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गोपथ-ब्राह्मण-भाष्यम्‌ 
आर्यभाषायामनुवाद--- भाषानुवादसहितम्‌ 
श्री पं० क्षेमकरणदासत्रियेदी 


सम्पादकीय 
४ हु (4६! ६६ 
वैदिक वाहमय की परम्परा में अथयंवेद के गोपथ ब्राह्मण का महत्वपूर्ण रघान 

सर्वेसम्मत है। जिसे प्रकार कालक्रम से वैदिक ज्ञामैधारा विलुप्ल विश्किन्न' होती हुई आज 
भी अपने कुछ अर्थशेषो हारा अपने चिरजीवित होने का तथा देदीप्ममान अतीत का 
प्रभाण दे (रही है, इसी रूप में गोपथ ब्राह्मण की इस समय उपछ्धि समंझनी चाहिये । 
जब कि सहस्लरश दुर्लभ प्रभ्थ अपने तामाबशेय के रूप में ही इस समय जीवित हैं तो गोपय 
का मूछ झुप में उपलब्ध होना सचमुच ही सौभाग्य की बात है, यद्यपि वत्तेमान में उपलब्ध 
ऐतरेग्र! शतपचादि आहाशों की तुलना में यह सर्वाधिक उपेक्षित ब्राह्मण ग्रन्थ है ऐसा 
मिद्िचत रूप से उसके बहुसंख्य भ्रष्टपाठो, मूल सस्करणों की न्यूनताओं एवं इसके किसी भी 
भाष्य फी अनुपक्रब्धि को देखकर कहा जा सकता है! महामाष्य में *नवधा अथवंण ' 
भहकर अथववेद की तो णाखायें थीं ऐसा प्रकट किया गया है। हन सभी शाखाओं के अपने 
अपने ब्राह्मण रहे होंगे, ऐसी पूर्ण सम्भावना है पर अब तो अथव्व की दो झौतक एवं पैप्यलाद 
शाखायें ही प्राप्त हैं नौ शाखाओ के नौ ब्राह्मणों की तो बात ही क्या? इस प्रकार 
अथवंवेद जिसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, उसका इकलौता जीवित ब्राह्मण होने के कारण इसकी 
उपादेयता एवं सुरक्षणीयतता को कौन अस्वीकार कर सकता है | 


यह अथर्॑ंधेद का ब्राह्मण है यह तथ्य इसके वर्णतों ते भी प्रकट हो जाता है । इस 
प्रथ के कई स्थानों पर अथर्थ की उपयोगिता तंथा महनीयता सिद्ध करने के छियें कई 
भास्यान दिये गये हैं।* उनका सार यही है कि णो काय ऋक्‌, यजु, साम इन तीतों वैदों 
में सम्पन्न नहीं हो सका वह अथर्थ ने कर दिखाया अत यह परम उपादेय हैं, पुनरपि 
गोपथ ब्राह्मण के अन्त साक्ष्य के आधार पर यहू भी मानना होगा कि जिस शौनक दाखा 
वाला अंथवे आज उपलब्ध है उस धांसा का यह ब्राह्मण नहीं है । उपलब्ध गोपथ ब्राह्मण 
पैप्पछाद शाखा का है'। पप्पलाद शाखा का प्रथम मस्त्र श्षप्तो देवीरमिष्टये !' से प्रारम्भ 
होता हैं किततु शौनक शाखा में ऐसा नहीं । गोपथ ब्राह्मण मे “शन्नों देवीरभिश्य इस्थेवमार्दि 
क्रत्धा अथर्वश्रेदभधीयते!।” मऐसता' कहा है| हंसेसे 'एपष्ट पता | खलता' हैं कि यह पैप्प्छांद 
शाखा वाले अथव का ही ब्राह्मण है । 

ज्ानकाण्ड वाला होने के करण विषय की दृष्टि से अथवंयेद का अन्‍्तर्भाव प्राय 
ऋण्वेद में ही हो जाँता है अत प्राचीन ग्रन्थों में त्रयों वेदाः” ऐसा कहने की परिपाटी 
है। प्रस्तुत ब्राह्मण ग्रन्य मे 'भी कतिपय स्थलों में तीन वेव बताये हैं* किन्तु एक" स्थक्क 
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१ महाभाष्य १ | १। १ पस्पशाहिक 

१ यह्षकाय के समय #द्या का ही यह प्रमुख वेद माना गया है अत अहावेद अथवंबेद की रुशा हुई । 
३ द्ृष्टध्य गो० पू० २। १८-१९ 

४ गो पू १। २९ 

४ से सांखीन्‌ वेदान्‌ अभ्यक्राम्यत गो पू १। १६ 

६ गो पू १। २९ 
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दर रपष्ट हुप से अथर्व की मिलाकर चार यद बनाये हैं। मह अथव के प्रथक्‌ 
प्रतिपादन उभ्रकी अपनी महुत्ता का शापन ही है, इस प्रकार गोपथ ब्राह्मण ने 
महस्थ को बढ़ाया है यहू कहा जा सकता है । 

इस ब्राह्मण में अथय का उल्लेख करते समय अर्थर्वाज्िरस्‌ शब्द का 
बार देखा गया है। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि अज़िरस ऋषि में ही 
प्रकाश हुआ हैं । 

गीपथ का काछ--मह गोपथ बराह्ण अध्य ब्राह्मण ग्रथो की अपेक्षा बे! 
प्रतीत होता है। इस प्रग्थ में कहीं भी उदात्तादि स्वरों का प्रयोग नहीं आप्त 
हंधही भाँवा में वैदिक शब्दों एवं निपातों का भी उतना प्रयोग नहीं है। ग्रथ की 
64 बाजप टिस्पास् भी इस प्रकार का प्रतीत होता हैं कि इसकी रचना काछ 
हवा की व्यापकता में ध्यूनता आ चुकी थी, यहू सब इसकी अर्वाचीतता का ही 


इस ग्रन्थ में स्धान-स्थान पर अय ब्राह्मण ग्रथो के उद्धरण विये गये हैं 
संपान पर तदप्येतदूचोक्तम्‌ इति ब्राह्मणम्‌” कहकर प्रस्तुत किया गया है। इ 
उंदरण ऐैलरेय ब्राह्मण के हैं जिसे इसी माष्य मे भ्नुषद मूल सकेत देते हुये 
मैयो है, इस प्रकार यह अस्य ब्राह्मणों की अपेक्षा अर्वाचीन है ऐसा प्रतीत होता 
रधमा कांस बता सकता तो इस ग्रत्थ ने ग्त्थकर्त्ता के ज्ञान के समान ही व्यथं प्र 


गोपय बआह्वाण का विषय--जैसा कि ब्राह्मण ग्रत्थों का मुख्य लक्ष्य 
दारिकअफ्रियाओं हारा विज्ञान के रहस्मों का उद्घाटन करता है तदनुसार 
फग्थ में भी मुख्य प्रतिपाद माशिक प्रक्रिया ही है। अथववेद मे आधषि ध्या£ 
सवफल्‍कर्म का वाहुइ्य है पर गोपथ में अथर्य के इस प्रमुख विपय को छुआ सम 
इसका कारण ड्राह्म॒ण प्रन्‍्थों की यश प्रतिपादत परिषपादी ही है । यज्ञ प्रतिया 
ही बस्ाधिकाओं एवं कष्हिकाओं के भाग तहत अग्य ब्राह्मण ग्रत्थो एवं श्रौ 
लिये दें हैं, जिंतमें अधिक भाग ऐतरेय ब्राह्मण का है। 'भो भू की विवेच 
देते में इस ब्राह्मण हे व्याकरण तथा उपनिषद्‌ से भी कुछ ऋण लिया है । 
हुँछ धुभापितादि एवं अथर्व की प्रशसानपरक आश्याम ही इस ब्राह्मण के अप् 
जो सकते हैँ | 

पा के धृवेभाग के प्रारम्भ में ही भोरेम' की महिमा विस्तुत रूप से र 
मोरेश के इतर बंधन में मान्दक्य तथा छानन्‍्दोग्य उपतिषद्‌ का बहुत सा अश व 


है] 


करता वह है कि इस ब्राह्मण में ओमु को द्विवर्ण तथा चत्तुर्मात्र 
शकमातिक जे तथी द्विसाविक व ओं एवं म्‌ ये बार मात्रायें हैं इन चा 
हैं अप के विभिन् परदाों को उत्पत्ति बताई गई है, पर माण्डूबय आदि उप 
ऐसे तोड़ ही दांभा दा बंतापा गया है। सम्मवत माण्डक्य के सोध्यमात्मा 
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है; हित हप्‌ उपशिषर | । र्‌ 
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इस वचन के द्वारा घतुष्पात्‌ आत्मा को मालते के कारण ओ रेम्‌ को चतुर्मात्र मालना उचित 
समझा हो, हसी प्रराह़ू में ओोम्‌ की प्रकृति प्रत्मययावि के विषय में ३६ प्रदन किये गये हैं 
तथा उनके उत्तर भी दिये गये हैं, जो बहुत ही रोचक हैं । 
हस प्रकरण में ओंकार के सम्बंध में दो अलद्भारिक मनोरण्जक आश्यायिकार्यें उद्श्त 

करते हुये यहू मी सिद्ध किया गया है कि उच्चारण करते समय प्रत्येक मंत्र से पूर्व ओरेम्‌ 
को बोलना चाहिये" । 

द्वितीय प्रपाठक के प्रारम्भ में ही अ्रद्माचारी का महत्व तथा उसके कर्तव्यों का 
विवेचन बहुत ही उत्तमता से हुआ है। हत वर्णनों के मध्य में अथर्व वेद के प्रसिद्ध ब्रद्मातरये- 
पृक्त की ऋषाओं को पुष्टयथ उद्घृत किया गया है। यहाँ वर्णित ब्रह्म घारी के कत्तेंम्यों 
का वर्णन प्रमुख रूप से तैत्तिरीय उपनिषद्‌ से तुलनीय है। हसी प्रकरण में ब्रह्मचारी को 
गृहपत्नी द्वारा मिक्षा न दिये जाने पर उस गृहप्ल्नी का पुण्य क्र" और धतादि का मष्ठ 
होना लिखा है * इस प्रकार बह भारी को मिक्षा देना भ्रत्यावश्यक है यह बताया गया है । 
भाज के युग में यहू बडी उत्तम सीख है। ब्रह्म दारी के लिये घारो वेदों का अध्ययन 
अत्यावष्यक है अत प्रत्येक वेद के पढ़ने के लिये बारह बारह वध बाँट देने पर ४८ वष का 
ब्रह्मयय आयदयक है, यह बात भी इस प्रकरण में कही है | 

इसके भागे अस्त तक यज्ञों का ही वर्णन है। भ्ीच-बीश में यज्ञो के विभिन्न अवयवों 
का वर्णन करते समय आष्यायिकायें सी दी गई हैं। दर्शपौ्णभास तथा भम्प छोटे यज्ञों के 
साप साथ भग्तिष्टोम आदि बड़े बड़े सोमयागों की भी चर्चा है तथा उस सम्बन्ध में बहुत 
सी यातें भास्पायिकाओं के माध्यम से बताई गई हैं । 

प्रथ में कृतिपय स्थलों में मांस अभक्षण की भी चर्चा है। इससे पता चढूता है कि 
वेदिक सिद्धान्तानुसार ग्रस्पकार का आहाय सी मांस को अभक्ष्य मासमे में ही हैं। जिते 
किन्‍्हीं वानयों से ऐसा भ्रम होता मी है उतका 'ाष्यकार ने समुबित अर्थ प्रदर्शित कर 
दिया हैं या उसे प्रक्षिप्त सिद्ध कर विया है । 

एक स्थल पर बहुपत्तीवाद की गर्भ की प्रतीति होने पर भाष्यकार ते स्पष्ट उसे 
अवेदिक कहकर अपना अभिमत प्रकाशित किया है। हमने वहूँ टिप्पणी देकर यह स्पष्ट 
किया है कि बहाँ साम और ऋक की आलक्षारिक चर्चा हैंन कि छौकिक पति-्पत्सी की ! 
वस्तुप्त किम्हीं ब्राह्मणों में ऐसे स्पक्नों पर बहुपस्तीत्व की भर्चा भी उपलम्ध हो तो बहू उस 





१ क्ष-'त माम्‌ अनीरपित्या जाक्षणा अक्ष बदेयु, यदि वदेयु अजह्म तत स्थादिति” ॥ गो पू 
१।२३ ॥ ख--'मामिकमिव ध्याहुतिमादित आदित मृणुण्बम्‌ शत्मेव सामका भाषीयस्ते.. तस्मात्‌ 
ब्क्षबादिन ऑंक्वारमादित क्ुव॑न्ति” ॥ गो पूं १।२८॥ 

९२ “तस्मात्‌ अह्मयारिणेदरइमिंष्वां दचात गृद्दिगों मामेयमिश्ापूर्रसुकुतदबिणमबरुम्ध्यादिति॥ 

गो पू ३।३॥ 

३ द्रूगो पू २।१॥। 

४ प्रिद्या न देने से गृहपत्नी के पुण्य कर्मों का इसहियै नाश होता है कि इससे तपस्नी जहांचारी 
का अपमान है। मनु मद्दारज़ ने तो यह भी कहा है ( मतु०२।५० ) कि ओ लिया देंगे से हना 
करने नाक कण्जूस प्रवृत्ति का दो उससे भिक्षा अझजारी माँगे दी नहीं ॥ 


(६) 


पम्प के बिरे हुये काल के अजुतार इतिदवा्ष पर भाव! रिंत वितरण ही हीता चाहिः 
प्रकार है वि्रए्फों ते वैदिक सिद्धांशा दूषित हहीं होता | ऐतिहालिक विवरणो के 
दर धरम की वति का निर्भारण नहीं होता है क्योकि इतिहास का काय तो 
प्रहित तथ्यों का संकल्तत मंत्र है. उसमें तो अच्छे बुरे सभी वृत्तास्त होगे, उन सभी 
मं ४ते गिता जा पकता है। भत ऐसे तथ्यों को धामिक तथ्यों के रुप में 


महीं भाहिये | 
गौप॑य ब्राह्मण तथा उ्मोतिष--गोपप ब्राह्मण मे यधावसर ज्योतिष एव 
विद्या की भी बातें आईं हैँ जिनसे कई वैदिक तथ्यों का महत्त्वपूर्ण उद्घादन होता 


ऋतु, हंबंधाएर तथी भात्तों का. वर्णत इस ग्रस्थ में मिलता है। । यहाँ रे, 
५ ऋहुईँ भी मानी गई हैं। स्पैष्दत यह उस समय के प्रचलित विभिन्न मत है | इस 
हैं (६ मासों की धर्मा भी हुई है। भ्रद्यपि उतके तामों का विवरण इसमें नहीं है 
कोई भाप लिये !३ में *अधिमास का भी वर्णन हुआ है अर्थात्‌ १९ अथवा १३ मार 
की उश्तेंल है । 


व्यौतिय हे सम्बन्धित एक प्रस॒क् यहाँ अत्यन्त उद्धरणीय है-7एक र 
5शुती पौर्णमासी' का ताम लिया गया है हससे शात होता है कि चित्रा, विशांसा। 
के भा्म ते पृणभात्ती तथा मात्तों के ताम रखने की परम्परा तब प्रारम्म हो है । रथ 


री बॉक्य का पूंद्ा प्द्भरुण यह महुता हैं" कि फरगुती पौणंसासी हीः सः 
मुह है। कह उद्धरण श्योतिषिदों के लिये अतीव ध्यात्ृब्य है ।, आज तो व्प का 
#/गुत पौर्धभासी के अंबलॉर हीता है। यहू उखित नहीं जेंचता।। जब से तय 
शफ्ज हुआ है तब से ही सये वर्ष का प्रारम्भ मालता भाहिये । चैन्त,का प्रारभभ 
बाद संधा कप का प्रा १४ दिल पूर्व होते में कोई भौजित्य या तामश्नस्य तहीं २ 
दिये वक्त के इस सहुनीय जक्य से महू संकेत मिक्तता है कि त्रप का प्रारम्भ 
पास के प्रारगश के आप ही अर्थात फढ़गुती पोणमासी के ठीक अ्रतत्तार माना ज़ा 
वह सवोजिष की दृष्छि से तक हंतत भी है। बाव के, समय मे १५ दिन की यह भ 
आरम्भ हुई, बह निश्चित कप से महीं कहाँ जा सकता । 


से पम्प में एक स्थान १९ उत्तरायण तथा वक्षिणायत का भी वणन है 
#थं आचीन ह्वाथों मे हुलतीय है" । इसमें ही एक यह भी उद्धरण है कि पृथ्वी 











( ७) 


तंबा धुमती है| धूर्प कमी छिपता तहीं, अप्रितु धूमती हुई पृौिनीौ के भोद में पड़ जाता है. । 

गीपथ में भागे कुछ दास्यों की व्युत्पत्तियाँ--तिरक्त के अनुसार तोपन ब्राह्मनशार 
भी 'अर्भमित्य! परीक्षेत”! (तिइ* १। ! ) के पू्ण ख्मभंक हैं। तिरक्तकार मे जिस 
प्रकार तिबंदत के सम्बन्ध में 'भविद्यमाने सामास्पेप््पशरबणस्तामास्यात्रिग्र यात' का 
सिद्धाल्त स्थिर किग्रा है, उसका पूर्ण अतुसरण प्रस्थकार करते हैं।' 

प्रस्दुत प्रत्प में आपी कुछ मामिक दाब्द ब्मुत्पत्तियाँ यह प्रस्तुत की जा रही हैं-- 

( के ) सुवेदं संस्से स्वेद इत्पाचदाते ( गो, पृ. १ । १) यहाँ एक कृषा के आभार 
पर बताया गगा है कि धुमेद अर्थात्‌ नेव के अफ्के जातकार होते से ही पस्तीते को स्वेद कहा 
जाता है। वेदास्पास करते पर पस्तीता तिकला वहूँ प्रसीता ही उसके भेदाध्ययत्‌ का 
परिनभ्नापक या प्रतीक भा अत बहू प्तीमा ही सुधेद' होते से अस्तत बह स्वेद बत भया । 

(थ) त॑ वा एल रस॑ सस्से रथ दत्याच्र॒क्षते (गो पृ ९।२१) यहाँ रप्पूर्ण 
क्र्भात माताद पूणे होने से ही इसकी रप प्रंशा बताई गई हैं | 

(ग) श्रेष्ठ धिय॑ क्षियतीति दीक्षित: (गो पू १। १६ ) अर्थात्‌ श्रेष्ठ बुढ़ि का 
जशापक होने से दीजित संज्ञा है। यहाँ 'धीक्षिते'' ही दीक्षित है । 

( व ) छिद्व॑ क्षमिस्युक्त तस्य मेति प्रतिषेध्र' मां यह छिद्रं करिप्मतीति ( भो 
पु, २ | ५ ) ॥ सह पशार्थक 'मंख' दाब्द की अतीद उपतोगी ततभ्ा लुम्धर स्युश्पत्ति हैं, इसमें 
बताया है कि 'ल' का शर्थ पिद्र है, इसका 'सा' शस्द ढ्रारा प्रतिपेण किया है, अर्थात्‌ ऐश 
कृत्य जो कि सभी फ़ि्रों ता अशुद्धियों से विरहित हो। इससे स्पष्ट हैं कि यज्ञ में कोई 
अशुद्धि या भूज म होती भाहिये। 

(झ ) अभंबेद के प्रत्तिड़ कुत्ताप सृत्त के' शुत्ताप धृंक् की बड़ी सुस्द॒र ब्युत्पत्ति 
प्रस्तुत है-- कुय॑ मे ताम कुत्सितं तच्नत्तपति, तस्मातु कुस्ताप' (जो, ४ १।॥१२) 
स्पष्टत ग्रह अस्य् श्युत्पत्ति है। 

(तर )प़ो ड़, ॥। २९ में साम सशब्य की सुस्तर भ्यृत्नाति की गई है। इह़तें 
सा(+ भरत यह प्रदककेव बताया गग्मा हैं। पत्तुत यह ध्युष्पत्ति इससे पृर्ष की बृहदारस्वकों 
पत्रिवद्‌ ९! ६ । २९ से तुलनीव है ।7 

ग्रोप्रश्न ब्राह्मण के सुभाषित--प्रत्तुत द्ाह्मत्र में, कुछ बढ़, ही भार्मिक तुल्तर 
स्रटीक सुमावितों का प्रयोग क्रिया गया है। जिसके कुछ उदाहरण पाठकों के रसास्वादतार्भ 
प्रस्तुत हैँ-- 

(के ) 'परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवस्ति प्रत्यक्षद्विषव:' (दो 
पू १।१)। 

अर्थात्‌ देगता शामी पुरुष परोक्ष से प्रेम करते हैं तथा प्रत्यक्ष से हेष करने बाते हीते 
हैं। यह उस अचित्त्य क्षत्ति के सन्दर्भ में कहा गमा है कि बहूँ ईश्वर परोक्ष होकर भी प्रिम 
है तभ्नां अन्य वृ्यमान भौतिक पदार्थ प्रश्पक्ष होकर भी ढं वन्योग्य हैं | 


१ हू गी.ठ ४। १०॥ 
२ दर “रुपसामाम्पांदबसामास्यात!” | गो पू १३। १३१। 


(५ ) 


(थ] पे मकुदता ऋत्विणो भवन्त्यचरितितों ब्रह्मचर्यमपंराग्या वा तह 
च इस्मासक्षते' ( गोल १५० १।१३ ) 

दाह बह के सम्मन्ध में कहा कि मदि बज्ञ में ऋत्विज अकुदाल, अह्यचयं धारण न 
के बाते, 4दास्द रहित होते हूँ तो यज्ञ का तोश हो जाता है । श्सके भागे भी इस 
कंणिका का सलयूर्ण मांग अत्यय्त ही अध्ठभ्य है जिसमे बड़ी मत्तो रल्‍्णकता से यह स्पष्ट 
डिया है कि ऋतिओों के अकुशल अगीगयय होते पर किस प्रकार क्रमश ऋत्विज, यजमान, 
ऋििओों की दक्षियाें बजमान के पुत्र-पशु एवं योग क्षेम सब झुछ नष्ट हो जाते हैं। 
हाथ यह है कि यह में शा सदावारी ऋत्विज्‌ अवध्य होने चाहियें! 

(|) पा आमपाजम्‌ उदक भासिक्ते तिमृज्येत्‌ एव यजमाना निमृ'ज्येरन! 
(बी प्‌ ॥१६ ) । 

वहाँ भी धवस्सर एवं महाब्रत का वर्गत करते हुये ऋत्विज़ों की पात्रता के सम्बन्ध से 
48 है हि ऋत्िजर तेवल्ती संत्यवादी संशितद्रत होने चाहियें, जो ऐसे नहीं होते उनके 
हार इशवा हुआ वश ऐसे ही नष्ठ हो जाता है जसे कच्चे मिट्टी के घड मे भरा हुआ जरू 
पड हे हूंटे जाने के कारण बहू जाता है, यजमाल का यज्ञ भी इसी प्रकार बह जाता है 
बंद ही जाता है । 

(४) 'इुम्मे कोह प्रक्षितों सैव शौवार्याय कल्पते, सैव शस्य निव॑त्तेयति' 
( हो+ (५ ९१३ | 

बर्षात्‌ पई में मिट्टी के ढेसे के डालने पर उसका उपयोग ने तो सफाई के लिये 
ही पाता है, मे ही उत्से धाष्य सम्पत्ति हो पाती है इसका तात्पमं गही कि उपयोगी वस्तु 
हो भी परि अध्यात में प्रश्षेप कर दिया जाय तो उसकी उपयोगिता“नैष्ट हो जाती है | 


६ 8) एव पूरे बय्ति पुत्रा पितरमुपजीबस्ति उपोत्तमे वयसि पुश्नात्‌ पिलो- 

हवा है ए४ बेद ते वा एप संबत्सर ' ( गो० पु० ४४७ ) । 

यहाँ आह बकाया है कि पहुछी अवस्था में पिठा के सहारे पुत्र जीता है किन्तु पिछली 
कक *बुढ़ारे में पिठ्ा पुत्रों के सहारे जीता है. जो पह समझता है. वही सबत्सर यज्ञ का 
बेंसी है। बहहुतः ढु़ापे में भाहां पिता की सेषा ही वास्तविक श्राद्ध एवं तपंण है इस 
रिफत में वहाँ बढ़ा हुएफाही प्रकाश डाला गया है । 

(१) परिमित्त भूदम अपरिमितं भव्यम्‌' (ग्रो० ए० ४३ ) 
#वाह मूह प्ीमित है परत भविष्य क्षतीस है इसहिये किसी बुरे कार्य के कर छेने 
हरद दु & ही करते रहते की श्ावध्यकता नहीं है अपितु वत्तंग्रान को सुधार कर 
करती ४३ भस्तीम है। निराद्षा में डूबे हुये 














हु १ आम जी सोपष ड्राझ्ण के भाध्यकार श्री पं० 
फाशित भी १० राजेसकार मित्र स्रस्पादित गोपन मूल की प्रति एवं 





( ६९ ) 


सन्‌ १८६१ में प्रकाशित श्री प० जीवानन्द विद्यात्ागर, कक्कत्ता द्वारा सम्पादित मूल 
गोपथ की प्रति ये दो ही सस्करण उपलब्ध थे । श्री मित्र जी के पास गोप॑ध मूल की हस्त 
लिखित प्रतियों फा प्रायः अभाव होने से इस सवप्रथम प्रकाएित सस्करण में अशुद्धियों 
की मरमार है। थोडा भी अर्थ के विचार करने पर जिन पाठों को शुद्ध या सम्मावित 
कहकर टिप्पणी में दिखाया जा सकता था, वह भी नहीं किया गया | बीच-बीच में कई 
कई पक्तियाँ ऋ्रुटित एव च्युत हैं)। दस विषय में श्री जीवानन्द जी भिद्यासागर ने भी 
मित्र सस्करण का ही प्राय अनुकरण क्रिया है। पाठ भ्रष्टता फी वृष्टि से दोनो ही संस्क- 
रण प्राय एक ज़से हैं | 


यत माष्यकार अपने भाष्य से पाँच बे पृष १६१६ में & | काश, ॥8]| 
गरार में छपे 07 08ए७8 0885708# द्वारा सम्पादित संस्करण से पूणतया 
अपरिचित हैं अत पाठ के सश्योधन में यहू ( जमन सत्करण ) गोपथ का मूल तस्करण जो 
अतीबव उपयोगी एथ महृौत्त््पृणं है उससे त्रिवेदी जी छाम नहीं उठा सके हैं। ति सम्देह 
यह संस्करण यदि उन तक उस समय पहुँच पाता तो गोपथ मूछ एवं भाष्य दोनों में ही 
अत्यत यथेष्ट परिवतान हो सकते थे । इस सस्‍्करण में पूर्व दोनों सस्करणों की भपेक्षा 
पर्याप्त परिश्रम किया गया है, मद्यपि कुछ ्रष्टपाठ एवं त्रुटित पाठ इस संस्करण में भी 
हैं पर वे इन दोनों संस्करणों की अपेक्षा से तगण्य ही हैं। दुर्माग्य की बात तो यह है कि 
इतने भ्रष्ट मित्र संस्करण की सन्‌ १६७२ में पुन इृडोक्ॉजिककू बुक हाउस द्वारा फ़ोटो 
कॉपी करा ली गई है, जिससे अशुद्धियाँ तद्॒त्‌ रह गई । भव तो जर्मत संस्करण को देखकर 
शुद्ध करके छपयाना चाहिये था| वैदिक प्रस्यों के प्रति भा रतीयों की यह उपेक्षा, उदासी 
सता, परिश्रम न्मून तथा घमोपार्जन एवं यद् अधिक अजित करते की प्रवृत्ति व डी ही 
जिल्तावह हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण के समक्ष आर्ष प्रस्थों के संरक्षण का प्रश्त समाध्ष 
प्राय सा हो रहा है । 


क्राष्यकार ने गद्यपि ऐतरेम ब्राह्मणादि से कृप्डिकाओं का मिलात करके हुछ 
भ्रष्टपाठों को शुद्ध करने का प्रयास किया है परन्तु अधिकांद भ्रष्ट पाठों को आवषंशैली, 
आध प्रयोग कहकर पूव॑वत्‌ पाठ रहने दिया है। स्पष्ट छेक्षक प्रमाद द्वारा हुई भुटियों की भी 
"आर्षों छुस्वत्वम्‌'' “आर्षों दीर्ष “ इत्यादि कहकर बह उसे साधु सिद्ध कर देते हैं। ऐसे शब्दों 
की साष्यगत शम्द सिद्धियों में मस्मार है | प्रस्तुत संस्करण में जर्मत संत्करण के भ्राभार पर 
ऐसे शब्दों का संशोषत करके प्राय उनकी आप प्रयोग साथा को मिकाल कर झ्ष्द सिद्धियाँ 
ठीक कर दी गई हैं। यथासभव ऐसे स्थछों में टिप्पणियाँ देकर पूर्व सस्करण के पभ्रष्टपाठ 
को मी दिला दिया गया है | यहाँ कुछ शब्दों के ममूने जिन्हें भाष्यकार तारा भाष॑ प्रयोग कहा 
गया था, दिलाये जा रहे हैं-- 


आर्ष-प्रयोग। कहे हुये पाठ शुद्ध परिवत्तित पाठ 
विन्यन्ति.. (आवशूपम्‌) गो पू १। १६ विदन्त्ि 
विद्यूते ( ऊकार आषे ) » » १ | २७ विद्यते 


_ लऊ# ७७ ७€__ _िाआम-+-+-:प7ए 
९ गो उ २। १९ मरस्तुत संस्करण का १८5 ३१५ पंक्ति २० यहाँ प्री पंक्ति जुटित है । 





| है० ) 


| 


क्षार्थागः (आर्षों हसत्व ) गो पू २।२९ भर्थर्वाण 
कूव्न्वता [ भाषों वीं) ,, » 3 । १४५ कड्न्चन 
चेदा (भार्षो दीध॑ ) ,, ,, ४। ८5 बेद 
अतिरिव्येतिे (आर्षप्रमोग ) ॥ ४ ६८ अंतिरिच्यते 
प्रदयेयु.. (आर्षरूपम्‌ू ») » 9 ४। रे प्रस्मायेयु 
ग्रह्मणस्थाभू ( क्षार्पो हुस्व, ) +» ।, * । र४ भ्राह्मणस्योम्‌ 
तानूनप्तृत्वम्‌ ( भ्षार्षो दीर्ध ) गो,छ ९।॥ २ तानूतप्तत्वम्‌ 
बभूयु (आर्ष बहुबचनभू) गो, पू ९। ५ बभूव 


पाठाशुद्धि समझते हुए भी पाठात्तरों के अभाव में जो पाठ हमने तद्गत रहने दिये है 
के कुछ उदाहरण तभिम्त हैं-- 


आषं-प्रयोग कहें गये पाठ अपेक्षित शुद्ध पाठ 
खृण्विति गो पु ९।२२ श्वुणोति 
परि शिषेदेत्‌ ४ १ ने । हैं परिषेधेत 
अश्चत्ति कक रे है अत्ति 
प्रातर्यावदृभ्य ॥ ॥ 7 ७४ प्रातर्यावभ्य्‌ 
आह्यक्त /» +॥+ है | १६ आदयातन् 


गरथ्यपि पाठात्तरो के अभाव में बहुत से श्रष्टपाठ समध्ते हमे भी हमते तदूत रख 
दये हैं पुनरषि बहुत से ऐसे पाठ संशोधित भी किये हैं जो स्पष्ट रूप से व्याकरणानुसार 
इसाधु थे इनकी व्याकरण प्रक्रिया भी हमते ठीक की है। इतके कुछ नमूने यहाँ प्र्दशित हैं--- 


पृद्व॑ सस्करण 


मेहि 
प्रायच्छत्‌ 
तिष्दन्‌ 
अत्तुब पुरुष 


पर्युपसीदे रन्‌ 


प्रस्तुत संस्करण 
गो पृ २।२० (मा+एहि्-मैहिं ) मेहि 
/ ४ ९ | ९६९ ( अर्थसज़त्यनुपार ) प्रायच्छत्‌ 
४ ॥ रै। १६ ( व्याकरणानुसारी ) अतिष्ठत्‌ 
॥ ॥४ ५ | रह ( जर्मत सं० में भी अभत्तार्तुव पुरुष पाठ हैँ, 
अभवतुववे पुरुष भर्यातुसार बदला है ) 
8४ २ पर्यूपासी रत्‌ 


पहाँ धदूल धातु के परस्टौपद होते से पर्युपसीदेरन्‌ नहीं होगा, आस धातु से 
पर्यपाप्ती रन पाठ उचित है । है 

कण्डिकाओ के मूल पाठों को ठीक न समझ सकते के कारण भी भाष्यगत शब्द 
सिद्धियो में कतिपय भयकर एवं हास्यास्पद भूलें हुई हैं, तच्चथा-- 


(१ ) गो० पू० ११२१ में वाकोवाक्यम' बाब्द के क्थ को ठीक ने समझ सकते 
के कारण वाक  'वाक्यम_ ये पृथक्‌ पृथक पद स्रानकर सिद्धि की गई हैं जिससे भाव्य भी 


है यहाँ भाध्य भी इस परिवक्तित पाठानुसार हमने कर (दिया दे | 


| १३१ ) 


मितात्त अस्रझ्ुत ही गया है; जब कि वाकोवाक्यभ ' उद्ित प्रत्युक्ति कप आस्यान प्रस्थ 
वीसजशा है। 


' , (? ) दीक्षिती ( गो० पू० ५२४ ) यहाँ इंतच्‌ डीपू क्ियां है, जिससे अर्थ संगत 
वहीं होता हैं। जर्मत संस्करणानुप्तार हमने दीक्षिता क्ताइत पद रखा है । 

( ३ ) गो पू० १२९ में सहल्नकृल्ता इस अशुद् शब्द को सिद्ध फरने के छिये 

भाष्य में सदृल्नवृत्व बताकर पुन सहल्कृत्य हृश्यस्थ उपधावीधों बाहुलफात कहकर 


सहल्नकृतवा बताया गया है। इसी कप्डिका मे सित्रातिति भ्रष्टपाठ फो यथावस्थित रखपर 
ग्यत्यय से सिध्यन्ति भाना है! 


(४) गो० पू० १२३ में 'ऋणि ऋणग्‌' ऐसा पाठ है। यह ऋणि पाठ ऋ च्‌ शब्द का 
सप्तमी एकयचन का रूप है अत कऋचि होता चाहिये। स्पष्ट है कि लेखक प्रमांद से पूर्व 
हस्तक्ेज्ी मे ऋगि पाठ हां गया होगा । श्री जिवेदी जी ते इस ऋणि को ही शुद्ध मानकर 
'चस्पथ ग ' छिखकर उसकी सिद्धि कर दी है। इस प्रकार बहुत से नमूने दिखाये जा सकते हैं। 


कुछ ऐसे भी हाव्दों के निर्वचन भाष्यक/र मे किये हैं जो उस प्रक्रिया से शब्द के 
तिष्पप्त होते पर भी व्यावरणनप्क्रियानुत्तार ठीक महींया कष्ट साध्य है। तदयथा-- 
परिवेवयाध्चक्रिर ( गो? पू० १२८ ) भी सिद्धि मे भाष्यकार मे परिदेवयाभ्‌ की सिद्धि 
उणादि से कयन्‌ प्रत्मय करके की है जब कि 'परिदेवयाओ्चक्रिरे' सम्यूणे कप ही हिंद 
छकार वहुबथन ', वा है । एते स्थलों में मूछ पाठ को शुद्ध करते हुये भाष्यगत उत्की सिद्धियो 
एव भाझ को सी यंथायश्यक इस संस्करण-म एुद्ध करने फा धूर्ण प्रयस्त किया गया है। 
पूरी समति छग़ाते। हुये इस काय यो करने मे हम बड़ी ही कठितता हुई है। बस्तुलः देखा 
जाये तो गोप॑य भापष्य| छापत से श्री अधिक महस्ववू्ण एवं कठिन कार्य यहाँ मूह संशोधन 
का था क्योंकि भाष्य के/साथ साथ शुद्ध मृझ पाठ की प्रति भी पाठकों को उपलब्ध कराता 
भावष्यक था। ग्रत। ये पाठ वहुसस्य थे अत अनेक स्थछों म॑ एव प्रारम्म के प्राय ७५६ 
फर्मों से ट्रिप्पणी भी पाठ परिवत्तत की प्राय नहीं दी जा सकी क्योंकि भ्रष्टपाठों की बहुलता 
की सोचकर, ग्रस्क्ष के अन्त में परिश्षिष्ट रूप मे सभी पाठ दिख्लाने की एरष्छा वन गई थी 
कि जु हमे दो तीत फर्मों ने! पष्चात ही यह अनुभव हुआ कि टिप्पणी पाठकों की सुविधा 
की प्रृष्ठि से तवृत्तत स्पलों से ही देनी उचित है अत वहां वेती प्रारम्भ कर दी। उपयु क्त 
भ्रष्ट्रपाठों के 'तमूप्रे प्राय ऐसे ही हैं जहाँ हमने टिप्पणियाँ नहीं वी है। जित संशोधित पाठो 
में हुम टिप्पणी न दे सक उनकी कुंछ सूची निम्त है-“ 


भशुद्ध शुद्ध 
गो? पू० ६४९३१ हाप्रबतान्‌ हा प्रश्तान्‌ 
# 9 ९९३ व्याचक्षीय व्याचक्षीत 


४ $# २९८ प्रतिशत ( प्रतिध्ृणु के स्थार्म में प्रतिश्रुतम्‌ 
प्रतियृत तिह् त माता है) 


है द््टन्य गो० पुृ० १२८ 


नल न++++++++++++ सलमान मान्य अमन नमन. सनम न-- मनमानी ालमन अम्मा धार करन कफ््प्न्म्पप्क्च्च्श्ड्व्व्ल्््च्ज्न्ट्रय सारा मम पर नस समान धान 





( १३ ) 


अशुद्ध शुद्ध 

गो०पु० २२५१ जिघस्सुरतम जिघत्सुतभ 
॥ | रे अभिहत्वा अभिहुत्य 
४ ४ पर अग्नि पदम अग्निपदम 
7 ४2 २३ गकऋाह्मणम ब्राह्मयथम 


|? | ४र्थ प०१६ अध्यासीन्ये] ( यहाँ यह पाठ अपपाठ है क्योकि शसन होता का कम है ) 
॥॥ # करे ये $स्छ्िर्स (इस पाठ की पुनरावृत्ति है ) 

गोपथ के सूछ सल्करणो मे' इतते अधिक भ्रष्ठपाठो का गोपथ की उपेक्षा के अतिरिक्त 
एक और भी महत्त्वपूर्ण कारण ये है कि गोपथ ब्राह्मण का कोई भाष्य प्रस्तुत भाष्य के 
अतिरिक्त नही उपलब्ध होता यदि श्री राजेन्द्रलाल मिन्नादि को इसका भाष्य भी करना 
होता तो प॒दे पदे पाठो पर पूर्ण गहुतता से विचार करना पडता। हमारे भाष्यकार के सामने 
यह बहुत बडी कठिनता थी कि इससे पूव अर्थ की दृष्टि से पाठ शुद्धि पर विचार ही नही 
क्रिया गया, सर्व प्रथम उन्हे ही इस विषय में घोर परिश्रम करता पडा। प्रमाणाभाव में आष 
प्रयोग कहकर अशुद्धियों को उन्हें ठालने की आवद्यकता पडी | 

इस सस्फकरण में पाठशुद्धि के प्रति इतना सच्तेष्ट रहने पर भी यह कंदापि नहीं कहा 
जा सकता कि अब सर्वेथा पाठ शुद्ध किये जा चुके हैं। भूलें भनेको बाधाओं के कारण अब 
भी रहु गयी हैं जिनका हमे दु ख है तथथा--- 

( ६ ) तत्समञ्लाजस्य सम्नादृतवम गो० पू० ५१३ यह पाठ जम ते एवं सभी सस्क 
रणो मे ऐसा ही है किन्तु प० चमूपति द्वारा सम्पादित वेदा्ं कोष मे तत्सम्राज सम्राट 
त्वम! गो० पू० ५)१९३ पाठ है। इसके अनुसार हमते सशोधन किया किन्तु मुद्रण की 
अनवधानता से पूर्व बत्‌ बही पाठ रह गया । इसी प्रकार-- 


अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 

है हि 
पुनत्ल १९५ पुनन्त चपायामों १४५ रुपया मो 
तिस्त्ो १४० तिद्नो शकृतू १४५ सकूतु 
ध्याप्तोति ३३१ प्राप्तोति सपवेदन, २१ सर्ववेदस, 


व्याहुर्तिगौयत्रम, केरे व्याहृर्ति गायत्रम, 


कण्डिका २।१० में तस्वसभि पर त० २ की टिप्पणी का चिह्मु छप गया है यहू टिप्पणी 
खिक्लू कण्डिका क्री चौथी पहित “व पर जाती चाहिये । 


मेरा मिदिलित विचार है कि ब्राह्मण-ग्रत्थो का अध्ययत्त अध्यापत करते हुये किसी को भी 
्रौत क्रियाओं एवं उससे वर्णित यज्ञ यागादि का सामात्य परिचय अवश्य होना चाहिये इसका 
ज्ञान ना होने से अर्थ एवं पाठ भे भघ्रान्ति सुनिष्चित है। प्रस्तुत भाष्य मे ऐसे स्थल बहुत 
हैं जहाँ तद्गणित याशिक प्रक्रिया का सकेत त करके शाब्दिक अथे म्रात्र से काम चलाया 
गया है ॥ तदझ्ं धा--“गी ० उ १।८ को देखें । यहाँ सोम याग की एक्‌ प्रक्रिया का रहस्योद्धाटित 
है। इसके ज्ञान के लिये याशिक प्रक्रिया की पृथपीठिका का ज्ञान होना चाहिये वह इस 
प्रकार है-“सभी श्लोतयज्ञों मे वषदकार से आहृति देते हैं किन्तु सोभयाग मे विशेषता यह 


( एरऐे ) 


है कि वहाँ अनुवषट्कार ( एक वषटकार के पद्चात्‌ दूसरा वषदकार ) भी किया जाता है 
जो कि प्रधाना३ति का समघेक एवं समाप्ति सूत्रक है । 


संवत्सर के अन्सगंत छहो ऋतुओ के देवताकों के छिये ऋतुयाज के नाम से सोमरस 
दिया जाता है। यत इन ऋतुओ म॑ प्राणी को सृष्टि के पूर्ण काल तक अत प्राप्त करना 
अत्यन्त अपेक्षित हैं अत ऋतुयाज में समाप्तिसूधक अनुबवंषद्कार नहीं होता क्योकि ऋतुओ 
को पूर्णता की सूचता देने पर उनके द्वारा प्राप्त होने घाली अन्नादिक वस्तुओं मे भी समाप्ति 
सम्भावित है भत्त अनुबषटकार न करने के कारण सोमरस का शेष भक्षण भी अन्न की 
सवद! प्राप्ति की इच्छा के कारण नहीं होता, केवछ ओष्ठ में स्रोमरस का लेपन व रके 
विधि पृण मान लेते हैं इसीलिये कप्िका मे 'तथैव हू भवति लिम्पेदिति' कहा है । 


कण्डिका मे 'स योञ्त्र भक्षगेत्‌' आदि वाज़यों का भाव है उस सोमरस का 
शेप भक्षण जो करे उसे कहें कि बिना अनुवषटकार किये हुए मक्ष को तुमते अपने शरीर 
में प्राप्त कर लिया हैं भत तुम नहीं जीवोगरे अर्थात्‌ उसका भक्षण करके अपने आप को 
पणता प्राप्त कर लेने वाला मान लेने से याग मे समृद्धि फछ को नहीं प्राप्त कर सकोगे। 
यह यह भाव है। इसी प्रकार गो उ १६ का स्थल देखें, जिसकी पूव पीठिका इस प्रकार है-- 


दतपथ एवं अय ब्राह्मण ग्रथों मे वेवताओं के दो भेट किये गये हैं । एक दिव्य देवता 
तथा दूसरे मत्त्यकरोक निवासी वेद विद्वान्‌ व्यक्ति । इन दोनों देवताओं की प्रसन्नता एव 
आश्षीर्वाद छाम के लिये यज्ञ किया जाता है प्रस्तुत कण्डिका मे स्पष्ट किया है कि देवताओं 
के यशजीय भाग लेने की प्रक्रिया से अवान्तर दो भेद हैं। एक सोमपा दूुप्तरे असोमपा देवता । 
दूसरे बग में हुताद देवता एवं अहुताद देवता । द्वितीय वर्ग के अहुताद देवताओं में भनुष्म 
लोकवासी थविद्वातों की गणना है। ये मत्र द्रष्ट्रा ब्राह्मण ऋषियों की देवालुग्रहू प्राप्त सत्तान 
है अत उन ऋषियों के अनुग्रहकारी देवता से सबद्ध होते के कारण पिभिश्न ऋषि विभिन्न 
देवता स्वरूप हैं। इन ऋषियों और उत्तकी सन्सानों को मनुष्य देवता के रूप से पन्ञ में 
अग्नि मुस से आहुंति नहीं दी जाती है इसलिये इनको यज्ञीय दक्षिणार्ति में पके हुतेः अन्या 
हाय नाम के चार व्यक्तियों के भोजन योग्य मात्र को दक्षिणा स्वरूप से देकर प्रसन्न किया 
जाता है। हस प्रकार ये ब्राह्मण देवता अग्नि मुक्त मे हवन के बिना यज्ञीय पाक को जाते 
हैं अत अहुताद है। जब इनको अन्वाहाय संशक यज्ञारित सिंद्धपाक को दक्षिणा स्वरुप से 
द दिया जाता है तो वे इस यजमान के घर में अपने आशीर्वाद से इंषम्‌ ८ अन्त ऊर्जेम्‌र 
बल को परिपूंण वर देते हैं किन्तु प्रथम ही इनको यज्ञीग्र पाक का माग ते देने पर यजमान 
के इष एब ऊर्ज की फ्रेकर ये चडे गये थे, और अब भी जा सकते हैँ । 


स्थाली पुंछाक “याय से हमने यहाँ दो स्थलों का याक्षिक प्रक्रियानुसार अर्ख प्रदर्शित 
किया है। ऐसे कतिपय स्थलों मे टिप्पणी में भी हमले याशिक भाव को स्पष्ट किया हैं किन्तु 
ऐसा सर्वत्र नहीं किया जा सका क्‍योंकि उससे प्रत्थ के कलेवर विस्तार का भग्र था। वैसे 
गोपथ पर इस वृष्टिकोण से पृथक काय की अपेक्षा है ताकि जिन परम्पराओं की सुरक्षा 
यहूं गोपथ है“उस पर पर्याप्द प्रकाश पड़ सके । 


( ९४ ) 


गोपथ ब्राह्मण पर प्रस्तुत भाष्य--किसी भी भाष्य की सहायता के बिना इस 
पर भाष्य करना निएचय ही एक बडे साहस का काम हैं। प० क्षेमकरणदास' जी तिवेदी इस 
विपय में विद्वानों के हादिक बधाई तथा साथुवाद के पात्र हैं कि उं होने अपनी वद्धावस्था 
में भी एक महान्‌ काय कर दिखाया। जिस काय को युवक भी जल्दी न कर सके उसको 
एक ढलती आयु का व्यक्ति पूरा करे, यह उनके अतिशय उत्साह तथा अध्ययन शीलता का 
ही परिणाम है । 


गोपथ ब्राह्मण के इस भाष्य मे विभिन्न पाठो को ऐत्तरेयादि से मिलान करके शुद्ध 
रूप देने का मरसक प्रयास किया गया है। जो कण्डिका अन्य व्राह्मणो से मेल रखती थी, 
उसकी 'तुरुना के लिये प्राय सभी उद्धरण दे दिये गये हैं। इस ब्राह्मण मे उद्धृत ऋचायें भी 
पूरी पूरी देकर उनका अथ भी कर दिया गया है । 


अर्थ करते समय प्राय यौगिक प्रक्रिया का सहारा लिया गया है । शब्दों का व्यृत्पत्ति 
लम्य अथ ही मान्य समझा गया है। अर्थ को विस्तृत करने हेतु उनके रूढ़ अर्थों से प्राय 
बचने की चेष्टा की गई है, प्राय प्रत्येक शब्द का व्याकरण सम्मत धातु प्रत्यय भादि दिखाते 
हुये उन्हे सिद्ध करने की पूरी चेष्टा की गई हैं। यह एक परिश्रम साध्य एवं महत्त्वपूर्ण काय है। 


इस भाष्य में यौगिक पतक्रिया के आश्रयण से कही भी अनित्य इतिहास या अनुचित 
वणन नहीं भाने पाया है । विभिन्न ऋषियों के ताम भी यौगिक ही माने गये हैं । 


इस भाष्य की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमे यथावसर वदिक सिद्धान्तो को 
महदि दयानन्द कृत प्रेन्थो के वचनों को उद्धृत करते हुये सुपुष्ट किया गया है। इसके 
विपरीत किसी भी बात के स्वीकार नही किया गया । पशुब-धादि दाब्दों को देखकर जहाँ 
भन्प ब्राह्मणों के भाष्यकारों ने उसे बृचडखाना। बता डाला है, भाष्यकार ने यहाँ ऐसा कदापि 
नहीं होने दिया है। अपनी बात की पुष्टि में अन्य ऋषि कृत प्राचीन ग्रथों के प्रमाण भी 
यथावसर पर्याप्त दिये हैं जो कि भाष्य की महत्ता को बढ़ाते हैं। इस दष्टि से इस भाष्य 
का, जितना प्रचार प्रसार विशेष रूप से आर्य जगत मे होना चाहिये वह सन्‍्तोष जनक 
नहीं। आय जगत्‌ में इस भाष्य के समुचित स्थाल न प्राप्त कर सकते के कारण ही आज तक 
अत्य इतिहासशों द्वारा भी यह कम ही उद्घृत हुआ हैं। आज तक इसके पुनमुद्रण के सम्बन्ध 
में शिरोमणि सभाओं द्वारा भी विचार न किया जा सका। भाय॑ विद्वानों के ग्रत्थो की 
उतके मिन्नत के पश्चात्‌ ऐसी उपेक्षा होती है यह अति दुखद है। प्रस्तुत सस्करण का 
प्रकाशर्त व्यक्तिगत रूप से' भरी तिवेदी जी के पौच करा रहे है, यह उनका बड़ा 
साहर्सिक कार्य है। 


उपसहार--१६७० में श्री ५० क्षेमकरणदास जी प़िवेदी के अयंदंवेदभाष्य के 
४ कफ पुंत+ प्रकाशित किये जाते पर लोगों की माँग ग्रोपय ब्राह्मण के प्रकाणित करते में 
भेत्यधिक हुई । यत” ये भंकाशतल कार्य श्रद्धेय प्रिवेदी जी के ही पौध थी रा इन्द्रदयाल जी 
सेठ जो नाइजीरियां यूनिवर्सिटी में गणित के प्राृ्दापक हैं व्यक्तिगत रूप से करा रहे थे, 
मत, आधिक दृष्टिकोण से उन्होंने भी यही स्रम्भति रखी कि अधर्ववेद भाष्य के प्रकाशन प्ले 


( (४ ) 


पृथ गोपथ ब्राह्मण भाष्य का सम्पादन हो फलत काय प्रारम्भ कर दिया गया किन्तु मेरे 
बार बार बाहिर जाने एव विद्यालयीय कार्यों मे अनियायंत्तया सछगत होने के कारण यह 
फार्य बडी मथर गति से चल़ता रहा । कई प्रतियों के भिल्ानादि के कारण इसमे पर्याप्त 
समय लगाने की आवश्यकता पडती थी, ऐसा न होने पर कार्य झक रुककर ही खलता रहा 
पर जसा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिये निरन्‍्तर गति की अनिवार्यता अपेक्षित है भन्दता 
तीज्रता तो साधन की शक्ति पर निर्भर है, हम गतिशील रहे अत परमभेश की महती 
अनुकम्पा से यह काय' आज अपने आप में पूण होकर सुधीजतों के समक्ष है। मेरे वाहिर 
आदि जाने के कारण प्रकाद्नन की भुटठियाँ रह गई होंगी ओर हैं इसके लिये मैं सहृदय 
पाठको से यही कहूेगी वे समय-समय पर मेरा ध्यान इस ओर आऊक्ृष्ट करते रहें जिन्हें अगले 
सस्‍करण में ठीक किया जा सकेग।। संस्था को चलाते हुये ऐसे समयापेक्षित काय करने 
क्तिने कठित हैं यह कोई सुक्तमोगी ही जात सकते हैं, पुनरपि कार्य भी इसी झपेठ में ही 
हुआ फरते हैं, जीवन में कोई भी मह्‌त्त्वाकाक्षी-जन काये के लिये सर्वथा शान्ति एवं 
अपेक्षित समय नहीं उपकूब्ध कर पाते होगे, ऐसे ही घलता होगा | 


प्रकाशन के इस काय में श्रद्ेय त्रिवेदी जी के पौत्र डाँ० इन्द्द्याल जी सेठ एवं 
उन्तकी घमनिष्ठा पत्नी डॉ० कीत्ति सेठ टी. कल आध्यापिका शिक्षाशास्त्र प्रयाग विश्व - 
विद्यालय, पौती श्रीमती सुशीछा देवी जी जौहरी भू० पू० प्राघार्या भगवानदीन आये 
कया महाविद्यालय छखीमपुर स्लीरी तथा प्रदौहित्र श्री अजय कुमार जी जौहरी भादि सभी 
का अत्यन्त ही उत्साह रहा है। श्री त्रिवेदी की वशपरम्परा में तीसरी एवं भोथी पीढ़ी में 
भी वंदिक कार्यों के प्रति वही अनुराग वही निष्ठा समाई हुई है यह सौभाग्य की वात है। 
श्री ्रिंवेदी जी के गहने तप और निष्ठा का ही यह परिणाम है। वस्तुत आप सभी लोग 
हंस विंषय' में कोटिश' बधाई के पात्र हैं । 


इस सम्पादन काय में यथावसर पाठों के विवेचन एवं कहीं-कही कण्डिकाओं के 
याज्ञिक अर्थी की पूर्ति में री डाँ० युगल किशोर जी मिश्र वेदांचाय॑ एम० ए ०, पी- 
एंश्४ डा० मे उदारता 'पूर्वफ समय लगाया है, अत वे अहुश धन्यवाद के भागी हैं। मेरे 
पैपृक्षाता श्री सुंशुम्त ऐमं० ए०, व्याकरणाबायं, पी एच० डी० प्राध्यापक मु० म० 
क्षे्न डिग्री कैलिज अलियां नै मेरा कई महत्त्वपूर्ण उपयोगी स्थम्तो की ओर ध्यान दिछाया 
है तैदर्थ मैं उनकी ऑमारी हैं| ईपवर करे वे सदेव सुयद्रा के भागी हों । अपनी अनुजा 
बहिन भैधा देवी व्याकरणाचर्या के संम्वाध में क्या कहूँ कार्य तो सब हमारा मिला जुला हीं 
हीता है। तंथाप वें 'फीव की हि रा “रहँना ही अधिक पसंन्‍न्द करती हैं अत बहुत विरोध 


( १६ ) 


के अनन्तर सम्पादक में उनका नाम प्रविष्ठ कर पाई हैँ। उन्हें भम॑ भा कि इस प्रक्रिया 
भूमिका मे उल्लिखित आशी राष्ि से वे वड्चित रहेगी पर यह तो असम्भव है । उनकी 
कम-निष्ठा, त्याग एवं निष्काम भावना सामात्य स्थिति से ऊपर है इसे देख कौन पुलकित 
न॑ होगा ” 

मैं इस प्रकरण को अपूण ही समझू गी यदि अपनी धास्त्री द्वितीय वध की छागाओं 
कु० प्रियम्बदा, कु० माधुरी रात्ती, कु० सूर्या के तामा का उत्हेल्ल त कह । ये पुत्रियाँ 
हस्तलेख मिलान प्रूफ सशोधनादि कार्यों मे मेरे साथ बड़ी जिज्ञासा, तत्परता एवं मंगोयोग से 
समय छगाती थी । उनकी ये प्रवत्ति कार्यदक्षता के लिये मितान्त उचित हैं। परमात्मा करे 
वे सदेव स्वस्थ चिरायु रहते हुये वंदिक कार्यों के प्रति निष्ठाबाम्‌ तथा ऋषि भक्त हों । 


अन्त में विष्णु मुद्रणालय के सब्चालक श्री कालीताथ जी का भी मैं हादिक 
धन्यवाद करती हैँ कि जिन्होने अनेक विध्मों के रहते हुमे भी इस कार्ग्रे को सम्पन्न किया । 


वितीता+-- 
३१ जु० गुरुपृणिमा 
स० कक वि० मा देवी 
दयान-दाब्द १४३ पाणिति क्या महाविश्ालय 
सन्‌ १९७७ तुलसीपुर, वा राणसी-१ 


| भोश्म ॥ 
गोपथ ब्राह्मण भाष्य भूमिका ।। 
१--ईइयर प्रार्थना ।। 


त्व न हल्द्रा भर ओजो नुग्णं शतक्रतो विचर्षणे । 
आ वीर प्रतनापहम्‌ )। १ ॥ 


मन्त्र १०३ अथव० २० | १०८। १-३, ऋग्‌० 5५। ६८ [| सायणभाष्य' ४७ | | 
१०-१२, साम० उ० ४। २। तृत्र १३॥ 

( शतभतो ) है सैकड़ी कर्म करने वाले | ( विचषणे ) हे विविध प्रकार देखने 
ताले! | ( इन्द्र ) हु इन्द्र | [ बडे ऐश्वय वाले जगदीश्वर | ( त्वम्‌ ) तू (ना ) हमारे 
लिगे ( ओण ) पराक्रम, ( नृम्णम्‌ ) धन ( आ ) और ( पृततनासहम्‌ ) प्रद्ृग्राम जीतने 
वाले ( वोरम्‌ ) वीर को ( भा ) भले प्रकार ( भर ) पुष्ठ कर॥ १॥ 

हूं परमात्मत्‌ | आपके अनुग्रहू से. हुम सैकड़ों शुभ कम करते हुमे बलवान, 
धन्वान्‌ और वीर पुरुषों वाले होवें | १ ॥ 


रपं हि न पिता पत्तों त्म॑ माता शतक्रतों बभूविथ | 


अधा ते तुम्नमीमहे || २ ॥ 

( बसों ) हे बसाने वाले | ( हातक्रतों ) हैं सैकड़ों कर्मों वाले | [ परमेदवर ] 
( स्थम ) तू (हि ) ही ( भा ) हमारा ( पिता ) पिता और ( त्वम्‌ ) तू ही (माता ) 
माता ( बभविथ ) हुआ है, ( अघ' ) इसलिये ( ते ) तेरे ( सुम्तम्‌ ) सुख को ( ईमष्टे ) 
हम माँगते हैं।| २॥ 

हे परमेश्वर ! आप सदा से सब सृष्टि के पाछन ओर पोषण करने वाले हैं, 
हुम आप से प्रार्था करते हुमे सैकड़ों उपकार करके सदा सुखी होवें ॥ २॥ 

ता शुष्मिन्‌ पुरुहृत पाजयन्तम्ुप शुवे शतकृती | 
पे नो रास्त सुपीयम्त ॥ ३ ॥ 

( शुष्मिन्‌ ) हे महाबली | ( पुरहुत ) हे बहुत प्रकार से बुलामे गमें। 
( दातक्रतों ) हे सैकड़ों कर्ता वाले! [ परमेश्वर | ( वाजयन्तम्‌ ) बलवान्‌ बनाने 
वाले ( त्थाम्‌ ) तुष्तकों (उप ) भादर से (बने ) मैं बुछाता हु, (स )प्तोतू (तर) 
हमें | सुबीय॑म्‌ ) बढ़ा वीरपन (रास्त ) दे ॥ ३॥ 

है अनन्त बल जगदीशवर | आप कृपा करें। जिससे हम महापराक्रमी औौर 
महापुदषार्थी होकर सदा आनन्द ,पावे ॥ ३॥॥ 


( रैप ) 


कृत॑ में दक्षिणे हस्ते जयो में सघ्य आहित! । 
गोजिदू भूयापमश्वजिद धनजयों हिरण्यजित्‌ || ४ ॥ 


अथवं० ७।५०।५॥ 


हैं सवपोषक परमेश्वर | ] ( कृतम्‌ ) कम' [ वेदबविहिलत व्यवहार ] ( में 

मेरे ( हि ) दाहिने ( हस्ते ) हे में और (जय ) जीत (में) मेरे ( सके ) 
बायें | हाथ ] मे ( आहित ) ठहरी हो | मैं ( गोजित्‌ ) भूमि जीतने वाला, ( अप्व- 
जित्‌ ) घोड़े जीतने वाला, ( धनंजयः ) घन जौतने वाला और ( हिरण्यजित्‌ ) तेज 
जीतने वाला ( भूयासम्‌ ) रह ॥ ४॥ 

है परमात्मन ! आप ऐसी कृपा करें जिससे हम सदा वेदविहित कर्म मे पुर 
पाथ के साथ आगे बढते हुमे संसार में सुखी रहें, और सुपात्र वीर होकर आपसे 
आपकी कृपा का दान लेबे ॥ ४ ॥ 

यत्रा मुददाद। सुकृतो मंदन्ति विहाय राग तस्व१स्ाया | 


अश्लोण। अह्गरह ता. रबर्गे तत्र पश्येम पित्तौ च॑ पुत्नान्‌ ॥ ५ ॥ 
अ्थव॑० ६ | ११० । ३ ॥ 


( यंत्र ) जहाँ पर (सुहाद ) सुन्दर हृदय वाले, ( सुकृत ) सुकर्मी छोग 
( स्वाया ) भपने ( तत्व ) शरीर का ( रोगम्‌ ) रोग ( विहाय) छोड कर (मदन्ति) 
आनन्द भोगते है। ( तत्र ) वहां पर (स्वर्गे) स्वर्ग [ सुख ] में ( अदछोणा ) धित्ता 
लंगडे हुपे और (अज्भ ) अड्भो से (अछुता ) बिना ढेढ़े हुमे हम ( पितरी ) माता 
पिता (च) और ( पुत्रान्‌ ) पुत्री [ सन्‍्तानो ] को ( पश्मेम ) देखें ॥ ५ ॥ 

है जगत्पिता परमेब्वर । हम सब ब्रह्मचर्य भादि सेवन से वेदानुगामी सुकर्मी 
और के रहें और उस स्वग में रहकर हम सब मिलकर प्रयत्तप्वक स्थिर 
सुख पाते ॥ ५॥ 


२--गोपपन्राह्मण क्‍या है ॥ 

चार वेदो के चार ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपंथ, साम 
वेद का साम, और अथवंबेद का गोपथ। विदित नही है कि गोपथब्राह्मण के कौ 
कर्ता भे। यह पद तो तीन शब्दों से बत्ता है, गो.।-पथ + ब्राह्मण, जिनकी सिध्वि इस 
प्रकार है-गमेडों (3०२। ६७ ) गम्ल गतौ-जाना, जानता और पाना. 
डो प्रत्यय । पाने योग्य पदार्थ गो शब्द वाणी, भूमि, स्वर्ग, इच्रिय आदि का वात्रक है 
पथ गती--अच्‌ प्रत्यय | पथ नाम दा का है। बृ हेनोंसच्च (७० ४| १४६ ) बृहि 

वृद्धौ--मनित्‌, लकार का अकार और रत्व होकर ब्रह्मत धव्द व्र्ह 

सिद्ध होता है फिर तस्मेदम्‌ (पा०४। ३। १२०  ओओद, कप अत 
ब्रोह्मण [ त० लिड्ध ] शब्द बेचा, जिसका अर्थ ब्रह्म परमेश्वर वा वेद का ज्ञात्र है 
इससे गोपथब्राह्मणम्‌ का यह अथ हैं-गो, वाणी अर्थति वेदवाणी, भूमि अर्थात्‌ पृषियव 


( १६ ) 


का राज्य और स्वग अर्थात्‌ सुख पाने के माग' का ईएवरीय वा वेदिक ज्ञान । अर्थात्‌ 
इस प्रन्थ के पढने भौर विचारने से वेदों के पढ़ने, राज्य' प्रबन्ध करते और परम 
आनन्द पा के लिगे मनुष्य का पुरुषाथ पढ़ता है ॥ 


महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की वेदों की पठनत पाठन 
विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रथमवार पृष्ठ ३२० में इस' प्रकार लिखते हैं-- 
मनुष्य लोग वेदाय जा ने के लिये अ्थेयोजना सहित व्याकरण, अष्टा- 
ध्यायी धातुपाठ उणांदिगण गणपाठ ओर महद्दाभाष्य शिक्षा, करप, निषष्डु 
निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष ये ७, वेदों के भज्ज | मीमांता, पेशेषिक, 
न्याय, योग, सांखय और वेदान्त, ये छा शास्त्र जो वेदों के उपान्न, अर्थात्‌ 
जिनसे वेदाथ ठीक ठीक जाना जाता है | तथा ऐतरेय, शतपथ, ताम ओर 
गोपथ, ये चार ब्राह्मण | इन सब ग्रन्थों को क्रम से पढ़के अथवा जिन्होंने उन 
सम्पूर्ण ग्रन्थों को पढ़फे जो सत्य सत्य वेद व्याख्यान किये हों उनको देखके 
वेद का अथे यथावत्‌ जान ल्षेषे---8स लेख से प्रकट है कि वेदार्थ जिज्ञासुओ के 
लिगे चारो ब्राह्मण महान्‌ उपयोगी हैं जिनमे से यह एक गोपथब्राह्मण है ॥ 


३--गोपथ के भाष्य करने में कठिनाई ॥। 

मेरे पास गोपथब्राह्मण की दो पुस्तक है, एक प० राजेन्द्रलाल मित्र सम्पादित, 
छापा एशियाटिक सोसैटी कलकत्ता सन्‌ १८७२ ईस्वी, पूसरा पं जीवानन्द विद्या- 
सागर सम्पादित छापा कलकत्ता सन्‌ १८९१ ईस्वी। पं० राजेख्लाल मित्र नें प्रयत्न 
करके हस्तलिखित पुस्तकों को मिछाकर अपना पुस्तक पहिले' ही पहिले छपवाया, 
उसके पीछे पण्डित जीवानम्द का छपा | दोनों पुस्तकों मे कुछ तो लेख प्रभाव भौर 
कुछ छापे की अशुद्धियां है। इसके अतिरिक्त भ्रत्थ के प्रयोगों में प्राय आपषं दौली है-- 
जैसे ( इपे त्या ) के स्थान पर ( इसे त्वा--पू० १। २६ ), ( सरसताये ) के स्थाप् 
पर (सरस्वतायै--उ3० ४ | १८), ( पारुच्छेपी ) के स्थान पर (पारक्षेपी-उ० ६। १), 
( कवी रिच्छामि ) के स्थान पर ( कववी ऋ(च्छामि->उ० ६। २ ) इत्यादि इत्यादि । 
ऐसी अशुद्धियों और शैलियों के यथार्थ रूप वेद मन्त्रो और ऐतरेय ब्राह्मण से यथा- 
सम्भव मैने शुद्ध कर दिये है ॥ 

एक और, कठिनाई है कि अब तक हस ब्राह्मण का न्त तो कोई भाष्य और 
ते कोई अनुवाद उपस्थित है राजेख्रलाल मित्र ते इसके भाष्य के लिए बहुत प्रयत्त 
किया परन्तु न मिलते से एर्होने मूल मात्र ही यथासम्भव शोधकर छपा दिया। १० 
राजैचऋछाछ ते अपने गोपयब्राह्मण की भूमिका में और मौरिसब्लूम्सफील्ड साहिब ने 
अपने पुस्तक ( 4. (000९8. ४५०५६ हडपए॑ ॥86 00980॥8 3/807790& 79 
(६०४०० 30०0»०० ) में अंगरेजी भाषा मे कुछ टिप्पणियाँ दी हैं । वे किसी' अं 
मे उपयोगी हैं। उत्त महाद्ययों को धन्यवाद हैं. जिन्होंने अपने अन्वेषण का फल प्रका- 


( २० ) 


हित करः दिया है.। मैंनें भी पुराने भाष्य और अनुवाद के लिगे बहुत खोज किय 


परन्तु कोई न मिला । 

जब मेरा अथर्ववेद भाष्य हिन्दी अनुवाद सहित पूरा होकर संवत्‌ १६७ 
विक्रमीय ( सन १६९२१ ईस्वी ) में छपकर प्रकाशित हो गया, बहुत से विद्वान मह 
शयों ते अनेक पुस्तकों के भाष्य करने की ओर मेरा ध्यात आकर्षित किया, उन् 
गोपथ के लिमे बहु सम्मति थी, और मैंनें विचार कर कि यह प्राचीन वैदिक प्र 
भी महान उपयोगी है, इसीके लिग्रे प्रथत्त किया ) अपत्ी वृद्धावस्था के कारण मु 
ग्रन्थ के पूरे हो जाने की आशा न थी, परन्तु सर्वशक्तिमान परमात्मा की महती क्र 
से अब यह ग्रन्थ भाषानुवाद, टिप्पणियो, व्याकरण प्रक्रियाओं क्षौर विनियोगीय वे 
मत्रो आदि सहित सबंसाधारण के सामने छपकर उपस्थित है । सब' विचारशील €& 
पुरुष आत्मोन्नति करने और वेदार्थ जानने में उससे छाभ उठावें। संस्कृत कोषो 
वेदिक शब्द और ब्राह्मण शब्द बहुधा नहीं मिलते विद्वान छोग इस ओर % 
ध्यान देवें ॥ 


४--गोपथन्राह्मण का विषय ।। 


गोपथब्राह्मण अथववेद का ब्राह्मण कहां जाता है, परन्तु उससे यज्ञ करने 
लिगे चारो वेदों के म श्रों का विनियोग है। इससे विदित है कि ऋणग्वेद, यजुबें' 
सामवेद और अथववेद चार वेद सहिताओ के अछंग अछग नाम है और चारो ता 
एक दूसरे के भी बोधक हैं। और यह भी प्रकट है कि खारों वेदों का नाम अल 
बलग करके तथा मिलाकर त्रयी वा त्रयी विद्या [ कर्म, उपासना और ज्ञात्त ] है 
गोपथ पू० २। १८ मे वर्णन है--( एप हु वै विद्वात्सबवित्‌ ब्रह्मा यद्‌ भ्रग्वक्निरोवित् 
यही विद्वातु सब जानने वाला ब्रह्मा [ प्रधान ऋत्विजु ] है जो भृगु-अज़िरा४ 
[ प्रकाशमान ज्ञानो, चारो वेदों | का जानने बाला पुरुष है। भगवान यास्क मु 
निरक्त १ | ८ में लिखते है--( ब्रह्मेको जाते जाते विद्या वदति ब्रह्मा सवविद्ध रा 
बेदितुमहति, ब्रह्मा परिवृढ़ श्रुतत, ) एक ब्रह्मा उत्पन्न हुमे हुमे कर्म मे विद्या बता 
है, ब्रह्मा सब विद्याओ वाला, और सब जानने योग्य हीता है, ब्रह्मा वेदविद्या 
कारण बढ़ा हुआ होता है। यह भी प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा चतुमु ली अर्थात्‌ तुर्वेः 
होता है। इन कथनो से स्पष्ट है कि भृवज्धिरसू, अध्ववेद, ब्रह्मवेद आदि शरद वे 
की पहिता विशेष [ अथववेद | के और चारी सहिताओ के नाम हैं, प्रकरण के अर 
सार अ्थ कर लेता चाहिये ॥ 


गोपथ में यज्ञ विषय [ कर्थात्‌ आहवतीय आदि त्रग्तियों द्वारा वेद भन्षों 
अच्नि प्रज्वलत ] दीख पडता है, परत्तु वस्तुतः आ्लात्मिक यज्ञ श्र्थात्‌ आत्मा १ 
उन्नति से पुरुषाथ बढ़ाकर अन्न, प्रजा, पशु और स्वर्ग [ सुख | की प्राप्ति का विधा 
बेद मन्त्रों द्वारा वर्णित है। ( था वाक्‌ सोरित , य प्राण स वरुण, यंत्मत्त, स हस्द् 
7 9 से बृहस्पति , यच्छोन्न॑ स विष्णु--गो० उ० ४। ११) जो वाणी है. वह भार 
[ तापक पदाथ ] है, जो प्राण [ श्वास ] है, वह वरुण [ स्वीकार करने योग्य पदार्थ 


( २१ ) 


है, णो म्त है वह इन्द्र [ बड ऐश्वय वाला पदार्थ ] है, जो आँख है' वह बृहस्पति 
[ बडे बडो का पालने वाला पदार्थ है, जो कान है. वह विष्णु [ व्यापक पदार्थ ] है 
| यह यज्ञ के देवता है ]। ( पुरुषो वे यज्ञ , तस्य शिर एव ह॒विर्धान, मुख़माहृवन्तीय॥, 
उदर सद इत्यादि-गो० उ० ५।४ ) पुरुष ही यज्ञ है, उसका शिर ही ह॒विर्धान [हवि 
का स्थान ], मुख आहवनीय [ यज्ञाग्ति] और उदर सद [ सभा शाला ] है, 
इत्यादि | ( प्रतितिष्ठति प्रजया पश्ुभि य. एवं वेद--गो० उ० ६ । १२ ) वह पुरुष 
प्रजा और पशुओ से प्रतिष्ठा पाता हैं, जो ऐसा जानता है। इसी प्रकार के अनेक 
वाक्य आत्मिक यज्ञ के प्रतिपादफ है। इसके अतिरिक्त विशेष करके शृश्टिविद्या, 
ओम्‌ छाब्द व्याख्या, गायत्री मन्त्र व्याख्या, ब्रह्मचर्यसेवत, शरीरविद्या, सत्य- 
भाषण आदि विषय मनोरोचक, उच्नतिकारक और. पुरुषाथ॑वधैक हैं--विषय 
सूची देखो ॥। 


७-गोपथब्राह्मण का पिष्तार ॥। 


गोपथक्राह्मण ( ओ ब्रह्म ह वा हृदमग्र आसीत्‌ ) इन पदों से आरम्भ होकर 
(यश्रैवविद शांसति यत्रवविद॑ शंसतीति ब्राह्मणम्‌) इन पदो पर समाप्त होता हैं. । इसके 
दो भाग हैं, पृर्वंभाग और उत्तरभाग। दोनों भागों में ग्यारह (११) प्रपाठक और 
दो सी अटृठावन (२५८) कण्डिकायें त्तिम्त प्रकार से है ॥ 


गोपथब्राक्षण के प्रपाठक और कण्डिकाय ॥ 


'किरफंसाामककरक्ाउनममन्‍न पाए नझममा कमाया रकम पर, 








का प्रपाठक कण्डिका 


प्रपाठक 
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( २३ ) 
६-पन्यवाद ॥। 


उस सवंश्क्तिमान परमपिता जगदीश्वर को अत्यन्त धन्यवाद है. जिस 
महती कृपा से अथव वेद भाष्य के पीछे यह गोपथब्राह्मण का भाध्य मेरे हाथ से पृ 
होकर सर्वताघारण के सामने प्रस्तुत है । वृद्धावस्था के कारण शरीर तो कुछ ढी 
पड गया है, और मृत्युदेव कात्त मे यह कहता रहता है | 
काल करे सो आज कर' आज़ करे सो अब | 
पल में परक्यय होहंगी फेर करेगा कब ॥ 
इस प्रेरणा से परमेश्वर पर भरोसा करके अन्य आवश्यकताओं रो बचे सम 
को लगातार लगाये रहने से धीरे धीरे यह भाष्य पूरा हो गया ॥ 
मैं यहा पर बदायू निवासी श्रीमान स्वामी रामभिक्षे जी महाराज को रा 
धन्यवाद देता हू। उन्तकी प्रेरणा और विचारशीलता आदि राहायता से मेरे नि 
में उत्साह बढ़ता रहा। उक्त स्वामी जी मेरे पास वेदो का स्वाध्याय करने जा 
थे । जब तक वे रहे, इस भाष्य के और वेद मन्त्रो के देखने, विचारने, लिखने औ 
मुद्रणपत्र ( 27००/ ४७००६ ) शोधने तथा सूचीपत्र और अनुक्रमणिका आदि बनाते 
प्रेम से मेरे सहायक हुये ॥ 


७--उपतं हार 
प्रिय भा ऋण देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु। प्रिय सर्वस्थ पश्यत उस धाद्र 
उतायें--अथ० १६। ६२। १॥ [हू स्वक्षक्तिमान परमात्मन्‌ । ] (मां ) मुझे 
( देवेष ) विद्वानों में ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( कृणु ) बनता, ( भा ) मुझे ( राजसू ) राजाओं 
में ( प्रियम्‌ ) प्रिय (कृणु ) बना, (उत ) और ( अर्थे ) वैदयों मे (उत ) और 
[ शूटर ' शूद्ो मे, और ( सवस्य ) प्रत्येक ( पव्यत, ) वृष्टि वाले का [ प्रियम्‌ ) प्रिय 
बता ]॥ 

है परम पिता | हमे पुरुषार्थ दीजिये जिससे हम' वेदी के पठन-पाठन, विचार 

और अभ्यास से सब ससार के उपकार करने भे उच्यत रहे ॥ 

ओरेम्‌। शान्तिदश्षान्तिश्शान्ति ॥ 


है जगदीशवर । हगे एक भात्मिक श्वान्ति, दूरी शारीरिक शान्ति और 
तीसरी सामाजिक शान्ति दीजिये ॥ हे 


५२ करा रह प्रिवेदी । 

!करगण, प्रयाग, गन्‍्म, कात्तिक शुक्छा ७ सवत १६० ४ 

| अलाहाबांद ] विक्रमीय [ता० ३ बज ईस्थी] 
कातिकशुक्ला ७ सवत १६८१ थि०, जन्मस्थान, भ्राम शाहपुर-मडराक, 
ता० ३ नवम्बर १६९२४ ई०। जिला अलीगढ़ || 


गोपथब्राह्मण का विषय सूचीपर्च ।। 
पृव भाग | 


प्रपाठक १ || 


कृण्डिका विषय 
१--ब्रह्मा और सृष्टि की इच्छा 
२--अछ्य के रोमो से पत्तीने' की घारायें और सृष्टि की इच्छा 
२३--बह्म के बीज का जल में गिरना, समुद्र और भृगु की उत्पत्ति 
४--अथर्वा और प्रजापति 
५--दस अथर्वा ऋषि, दस आथवंण, वेद और ओम 
६--तीन लोक, तीन देवता, तीन वेद और तीन महाव्याहृति 
७--समुद्र, वरुण, मृत्यु और भज़िरा 
८5--बीस अद्धिरा, दश आज्लिरस, वेद और जनत्‌ महाव्याहृति 
६--भश्रह्म और वेद की सवत्तिमता 
१० -संपवेदादि ५ वेद, वृधत्‌ आदि ४ महाव्याहृति 
(१--महाव्याहृति शम्‌ 
१२--चन्द्रमा, न्तक्षत्र आदि पदाथ 
१३--अ्रह्मययज्ञ और उसकी त्रुटि मे अनिष्ट फल 
१४-- यज्ञ के दोष निवारण से हृष्ट फल की प्राप्ति 
१५-यज्ञ की सफलता का लाभ 
१६--श्नह्मा का ब्रह्मचर्य, ओम्‌, जगत्‌ की सृष्टि 
१७--ओम्‌ की पहुली स्वर मात्रा से पृथिवी आदि की उत्पत्ति 
१८--ओम्‌ की दूसरी स्वर मात्रा से वायु आदि की उर्त्पत्ति 
१९--ओम्‌ की तीसरी स्वर मात्रा से सूर्य आदि की रचना 
२०--ओम्‌ की वकार मात्रा से जल आदि की रचना 
२१--ओग से इतिहास पुराण भादि का ज्ञान 
२२--ओम्‌ को सहस्र.नार फ़र्पने की महिमा 
२३--आखूयायिका--ओम्‌ द्वारा असुरो से देवताओं की रक्षा 
२४--ओड्ुर के विषय मे ३६ प्रदन 
२५--आशरुयायिका--ओद्धार के विषय मे इन्द्र के प्रदन और प्रजापति 
के उत्तर 
२६--कण्डिका २४ के ओम्‌ विषयक प्रदतो के उत्तर शा 
२७--कण्डिका २४ के ओम्‌ विषयक शेष प्रदनों के उत्तर 
२८ -ओम्‌ को आदि में बोलने का वर्णन *** 
२६--चारो वेद और देवता भादि है कई 


( २४ ) 


कण्डिका विषय 

३०--भोड्भार का चिन्तन और उसका फल 
३१--मौदगल्य और मत्रेय की कथा 

३२--मौदगल्य और मय का गायत्री म'्त पर वार्तालाप 


३३--सावित्री वा गायनी मन्ज के चौबीस उत्पत्ति स्थान और बारह जोड़ा 


३४--सावित्री वा गायत्री मन्त्र के प्रथम पाद की व्याख्या 
३५- साविती वा गायत्री मन्त्र के दूसरे पाद की व्याब्या 
३६--सापित्री वा गायत्री मन्त्र के तीसरे पाद की व्यास्या 


२७- बारह भहातत्त्वों की परम्परा गा 
१८--दूसरे प्रकार से पूर्वोक्त बारह तत्त्वो का विचार 
२६--आचमत्त के विधान और लाभ शा 
प्रपाठक २ ॥ 
(-हअह्यचारी की महिमा 2 


२--बअह्ाचारी का सात मनोरागो का दम्मत आदि कर्तव्य 

३-अह्यचारी के कतव्य, आचाय की सेवा आदि कम 

४--ब्रह्म चारी का अनेक प।च अग्तियों का वशीकरण और देसरा 
विन्नीत कर्तव्य ह्ल् ही हे 


2-जनमेजय का दो हसो और द/तावल से प्रह्मचय की महिमा 
और अडतालीस वष आदि समय पर वार्तालाप._ *“ 


६-अह्मा ने ब्रह्मचारी और उसे भिक्षा देने वाले गृहपति को 


छोडकर सब प्रजाओ को मृत्यु को दिया कु 
७--अ्रह्मचारी के दोषो का प्रायश्वित्त विधान शक 
८- ब्रेह्मचारी के आश्रम वा तपोवन डक 


६-- होता, अध्वयु , उदगाता और ब्रह्मा का वृणन 
१०--काबन्धि की मान्धाता के यज्ञ मे यज्ञ विषयक वार्ता 
११-कार्बन्धि के देववजन और ऋत्विणों के विषय मे प्रश्नोत्तर 
(२-कार्बाधि का अधिक यज्ञ विषयक विचार ह 
१३--काबन्धि का आगे भ्ज्ञ विधयक विश्वार है 
(४--काबन्धि का देव यजन्ों के विषय में वर्णन 
१४-अदिति की सृष्टि रचना के दृष्ठाम्त से भौतिक यज्ञ की रचना 
१६--नह्यमज्ञानियों को चार चार प्रकार से बह्मप्राप्ति. *: 
(७--ईहवर मानते वाले की महिमा 
!८ विध्तों को हटाकर अश्वत्तामक अग्नि की स्थापना 


१६-आश्यायिका--असुरो से इच्ध द्वारा देवताओं की रक्षा और 
भग्याधान की हि हक 
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( २५ ) 


कण्डिका विषय 
२०--वेश्वानर जातवेदा और अछ्व नामक अग्नि ००) 
२१--बैश्वानर, जातवेदा और अश्व नामक अग्ति का वही विषय 
२२--सा तपत्त अग्नि मे प्राजापत्य ह॒वि के साथ ब्राहम्य हि की 
आपश्यकता >> 
२३-बित्ा यज्ञ अग्ति वाला प्राह्मण स्वग' नही पाता 
२४ फऋत्विजा के चुनाव में ऋग्वेदी होता, यजुर्वेदी अध्वयु', सामवेदी 
उदृ्‌गाता, चलुववेदी ब्रह्मा होवे 
प्रपाठक दे || 
१-ऋत्विज चुने हुगे वेदवेत्ता पुरुष होवें हल 
२--चतुर्वेदी चार ऋत्विजो के बिना यज्ञ गिर जाता है 
३--यश्ष में त्रुटि होने पर प्रायश्रित्त.. 
४--#लिणो के कम' जित्तमे वे दक्षिणा पाते है 
५--तीत ऋत्विजो से यज्ञ करना न 
६-उद्दालक ऋषि का उत्तर वाली से शास्त्रार्य करने का प्रय॒त्त 
“अमावस्या और पोणमासी के यज्ञ के सम्बन्ध से उद्दालक 
के शरीरसम्बन्धी प्रदन 
८-पृव क्ति प्रश्नो के विषय मैं उद्दालक और स्वैदायत वा शौनक 


कावातल्लाप ,-« के हे 
६--भमावस्या और पूर्णमासी के यज्ञ विधात से शरीर की 
अवस्था का वर्णन " 


१०--कणिडका ८ के यज्ञ सम्बन्धी प्रदनों के उत्तर 
११--प्राच्ीत योग्य मृन्ति के उद्दालक से अग्तिहोत्र विषयक 
नालीस प्रश्न 

२--प्राचीन योग्य के ४० प्रदतों के उद्दलक के दिमे उत्तर 
१३--तीना अग्नियों मे विष्त पडने पर उपाय और प्राय श्रित्त 
१४-- खात्त थान्त के लाभ 
१४--क्रियात्मक और मानसिक यज्ञ करत! चाहिमे 
१६--स्थाहां शब्द के विषय मे प्रष्तोत्तर कि 
१७--अग्निशेम विषय ड 
१८--पशुरूप वेदवाणी की सूक्ष्मता का विचार 
१६--दीक्षित पुरुष के कर्तव्य और अकतव्य कर्म 
२०--दीक्षा विषयक प्रष्नोत्तर 
२?-दीफक्षित के कत्तव्य कम और भूल मे प्रायश्वित्त 
२२--दीक्षित की भूल के प्रायश्रित्त 

२३--पुश्रेशि यज्ञ का विधान 
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( २८ ) 


कण्डिका विषय पृष्ठ 
४--यज्ञ के विध्तो का नाश और यज्ञ के आरम्भ का विधान २६६ 


५--पौर्णमासी और अमावस को दक्षिणा के स्थान में ओदन का 


दान २७१ 
६--यज्ञ में दो प्रकार के देवता आते है एक सोमपा दूसरे असोमपा 

अथवा एक हुताद और दूसरे अहुताद, उनका वर्णन २७२ 
७-देवासुर सम्राम में प्रजापति द्वारा ओदन के विभाग से देवो 

की जीत २७४ 
५--देश पौणमास यज्ञ के साथ ही सोम यज्ञ करने और यज्ञ करने 

वालो की उच्चदद्या का वर्णन र७५ 
६--चच्रमा के उदय होने के पीछे हवि देने का विधान २७६ 
१०-पृव और उत्तर पूणमासी और अमावास्या का विचार २७७ 
११--दोनो पौणमासी और अमावस में से एक-एक ही यज्ञ के 

आरम्भ और समाप्ति के लिगे रहे २७६ 
१२--देंश पृूणभास यज्ञ पर अग्ति और विष्णु तथा सरस्वती और 

सरस्वान को चरु २८० 
१३--मार्गकर्ता अग्नि के लिग्रे अष्टाकपाल चर २८१ 
१४--ब्तपालक अग्नि के लिये अक्ठाकपाल चरु, और ब्रत में स्त्रीगमन 

और मासभक्षण का निषेध २५८१ 
१५--ब्रतपोषक अग्नि के लिगे अष्टाकपाल चह १५२९ 
१६--णिसके पिता, पितामह ने सोमपान नही किया, वह सोमयाग 

करे २८३ 
(७--ओषधियों [ अन्न आदि पदार्थी ] के पकने पर दृन्द्र-अग्ति विद्वे 

देवा और सोम के लिये चरु के विषय में कथा २५४ 
(+--अग्रतिरथ नाम युक्त [ युद्ध यात्रा के राग ] के प्रयोग की कथा २८६ 
१६-चातुर्मास यज्ञ फाल्गुन्ती पृणमासी से करने होते है ९८ 
१०-- अग्नि और सोम के साथ दूसरे देवताओं के यज्ञ २६० 
२१--अजापति के प्रजायें उत्पन्न और वरुण को प्रसन्न करते की कथा २६२ 
२२९--इल्‍द अग्नि, वरुण आदि के लिये हवि २९४ 
१२--ई-हर, अग्ति और मरुत्‌ देवताओं के लिये ह्‌वि 
२४--पितरो के लिये ह॒वि के 
९४--पितृयज्ञ के साथ देवयज्ञ आदि का विधान रे 


१६--तैरहवें महीने और शुनासीर यज्ञ के साथ अग्नि वायु, सू 
पवत्सर और चातुर्मास्यों का वर्णन कर ४. ३०२ 


( २९ ) 


कृण्डिका विषय 
प्रषपायक्त २ |। 
१--इन्द्र-भगिन अर्थात्‌ प्राण और अपान के लिसे यज्ञ के लाभ 
२-देवताओ ने पाँच प्रकार से चढाई करके असुरो को जीता 
३--यजुर्वेद के मं त्र के आश्रय से यज्ञ कम हल 
४--सोम यकज्ष मे त्रुटि की यजुर्वेद मन्त्र से पूर्ति हा 
४५---यज्ञ मे दोषो को ब्रह्मा ठीक कर सकता है 
६--यज्ञ, धम' और प्रव्य॑ का वणन 
७-देवासुर सड्प्राम में उपसद यज्ञ द्वारा देवताओं का विजय 
८--उपसद्‌ यज्ञों का अधिक वर्णन 
६--आम्ती ध्र द्वारा देवपत्नियो का वर्णत्त 
१०--यज्ञ भें सोमपात्त की महिमा 
११-देवताओ ने यज्ञ द्वारा असुरो पर विजय पाया 
१९ सोम यज्ञ का वणत्त 
१३--भरुयायिका वर्सि ने इन्द्र को देखा और इन्द्र ने उसे स्तोम- 
भागो द्वारा ब्रह्मज्ञान कताया है 
१४--आगे ओर स्तोमभागो और व्याहृतियों का वर्णन 
१५ स्तोमभागो से शन्तुओ का नाश 
१६--आम्नीभ् द्वारा यज्ञ की सिद्धि 
१७ - प्रवृत्त आहुतियों का वणन है 
१८ प्रजापति को नमस्कार 
१६-सदस्य ग धर्वों को नमस्कार 
२०--प्रात।सवन में इन्द्र आदि के लिग्रे हृवि का त्तिर्णय 
२१ भाध्यन्दित्त सवत में हर्द्र को हवि* हु 
२२--तृतीय' सवन में इन्द्र और ऋभुओ को ह॒वि 
२३--सत्य ही बोलना चाहिये 
२४- दश्पौणमास यज्ञ में देवताओं को एक दिन्न पहिले निमन्त्रण करे 


प्रपाठक ३ || 
१--वषट्कार और अनुवषट्कार का वर्णन 
२--वषदकार वज्र, छह ऋतु और छह आकाश भावि है 
३--तीत्त वषठकार वच्च, धामच्छत्‌ और रिक्त का वर्णन 
४--वषट्कार के साथ हृवि के छिग्रे देवता का त्तिर्णेय 
४--वषट्कार फो उपयोगी बताने का उपाय 
६--वाक्‌ और प्राण और अपान ही वषद्कार हैं 
७--प्राण ही ऋतुयाज हैं, ऋतुयाणों मे अनुवषट्‌ न करे 
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( ३० ) 


कृषण्डिका विषय 
८--हीता यक्षत होता यक्षत्‌-इत्त मन्त्रो के उच्चारण का विपये 
£--हिड़्ार [ पतिध्वनि | के उच्चारण की महिमा भौर प्रमाण ' 
१०--प्रात सवन, माध्यन्दिन और तृतीय सवतत मे विशेषता से मन्त्रा 
का प्रयोग । ह हल 
११--छल्दों के साथ प्रणव का सम्बन्ध और व्याद्यात्त "“* श्श् 
(२--एकाह यज्ञ के प्रात सवन में प्रजापत्ति मृत्यु को स्तोत्रा द्वारा 
भगाता है. हे है 
१३--प्रात सवन में मेबावरुण द्वारा मित्र और वहण की स्तुति ' 
१४--प्रात सवन मे ब्राह्मणाच्छसी द्वारा इन्द्र और सूर्य की स्तुति. 
१५--प्रात सवस में अच्छावाक द्वारा ३-६ और अग्नि की स्तुति ' 
१६ -प्रात सवत्त मे ( शसावोम्‌ ) मलत्र को चार चार आर बोल 


रमक 


[ 


१७ माध्यच्दिन सकत्त भें दक्षिणा दातध्य है * 
१८--दक्षिणापात्र छोगो का क्रम 5 " 
१६--दक्षिणा में दातव्य पदाथ और उन्तके गुण ५९९ 


२०--आख्यायिका क रूप में ऋक और साम के सम्बन्ध का वर्णन 

२१- स्तोनिय आदि यज्ञाइगो की आत्मा आदि से सामान्यता हे 

२२-स्तोत्र इत्यादि यज्ञाइगों की आत्मा आदि से सवृश्तता का अधिक 
विवरण द् गे श ३84 

२३--माध्यन्दित सवन के देवता इच्र की महिमा. *« कं 


त्पादक ४ || 
(--एकाह यज्ञ को माध्यन्दित सब में मैत्रावरुण के स्तर प्रयोग. 
*-एकाह यज्ञ के माध्यन्दित सवन मे ब्राह्मणाच्छंती के मन्त प्रयोग 
२-एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सवत्त मे अच्छावाक के मल्त्र प्रयोग 
४-एकाह ॥283 माध्यन्दित सवन में ( श़सावोम्‌ ) मन्त्र को पाथ 
बार 


*"एकाह यज्ञ के तृतीय सवत भे प 
चुपके बुपके जपने का को घ १28 ष् 
हे 08885 में शाकला इृष्टि ' “ 
४-अध्वयु और यजमान्त की गुद्धि और अब 
प-वैदी पर ओषधि स्थापन् और सक्तुओ ते होम शा 
६-एकाश्का इ४ और दो अरणियों से अग्ति समारोपण 
१०-अग्निश्टोम मय समान है, तीनो सवत्ों भें सन्त बोलने का विधा 
सूय ने कभी उदय और ने अस्त होता है. इसका विचार हे 


शेप 
१८ 


१५' 
३४ 
३५६ 
३६. 
३६६ 
३२६६ 
भेह्च् 
२१६६ 
४0३ 
#0०४' 


69% 
6 9५ 


8१२९ 
4१३ 
४९१६ 


४१६ 


४२१ 
४२९ 
४०८ 
४२५ 
४२९७ 


४१० 


( ३१ ) 


कृष्डिका विषय 

११-आख्यायिका--एकाह यज्ञ के तृतीय सवन भें से सायंकाल मे 
घुसे हुमे असुर लोग इन्द्र, भग्ति, वरुण, बृहस्पति और 
विष्णु पांच देवताओ अथवा वाक्‌ भादि पांच इन्द्रियो करके 
निकाले गये 

१२-आख्यायिका--प्रजापति पाच प्राणो से पाच देवताओ को उत्पन्न 
करता है और पाच देवता स्तुति किये जाते हैं 

१३-उक्थ मे दो इन्द्र और अग्नि की स्तुति रहते हुये बहुत देवताओं 
की स्तुति का विचार 

१४ 'तीन ऋत्विजों के अलग अलग उक्थ और दो दो देवता वाले 
उध्थ है 

१५४-एकाह यज्ञ के तृतीयसवत्त के उकथ में मैत्रावरण ऋत्विज्‌ के मन्त्र 

१६-एकाह यज्ञ के तृतीय सवन के उष्ध मे ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विजु के 
मन्त 

१७-एकाह यज्ञ के तृतीय सवन के उकथ में अच्छांवाक ऋत्विजु के 
मन्त्र “ हु 

१८-एकाह यज्ञ के तृतीय सवत्त में ( देशसावोम्‌ ) इस मन्त्र को चार 
चार बार बोले 

१६-एकाह यज्ञ गे षोडशी दाब्द की व्याख्या 


प्रपाठक ५ ॥ 
-आख्यायिका -अतिरात्र यज्ञ में से इन्द्र और छन्‍्दो ने तीन पर्यायों 
में असुरो को निकाल दिया कं 
२-भतिरात्र यज्ञ फे तीन पर्यायों में तीन प्रकार से स्तुति 
३-अतिरात्र यज्ञ में पवर्मान आदि स्तोत्रो फा विचार 


कुभकिन्पक 


४-यज्ञ का मनुष्य के अड्भी और ऋत्विणों का प्राणो आदि के वुष्टा-त 


स॑ वणन आंख 
५-यज्ष के पर्यायों मे स्तोन्नों और ढास्त्रो के प्रयोग 
-आख्याय्रिका-त्वष्टा का हन्द्र से सोमरस छीनना और सौत्रामणी 
दृष्टि ७० 
७--साम सब वेदों का रस है, सौत्रामणी यज्ञ में सामगान 
४५--आखरुपायिका-वाजपेय यज्ञ का वर्णन 
६-- आख्यायिका-आप्षोर्याम यज्ञ का वर्णत्त 
१०--आतप्षोर्याम यज्ञ का अधिक वर्णन हे 
११--अनैकाहिक वा अद्ीन अर्थात्‌ अनेक दिल्तों में होने वाले यश का 
वर्णन 
१२--अहीत अहूर्गण यज्ञ में आरम्भणीया ऋतचाओों का वणन् 
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गोपथब्राह्मण पृर्वभांगे प्र० १ | क० १० |। 


भस्तभ्मात्‌ ) विविध प्रकार धागा । ( तस्मात्‌ ) इधी से ( अज्धिरस; ) अ्विराओं 
( सर्वृग्यापक वेदशानों | १ ( अधीयात: ) पढ़ता हुआ मलुष्य ( आदईण्त्र: ] ऊषा 
होकर [ तिष्ठति ) झहरता है। (तत्‌ व्रतम्‌ ) इस ब्रत [ तियम | को ( सः ) बह 
मनुष्य [ मतथा ) सतत के साथ ( ध्यायेत्‌ ) विचारे ( यत्‌ किव्चन वे ) भो 
कुछ भी ( अहम ) मै ( सनसा ) मनन वो साथ (ध्यास्यामि ) विचाहंगा, ( तथा 
ए4 तत्‌ भविष्यति ) वैसा ही वह होगा, ( तत्‌ हू सम ) वह हू। अपश्य ( तथा 
एवं भवर्ति ) वसा हो होता है । 

(?तु अपि ) वह भी ( एतत्‌ ऋचा ) ऋचा [ इस स्पुति योग्य वाणी | करके 
( उक्तम्‌ ) कहा गया हैं- ( श्रेष्ठ: हूं वेद: ) श्रेष्ठ ही बेद ( तपस; ) तप [ ऐश्वर्यवान्‌ 
ब्रह्म ] ते | अधिजञात: ) प्रकट होकर [ ब्रह्मज्यात्ताम्‌ ) ब्रह्मशानियों की हाति करते 
वाज्षों के ( क्षितये ) नाश के लिए ( सम्बभूव ) समर्थ हुआ। ( ऋज्यतु ) चलता हुआ 
' ( भूतम्‌ ) तत्तामात्र जगतू (यत्‌ ) जिस | बहा ) ने ( अध्ृजत्‌ ) बचाया है, 
( इृदम्‌ ) यह [ जगत्‌ ) ( अस्य ) उस [ ब्रह्म | का ( अनृणम्‌ ) बिता उधार 
वाला [ अर्थात्‌ अपना निज का ] ( दरम ) हूर तक ( निवेशनम्‌ इति ) धर है। यह 
मन्‍्त्र किसी वेद मे नहीं है |। ( ता; वे एता: ) वे निश्चण करके यहूं (यत्‌ ) णों 
( अज्धि रसाम्‌ ) वेद शञानों की ( यामयः ) नियम शक्तियां हैं, ( मेनय: ) वे वज 
[बुल्य दृढ़ ) हैं। ( मेनिभि: ) वजों [ दृढ़ नियमों ] मै ( वीयंम ) वीरता (करोति) 
करता है, ( यः एवं वेद ) जो ऐसा जातता है।| ६ ॥ 

भावार्थ :--सर्वोत्तम सबंब्यापक परमात्मा के वेदो क्त नियमों पर 'बल कर प्तत्यकल्पी 
ब्रह्मश्ाती पुरुष विघ्नों को हटाकर संसार मे वीर होते है ॥। ६ ॥ 


कृष्डि का १० ॥। 
त॑ विशो/न्वेक्षत प्राची दक्षिण प्रतीचीमुदीची धुवामृदुष्यामिति। तास्त- 


अधि + ईंडे अध्ययने--शानच्‌ । पंठनू सत्‌। ( ऋचा ) ऋक झ वाग--निघ० 
१। ११। स्तुत्या वाण्या (तपसः ) तप बाहे-ऐश्वर्ये च-असुन। ऐश्वयंव्तो 
ब्रद्मग: सकाशात्‌ [ ब्रह्मज्यानाम ) कविधों सर्वत्र प्रसारणिभ्यों 5: (था'० प० 
सि. फी.३। २। ३ ) अह्य+ज्या वयोहानौ--डप्रत्यय:, अच्तगंतपण्यर्थ: । ब्रह्मणां 
ग्रह्मशानिनां हानिकराणाम्‌ ( क्षितये ) नाशाय ( ऋज्यत्‌ ) वरत॑माने प्रृपदृभृह्म हण्‌- 
जगच्छतृबच्च (उ० २। ५४) ऋण गतिस्थाताजे॑नोपार्जनेषु--अतिप्रत्यय: युगागम: । 
गतिशीलुम्‌ ( भूलम ) भू सत्तायामु-क्तः । सत्तामात्र॑ जगत ( तिवेशमंम ) नि +- 
विश, प्रधेशने--आधारे' ल्युदू। गृहम्‌ (अनृणम्‌ ) ऋणशून्यं स्वकीय निजम ! 
(यामयः ) वसिवर्धिपजि० (उ० ४॥ ११५ ) यम नियमते-हश्न, | नियमशक्तय: । 
( मेनेय: ) बीश्यार्वरिस्पो' नि: ( ० '४ | ४८ ) मीभ हिंसायाम-बाहुलकात नि:। 
मेमियज्/>निघ० २४ २७॥| मजा: । बजतुल्यवृढ़ा: ॥ ९॥ 


कक ५40 










में खेण्शित कर दी गई है। सम्भा० 


ही 
कुल 


झोशर 
अथव॑बेदस्य गोपथब्राह्मणम्‌ 


प़्‌ गनभाजः 


पाक ३] इक००- पाया, 


भथम; अपाद्क; 


कण्डिका * 


ओ३म्‌ ब्रह्म हू वा इृदमग्न आसीतू, स्वथन्त्वेकमेव तदेक्षत, भहूद्र यक्षं, 
तदेकमेवा स्मि, हन्ताहूं मदेव मन्मरात्र द्वितीय देव निर्मम हृति, तदभ्यश्राम्यद+य- 
तपत्‌ समतपतु, तस्य श्रात्तस्य तप्तस्थ सन्तप्तस्य ललाटे स्नेही यदाय्रंभाजा- 
यत तेनामन्दत्तमम्नरवीतु महद्रै यक्ष सुबेदमविदामह हति। सथवब्नवीत्‌ महल 
यक्ष सुवेदमत्रिदामह इति, तस्मात्‌ सृवेदो$भवत्त वा एत॑ सुवेद सन्‍्त स्वैद इत्या- 
चक्षते | परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्रिष ॥| १॥ 


कण्दिफा १ । प्रक्ष और सृष्टि की इच्छा |। 


(ओश्म्‌ ब्रह्म ह वे इृवमग्ने आसीत) भोश्म्‌ [रक्षक परमात्मा है] ड्रह्म [सबसे बड़ा 
परमाश्मा ] ही निएचय करके इस [ जगत्‌ ] के पहिले था। ( स्वयस्‌ तु एकम्‌ एवं तत्‌ 
ऐक्षत ) और अपने को अकैला ही उसते देखा ( महूत्‌ वे यक्षम, तत्‌ एकम्‌ एवं 
अस्मि ) मैं बा धो पूजनीय हूं, सो मैं मकेला दी हू। ( हत्त अहम मत्‌ एवं मम्मात्र 
द्वितीय देव निमेमे हति ) अरे | मैं अपन से ही अपने समात पूधरा देव [दिव्य परह्र्थ] 
बनाऊ | ( तत्‌ अभि अश्राम्यत्‌ अभि अतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ ) उसने सब ओर से श्रम 
किथा, सम शोर से तप किया, भल्ती भांति तप किया। (तस्य श्रान्तस्य सम्तप्तरय छछाटे 
सस्‍्तेह यत्‌ आयु म्‌ आा-भजायत ) उस्त श्रम किये हुए, तपे हुये, भली भांति तपे हुये 
के सलाट पर चिकना व्रध्य, जो गीलापन है, सब और से प्रकट हुप्ना । (तैन अनन्दत ) 


१- भो शम-भवतेध्टिलो पश्न (3० १ । १४२) अब रक्षणावौ-मन्‌, टिछोप । अथवा 
अ ण्विराहादि, उ 5हिरण्यगभादि, मकार 5ईएवरादि | हे रक्षक ! 
परमेश्वरस्य सर्वोत्तमनाम। भारंम्भ | अनुमति । ब्ह्म-वृ हेमॉण्च (3० ४। 
१४६ ) ब हिं वद्धो मतित, तकारत्य अकार रतवं से । गहा परिवृद सर्वत ( निरु० 
१।८) सर्वव्ृत्ष परमेश्वर (है) मिश्चयेत (वे ) एवं ( हृतमग्र) अस्प जगत 
पृव॑ंमु-प्रलयकाले (ऐश्षत ) ईक्ष वर्शवे-छड। अपश्यत्‌ [ यक्षम्‌ ) यक्ष पूजा- 


गोपब्नाह्मणे पूर्व भाग प्र० १ । क० १७ |] 


बेंदम ) पुराण वेद को । ( प। ) उपत्त [ परमात्मा | ने ( पान पचु्च वेवानू ) उन 
पंच वेदों को ( अभि अश्राम्यत्‌ अभि अतपतु सम अतपत्‌ ) सत्र और से दबाया, सत्र 
भर से तपाया, भर्ती मँति तपाया। [( तेश्य: श्रान्ते+यः तप्तेभ्य: सत्तप्तेश्य: ) इन 
दब!ये हुए, तपाये हुये, भली भाँति तपाये हुओ ते ( पच महुव्याहुती: ) पच महाव्या हू- 
तिम्नी को ( भिर्‌ अभिमत ) बनाबया-[ वृधत्‌ ) वुधत्‌ [ बढ़ती वाला परिपूर्ण थ्ष है | 
(करत) करत्‌ [कर्ता ब्रह्म), (गुहृंद) गुहत्‌ [स्रश्र में छिएा अस्तर्यामी बडा |, (महंत) महुत 
| गैजमीय ब्रह्म है ), (तत्‌ इति ) तत्‌ [ परोल हुआ अहम है ], (पृधत्‌ इति ) बुध 
, महावाक्ष्य को | ( सर्पवेदात्‌ ) सर्प वेद से, ( करत्‌ इति ) करत को (पिशाचबेदातत 
पिशाच वेद से, (गुहत्‌ इति ) गुहत को ( अधुरवेदात्‌ ) असुर बेद पै ( महंत इृति 
महत्‌ को ( इतिहासवेदात्‌ ) इतिदवाम वेद से और (तत्‌ इृति ) तत्‌ [ बाषय ] मे 
( 3 राणवेदाद / प्राण वेद से। (सः ये: ) बह पुर भो ( इर्छितु ) ाहे-( परत 
पैव) इन सव (पञुचम्रि; वेद, ) पौच वेदों ते (क्ुर्वीय इति) गे [ पुष्णाव 
6, ( पैम ) उत्त [ पुदपार्थ | को (एतामिः एवं महाव्याहुतिशि! ) एस ही गह। 
ग्यादृतियों से ( कुर्वोत ) करे। ( अस्य ) उस [ पृणप | का ( एल: सर्वे; पश्चह्ि 
बे; ) इन सब्र पँच वेदों से ( है वे ) ही अबए्य (कृत्य ) कर्म ( भग्रति) होता | 
( थ' एवं वेद ) जो व्यापक ब्रद्य को जानता है, ( वर य;) और जो (एत्र विद्वान 
व्यापक बह की जानता हुआ ( एथम ) इस प्रकारस ( एताशभि: महुाव्याह तिभि: 
इन महग्याह॒तियों से ( कुछते ) करत करता है ॥ (० ॥ 
... भावार्ध;-परब्रह्म सर्वव्यापक सर्वशक्तिमौन है, उमक्ी स्रत्ता को व्रद्माजा 
, लोग, सर्वन्यापिती दिशाओं में सत्र जगह दैलसे और पुरपा्थ करके उसति रे 
7 मरते हैं। १०॥ 
| “४, विशेष:--१ इस क्ष्हिका को मिलान क्रयतवेद ५ । ६ । ! 
/ १११२ है करो, वहाँ ऐप वर्णन है--बहु | ग्राध्य परमाश्णा | बड़ो विशारी 2 
दरादिशुपम्‌ । मॉंसिभरक्षकाणी रोगाणां विद्याम्‌ ( अमुरवेबम ) घ्यूहि 
नै्यचि० (3७१। १०) क्षमु क्षेपणे, वा अश्न गतिदीफयावाने पु-- उप्रत्य 
रो मंख्धीय: |. अग्रा;"/०० अगुरितति प्रागनामाह्तः शरीरे भवहि देन सह 
तिद० ३।४-। प्राणवर्ता विद्याम। ( इतिहास दम ) इंति हु पारम्प्योप 
आस्ते अस्मिनू । इति ह+ आग उपयेशने विद्यमाभतापरा न--भ््‌ ) महापृद्षय 
इतान्तविधा। (प्राशवेदम्‌), पुरा + पौम्र्‌ प्रापणे,--छ), णह्थ 
भाजीपानां., 3 प्राण. कारपाना: था वृत्तात्तविद्याम ( वृधत्‌ ) वत्तमाते 
5500 कुअगितवच्च । (39 २। पे) वृभ वृद्धौ-अति: । वृद्धियुक्त॑ पर 


कक रत बस, बहू रुरो--अति: । स्वकत' बह ( गृह ) [बस 
6. पंवरणे> अं गा ॥] अति ब्रह्म । ( महत्‌ ) पृ्वशूत्रेण, मह पजा 
“| 4 (गती हे ; हे) लगिततियनि।दों छतू (3५ १। १३३ ) 
रथ 
डा 


अर अर, दिल, ( तिल जहा ।। 


गोपथत्राह्मणे पृव॑भागे प्र० १ | क० २ ।। ३ 


तदश्वीदाभिर्या अहुभिद सर्ण चारविष्यामि यदियां किआभिरषा अहमिद॑ राग 
जनयिष्यामि यदिद किझ्याभिवाँ अहमिद स्वमाप्स्यामि' यदिद किड्चेति। 
तद्यदन्नवीदाभिवाँ अहमिद सर्ग धारयिष्यामि यदिद किज्वेति, तस्मात धारा 
अभवस्तद धाराणा धारात्व यच्चासु प्रियते। तशददब़्वीदाभियां अहमिद सर्भ 
जनयिष्यामि यदिद॑ किश्वथ ति, तस्माज्जाया अभवस्तज्जायाना जायात्व पच्चास्‌ 
पुरुषों जायते, यच्च पुत्र पुन्नामतरकमनेकशततार सस्म्ात्‌ त्राति पुत्रस्तत पुत्रस्य 
पुत्र॒त्नम्‌। तद्यद ब्रवीदा भिर्वा भहुमिद सवमाप्स्यामि यदिद किड्चेति तस्मादापा 
अभव स्तदपामप्टवमाप्तोति वे स सर्वात्‌ कामानू यान्‌ कामयते ॥| २ ।। 


कणिका २ |। प्रद्म के रोमों से पीने की धाराये भोर 
यूष्टि की इच्छा || 


(से भूय अश्ाम्यतु ) उस [ परमात्मा ] ने फिर श्र किया, ( भूय 
अतृप्यत्‌ ) फिर तप किया ( भूय भात्मान समतपत्‌ ) भौर फिर अपने को भली 
भाति तवाया। ( तस्म श्राल्तस्य तप्तस्थ सन्तप्तस्य ) उस श्रम किये हुए, हपे हुए 
भली भांति तपे हुये [ परमात्मा ] के ( सर्वेभ्य रोमगर्तेस्य ) सब रोम कूपो से 
( पृथक्‌ स्वेदधारा ) असग बलग पसीने को धाराये ( प्र अस्यन्दन्त ) बहने लगीं । 
( ताभि अनरदत्‌ ) उनके वह प्रसन्‍ हुमा (तत अन्नवीस ) तस वहू बोला- 
( आभि वे अहम्‌ इृद सर्ग धारयिष्यामि यत्‌ इद किद्व ) हत [ पसीमे की 
धाराओं ] से ही मैं इस सबको धारण करूंगा, यह जो कुछ भी [ होगा ] ( आभि 
ये अहम एदं सर्वे जनयिष्यामि यत्‌ हृदम्‌ किच्च ) छनरों ही मैं इस सब को उत्पन्न 
करूंगा, यह जो कुछ भी [ होगा ] (भासि वे अहम हृदस्‌ सर्वंग्र आप्स्यामि यत्‌ 
इद कि इति ) हनते ही मैं इस सबतें व्यापृगा यह जो कुछ भी [ होगा ]। ( तत्‌ 
यत्‌ अब्वीत्‌ ) बह थो उसने कह्दा--( भाभि वे अहम्‌ 'द सर्ग घारशिष्याप्ति यत्‌ 
इंद॑ किच्च हृति ) इन [ पस्तीति की भाराओं |] से ही मै ६७ सबको धारण गरूगा, यह 
णो कुछ भी [ होगा ] ( तरमात्‌ धारा अभवन ) उसी से वे घा।रायें [धारण शक्तियां] 





२- से । परमात्मा। ब्रह्म भूयष । भू+यसु प्रयत्ने-विवप, भुवे भावाय 
यस्यति यतत इति* । पुन (अस्यन्दस्त) स्पन्दू प्रत्रवणे-छक । अस्रवन (आभि) 
स्वेदधारासि ( धारयिष्यामि ) धुत्र, धारणे-लट। स्थापम्िष्यामि (किंच ) 
करिमपि ( जनयिष्यामि ) जन जनने, जनी प्रादुभवि वा-छट सत्पादयिष्यामि 
(आप्स्यामि) भाष्छ व्याप्ती-छठ । व्याप्स्पामि । ( इति ) बाक्यसमाप्तौ । धारा । 
धूए्‌ धारणे--णिच्‌ अड्‌। प्रवाहमन्ततय । धारणशक्तय ( घाराष्यभ ) 








९ वस्तुत व्याकरण के नियमानुसार बहु शब्द से अतिशय में ईयसुन्‌ प्रश्यय 
होकर बहोसोंपो भू बे बहो (पा० ६।४। १५८ ) सूत्र के अनुसार बह को भू भादेश 
तथा प्रश्यय के आदि 'ई का सोप होकर तपु सकलिज्र में भूय शरद फी सिद्धि समौचीन 
प्रतीत द्ोती है ।। सम्बा० ।। 


गौपथ्माहाण पूर्ण भागे प्र० ६१ । क०े १२ | 


भावार्थ:--मनुष्य परज्रह्य को पास और दूर वर्तमान जानकर उसप्तक्े शास्त स्वरूप 
का ध्यान शरके अपने आश्मा को शास्त रपक्ले ।। १६ ॥ 


कष्डिका १३२ ॥ 
पं भूयो5 भाग्यतु, भूयोध्तप्यतू, भूय आत्मान समतपत्स मन्श्न एव चदछध- 
मसप्तिरमिमत, नव्ेभ्यों नक्षत्राणि, क्षोमभ्य ओषधिवनस्पती नु, क्षुद्रे+य: प्राणे भ्यो- 
ज्यातू बहुन्‌ देवान। स भूयो5 श्राम्यद भूयोहतप्यत, भूष आत्माच समतपतु स एत 
त्रिवृतं सप्ततस्तुमेकिशतिसंस्थ यज्ञमपश्यत्‌ । 
तदप्येतवचोक्तम। अग्निय॑श्ष॑ त्रिवृतं सप्ततन्तुभिति । अथा गेष प्राक्रोडित: 
एलोक: प्रत्यभिवदति सप्त स्तुत्या! क्षप्त च पाकसज्ञा इति ॥ १२ ॥ 
कप्डिका १२॥ चन्द्रमा, नक्षत्र भादि पदाथ ॥ 


( सः; भूयः आत्मानम्‌ अत्रास्यत्‌ ) उस [ परमात्मा | ने फिर अपने को दयाथा, 
( भूय' अतप्यत्‌ ) फिर तपाया, ( भूषः सम्‌ अतयत्‌ ) फिर भन्ती माँति तपाया। ( सः 
मनसः एवं ) उसते मनन सामर्थ्य से ही ( चन्द्रमसम्‌ ) भानन्व देने वाले चंखलोक को 
(मिर्‌ अमिपत ) बताया ( नलेभ्य: ) तखों भर्थात्‌ बरधन था आकर्पण सामर्श्या रे 
(नक्षत्राणि ) चलते वाले त|राओों को, ( लॉमभय: ) क्षोमों वा द्रेदत सामर्थ्याँ से 
( ओोषधिवनस्पतीन्‌ ) सोमलता आदि ओषधियों और वनस्पतियों को ( क्षद्रेभ्य: ) 
सूंद॑म ( प्राणेश्य: ) प्राणों वा जीवन सामथ्यों से ( अत्यान्‌ बहुनू पेवान ) बूसरे पहुत 
है दिग्य पदार्थों को। (सं: भूय आत्मानम्‌ अश्राम्यत्‌ / उसने फिर अपने को वाया, 
( भूय! अतप्यत्‌ ) फिर तपाया, ( भूय: सम्‌ अतपत्‌ ) फिर भ्ती भाँति प्पाया। 
(सं: ) उस [ परमात्मा ] ने (एतसम ) इस ( निवृतम्‌ ) | सत्त्य, रण, तस इस सीनों 
गुणों से प्रत्येक | तिगुमे फिये हुए ( सप्ततस्तुम्‌ ) | तीन काल, त्तीम लोक क्षर्थात्‌ सृडिद। 
' रिधति, प्रलय और एक हीवात्मा इन | सात तत्तु [ विस्तार | वाले (एक विश दि: 


"जयाडमकक - 
की । 
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की 


१२--( मतसः ) मनतसाभमथ्यात ( चन्द्रमसम ) स्फाम्रितम्शथि० ( उ० १२ । 
१३ ) घदि आल्वादगे-रक्‌ । चल्ख़न्दते: कान्तिकर्मण:-निए० १६१। ५४ । चत्रमानरद॑ 
मिमीते | चद्मे मो जशित्‌ ( उघ०४ | २२८ ) चरद्र +माडझ माने-असि; हित । आनतन्‍्द- 
प्रदचनद्नलोकम्‌ ( नखे+्य: ) नहेहेन्नोपश्न (उ० ५। २३ ) णह बअन्धने-श्रप्रत्यय;, 
हुलीप: । .यदवा णख गतो-अच्‌ । बन्धतस्य आकर्षणस्प साभथ्येभ्व! ( नक्षत्राणि ) 
अमिनक्षियजि* (3०३। १०५) णंक्ष गतौ-मअत्रतु। गतिशीकान्‌ तारागणानु। 
'( छोमप्यः ) ,नामनुसीमनुभ्मोमत्रोमनूलोमन्‌ू० (उ०४। १५१) रूम छेदमे-- 
मतिन्‌ | गावकेशेक्य:, छेदनसाभश्येक्यों वा। ( क्षुद्रेम्य: ) र्फामितलिवश्ि० ( उ० 
'एत.१३), शुदिर्‌, सम्प्रेषणे--रक्‌ । पिष्टेज्य: सुक्षेक्यः ( प्राणेफ्य!) प्र+ अत 
'आणनेःभ्षत धन वां । कायर्थवायुभ्यों जीवनसामरथ्येक्यों वा (देवान) विव्यपवार्थान 
('बिवृतयूक सत्वरजतमोमिः विगुणीकृतम्‌ ( सप्ततातुम्‌ ) विवनिगर्ति० (स० १। 
:६६ ) तनुं/विरता रे>-तुत्‌ । काछजमैण,. लोक त्रयेण।, अर्थात्‌ सष्टिश्थितिप्र छग्ैत 


गोपथब्राह्मणे पृवंभागे प्र० १ । क० ३ ॥ ५ 


जनयन्तीगंभंमग्र समरयन । तस्थोत जायमानस्योल्ब आसीदिरिण्ययः कर्म देवाय हृविषा 
विधम ॥।| ) पहिले ही पहिले बालक रूप संसार को उत्पन्न करतो हुई जल धाराओं ने गर्भ, 
बालक रूप संसार को यथावत्‌ प्रकट किया और उस उत्पन्न होते हुए जो [बालक, संसार] 
का जरायु [ गर्भ की झिल्ली ] तेजोमय परमात्मा था, उस सुखदायक प्रजापति की दिव्य 
गुण के लिये भक्ति के साथ हम सेवा करें-अथवं ० ४ | २। ८ !। 


कण्डिका ३ ॥ 

ता अप: सुष्ट्वासन्वैक्षत, तास्‌ स्वां छाया मप्रश्यत्‌ तामस्येक्षमाणस्थ स्वयं 
रेतोउस्कन्दत्त दप्सु प्रत्यतिष्ठत्‌ तास्तत्रवाभ्यभ्राम्यदभ्यतपत्‌, समतपत्‌, ता: श्रान्ता- 
स्तप्ता: सन्‍्तप्ता: साडंमेव रेतसा द्वैधमभवंस्तासामन्या अन्यतरा अतिलवणा 
अपेया अस्वादव्यस्ता अशान्ता रेतः समुद्र वृत्वाउतिष्ठन्नथेतरा: पेया: स्वादृव्य; 
शान्तास्तास्तत्रेवाभ्यश्राम्यदभ्यतपत, समतपत्‌, ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्य: 
सन्तप्ताभ्यों यद्रेत आसीत्तदभूज्यत, यदभृज्यत तस्मादु भृगुः समभवत्‌, तत्‌ भृगो- 

भृंगुत्वं भुगुरिव वे स सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 

कण्डिका ३ | ब्रग्म के बीज का जल में गिरना, समुद्र 

ओर भूगु की उत्पत्ति ॥ ि 
( ता: अप: सृध्ट्वा अनु ऐक्षत ) उन जलों को उतपन्न करके उसने फिर देखा, 
( तासु स्वां छायाम्‌ अपश्यत्‌ ) उनमें अपनी छाया [ कान्ति, तेज ] को देखा। 
( ताम्‌ ईक्षमाणस्य अस्य ) उस [ छाया ] को देखते हुये इस [ ब्रह्म ] का ( रेत: 
स्वयम्‌ अस्कन्दत्‌ ) बीज अपने आप टपका (तत्‌ अप्सु प्रति अतिष्ठत्‌-) और वह 
जलो में ठहर गया। (ता: तत्र एवं अभि अश्राम्यत्‌ ) उनको वहाँ ही उसने सब 
ओर से श्रम दिया [ दबाया ], ( अभि अतपत्‌ ) सब कार से तपाया, (सम 
अतपत्‌ ) भली भांति तपाया। (ता: श्रान्ता: तप्ला: सन्तप्ता: ) बे दबाये हुये, 
तपाये हुये, भली भाँति तपाये हुये [ जल ] ( रेतमा साद्धमू एवं ) बीज के साथ 
ही (द्वेधम्‌ अभवन्‌) द' प्रकार से हो गये। ( तासाम्‌ अन्या: अन्यतराः ) 
उनमें से कोई, दोनो' में से कोई के [ जलधारायें] ( अतिरूवणा:) भरति 
खारी ( अपेया: ) न पीने योग्य और (अस्वादृग्य:) धरोचक थीं, (ताः 
अशान्ता: रेत:) वे अशान्‍्त बीज [ होती हुयी ] ( समुद्र वृत्वा ) समुद्र 
[ परमात्मा] को स्वीकार करके & अतिष्ठन्‌ ) ठहरीं [ देखो कण्डिका ७ ]। ( अथ 


(आप: ) आल्नोतेहंस्वश्व ( उ० २। ५८ ) आप्ल व्याप्तौ-क्विपू, जसि दी्े: । 
व्यापनशक्तय: । जलानि ॥ 

३--( अपः ) जलानि ( छायाम्‌ ) माछ्वाशसिम्यों यः (-उ०.। ४ ! १०६ ) 
छो छेदने-यप्रत्यय: । प्रकाशावरणम्‌॥ कान्तिम्‌ | प्रतिबिम्बम्‌ ( अस्य ) ब्रह्मण: 
(ईक्षमाणस्य ) पश्यतः (रेत:) बीजम्‌ (अस्कन्दत्‌ ) अक्षरत्‌ (दवधम ) 
द्विव्योश्न घमन (पा० ५।३।४५) द्वि-धमुत्र। द्विविधस ( अस्वादृव्य: ) 
अरुचिकरा: ( पमुद्रम्‌ ) सम्‌ +उत्‌ + द्र+डप्रत्यय: । समुद्र आदित्यः, समुद्र अल्मा-- 











६ गोपथन्नाह्मणे पूर्व भागे प्र० १ । क० ३ ॥। 


इतरा: ) धोौर दूसरी [ मलभारायें ] ( पेया: ) पीने योग्य, ( स्वादृब्य: ) रोचब 
( शान्ता: ) शान्‍्त थीं, (ता: तत्र एवं अभि अश्राम्यत्‌ ) उनको वहाँ ही 
सब ओर से दबाया, ( अभि अतपत्‌ ) सब धोर से तपाया, (सम्‌ अतपत्‌ ;, 
भाँति तपाया। (ताभ्यः श्रान्ताभ्य: तप्ताभ्य: सनन्‍्तप्ताभ्य: ) उन दबाई 
तपाई हुई, भली भाँति तपाई हुई [ अल धाराओ ] से (यत्‌ रेत: आसीत 

बीज हुआ, ( तत्‌ अभृज्यत ) वह पक गया [ अथवा चमक उठा ]। ( यत्‌ अभूज 
जो वह पक गया [वा चमक उठा |, ( तस्मात्‌ ) उससे ( भूगुः ) वह भृगु [ भर्ग 
अर्थात्‌ चमकीला तत्त्व विशेष ] ( सम्‌ अभवत्‌ ) उत्पन्न हुआ, ( तत्‌ ) वह ९ भू 
भृगु का ( भुगुत्वम्‌ ) भृगुपन [ पकक्‍वपन वा चमकीलापन ] है। ( भगु: इव वे)+ 
समान ही ( सः सर्वेषु लोकेषु भाति ) वह सब लोको [ जीवो ै] में चमकता है, 

एवं वेद ) जो ऐसा विद्वान्‌ है॥ ३ !। 


भावार्थ :- ब्रह्म ने जल रूप तत्त्व के दो रूप किये एक अतिसुक्ष्म परमाणु रूप छि 
हम ग्रहण नहीं कर सकते, और दूसरा स्थूल रूप प्रकाश आदि ॥ 


विशेष:-- १ अभृज्यत तथा भृगुः दोनों पद अस्ज पाके“दीप्ती च इस एक ही 
सै बने हैं यह दोनों में समता है ।। 


विशेष:--२ मधु महाराज ध० १ झोक ५, €, १२, १३ में 
कहते है--सो$भिध्याय शरीरातू स्वात्‌ सिसृक्षुविविधाः प्रजा;। अतएवं ससर्जादौ 
बीजमवासूजत्‌ ।। 5॥। तदण्डमभवद्धंम॑ं सहख्रांशुसमप्रभम । तस्मित्‌ जज्ञे स्वयं 
सर्वलोकपितामह: ।। ६ ।। तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । स्वयमेवा 
ध्यान दण्डमकरोद्‌ द्विपा ॥॥ १२।। ताभ्यांस शकलाम्यां च दिव॑ भूमि च नि्ममे। 
व्योम दिशश्चाध्टावपां स्थान चे शाश्वतम्‌ | १३ ।॥। उस [ परमात्मा ] ने शपने ! 
से अनेक प्रजायें उत्पन्न करने ढी इच्छा करते हुए सब ओर से ध्यान करके अप [ 
तत्त्व ] को पहिले उत्पन्न किया और उसमें बीज छोड़ दिया | ८ ॥ बह [ बीज ] सु 
समान प्रकाशवाला चमकीला अण्डा हो गया, उस अण्डे में सब लोगों का पित।मह 
[ परमात्मा ] अपने धवाप प्रकट हुआ | ६ ।। उस भण्डे में उस भगवान्‌ [ ऐश्वय 
परमात्मा ] ने वर्ष भर रह कर अपने आप ही अपने ध्यांन से उस अण्डे को दो टुकड़े 
दिया ।। १२ ।। उस [ परमात्मा ] ने उन दो टुकड़ों से सूर्य क्षौर पृथिवी, बीच में आः 
आठ दिशाओं झौर जलों के नित्य स्थायी स्थान को बनाया ॥ १३ ।। 








निर० १४। १६। परमात्मानम्‌। जलोघम्‌ (वृत्वा ) स्वीकृत्य ( अभृज्य 
भ्रस्ञ पाके लडः। पक्रमभवत्‌। अदीप्यत (भृगु: ) प्रथिन्नदिश्रस्जां सम्प्रस 
सलोपश्र ( 3३० १। २७) भ्रस्ज पाके च--कुः, सम्प्रतारणं सलोपो न्यू ड-क्वा दिः 
कुत्वं च। भृगवः, मन्ष्यस्थानीदेवता:-निरु> ११ । १९। भर्गयुक्त:। परिपक 


: तैजस्वी । परमात्मरूपम्‌ ( वेद ) विद ज्ञाने-छट्‌ । वेशि । जानाति ॥ 


गोपथन्नाह्मणे पृर्वभागे प्र० १ । क० ४ ॥ ७ 


कण्डिका ४ 

स भूग्‌ सृष्ट्वाउन्तरवीयत, स भृगुः सृष्टः प्राडेजत पं वागन्ववदद्वायो 
वायो इति, स न्यवत्तंत, स दक्षिणां दिशमेजत त॑ वागन्ववदत्‌ मातरिश्वन्‌ 
मातरिश्वन्निति, स न्यवत्तंत स॒ प्रतीचीं दिशमेजत त॑ वागन्ववदत्‌ पवरमान: पवमान 
हृति, स न्‍्यवत्तत स उदीचीन्दिशमेजत त॑ वागन्ववदद्वात वातेति तमन्वी न्नन्व- 
विदामह इति, नहींत्यथार्वाडेनमेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति तद्यदब्रवी दथा व डिनमेता- 
स्वेवाप्स्वन्विच्छेति तदथर्वाउ्भवत्‌, तदथवंणोउ्थवेत्वम्‌॥। तस्य हू था एतस्य 
भगवतो5यर्वण ऋषेयंथव ब्रह्मणो छोमानि यथाउड्भानि यथा प्राण एवमेवास्य 
से आत्मा समभवत्तमधर्वाणं . ब्रह्मउन्रवीत्‌ प्रजापते: प्रजा: सुष्ट्वा पालयस्वेति । 
तद्यदब्रवीत्‌ प्रजापते: प्रजा: सृष्टवा पालयस्वेति, तस्मात्‌ प्रजापतिरभवत्‌, तत्‌ 
प्रजापते: प्रजापतित्वमथर्वा वे प्रजापति:, प्रजापतिरिव वे स' सर्वेषु लोकेषु भाति 
य एवं वेद ।। ४ |। 

कण्डिका ४ । अथवा ओर प्रजापति ॥ 

(स भूगुं सृष्ट्वा अन्तर्‌ अधीयत ) वहद्द [ परमात्मा | भृगु [ पकाने वाले वा 
चमकीले तत्त्व ] को उत्पन्न करके भरष्तर्धान हो गया। (सः भुृग्ुः सुष्ट: प्राड 
एजत » ऐजत ) वह भूगु उत्पन्न द्वोकर पूर्व को चला! (त॑ बाक अनु अवदत ) 
उस से वाणी [ वेद वाणी ] कहने लगी -( वायो वायो इति )- हे वायु ! वायु ! 
[ चलनेवाले पवन ]। (स नन्‍्यवतेत ) वह लौटा । ( स दक्षिणां दिशम्‌ एजत ) बह 
दक्षिण दिशा को चला। (तं वाक्‌ अनु अवदत्‌ ) उससे वाणी कहने लगी - 
( मातरिण्वन्‌ मातरिश्वन्‌ इति ) हे मातरिश्वन्‌ ! हे मातरिश्वन्‌ ! [ भ्राकाश में बढ़ने 
वाले पवन ]। ( स न्यवतत ) वह लौटा । (स प्रतीचीं दिशम्‌ एजत / वह पश्चिम 
दिशा को चला। (त॑ वाक्‌ अनु अवदत्‌ ) उससे वाणी कहने लगी-( पवमानः 
पवमान इति ) हे पवमान ! प्रमान | शॉधने वाले पवन ]। ( सः न्यवतंत ) वह 
लोटा । (स॒ उदीचीं दिशम्‌ एजत ) वह्द उत्तर दिशा को चल।। (त॑ वाक्‌ अनु 
अवदत्‌ ) उससे वाणी कहने लगी (वात वात इति ) हे व'त | वात ! [ सेवनीय 
पवन ]॥ (तमृल्‍ूताम्‌) उस [वाणी ] से (अब्बवीत्‌ ) वह बोला ( ननु 
अविदामहे इति ) कया [ उस परमात्मा को ] हमने जाना है? [ वाणी ने कहा |] 
पल उन अप न 


४-( अन्तरधीयत ) अन्तर्‌ +ड॒घाज्‌ घारणपोषणयो: कमंणि लड़ । अन्त- 
हिंतोडदृष्टोउभवत्‌ (प्राडः ) प्र +अज्चु गतिपूजनयो:-क्विन्‌ | पूव्वस्यां दिशि। 
(एजत ) एजू कम्पने-लडः । बहुल छन्दस्यमाड्योगेडपि' (पा० ६।४॥ ७५ ) 
आडभाव: । अकम्पत । अगच्छत्‌ । ( वाक्‌ ) वेदवाणी ( अलु » अनन्तरम्‌ ( वायो ) 
कृवापाजिमि० (3०। १। १) वा गतिगन्धनयो:--उण्‌ ,युक्‌ च। है गतिशील 
पर्बन ( मातरिएवन्‌ ). श्वन्ुक्षनपूषनू० ( उ० १। १५६ ) मातरि+दुओशिव. गति- 
दृदध्यो:, श्वस प्राणने, शौडः स्त्रृप्ते वा-कनिन्‌ । मातरिश्वा वायुर्मातयेन्‍्तरिक्षे श्वसिति 
मार्त्माश्वनितीति बा--निरु० ७। २६। मातरि मानकतंरि आकाशे है वृद्धिशी 


ध गोपपंत्राह्मणे पूर्वभागे प्र० १ । क० ४ ।॥ 


( नहि इति ) नहीं [ जाना है ] (अथ अर्व्ि ) अब सामने ( एनम्‌ ) इस [ पुर 
को (एतासु एवं) इन ही (अप्धु ) जलों [ भाष समात व्यापक तस्मात्राओं 
( अन्विच्छ इति ) ब्ोज | ( तत्‌ यत्‌ ) वह जो ( अब्रवीत्‌ ) उस [ बाघी ] ते क। 
( अथ भर्वाडः एनम्‌ एतासु एवं अप्यु अन्विच्छ इति ) अब सामने इस [ पुर 
को इन्हीं जलों [ भाष समान व्यापक तम्मात्राओं ] में क्षोज--( तत्‌ अथर्वा अभव 
वह अथर्वा [ निश्चल परमात्मा ] हुआ [ धर्षात्‌ अवर्वा पद अग और अर्वाष् से 
है |। (तत्‌ अथवंणः अथवंत्वम्‌ ) वह अथर्वा का अथर्वेपन है [ किर प्ामने हू 
है ]। ( यथा एव ब्रह्मण: लोमानि ) ज॑से ही ब्रह्म के रोम, ( यथा अद्भानि ) 
अज्ज | हाथ पेर आदि ] थे और (यथा प्राण: ) जता प्राण था ( एवम्‌ एवं ) 
ही ( अस्थ तस्य एतस्य ) इस बहुत प्रसिद्ध ( भगवत: ) भगवान्‌ [ ऐश्व्य॑वा: 
( अथवंण: ऋषे: ) अथर्वा ऋषि का ( है ) भी ( वे) निश्चय करके (सर्व: आत्मा) 
आत्मा [ शरीर ] ( सम्‌ अभवत्‌ ) उत्पन्न हुआ। ( तम्‌ अथर्वाणं ब्रह्म अन्रवीत्‌ ) 
अथर्वा से ब्रह्म बोला । ( प्रजापतेः प्रजा: सुष्द्वा पालयस्व इति ) प्रशापति 
प्रजाओं [ जीव जन्तु आदि पदार्थों ] को उत्पन्न करके पाल। (तत्‌ यत्‌ अश्नवीत 
वह जो उस [ ब्रह्म |] ने कहा-६( प्रजापतेः प्रजा: छृष्टबा पालयरव इति 
प्रजापति की प्रजाओं को उत्पन्न करके पाल-- ( तस्मात्‌ प्रजापति: अभवत्‌ ) उम्र 
प्रजापति हुआ, ( तत्‌ प्रजापते: प्रजापतित्वम्‌ ) बह प्रजापति का प्रजापतित्व | 
( अर्वा वे प्रजापति: ) अथर्वा ही प्रजापति है। ( प्रजापति: इव थे ) प्रजापति 
समान ही ( सः सर्वेषु लोकेषु भाति ) वह पुरुष सब लोकों में चमकता है, (य:। 
बैद ) जो ऐसा विद्वात्‌ है ॥। ४ ॥! 
भावार्थ: ऋषि तोग ज्ञानशक्ति से पवन द्वारा सब दिशाओं में ब्रह्म को खोजने ले 
अन्त में ब्रह्म को सब परमाणुओं में सर्वधा व्यापक पाया। ब्रह्म के ही नाम यहाँ मे 
भरथर्वा और प्रजापति हैं। ४ |। 





पवन. ( पवमान: ) पज़ू पवने-शानच्‌ मुक्‌ च। हे शोधक पवन (वात 
हसिमृप्रिष्वामि०ण ( उ० ३। ५६ ) वा गतिगन्धनयो:-तन्‌ । है सेवनीय पव 
( अर्वाड़ ) स्तामदिपच्चत्ति० ( उ७ ४। ११३ ) ऋ गतो-बनिप्‌, इति अवन्‌ | ऋत्वि 
दधूग्‌ू० हू (पी० ३ । २। ५९) अवंनु+ अज्चु गतिपुजनयों /--विवनू, अरव॑न्त 
अचतीति | अभिमुख! । ( अथर्वा ) अथर्वाणो5थन ' वन्तस्थवं तिश्चरतिकर्मा ततप्रतिषेष: 
निर० ११। १८ | स्तामदिपद्यति/ (3०४ । ११३) अ+थर्ते 








तो चरणे > गतौ- 
वनिप्‌। यद्वा अथ+-ऋ गतौ-वनिप्‌, अत्र तु अथ 4 अर्वाह । निश्चल:। मज़ूर 
शील: । आनन्‍्तयण समीप: । परमात्मा। बेद: । बेदशाता पुरुष: । (ऋ है 
इशतधात्‌ .कितु (उ० ४। १२०) ऋषी गतो--इनू कितु । ऋषिदंशयात्‌ - 
निर० ३। ११। _ दशंकस्य। दर्शनीयस्य (आत्मा ) सातिभ्यां मनिस्मनि् 
(3० ४। १५३ ) अत सातत्यगमने- मनिण्‌ । स्वरूपम्‌ । देह: । जीव:। ब्रह्म ॥ 


९. अथवंणवन्तः यह समीचीन पाठान्तर है । 














गौपथन्नेह्मणे पृ भागे प्र० १। क० ५॥। ९ 


॥ कण्हिका ५ ॥ 

तमथर्वाणमृषिमम्यश्रा म्यदभ्यतपत्‌, समतपत्त स्माच्छान्तात्तप्तात्‌ु सनन्‍्तप्तात्‌ 
दशशयानथव॑ण ऋषीदब्नविरमिमतेकर्चानू द्वचचचॉस्तृचांश्वतुऋंचानू परश्चर्चान्‌ 
पडर्चान्‌ सप्तर्चानष्टचर्चिवर्चान्दशर्चानिति । तानथवंण ऋषीनभ्यश्राम्यदभ्यतपतु 
समतपत्‌, तेभ्य: थान्‍्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यों दशतयानाथवंणानाषेंयान्निरभिम- 
तेकादशान्‌ द्वादरशांस्त्रयोदरशांश्रतुदंशान्‌ पच्चदशान्‌ षोडशान्‌ सप्तदशानष्टा- 
दशान्नवदशानू विशानिति। तानथवंण ऋषीनाथवेणांश्वाषेयानभ्यश्राम्यदभ्य- 
तपत्‌ समतपत्‌ तेभ्य: श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्य: सनन्‍्तप्तेभ्यो यान्‌ मन्त्रानपश्यत्‌ स आथ- 
बंणो. वेदोइभवत्‌ तमाथवंणं वेदमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्तस्माच्छान्तातु 
तप्तात्‌ सन्तप्तादोमिति मन एवोदुध्व॑मक्षरमुदक्रामत्‌, सय इच्छेत्सवेंरेतरथवंभि- 
श्चाथवंणैश्च॒ कर्वीयेत्येतयैव त॑ महाव्याहृत्या कुर्वीत । सर्व वा अस्थेतेरथर्व- 
भिश्चाथवंणेश्च कृत भवति ये एवं वेद यश्चेवं विद्वानेवमितया महाव्याद्वत्या 
कुरुते ॥| ५॥ 


कण्डिका ५ ॥ दस अथर्ता ऋषि, दपत आधवेण, वेद ओर ओम ॥। 

( तम्‌ अथर्वाणम्‌ ऋषिम्‌ ) उस श्रर्वा ऋषि [ अर्थात्‌ अपने ] को ( अभि 
अश्राम्यत्‌ ) उस [ ब्रह्म ] ने सब ओरं ते दबाया, ( अभि अतपत्‌ ) सब ओर से 
तपाया, (सम्‌ अतपत्‌) भली भांति तपाया। (तस्मात्‌ भ्रान्‍्तात्‌ तप्तात्‌ सस्तप्तात्‌) उस 
दब,ये हुए, तपाये हुए भन्नी भांति तपाये हुए [ धरषथर्वा] से (दशतयान्‌ अथर्वंण: ऋषीन्‌) 
दस प्रक र वाले अथर्वा ( निश्चल ) ऋषियों [दक्षंतीय वेदआानों ] को (निर्‌ अमिमत्‌) 
उसने बनाया, [अर्थात्‌] ( एक-ऋतचान ) एक [ओम परमात्मः] की स्तुति योग्य विद्या 
वाले [ वेद ज्ञानों | को, ( ह--ऋचान्‌ ) दो [ स्थावर और जजजुम संसार | की स्तुति 
योग्य विद्या वाले [ज्ञानों |] को, (तृवानु ) तीन [ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान | 
की स्तुति योग्य विद्या वाले [ ज्ञातों ] को, ( चतुर--ऋचान्‌ ) चार [ धर्म, धर्थ, 
काम, मोक्ष, ] की स्तुति योग्य विद्या वाले [ ज्ञानों ] को, ( पंच-ऋचानु ) पांव 
[ पृथियी, जल, तेज, वायु, श्राकाश, पांच तत्त्वों ] की स्तुति योग्य विद्या वाले [ ज्ञानों ] 
को, ( पट-ऋचान्‌ ) छह [ वस्नन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमस्‍्त, शिशिर, ऋतुओं | की 
स्तुति योग्य विद्या वाले [ ज्ञानों ] को, ( सप्त-ऋचान्‌ ) सात [ दो कान, दो नथमनें, 
दो अाँखें, एक मुख अयवं १० । २।६ ] की स्तुति योग्य विद्या वाले [ ज्ञानों ] को, 
(अष्ट-ऋचान्‌) आठ [यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि, 
पदक की. + जम लय दम टन ड डर निक सी स लेड के अल पर कल ललक जि लत मे टव कलह जन कलर कम ली जल मर 


५--अथर्वाणम्‌ - गो० पूृ० १।४ निश्चलम्‌ । ऋषिमु--गो० पू० १।४॥ 
सन्मागंदर्शक स्वात्मानम्‌ ( दशतयान्‌ ) संरुयराया अवयवे तयप्‌ ( पा० ५।२। ४२ ) 
दशनू-तयप्‌ दशप्रकारान्‌ ( ऋषीन्‌ ) दर्शनीयान्‌ वेदमन्त्रान्‌ (तिर्‌ अभिमत ) 
माह माने-लडः आर्ष बहुवचनम्‌ । अमिमीत। निर्मितवान्‌ ( एकऋचान ) ऋच 
स्तुतो-क्विप्‌ । ऋश्वाड ताम-निध० १। ११। रऋपूरंबुधूःपथामानक्षे (पा० ५।४॥। 
७४ ) एंक+ ऋच्‌-अप्रत्यय: समासान्त: । एकस्य ओगभु इत्यस्य परमात्मनः ऋक्‌ 


१० गोपथत्राह्मणे पूर्वभागे प्र० १। क० ५॥ 

योग के भाठ भ॑ंगों ] की स्तुति बोग्य विद्या वाले [ज्ञानों | को ( नव-ऋषचान्‌ ) 
नव [ भाचारो विनयो विद्या अ्तिष्ठा तोथेदरंनम्‌ । निष्ठाव्‌त्तिस्तपो दान नवधा 
कुललक्ष णम्‌ू- ति शब्दकल्पद्ुम:-इन नो कुल लक्षणों | की स्तुति यौग्य विद्या वाले 
[ ज्ञानों | को भौर (दश ऋचानू-इति ) दस [ दान, शौल, क्षमा, वीरता, 
ध्यान, बुद्धि, सेना, उपाय, दूत, ज्ञान, इत दस बलों ] की स्तुति योग्य विद्या वाले 
[ देद ज्ञानों | को [ इस विषय के लिये देखो - अथवं० १६। २३ । २० १६, 
१।७] (तानू) उतर (अथवंण:) क्षथर्वा [ निश्चल ] ( ऋषीनू ) ऋषियों 
[ दर्शनीय वेद ज्ञानों] को (अभि अभश्राम्यत्‌ ) सब ओर से दबाया, ( अभि 
अतपत्‌, ) सब भोर से तपाया, (सम अतपत्‌ ) भली भांति तपाया। 
( तेभ्य: श्रान्तेभ्य: तप्तेभ्य: सनन्‍्तप्तेभ्य: ) उन दबाये हुए, तपाये हुये, भली भांति 
तपाये हुये [निश्चल वेदज्ञानों | से ( दशतयान्‌ ) दस प्रकार वाले ( आथवेंणान्‌ ) 
आाथवंण | बविदचल ब्रह्म से भाये हुये ] (आ्राषयान्‌ ) भार्ष यों [ ऋषियो वेदज्ञानों' 
में विर्यात सुक्ष्म विज्ञानों ] को (निर्‌ अमिमत ) उस [ ब्रह्म ] ने बनाया- 
[ अर्थात्‌ ] ( एकादशान्‌ ) ग्यारहत्रें [ प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, 
कूमं, ककल, देवदत्त, घनंजय, दस प्राणो' के सहित ग्यारहतरें जीवात्मा | से सम्बन्ध 
बाले, ( द्वादशान्‌ ) बारदवयें [ चेत्र, वेशास, ज्येष्ठ, झाषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, श्लाश्विन, 
कातिक, अग्रहायण, पौष, माघ, ग्यारह, महीनों के सहित फाल्गुन महीने | से सम्बन्ध 
बाले, ( श्रयोदशान्‌ ) तेरहवों [ उछालना, गिराना, सिकोड़ना, फैलाना, और चलना 
पाँच कमें--तथा छोटाई, हलकाई, प्राप्ति, स्वतन्तता! बड़ाई, ईश्वरपन और जिते- 
निद्रियता, इन बारह के सहित तेरहवें सत्य संकल्प ] से सम्बन्ध वाले ( चतुदं शान ) 
भोदहंओं [ क्रान, भाँज तासिका जिह्ना, त्वचा-पांच ज्ञानेन्द्रिय और वाक्‌ हाथ, 
पाँव, पायु, उपस्थ पांच कर्मेच्रिय तथा मन, बुद्धि, चित्त के सहित चौदहें अहद्भार ] 
से सम्बन्ध वाले, ( पतञ्॑चदशान्‌ ) पन्‍द्रहवें [ शुक्ल, नील, पोत, रक्त, हरित, कपिश, और 
चित्र-सात रूप, तथा मधुर, अम्ल, लवण, 'कटु, कषाय और तिक्त-छह रस और 
चौदहवें सुरभि गन्ध के सहित पद्वहवें असुरभि गन्ध ] से सम्बन्ध वाले, ( षोडशान्‌ ) 
सोलहवे [ प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, प्रकाश, जल, प्रृथ्वी, इब्द्रिय, मन ) अँन्न, वोयं, 
तप, मन्त्र, कम, लोक इन पन्द्रह कलाओं के सहित सोलहवीं कला के नाम ] से सम्बन्ध 


दस थम रेल कलम न असम सफल 
स्तुत्या विद्या येषु तानू वेदान्‌ (द्वि-ऋचान्‌ ) सिद्धि: पृवंबत्‌। द्वयो: 
स्थावरजज्भमयो: स्तुत्यविद्यायुक्तान्‌ बेदान। तृचान-त्रि+ ऋचान्‌। न संप्रधारणे 
सप्रसारणम्‌ ( पा० ६। १। ३७ ) अत्र वातिकस--ऋषि त्रेरुत्तरतदादिलोपशछन्दसि । 
ऋचि परत: त्रिशब्दस्य सम्प्रसारणम्‌, ऋलोपश्च । ऋकपूरब० ( पा० ५। 
४ । ७४ ) तृच्‌-समासान्त: अप्रत्यय:। त्रयाणां भूतभविध्यद्वतंमानानां स्तुत्य- 
विद्यायुक्तान्‌ वैदान्‌ । एवम्‌ ( चतुऋचान्‌ू, पञ्चर्चान्‌ ) इत्यादि पदेबु सिद्धि- 
रथेंश्व योजनीय: ( आथवेंणानू ) तत आगंतः (पा० ४। ३ । ७४ ) अथ वेन्‌- 
अप । भन्‌ (६।४। १६७ ) इति अणि प्रकृतिभाव:। अथवंणो निश्चलात्‌ परमे- 





गोपथन्नाह्मणे पुरव॑भागे प्र० १ । क० ५ ॥ ११ 


वाले, ( सप्तदशान्‌ ) सत्रहवें [ चार दिशा, चार विदिशा, एक उपर की एक नीचे की, 
दस दिशायें-सत्व, रज, और तम तथा ईश्वर, जीव और प्रकृति-इन सोलह के सहित 
सन्नहवे संसार ] से सम्बन्ध वाले, ( अष्टादशान्‌ ) अद्वारहवें [ धैय॑, सहन, मन का 
रोकना, चोरी न करना, शुद्धता जितेन्द्रियता, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना-यह दश 
धर्मं--तथा ब्राह्मण, गो, अग्नि, सुबर्ग, घृत, सूर्य, जल--इस सात मंगलों के सहित 
अठारहव राजा ] से सम्बन्ध वाले, ( तवदशान्‌ ) उद्नीसवें [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शुद्र-चार वर्ण, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास--चार आश्रम, सत्संग सुनना, 
विधारना, ष्यान करना--चार कर्म, अग्राप्त की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि, 
बढ़े हुये का सन्‍्मार्ण में व्यय करना, चार पुरुषाथं--मन बुद्धि इन अद्ठारह के सहित 
उनन्‍नीसव अहद्भूरर ] से सम्बन्ध वाले ( विशान्‌ इति ) और बीसवों [ प्रधिवी आदि 
पांच सूृक्ष्मभूत, पृथिवी आदि पांच स्थूल भूत-कान, भांख, तासिका, जिद्बा, त्वचा पांच 
शानेस्द्रिय ओर वाक्‌, हाथ, पांव, पायु, इन उच्चीस के सहित बीसवें उपस्थेन्द्रिय | से 
सम्बन्ध वाले [| सूक्ष्म ,विज्ञानों को उस ब्रह्म ने बनाया ]-[ इस विषय के लिये देखो 
अथर्व काण्ड १६ सूक्त २३ मन्त्र 5-१७ ]। ( तानू ) उन ( अथवंण: ) अथर्वा [निश्चल] 
(ऋषीनू) ऋषियो' | सन्‍्माये दर्शक वेदज्ञानो] (च) और. ( आथदंणान) 
आयव्वंण [ निश्चल ब्रह्म से धाये हुये ] ( आषयान्‌ ) आर्षयो' [ ऋषियों वेदज्ञानो' में 
विश्यात सूक्ष्म विज्ञानों ) को ( श्रमि-अश्ाम्यत्‌ ) उतर [ ब्रह्म ] ने सब ओर से दबाया 
* (अभि अतपत्‌ ) सब ओर तपाया, ( सम्‌ अतपत्‌ ) भली भांति तपाया। ( तेभ्य: 
श्रान्तेभ्य: तप्तेम्य: सन्‍्तप्तेभ्य: ) उन दबाये हुए, तपाये हुए, भली भांति तपाये हुये 
[ बोसो' ] से ( यात्‌ ) जिन ( सन्त्र न्‌ ) मन्‍्त्रों | अकिि-सूक्ष्म विचारों ] को ( अपश्यत्‌ ) 
उस [ ब्रह्म ] ने देखा, ( सः) वह ( आथर्वेण:) आवबंण | निश्चल ब्रह्म का | 
( वेद: ) वेद ( अभवत्‌ ) हुआ [ अर्थात्‌ समस्त चारो' वेदोक्त विज्ञान प्रकड हुवे | 
( तमर्‌ ) उस ( आधर्शणस्‌ वेदमू ) आथवंण वेद [ निश्वल ब्रह्म के विज्ञान ] को ( अभि 
अश्नाम्यत्‌ ) उस [ ब्रह्म ] ने सब ओर से दबाया, ( अभि अतपत ) सब ओर से 
तपाया, ( सम अतपत्‌ ) भली भांति तपाया। ( तस् मात्‌ श्रास्तात्‌ तप्तात्‌ 
सन्तप्तात्‌ ) उस दबाये हुये, तपाये हुये, भली भाँति तपाये हुये [वेद] से ( ओम 
इति मन: एवं ) ओम [ सर्व रक्षक अर्थात्‌ ] मत [ मतनशील ब्रह्म | ही ( ऊदृष्व॑म ) 

कस सदर रमन कक बम कप बदल 
.. शवराद आगतान्‌ प्राप्तान ( आषेयान्‌ ) पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढंआ_ ( पा० ४। 
४ । (०४ ) ऋषि-ढञअ बाहुलकात्‌। ऋषिषु विज्यात आर्षेय:- महीधर भाष्ये, 
यजु० ७।४६। आर्षेयः ऋषिषु साधुस्तत्सम्बुद्धो--दयानन्द भाष्ये यजु० 
२१। ६१। ऋषिषु वेदमन्त्रेप विख्यातानि सुक्ष्मविज्ञानानि ( 020 न) तत््य 
पूरणे डद्‌ (पा०'५।२। ४८ ) एकरादशनू-डट । अशंभ दश्योध्च्‌ (पा० ४ | 
२।१२७ ) एकादश-अच्‌ । प्राणापानोदानव्यानप्तमाननागक्मंकृक लदेवदत्त 
घनअजया:-इति दशभि: प्रार्णः सहितस्येकादशस्थ जीवात्मन: सम्बद्धानि 
विज्ञानोनि (द्वादशान्‌) आदीनि पदान्येवमेव साधनीयानि योजवीयानि च 





१२ गोपथन्राह्मणे पूर्व भागे प्र० १। क० ६ ॥। 


ऊंचा [ उत्कृष्ट] (अक्षरम्‌) अक्षर [ अविताशी बहा शब्द ] (उतु अक्रामत्‌ ) 
निकला। (सः य: ) वह पुरुष जो (इच्छेत्‌ ) घाहे- ( एते: सव: ) इन सब 
( अथवंभि: ) अथर्वीओ' [ निम्वल वेद ज्ञानो | से (च) और भी ( आथवंण: ) 
आथर्वणों [ निश्चल ब्रह्म के विज्ञानों ] से ( कुर्वीय इति ) मैं [ पुरुषाथ ] करू-वह 
( एतया एव ) इस ही ( महाव्याहुत्या ) महाव्याह्ृति [ महाब!क्य ओम | से (ु तम्‌ ) 
उस [ पुरुषार्थ ] को ( कुर्यात्‌ ) करे। ( अस्य ) उस [ पुरुष ] का ( एते: सव ः ) इन 
सब ( अथवंभि: ) अथर्वाओं [ निश्चल वेदज्ञानों |) (चच) और भो ( आथवेण: ) 
आथव॑णो' [ निश्चल ब्रह्म के विज्ञानों ] से (हैं वें) ही अवश्य ( कृतम्‌ ) कर्म 
( भवति ) होता है, ( यः एवम्‌ वेद ) जो ऐसा विद्वान्‌ है, (च य:) ओर जो 
( एवम्‌ विद्वान्‌ ) ,ऐसा विद्वानू [ जानकार होकर | ( एवम्‌ ) इस प्रकार से ( एतया 
महाव्याह॒ृत्या ) इस महाव्याहृति [भोम्‌ ] से (कु हते ) कर्म करता है ॥ ५॥ 

भावार्थ:-ऋषि महात्माओं ने ब्रह्म को उसके प्रकट किए हुए ज्ञानों भर विज्ञानों 
द्वारा सब ज्ञानों और विज्ञानों का सार एक भोरेम्‌ को सवरक्षक सर्वव्यापक परमात्मा 
माना है।। ५ ।। 


कृण्हिका ६ | 


स भूयोउश्राम्यद्‌ू भूयोञ्षप्यदू भूय आत्मानं समतपत्‌ स आत्मन एरं 
त्रील्लोकान्निरमिमत पृथिवीमन्तरिक्षन्दिवमिति। स खलु पादाभ्यामेव पृथिवों 
निरमिमतोदरादन्तरिक्षम्‌, मृध्नोदिवम्‌ु । स तांस्त्रील्लोकानभ्यश्राम्यदभ्यतपत्स- 
मतपत्तेभ्य: श्रान्तेभ्यस्तप्ते भ्यः सन्तप्तेभ्यस्त्रीन देवानू निरमिमतार्ग्नि वायुमादि- 
त्यमति । स खलु पृथिव्या एवाग्नि निरमिमतान्तरिक्षाद्वायुन्दिव आदित्यम्‌ | 
स॒ तांस्त्रीन देवानभ्यश्राम्यदभ्थतपत्‌ु समतपत्ते भय: श्रान्तेभ्यस्तप्तेम्य: सन्तप्तेम्य- 
स्‍त्रीन वेदान्चिरमिमत ऋग्वेद यजुर्वेदे सामवेदमिति, अग्ने ऋग्वेद, वायोयंजुर्वेद 
मादित्यात्सामवेदम्‌ । स तांस्त्रीनू वेदानभ्यश्राम्यदभ्यतपतु समतपत्‌ तेभ्य; श्रान्ते- 
भ्यस्तप्तेभ्य: सन्तप्तेभ्यस्तित्रो महाव्याहृतीनिरमिमत भूभूव: स्वरिति। भूरि- 
त्यूग्वेदात्‌ु, भुव इति यजुर्वेदात्‌, स्वरिति सामवेदात्‌। स य इच्छेत्सवें रेते स्त्रिभि- 
बेंदे: कुर्वीयेत्येताभिरेव त॑ महाव्याहृतिभि: कर्वीत सर्वेहे वा अस्येतेस्त्रिभिवेंदे: 
कृत भवति य एवं वेद यश्चेवं विद्वानेवमेताभिमंहाव्याहृतिभि: कुरुते || ६ ।। 


>सलकक्‍्त 








( ओम ) पृ० १। १।  सर्वरक्षकः परमेश्वर: ( मन: ) सर्वधातुभ्योब्सुन्‌ू ( उ० 
४। १८९ ) मन ज्ञाने-असुन। मननशीरं ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म ( ऊद्ध्व॑म्‌ ) उत्कृष्टम 
(अक्षर ) न क्षरतीति.। अविनाशि ब्रह्म ( उत्‌ अक्रामत ) उदगच्छत ( कुर्वीय ) 
ब्रहँ पुरुषार्थ कुर्याम ( तम्‌ ) पुरुषार्थम्‌ ( महाव्याहत्या ). महती चासो व्याहृति- 
श्चेति । महावाक्येन ( कुर्वीत ) कुर्यात्‌ ( करुते ) कर्म करोति।। 

' ६--( पृथिवीस्‌ ) प्थे: पिवनूष्वन्‌ष्वनः संप्रसारणं चर ( उ० १। १५० 
प्रथ खुयातो विस्तारे च--पिवन्‌, संप्रसारणं, छीष्‌ | सब बा कर 


गोपथब्राह्मणे पूर्व भागे प्र० १। क० ६ ।। १३ 


कंडिका ६ ॥ तीन लोक, तीन देवता, तीन वेद और तीन 
महाव्याह॒ति 


( सः भूय: आत्मानम्‌ अश्राम्यत्‌ ) उस [ परमात्मा ] ने फिर अपने को दबाया, 
( भूय: अतप्यत्‌ ) फिर तपाया, ( भूय:ः सम्‌ अतपत्‌ ) फिर भली भांति तपाया। 
( सः आत्मन: एव त्रीन्‌ लोकान्‌ निर्‌ अमिमत ) उसने अपने में से ही तीन लोक- बनाये 
[ अपने तीन रूप प्रकट किये ]. ( परथिवीम्‌, अन्तरिक्षम, दिवम्‌ इति ) प्रथिवी [ सब 
का फेलाने वाला ] अन्तरिक्ष [ सब के भीतर देखने वाला ] और प्रकाश लोक [ सर्व 
प्रकाशक रूप ]। (स खलु पादाभ्याम्‌ एवं प्रथिवीं निर अमिमत ) उसने निश्चय 
करके दोनों पावों से ही पृथिवी | सब प्रसारक रूप ] को बनाया, (उदरात्‌ अन्तरिक्षम्‌) 
पेट से अन्तरिक्ष | सब के भीतर दीखने वाला रूप ] और ( मूद्ध्नें: दिवम्‌ ) मस्तक से 
प्रकाश लोक [ सर प्रकाशक रूप ] को (सा तान्‌ त्रीन्‌ लोकान्‌) उसने तीनों लोकों [ अपने 
तीनों रूपो] को ( अभि अश्राम्यत्‌ अभि अतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ ) सब भोर से दबाया. सब 
ओर से तपाया और भली भांति तपाया। ( तेम्य: श्रान्तेभ्य: तप्तेभ्य: सन्तप्तेम्य: ) 
'उन दबाये हुए तपाये हुए, भली भांति तपाये हुओं से (ज्रीन देवान्‌ निर अमिमत ) 
तीन देवता [ अपने दिव्यरूप ] बनाये, ( अग्निम्‌ ) अग्नि [ सर्वज्ञष | ( वायुम्‌ ) वायु 
[ सर्वव्यापक | और (आदित्यम्‌ इति ) आदित्य [ सब प्रकाशस्वरूप ]। (सः खलु ) 
उसने निश्चय करके ( पृथिव्या: एवं ) पृथिवी [ अपने स्व विस्तारक स्वरूप | से ही 
( अग्निमु ) अग्नि [ अपना सर्वज्ञ स्वरूप ] ( निर्‌ अमिमत ) बनाया, ( अन्तरिक्षात्‌ ) 
अन्तरिक्ष [ सब में दीखने वाले स्वरूप ] से ( वायुम्‌ ) वायु [ सर्वव्यापक स्वरूप ] और 
( दिव' ) प्रकाश लोक [ प्रकाशक स्वरूप ]से ( आदित्यम्‌ ) आदित्य [ सर्व प्रकाशक 
स्वरूप ] ( सः तान्‌ त्रीन देवानु ) उसने उन तीन देवताओं [| दिव्य स्वरूपों ]को 
(अभि अश्राम्पत्‌ अभि अतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ ) सब ओर से दबाया, सब ओर से 
तपाया और भली भांति तपाया। (तेम्यः श्रान्तेभ्य: तप्तेभ्यः: सन्तप्तेभ्य:) उन 
दबाए हुए, तपाये हुए, भली भाँति तपाये हुओं से (त्रीन्‌ वेदान्‌ ) तीनों वेदों को 
( निर्‌ अमिमत ) बनाया-( ऋग्वेदम्‌ ) ऋग्वेद [ पदार्थों की गुण प्रकाशक विद्या , 
( यजुर्वेदम्‌ ) यजुबद [ सत्कर्मों की विद्या ] और (सामवेदम्‌ इति ) सामवेद [ मोक्ष 
विद्या--अर्थात्‌ अथवंवेद सहित चारों वेदोक्त परमेश्वर के कम, उपासना, ज्ञान रूप त्रयी 
विद्या को बनाया ] ( अग्ने: ) अग्नि | अपने स्वज्ञ स्वरूप से (ऋग्वेदम ) ऋग्वेद 
[ पदार्थों की गुण प्रकाशक विद्या ] ( वायो: ) वायु [ सर्वव्यापक स्वरूप ] से ( यजुर्वें- 





रूपमू । भूमिम्‌ । ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तर्‌+ईक्ष दर्शने--घन्र्‌ । सववमध्ये 
थक रूपम। आकाशम्‌ (दिवस ) दिव क्रीडाविजिगीषाका न्तिगत्या दिषु- 
प्‌ । सर्वप्रकाशक रूपम्‌ । सूयंमू--( अग्निम्‌ ) अड्ग्गेनेलोपश्च ( उ० ४। 
५० ) अगि गतौ--निः, नछोप:। सर्वेशरुपमु । वह्लिम्‌ ( वायुम्‌ ) क० ३ । सर्वा- 
धारक रूपम्‌ू (आदित्यम्‌ ) अभ्त्वादगश्न ( उ० ४। ११२) भाड+ डुदात््‌ दाने 
था दौपि दौष्तौ--बक, मिपातनातु सिद्धि! । मादीष्यमातम्‌। सर्वप्रकाशक, 


१४ गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० है । है ० ६! 


दम्‌ ) यजुबंद [ सत्कर्मों की विद्या | और ( आदित्यात्‌ ) आदित्य [स्व प्रकाशक कम प्‌] 
से ( सामवेदम्‌ ) सामवेद [. मोक्षविद्या ]कोी। (सः तान त्रीन्‌ वेदान्‌ ) उसने उन 
तीनों वेदों को ( अभि अनाम्यतु अभि अतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ ) सब ओर से दबाया, 
सब ओर से तपाया और भली भांति तपाया, (तेभ्य: श्रान्ते भय: तप्तेम्य: संतप्तैभ्य: ) 
उन दबाये हुए, तपाये हुए. भली भांति तपाये हुओं से ( तिस्र: महाव्य हृती: ) वीन 
महाव्याहृतियों [ महावाकयों ] को (निर्‌ अमिमत ) उस | परमात्मा ] ने बनाया-- 
( भू: ) भूः [ सर्वाधार ] ( भुवः ) भुवः [ स्वेव्यापक ] गौर (स्व: इति ) स्वः 
[ सुल स्वरूप परमात्मा है-इतकों |-( भू: इति ) भू: को ( ऋग्वेदात्‌ ) ऋग्वेद से 
( भव: इति ) भुवः को ( यजुर्वेदात ) यजुवेद से और ( स्व: इति ) स्व: को हू साम- 
बेदात्‌ ) सामबेद से । ( सः यः ) वह पुरुष जो ( इच्छेत्‌ ) चाहे-( एते: सर्वे: )इन 
सब ( तिभिवेंदे: ) तीनों वेदों से ( कुर्वीय इति ) मैं [ पुरुषार्थ | कहूं--( तम्‌ दि । 
[ पुरुषार्थ ] को ( एतामि: एव महाव्याहृतिभिः ) इन ही महाव्याहतियों से ( कुर्वीत ) 
वह करे । ( अस्य ) उस [ परुष ] का (एते: सर्वे:) इन सब ( त्रिभि: वेद: ) 
तीनों वेदों से ( हू वे) ही अवश्य ( कृतम्‌ ) कर्म ( भवति ) होता है, ( य: एवम्‌ 
बेद.) जो ऐसा जानता है, ( च यः ) भोर जो ( एवम्‌ विद्वान्‌ ) ऐसा विद्वान्‌ [ होकर | 
( एताभि: महाव्या हृतिभि: ) इन महाव्याहतियों से ( कुरुते ) कर्म करता है | ६ ।! 


भावार्थ:-परमेश्वर ने अपने सर्वेशक्तिमत्ता, सर्वशता और सर्वेत्यापकता से 
कम, उपासना, ज्ञान त्रयी विद्या और भूर्भुव: स्व: इन तीन महाव्याहृतियों को मनुष्यों 
के सुख के लिए प्रकाशित किथा है। प्रथिवी, अन्तरिक्ष, दो, अगिन वायु आदित्य 
आदि परमेश्वर के नाम हैं और तीन वेदों अर्थात्‌ त्रयी विद्या कहने से अथवंवेद सहित चारों 
वेदों का ग्रहण है। प्रथिवी आदि बहुत से शब्द ईश्वर नाम वाची महूपि देयानन्द झृत 
सत्याथ प्रकाश प्रथम समुल्लास में व्यास्यात हैं। अग्ति आदि ईश्वर के नाम हैं। इसका 
प्रमाण--तदेवा ग्तिस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । तदेव शुक्र तदबह्म ता भाप में 
प्रजापति: ॥ यजु० ३२। १। भर्थ : - ( दत्‌ एबं ) वहीं [बह ] (अग्नि: ) 


। ५७/७७७७७| 





न नन-ननननननननततिित जज 7 अऋषणललेत्ञलकमेरसर/ लाकर कक लकी 6000 कक अप कतंप की पक): 


स्वरूपम्‌। (वेदान्‌ ) हलश्च (पा०३॥। ३। १११ ) विद ज्ञाने, विद सत्तायां 
विद विचारणे-घत्र । त्रयीविद्यायुक्तान्‌ परमेश्वरीयबोधान्‌. ( ऋग्वेदम्‌ ) 
ऋयचन्ति स्तुवन्ति पदार्थानां गुणान्‌ अनया सा ऋछू, हूँ चासो वेद ऋग्वेद: । 
पदार्थगुणप्रकाशिकां विद्याम्‌ ( यजुर्वेदम्‌ ) अत्तिपुवपियजि० (3० २। ११७ ) 
यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु-उसिः । सत्कमं प्रकाशिकां विद्यामु ( साम- 
बेदम्‌ ) सातिभ्यां मनिनूममिणों (उ०४ । १५३ ) षपो अन्तकर्मेणि-मनिन्‌ । 
दु!खनाशिकां मोक्षविद्याम्‌ ( भू:) भू सतायां प्राप्ती-सक्‌। सर्वाधार: परमेश्वर: 
(भुव: ) भूरिडिजभ्यां कितू (3० ४। ३१७ ) भू सत्तायां प्राप्तो-असुन्‌। सर्ग- 
व्यापक: शुद्धस्वरूप: परमेश्व (: ( सत्र: ) अस्वेभ्यो5पि दृश्यन्ते (पा०३।२।॥ ७१ ) 
सु+ऋ गतो विच्, यद्वा स्वृ शब्दोपतापयो :-विच्‌ । सुखस्वरूप:। परमेश्वर: ॥। 


गोपथन्नाह्मणे पू्वंभागे प्र० १ । क० ७ ।। १४ 


अग्नि [ ज्ञान स्वरूप ] [ तत्‌ आदित्य: ] वही आदित्प [ स्ृप्रकाशक ], ( तत थायु: ) 
वही वायु [| अनन्त बलवान ओर स्वंधर्ता] (ततु उ घन्द्रमा:) वही चन्द्रमा 
[ आनन्दकारक ] तत्‌ एवं शुक्रम्‌ ) वही शुक्र [ शुद्ध स्वभाव वाला ] (तत्‌ ब्रह्म ) 
वही ब्रह्म [ सब से बड़ा ] (ता: आप: ) वही आप [ सर्वब्यापक | और (स: 
प्रजापति: ) वही प्रजापति [ उत्पन्नो' का पालन करने वाला ] है। चारो' वेद ईक्वर 
कृत हैं, इसका प्रमाण ( तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सवहुत ऋच: सामानि जज्षिरे छन्दांसि 
जज्ञिरे तस्माद यजुस्तस्मादजायत ) ऋण १०।६०। ६। यजु० ३१। ७, तथा 
अथर्ग० १६ ।६।१३। ( तस्मात्‌ यज्ञात्‌ ) उस पूजनीय ( सर्वहुत: ) सबके दाता 
परमात्मा से (ऋच:ः ) ऋग्वेद [ पदार्थों की गुण प्रकाशक विद्या ] क॑ मन्त्र और 
( सामानि ) सामवेद [ मोक्ष विद्या ] के मन्त्र ( जन्षिरे ) उत्पन्न हुये। ( तस्मात्‌ ) 
उससे ( छुन्दांसि ) अधथर्गवेद [ आनन्द दायक विद्या ] के मन्त्र (जनज्षिरे) 
उत्पन्न हुये, और ( तस्मात्‌ ) उससे (यजुः) यजुर्गेद [ सत्‌ कर्मो' का ज्ञान ] ( अजायत ) 
उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ 


विशेष :-- इस कण्डिका का मिलान करो>-ऐतरेय ब्राह्मण ५ । ३६४१ 


कण्डिका ७।। 

ता या अमू रेत: समुद्र वृत्वाउतिष्ठंस्ता: प्राच्यो दक्षिणाच्य: प्रतौच्य उदौच्य: 
समवद्रवन्त । तद्यत्समवद्रवन्त तस्मात्समुद्र उच्यते। ता भीता अब्लवन्‌ 
भगवन्तमेव वय॑ राजानं वृणीमह इति । यच्च 3422 ही त॑ वा 
एत॑ वरणं सन्‍्तं वरुण इत्याचक्षते । परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति 
प्रत्यक्षद्विष:। मर समुद्रादमुच्यत स मुच्युरभवत्तं वा एतं मुच्यु' सन्त मृत्युरित्या- 
चक्षते । परोक्षेण परोक्षश्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विष:। त॑ं वरुण मृत्यु- 
मश्यश्राम्यदश्यतपत्समतपत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्यथ सन्तप्तस्य सर्वेभ्योडडगेश्यो 
रसो5क्ष रत्‌ सो5ज़ रसो$भ शत्‌ तं वा एतमज्भ रसं सन्‍्तभज्िरा इत्याचक्षते । परो- 
क्षेण परोक्ष प्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विष: ॥| ७ ॥ 


कण्डिका ७ | समुद्र, वरुण, छत्यु ओर भड़िरा || 
(ता: या अमूः) वे जो कुछ [ व्यापक तस्मात्रायें जल को भाष समान ] 
( रेत: ) बीज [ होकर ] ( समुद्रम्‌ ) समुद्र [ स्वव्यापक परमात्मा ] को (वृत्वा) लेकर 
( अतिष्ठन्‌ ) ठहरीं [ कण्डिका ३ देखो ), (ता:) वे सब ( प्राच्य: ) सामने बाली 
वा पूर्ण, 0 कप अ कक ) दाहिनी का दक्षिण, ( प्रतीच्यः ) पीछे वाली वा पश्चिम 
और ( :) बाई वा उत्तर दिशा से ( सम्‌ अवद्रवन्त ** अब बअद्गवन्त ) 
बहू कर आयी । ( ततू्‌ यत्‌ सम अब अद्वन्त ) वे जो बह कर आयीं, ( तस्मात ) 








७--( बूणीमहे ) स्वीकुमें: (वरण: ) छुयुरुषुमो कुष्‌ ( 3० ३। ७४ ) घृञज 
वरणे--युत्त्‌। स्वीकरणीयः ( वरुण: ) छृषुदारिब्धभ उनन्‌ (उ०३। ५३ ) वृज, 
बरणे-- उनभ्‌ | बरणीव: स्वीकरणीव: ( मुच्यु: ) भुजिमृडस्याण्‌ मुक्त्वुको ( उ७ ३। 


गोपथब्राह्मणे पुर्वभागे प्र० १ | क० ७॥ 


[ मत व्यापक परमात्मा | (उच्यते ) कहा जाता है। 
(ता भीता ) वे डरी हुई ( अब्ुवन्‌ ) बोली भगवस्तम एवं ) भगवान्‌ [ औ्रीगा' 
आप ] को ही (वयम्‌ ) हम ( राजानम ) राजा ( वृगौमह इति ) प्रहण गरती हैं 
(यत्‌ च ) और जो ( वृत्वा ) ग्रहण करके ( अतिष्ठन्‌ ) वे ठहरी, (तत्‌ ) उस 
(वरण अभवतु ) वह वरण [ग्रहण योग्य | हुआ | (तत गे एत वरण सन्तम्‌ ) उस 
ऐसे बरण [ प्रहण योग्य] होते हुमे को--[ बेरेण हृति आचक्षातें ) वह बह 
[ स्वीकरणीय ] है-ऐेसा वे कहते हैं (परीक्षेग ) परोक्ष | आल जोद प्रभम 
वतमान ब्रह्म ] के द्वार (परोक्षप्रियां इवं हि * परीक्षा प्रिय [ आंच औट भविए 
के प्रेमी | लोगो के सम्रात ही | देवा ) वेवता [ बिद्वान्‌ लोग | ( प्रत्यक्षद्विष 
प्रमाण [ वतमान अवस्था ] वो हेपी ( भवर्ति ) होते हैं। [ देखो कणिडिका ! 
(स ) वह [यहुण परमेश्वर ] (समुद्रात्‌) समुद्र | संवध्यापणा परमेश्वर 
(अपुच्यत ) छश, (से) वह (मुच्यु ) मुष्यु | छूद हुआ ईवबर 
(अभवत्‌ ) इआ। (तम) उम्त [दूरवती ] (वें ) मिप्थय करगे ( एसा 
इस [ समीपवर्ती) मुंख्यु सत्तमू) मुध्यु [ छुडझे। हुआ ईश्मर |] | 
हुवे को ( मृत्यु इति आचक्षते ) मह मृत्यु [ छुटा हुआ वा छुड्टाते बाश्ा गारते थे 
वा वियोग करने वाला ईश्वर ] है-ऐपा वे कहते हैँ। / परोक्षेण ) परोक्ष [ अँख * 
प्रलय में वत्तमात ब्रह्म ] के द्वारा (परोक्षत्रियां इव हिं) परोक्षप्रिय [ऑश्र ओड मा 
के प्रेमी ] लोगो के समात्त ही ( देवा ) बैगता [ विद्वाव्‌ णीग | ( प्रत्पक्षद्विषत ) ४ 
[ बत्तेमान अवत्या ) के देरी ( भवात्ति ) होते है| वैज्ञो कण्डिका १ | | (ले वहुण 
उस वरुण [ स्वीकरणीय | ( मृत्युभ ) मृत्यु | छूटने वा छुड़ाने वाले स्मछप | को (। 
अश्राम्यत्‌ ) उस | परप्राठ्मा ] ने सब मौर से दबाया, (अभि अतपत्‌ ) सब भो 
तपाया ( सम्‌ अतपत्‌ ) भली भांति तपाया, ( तस्‍्व श्रास्तस्य तप्तस्य सातप्सस्प ) 
दबाये हुये, तपाये हुये, भर्ती भाँति तथाये हुये के (सर्वंकथ अफ्लध्य ) सब भक़ों ते ( 
अक्षरत्‌ ) रस बहा । (स अज्भुरस अभवत्‌ ) वह अज्वरस [ सम के अज्ली का 
हुआ, (तम्‌ वे एतम्‌ ) उत्त विमचय करके सप्ीप और दूरकर्ती ( अजुरग सन्त) । 
का रत होते हम को-- अज्िरा हति आषक्षते ) यह भक्िरा [ सम्रव्पापक | 
ऐसा वे शहृते है। ( परोक्षेण ) परोक्ष [ बांक्ष भोद प्रभव में बर्तन गद्य | के 
(परोक्षप्रिया इब हि ) परोक्ष प्रिय [ भाँति घोट भविष्य के प्रेमी | होगी के सम 
( देवा ) देवता [ विद्वालू लोग | ( प्रत्यक्षद्विष ) प्रहमक्ष [ वर्तवात अवर्य। 
हेदी ( भवस्ति ) होते हैं | देशो कष्डिश् | | ॥ ७ ॥| 
अल न लक कस कल करत 
२१) मुचूल मोक्षणे-युक्‌ । मुक्ता । प्रापम्रोक्ष, ( मृत्यु ) भुजिमृदाध्याम्‌ मु 
मृद् प्राणत्यगि--त्युकू । सर्वस्मात्‌ त्यक पृथा[भूत । सर्ववां स्यार्जा 
मारथिता। वियोजक ( अक्षरत्‌ ) क्षर सवलते--छड । ह प्लितवान (अ] 
सर्वभूवानामज्ञाना रस सारो वीर्य वा (अज्िर ) अज्रत (४ 
२३६ ) भंगि गतो भतति , तस्य थे इतष्ठागम' । सर्वव्यापक । महाज्ञानी ॥ 


१६ 
इसलिये ( समुद्र ) समुद्र 


गोपधग्राह्मणे पृव भागे प्र० १ | क० थ ॥ १७ 


भावार्थ -सब परमाणुओं गत सयोग पियाग परमात्मा की शक्ति से होता है कौर 
परमाक्षा के भल्ग अलग अष्ठी की बत्पता करत पर भी वहु इतवा बा सपेव्णपौ है कि 
सम पदार्थों के बाहर भीतर वषगात रहुने पर वह कुछ सही घठता, जसा कि इसका बेद में 
वर्णन है । 

( पूर्णात्‌ पूर्णमुदच ति पु" पूर्णेन सिच्यते | उतो तद्य बिद्याम यतस्तत्‌ परिविध्यते ) 
अवध ० ह१०।५।९६। (पूर्णात्‌ ) पूर्ण [ ब्रह्म | से (पूर्णम्‌ ) सम्पूर्ण [ जगत ] 
( उत्‌ धचक्ति ) उदय होता है। ( पूर्ण ) पूर्ण [ भ्रह्म | करके ( पूर्णम ) सम्पूर्थ [ जगत ] 
(सिख्यते ) सींचा जाता है। ( उतती ) और भी (तत्‌ ) उस [ कारण ] को (श्षत्त ) 
आज ( विधाम ) हम जाते (मत ) जिस [ कारण ] से (तत्त ) वह [ सम्पूर्ण जगत 
(परिपिध्यते ) सब प्रकार सींचा जाता है ।। ७॥ 


कण्हिका ८ 


तमज्िरसप्षिमयश्राम्यव+्यतपत्समतपत्तस्माच्छ त्तात्तप्तात्सत्तप्तादिशि- 
नो$फिरस ऋषी प्रिरमिमत, तानू विशिनो$श्विसस ऋषीन+यश्नास्यद+यतपत्समत- 
पत्‌, तेभ्य थास्ते»यस्तप्ते*प सन्तप्तेभ्यों दशतयानाज़ि रसानार्षेयाप्निरमिमत, 
पोड शिनोउष्टाद शिनो द्वावशित एकर्चास्तृवाश्त॒क्र चान्‌ पश्चर्तान्‌ षडर्चान्‌ दृष्यू चान्‌ 
सप्तर्नानिति । तानजिरस ऋषीना ज़िरसाश्राषयानभ्यश्र म्यद भय त पर्स मतपत्ते भय 
श्रास्ते+पस्तप्ते भय सन्तप्ते+या ये न्‌ मन्त्रानपएयत्स भाज़िरतो वेदो8भवत्त मा जि रस 
वेदमभ्यश्राम्यवभ्यतपत्समतपत्तस्माच्छात्तात्तप्तात्‌ू सच्तप्ताज्जनविति दतमक्षर 
व्यभवत्‌ । स ये इच्छेत्सवँ रेत र जि रो भिश्वाजि रत श्र कुर्वीयेत्येतयेव त॑ महाव्याह्त्या 
कर्वीत सर्वे वा अस्यैत्तैरज्धि रोभिएचाज़िरसंश्र कृत भवति ये एवं वेद यश्चेव 
विद्वातिवमेतया महाव्याहुत्पा कुछते ॥ ८ |। 


फष्डिका ८ ॥ पीत भडिरा, दश भाजिरत, वेद भर 
जनत्‌ महाव्याइति ॥ 


(तम्‌ ) एस [ क्षपते ] (भड्धिरसम्‌ ) भ्रक्िरा | सर्वब्यापकफ ] ( ऋषिम ) 
ऋषि [ सध्माग दरहंक स्वरूप ] को (अभि अध्ञाम्पत्‌ ) उस [ भ्रक्ष | ने सब जोर से 
दवाया, ( भेभि' अतपत्‌ सम भतपत्‌ ) सब धोर से तपाया, भन्ती भाँति तपाया। 
(तस्माव श्रान्तात्‌ तप्तात्‌ सातप्तात ) उस दबाये हुये, ततराये हमे, सली भांति तपाये 
हैँ से ( विशिन' ) बीसवे [ प्रृषित्री आदि पांच सूक्ष्म भुत्त, पृिती आदि पा स्पूल 
भूत, कान, थौल, तासिका, जिलछ्ला# त्वचा, पांच ज्ञानिश्चिय और बाक, हाथ, पांव, पॉंयु 
इम उन्नीस के सहित बीतवें उपस्थेध्रिय ] से सल्वत्ध वात्ते ( भज़िरस ) अजिरा 


#-.-....30+»+कक-५०-००००० |. मूक +०००००० पाएगा एप पाक आन पएन्‍- एप पा+++- नम ७५५ ७७+७५++-००- सी ए५५+++-++-०--3७०००००००००००++++++नपुम- मन. 


८--( विशिन ) तत्य पूरणे डदू (१०५।२।४५) विशति-ड॒ट्‌। 
भरत इतिठ्मी (प० ४। २९ | ११५) विश-हति । भाषोक्तप्रथिव्याथेकोन 
विशतिपदार्थि, सहितस्य विशरय उपस्थेक्तियरेय सम्षद्धाति वेदशातानि 
( अफ़िरस ) क० ७। सर्वव्यापकाति ( ऋषीम ) सम्मागदर्शकामि वेदशानाति 


१ 





। गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० १ | क० ५॥ 


[ सर्वग्यापक ॥ ( ऋषीन ) ऋषियों [ तन्माग दर्शक नेद शातों' |] को (सिर अभिमत) 
बनाया। (ताते विशिन' ) उन बीसवे से सम्बन्ध घाले |! अज्िरस ) भज्िरा 
[ सवब्यापक ] (ऋषीन ) ऋषियों [ वेद शानों ] को ( अभि अश्रास्यत्‌ ) उस [ पह्म ॥ 
ते सब थोर से दबाया, ( अभि अतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ ) सब धोर से तपाया, भली भाँति 
तपाया । ( तैभ्य श्राच्तेभ्य तप्ते*य सतप्ते+प ) उत्त दबाये हुए, तपाये हुये, भल्ती 
भाँति तपाये हुये | बीसो ] से ( दशतयान्‌ ) दस प्रकार वाले ( पा ) 
अज्िरा [ व्यापक ब्रह्म से भागे हुये ( आषेयान्‌ ) आरपषेयों [ ऋषियों थेद मन्नों में 
विद्यात सूक्ष्म विज्ञानो | को ( निर्‌ अमिमत ) उस [ ब्रह्म | ने बनाया, [ भर्षात्‌ | 
( षोडशित ) सोलहवे [ प्राण, भद्धा, भाकाश, वायु, प्रकाश, जल, पुथिवी, इ प्रिय, मन 
अन्न बीप, तप मन्त्र, कम, लोक इन परद्रह कलाओ के सहित सोलहवीं कला के नाम से 
सम्बन्ध वाले | अष्टादशित ) अठारहव [ धय, सहन, मत का रोकता, लोरी ते करना, 
शुद्धता, जितेल्जियता बुद्धि, विधा सत्य, क्रांध न करना, यह दस धरम, तथा ब्व ह्ाण, गौ, 
ध्षरित, सुवण, पृत सुय, जल इस सात मसगलों के सहित प्रठारहवें राजा | से सम्धस्ध बाल, 
( द्वादशित ) बारहवें [चैत्र बैशाल, ज्योष्ठ आषाद श्रावण, भाग्रद, ध्ाश्विन, 
क्ातिक, अप्रदयण, पौष, मघ इन ग्यारह मद्दीनों के सद्दित फात्गुत महीने | से सम्बन्ध 
बाले, ( ए%-कटचातु ) एक [ ओश्मू परमात्मा | की स्तुति योग्य, (तृ्नान्‌ ) तीन 
[ भूत, भविष्यत्‌ पमान ] की स्तुति योग्य विद्या बाने ( चत्र-ऋचान्‌ ) चार [ धर्म, 
घर, काम, मोक्ष ] की स्तुति योग्य विद्या वाले (पश्च फ्रचात्‌ ) पाँच [ पृषियी, जल, 
तेज, धायु भाकाश | तत्वों को स्वुति योग्य विथा पाले, (पढे ऋचान ) छह 
[ बसरत प्रीष्म, धर्षा, शरतू, हेमन्‍्त, शिक्षिर ऋतुओं | की स्तुति योग्य विधा धालें, 
(द्वि ऋचान्‌ ) दो | स्थावर और जज़म ससार ] की स्तुति योग्य विद्या बातें, ( सप्त- 
ऋचान | सात [ दो कान, दो सपने, दो क्राँल, एक मुख--अथव० १० ।२। ६ | को 
स्तुति मोग्य विद्या वाले [ इन सृक्ष्म विज्ञानों को बताया ]। (तानू ) उन ( अज्िरस' ) 
अ्षिरा | स्वे्यापक | ( ऋषीनू ) ऋषियों [ सत्मागं दर्शक वेद श्ञानो | को (व ) 
कौर (आज़िरसान्‌) भाजिरस अर्थात्‌ अजिरा [ व्यापक ब्रह्म | से क्षामे हुये (आर्षयान) 
आर्षेयों [ ऋषियों घेद मन्तरों में विश्यात सुक्ष्म विज्ञानों | को (अभि भअश्नाम्यत्‌ ) उस 
[ ब्रह्म | ने सब ओर से दबाया, ( अभि अतपत्‌ ) सब और से तपाया, ( सम अतपत्‌ ) 
भली भाँति तपाया। ( तैभ्य श्रान्तेभ्य तप्ते+्य सन्तप्तेर्य ) उन पब्ाये हुये, तपाये 
हुये, भली भाँति तपाये हुये | बीसो | से ( यान्‌ ) जिन ( मल्त्रान्‌ ) मन्‍्त्रो [ अति सृकषम 
विजञानों ] को ( अपश्यतु ) उस | ब्रह्म ] ने देखा, (स ) बह ( आए रस' ) भाडिरिस 
निीीद।3।च्लल लि अलडिननन न नननरन्‍न्‍+न्‍-.__++++-नन-न+-+न नन-न-+ रन यननक-+म+-+क कल» 


( आज़िरसान्‌ ) तत आगत (पा० ४।३। ७४ ) भज़िरस--अण्‌। अज्िरस, 
सर्वेव्यापकात्‌ परमेश्वराद आगतान्‌ प्राप्तान्‌। ( आर्षेयान्‌ू ) क० ७। ऋषिषु वैद- 
मस्त्रेषु विश्यातानि सूक्ष्मविज्ञानानि (पोडशित,) पद्‌+ दशनू-हष्टू पुरणेइयें तत 
हनि.| प्राणादिपदशकलासहितस्य सम्बद्धात्‌ ( जनतू ) यर्तमारी पुषरभुहत्‌णहण्‌- 
जगच्छ॒एनच्ण ( ह० २। ४४) जब जनने--अति,। सर्बजनगित्‌ प्रह्म। ( फसम ) 


गोपपषक्नाज्नाण पूर्वभागे प्र० १ | क० € ॥ १६ 


[ सभ भ्यापक बहा भ। ] ( बैंद ) बंद (अभवश्‌ ) जा [ अर्थात्‌ चारो बेदाक्त विज्ञर्त 
प्रकट हुआ || (तम्‌ ) उप (आजजि'रसं वैदम ) भ्राजिस्स बेद [ ब्यापक ब्रह्म के 
विज्ञान | को ( अभि अश्राम्यत्‌ ) उत्त [ ब्रह्म | ने सब भोर से दबाया, (अभि अतपत) 
सब ओर से तपाया, ( सम्‌ अतपत््‌ ) भर्ती भाँति तपाया | ( तस्मात्‌ श्राल्लात्‌ तप्तात्‌ 
सच्तप्तात्‌ । उस दबाये हुये, तपाये हुये भली भांति तपाये हुय [ वेद ] से (जनत्‌ दृत्ति) 
जमत्‌ [ उतन्त करते वाला ब्रह्म है ] (ह्वेलम ) दातों [ स्थावर जगम ] में पाया गया 
( अक्षरम्‌ / भक्षर | अविनाशी अह्म शब्द | (विअभवत्‌ ) बाहिर हुआ। (स ये ) 
बह पुदण भी ( हृच्छेत्‌ ) भाहि--( एते सर्व ) इत तब ( अज्िराधि ) धछ्िराधो 
[ व्यापक बंद शानों |स (चच)ओर भी ( जाज़िरस ) भाहिरसो | व्यापक बहन 
के विज्ञातो ] से ( कुर्मीय इति ) मैं [ पृरुषाध | फकर-( तम्‌ ) उस | पुए्षाथ | को 
( एतया एवं ) इस ही ( महाव्याहुत्या ) मह्दाव्याहृति [ महावाक्‍य जनत्‌ ] से (कुर्वीत) 
करे। [ अस्य ) उस [ पुष्षप |का ( एते सर्वे ) इन सर (अज़िरोभि ) भज़्राओं 
[ व्यापक वेद शञातों | से (चच) भर भी (आज़िरसे ) भाजह्िरसो [ ध्यापक ब्रह्म 
के विशामों |से (हुवे) ही भगएय (छतम्‌ ) कर्म ( भवत्ति ) हो जाता है (ये 
एवं वेद ) जौ ऐसे व्यापक ब्रह्म को जानता है, (चंथ ) और जो (एवं विद्वान ) 
व्यापक अरह्म को जानता हआ ( एथग ) इस प्रकार से ( एतया महाव्याहृत्या ) इस 
महाध्याह्ृत्ति [ जनत्‌ ] से ( कुल्ते ) गग करता है ॥। ८ ॥ 

भावाध --मरगुष्य बुद्धि वो क्षयातार सुक्ष्म से सूक्ष्म शञानों द्वारा बढ़ाकर परमात्मा 
फे ज्ञान से पुषषाथ के साथ भाष्मोश्नति करे || 

विशेष --हुस बराण्श्कि का मिल्ास केषपिष्बव[ ५ से करो । कष्डिका 9 में वणित 
( भ्रोमू ) के समाम यहाँ पर भी ( जतत ) को महाव्याहृति गाता है ।। ८ | 


फ्ष्िफ़ा ९ |। 


से ऊदृध्च वतिप्टत्‌ स इमाह्लोकान व्यष्टभ्तात, तस्मादज्जि रप्तोड्पीयान 
डरदृध्व॑त्तिष्ठति, तदु भ्रत॑ स मनसा ध्यायेध्वद्‌ वा अह किचन मतसा ध्यास्थामि 
तथैव तदू भविष्यति तद् सम तथैव भवति । 

तदप्येतदुच्नोक्तम । श्रेष्ठों ह वेदस्तपतो$धिजातों ब्रह्मज्यानां क्षितये 
सम्बभूष गा भूत यदमज्यतेद निवेशनमन्‌ण दृरमस्येति। ता वा एता अज्ि 
रमां यामयों वसमेतय चाट मति मेतिशि्बीय्य॑ य एवं बेद । ६ ॥ 

फष्डिका ९ ॥| पक्ष और देद की सर्वोत्तमता ॥ 

( स॑ ) बह [ परमाश्मा ]) ( ऊवृध्व ) ऊचा द्ोकर ( अतलिष्ठत ) ठहूरा, 

(स' ) उसने ( हमानू छोकानसू ) इस लोगों [ दीखते हुए पदार्थों ] को (वि 
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मातत गते वा७ ५ || 
६-/( लीकान्‌ ) छोकू दशशति>धभ््‌ । दृशयमानान्‌ पदार्धान्‌ । ( अधीयान ) 


२० गोपथ्राह्मणे पूर्व भागे प्र० १। क० १० |। 


अस्तभ्मात्‌ ) विविध प्रकार थाँभा। ( तस्मात्‌ ) इधी से ( अज्िरस ) आज्ञराओं 
[ सवव्यापक बेदज्ञानों | जो ( अधीयान ) पढ़ता हुआ मनुष्य ( ऊदृष्व ) ऊँचा 
होकर ( तिष्ठति ) ठहरता है । ( तत्‌ ब्रतम्‌ ) इस ब्रत [ नियम ै को ( स ) वह 
मनुष्य ( मंतपा ) सन के साथ ( ध्यायेत्‌ ) बिचारे ( यत्‌ किव्चन वे ) जो 
कुछ भी ( अहम ) मे ( मनसा ) मनन के साथ (ध्यास्यामि ) विचारुगा, ( तथा 
एवं तत्‌ भविष्यत्रि ) वैसा ही वह होगा ( तत्‌ हू सम ) वह ही अवश्य ( तथा 
एवं भर्वात्‌ ) बसा ही होता है । 

( ?तु अपि ) वह भी ( एतत्‌ ऋचा ) ऋचा [ इस स्थुति योग्य वाणी ) करके 
( दक्तम्‌ ) कहा गया है-( श्रेष्ठ हूं वेद ) श्रेष्ठ ही वेद ( तपस' ) तप [ ऐश्वर्य वानू 
ब्रह्म ] ते ( अधिजात ) प्रकठ होकर ( ब्रह्मज्याताम्‌ ) ब्रह्मशानियों की हाति करने 
वालो के ( क्षितये ) नाश के लिए ( सम्बभूव ) समव हुआ। ६ ऋज्यत्‌ ) चलता हुआ 
( भूतम्‌ ) मत्तामात्र जगत (यत्‌ ) जिस [ बहा ] ने ( असृजत्‌ ) बनाया है, 
( इदम्‌ ) यह [ जगत्‌ ) ( अस्य ) उस [ ब्रह्म )का ( अनृणम्‌ ) बिता उधार 
बाला [ अर्थात्‌ अपना निज का ] ( दुरम्‌ ) हर तक ( निवेशनम्‌ इति ) भर है यह 
मस्त्र किसी वेद मे नहीं है ]। (ता वे एता ) वे निश्चय करके यह ( यत्‌ ) जो 
( अज्धि रसाम्‌ ) वेद शानो की ( यामय ) नियम शक्तियां हैं ( मेतय' ) वे वज 
[ तुल्य दृढ़ ] है। (मनि्भि ) वजों [ ढढ़ नियमों | से ( वीयम्‌ ) वीरता (करोति) 
करता है, (य एवं बेद ) जो ऐसा जातता है।। ६ | 

भावार्थ --सर्वोत्तम सर्वव्यापक परमात्मा के वेदोक्त नियमों पर चल कार संत्यकल्पी 
ब्रह्शानी पुरुष विध्तों को हटाकर ससार मे वीर होते है ॥| ६ ॥ 


कृष्डिका १० ॥ 
त दिशो:न्वैक्षत प्राची दक्षिण प्रतीचीमुदीची भुवामूद्र्ध्वामिति। तास्त- 


2 कल न मकर न क 
अधि+ इड्‌ अध्ययते--शानच्‌ । पठनू सनु। ( ऋचा ) ऋक्‌ ८ बाकू--निघ० 
११११। स्तुत्या वाण्या (तप्स ) तप दाहे-ऐश्वरयें च-असुन्‌ । ऐश्वयेव्तो 
ब्रह्मण सकाशात्‌ ( ब्रद्मज्यानाम्‌ ) कविधो सर्वत्र प्रसारणिभ्यो ड * ( वा० ११० 
सि कौ ३।२।३) ब्रह्म+ज्या बयोहानो--डप्रत्यय , अन्तर्गतण्यर्थ । ब्रह्मणा 
ब्रह्मतानिना हानिकराणाम्‌ ( क्षितये ) नाशाय ( ऋज्यत्‌ ) वर्तमाने प्रृपदृवृह-्महज्‌ 
जगर्छतुवच्च (3० २। ८४) ऋण गतिस्थानाजंनोपार्जनेषु--अतिप्रत्यय गरुगागम । 
गतिशीरुम ( भूवूम ) भ्‌ सत्तायामु-क्त । सत्तामात्र जगत्‌ ( तिवेशनस ) ति +- 
विश प्रवेशने--आधारे ल्युद्‌। गृहम्‌ ( अनृणम्‌ ) ऋणशूत्य स्वकोय निजम । 
(यामय ) वसिवपरियजि० (3० ४। १२१) यम नियमते-इम्न। नियमशक्तय । 
( मेनय ) वीज्याम्वरिश्यो नि (3० ४ । ४८ ) मीज़ हिंसायामू-बाहुलकात्‌ ति । 
मेनिवज -निघ० २। २०। वजूा'। धजतुल्यवृढा ॥ ९॥। 
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१ यह वातिक भाध्य मे सण्डित कर दी गईं है। सम्गा० 


गोगधब्राह्मण पृवभागे प्र० १ | क० १० || २१ 


त्रवाभयश्राम्यदभयतपत्समतपता+य श्रान्ताध्यस्तप्ता+भ्य सन्तप्ताभ्य पञुच 
वेदाध्षिरमिमत सपंवेद पिशाचवेदमसुरवेदमितिहासवेद पुराणबेदमिति। शा खलु 
प्राच्या एवं दिशा सपंवेद मिरप्िमत, दक्षिणएस्था प्िश्ञाचवेद, प्रतोच्या अस्‌ रवेद- 
मुदीच्या इतिहासवेद भ्रुवायाश्चोदृष्चायाश्च पुराणवेदम्‌ | सत न्‌ पझच वेदान+य 
श्राम्यदभ्यतपत्समतपत्तेकय श्षात्तेभ्यस्तप्तेम्प सम्तप्ने+य पञुच महाव्याहृती 
निरमिमत वृधत्‌ करब गुहत्‌ महृत्‌ तविति। वृधदिति सर्पवेदात्‌ कदिति 
पिशाववेदातू, गुह्वित्यसुरबेदातू, मह्दितीतिहासवेद।त, तदिति पुराण 
वेदात्‌, स य' इच्छेत्सवरेते पंञ्चभिवेंद कुतीयेत्येताभिरेव त॑ महाव्याहुतिभि 
कुर्वीत सर्वर्ह था भर्येते पश्चमिवेंद्र कृत भवति य एवं वेद यश्चैव विद्वानिव 
मेताभिमंहाव्याहुतिभि कुदते ॥ १० ॥। 


फप्डिका १० ॥ सपवेदादि ५ बेद, ब्ृधत्‌ भादि ४ भद्दाव हति॥ 


( स दिए अचु ऐक्षत ) वह [ परमात्णा ] विशाओ को देक्षने लगा (प्राधीम) 
पृथ॑ वा सागने वाली, ; वृक्षिणाम्‌ , दक्षिग वा दाहिनी, ( प्रतीचीमु ) पश्चिम वा 
पीछे वाली ( उदीचीम्‌ ) उत्तर वा बाई, ( धश्रुवास्‌ ) वृद्ध वा नीचे वाली 
( अपृष्याम इति ) भौर ऊपर वाली। (ता तत्र एवं अभि अश्राम्यत्‌ ) उन 
को वहूँ ही उप्तते सदर कोर से दमाया, ( अभि अतपतु ) सब भोर से तपाया, ( सम्‌ 
अतपत्‌ ) भक्ती भाँति तपाया। ( ताभ्य क्रान्ताभ्य तम्ताभ्य सन्तप्ताभ्य ) 
उन दबाई हुई तपाई हुए भली भाँति तपाई हुई से ( पण्च वेदान ) पाँच वेदों 
[पिधाओं] को (तिर्‌ अभिमत) उससे बनाथा--( सपवेवम्‌ ) सर्प वेद [ 'सलते हुये लोको 
क्षी विधवा ), ( पिशासवेद्म्‌ ) पिशात्र वेद [ भवयवों की व्यापक विद्या वा मास सामने 
पाले रोगों की विश्वा ), ( असुरवेदम्‌ ) असुरयेव [प्राण थालों की विद्या] 
(बृतिहासबेदम्‌ ) इतिहास वेद [बड़े लोगो वा काया की वृत्तान्त विद्या), ( पुराणवेदम 
हृति ) और पुराणयद (पुराते लोगो अववा कारणों की वृत्तान्‍्त विद्या | (स खलु ) 
उसने मिश्चय करके ( प्रख्या एवं दिश ) पूर्व वा सामने वाली दिशा से (सर्पवेदस्‌) 
सर्प बेद को ( तिर अभिमत ) झवाबा-[ दक्षिणस्था ) दक्षिण वा दाहिनीसे 
(पिशाचबेदम्‌ ) पिशात् वेद को ( प्रतीर्या ) पश्चिम वा पीछे वाली पे (अधुर 
बेदम्‌) असुर वेद को, ( उदीष्या ) उत्तर वा बायीं में ( इतिहासवेदम्‌ ) इतिहास 
बेद को ( भ्रुवाथा व उदृध्वाया थे) मीचे वाली और ऊँचे वाली से ( पुराण 





(०--(स्पवैदम) सृष्छू गतौ-अच्‌ । ये सर्पन्ति गर््छात्त ते छोकास्तैम्य । 
हमे वे लोका मर्पास्ते हासेत सर्वेण सर्पत्ति | शत ० ब्रा० ७। ३॥ १। २५। इति 
दूयामर्द -यजुर्वेदभाष्ये १७। ६। अभ्रेव स्पैत्ति सर्पा छोका इति प्‌ महीधर । 
गमनशीलासा छोकाना विद्याम्‌ | (पिशाववैदम्‌। इंगुपधज्ञाप्रीकर क (१०३।१। 
१३५ ) पिश अवयवे-क । कर्मण्पणू (प०३। ९५। १) पिश| + अच्च्तु गतौ 
-भण्‌। अवयवश्यापिकां विद्याम। यहां परिशित्ष+अश भोजनै-अणु, पृषो 


९२ गोपबबाह्यण प्वभाग प्र० १) +० १० ।। 


बेंदम्‌ ) पुराण वद की । (स्व ) उस [परमात्मा | ने ( तानू पह्च बदालु ) ७। 
पांच वदों को [ अभि अश्ाम्यत्‌ अभि अनपत्‌ सम अतपत्‌ ) सत्र भर से दबाया, सब 
ओर से तथाया, भली भाति तपाया । [ तेत्य शआाप्तेभ्य तप्तेभ्य स्त्तफे+य ) शा 
दबाय हुए, तपाय टय, भली भाति तपाय हुआ से ( पञ्ुच महाव्याहुती ) पाँच मराव्याह 
तिम्ी को ( मिर्‌ अमिमत ) बनाया-[ वृधत्‌ ) बृततू | बढती बाला परिषृण ब्रह्म है ] 
(करत) करत [कर्ता ब्रह्म), (गुहंत्‌) गृहत [सब में छिंगा अन्तर्गामी उमा ॥ (महंत) महृत 
[ पूजनीय ब्रह्म है ), (ततु इति ) तत्‌ [ पौला हुआ 7ठ्ा है). ( दृषत्‌ इति ) बुध 
[ महावाक्य को ] ( सपेवेदात ) सप जद से, ( करत्‌ इति ) करत्‌ को (पिशाचपेबात्‌ 
पिशाच वेद से, (गुहुत्‌ इति ) गुहत्‌ की ( अतुरप्रेदात्‌ ) जसुर बंद से ( महँत्‌ इति' 
महत्‌ का (इतिहासवेदात्‌ ) इतिहास वेद से और (तत्‌ इृति ) वा [ बाधय | भा 
( पुराणवदात ) पूराण बह से। (से ये ) वह पुएग जा ( छठ द्रतू ) भाट-( पत्ते 
सर्वे ) इत सब (परचसि वेद ) थाव वा से ( क्ुर्मीय एति) गे [ पुरंगाव 
करू, ( तम्‌ ) उत्त [ पुरपाथ ] को (एतामि एवं महाव्याहतिभि ) इस ही गढ़ 
ध्याहृतियों से (कुर्वीत ) कर) (अस्य ) उस [ पुष्प ) का (एस स्व प>चि 
बंदे ) इन प्ब पाच बदा से (हू वे) ही अनश्य ( कृतम्‌ ) प् ( भतति) हाता। 
(ये एवं वेद ) जा व्यापक ब्रह्म का जानता है, (चय॑ ) और जा (एज विद्या 
व्यापक ब्रह्म की जानता हुआ ( एयम ) इस अ्कार स ( एताशि महाव्याहतिभ्रि 
इन महाव्याहृतिय से ( कुरुते ) कम्त करना हैँ !। १० ॥ 

भावार्थ >परत्रह्म पव वापक साबशत्तिमात है, उसकी सता के बरह्माज्रा 
लोग सवध्यापिती दिशाओं में सत्र जगह दाल और पृरुषोय करते उस्तति मे 


केरात है ॥| १० ॥ 

विशेष --१ इस कण्डिका का मिलान अ्रसत्रयद १४ । ६। * 
११, १२ है करो, वहा ऐसा वणन है--वह | जात्य परमात्मा ] बडी विशामकी 3 
दरादिहुपम । मासभक्षकाणा रोगाणा विद्याम्‌ ( अमस्वेदम ) धु स्थूमि 
त्ध्यसि० (3० १११०) जमु क्षेपणे, वा जस गतिदीप्त्यादानपु--उप्रत्य 
रो म्वर्थीय | असुस अयुरित्ति प्रागनागाम्त शरीर प्रगति तैस मदर 
त्तिर० ३। ८। प्राणवता विद्वाम्‌। ( इतिहासप्रेदम्‌ ) इति है परारम्पर्थाप 
आस्ते अस्मिन्‌ | इति ह+भांस उपवेशने विद्यमानताया च--घरन्र्‌ । महापुस्य 
वृत्तान्तविद्याम । (पूराणवेदम्‌) पुरा + णीज्‌ प्रापणे--ड, णत्व 
प्राचीवाना पुरुषाणा कारणाना वा वृत्तात्तविद्याम्‌ ( वृधत्‌ ) बत्ती | 
टेटे्महुजाच्उतुब्च | (3० २। ५४) दृयू वृद्दो-जति । वृद्नियुक्त परि 
तरेह्म ६ करत्‌ ) पुर्वसुत्रेण, हुक करणे--अति । सर्यकत' ब्रह्म ( गुहत ) पथ प्‌" 
बह सवरण--अति, । गृ्तम्‌ । अत्तर्यामि ब्रह्म । ( महत्‌ ) पूर्वसूत्रेण, महँ पुजा 
7“अति । पूजतीय ब्रह्म (लू) त्वतिशविमण्ित्यां रिति (3७ १। १३४ ) 
विरितारे--अदि डित्‌। विश्तृत ब्रह्म ।। 


गोपभश्माहणे पूबभागे भ्र० १। क० ११॥ ३ 


विश्वरा १०॥। इतिहास [ बड़े लोगो का वृत्तात्त ] और पुराण [ पुराने लोगो का 
बृत्तात्त ] भोर गाषायें [ गाते योग्य बेद मन्त्र प्िक्षाप्रद श्लोक भ्रादि ] और ताराशसी 
[ वीर मरो की गुणकथायें | उप्र [ ब्रात्य परमात्मा ] के पीछे चलीं। ११ ॥ | वहू 
[ विद्वान्‌ | पु्षण | निरचय करके इतिहास का पुराण का गायाओं क्रा भर ताराक्षप्तियों 
का प्रिय भाम | घर ] होता है, जो ऐसे वा व्यापक्र [ क्राध्य परमाह्मा | को 
जानता है ।। (२ || 

विशेष ->२ सप शब्द का अथ लोक है, दैल्लौ-दपानन्द भाष्य भर महीषर भाष्य 
यजुबंद । ९३ । ६, ( अधुरा। ) प्राण वाले--तिद० १ । ८॥। 


कण्डिकी ११ ॥ 


स॑ आवतंभ्र परावप्तश्नास्वक्षत, तास्तत्रैवाभपभ्राम्पद+पतपत्समतपत्ता+प 
श्रास्त।+पस्तप्ता५प सम्तप्ता*य शमित्युद्ध्वें प्रक्षरमुवक़ामत्‌ । स ये इच्छेट्स्वाभि- 
रेसाभिरावसिश्र परावजस्िश्र कुर्वीवेत्येतयव त॑ महाव्याहृत्या कुर्वीव सर्वाभिह 
वा अस्येताभिरावस्चिश्न परावद्धिश्व कृत॑ भवति ये एवं वेद यश्चैय विद्वानेवमेतया 
मद्दाग्या हुएपा कुंदते ।। ११॥ 

कण्डिका ११ ॥ महाव्याहृति शम ॥ 

(स ) वह [परमात्मा | (भावत, ) पात्त वाली [ दिशाओं | को (चच) 
भौर भी (परावन ) दूर बाली | दिशाओं | को (अनु ऐक्षत ) देखन लगा । (ता! 
पत्र एवं अधि अश्राम्यत्‌ ) उसको वहाँ ही उसने सब कोर से दबाया (अभि अतपत्‌ 
सम्‌ जतपत्‌ ) सब भौर से तपाया, भसी भांति तपाया ! ( ताभ्य शक्षान्ताभ्य तप्ता+य 
सततप्ता+प ) उन दमाई हुई, तपाई हुई, भर्ती भाँति तपाई हुई से (शम्‌ ) शम्‌ 
[ ज्ञाम्ति बात। वा शात्तिकारक इह्म है| (इति ऊदृध्व॑ प्‌ ) यह ऊँचा [ उत्कृष्ट ] 
(अक्षरम्‌ ) भक्षर | क्विताशी इह्म शब्द | ( उद्‌ अक्रामत्‌ ) निकल आया | (से ये 
हस्छेत ) वहू १९ष जो चाहे (एतामि सर्वाभि ) इन सम ( अववुभि ) पाप वाल्ली 
(घुस) भौर भी ( परावस्धि ) दर वाली [ दिशानों | से ( कुर्दीय इति ) मैं पुरुषाथ' 
करें--( तम्‌ ) उत्त [ पुरुषाच | हो (एतया एवं महू व्याहृत्या ) इस ही महाव्याहू्ति 
[ शम्‌ | मे (कुर्वीत ) करे । ( अस्य ) उस [ पुरष | का (एतामि आवद्धि चच 

परावद्धि' ) इत सब पास वाली और भी वूर वाली [ दिशाओं ] से (हूं थे) भवष्य 
ही ( कृत्म ) वर्म (भवति ) होता है (य एव वेद ) जो ध्यापक बह्म को जानता है) 
(थे ) और जो (एवं विद्वान ) व्यापक ब्रह्म को जातता हुआ ( एवस्‌ ) इस प्रकार 
से (एतया महुव्याहुत्या ) इस महाव्याहृति | शम््‌ ] से ( कुछते ) कपे फरता है ॥११॥। 


११०“ आवत ) उपप्र्गाचछरदसि भात्यर्व (पा०५। १! ११८) आड़ 
उपसर्गाद्‌ धाल्वर्ें बति!। आगता । समीपस्था दिश (परावत ) पूर्वसूतरेण 
प्रा>ज्वति, | परागता पूरस्था दिश (शर्म ) अश्ेभ्यो5पि दुश्यस्ते (प० ३ । 
९। ७५) शंमू उपशंभते>वित््‌ । शांतिका रक ब्रह्म ।| 


२४ गीपवब्ाहाए प्र्वभागे प्र० १। के० १३ ॥| 


भावाथ --मनुष्य १रक्रह्म को पास और दूर वतमान जानकर उप्तके शा त॑ स्वरूप 
का ध्यान करके अपने आत्मा को शात्ते रखते ।। १३ ॥ 


कण्डिका १२ || 
से भूयो3 जाम्यतु, भूयोश्तप्यतू, भूय आत्मान समतपत्म मलेश्ञ एवं चदु- 
मसप्रिरमिमत, नव्ेभ्यों नक्षत्राणि, छोमभ्य ओषधिवनस्पतीनू, क्षुत्रेश्य प्राणेभ्यो- 
>यान्‌ बहुनू देवानू। स भूयो5श्रास्यद भूयोश्तप्यत, भूय आत्मान समतपतु स एस 
त्रिवृत सप्ततन्तुमेकविशतिसस्थ यज्ञमपश्यत्‌ । 
तदप्येतद्चोक्तम्‌। अग्नियज्ञ त्रिवृत साततच्तुभिति। अधाप्येष प्राक्ोडित 
एलोक प्रत्यभिवदति सप्त स्तुत्या त्रृप्त च पाकमज्ञा इति ॥ १२॥ 
कण्डिका १२॥ चन्द्रमा, नक्षत्र भादि परथ ॥ 


(स भूय आत्मानम्‌ अभ्राम्यत्‌ ) उस [ परमात्मा |) फिर अपने को दय्ाथा, 
(भय अतप्यत्‌ ) फिर तपाया, ( भूय सम्‌ अततत्‌ | फिर भनती भाँति तपाया । (सं 
मनस एवं ) उसते मनन सामथ्य से ही ( चर््रमसम्‌ ) जान द देने वाले च ब्रलोक को 
(मिर्‌ अमिमत ) बनाया ( नखेभ्य ) सखों अर्थात बन्चत वा आकृपण सामर्थ्या से 
(नक्षत्राणि ) चलने वाले त।राओ को, ( लोमफय ) जोगी वा लेदत सामर्थ्या से 
( भोषधिवनस्पतीन्‌ ) सोमलता आदि ओषधियों और वनस्पतियों को ( क्षू्रेश्य ) 
सुद्टम ( प्राणेभ्य ) प्राणों वा जीवन सामथ्यों से (अन्यान बहनू देवान ) पूसरे पहुंत 
मै दिव्य पदार्थों को। (से भूय आत्मानम्‌ अश्नाम्यत्‌ ) उसने फिर अपने को दध्ाया, 
(भूय अतप्यत्‌ ) फिर तपाया, ( भूय सम अतपत््‌ ) फिर भर्ती भाँति तपायां। 
(से ) उस [ परमात्मा ] ने (एतम ) इस ( तिवृतम्‌ ) | सत्त्य, रण, तमर इन सीनी 
गुणो से प्रत्येक | तिगुन फिये हुए ( सप्ततन्तुम ) [| तीव काल, तीम लोक शर्थात्‌ सृष्टि, 
स्थिति, प्रतय और एक जीवात्मा इन ) सात तत्तु [ विस्तार ] वाले (एकविशति 


+ चाबी कुक-००क-. 3-4 प७अन-अण०००क 0१-०० ७ --+ 


१२--( मतस ) मनतसाभर्थ्यत्‌ ( चच्गरमसम्‌ ) स्फायितस्थि० (3०१ । 
१३ ) चदि आह्वादमे-रक्‌ । च द्श्न दते कान्तिकर्मण -ति९० ११। ४ | चल्ध्भानरद 
मिमीत | चढ्ने मो डितू (3०४ । २१८ ) चन्द्र + माह माने-भत्ति डित। आनत्द- 
प्रदचद्रलोकम्‌ ( नवे+्य ) नहेहेल्ोपश्न (3० ५।२३) णह बअच्वने-दश्नप्रत्यय , 
हुछोप । यद्वा एख गतौ-अच । बन्वनस्थ आकषणस्य सामथ्येभ्व (नक्षत्राणि) 
अमिनक्षियजि” (3०३। १०५) पक्ष गतौ-भत्रनु। गतिशीलानू तारागणानु। 
(लोमभ्य ) वामसूसीमनृव्योमन्रोमनूलोमनू० (3०४। १४१) छत छेदने-- 
मनिन्‌ | गावकेशेक्य , छेदनसामर्यप्यों वा। ( क्षुद्रेम्य ) र्फामितलिवशि० ( ४० 
२१ ६१३) क्षुदिर सम्प्रेषणे-रक्‌। पिष्टेस्य सुक्षमेक्य' ( प्राणेप्ेय ) प्र+अत 
प्राणने भव धन्र्‌ वा। कायस्थवायुभ्यों जीवनसामय्थेप्यो वा (देवान) विव्यपदार्थानि 
( भिंवृततम ) सत्वरजतमोभि बिंगुणीकृतम्‌ ( सप्ततत्तुम ) सितिगभि० (० १ । 
६६ ) तमनु विस्तारे--तुम्‌। कालजयंण, लोकत्रयेण, अर्थात्‌ सुष्टिश्थितिप्रछमेत 





गोपधब्राह्मण पृ4भागे प्र० १ । क० १२ ॥ २१ 


संस्थम ) | पाष गुक्ष्मभूत, पिस्थृून्भूत पाँच ज्ञतिश्धिय, पाँष कर्मेद्रय और एक 
आंत करण | इत हदीस के साथ यथावत्र ढहरे हुए ( यज्ञम ) यज्ञ [सयोग से बने ससार] 
क्रो ( अपस्यत्‌ ) देखा | ( तत्‌ अपि ) बहू भी ( एतत ऋचा ) इस ऋ्वारा ( उक्तम ) 
योत्ता जाता है-( अग्नियंज्ञ जिवृतत सप्मतन्तुम्‌ इति ) ऋग्वेद १० । ५९ । ४। ( अथ 
अपि ) भौर भी (एप ) मह (प्राक्रोडित ) क्रोब्पन्नीय [ स्मृनतापुरक | ( शोक ) 
श्लोक ( प्रति भभिवदति ) बोला जाता है-( सप्त स्तुत्या सप्त च पाकयज्ञा इति ) 
[ मह धोक भागे है-गो० ६० ५। २५ | १२।। 


भावाप॑ ,-परमाशा। ते अपने साभध्यं से सब चर आदि क्षोक' भौर सब समार 
बताया है |। १९ || 


विशेष -- (६) पुृषपक्षुक्त अयवधेद (६ । ६।७। ऋचेद १० | ६०। १३। 
बौर पयजुर्वेद ११ ।१९१। में ऐपा कहा है-चल्रमा मनसों जात | इस 
पुदप के ] मग | मस्त सामध्य ] ते च्लोक उत्पन्न हुआ, आर्थात्‌ चन्द्रमा ते मनन शक्ति 
मोर पदापष पुषिट होती है ॥! 


विशेष --(२) ( ममियज्ञव्‌ ) यहू ऋग्वद १० | ५२ । ४ के उत्तराध को प्रतीक है 
जो इस प्रकार है 'अभिर्तिद्वान्‌ पत्र ते कल्पयाति पश्षयाप्र /तिवुत सप्तातुम्‌” अर्थात 
बिद्ाम्‌ू मम | प्रकाकशतात परमात्मा] हमारे जिये (पंश्रथामम्‌) [प्राण अपात, ध्यान उदान, 
जौर समाम इत | पंच प्राणों से पक्षी वाले ( जिवुतम्‌) | सतव रज और तम इन तीत 
गुगो री प्रत्येक | तिपुने किये हुये ( राप्ततातुप्‌ ) [ तीत काल, सीन शोक भर्षातृ सृष्टि 
स्थिति प्रभध भौर एक जीवाह्या इस ] सात तस्तु | विस्तार | वाले (यज्ञम्‌ ) यज्ञ 
[ प्थोग से मेने हुय ससार | को ( कह्पपातति ) बनाता है ।॥ 


विशेष --( ३ ) पुप्यपुक्त अपवंधेद १६ ।६। १५, ऋगषेद १०। ६०। १४ 
धौर पत्र ११ । १५। में दस प्रकार वर्ण है--सप्तास्य/सम्‌ परिषयस्त्रि रूप्त 
रामिध कृता।” सात [ तीग क्राक्ष, तीन लोक क्षर्थात्‌ सृष्ठि स्थिति प्रतय और एक 
शोवाशा | इस [ संप्तार एप यक्ञ | के धरे [ के समान ) थे, भौर तीम यार सात [हमकीस 
लपात्‌ प|च सुक्ष्ममुत, पांच स्पूलभूग, पांच शानिश्षिय, पांच कर्मे शत्रिय और एक अस्त करण] 
समिधामें फ्िये गपे हैं|! 


विशेष।--(४) “प्ष्स स्तुप्या सज घ. "' " यह छ्ोक भाग है | गोपध पू० ५ । 
२५ भहीं इसका ध्र्ष किया भागगा )। 





भीवात्मभिएव सह विस्तारवत्तम (एक विशतिसस्थम्‌ ) पश्च सृक्ष्भभूताति पश्च 
स्पृछभूताति पश्च शातेखियाणि पश्च कम च्रियाणि, एकम्‌ अत्स करण चेति, एपि 
सह सम्यक् स्वत (यज्ञम) मजयाचयस० (पा० ३। ३। ६० ) यज देवपुजा- 
सडकृतिकरणवानेषु नह । संगंत्या संबोगेत कृत संसारम्‌ (प्रांक्रोडिस ) प्र+आर-+ 
मूड मिमज्जने--क्त । भेज गत ।क्रोइपत्रीय । न्यूनतापूरक, | 


५६ गोपथब्राहाणे पथ भागे प्र० १॥। क० १३ || 


कृण्डिका १३ ॥ 


तमाहरतु येनायजत तस्थाशिहोंता$धसोतू वायुरथ्वस्यु , सूर्य उद्गाता, 
चद्रमा ब्रह्मा, पजन्य सदस्य, ओषधिवनस्पतयश्रमसा , अध्वर््यत्री' विश्वेदेवा' 
होत्का, अथर्वाज्धिरसों गोप्तारस्तं हु स्मैतमेव विद्वास पूर्व श्रोतिया यज्ञ तत 
सावसाय हू स्माहेत्यभिन्नजन्ति, मा नो3्य घर्म उदयन प्रमत्तातामभुतता का 
प्रसाक्षीदिति, तानु वा एता।[ परिरक्षक्तान्‌ सद प्रध्पंक्रानित्याचक्षते दक्षिणा- 
भमृद्धास्तदु है स्माहु प्रजापवयह यज्ञेअकुअछा ऋत्विजों भवन्‍त्यचरितिनों ब्रह्म- 
चयमपराग्या वा तद यज्ञस्प विरिष्टमित्याचक्षते । यज्ञस्य विरिष्टमतु यजमानी 
विरिष्यते, यजमानस्य विरिष्टमन्वृत्विजो विरिष्य,्त, ऋत्विर्जां विरिष्टमनु दक्षिणा 
विरिष्यत्ते, दक्षिणाता विश्प्टमनु यजमान पुत्रपशुभिविरिष्यते, प्ृत्र॑पशुनां, 
विरिष्टमनु यजमान स्त्रगेण छोकेन विरिष्यते, स्वर्गस्थ लोकस्प विरिष्टमनु 
तस्याद्धस्य योगक्षेमो विरिष्यते, यस्पन्नद्ध यजन्त इति ब्राह्मणम ॥ १३ ॥ 


कण्डिका १३ ॥ अक्षयज्ञ ओर उसझी त्रुटि में अनिष् फल |। 


( तम्‌ आहरतु ) उस [ पदाव | को बह [ परमात्मा ) लाया ( येन भग्रजत ) 
जिससे उसने यज्ञ किया । ( तस्य ) उस [यज्ञ ) का (अग्नि।) अग्नि | बिजली ] 
( हीता ) होता [ हवन करने बाला ] ( भासीत्‌ ) हुआ, (वायु ) वायु [ प्राण व| 
जीवन वायु | ( अध्वयु ) अध्ययु [ अहिसा चाहने वाला बाजक ), (सूर्य ) सूम 
प्रेरक प्रकाशमान लोक ] (उदगाता ) उद्गाता [वेदों का उत्तर गानैवाला! ] 
( चर्द्रमा ) चद्लोक [ आनन्द कारक लोक ] ( ब्रह्मा ) ब्रक्षा [ बढ़ा हुआ सम वेः 
जानते वाला थाजक |, ( पर्जत्य ) सीचने वाला मेघ ( सदस्य ) सदम्य | भूल सुधार 
बाला ] ( ओषधिवनस्पतय ) सोमलता जादि ओषधि और वनपत्तियाँ ( चमसा 
चमचे [ यज्ञ पात्र ] (अध्वर्यव ) अहिंसा ज्ाहनेवाले ( विश्ये देवा ) विएयेदेव 
[ सब दिव्य पदाथ ] ( होत्रका ) होश्रक लोग [ सहायक हाता जन ) ( अथर्वाजि 
रप्ष, ) अथर्वाज्लिरा | निश्वल बह्म के वेद मन्त्र ] (गोप्तार )गोप्ता [ रक्षक हुए | 
( तम्‌ ) उस [प्रलय में बतमात] ( हु सम ) अवश्य ही ( एसम ) इस [सृष्टि में अर्त॑ मान 
( एवम्‌ ) व्यापक ब्रह्म को ( विद्वास ) जानने हारे ( पूर्व ) पहिले (श्रोश्रिया' ) वे 
पढने वाले लीग (ततम्‌) फँते हुए ( यज्ञ म्‌ ) बज्ञरो (सावसाय ० सह भयसाय) एक सता 
पूरा कर के ( अभि ब्रजन्ति ) सब भीर जाते है ( हैं सम आह ) अवश्य ही बहु [ के 
शञानी | कहता है ( अयम्‌ उद्यत धर्म ) यह सिद्ध किया हुआ यज्ञ (न ) हम (अमृता 
प मरी हुई | पुरुपार्थी | ( भ्रजा ) प्रजानौ को (प्रभत्तानाम) प्रमावियो [ चूफने वालो 

१३- अध्वयु ) अध्वान सत्पयं रातीति । अध्वन्‌ + रा दाने--क 
यद्वा ने ध्वरति कुटिलीकरोति हिमस्तीति वा। त्‌+ ध्य कुटिलीकरणे-अच 
अध्वर इति यजवाम ध्यरतिश्सिकर्मा ततू प्रतिपेध -नि३९ १ | ५। भृगर्तावः् 
(० १। ३७) अध्वर + था प्रापणे-कु । यहा सुप आत्मत, १ 


गापभन्नाहाण प्वभागे १५ १ | क० १३ ॥| १७ 


में (मां प्रसाक्षीय्‌ इृति ) मे मिलाब | (तानू) उन [ प्रलप में बतम।न ] (वो) 
मिश्चय हरके ( एसानू ) इन [ प्ष्िकराल मे बतमान । ( सद्‌ प्रसपकान्‌ ) सभा 
[यश | में आगे बाल | परिरक्षकान्‌ ) बडे रक्षकों को ( दक्षिण समृद्धान्‌ ) 
दक्षिणा | प्रतिष्ठादान | ये गणुण ( #चक्षते इति) ने श्लोग यताते है “(तत्‌ उहू 
सम ) यह अजध्य ही. ( प्रजापति ) प्रजापति [ प्रजापामक परमात्मा ) ( भाह ) 

कहता है। [ जोर यह भी गहु कहुता है] ( यत्‌ वे ) जब ही ( यज्ञ ) यज्ञ में 
( अमुशला ) अयाय (अह्यवस्म॑प्‌ ) ब्मपर्ण (इकक्िरो को बश में रखता ओर 
बता का पड़ेगा आदि रंग ) ( अधरितित ) मे करमे बाण (वां) अथवा है| 

राग्या ) बडे रागी ( ऋत्विग ) ऋषियिम माग ( भवस्ति ) होत है, ( तव्‌ भै ) 
तब ही ( यज्ञस्म मिरिष्टम्‌ ) मज्ञ का माश होता है-( इति आचक्षते ) ऐसा लोग 
कहा है । [ यकज्षग्प विरिप्टम अतु ) था के भाश के साथ ( यजमान ) 
पजगान ( विरिष्यते ) हष्द हो जाता है। ( यजमानस्य तिरिष्ट्म्‌ अमु ) पजमान के 
नाग के सांच ( श्रात्यित्ष ) प्ररितर | पामक पोग | ( विरिष्यच्ते ) तप्ट ही जाते है 
( ऋस्विआम्‌ विरिष्टम शतु । ऋष्मिणा ने धाण के साथ ( वध्षिणा ) वक्षिणायें 
( विरिप्पन्से ) तप्ड हो जाती है, (दक्षिणानाम्‌ विरिप्टम अनु ) वक्षिणाओं फे नाश 
कधाव ( यजमाम )गजाता ( पुत्नतशुनि ) पुत्र भोर पद्ुआ तहत (विरिष्यते ) 
तप्ड हो जाता है (पुत्रपशुत विरिष्टप््‌ अनु) पत्ता जौर पशुओं के नाश के साथ 
( पजमात ) गजगान ( स्वाण छोफेत ) सवा लोक से ( विरिष्यते ) नष्ठ हो जाता 
है ( सवा िय छोकस्प विरिष्ठम अनु ) लग लाक के नाश के साथ (तस्य) 





(१०७ १।१। ६४) अआझ-जप्रधू। प्रात छत्य्सि (पा० ३३।२। १७० ) 
पप्रन्यप , अलोप | भध्यगु रक्षयु रावर युतवध्ध्य रस्प नेताउध्चरं कामयतत 
इसि ता>सिए० [| ८, अहिताकाम । यागक । प्रह्मा-४ हमे'/5च (3० ४। १४६) 
व हि वृद्वों“ा्िन्‌, सत्य झक्रार । गहाँका जात जता विधा बदतति ग्रह सबविध 
सब वविनुाहुति, ग्रह्मा परिषद अृततों ग्रह्म परिधृद सर/त +-वि6० १) ८, स्वेवेद- 
बेला। सर्वतायक्रो मॉजक ( होतका ) हुआमाथुवनप्तिभ्यस्तनू (छ० ४। १६८ ) 
है दतादामयो,-श्रनू, सत कम | | हत्राश्याशश्ध ( पा० ५। १। १३५ ) होता- 
शंकर ऋत्विगवाती स्त्रीलिफु । वहुवंधसाधू ब्रिशेषग्रहुणम। सहायकहीतार | 
(अपर्वाज्चिरत ) भ्रषर्वणों भिश्वक्षप्रह्मणों वेदभच्त्रा (गोप्तार ) रक्षका। 
(वित्त ) शामवरत्स (भ्रौतिय) श्ोतियाछ्दी5 थीते (पा० ५। २। प४ ) छन्वम्‌ 4 
धन । वेदाध्येतार । सावक्षायब्तहु+भव्र + षे। अच्तकर्म णि-ल्यपू। समाष्य(उथत ) 
उत्‌ + पम>-क्त । धिद्ध । प्रस्तुत (धर्म ) घमग्रीप्म (3० १। १४९ ) घृ क्षरण- 
दीएयो मर) गश ७विध० १। १७। (अमृता) ने मृत। । पुरषाधयुक्ता । (्रमत्ता- 
धाम ) प्रभादिता मध्ये (म।) मिपेध (प्रश्न क्षीत्‌) प्र+पच समवाये-लुड चकारस्य 
क्रकाए । अप्ताधीत । संगमयैत्‌ ( अह्मध अर्य मु ) ब्रह्म " चर +गतो-यत्‌ । आत्म- 
(िरहु4दाभायतादितप (अंधरित्तिंत ) ते । बरित «पति । जडुगाण (जपरात्मा ) 











५८ गापबपग्राह्मणे पुवभागे प्र० १ । क० १४ ॥। 
उसकी ( अद्वंस्प ) ऋद्धि [ सम्पत्ति | का (योगल्लेम ) वागक्षम [ ४ याभ्य का 
पाना और पाये हुये का बचाना ] ( विरिष्यते ) तप्ठ हो जाता है. (यमन भद्धे ) 
जिस सम्पत्ति म॑ (यत्न्ते ) लोग यज्ञ करते है-( इति ब्राह्मणम्‌ ) यह आाह्यण | बद 
ज्ञान ] है।। १३ ॥ 

भावार्थ --नह्मज्ञातिया का प्रिचार है कि वहा यज्ञ अर्थात्‌ रासार को मृप्टि 
अवस्था मे अर्ति, वायु सूर्य, चंद्र आदि थ्राजक माने है। यदि वें अपना अपना काम 
ठीक ठीक ने करें तो सारी धृष्टि तष्ठ हा जावे और यजमान जधति ईबर भी क्ाकृत्य 


ते होने || १३ ॥ 


! 
। कण्ठिका १४ ॥ 
तह स्मृतमेव विद्वास ब्रह्माण यज्ञविरिप्टी वा यज्ञविरिष्टिनो बेध्युपा 

धावेरन्‌ नमस्ते अस्तु भगवन्‌ यज्ञस्थ नो विरिष्ठ सन्धेहीति, तथ्त्रेव विरिए्ट 
स्थात्तत्राग्तीनुपसमाधाय शाल्युदक कत्वा पृथिव्ये श्रोन्नायति जिरेवाग्लीनू सम्प्री 
क्षति, त्रि हा "क्षति, त्रि. कारयमाणमाचामयति च, सम्प्रोक्षति च, यशवास्तु 
च सम्प्रोक्षत्यथापि वेदाना रसेत यज्ञस्यथ विरिष्ट सन्धीयते, तंथथा लवणेत 
सुवर्भ सन्दध्यात्‌ सुवर्णन रजत रजतेन, लोह लोहेन, सीस सीसेन, एष्वेधमेवारथ 
यज्ञस्य विर्ट सनी यज्ञग्य सनच्चितिमतु यजमान सच्धीयते, यजमागस्य 
सन्धितिमन्वृत्विज' सन्वीयन्ते, ऋत्विजा सन्धीतमनुदक्षिणा सन्धीयस्ते 
दक्षिणात्रा सन्धितिमतु मजमान प्ुत्रपशुभि सन्धीयते, पुत्रपणुना सब्धितिभणु 
पजमान स्वर्गेण छोक़ेन सम्धीयते, स्वर्गस्थ लोकस्य सम्धितिमनु तस्या्स्य 
योगक्षेम सन्धीयते, यरिमन्नद्धें वजन्त इति ब्राह्मणम्‌ ॥ १८ ॥ 


कण्डिका १४ || यज्ञ के दाप नियारण से इृष्टफड की प्राणि || 

( तम्‌ ) उस ( रे ) अवश्य ही ( एतम्‌ ) इस (एक्स) एऐगे [ अनबूझ ] 
( विद्वासम्‌ ) विद्वान ( हाणम्‌ ) भह्मा [ यशनायक | का ( यज्ञविरिष्टी ) यज्ञ 
ताश करने वाला [ ब्रह्मा ] है (व/वा ) अथवा ( सज्ञविरिष्टित ) यज्ञ ताश करने 
वाले [ सब याजक | है ( इति| उपाधोौ / इस उपताम में ( एरन ) घलावें। ( तमस्ने 
अर्तु भगवन्‌ यज्ञस्य नो विश्ष्टि सन्धेहि मम ) है भगवन्‌ तरे लिए ममस्कार हो, 
हमारे यज्ञ के दाष को सुधार दे, | यह वाह बाले ) | ( तत यत्र एवं ) सी जहाँ ही 









अप राग यतु । अजयच्तरागिणे । अतिलोभित ।(विरिष्टम ) वि! रियव 
हिसायामु-क्ते 4 विनाशम्‌ ( अनु )|अनुसुत्य ( भर्द्धस्य ) ऋष्‌ वृद्दी--धत्र । फृट्टे। 
सम्पत्ते ( योगक्षेत्र ) योगेन युक्त १ योगक्षेम । यौग प्राप्यस्य प्रापण क्षेम 
गतस्प रक्षय तडुभव । ब्राह्मणम्‌-अरह्या--अण्‌ । ब्रह्मणो शानम ।। 

१४- एवम्‌ ) एवेक्तप्रकारम्‌ । अज्ञानिनम्‌ ( यज्ञविरिष्टी ) यज्ञ+- 
विरिष्ट--इति । यश्दृधक ( उपाध ) उप।जा | धा-ति' । तागचिह्नो ! 


गोपधक्राहण एवं भागे प० १ | क० १४॥ २९ 


( धिरिप्द स्थात्‌ ) दाप हाव (तंत्र अग्तीनू उपसभाधाय ) वहाँ अग्तियों को ठीक 
फ्रफे ( साप्प्युदका झवा ) शा सि जल [ शतों बैवीरतिण्ठय आपो भ्रवच्धु पीत्ये । श 
पोरमिखवस्मु म (अपब० १।६।१) हस भन्र के साथ आाचमन क्षाविक्षे लिए 
शान्ति जल ] करके ( पुषिश्ग श्रोत्रामेत्ति ) पृथिव्य श्रोत्राय० इत्यादि [| अधर्ब० ६ । 
१० । ९ मात्र से | ( त्रि एवं) तीम बार ही ( असतीतु ) जग्नियो को (सम्प्रोक्षति ) 
[ घृत से ] भली प्रवार सीधे ( त्रि ) सीन बार ( पय्यु क्षति ) सब ओर से सीचे, ( च ) 
और ( कारपमाणम्‌ ) कर्म कराते वाले को (आचामणति ) भाषमन करावे (च) 
भौर (मम्प्रोक्षति ) [ जप्त से | भले प्रकार सीचे, (वे) और ( यज्ञवास्तु ) यज्ञणाला 
को (साम्प्रौक्षति ) भरते प्रभार सीवे। (अथ अपि ) तब ही ( वेदानां रसेन ) वेवो 
के रस [ ध्वति ] से (यशस्प विरिष्टम ) यज्ञ का दोष ( सन्धीयते ) सुधर जाता है । 
(हसू यथा ) सो जैसे ( छवणेन ) णबण [खार ] के साथ (सूबर्ण सुवर्णेन ) साने 
॥॥ सोने ते, ( रजत॑ रजतेत ) भांदी को चांदी से, ( लोह छोहेत ) लोहे को लोहे से 
( प्तीस सीसेस ) स्रीगा [धातु विशेष | को सीसे से ( सन्दध्यात्‌ ) जोडे, ( एपु ) 
एम [#र्मों गे) (एव१ एवं ) ऐसे ही ( अस्य यज्ञस्य विरिष्टम्‌ )इस यश का दोप 
(संरधीयते ) यृभर जाता है। (यशञ्नस्प सनच्धितिम्‌ अनु ) यज्ञ के सुधार के साथ 
( यजमात सरधीयते ) मजमाव गधर जाता है । ( गजगानस्थ सन्धितिम्‌ अनु ) 
एजमाम के सुधार के साथ (ऋत्विज सम्भीयस्ते) ऋत्विज सुधर जाते हैं। 
( ऋत्विज सत्धितिम अनु ) फटिविों के सुधार के साथ ( दक्षिणा सच्चीयन्ते ) 
वक्षिणाएं सुपर जाती हैं। (दक्षिणागां सन्यितिम्‌ अनु ) दक्षिणाओं के सुधार के साथ 
( यंजमालत ) मजमाग / पुश्रपणुप्नि सन्धीयते ) पुत्रो और पशुओों सहित सुधर जाता 
है। ( पुअपशनां मस्धितिम्‌ अनु ) पृत्रों भौर पशुओं के सुधार के साथ ( यजमान्त ) 
पजमाम ( स्थर्गेण छोकेस सम्धीयते ) स्वर्ग तौफ के साथ सुधर जाता है। ( स्वगस्थ 
लछोकरप सत्थितिम्‌ अनु ) स्वर्ग होप के सुधार के साय ( तस्य ) उत्त [ यजमान | कौ 
( अद्भेग्प ) आदि |, तापत्ति ] का ( योगक्षेम् ) थोगक्षेम्र [ पाते योतव वा पासा भोर 
पाये हुये व मभ!मा ] ( सन्धीयते ) सुधर जाता है, (यरिप्तन्‌ अंद्े ) जिम्त तम्पत्ति में 
( पजली ) वे मश कार ते हैं, ( इति ब्राह्मणम्‌ ) यह हाहाण [ वेद ज्ञान | है। १४ ॥। 


७ 8 जिनकी घटती 
उपताध्ति ( एरत्‌ ) हर गती--छुड, आर्पएप॑ लोडर्थें। ऐरयन्‌। प्रेरयन्तु ( उप 
सम्ाधाय ) मयाविधि समाहितातू कृत्वा (जि ) द्वितिचतु्म सुर (प०५। 
४। १ ) ति-मुच्‌ । तिंवारध सम्प्रौक्षति ) उक्ष सेचने गा घृतेन यथाविधि 
मिचति ( बारयमाणम्‌ ) कारयते “शान । कर्मकारपितारस ( रसेन ) 
रस शब्दे आस्थादते च--अब्‌ | रंसा नदी रसते शब्दकर्मण --भिरु० 
११।९५। रो वाहमाम-मिघ० ३ । ११। रसनेन ध्यनिता ( लवणेन ) रूप 
छेवने-हमुद्‌ । क्षारविशेषेण ( सम्दध्यात ) समोजयेत्‌ ( स प्धितिस ) सुधितवद्मुधि 
नमेमधितपिष्वभिषीय भ (० ७ । ४। ४५) भत्र क्तिस्पपि दृश्यते' इति उत्तर्वात॒ 
सम्‌ +वधाते “-क्तिसू, एश्वं व। संहितिस । संयोगम्‌ | मेल्मम्‌ । 


३० गौपपन्राहाएं पूर्वभागे प्र १ | क० ९५॥| 
भावार्थ -जहा ऋत्विज लोग बिद्वात क्रियामुशल होते है, पेही सह मी राम।प्नि 
उत्तमता से होती है और सं प्रजमान तंता ऋत्िजों के धासन्‍्द भोर सम्प्ति 
बढ़ते है ! (४ || 
कृप्डिका १४ ॥| 

लदुह स्माहाथर्वा देवों विज्ञानच्यशञविरिष्दानन्दानी प्युपशमये रत. बने 
प्रायश्रित्ति फ्रियतेईपि च यदु बल्लिव ये विलोम क्रियते त चैवात्य कांचतात्ति 
भवति त व यज्ञविष्कन्ध मुपयात्यपहुन्ति पुन व्युमपास्येति पुनराजाति कामचारो 
ध्य सर्वेषु लोकेषु भाति थे एन वेद यश्च॑व विद्वान ब्रह्मा भवति यश्य चैव विद्वान 
ब्रह्मा दक्षिणतः सवोडव्यारते यस्य चेव विद्वान बहा वक्षिणत उदद्मुख भासीनो 
यज्ञ आज्याहुतीजु होतीति बाह्मणम्‌ ॥ १३ ॥ 

कपष्डिका १५ || यह की सफ़रता को लाभ || 


(तत्‌उ हस्म) यह ही निश्चय करके ( विजातसु ) विन्ञाती, (पंख ) 
देव प्रकाशमान वा विजयी ] (अथर्वा ) अधर्वा | तिश्च॒क्ष ब्रह्म | ( भीह ) 
कहता है ( यशविरिष्टानन्दानि ) यज्ञ के घोषों के विष्ती को ( उपशमये रन इति ) 
शा त करें। [ इस लिये | ( यशे ) यत्ञ में ( प्रायश्ित्ति ) प्रायश्चित्त | पाप दूर करो 
के लिये तप आदि कम ] ( क्रियते ) किया जाता है, (जपि वे ) भर भी ( यत्‌ उ 
बहु हव ) जो कुछ बहुत सा ( विलोम ) उल्नठ पुलद ( क्रियते ) किया जाता है, 
( अस्य थे ) उत्की भी (एवं ) निश्चय करके ( काचन आति ) कोई भी पीछा 
(न भव॒ति ) नहीं होती (चैं न) बौरन ( यज्ञविष्कन्धम््‌ ) यज्ञ के पतम को 
( उपयाति ) वह पाता है। ( पुन मृत्युम अपहत्ति ) फिर वह भूद्यु की दवटा देधा 
है, (पुन आजातिम्‌ जपा(्येति ) और फिर वहू भव्प जीवन को लाघ जाता है. | दीध 
आयु कर लेता है || ( अस्य ) उस [ मलुष्य | का ( कॉमनार ) क्षणनों इश्छा रो 
विचरता ( सर्वेपु छोकेषु ) सब ज्ोको में (भाति प्रक्राशित होता है, (य' ) गो 
(एवम्‌ ) ऐसा ( वेद ) जातता है, (चय)) और जो ( एवम ) ऐसा ( विद्वान ) 
जानते वाला ( ब्रह्मा ) अह्मा [ सब वेद जानते वाया यजनायक ] ( भवति ) होता है, 
(यस्य थे ) धौर जिप्त [ मनुष्य | का (एवं विद्वान ) ऐसा जानने वाला ( ब्रह्मा ) 
ब्रह्मा (दक्षिणत ) दाहिनी ओर को ( सद अध्यास्ते ) शाला में बैठता है, (यस्ण च) 








१४--यज्ञविरिष्दानन्दानि) यज्ञविरिध्ट + तज्‌। टुनदि समुद्ौ संतोपे ब- 
अंचू। यज्ञस्थ दोषाणामु अनत्दानि विष्वान्‌ ( उपशभयेरम्‌ ) शान्तामि कुअ्वेत्तु 
( प्रायश्वित्तिम्‌ ) प्रायस्य चित्तिचित्तयो। ( वा० पा० ६) १। १५७ ) प्राय + बचिती 
सज्ञानि--क्तितू, सृडागम । ग्राय पाव विजानीयाच्चित्त तस्य विशोधनम । पा५« 
क्यसाधत तप आदिक्सू ( विलोम ) विपरीक्रव्यवह।र (आशि ) आइ+ मा 
हिंसने गतो च+-त्तिम्‌ | पीड़ा ( यशविष्कस्वम्‌ ) यज्ञ |ैवि + सकर्द शौषणे गत्य! 
च--पत्रू, धम्रास्तादेश' | यज्ञस्थ शोषण पततम्‌ ( उपयात्ि ) प्राप्पात्ति यजमान । 


गोपधत्राह्मणे पूवेभागे प्र० १ । क० १६ ॥ ३१ 


और जिप भा (एवं बिप्ान्‌ ) ऐसा छातते गाना ( शह्मा ) पह्मा (बक्षिणत ) दाढिनी 
भोर को (उदइमुल झासीम ) उत्तर मुख घेठा हुआ ( यज्ञ ) यज्ञ में ( भाज्याहुती ) 
भौ ही भाहुतियां ( जुहोति ) देता है, (६ति ब्राह्मणम्‌ ) मह प्राह्मण [ अक्षय 
शान | है।। (४ | 

भावार्थ --|म जहा सर्यवेदवेता भौर कमकुशल होता है, तब यजमात के यश्ञ 
सफल होता है | १५ || 


फंप्हिका (१६ |। 

ग्रह हूं वे बह्माणं पृष्करे ससृजे, स खलु ब्रह्मा सृष्टक्निन्तामापेदे केना 
हमेकेमाक्षरेण सर्वाध्त कामाम्‌ सर्वाए्व छोकान्‌ सर्वाएच देवान्‌ सर्वार्चच वेदात्‌ 
सर्वाएच यज्ञात्‌ सर्वाश्ष शम्दान्‌ सर्वाश्य ध्युष्ठी धर्वाणि तर भूतानि स्थावर 
जज़माप्यतुभवेयसिति स प्रह्मचस्यंमचरत्‌। स ओमित्येत॒दक्ष रमपश्यद्‌ द्विवर्ण अच- 
तुर्मात् सबृध्यापि सर्व विश्वयातियामत्रह्म ब्राह्मी व्याहू्ति ग्रह्मदेवत॑ तथा सर्वाश्च 
कामान्‌ सर्वाश्ष छोकातू सर्वाध्य देवानू सवाश्च वेदान्‌ सर्वाश्व यज्ञान्‌ सर्वाश्च 
शब्दाम्‌ सर्वाएष व्युप्टी सर्वाणि व भृताति स्थावरजजू मान्यलभवत्तस्प प्रथमेन 
वर्णतापस्ते हुएथरवमेबचस्थ ह्ितीयेत वर्णेन तेजो ज्योतीष्यन्व भवत्‌ || १६ | 


फण्िका १३ ।॥ प्रक्मा का प्रक्षषय, भोम्‌ जगत की सृष्टि ॥ 

(ब्रह्म है वे) जक्ष में मिक्षय फरमे ( ब्रह्माणम्‌) बह [ अपने सामथ्य॑ 
विशेष ] को ( पुदकरे ) क्ाकाश में ( ससृजे ) उत्पन्न किया । (स॒ खलु ब्रह्मा सृष्ठ ) 
बह भी अहया उत्पन्न होकर ( चिर्तास आपेये ) चिस्ता को शर्त हुआ (अहम ) मैं 
( कैम एक्स अक्षरेण ) कोत ते एक अक्षर [ अविताशी ब्रह्म ) से (सर्वात्‌ च कामान्‌ ) 
सब ही कामताओं, ( सर्वात्‌ ललोकान्‌ ) भौर सब सोकों, ( सर्वान्‌ व देवान्‌ ) भोर सत्र 
दिव्य पकाों , ( संत च वेदात्‌ ) भौर सम वेदों, (सर्वात्‌ च॑ यज्ञान्‌ ) भौर सब यज्ञ 
[ देवपूजा' संगतिकरण भोर पान ] (सर्वानु व शब्दान्‌ ) और सब शब्दों (सर्बा व 
ढयुषही ) भौर घर विविभ बहित यो, ( सर्वाणि व स्थावरजजुमानि भूतानि ) सब 

सस्‍्पावर और जम सत्ताओं को ( अनुभवेयम्‌ इति ) वन मँ।(स ब्रह्मचर््यम अचरत ) 
कल अल नमवअम मम कप 


अपहृतति ) हुन हिंाएस्‍यों । रे गभयति ( अपात्येति) अप+अति+हण्‌ 
3४ / &अि र्छ्ति ( आजातिम्‌ ) ओड्‌ ईधदर्थे | अश्पजीवनम्‌ । 
( कामसार ) स्थेच्छागमनस || हे 
१६० ( पुष्करे ) पुष कित्‌ ( ४० ४ । ४ ) एध्यते करत कितु। पुष्करमन्तरिक्ष 
पोपति भूतानि-“मिर९ ६ | १४ | अन्सरिक्षे । अवकाशि (अयुष्टी ) वि+"वस निवासे- 
क्िम्‌। विविभवसती (मूलामि) भू पत्ताया-तत । स तामात्राणि (अनु भवे यम) अनु-भू 
सत्तायाम्‌ । हुर्यामू । उत्सावनेमम्‌ (ब्रह्म चर्प॑म्र) क० १९ । वि ६ (अग्रातयाभ- 
ग्रह) स +मा प्रपणे-क्त,। मत्तिस्ुपु३९ (ड० ९ । १४०) वा भ्रापण-मर््‌। उद्दा वत् 
हपरि-० चर । ते बातों गंती वाम प्मप्रों यस्मात्‌ तैम तपामूतैत शत्णणा उक्तर। 


३२ गोपथन्नाह्मणे पृर्वभागे प्र० १। क० १७ || 
उसमे ब्रह्म चस्य [इन्दियों को वश मे रखना और वेदों को पढ़ना आदि तप | फिया। (सं) 
उतने ( ओम इति एतत्‌ अक्षरम ) धोम्‌ इस अक्षर [बण्डिका १ | ( दिवर्णम ) 
दो वण वाले, ( चंतुमत्रिम ) चार मात्रा वाले, ( सर्वव्यापि ) सवब्य पक, (संर्व॑तिभु) 
सर शक्तिमान्‌, ( अयातयामत्रह्म ) विविकार ब्रह्म वाले, ( व्राह्मी व्याहृतिम ) अह्म की 
व्याहृति (ब्रह्मदवतम्‌ ) ब्रह्म देवता वाले को ( अपश्यत्‌ ) देखा) ( पैयां ) उस 
[ ओम व्याहृति ] ते ( सर्वानू ते कामान्‌ ) सब कामनाभ), संवधि भ॑ छोकान्‌ ) 
और सब लोको ' सर्वान्‌ च देवान्‌ ) और सब दिव्य पदार्थों, (स्वाति 'णे बेदात ) 
और सब वेदों (सर्वान्‌ च यज्ञान ) भर सब यज्ञों [ वैवपूणा संगनिकरण दास है 
( सर्वातू च' शब्दान्‌ | बौर सब शब्दा ( सर्वा च व्युष्टी ) और सब विभिष बसतियों, 
( सर्वाणि 3 स्थावरजज्भमानि भूतानि ) और तब ह्थावर जज्भम सत्ताओों को 
( अन्वभवत्‌ ) उस [ ब्मा ] ते बनाया । ( तस्य ) उस [ ओम ] के ( प्रथमेत वर्णन ) 
पहिले वण [ अर्थात भोकार | से (आप स्तेहू वे) व्यापक जप धौर चिकताई को 
( अन्वभवत्‌ ) उसने बनाया | ( तस्य द्वितीयेन वर्णन ) उप्तके धुसरे वर्ण | भर्धात्‌ 
मकार ] से ( तेज ) तेज [ पराक्रम | और (ज्योतीषि ) ज्योतियों | प्रबाशभाप 
पदार्थों | को ( अन्वभवत्‌ ) उतने बनाव। ॥ १६ ॥। 

भावार्थ -बह्म, ब्रह्मा और धोम परमात्मा के ताम हैं, उसने अपने रामिझ। हे सब 
सृष्टि को बनाया है ।। १६ ॥ 


कण्हिका १७ || 
तस्य प्रथमया स्वरमात्रया पृथिवीमस्मिमीषधिवनस्पतीस ऋग्वेद भूरिति 
व्याहृतिगायत्र छत्दस्त्रिवृत स्तोम प्राची दिश वसन्तभृतु वाचभध्यात जिश्ला 
रसमितीदियाण्यत्व भवत्‌ ॥ १७ ॥ 


कष्डिका १७।। ओम की पहिल्ली स्वर मात्रा में पृथियी भादि 
की उत्पत्ति 


( तस्य ! उप [ ओम | की ( प्रथमया स्वर्माश्रया ) पहिली स्वर मात्रा [अका (_] 
से ( पृथिवीम, अग्तिम ओषधिवनस्पतीन ) पृणिवी, अग्नि, औषधियों, वमस्प्तियाँ, 


( शराह्मीम्‌ ) ब्रह्मतु-अण्‌, डीपू, टिछोप । ब्रह्मसम्बन्धिनीस ( १ ह्ार्दवतम ) स्वार्थ 
अगू। बह्मदेवतायुक्तम्‌ (अन्वभवत्‌) अनुभूतवान्‌ । अकरोत्‌ ( आप स्तेह च॑ ) धुर्पा 
सुनुकू० (पा० ७।१।३९) द्वितीवार्थो प्रथभा। अपो थ्याप्तामि जलामि 
सह च । (तेज ) तिज निशाने वा तेज निशाने पालने च--असुम। उ५णस्पर्श- 
युक्त व्रव्यभेदम्‌। प्रभावम। पराक्रम, वीय्यंम (ज्योतीकि ) थुतेरिस्िक्षादेश्य 
ज (3१२। ११०। ) युत दीप्ती--इसिंनत्‌ दस्म ज' । पीप्यमानान्‌ पदार्थनि ॥ 
१७- गायत्रम ) अमभिनक्षियजि० उ०३। १० ८) 
सच णित्‌। आतो पुकू चि"्कृतों (पा० ७ ' ३। बा ) कि हा हक हक 


गोपषज़ाहाणे पूर्व भागे प्र० १। क० १८ ३३ 


( ऋवेदम्‌ ) ता लेव | पसा्थों को गुण प्रकाशक विद्या | ( भू इति) भ्‌ [ सर्वाधर 
परमात्मा है] (व्यादृतिम ) ब्याहृति, (गायत्रम ) गाम योग्य ( छत्द ) ज्ञात द 
दाम वा पृजमीय का, ( त्रिवृतम ) | परमेश्वर के कम उपासना और ज्ञान ] तीत के 
क्षाप बर्ताम ( रतोमम्‌ ) स्तुति योय व्यवहार, (प्राची दिशम्‌ ) पूर्व वा सम्मुल् 
बाली दिशा ( बैस्स्तम आतुम ) वक्त ऋतु, ( अध्यात्मम्‌ ) आह्मा के जताते 
बाला बाज [ अर ] (यायम ) दाभी, ( जिह्नाम्‌ ) जीभ, ओर ( रसमु इति ) 
रस [ चममे का सामष्य ] ( इख्रियाणि ) एक्षियों [ ज्ञान और कम के साधनों | 
को | अवशवल ) उच्त [ बद्या | ते सताय। ॥ १७॥। 


शायार्ध --परतेश्वर ने अपने धामर्थ्य से पृषिय॑ भादि को बताया है ॥ १७॥। 


जिश्लेंत -पण्लियत १६ मे २॥ _क का मिलाह कराण्हिक। ५ ५ में करते मे शात 
होगा है कि अक्षरा ते ही हमको रचा है ।। 


कण्हिका १८ 


तस्प वित्तीयया स्वर्मात्रमाइतरिक्षे वायु यजुवेंद भुव इति व्याहूर्ति मे 
>भ छल पलदश स्तोम प्रतीषी विश ग्रीमम्रतू प्राणमस्या सशाभिके गष्प 
प्राथमिदी जिया एास्य भव [| १८ ॥ 


किक हैट || भोप की दूसरी खरतात। से वायु भादि की उत्पत्ति ॥ 


( महा) उगे | औपमू ] भी (द्वितीयया स्तरमात्रया ) दूगरों छवर मात्रा 
| उकार [गे ( अत्तरिद्ा वायुमू ) बाहरिक्ष वायु ( पजुरवेदम ) पजुर्वोद | सत्कर्णो 
ही विद्या, (गया हि) भुव [स्येशापक्ष ब्म है) ( व्याहृतिम्‌ ) ध्यादूृर्ति 
(श्रष्ठ भाव ) बीस | सश्द रख भोर तम । के भरत याते ( छोन्‍द ) भानस्दवायक व! 
पूअती थे कप, ( पश्चतणम ) | पंच प्राण धर्षात्‌ प्राण, अवात। व्यान, संप्तान भौर 


'ेशकाननराममकलक..> ० -स्‍नात, हज अं ज्माक 2 गहन (१. ५-०७ »०००० फृ०-ध्वमाकन्पा- 


सुतिकामण ““तिंयं० १ । ५ । गातयोग्यम (छत्व ) चन्देरादेशव छू. (3० 
४। २१९ ) भवदि आह्ादते , भस्म छा। यद्वा खुधि सवरणे स्तुती च-- 
अमन । छादति, गम] घ० ६ | (४। घछदांपति घादनातू--तिर० 
७। १९ । आह्ञादक पूजमीय वा कर्म (जिवृतम्‌) तिभि परमेश्वरस्य कर्मा 
पागमाज्ञात सहू वर्समातम्‌ । स्तोमम्‌-भर्तिस्तुसुह० ( उ० १। १४० ) ष्टन्न 
गा प्रनू । स्वुत्यव्यवह्ारम ( अध्यात्मम्‌ / अव्ययम । आत्मानमधिक्षत्थ ज्ञान 
रण वा। आस्मतिहपक यम ( हीव्ियाणि ) इच्ियमित्रनलिज्ञृमिप्रवृष्ठ 
मिध्रसुध्ठ मि्रजुप्ड छा द्त्तमिति वा (१० ५।२। ९१ ) इद्र-पधच्त । दृश्द्रिय धनताम, 
मिध० २ । १० । इस्श्य ऐश्वर्ययुक्तस्थ आत्मतों लिज्रानि। ऐश्वर्याणि। ज्ञान 
कर्मताधताति चक्षरादीति ॥ 
१०--( प्रैष्दूभम्‌ ) जि +-व्युभ मिरोधे-विवप्‌ । ततो5ण्‌ । त्रयाणां सत्त्व 
रजध्तमत्ता स्तो भ॑ बन्ध यत्िमित्‌ तत्‌। (१ शअ्दशस) संक्मपाउपयासन्नावुराधिकेसश्या 
। 





किलन-म->- मान आ ५-३० अनयान-मी>मा॥ 2-4 पाया ही] 





अाााानपिकलिर--मपूलसिक *ई जनम 





३५४ गोपथन्नाह्मणे पू्वंभागे प्० १। क० १९ 


उशत +पाच हरिद्रिय अर्थात श्ोत्र, त्वचा, नेत्र, रसतना और स्राग + पंच भूत अर्थात्‌ भूरि 
जल, अशि, वायु और क्षाबाश | इल पद्रह पदाच बले (स्तोमम्‌ ) रतुति यो" 

बहार, ( प्रतीची दिशम्‌ ) पश्चिम वा पीछे वाली दिशा, ( ग्रीष्मम ऋतुम्‌ ) प्रोष् 
ऋतु, ( अध्यात्ममु ) आत्मा के जताने वाले यन्त्र [ अर्थात | ( प्राणम्‌ ) प्राण श 
श्वाप्त, ( तासिके ) दो नथने, ( गन्धभ्राणम्‌ हति ) गर्ध सूँघने के सामर्ध्य ( हृच्द्ि 
याणि ) दर द्रियो [ ज्ञान और बम के साधतों | को ( अत्वभवत्‌ ) उत्त [ भ्रह्मा। ] 
बताया ।। १८ ।। 

भावार्थ --अस्त रिक्ष, वायु भादि को परमेश्वर ने बताथा है ।। ६८ ॥। 


'कष्िका १९॥ 


तस्य ततीयया स्व॒रमात्रया विवमादित्यं सामवेद स्वरिति *व्याहूतिजागः 
छत्द सप्तदश स्मोममुदीची विश वर्षा ऋतु ज्योतिरध्यात्म चक्षुषी दर्शनमिती 
च्वियाण्यब्वभवत्‌ ॥॥ १९ !। 


कण्डिका १९ ॥ ओम की तीसरी सवरमात्रा से प्रूय भादि की रचना ॥ 


( तसथे ) उत्त [ बोमू ] की (तृतीयया स्वरमात्रवा) तीध्वरी स्व॒र्मान्रा [कोका! 
से ( दिवम्‌ ) प्रकाश लोक ( आदित्यमु ) सूर्ममण्डल, ( सामवेदम्‌ ) स।सबैद [ मो4 
विद्या ), (स्व इति) स्व [ सुक्षस्वरूप परमात्मा है] ( व्याहृतिम्‌ ) ब्याह 
( जागतम्‌ ) जगत के हितकारक (छुल्द ) आानत्ददायक कप, ( सप्तवशंत्त ) ४५४ 
[ चार दिशा, चार विदिशा, एक ऊपर बी और एक नीचे की-दश दिशायें सर्व २ 
और तम, ईश्वर, णीब और प्रकृति इन सोलह के सहित सत्रहूय सम]२०का» ५ 
ते सबन्ध वाले (स्तोमम्‌ ) स्तुति योग्य व्यवह्वर, ( उदौची दिशम्‌ ) उत्तर वा ॥। 
दिशा, (वर्षा ऋतुम्‌ ) वर्षा ऋतु ( अध्यात्मम्‌) आत्मा के जताने बाल ये 
| भर्यात्‌ | ( ज्योति ) ध्योति, ( चक्षुपी ) दो अल, ( दशंभम्‌ हृति ) देखने के साम* 
(र्द्र णि ) ह द्रयों [ ज्ञन और कम के साधनों ] को ( अध्यभवत्‌ ) श्त्त [अहया। 
ने बनाया । १६॥। 

भावार्थ --सुथ श्ादि क्षोक और अनेक व्यवहार के सांधत परमेश्वर 
बताये 7 ॥ १६ । 


नी कपल वअ्वमवप बला का रजत 


+ीणणभज/शहं-----ट............... 
सह्गेये (पा०२।२।२५) इति प्माधिकों दक्ष यत्र ते पम्च दशा । आह;प्री 
सड्र्येये डजक्हुगणात्‌ (पा ० ५ | ४॥ ७३) परु्चदशनू-हचू । पम्चप्राणेद्धियभूता 
यस्मिन्‌ तत्‌ तथाभृतम्‌ ( गन्धप्राणमु ) गन्धग्रहुणस। मर्थ्य॑म्‌ ।। 

(६- जागतम्‌ तह हितम (पा० ५। १। ४ ) जग । सत्ता 
करम्‌। अन्यद्गतम्‌ ॥ ौ हु 


# # ३९-०५ ६ का 3 अचल त>>लम के १७, १८, १६ हत्यत्र पृ तू 'व्याहृति ' इति पा । सम्पा५ 


गोपथन्नाह्मणे पूवेभागे ध्र० १ । क० २१॥ ३५ 


फण्डिक्ा २० ॥ 
तस्थः वकारमात्रयाअश्रद्धमसमथबंवेदस्रक्षत्राण्योमिति स्वमात्मान जमे 
दित्यजिरसामानुण्दुभ छतद एकविश स्तोम' दक्षिणां दिशं शरदमृतु मनोअंभ्यात्म॑ 
जाने ज्ञेय भितीरिधि या ण्यत्व भवत्‌ ।। २० ॥| 


फृण्डिका २० ॥ भोम्‌ की १कार मात्रा से जल भारि की रबना ॥। 

( तय ) उस | बोस ] को ( वकारमात्रया ) बकार [ पप्रप्तारण से 
उकार | मात्रा से (अप ) जब, ( चत्रमसम्‌ ) चलमा, (मनक्षत्राणि) सक्षत्रों 
[ घूमते हुये ताराबणों ], ( अधर्ववेदम ) अवववबेद [ मि्न्ल अहम के ज्ञान ], 
( ओम इति स्व आत्मानम्‌ ) भोग इस अबते आत्मा, ( जनत्‌ इति) बनत्‌ 
[ उत्पन्न करने वाला ब्रह्म है-कण्हिका ५] इस (अज्िरसाम्‌ ) अनेक ज्ञातों के 
( आनुष्तु भस्‌ ) विरस्तर स्तुति वाले ( छत्द ) धामस्वदायक कम, ( एकर्िशस ) 
[ पौच्र सुक्ष्भूत, पौँव स्थृलपृत, पौच शतेरित्रिय, पाँच कर्मेखिय श्लौर एक अभ्त तरुण 
कण्डिका १९ ] इफ्कीस से सम्बन्ध वाले (स्तोमस ) स्तुति पोष्य व्यवहार, ( दक्षिणां 
दिशम्‌ ) दाहिती वा वक्षिण दिशा, (शरदस ऋतुम ) शरद ऋतु, ( अध्यात्मम ) 
भाश्मा के जताने वाले यन्त्र, [ अर्थात्‌ ] ( मत ) सन, ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान, ( सेबम हति ) 
शेय [ जानने योग्य वस्तु ) (इन्द्रियाणि ) इश्त्रियों [ शाम और गर्म के साधनों को 
( भश्वभवत्‌ ) उस ब्रह्मा ने बनाया ।| ९० ।। 

भावाथ “-परमारमा ने ही जल आदि सब पत्राव रचे हैं। २० |। 


फृष्डिका २१ ॥ 


तस्य मकारभ्रुत्येतिहासपुराणं॑ वाकोवाक्य गाथानाराशंसीरुपभिषदो३« 
नुशासनातीति" वृथतु करद गुहृत्‌ महृत्तत्छमोमिति व्याहृती स्वरशम्यनानातन्त्री 
स्वस्तृत्यगीतवा वित्राण्यत्वभवच्चेत्ररथ॑ देवत॑ बैद्युतं ज्योतिर्वाहुत छल्दस्तृणवत्‌ 
त्यस्त्रिशों स्तौमों भुवामृध्या विश हेमत्तशिशिरावृत्‌ श्रोत्रमध्यात्मं शब्दश्रवण 
मिती रिया ण्यन्व मवत्‌ ॥ ३१॥ 

फण्दिका २१ | भोग से हतिहात पुराण भादि का शान ॥ 

( तस्थ ) उस | ओम ] की ( मकारश्ुत्या ) मकार के भबण से ( इतिहास 
पुराणस्‌ ) इतिहास औ्रौर पुराण [ बड़े ज्ोगों और पुराने लोगों की बृत्तास्त विधा- 





२०--( अप ) आप कर्मश्यायां हस्वो मुद् घ ( 3० ४। १०५) भआप्ल 
ठ्याप्जौ--असुत्‌ । अप उदकनाम--निघ० १। १२। जछूमु ( आनुष्दृभम ) अनु+ 
एुभ पुजायामु-क्विपू, ततो5ण्‌। स्तोम्तिरचतिकर्मा-निष० ३ । १४ मिरत्तर- 
स्तुतियुक्तम्‌ ( एकविशम ) एक्विए ते संख्या यस्मिनू स एकविश । बहुत्रीही संश्येषे 
डजबहुगभात्‌ (५० ५। ४ । ७१) पचसृक्ष्मस्थलबानेन्द्रियकर्मेन्द्रियान्त 'करणे 
सम्बद्धम ।। 


कलम व न न 
है वाकों वाक्यगाया 'उनुरासतातामिति पू० स्ृ० पाठ से कयुक ।। सम्पा० ।। 


३६ गोपभन्नाह्मणे प्वेभागे प्र० १। क० २१ ॥ 


पका १० |, ( वाक ) वाक | बोलने के सामथ्य ]), (वाक्य गायानाराशसी 
हक कर ह ता ; गाधा [ गाने योग्य वेदमन्त्र भावि | और ताराशसी [ वी 
नरों की गुण कथाओ--क० १० विशेष ! देखो ] (अनुशासनानाम्‌ ) अनुश|त्त 
[ शिक्षा वा उपदेशों ] की ( उपनिषद इति ) उपनिषदो [ इहय विद्यान्ी | भर्षाते 
(वृधत्‌ ) बधत्‌ | बढती वाला परिष्ृण ब्रह्म है |), ( करत ) करत्‌ [ सृष्ठिकर्ता ब्रह्म है 
( गुह॒त्‌ ) गुहत्‌ [ छिपा हुआ अन्तर्यामी ब्रह्म है ), ( महंत्‌ ) मदह्त्‌ [ पृजनीय ब्रह्म है 
(तत्‌ ) तत्‌ [ फला हुआ ब्रह्म है “पाँच महाव्याहृति, क० ६० ) (शम्र ) [ शा ह्ति वाह 
बी शाम्तिकारक ब्रहा है महाव्याहुति क० !१] और ( ओम ) ओम | स्वेरक्षक बत 
है महा याहुति-क० ५ ] (इति व्याहृती ) [ इन सात | व्याहृतियों, ( स्वरशम्य 
नानातत्त्री ) स्वर से शात्त वा स्वस्थ करने वाली अनैक तल्त्रियों [बीणा भादि विश्याभो 
(स्वरनृत्यगीतवादिश्राणि ) स्वर सहित नाचने, गाते, बजाने [ मद है आदि बाजो 
की विद्याओं को (अन्वभवतु ) उस [बअह्या ] ते बनाया। (चैन्ररथम्‌ ) विधि 
रमणीय गुण वाले ( देवतस्‌ ) दिव्य पदार्षो के समूह, (वैश्ुतस्‌ ) विविध प्रकाश वाल 
(ज्योति ) ज्योति [ सय आदि ), (वाहतम्‌ ) वेद वाणियों से जतामे गये ( छत्व 
आतर्ददायक कम, ( तृणवत्त त्रयस्त्रिशों ) तीन कालो में स्तुति किये गये तैतीस दैवत 
वाले [कथ गायत्री अथर्व० ५। ९। २० ] ( स्तोमो ) दो स्तुति योग्य व्यवह। 
[ सृष्ठि और प्रलय ), ( ध्रुवाम्‌ ऊद््ध्वां दिशम्‌ ) नीचे और अपर की दिशा, ( हैमन्त 
शिशिरो ऋतु ) हेम त और शिक्िर दोनों ऋतुओ, ( अध्यात्मम्‌ ' आत्मा के जत ' 
वाले यत्त्र [ भर्थात्‌ ] (श्रोत्रमु ) कान, ( शब्दश्रवणम्‌ हृति ) शखय और सुनने « 
सामथ्य, ( इच्द्रियाणि ) इ।द्रयो | ज्ञान और कमर के साधतों ] को ( अन्वभवत ) 37 
[ ब्रह्मा | ने बताया | २१ ॥ 


२११--(वाकोवाक्यम्‌) बच व्यक्तायां वाचि-स्वेधातुस्योप्सुन्‌ (3७ ४। १४९ 
इति असुम्‌ प्रत्यवान्त वाक! शब्द पण्यतृप्रत्ययान्तश्र वाबधभ। तत्षश्नो 
भयो हर्द्समास एकवद्भावश्व। वाकश्र वाक्‍्यड्चेति वाक्ीवाक्‍्यम उक्ति 
प्रत्युक्तिह़पमास्यानम्‌ ( गाथा ) उषिकुषिगा० ( उ० २। ४) ग॑ गाने-धन्‌ । गा 
योग्यवेदमन्त्रादि, (नाराशसी ) नर+शसु स्तुती-अण, दीश्र, नाराशं॑स-- 
स्वार्थ अग्‌ डीपू। बेल नरा प्रशस्पत्ते स नाराशसो मल्ज “-निए० ६ । ६ । वीर 
नराणा कीतेत्रानि ( अनुशासतानि ) शिक्षा । उपदेशान ( उपतिषद 
उपनिषीदत्ति आप्मोति ब्रह्म यथा। उप+नि +पदल् विशरणगत्यवसादमेषु- 
बियय्‌ । ब्रह्मविद्या' ( शम्य 5 शम्या ) शम्तो दर्शने, शम आाछोचते, शम्रु शान्ति 
करणे-यत्‌। स्वस्थक्रारिका' (तानातस्त्री ) अभितुस्तुतनूत्रिभ्ध ई (उ« है 
१५८) नाना +तत्रि कुटुस्पधारणे-ई प्रयय । बहुविधवीणादिविश। (वादिश्वाणि 
भुवादिगुभ्यों णित्रन (3० ४। १७१) वद वाबि-णिचु-णित्रनू। मृदजादीन 


५ वाकोवाक्य प्रश्वोत्तरात्मक दौली के विभिन्न ग्रत्यो में आये स्थल विशेषों का ताप है । पूथ 
सल्करण में मूलपाठ की भ्रष्टता से यश अथ में भसजृति हुई है ॥ सम्पा० ।। 


भौपथब्राह्मणे पर्वभागै प्र० १ । क० २२ ।॥। ३७ 


भावाय --परमात्मा के सामथ्य से शब्द तथा बोलमे भौर सुनने आदि के सामथ्य 
भौर साधन ससार में उद्पन्न हपे हैं ॥ २१ ।। 


विशेष --्तेतीव देवता हैं--५ वधु क्र्षात्‌ अग्नि, पृषिवी, वायु, श्र तरिक्ष, 
श्रावित्य, दो वा प्रकाश, घन्प्रमा और नक्षत्र,-- ११ रुद्र अर्थात्‌ प्राण अपान, ध्यान, समान 
उदान, नाग, कूम, कृकल, वेववत्त और धनज्जय--यह दस प्राण और ग्यारहवाँ जीवात्मा- 
१२ आदित्य बर्षात्‌ प्रहीने, १६६ट्र भर्यात्‌ बिजुली, (१ प्रजापति क्षर्थात्‌ पज्ञ-महषि 
दयामरव कृत ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका, वेद विषय पृष्ठ ६६-६५ ॥। 


कृष्डिका २२ ॥ 
संषकाक्ष राऋग ब्रह्मणस्तपसो5ग्रे प्रादुर्बभूव ब्रह्म वेदस्याथरवण शुक्रमत एव 
प्रन्त्रा प्राधुबंभूवु स॒ तु खलु मन्त्राणामतपसाशुश्रषाध्नध्यायाध्ययनेत यदुनश् 
विरिष्ठश् यातयामञ्च॒ करोति तदथवेंणा तेजसा प्रत्याप्यागयेन्‌मन्त्राश्न मामभि- 
मुसीभवैयुर्ग भा इव मातरमभिजिषांसु पुरस्तादोद्धुरं प्रयुडक्त एतयव तदूचा 
प्रत्याप्याययेदेष व यज्ञस्य पुरस्तायुज्यत एषा पश्चात्‌ सवंत एतया यज्ञस्तायते । 
तदप्येतदुषोक्तमु | या पुरस्ताद्ुज्यत एपा ऋचो5क्षरे परमे व्योमन्निति । 
तवेतदक्षर ब्राह्मणो य॒ काममिच्छेत तिरात्रोपोषित प्राझुमुखो वाग्यतो 
बहिष्युपतिश्य पहस्रकुत्व* आवत्तयेत्‌ १सिध्य त्यस्यार्था, सबकर्माणि चेति 
ब्राह्मणम्‌ | २९।। 
कणप्डहिका २२ | ओप फो पदस्त बार ज़पने की महिमा ॥ 


(सा एबा एकाक्षरा ऋग ) वह यह एक अक्षर | अधिताशी ओम ] वाली 
ऋचा | स्तुति योग्य वाणी ] ( अह्यण ) ब्रह्मा [ परमात्मा--कह १६ |] के ( तफ्स' ) 
तप से (अप्ने ) पहिले ही पहिले ( प्रादुबेभूव ) प्रकट हुआ | ( ब्रह्म ) ब्रह्म | ओम ] 


ताडनविद्या (चैत्ररथम्‌ ) चित्रर्थ-अण्‌ | विचित्ररमणीयगुणयुक्तम्‌ ( वेवतम्‌ ) 
देव एव देवता, समुहे--अण्‌ । देवाना विव्यपदार्थान समूहम्‌ ( वेद्युतम्‌ ) विद्युत्‌- 
अण्‌ | विविधयुत्तियु क्रम ( वाहुँत । ) वृहती-अग्‌ । बृहती भिवेदवाणीभिविहिंतम्‌ 
(तुणवत्‌त्रयस्त्रिशों ) नूयत हृति नवत्‌ । वतमाने प्ृषदबृहरत्‌ मह० (उ० ९। ५४ >>शु 
स्तुतौ-अति । त्रयस्त्रिशत्‌ सल्या यस्मिन्‌ स श्रयस्त्रिश । बहुश्रीह्ों सक्येये शजबहु 
गणात्‌ (पा० ५ । ४ । ७३) बहुम्रीहो डच्‌। त्रिषु कालेषु नवश्धि स्तुममा' 
मैवभुरुद्रावित्येज्वप्रजापतिभि प्रयस्त्रिशदेवर्युक्तर्‌ (स्तोमों ) स्तुत्यव्यवहारों 
सुष्टिप्रलयो ॥ 

२२--( आध्र्वंणम्‌ ) अथवनू-अण्‌ । अधर्वणों तिश्चलादु ब्रह्मण प्राप्तमु। 
( शुक्रम ) वीय॑ सामथ्यम्‌ ( अत ) अस्मात्‌ु परमात्मम (अशुश्ूषा ) श्रु श्रवणे 


१ 'सहखक्ृत्वा” इृति पू० स० पाठ ढ। 
२ सिद्र्ति इति पू० स० पाठ। ॥ सम्पा० ॥ 


श्ष गौपयब्राहाणे पूर्व भागे प्र० १। १० २३ |! 


( बेदस्थ वेद का (आधर्वणस्‌ ) अथर्का [ मिएचन्न बह्म | से प्राप्त हुआ ( शुक्र 
वरामथ्य है। (अत एवं मल्त्रा प्रादुर्बभूढु ) उसी [ओम से मश्त्र प्रकठ हुये 
(स॒ तु खलु) और वह [पुरुष ] निषच्रथ करके ( भेतपस्ा ) तप के बिना 
( अशुक्षूषा > अशुभ्रूषया ) सेवा के बिना और अनध्यायाध्ययनेत ) अध्या 
[ पाठक्रम ] तथा अध्ययन [ पठन | के बिना ( मन्त्राणाम्‌ ) मत्रो को (यत्‌ ऊनम्‌ 
जो घटती (चूस) ओर ( विरिष्टम्‌ ) दोष (च) गौर ( यातयामम् ) समय के 
खोना ( करोति ) करे (तत्‌ ) रसको ( अथवं णाम ) तिएषन्त वेदों के (तेजसा , 
तेज से ( प्रत्याध्याययेतु ) भरपूर करे, ( मन्त्रा।च | और मस्त्र भी ( माम्‌ ) लक्ष्मी 
के ( अभिमुवीभवेयु ) सामने होवे (गर्भा हव मातरमु ) जंसे गर्भ माता मे 
[ सामने होते है]। ( अभिजिर्धांतु ) सब ओर गति वाशा [ जिश्ासु पृ 
( पुरस्तात्‌ , पहिले ( ओद्भारम्‌ ) भोझ्टार को [( प्रयुडक्ते) बोले । (एतया ए4 
ऋचा ) इसी हो ऋचा से (तत्‌ ) उप [ दोष ) को ([ प्रत्याप्यायमेत ) भरपूर करे 
( एवा एव ) यही [ ऋचा | [ यज्ञस्थ पुरस्तात ) यज्ञ के पहिले और ( एपा पश्चात्‌ 
पही पीछे ( युज्यते ) बोली जाती है। , एतया ) दस [ ऋषा | से ( सर्वत यज्ञ 
तायते ) सब प्रकार यज्ञ फंलता है। 


( तत्‌ अपि एतत्‌ ऋचा उत्तम्‌ ) वह भी इस ऋचा करके कहा गया है, (या 
जो [ ऋषा ] (पुरस्तात्‌ु) [जप ] पहिले (युज्यते) बोली जाती है- 
( ऋचो5क्षरे परमे व्योमत्‌ इति) ऋोउ्षरे '" ' अथ० €। १० । १५॥ 


(तत्‌ एतत्‌ अक्षरम्‌ ) सो इस कक्षर [ अविनाशी औम शब्द | को (म्रह्वाण ) 
ब्रह्वाण [अहाज्ञानी]) (य कामस इच्छेत) जिस दृष्ठ पदार्थ को भाहे 
(त्रिरान्नोपोषित ) तीन रात्रि उपवास करता हुआ [ भअताहार रहता हुआ ] 
( प्राइमुख ) पूष को मुंख किये हुये, (वास्यत ) बाणी रोके हुये [ मौन भुपभाप 


गतो चं--सनु-भ, दापू। अशुश्षषया । सेव्या बिना ( यातयामस्‌ ) क० १६। ये 
प्रापणे--क्त । अतिस्तुसहु* (5० १॥ १४० ) या प्रापणे-मत्र, यथा य। 
नियमने--घत्र । विगतसमयम्‌। समयनाशस्‌ ( प्रत्याप्याययेत्‌ ) प्रति+ आए 
+ प्यैद वृद्धो-णिच्‌ | प्रवर्धयेत्‌। प्रपुरयेत्‌ (मामु ) माह" माने-क टापू 
लक्ष्मीमू । सम्पत्तिम (अभिजिधासु ) अभि+हंन हिसागत्यों --सनू--उप्रस्यय 
सबंती गमनेच्छूक । जिज्ञासु ( प्रयुडक्त ) प्रयोजयेत्‌। उच्चारयेत्‌ ( तामते 
विस्तीयंते ( ऋच ) मन्त्रात्‌ ( व्योाभनु ) वामनसोमन्‌भ्योमगू० ( 3० ४। १५१ 
वि+अब रक्षणे--मनिन्‌। विविधरक्षके वेदे (ब्राह्मण ) बह्यतू--अण 
ब्रह्शाती पुरुष (त्रिरात्रोपोषित ) तिरात्र +उप+वस निवासे, स्तम्के स--क्त 
त्रिरात्रपय्य्॑त कृतोपवास (प्राइमुख, ) पूर्वाभिमुल॒ (वाग्यत ) क्रतवाक 








९६ पह पाठ एवं व्युत्तत्ति चिन्त्य है। सम्पा० ।। 


गौपथब्राह्मणे पू्व॑ंभागे प्र० १। #० २३ ॥ ३९ 


( बहिषि उपविश्य ) कुशासन पर बेठकर ( सहस्रकृष्व ) सहस्न बार ( आवतेयेस ) 
फेरता रहे [ जपे |, ( अस्य आर्था सर्वकर्माणि च) उसके मनोरथ ओर सब काम 
( सिध्यन्ति ) सिद्ध होते हैं ( इृति क्राह्मणम्‌ ) यह ब्राह्मण [ ब्रह्मशान | है।। २२।। 


भावार्थ --मनुष्य सद। जोर सबत्र ओम के जप से बुद्धि को मिमल करके वेदाय प4 
विचारते हुए पुरुषाधथ के साथ अपने मतोरष पूरे करे || २९।। 


विशेष --प्रतीक वाप्ता मन्त्र श्रथ सहित लिखा जाता है | 


ऋतचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेदु । यध्तन्न वेद 
किमृचा करिष्यति य हृत्‌ तद्‌ विदुस्ते अभी समासते ॥ अथव० का० ६ छू० १० म० 
१८ || भेद से ऋग्वेद १ । १६४ | ६९। निर० १३। १०॥ 


( यस्मिन्‌ ) जिस (अक्षरे ) ब्यापक [वा अविताशी ] (परने ) सर्वोत्तम 
(व्योप्नू) विविध रक्षक [ वा आकाशवत्‌ व्यापक ] ब्रह्म में (ऋच ) वेद 
विद्यार्ें और ( विएवे ) सब ( देवा ) दिठ्प पदाथ [ पृण्वो सुर्यादि लोक ] (अधि ) 
टीक ठीक ( मिषेदु ) ठहरे हैं। (य ) जो [ मनुष्य ] (तत्‌ ) उस | ब्रह्म ] को 
(न वेद ) नहीं जामता, यह [ ऋचा ) वेद विद्या से (किम )क्या [लाभ ] 
( करिष्यति ) करेगा, (ये)जो [ पृषष ) (इत्‌) ही (तह) उस | ब्रह्म | को 
( विदु' ) जानते हैं, (ते अमी ) वे यही [ परदष ) ( सम्‌ ) शोमा के साथ ( आसते ) 
रहते हैं।। 


कषण्हि का २३ ॥ 


वसोधाराणामैख्धटनगरच्तवसुरा पय्यंवारयन्‍्त, ते देवा भीता आध्षनू क 
हमानसुरानपहुनिष्यतीति, त ओदड्धार ब्राह्मण पृत्र ज्येष्ठ ददु शुस्ते तमबवन भवता 
मुखेनेमानसुरान्‌ जयेमेति । स होवाच कि मे प्रतीवाहो भविष्यतीति वर बृणीष्वेति 
वुणा इति स वरमवृणीत न मामनीरयित्वा ब्राह्मण ब्रह्म वदेयुयेंदि वर्देयुरब्रह्म 
तत्‌ स्थादिति तथेति ते देवा देवयजनस्थोत्तराद्धेइसुरे सयता आसस्तानोद्धारेणा 
प्री ्रीयाद्वेवा अधुरान्‌ पराभावयन्त, तदत्पराभावयन्त तस्मादोद्धार पूव उच्चते। 
यो हुवा एतमोद्भार न वेदावश स्थादित्यथ य एवं वेद ब्रह्म वश स्थादिति सूत्र 
तस्मादोद्धार ऋच्युगू8 भवति यजुषि यजु साप्निसाम सृत्रे सूत्र ब्राह्मण ब्राह्मण 
भ्रोके श्लोक प्रणवे प्रणव इति ब्राद्मणम्‌ ॥ २३ ॥ 
सयम (६ बहिधि ) कुशासने (सदस्कृत्व ) सद्याया क्रियाभ्यावृत्तिगणने इृत्वसुच्त्‌ 
(पा० ५। ४। ११) तहस्न--हत्वसुचू। सहस्तवारान्‌ (आवतंगेतु) अभ्यासेन 


जपेत्‌ ( अर्था ) मनोरथा ॥ 


...“*॒॒  ररररर्र रछडछडछढ ____९_खक्‍_[ऑचआनआचआशआ्शिकििनिजभ-त।न-+++भै 


१ ऋत?युग इति पू० स० पाठ । सम्पा०॥। 





९४० गोपथत्राह्मणें पुर्वभगे प्र० १। के० ३३ ॥ 


कष्डिका २३ ॥ श्रारुपायिका-ओम द्वारा अपुरों से देवताओं की रक्षा | 


( बसो। ) श्रष्ठ गुण क (धाराणाम्‌ ) प्रवाह का ( ऐन्द्रनंगरस ) इ& का 
नगर | जीवात्पा का घर अर्थात मनुष्य शरीर | है। ( पत अधुरा 2 उसको भरुर। 
[ कुबचारों ] ने (पय्यवारयन्त ) घेर लिया । ( ते देवा भीता आसन हा वे देवत। 
[ इद्रियाँ वा विद्वात्‌ू ] डरने लगे--| के इमानू असुरात्त अपहनिष्यति इृति ) कोन 
इन असुरा को मार डालेगा। (ते भोद्भार ब्रह्मण ज्येष्छ पुत्र ददृश ) जग्हीने 
ओड्धार, बह्म के जेठे पुत्र | पुत्‌ अर्थात्‌ नरक से बचाने व।ले सम्तात वा मन्व ] को देख। । 
(ते तम्‌ अन्रवन्‌ ) वे उससे बोले-( भवता मुखेन इमान्‌ असुराम्‌ जयेम इति ) हम 
ग्राप मुल्लिया के द्वारा इन अछुरो को जीते। (सह उवाच ) १ह बोला ( कि मे 
प्रतीवाह भविष्यति इति ) मेरे लिये क्या प्रतिफन्न होगा । | है बोले )--( वर वणी/ 4 
दृति ) व्‌ वर [| अभीष्ट फल ] मांग | | वहू बोला |“ वूग इति ) मैं मांग * (रा 
वरम्‌ अवणीत ) उसने वर मवा--( मासू अनीरयित्वा ब्राह्मणा अह्म ते बदेय ) 
पुप्तका न॒ बोल कर बाहाण [ ब्रह्मतानी ] वंद को ने बोल, ( यदि वदेयु तत्‌ अश्नह्म 
स्थात्‌ ) जावे [ मुझे त ब्रोलफर | बोल वह वेद विरुत होवे। | मे बोल |--( तेंथा 
इति ) वमा ही हो। (ते देवा देवयजनस्य उत्तराद्ये असुरे सयता आसत्‌ ) व 
दवता दवयज्ञ के पिछले आब भाग में अपुरो ते घेरे गये। (तानू अगुरान्‌ ओश्जारेण 
आग्मी त्रीयात्‌ देवा पराभावयत्त ) उन अथुरो को भोद्ार द्वारा अग्नि कै प्रकाश 
करने वाल याजक के स्थान | यज्ञ मड़प ] से देवताओं ने हरा दिया | (तंत यत्त्‌ परा 
भावयत्त, तरमात्‌ भोड़ू।र पूर्व उच्चते ) सो जो उ ह्वाने हराया, उसी से ओर 
पहिले बोला जाता है। (य हूँ वे एतम्‌ ओड्रार न वेद अवणश स्यात इति) जा 
मनुष्य निश्चय करके इस भोड्ू।र को न जाने, वह अप्रिय हावे | ( अथ थे एवं बद्मा वेव, 
वण स्थात्‌ इति ) और ज़ो व्यापक बहा को जाने, वह प्रिय होव। (तस्मात्‌ भोज्जु।र 
ऋषि ऋग, यजुपि यजु , साम्नि साम, सूत्रे सूत्र, ब्राह्मणे ब्राह्मण, शुकि शोक , 
पणव॑ प्रणव भवर्ति इति ब्राह्मणमु ) इसलिय भोड्भार कऋषेद [ पदार्थों की स्थुरति 

'३--( वसो ) श्रेष्ठगुणग्य (धाराणाम्‌ ) प्रवाहनाम्‌ (ऐजश्रतगर॥/ ) 
इन्द्र>अण्‌ । इच्द्रस्य जोवस्पेद नगरम्‌। इन्द्रियायतर् शरीरमू ( पुश्रुमू ) क० २ । 
पुता नरकात्‌ त्रायक सत्तान वेदम त्र वा (ज्येष्ठम्‌ ) सर्वश्रेष्ठपु । सर्वध्ृद्धम 
( भवना ) भगवत। (मुखेन ) हिस्खनेमुड चोदात्त (3० ५। २०) खमेरलघो, 
तयोडित्व धातोमु द्‌ च। मुखमिव मुख्यन प्रधानेत ( मे ) महछ्यग्‌ ( प्रतीबाहु ' 
पुरस्कार (वरम्‌) अभीष्टफलम्‌ (वृणीष्व ) याचर्व ( अनीरगित्वा ) ईर 
॥तो-कँन्‍्वा । भनुदीय हे अनुच्चार्य ( भत्रह्म ) श्रह्मणा वेदेन विरद्रभ ( संयता ) 
ग्रभ नियमने-क्त । निरुद्धा (आगम्रीधीयात्‌ ) अग्मिमिन्धे दीपयति जअरनीत्‌ । 
अग्नि + नि इच्ची दीप्तौ--विवप । तस्य शरणम्‌ । अम्मीध शष्णे रण भ वे ( वा 
पा०४॥३। १२० ) अंर्तीपधू-रणू, तत स्वार्थ छुप्रत्यय । अर्भीध अरित 
प्रकाशकस्य याजकरय शरणाद्‌ गृहात्‌। यज्ञमडपात्‌ ( पराभावथन्त ) पराण 


गौप॑थ्नाह्ण पूर्वभगे प्रं० १। क० ६४ ।। हर 


विश्व ] में ऋ!ीद, सजुर्वे। [ सहकर्मों की विद्या | में यजुवेंद, सामवेद | भोक्ष विद्या ] में 
पामवेव, सूत्र [ अपवबे” वा शास्त्र तत्व | मंसूत्र, ब्राह्मण [ ब्रह्म विद्या ] मे ब्राह्मण, 
एलोक [ यश | में श्लोक, प्रणव [ स्तुति यौर्प ओद्भार ] में प्रणव होता है, यहू श्राह्मण 
[ ब्रह्म काम | है।। २३ ॥। 

भावार्थ --प्रहाजानी घोग वेवमरत्रो मे भोम के जप से पापों से छूठ कर मात्मोश्नति 
॥रते हैं || २१ ।। 

कष्डहिफा २४ ॥ 

ओह्लर पृण्छाम को पघातु कि प्रातिपविक कि तामाख्यात॑ कि लिझु 
कि वेंससे का विभक्ति के प्रत्यये के स्वर उपसर्गो निपात कि वे व्याकरण 
फो विकार को विकारी कृतिमात्र कतिवर्ण कत्यक्षर कतिपद के संयोग कि 
स्थातानुप्रदातकरण॑ शिक्षका किमुच्चारयच्ति कि छत्द को वर्ण ६ति पूर्व प्रश्ना 
भश्नाप्ति मन्त्र फलल्‍पो ब्राह्मणमृूयजु साम कस्म्राद ब्रह्मगादिन ओड्भारमादित 
कुरब त्ति कि दैवत कि ज्योतिष कि निदक्त कि स्थान का प्रकृति किमध्यात्म 
मितति घद्तनिशात्‌ प्रएमा पूर्वोत्तराणा भयो वर्गा द्वादशका एतंरोड्ार व्यास्या 
स्वाम ॥ २४॥। 


कण्डि का २४ | शोर के विषय में ३६ प्रश्न ॥ 

(भोड्भार पृर्छाम ) ओडूार | के विषय ] को हम पूछते है-( क धातु ) 
कौन पातु है। ! ! (कि प्रातिपदिकसू ) क्या प्रातिपविक है। ३ । (कि ताम 
आएपासम्‌ ) गया ाम | संज्ञा ] और आक्यात | क्रिपापद ]है।१४। (कि लिज़ुम ) 
॥पा लिफू है। ५। ( कि वश्नतम ) कया वचन है । ६। ( का विभक्ति ) क्‍या विभक्ति 
है। ७। [का प्रत्पया ) कौत प्रध्यय है। ५। ( क' स्वर उपसर्ग निपात' ) कौन श्वर, 
उपर्ता श्रौर विपात है। है, १०, (है । (कि थे व्याकरणम) क्या [इसका | निश्चित व्याकरण 
है। १९। (भी विकार )कीम विकार है। (। ६ के विकारी) कया विकार वाला है । 
९। [ कतिमांत्र ) कितमी मात्रा वाला है। ऐ। (कतिवर्ण | कितने वर्ण वाला है । 
४। [ कत्पयकार। ) किंतो अक्षर बाला है। ६ | (कतिपद ) कितने पद वा पाद वाक्षा है! 
६। (के रांधोग।) कौन सथाए है। ७। कि स्पानातुप्रदानकरणम्‌ ) कौ सा 
पव्याम का अगुप्रवाम और करण 0 । ६. ६। ( शिक्षका किम उच्चारयच्ति ) शिक्षक 
लौग बया मोलते हैं। १० | ( कि छत्द )वया छत है। (!। (के वर्ण ) कोन व 
| सता ]॥। १९। (इति पूर्कों प्रएता ) यह पहिले प्रएत हैं। ( जँथ उत्तरे ) अब 


यरत ( अवश ) वश कार्तौ--अच्‌ ! अकमतीय । अंप्रिय (वश ) कमनीय । 
प्रिय ( ऋचणि ) ऋण्)ोदे ( सृत्रे ) शास्त्रतत्ठों (ब्राह्मणे) अह्याजश्ञाने ( श्छोके ) 
पणमि ( प्रणओे ) प्र #ण्‌ स्थुती - जप्‌ । प्रकर्षण स्तृयमाते । ओड्ूरे || 

२८-- मात्र ) रष्नम्यपें प्रथमां । मस्त्रे । ( कह्प ) कल्पे । सस्कारविधाते । 
( ब्राह्मणम्‌) अह्यज्ञाने ( ऋणग ) ऋतेदे ( यजु ) यजुषि। यजुर्वेदे। (साम ) 
साभज्नि। साभवेवे || 


४१३ गोपथज्रोदाण पूर्व भागे ४० १ । क०* २५ |। 
पिछले [ प्रश्त ] हैं--( मन्त्र ) मल्त्र [ गूढ़ विचार | में। १) ( कल्प ) कल्प 
[ सस्कारविधाम ] में । ६। ( ब्राह्मणम्‌ | आह्यण ग्रन्थ में । ३ | ( ऋण | हा । 
४। (यजु ) यजुर्वेद में। ५। (साम ) सामबेद मे । ६। ( कस्मात्‌ ब्रह्मवाविन 
ओडूरम ) किसलिये बरह्मवादी लोग ओद्ार को ( आदित कुर्बवन्ति ) आरम्भ मे 
क त हैं, ( कि देवतम्‌ ) क्या देवता है। ७। (कि ज्योतिषस्‌ ) क्या ज्योति है । ८। 
(कि निरक्तम्‌ ) क्‍या निरक्त है। € | (कि स्थान ) क्या स्थान है। ( का प्रकृति ) 
क्या प्रकृति है। ११ । ( कि अध्यात्मम्‌ ) क्‍या अ्षध्यात्म [ आश्मज्ञात ] है। १२।( इति 
बटत्रिशत्‌ प्रश्ना ) यह छत्तीस प्रश्त हैं (पूर्वोत्तराणा श्रम वर्गा द्वादशका ) 
पहिले थौ पिछले प्रश्नों के तीन वग द्वादशक [ बारह बारह के समूह | हैं। ( एते 
भोड्ट।र व्याध्यास्थाम ) इन [ प्रश्नों ) है भोद्भार को हम व्यास्या करेंगे ॥ २४ ॥ 
विशेष --इन छत्तीत प्रश्नों के उत्तर आगे कण्डिका २६ से आरम्भ होंगे | 


कश्हिका २५ ॥| 


इन्द्र प्रजापतिमपुच्छद भंगवश्नभिसूय पृच्छामीति, प्रन्‍्छ वत्सेत्यग्रवीत्‌ 
किमयमोडू/र कस्य पुत्र किज्च॑तच्छत्द किज्चैतद्रर्ण किअचैतद क्रह्मा ब्रह्म 
सम्पथ्वते तस्माद्‌ थे तद्भद्रमोद्धार पूर्णभालेभे स्वरितोदात्त एकाक्षर ओहदूार 
ऋग्वेद, त्र॑स्वय्योदात्त एकाक्षर ओद्ु।रो यजुर्वेदे, वीघ॑प्लुतोदात्त एकाक्षर ओद्धार 
सामवेदे, हस्वोदात्त एकाक्षर ओडू।रोपयवंवेद उदात्तोवात्तद्विपद अ उ हत्या 
चतख्रो मात्रा मकारे व्यण्जनमित्याहुर्या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णन 
यस्ता ध्यायते नित्यं स गच्छेद्‌ ब्राहय पद, या सा द्वितीया मात्रा विष्णुवेवत्या 
कृष्णा वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्य स मच्छेद्‌ वैष्णव पद, या सा तृतीया मांत्रैशान- 
देवत्या कपिला वर्णन यस्‍्ता ध्यायते नित्य स गच्छेदेशान पद, या साझं चतुर्थी 
मात्रा स्वदेवत्या व्यक्ती भूगा ख विचरति शुद्धस्फटिकसब्निभा वर्णेन यस्ता ध्य।यते 
नित्य स गच्छेत्पदमना भकमोडू। रस्य चोतत्तिविप्रों यो न जाताति तत्पुमरुपतयन 
तस्माई ब्राह्मणवचनमादत्तंव्य यथा लातव्यों गोत्रो ब्रह्मण पुत्रों गायत्र छुम्द 
शुक्लो वर्ण पुसो वल्सो रुद्रों देवता ओद्भारो वेदानाम्‌ ॥ २५ ॥ 

कष्डिका २५॥ आशख्यायिका आहूर के विषय में इन्द्र के प्रश्न भौर 
प्रजापति के उत्तर ॥| 

(इन्द्र ) इख्र [जीवात्मा] ने ( प्रजाउतिम्‌ ) प्रजापति [इल्थिय आदि के पालने व! ले 
वीवाध्मा अर्थात्‌ अपने |] से ( अपुच्छत ) पूछा - ( भगवन्‌ ) हे भगवन्‌ | [ ऐश्वम वाले | 
( अभिसूथ ) [ विद्या में ] पत्र ओर से स्नान करके ( पृ"्छामि इति ) मैं पृछ्ठना हूँ । 
[ प्रजापति ने कहा |--( व स॒ पृरुछ ) बच्चा | पूछ (इति) ऐसा [प्रजापति] (अग्रवीत) 
बोला किस अयम्‌ भोडुपर ) यह भोझ्भार क्या है--१, (कत्य पुत्र ) यहू किस 


२१-- इस्र ) जीवात्मा ( प्रजापतिम ) प्रजानामिस्द्रियादीना पालक्ा 
मातयु (अभिसूय) अभि+षुत्र अभिषवे “एंयपू। विद्यायाममित स्तात्या। 


गोपथब्राह्रणे पूर्व भागे प्र० १ । क० २५॥ ४३ 


क| पुत्र | मरक से बचे वाला साततात ) है--२, (क्रिश्श एतत्‌ छुन्द ) भौर यह बया 
छाद है [ आताददायक कम वा गायत्री आदि छरद ]--१, ( कि च एततु वर्ण ] और 
यह क्या रजू है-“४, (कि श्र एतत्‌ ब्रह्म ब्रह्मा सम्पधते ) और कौन से हस ब्रह्म को 
ब्रह्मा [ सब वेदों का जातने वाक्षा ] प्राप्त करता है, (तस्मात वे तत भव्नम ओद्ारं 
प्वेम््‌ के ) भौर उससे हो वहू [अह्या ] उस मगलकारी ओझूार को पहिलि 
पाता है ४ | 


[ यहाँ बंका होती है |--( स्वरितोवात्त एकाक्षर ओकार ऋग्वेदे ) स्परित 
और उदात्त स्वर वाला, एक क्षक्षर वालों, ओकार ऋग्वेव में है! (ज्रेस्वर्योदात्त 
एकाक्षर भोकार यजुवेदे ) तीमो स्वर [ हस्व दीघ प्लुत | के सहित उदात्त एक वक्षर 
बाला औकार यजुर्वद मे है। (दीघ॑प्लुतोदात एक्राक्षः ओकार सामवेदे ) दोष 
छुत ने। सहित पवाच् एक अक्षर वाला ओकार सामवेद में है। ( हृस्वोदात्त एकाक्षर 
भोकार अंधर्ववेदे ) छुप्व स्वर के साथ उदात्त एक क्रक्षर वाला ओकार अधर्वेवेद में है । 
( उवात्तोदात्तद्विपद। अ प्‌ दृति अर्धचतस्न मात्रा, मकारे व्यख्तम्‌ हृति आहु ) 
प्रदास सहित उदात्त दो पद वाला भ॒ जे यह साढ़ चार पाताये है और मकार में व्यव्जन 
है, ऐसा १हते हैं । 

[ शका समाधान ] (या प्रथमा मात्रा सा ब्रद्मदेवत्या वर्णेन रक्ता) णो 
पहिली मात्रा है बहुअहा देवता वाली रफूु से लाल है, (य ता नित्य ध्यायते स 
ब्राहुय॑ पव॑ गरछेत ) जो पुरष सिल्य उस [ सात्रा ] का ध्यान करे, वह आहम्प पद 
[ जहा के स्थान ] को प्राप्त हो। (या द्वितीया मात्रा सा विष्णदेवत्या वर्णन कृष्णा ) 
जो हतरी स्वर मात्रा है वह विष्णु वैवता वाली रजु से काश्ती है (य ता नित्य॑ ध्यायत 
म दैष्णव॑ पद॑ गरुछेत ) जो पुरंष उसका मित्म ध्याम करे बहू व्णव पद [ विष्णुलू्सव 
व्यापक परमाश्मा के स्थात |] को पाये। (या तृतीया मात्रा सा ऐशानदेवत्या 
वर्णेत कपिछा ) जो तीसरी स्वर मात्रा है वह ऐशान दैवता वाली रफू से पीलौ है, (ये 
ता मित्यं ध्यायसे स ऐशान पद गच्छेत)] जो उस माता का निश्य ध्यान करे; वह ऐशान 
पद [ ईशान सबक्ते ईश्वर परमाश्मा के स्थान ] को पावे । (या अधचतुर्थी मात्रा, सा 
स्वेदेवत्या व्यक्तीभूता क्ल॑ विचरति वर्णन शुद्धस्फटिकसप्लिभा / जो आधी के साथ 
चौगी [ देढ़ | स्वर मात्रा है बद सइ देवताओं वाली प्रकाशमास होकर अकाए में विशरती 
है, रफ़ से उज्ज्वल विश्लौरमणि के सपान् है, (य तो नित्य ध्यायते स अनामक पद 





स्तातको भूरवा ( तैस्वस्योदात्त ) जिस्वर-ध्यत््‌। त्रिस्वरेण हस्वदीर्धप्लुतैनोदात्त । 
(अर्धवतस्न ) अर्धेत सह चतस्र (ध्यायते) चिल्तयति (भच्छेत्‌ ) प्राप्नुयात्‌ 
( ग्राहुधम ) ब्रह्मन+ष्यन्न्‌। अरह्मसम्बस्धि। (अधंचतुर्थी ) अधेतत सह चतुर्थी 
(ब्यक्तीभूता ) प्रकाशमाना उत्ती ( शुदश्वस्फटिकसप्लिभा ) उज्ज्वलस्फटिकमणिसदृशा 
( अमामकम ) तामधुत्यम्र्‌ ( उत्पत्ति ) द्वितीयाथें प्रथमा। उतपत्तिम्‌ ( उपनयमस ) 
विद्यारम्भसस्कार' ( भ्राह्मणवचनम्‌ ) अह्यवादित कथन (छातव्य ) छा 


४9 गौपथक्बाह्यणे पूर्वेभागै प्र० १। के० २६ ॥ 


गच्छेत्‌ ) जो पुरुष उस [ स्वर मात्रा ] का निह्य ध्यान करे, वहु नामक पद [ हक 
परमात्मा के स्थान ] को पावे । (ओकारस्य च उत्पत्ति य। विश्र न जाताति तत्‌ 
पुन उपनयनम ) और ओकार की उत्पत्ति को जो ब्राह्मण मह्ठी जानता उप्तका फिर 
उपनयन सम्कार होवे [ अर्थात्‌ वेद की विद्या फिर आरम्भ से पढ़ें ] | 

(तस्मात्‌ ब्राह्मगवचनम्‌ आदर्ततव्यम्‌) इसलिये ब्राह्मण [ बह्यश्ञानी | 
क। वक्‍त आदर योग्य है--[ पाँव प्रश्नों के यह उत्तर हैं] (यथा) ज॑ते [ यह 
बात ] (लातव्य ) ग्रहण याग्य है। (गोश्।) पृषियी का रक्षक १, ( अह्यणः पुत्र ) 
ब्रह्मा का पुत्र | कष्डिका १६ ] २, (गायत्र छुन्द ) गायत्री [ देवी गायत्री ] 
छन्‍्द ३, ( शुक्ल वर्ण ) शुक्‍्तर वण [ आदित्य वण ] ४, और (पूस ' ) बढ़ाते बाला 
(वत्स ) बसाने वाला (रुद्र ) ज्ञान देने वाला, (वेदाता देवता) सब वेदों का 
देवता [ प्रकाशय विषय ]( ओका?र ) ओकार है ५, | २५ ।। 

भावार्थ --प्रतुष्य को चाहिये कि ज्ञान पूवक ओकार का विविध प्रतार ध्योम 
करके भ्ात्म शक्ति बढ़ाकर सदा उन्नति करे ॥। २५।। 


कण्डिका २६ | 

का धातुरित्याप्र्धातुरवतिमप्येके रूपसामात्यादर्थप्तामाव्यप्नेदीयस्तस्मा- 
दापेरोडूार सर्गमाप्नोतीत्य्थ कृदन्तमथवत्‌ प्रातिपदिकमदर्शन प्रत्ययस्य' नाम 
सम्पद्यते निपातेषु चैन गैयाकरणा उदात्त समामनन्ति तदव्ययीभूतमन्वधेवाली 
शब्दो न व्येति कदाचनेति । 
सदृश त्रिषु लिज्भ पु सर्वातसु च विभक्तिषु | वचनेषु च॒ सर्वेषु यन्न ध्येति तदव्ययम || 

को विकारी च्यवते प्रसारणमाप्तोति रावाबप्रकारौप विकार्य्पावादित 
ओड्भारो विक्रियते द्वितीयों मकार एवं द्विवर्ण एकराक्षर ओपभित्योश्टरो 
निवृत्त ॥ २६ ॥ 


कष्डिका २६।| फण्डिका २४ के भोम विषय ह प्रश्ना' के उत्तर | 
(क धातु दृति ) कौन धातु है-|| इसका उत्तर | (आ१ धातु अवतिम 


आदाने--तव्यतु | ग्राह्म (गोत्र ) गो +-भैंड पाछने-क । भूमिरक्षक (पृत्त१) 
पुस अभिवध्धने--अचू । अभिवधंक ( वत्स ) बृतृुवद्िवचियत्ति० ( उ० ३। ६१) 
व निवासे--रा । निवासयिता (रुद्र ) रु गतौ--क्वरप, तुक + रा दाति--क 
शानदाता (देवता) प्रकाश्यविषय । (ओकार ) ओकारस्प | बेदाताम ) 
वेदाना मध्ये ॥ 


१ यहाँ “पुपान्‌ पुरुमना भवति। प्सतेवाँ” ( मिर० €। १४ ) भर्याते [ रश्री की 
अपक्षा ] बहुत उदार होता है या पुरुषार्थी होता है, ऐसी व्युत्पत्ति मिदक्त की है। इसी 
प्रकार रुद्र के लिये निपक्त १० । ५ देखें | सम्पा9 ।। 

२ अष्टोध्य पाठ । “अ।पाववकारौ” एफ युक्त पाठ प्रतीयत, तवतुसारी चार सशोध्य 
प्रकाशयते । जमंनसस्करणे एु “आपोतेराकारपका २” इसि पाठ से चापि बैक । सम्पा9 । 


गोपधब्राह्मणे पूर्व भागे प्र० १ | क० २६ ॥ ४५ 


अपि एके ) आपू | व्यापना | बातु है, अवति [ रक्षा करना | को भी कोई कोई [बहने है| 

( रूपसामास्यात्‌ अर्थस्तामात्य॑ नेदीय तस्मात्‌ आपे ओकार सर्गम॒ आप्नोति इति 
अर्थ ) रूप की समातता [ धातु आदि की भक्ति ] की अपेक्षा अप की सप्रातता अधिक 
मिकट होती है, इसलिये आपू [ व्यापना ] धातु से भोंकार सबसे व्यापता है यहू अप 
है १ | ( कृदस्तम्‌ अर्थवत्‌ प्रातिपदिकम ) क्ृदस्स अपवान शब्द प्रातिपदिक होता है, 
| अर्धवव धातुरप्रत्यप प्रातिपदिकम (प० १।२।४५ ) क्र्षवातूं शब्द धातु और 
प्रश्यय को छोड़ कर प्रातिपदिक होता है | २ (अदशन॑ प्रत्ययस्प नाम सपचते) प्रत्पम के 
[ लोग हो जाने की ] भवशन सजा होती है। हे [ प्रश्ययज्लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ( पै० !। 
* | ६२) प्रत्यय के लोप होते पर भी प्रत्पप से होने वाला काय होता है ] ( निपातैषु 
से एन गैयाकरण। उदात्त॑ समामनत्ति) और तिपातों में इस | भोकार ] को 
व्याकरण जाती वाले लोग उवात्त पाते हैं। (तत्‌ अव्ययीमभूतम्‌ अत्वर्षवाची शब्द 

कयाचन न व्येति हृति) तो अवध्यव होता हुआ पद, अनुकूल अप बताने वाला शब्द क्रभी 
भी विकार महीं पाता है। (सदर त्रिषु लिफूषु सर्वापुच विभक्तिपु। वचनेषु च 
सर्वेषु यप्नः व्येत्ति तवव्ययम्‌ ) तीनों लिज़ों में भौर सब विभक्तियों में जो सवृत्त है 
और जो समर वष्चतों में विकार नहीं पाता है, वहू अव्यम | विकारण्र्य निपात | है- 
[ श्बरावितिपातमव्यपम्‌ (प० १। १। १७) सवरादि तथा नियात अभ्यय हैं] [क विकारी) 
कौत विकार वाला है--| इधका उत्तर ) (आप्रोति प्रसारण च्यवते) आपू भातु 
[ व्यापना | सम्प्रतारण को पाता है [ हृगयण सम्प्रसारणम्‌ू (पा० १॥१। ५) यण्‌ के 
स्थान में एक करते को संम्भतारण माहुते हैं ] ( आपी अवका रो विकायों ) आकार मौर 
पार तपा भकार थौर बकार दोतों विकार यौग्य हैं (आदित ओंकार थधिक्रियते 
दितीय मकार ) भादि में ओऑकार द्पास्तर वाला होता है भौर मकार दूसरा वर्ण है । 
( एव द्विवर्ण एक्क्षर ओम हृति ओकार निवृत ) एस प्रकार वो धर्म | मौ*म्‌ | 
बाला, एक भक्षर वाला ओम अर्थात्‌ भोंकार पिद्ध होता है ६, १०, ११॥ २६ ॥ 

भावार्ष “इस कण्थिका में यह शिधारणीय है-“कोल धातु है? उत्तर आप वा 

बाप्तू [ ष्यपता ] भर भव [ रक्षा आदि करता |। (१) प्रतिपदिक कया है? उत्तर 
कृदरत भरधव।म्‌ एब्द प्रातिपदिता हैं-( ३) स्वर क्‍या है। उत्तर उदत्त । ( ४) निपात 
बया है? उत्तर अव्यय होकर मिपात होता है (१) विका री कय। है ? उत्तर जाए घातु अर्थात्‌ 
आपू भौर अव्‌ दोनो धातु को सप्रतारम होता है, भर्थात्‌ आप के पकार को बकार होकर 
भकार को वकार, भर वकार को उकार हुआ, इसी प्रकार थप्‌ के वकार को सम्प्रसारण 
उकार फिर आापू भातु के भा भौर उ को, और अत के अउ को गुण भो, मकार प्रत्यय 
होकर भओम्‌ पद प्विद्ध होता है । 


२६--मैवी य।) अस्तिक ईयसुलू । मम्तिकबादयोनेंद्ताषो (१० ५। ३ । ६३ ) 
तेवादेश । समीपतरम ( सम्पश्धते ) प्राप्नोति (ठैयाकरणा ) व्याकरण +अण्‌ । 
मर स्वाभ्यां पदारताक्याम्‌ पूरी तु ताह्यावैचू (प०७। ३ । ३) यकारात्‌ 
पूर्वभैच्‌ | व्याकरणवेत्तार, (समाममत्ति ) भ्रा अभ्यासे । मन्यच्ते। ( मिवृत्त ) 
ब॒तु वर्तने-क्त । तिपन्न । साधित ॥ 


४६ गोपभब्राह्मणे पृवभागे प्र० १ । क० २७ ॥ 
उणादि कौष में तो भोम्‌ की सिद्धि इस प्रकार है--भवतैषिदेशोपश्च्च ( 3 ३ । 
१४२) ब रक्षपे--मत्र, अनू भाग का लोप और अव्‌ की ऊठ होकर और ऊढ को गुण 
होकर भोम्‌ शब्द तिद्ध हुआ (६)। कितने वण वाला भोर (७) कितने अक्षर बाला 
है-इनके उत्तर, ओम्‌ दो वण बाला एक अक्षर वाला है । लिजू, वषत, विभक्ति और मिपात 
इन चार प्रएनों के उत्तर सदृद् त्रिंषु. इस कारिका में हैं। ८५, ६, १०, ११ | 

विशेष --हण्डिका २४ के सब ३६ प्रश्नों के उत्तर कण्डिका २६ और २७ में 
है | हमारी समझ में ठीक ठीक नहीं बैठे, पाठक जन विचार लेवें ।। 

फण्डिफा २७ ॥ 


कतिमात्र इत्यादेरितत्रों मात्रा अभ्यादाने हिंप्लवते मकारश्वतुर्थी # 
स्थानमित्युभावौष्ठी स्थान तादानुप्रदानकरणों व दृयस्थान सरध्यक्ष रमवर्णलेश 
कण्ठयो यथोक्तशेष पूर्वा विवृतकरणस्थितश्र द्वितीयस्पृष्टकरणस्थितएन मे 
सयोगो विद्यत" आस्यात पत्त्गतुदातस्वरितछिजविभक्तिवततानि ते सस्था 
नाध्यायिन आचार्य्या, पूर्णे बभूवु श्रवणादेव प्रतिपद्यस्ते न कारण पर्छुछ्यथापर 
पक्षीयाणा कवि पद्चाल़चण्ड परिपर॒ु्छको बभुवा' वु पृथगुद्गीथवोषान भवगन्‍्तो 
ब्रुवच्तिति तदाप्युपलक्षयेद्र्णभ्रपदाकृशों विभक्तमामृविनिषेवितामिति वॉच 
स्तुवान्ति तस्मात्‌ कारण ब्रमों वर्णानामयभ्िद भविष्यतीति प४ज़ुनिश्त्तसचा5 
धीमहे । किज्छरद इति गायत्र हि छत्दों गायत्री जै देवानामेक्राक्षत एरणेतवर्णों 
च व्याड्याता दो दादशको वर्गनितदु गे व्याकरण धात्वर्धयत्रन शँक्ष्प॑ छुत्दो 
वचन चाथोत्तरी दो द्वादशकों वर्गों गेद रहसिकी व्यास्याता मत्य कहपों अ्राह्म 
गमृग्यजु सामाथर्गण्येषा व्याहृतिश्चनुर्णा बेदानामानुपुर्वेगोभुभु'व स्वरिति ध्या 
हृतय ॥ २७॥ 


कप्डिका २७ || कण्हि का २४ के णोम विषयक्ष प्रइ्नों 


के उत्तर | 
(कतिमात्र हृति) बहु [ ओम |] कितनी मात्र। बाल! है? [ उत्तर ] 
(आदे तिल्र मात्रा अभ्यादाने हि प्लकते महार तुर्थीम ) मारम्भ से तीन 
मात्रा को मन्त्र के जारम्त में ही वह [ओम | प्राप्त होता है [ प्लुत हो जाता 
है। ओर सकार थवोधी मात्रा को [ ओ्ोभम्यादाने ( १० ५। २७८) आम 
शब्द भरत्र के आरम्भ में प्लुत होता है] ११९। ( कि स्थानम हति ) कथा ह्थास 


न्कुपण कब्य <क+म कम 


२७-- विद्यते ) विद सत्तायामु छंद । विद्यते | ज़ायते (सस्थ।नाध्यायित ) 
पस्थान+आ-+ध्ये + चित्तने-णिति । सस्थाचिन्तनशीछा ( आचार्या ) आइु + 
बर गती-ण्यत्‌ । गेदव्याख्यात।र ( पश्ालचण्ड ) तम्रविशिविह्ि० (छ० (। ११ पर) 

किन पक 
है 'वियुते' इति पाठान्तरम्‌ । 

है अस्चूवां व्‌ हत्यस्य स्थाने “बभुव” इति सभीषीन' पा& प्रतीयते | घम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे पू्व॑ भागे प्र० १ । क० २७ |। ४७ 


है [ उत्तर | ( उभो ओष्ठो स्थान नांदानुप्रदातकरणी से ) [ उक!।र जौर मकार 
के | दोनो भोंठ रपात हैं भोर दोनो माद बढ़ाते वाले प्रयरन हैं, (स्‍थान सन्ध्यक्षरस) 
दो स्थान बला सरिध मक्षर होता है, (अवणलेश कण्ठय ) अकार वणमात्र कुण्ठ 
स्थान वाला है, ( यथोक्तशेष पूर्व विवुतकरणस्थित चे) भर ऊपर कहे हुए | उतार 
मकार ] का ऐव पहिला वर्ण [ अकार ] विवृति प्रयत्क में ठहर। हुमा है. (द्वितीय 
स्पृष्टकरणस्थित न) और दूसरा [ मकार ] ह्वृष्ट प्रयत्न में ठहरा हुआ है । ९, १० 
१९, १४, !५ [ कौत सथोग है, हसका उत्तर ] (संयोग ने विद्यते ) सभोग नहीं है । 
[ हलोउन तह सयोग! (प०१। १।७) मध्य में अचू बिना हल सपोग हो ) १६, 
| कौन अाहपात है, कौन सस्‍सर्ग है, कौन स्वर है, कौन लिज़ है, कौत विभक्ति है, कौन 
घषत है+-इत खंह प्रस्नो के उत्तर | (संस्थानाध्यायित पूर्वे आचभार्या बभूदु 
आष्यातोपसर्गानुवात्तस्वरितलिगविभक्तिवचनाति च श्रवग्।त्‌ एवं प्रतिपद्चत्ते 
कारण न पृच्छन्ति ) व्यवस्था विच।रने वाले पहिले भाषाएं हुए थे, धास्यात, उपग्ग 
अनु4।त्त, त्वरित लिंग विभक्ति और बच्चन को सुतने से हो वे जात लेते हैं औौर कारण 
को नही पूछते! १७-२३ [ देशो कण्डिका २६ ] 


( अध अपरपक्षीयाणां कवि पंश्माहचण्ड परिपृच्छक बभूवास्‌ - बभूव ) 
फिर दूसरे पक्ष वालो का कवि पच्चाल देशवासियों में तीम्र मतुष्य पूछने व।ला हुआा। 
( उद्गीथवोषान वु पृथक भवन्त म्ुवन्तु इति ) उद्‌गीष [ उत्तम ति से वेद गान ] 
के दोषो को तिएर्॒य करके अलग अलग बप [ आावार्य ] सोग बतावें (तद्‌ वा अपि 
वण अक्षर-पद अंकश  विभकत्याम उपलक्षयेत्‌) और वह भी पर्ण वण, ध्रक्षर 
अक्षर, पद पद, भौर अक अंड, करके विभक्ति में बतावे। [ इसका उत्तर ] (ऋषि 
निषेविता वाचम्‌ स्तुवत्ति इति तस्मात्‌ कारण॑ ब्रूम्त ) ऋषियों की तिरस्तर सेवित 
बाणी को लोग सराहते हैं, इसलिए हम कारण बतसाते हैं। ( वर्णातास्‌ अयम्‌ हद॑ं 
भविष्यति इति पषडंगविद तत्‌ तथा अधी महे ) वर्णों में यह्‌ वण यह कप हो जामेगा, 
यह पडफ़ू [ शिक्षा, कप, व्यॉकरण, तिदक्त, छरद, ज्योतिष मह वेद के छह ध् ] 
जामते वाले [ मानते हैं ] उसको वैश्वा ही ह्रम पढ़ते हैं । 


(कि छुल्द इृति ) बया छरव है / [ उत्तर ] (गायत्र हिं छत्द ) गायत्री ही 
छद है। (देवानां गायत्री गै एकाक्षरा श्वेतवर्णा च व्याख्याता ) देवताओं को 
गायत्री [ पिजूल शास्त्र की देवी गायत्री ] एक बक्षर वासी घोर श्वेत॒वर्ण को कही 
गई है ।। २४॥। 


( हो व्ादशकौं वर्गों एतत्‌ थे व्याकरणस्‌ धात्वर्धवचन सेक्ष्यं छत्दोवचर्न 
स्‌ ) दो द्वादशक [ बारह बारह के ] वग हैं, यह घातु जौर अप बताते वाला घंल बताते 
3 व व 5 न कप 
पचि वित्तारे व्यक्तीकरणे 'च कालन्‌ प्रत्यय । अमन्‍्तादइ ड़ (3०११ ११४) चण 
दाने हिसने व डप्रत्यय , यद्रा। घड़ि कोपे-पञ्र | पश्चालेषु देशविशेषवासिषु 
खपह कोन (परिपृष्झक ) प्रच्शु जिशातावा-जुल । सर्गत प्रशाक्रत [(वबु) 


पद गोपथन्राहाणे पूर्व भागे प्र० १ | कं० रेप | 


वाला शिक्ष। योग्य व्याकरण है. [ भर्थाते सौबीत भाग मे याकरण िपय है | | ( अथ 
उत्तरौ द्वौ हदशकौ वर्गों बेदरह॒सिकी व्यास्याता ) भौर पिश्च॑ण दो बारह आरह के 
बग[ ट्विवचन है एकवचत, अति पिछला एक द्रादशक ] है, [ इनमे | वेदरहसिकी 
[ बदो की भिजन स्थान में विचारते योग्य विद्या ] बतलायी गयी । ( मन्त्र कह्ण 
भ्राह्मणम्‌ कगू यजु साम अधथर्गणि एपा व्याहृति ) मथ्त [ मूठू उधार ] में, कहप 
प्राह्मण प्रत्य में, #वेद, यजुब द, स।मवेद और अथरव॑बेद में प६ का ओम ] भ्याहृति है, 
१-५। ( चतुर्णा जेदात|म्‌ आनुपूर्मेण ओम भू भुव स्व इति व्याहृतव ) चारा 
वेदों की क्रम से ओम भू | भुव , सवे, 'याद्वतिय| है। ६-१९ | मिलात फरो कष्डिवा ६ 
तथा १७-२६ ]। २७ ।। 

भावाथ --मनुष्य व्याकरण आदि से क्षोम्‌ शब्द के भ्र्धा वो एकारस से सिचार 
क्र विध्तों को हटाकर आत व भोगे। २७ ॥ 

विशेष --कण्डिका २४ के सब ३६ प्रश्नी के उत्तर कण्हिका २६ क्षोर २०॥ें है । 
हुमारी समझ में ठौके ढोक नही बठे, पाठक जन पिचार लें ।। 


कष्डिका २८ || 

असमीक्षप्रवहक्लितानि श्रूयच्ते दापरादावृषीणामेकपेशोी दीपपतरिह 
चिन्तामापेदे त्रिभि सोम पातव्य समाप्तत्तिय भवतनि तत्मादृयजु तामात्य- 
पक्र न्‍्ततेजास्थासस्तत्र महष॑य परिदेवयाठ्चक्रिरे मह्योकभग्र प्राए्या स्मो न 
चैतत्‌ संग समभिहित ते वय भगवन्तमेवोपधावाम सर्गेवामेव शर्म भवानीति 
ते तथेग्युक्बा तृष्णीमतिष्ठन्नानुपसन्नभ्य इत्युपोपसीदामीति नीचेर्भभूवू | स 
एभ्य उपनीय' प्रोवाच मामिकामेत्र व्याहृतिमादित आावित कृणुष्वमित्येय 
मामका आधीयन्ते। 

नत्तें भृग्वज़ि रोविदभ्य सोम पातव्य ऋत्विज पराभवत्ति जमाना 
रजसापध्वस्यति श्रुतिश्रापध्वस्ता तिष्ठतीस्येवमेवोत्तरोत्तराधोगात्तोक तोकार 
शाध्वमित्येव प्रतापो ने पराभविष्यताति तथा हु तथा हू भगवष्निति प्रतिपेदिर 
आप्याययस्ते तथा वीतशोकभया बभूवु । तत्माव्‌ ब्रह्मादिव ओकारमादित 
कुवेन्ति ॥ २८ ॥। 

कृष्डिका २८ |, आम का आदि में बोहने का बणन ॥ 

( असमीक्षप्रवत्षिताति भूयच्ते ) विषारणूत्य उठाऊ बातें युपी जाती है-- 
(द्वापरादो ऋषोणाम्‌ एकदेश दोषपति इहू चित्तामु आपेदे त्रिभि सोम पातम्य 
समाप्तम्‌ इव भवति ) द्वापर के भारस्त मे ऋषियों के बीच एक देश का रहने वाल! 


अंक कन 3० के... अत... जॉगवषनाम+४ ५ फपमगा- मजा घन 





निश्चयेत ( गेदरह॒पिकी ) गेदाना रहृत््या निर्जतदेशे विचारणीया विश्वा ( प्रक्ष्मम ) 
शिक्षा--ष्यन् । शिक्षणीयम्‌ ॥ 

ए५--( असमीक्षप्रवत्लितानति ) त+समृ+ईक्ष वर्शने-धत्र्‌, प्र 
चब्नते-क्त, ३ समीक्षेण पर्यालोचलेत विना प्रबेलितानि वर्चासि ( शकपति 


गोपथत्राह्मणे पूर्वभागे प्र० १ । क० २ !। ४९ 


वोषपति ( बुराइयो का स्थामी ) इस बात में चिस्ता करते लगा--तीन [ वेद विशेषों | 
के साथ सामरस पीना चाहिंगे-पूरा किया हुआ सा कम होता है | ( तम्मातु ऋष्यजु 
सामात्ति अपक्रात्ततेजांसि आसन्‌ ) उससे | चौथे वेद के छूठ जाने से | ऋग्ेव, 
यजुर्वेद भौर सामबेद थिंगा तेज वाले हो गये। ( तंत्र महर्षप परिदेवयाश्वक्विरे ) 
उस पर महृधि लोग ब्रिलाप करने लगे--( मह॒त्‌ शोकभय प्राप्ता सम ) हमको 
पड़ा शोक भौर भय प्राप्त हुआ है। (न च एतत्‌, सर्वे समभिहितम्‌ ) भौर यही 
महीं [ कित्तु | सबसे मिलकर कहा--( ते वयम्‌ भगवन्तमभ्‌ एवं उपधावाम ) सो 
हम ऐश्वर्यथान [ ओम ] के ही पास दौड़ कर चर्लें। | वे गये और ओम ते कहा |-- 
( सर्षेषाम्‌ एंव शर्म भवानि इति ) तब लोगों का ही शरण [ रक्षा साधन ] मैं हो 
जाऊँ। (तथा इति ते उबत्वा तृष्णीम अतिष्ठन ) वैसा ही हो--ऐसा भहुकर वे 
बपसाप ब्रेठ गये। [ फिर बोले ] (न अनुपसप्रेक्य इति ) पास न रहने वालों 
[ ताह्सिको | के लिग्रे [ शरण | मत हो [ ओम बोला ] ( उपोपसीदामि इति) 
[ तुम्हारे ] अति समोप हैं बैठता हूं। ( तीचे बभूवु ) वे [ ऋषि ] नीचे को हो 
गये। (से उपनीय ए४य प्र उवाच ) वह [ भोमू ] पास जाकर इनसे कहने लगा-- 
(मामिकाम्‌ एवं व्याहृतिम आदित आदित क्ृणुध्वम्‌ इति एवं मामका 
भाधीयम्ते ) ऐरी ही व्यादहृति को प्रत्येक मत्त के आदि में करो इस प्रकार मेरे लोग 
सम और से धारण किये जाते हैं । 

( भृग्वक्लिरोविदभ्य ऋते सोम मे पातव्य ) भूगु भज़राओं [ प्रकाशमान 
१ '"हमा के चारों वेदों ] के जानने वाले के बिना सोम रस न पीसा चाहिये । [जो 
दूसरे गोग सोम रस पीवे तो ] ( ऋत्विज पराभवन्ति मजमान रजसा अपध्वस्यत्ति 
श्रुति व्‌ अपध्यस्ता विष्ठति इति ) ऋत्विजू लोग हार जाते है, यजमात्र राग 
[ मोह ] से गिर पड़ता है और झुति तष्ठ होकर रहती है-- ( एवम्‌ एवं उत्तरोत्तराव 
योगात्‌ तोक॑ तोक॑ प्रशाध्वम्‌ इति ) इस प्रकार से ही पिशले पिछले सयोग से संतान 
सतात को शासम करो, (एवं प्रताप ने पराभविष्यति इति ) इस प्रकार प्रताप त 
हार पावेगा । (तथा भाहू तथा आह ) बेसा ही उसने कहा, वेसा ही उसने कहा। 
[ ऋषि लोग बोले ] ( भगवत्‌ हृति ) हे भगवत्‌ | [ हम वैसा ही करंगे ] ( प्रतिपेदिरे 
आप्याययल्‌ ) वे समीप गये और बढ़ने लगे। (ते तथा वीतशोकभया बभूृवु ) 
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मिम्दितकर्मणं पाछक ( अपक्रान्ततेजांसि ) विगतश्योतीषि (परिदेवयाअओ्राक्रे) 
परि+विवु परिकूजते-धुरादित्वात्‌ णिप्र्‌, प्रत्ययान्तत्त्वात्‌ आम प्रत्यथ । भया 
मत्ता० (पा० ६। ४ । ५५) इति णेरयादेश , कृचानुप्रयुज्यते० (पा० ३१ १। ४० ) 
इति हत्न धातोरतुप्रयौग । लिदि बहुबचने 'चक्रिरे' इति रूपभ। विरापं कृतवन्त।। 
(न) मिषेधे ( अनुपसप्रेभ्य ) नम््‌+उ7+पदुछ गतो-क्त । असमीपस्थेभ्य । 
नाह्तिफेश्य ( मामिकम्‌ ) मदीयाम्‌ (ऋते) विता (योगात्‌) संयोगात्‌ (प्रशाध्यम) 
प्रशासन कुदत ( भगवन्‌ ) है ऐस्वर्यवन्‌ ॥ 
४ 


गोपपब्राहाण पूर्व भागे प्र० १। के० १३ || 


कण्डिका १३ ॥ 


तमाहरत येनायजत तस्यार्िहता55सोत्‌, वायुरव्वस्यु :, सूर्य उद्गाता, 
चाद्रमा ब्रह्मा, पर्जत्यः सदस्य), ओषधिवनस्पतथश्रमस।:, अध्वर्य्य॑ वो विश्वेदेवा 
होतरशा, अधर्वाज्ति सरसों गोप्तारस्तं हृ स्तैतमेव॑ विद्वांसः पृ श्रोत्रिया यश तत 
सावत्ताय हू स्माहेत्यभिन्नजन्ति, मा नोअ्यं घर्म उद्चतः प्रभतानाममृत।: भ्रजा; 
प्रसाक्षीदिति, तान्‌ वा एतागू परिरक्षकान्‌ संदःप्रधर्पक्ानित्याचक्षते दक्षिणा- 
सप्रद्धास्तदु हू स्माह प्रजापशियद् यजेन्‍कुणछा ऋत्विजों भवस्त्यघरितिनों अह्म- 
चर्य मपराग्या वा तद्े यशेस्य विरिष्टमित्याचक्षते । यजञस्य विरिष्टमनु यजमानों 
विरिष्यते, यजम्रातस्य विरिष्टमन्वृत्विजों विरिष्यन्त, ऋत्विजञां विरिष्टसनु वक्षिणा 
विरिष्यन्ते, दक्षिणातां विश्प्टिमनु यजमानः परत्रपशुमिविरिप्यते, प्ृत्रपशुर्ना, 
विरिष्टमनु मजमानः स्तर्गेण छोकेन विरिष्यते, स्वस्थ छोकेल्य विरिष्टमनु 
तस्यादवस्थ योगक्षेमो विरिष्यते, यत्विन्नद्ध यजन्त दि ब्राह्मणम्‌ || १३ ॥ 


क्ष्डिका १३ ॥ अक्षयज्ञ और उसकी त्रदि में जनिष्ठ फल || 

( तम्‌ आहरत ) उत्त [ पदावं ] को बहू [ परमात्मा ] लाथा (ग्रे भेवजत ) 
जिससे उसने यज्ञ किया । ( तस्ये ) उस [यज्ञ | का (अगिता ) अग्नि | बिजली | 
( होता ) होता [ हृवन करने बाला ] ( भासीत ) हुआ, ( वायु! ) वायू | प्राण व। 
जीवन वायु | ( अध्वयु: ) अध्ययू' [ अहिंसा चाहने वाला याजक ), (सुरय) ) सूर्य 
प्रोरक प्रकाशमान लोक ] (उदगाता ) उदूगाक्षा [ वेदों का उत्तग गामेवाल! | 
( चर्द्रमा:) वलद्लीक [| भानतल फारक तौक ] ( ब्रह्मा ) अ्रक्मा [ भरढ़ा हुआ सब वे 
जानने घाला बाजऊ ], ( पर्जन्यः ) प्ींचने वाला मेघ ( सदस्य! ) सदध्य | भछ सुधार 
बाला ] ( ओषधिवनस्पतय! ) सोमज्ञता आदि ओषधि और वनापत्ियाँ ( चमसा: 
. चमचे [ यक्ञ पात्र , (अध्वयंव: ) अहिता प्राहनेवाले ( विश्वेदेवा। ) विश्येदेव 
[ सब्र दिव्य पदार्थ | ( हीजका: ) होगक लोग [ सहायक होता जन ), ( अभर्वाज़ि 
रक्त; ) अधर्वाज्लि रा [ निश्चक्ष बह्म के वेद मस्त | (गोप्तार; ) गोप्ता [ रक्षक हु; | 
( तम्‌ ) उत्त अल्य में वर्त मात] ( हू सम ) अवश्य ही ( एतम ) इस [सुष्टि में अर्स सात 
( एवम्‌ ) व्यापक ब्रह्म को ( विद्वांसः ) जानने हारे ( पर्वो ) पहिले ( श्रौजिया) ) वे 
पढ़ने वाले जोग (तुृतम्‌) फैसे हुए ( यज्ञमु ) पशको (सावसाय ७० सह अवसाप) एक सा 
पूरा कर के ( अभि व्रजत्ति ) सभ भर जाते हैं ( हु सम भाहू ) भव्य ही वह [ बे 
शोनी | कहता है ( अयध उचत:, धर्म; ) यह सिद्ध किया हुआ यज्ञ (मं!) हम (अमृता 
न मरो हुई [ पुदयायी | ( प्रजा: ) प्रजाओं को (प्रभत्ताताम) प्रमादियों [ चूकने वालों 
बम 

(औ:०६ अध्वयु :.) अध्वा्त सत्पप॑ रातीति । अध्यन+ रा दामे-क 

"का मे, ध्वरति कुंडिलीकरोति हिमस्तीति वा। न+- ध्थु है टिल्ली करणे -अ'च् 
'अछए .एतिप्रशन[म, ध्यरत्तिहष्टिसाकर्मा तत्‌ प्रतिषरेघ:-नि३* १ | ४ | मृगस्भाव/ 
480०8 ३५ )" अध्यर + या प्रापणे-कु; | यद्बा हुप आाश्मत) १ 


गोपबन्राहाणे पुर्वभागे प्र० १ । क० २६ ५ 


(बा पग्यादि यजुबद के पहल मल को इसे प्रकार जारम्स करने मजुबद पढ़त है । 


( माणताम आदित्य देवतं तत्‌ एवं ज्योति जागत हद यौ स्थान ) 
सामवयंद के मस्ती में [ पहिले मत्र बात |] आविस्य देवता, वही ज्याति, जगती छ द भोर 
पक्राश लोक धाम है। ( आन आयाहि यीतये गृणाना हव्यद्रातये । नि होता सत्सि 
बोहषि-इति एबम्‌ आदि कृत्या मामगेदम्‌ अधीयते ) बग्त भायाहि० इत्यादि [ सा 
वेद के पहिंगे मत्त को | हस प्रकार कारम्भ करके तामवेद पढ़ते हैं [ ( मरत्त काछुद 
॥मत्री है, यहाँ जागत वा जगती माना है ) | 


(अधवेणा च॒ द्रमा देवत तत्‌ एवं ज्योत्ति, सर्वाणि छम्दांसि, आप 
स्थामम्‌ ) अथय॑धेद के गस्तो में [ इस मन्त्र का ] भरद्रमा देवता, वही ज्योति, सब छाम्द, 
आप [ व्यापक जल | स्‍थान है। (शन्नो देवीरभिष्टये इति एक्स आई क्रत्वा 
अथववेदम अधीयते ) शप्तो देवी --इश्यादि अवववेद के सस्य को दस प्रकार आराभ 
करके अयवंगेद पढ़ते हैं। | यह मरत्र अधववेद काए्डह ( सुक्त ६ का पहिला सत्र है, 
अथभवेद वा पहिला मात्र महु है - ये त्रिषप्ता परियत्ति विश्वा झूपाणि बिश्रत । 
वराचस्पनिवला तेपा तन्यों अद्य दधातु मे । शप्नों देवी --इस मन्ध का छद गायत्री 
है और यहां तब छत्द मानते हैं। | ( अज्ूथ स्थावरजइसम भत्तग्राम सम्भव॒ति 
तस्मात्‌ सवेम ओओमयम, सर्व भूतं भूख शज्िरोमयम्‌ ) आपू [ जश्न ] से स्थावर और 
अजुम प्रागियों का समृह उत्पन्न होता है, इसलिये सब जगत्‌ आपोमय [ जल से परितृण ] 
है भौर सब प्राणीमात्र भृग्वहुरोसयव | प्रकाशमान ज्ञात वाले परमात्मा से परिषृणण ] है, 
( एते त्रय णेदा भगत अज़िरस अच्तरा ललिता इति, अप इति, भा प्रकृति 
ओडू।रेण व ) और यह तीनो वेद [ अर्थात्‌ कम उपासना ज्ञान ] प्रकाशमात ज्ञात पाले 
[ घारों बेदी ] के भौतर बाश्ित हैं, | अन्तगंत हैं->देशो कपण्डिका ३९ |, यही प्‌ 
व्यापक जल रूप परमात्मा है और भौद्धार द्वारा जलों की प्रकृति [ रबता | है [ कौन 
प्रकृति है-कर्शिका २८ े प्रश्न का यह उत्तर है | । ( एतस्मात्‌ व्यात पुरा उवाच ) 
हसलिये व्याप्त [ वेदों फे भर्थ प्रकाश करते वाले मुनि |] ते पहिले कहा था -- 


#क- कन्के जार आर 
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( अवृ५्य ) जतेभ्य ( भत्तग्राम ) प्राणिसमृहू (सम्भवति ) उत्पद्यते ( आपो 
प्यम्‌ ) जरूपरिपूर्णप्र। (भूतम) प्राणिसमूहू ( भशवद्विरोमयम ) प्रकाश 
मानशञातस्मझूपप रमात्मना परिपुर्णम्‌ ( अल्तरा ) बिना (तय वेदा ) कर्मोपासना 
शालिकपा ( भगूनु ) प्रकाशमातान्‌ ( अज्िरस ) ज्ञानयुक्ताश्रतुबंदात्‌ ( भप्‌ ) 
ह्यापफजएछ हपपरमात्मा (प्रकृति ) रचना ( अपाम्‌ ) जलाताम्‌ ( व्यास ) वि+ 
असु क्षेपण -घत्र । विशेषेण वैदार्थप्रकाशको विद्वात्‌ (पुरा) अग्रे (भूग्वज्जिरोविदा) 
प्रकाशगानशायुक्ततनुर्वेवशेन ( संस्कृत ) उपनयनादिसस्कार प्राष्ण | अस्याप 
पेवात्‌ ) वेवलिश्तशास्त्राणि (अधीयीत ) पठेत । ( 8 ) मेवभिश्शास्त्रेषु 
( भ्ग्वकिरतत ) प्रकाशमानज्ञागमुक्तततुर्वेदान्‌ (खिलश्ुति ) खिल कणश आदातै- 
के | सारभूतमत्त (वेद ) विद ज्ञाने--कर्तरि धम्‌ । वेत्ता ॥ 


५२ गोपथक्नाह्यणे पूर्वभागे प्र० १। क० २६ || 


( भृ्वजि रोविदा संस्कृत अन्यानू वेदानू अभीयीत ) प्रकाशमान शानबाला [ चार 
वेदों के जानने वाले ] से संस्कार किया हुआ [ पढ़ाया हुआ पृद्धंप | दूमर वेटा | शास्त्रों 
को पड़े (अन्यत्र सस्कृत भूखज्विरण ने अधीयीत ) दूसरे | शास्त्री | में सस्‍्का 
किया हुआ पुरुष प्रकाशमान ज्ञानवाले | चारो वेदों | को ने पड़े। (अथ सामवे८ 
सखिलश्रति ) भौर सामवेद में भी खिलश्रुति [ सारभुत मत्तर | है-( ब्रह्मचर्येण 
एतस्मात्‌ अथर्वाड्धिस हुये वेद से वेद सर्वश्‌ इति ब्राह्मणम्‌ ) और इसलिः 
ब्रह्मचय्य के साथ निश्वल ब्रह्म के ज्ञातों [ चारो वेदों | को मिश्ञय करके जो जानने वाल 
है वह सब जानता है, यह ब्राह्मण [ ब्रह्म शान | है।। २६ || 

भावार्थ -अहा चर््य के साथ वेदी में देवता, ज्योति, और स्थान का विज्ार कर' 
मनुष्य सब विद्याओों मे निपुण होवे ॥| २६ ॥ 


विशेष -यहाँ प्रतीक वाले मन्त्र अर सहित लिखे जाते है ।। 


१-अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्थ देवमृत्विजम। हीतार॑ रत्तधातमम्‌ | 
ऋ० १।१।१॥ ([पुरोहितम्‌ ) सबके अगुआ, ( यज्ञस्य , श्रष्ठ कम के ( देवम्‌ 
प्रकाशक, ( ऋत्विजम्‌ ) सम ऋतुओं में पूजतीय ( होतारम ) दात करने हरे औ 
( रत्नधातमम्‌ ) अध्यश्त रत्नों के धारण करते वाले ( अग्निमु ) अभरित [ ज्ञानम 
परमेश्वर | की ( ईडे ) मैं बड।ई करता हूं ॥। 


२-६षे स्वोजें वा वायव स्थ देवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठततमाय कर्म! 
आध्यायध्वमध्यया इच्द्राय भाग प्रजावतीरनमीता अयक्ष्मा मा व्‌ स्‍्तेन ईशत माघए 
छत्ो भुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्थात बल्नीयजमानस्प पशुन्‌ पाहि। पजु७ १। १ 
[ है प्रजागण ] मैं ( त्वा ) तुझमे ( इणे ) व्यापक हँ, हैं ( वा ) तुश्तकों ( 3र्णा! 
बलवान्‌ बनाता हूँ। [हे प्रजाओ |] (वायव ) तुम सब वायु [ बेधवान्‌ ] (स्थ 
हो, (देव ) प्रकाशमय, (सविता ) सबका चलाते वाला परगेश्वर (व) धुप्तन 
( श्रेष्ठतमाय ) अ्त्मत्त श्रेष्ठ ( कर्मणे ) कर्म के लिये ( प्र +- अपयतु ) भागे बढ़ाने 
( अध्त्य। ) है अवध्य वा क्राहिंसक प्रजाओ | ( इन्द्राथ परम ऐश्बर्य के लिये | भागम्‌ 
अपने भाग की ( आ ) भर्ती भाति ( प्यायध्वम्‌ ) तुम बढ़ानी, ( प्रजावती ) हे इत्त 
सत्तान वाली, ( अवधीका ) मानसिक पीड़ा से रहित और ( अयध्ष्मा ) क्षय भा 
शारीरिक रोग से रहित प्रजाओ | (स्तेत ) घोर इक (व ) तुम पर ( भा ईशत 
राज्य न कर सके, और (मा अधशस्त ) ते कोई पाप चित्तक | राज्य कर हमे ] 
भोरतु4 ( भ्रुवा ) निश्चल चित्त और (बह्नी ) बहुत सी होकर ( अस्म्रित्‌ ) । 
( गोपतो ) स्वग वा पृथ्वी वा गौ आदि के रक्षक परोश्वर मे ( स्पात ) वतं॑मातत रहो 
[ है प्रजागण | ] ( यजमानस्य ) यज्ञकर्ता धर्मात्मा पुरुष के ( पशुन्‌ ) दोपाये भू 
चौपागे जीवो कौ (पाहि ) तू रक्षा कर ॥ 


२4030 3०3 290 ४ वासना आअौ-+. बन». 
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! यहाँ 'इपे' 'अर्जे पद चतुश्या्त हैं। तिड्तानुसारी अथ॑ कित्त्म- है। सभ्पा० | 





गीपयन्नाहाणे पवेभागे 0० १ | #० ३०॥ ५३ 


९१ | ९ ३१९ ३२ ३१२ १ श्र ३११२ 
३--अग्न आ याहि वीतये गृुणानों हव्यदातोी । नि होता सत्सि बहिंषि ॥ 
सताम० प्‌ १।१। (अरे ) है अग्नि | [ शानस्वरूप परमेश्वर ] ( वीतये ) शान के 
लिए और ( हृव्यदातये ) भाजन की शुद्धि वा दान के लिये ( गुणान ) उपदेश करता 
हुआ तू (भायाहि ) भा ! ( होता ) तू दाती होकर ( महिषि ) यज्ञ से ( नि सत्सि ) 
सदा बैठता है || 


४- शर्तों देवीरभिष्टय भ्रापों भवरतु पीतये। शंयोरभि ख्रवस्तु न ॥ 
भ्रय० १! ६ । १, यजु० १६। १२।॥ (देवी ) दिव्य गुण से युक्त (आप ) जब 
भारायें वा सवंव्य।पक परमेश्वर (ते ) हमारे ( अभिष्टये ) पूण यज्ञ वा अभिलाषा के 
लिये ( पीतये ) पाम रक्षा वा बृद्धि के लिए ( शम्‌ ) सुलदायक ( भवन्तु ) हीवे 
भौर (न अभि ) हमार अगर ( शंयों ) सु की ( स्रवस्तु ) वर्षा करे || 


कण्डि का ३० 


अध्यात्ममात्मभैषण्यमात्मकैवल्यमोकार , आत्मान॑ निरदृध्य सज़ममात्रीं 
भूताधंचिस्तां चिल्तगेदतिक्रस्य वेदेभ्य, स्वेपरमध्यात्मफछ प्राप्नोतीस्यर्थ , 
सवितर्क शासमयमिस्येत॑ प्रश्ने॑प्रतिवधनैश्न यथार्थ पदमनुविचिन्त्य प्रकरणज्ञो हि 
प्रयछी विषयी स्थात्‌, सर्वस्मिस्वाकोवाबय इति ब्राह्मणम्‌ ॥ ३१० ।। 


कष्िििका ३० ओड्ार का चिन्तन भर उसका फूल ॥ 


( अध्यात्ममू, आत्मभैषज्यमू, आत्मकृवल्यम्‌ ओडझ्भार ) [ आत्मशात का 
भ्रधिकरण वया ै-- कण्डिका २४, उत्तर ] आरमज्ञान का अधिकरण, आत्मा का औषष 
और आत्मा का मोक्ष सुक्ष ओद्वार है। (सद्भभमात्री भुताथथचित्तां निरृष्य आात्मानम 
खिल्तयेत्‌ ) सगति का लश रखने वाली प्राणियों की त्िस्ता को रोक कर आया 
[ परमात्मा ] कौ विबारे। ( अतिक्म्य वेदेश्य स्वेपरमभ अध्यात्मफन्े प्राप्तोति 
इति अर्थ , सवितर्क ज्ञानमयम्‌ इति ) [ चित्ता को ] उल्संघन करके वेदों के हरा 
भर्थात्‌ सबसे श्रेष्ठ अत्मज्ञात के फल को पाता है, यह अब है, बर्थात्‌ वितकों [ विचारों ] 
के सहित शञाम से परिपूण [ परमात्मा को पाता है ]। (एते प्रश्न प्रतिवचने न 
यधाथ पदम्‌ अलुविर्चित्त्य प्रकरणश्ञ हि प्रबल विषयी स्पात ) पते अर तो भौर 
उत्तरों से [ कपष्हिका २४ २६ ] ययथार्ष पद [ सुबस्त भर तिझम्त शखद | को तिरत्ार 
विचार कर प्रबल प्रकरण जाने वाला, और विषय समझने वाला मनुष्य होगे | (सर्वस्मिन्‌ 


3. «नल पननननम-मयमानकाननतना न मनन न मन+ नम मानना 33++न++भनममन---मय जनम न 


न्‍ान्‍मअ-#. कं अमानकी.3-2.], *-सम-फैक+ कु 





३०--( अध्यात्ममू ) आत्मशानाधिकरणमु। ( आतभैषण्यम्‌ ) आत्मो- 
बधम्‌ ( आत्मकंवल्यम्‌ ) आत्ममोक्षसुक्षम्‌ | आत्मानस्‌ ) परमात्मानप् ( निरुध्य ) 
प्रतिरष्य (सज़ममात्रीमु) सज़ तिशीलाम्‌ ( भूतार्थविन्ताम ) प्रणिविवयक स्पृतिस्‌ 
(असिक्य ) ता जित्तामुर्छ॑ध्य ( सर्वपरस ) सर्वोत्कृष्ठमू ( अध्यात्मफलम्‌ ) 


५४ गोपथब्राह्मणे पृवभागे प्र० १। ० ३१ !। 
वाकोवाक्यम्‌ इति ब्राह्मगमू ) सभा | उपर्नक्त | परातराषमक रा पर यहां भाड्ाग 


| ब्रह्मश्ञान ] है | १० ॥ 
भावार्थ --मनुष्य को चाहिय्रे कि आम को स्वाधार जामबार उसका थि न कर | 


हुआ आत्म सामध्य बढ़ावे भर विणय वी भली भाति समझ क्र हीक ठीक भेथ्र बा ग्रहण 


कर || ३० ॥ 


फण्डिका ३१ ॥| 

एतद्ध स्पैतद्‌ विद्वाममेकादशाक्षस्मोद्गल्य उलछावों मैत्रेयो5+याजगाम । 
मे तस्मिनृ बह्माचर्य्य वयतो" विज्ञायबाच कि स्विमृमर्य्यादा' अथब ते मौदूगरुयो 
अध्येति यदस्मित्‌ ब्रह्मचय्य वस्तीति तद्धि मौदुगल्यस्पात्तवासी णुआय से 
जाचार्य्यायात्रज्याचचण्टे, दुरधीयान वा अय भवन्तमवोचद्योज्पमथ्ातिथिभवति | 
कि सोख्य बरिद्वातिति। जीन वेदान्‌ बते भो३ इति तस्य क्षौम्य ये विस्पष्टो जि 
गीपोहतेवासी तन्मे ह्वगेति, तमाजुहाब, तम*्युवाचासाविति भा३ इति कि सौम्य 
त आचाय्यश्येतीति, त्रीनू वेदान्‌ बूते भो३ इति, यन्नू खलु सौंस्यास्माति रब 
बैदा मुखता गृहीता कथन्त एवमाचार्य्या भाषते कथ नु शिष्ठा शिष्टे भय एक 
भाषेरत्‌ यहोनमहं प्रश्न पृच्छामित ते विवक्ष्ति न होनमध्येनीति | मे ह 
मौर्य स्वमन्तवाधिनमुबाच, परहि सौम्य रहाव॑ मैन्नेयप्रुपसीढ्षाधीहि भो 
साविन्नी गायत्री चतुविशतियाति दादशमिथ्ुना यस्या भू बज़िरसश्रक्षय॒त्था राव 
मिद प्रित, ता भवान्‌ प्रश्रवीत्विति स चत्सौम्य दुरवीयाना भविष्य पाचायवि!च 
ब्रह्मचारी प्रह्मतारिणों साविन्नी प्राहति वक्ष्यति, तलब : यात्‌ वृुरधीयानता ग्रे 
भवान्‌ मौदगल्यमवोचतु स त्वा ये प्रशनमत्राक्षोत्न ते व्यक्त पुरा सबत्स रादा[ न 
माकृष्यसीति ॥ ३१॥ 


कप्डिका ३१ || मोद्गर्य और मैश्रेथ की ऊथा || 
(ए तू हू सम एततू ) यह बहुत प्रत्निद्ष ह-- विद्याामू एकादश क्षप्र 
मोदुगत्यम्‌ ग्लाप॒मंत्रेय: अभ्याजगाम ) बिद्ान्‌ | वा कान, दा श्रांस, दा नव, 
हब, एक बह्यर क्र एक नाभि, एक उपस्थ एक पायु ] ग्यारह इस्व्रियों पे बुक शरीर 
बाल | सर्वथा स्वस्थ ] सीदुगल्य [ मृदगल ऋषि के सन्‍्तान [के पास्त जावे | घर 








अत्मज्ञानफलग्‌ (परदम्‌ ) सुपतिइत्त पद्म (प७ १।४। १४) ( ब्रिपथी ) 

दृष्रियगाबरमानपुक्त | ( वाकोवाक्यम्‌ ) क७ २१ द्र० | 
३१-- एकादगाक्षम ) क्षक्ष्‌ व्याप्तौ- भच्‌ | नातिकाश्रात्नन4णा तय हम 
पुलमेक ब्रद्मरत्थमेक ना +म्रा महाव स्थानि प्रीणि, इत्यमेद्ादश अक्षानि हि 
याशि यस्मित्‌ तच्छरीरम, तम अशंआद्वच्‌ । एकादश/्िययुक्तश री रक ते 
नन++त++++++०................. 





(६ १०१० 'बेसतीति” इति पाठ । सम्पा० || 


१ भेत्र जमगसस्वारणे 'सर्या' इसि पा । भाजपि 37 ) तथा के 'मत्रा इति मकुतवत|म 
पयदिभिधान वा स्यात | भ्यादा) मर्गरादीयते ' इृति निरक्तेम्‌ ४ ! २॥ सम्पा5 || 


गीप॑षत्राह्वणे प्‌्षवभागे प्र० १। क० ३१॥ ५५ 


बंशीय ] गैशेय | मिन्रयु का शिष्य | आया। (स तस्मिन्‌ ब्रह्मचय वक्षत 

विजश्ञाय उवाच ) पह | मौदगल्य गत | उस | स्थान ] पर बह चर्य्य [ वेदाभ्यास ओर 
एत्यतिग्रह ] से रहते हुवे का ज्ञात] कर | तैजेस ] बला-( कि स्वित्‌ मर्यादा 

भ्षयं मौद्गल्य तम्‌ अध्येति यत्‌ अस्मिन्‌ भ्रद्माचय्य वस्तति हृति ) यह क्या मर्यादायें 
[ प्रशस्त जीवन पद्चतियाँ ] है | जिनको सील) के जिये | यह भौदगल्प उत्त [ बेद ॥ 
को पढ़ता है. जिसके लिये दस अह्य चय्य में मनुष्य रहता है [ अर्थात्‌ बेदाभ्यास के लिए 
इतना अद्या चये करमा ठीक महीं है ]। ( तत्‌ हि भोदृवर्यस्थ अस्तेवासी शुश्राव ) 
यहु बात मौपृगह्य के हिष्य ने सुनी । (स आचार्थ्याय जान्नज्य आचचष्टे ) वह 
आचाय्य से आकर बोला-( अप भवलं वे दुरधीयातम्‌ अवोचत्‌ ये अयम्‌ भद्य 
भतिथि भवत्ति ) इसमे आपकी निश्चय करके कुपढ़ बताया है जो यहू आज अतिथि 
है। [ मौव्गल्य ने कहा ] (कि सोम्य विद्वात्‌ इति ) हू सौम्य ! [ प्रियदर्शन ] 
बया बहू विद्वात है? [ शिष्य बोला ] (त्रीन वेदान्‌ मूते भो३ इति ) महाराज 

वह तीमों वेद बोलता है। [ मौरगल्य ते कहा ] (सौम्य विणिगीषों तस्य य 

विस्पष्ट अच्तेत्रासी तम्‌ में ह्लम इति) है प्रियवर्शन, जीतने बी एऋछा करने वाले | 

उसका जौं विशेष करके स्पष्ट ह्िष्य है उसे मेरे पास बुला। ( तम्‌ आजुहाव / वह 
[ शिष्प | उसे बुला लाया, ( तम्‌ अ>्युव|च ) और उस [ मौद्गल्य | से बील/--( अशस्ो 
पति भो३ इति ) महाराज | पह यह है! [ मौद्‌गल्य ते कद्दा ] ( सौम्य ते आचाय 

किम्‌अध्येत्ति इति ) है प्रियव्त ! तंरा आचाय मया' पढ़ता है। [ वह बोला ] ( तीन 
बेदान्‌ बते भो३ इृति ) गहाराण ! वह तीनो बदों को बोलता है। [ मौद्‌गल्य ने कद्दा ] 
( सौम्प यत्‌ तु खलु अस्माधभि रावें वेदा मुश्षत गृहीता कथ॑ ते आचाय॑ एव 
भाषते ) है सौम्य | क्योंकि हमते सब वैद मुक्ष से प्रहण किये है, तेरा आचाय पते ऐसा 
कहता है। ( कथं तु शिष्टा शिष्टे्य एवं भाषेरन्‌ ) कौसे शिष्ट लोग शिष्टो से 
ऐसा बोलें । (ये हि एन प्रश्मम भहूं पृछद्भामि न त॑ विवक्ष्यति न हि. एनम्‌ अध्येति 
दूति ) जिस इस प्रएतत को हैं पूछता हैँ [ जो ] उसको वह ते बतायेग। वह इस [ बेंद ] 
को नहीं पढ़ता है। (रा हूं मौद्गल्य स्तन अन्तेवासितम उबाच ) फिर वह 
गौदृगहुय अपने शिष्य ते बोला-( सौम्य परेहि ग्लाव॑ मैत्रेयम्‌ उपसीद ) हे प्रियदशत | 


प्रानीमिकॉीमिममा-पाशााााा+-आआआ हनी. सन, किस... बे ००---परान्गाननना 


सर्वेधास्वस्पम्‌ ( मौद्गल्यम्‌ ) गुदिप्रोगगी (3० १३॥१९८) मुद हर. गक्‌ । 
मुद्ग हुए राति गृक्त[त्ीति। मुदंग ।छा आदाने--क)। मुदुगछों मुनि । तत 
प्यभ । मुदृगछस्य सल्तानम्‌ (रछाव ) प्लाबुदिभ्यां डी (3० २। ६४) ग्ल ह॒र्षेक्षये 
छो। ग्लौप्भत्र । ग्लौ-अण्‌। चन्रवंशीष (मैत्रेय ) प्ृगस्वादयश्र ( उ० 
0३७) मिन्रकया प्रापणे कु। मित्रयु्किव्यवहारवित्‌। मिन्रयों अपत्य 
मिति | गृष्टभाविभ्यश्व (पा० ४।१। १३६, मित्रयु ठप । दाण्डिनायनहारिति- 
मायन० (पा० ६। ४ । १७४ ) युशब्वछोप)। मैत्न-एण । यस्थेति च (पा० ६। 
४। १४५) मैत्र इत्यस्थ अकारछोप । मिन्र्योरपत्य पुमान्‌ ( अप्तैवासी ) 
अग्ते +व्त मिबासे--णिति । एययासवासिष्वकालाॉत (१९ ६।३। १८ ) सप्तभ्या 











५६ गोपथन्नाह्मणे पृर्वभागे प्र० १। क० ३११ ७ 


जा और चल्व शौय गैजेय से मिल, [ और कई ] ( भो चतुर्तिशतिपीनि ध्वादणशमियु 
सावित्री गायत्रीम्‌ अवीहि ) महाराज | चौधीय योति [ उत्प्ति स्थान | वाली, या 
जोड़ा वाली [ देश्ो कण्डिका ), सविता देवता वाली गायत्री वो पढ़ [( यह 
भूवज्िरम चक्षु यध्या संग इृद भ्रितमु, ताम भवान्‌ प्रग्नवीतु इति ) जि 
भुगु-आज्ि रस [ प्रक/शमान सब वेद | नेत्र हैं, भौर जिसमें मह सब ठहूंरा हुआ है, ४ 
उस गायत्री को समझाव । ([ आचाय्य, उवाच ) फिर आजा | मौदगह्य ] पे कहा 
(सौम्य स चेत्‌ दुरधीय्रान भविष्यति, [ भवान्‌ ) वक्ष्यति, अह्यघारी ब्रह्मचारि 
सावित्री प्राह ) हे सौम्य |! जो वहू कुपढ़ होगे, | भाप ] कहे, ब्रह्मचारी ब्रह्म चारी 
सावित्री [ सविता देवता वाली ] गायत्री बताता है। ( तत्व [ भवान्‌ | बूयात्‌ ) [ 
भाप ] ठीक ठीक कह दें--( भवान्‌ वे ते मौदूगल्य दुरधीयामम भवोचत्‌ ) जा 
ही उस मौद्गल्य को कुृपढ़ क। है. (सरवा य प्रश्तम अप्राक्षीत्‌ त॑ पुरा ते व्यवो् 
सवत्सरात्‌ आतिमू आक्ृष्यसि हृति ) उसने तुश्नसे जो प्रश्त पूछा था, वह तूने हम 
सामने नही बताया है, एक वष तुझे पीड़ा खीचती होगी ।॥| ३१ ॥ 


भावार्थ --मनुष्य परिश्रम से प्रश्नोत्तर के साथ वेदों का विधार कर तत्व + 
प्रदूण कर ॥ ३१ ॥ 


कण्हिकां ३२॥ 


स॒ तत्राजगाम यतन्नेतरो बभूव, ते है पप्रच्छ सहन प्रतिपेदे, त॑ होगा 
दुरधीयात ते वे भवात्‌ मौदगह्यमवोचतु, सत्वाय प्रशनमप्राक्षीक्न त॑ व्यवोच 
अथुक । अन्ते विद्याभध्येतुमण्यापकसमीपे वसतीति। शिष्य । ( आचार्थ्याय 
आइ+चर गतो-प्यत्‌ | वेदाध्यापकाय । “उपनीय तु या. शिष्य वेदमध्यापये 
द्विज । सकलप सरहस्य न्न तमाचार्य प्रचक्षते -मतु० ० | १४० ( अतिथि 
ऋतन्यत्जि० ( 3० ४। २ )' अत सातत्यगमने- इधिन्‌ । ने विद्यतें निभता लिधि 
रस्पेति वा। सदा भ्रमणशीरू अभ्यागत (सौम्य ) सौमो वैवता अस्य 
सोमाट्‌ टयएू (पा० ४।२। ३० ) सोम-टथण्‌ | सोमवत्‌ स्वभावयुक्त । प्रिय 
दर्शन, मनोज्ञ ( विजिग्रीषो ) है जेतुमिच्छुक (शिष्ठा ) शासु अनुशिष्दौ-फ्त 
सुबोधा । धीरा ( विवध्ष्यति ) विविध कथपिष्यति ( परेहि ) समीपे गछः 
(उपसीव) अ्रप्नृष्टि ( अधीहि ) अधीष्व | प5। ( सा विश्रीम ) से गा ->अण | सवितृ 
देवतावतीम्‌ ( गायत्रीम्‌ ) अपिनक्षियणि० ( 3७ ३। १०५ ) 7 गामै--अनम्‌ 
सच णित्‌। आतो युक्‌ विणुक्तों (प०७।३।३३ ) इति युक्‌, स्थ्रियां डोप्‌ 
गायत्री गायते स्तुतिकर्भणस्त्रिगमना वा विपरीता। गायतौ मुख्ाबुवपतविति * 
शाह्मणमू-+तिह० ७। १२। "प्रा, गायप्त त्ायते | गै गामे-पतू + अ्ड' पालने- 
के, | स्तुत्य वेबसत्तरविशेषम्‌। ग्रायतां रक्षिकामृचम्‌ ( ग्रोतिम ) उत्पत्तिस्थासम्‌ 


बा ) गधाथंस्‌ ( पुरा ) अग्ने ( आतिम ) आड + ऋ गतो हिधने भ-- त्ति 
सम ( आकृष्यस्ति ) आकर्षणे करिष्यसि बा ; के जे 





गोपथब्राह्मणे पृवेभागे प्र० १ । क० ३२॥ ५७ 


पुरा संव्रत्तरादात्तिमाकृष्पप्तोति। सह मैत्रेयः स्वानन्तेवासिन उवाच यथार्थ 
भवत्तों यधथागृहू यवामनों विप्रसृज्यन्ता दुरधीयान॑ वा अहं मौदगल्यमवोच स 
माय प्रश्नमप्राक्षीत्न त ग्यवोत्र, तमुपैष्यामि शान्ति करिष्याभीति । सह मंत्रेय 
प्रात समिताणिमय्गल्यपुयससादासावाग्रह भो मैत्रेथ किमर्थस्िति व्रधी- 
पान॑ था अहू भवरामवीच तय मा यम्प्रशमपाक्षीक्त ते व्यवोक्त त्वामरुपैष्यामि 
शाश्ति करिष्यामीति, से हीवाचात्र वा उपेत्य सवच्ध कृत पापकेन त्वा यानेन 
भ्रत्तमाहुरथो5य॑ मम कल्याणस्त ते वदामि तैन याहीति। स होवाचतदेवात्रा 
त्विषश्वानुशंस्यश्च यथा भवानाहोपायामित्येव भवन्तमिति ते होपेयाय त होपेन्य 
पप्ररष्ठ किस्विदाहुर्मा संवितुवरेण्य भर्गों देवस्प कवय' किमाहुधियो विचरक्ष्व 
पवि ता प्रविश्य प्रचोदयात्सविता याभिरेतीति । 


तस्मा एतत्‌ प्रोवाच वेवाश्छरदांसि सवितु्वेरेण्य भगों देवस्य कवयों 
उ्रमाहु कर्माणि धियस्तवु ते ब्रवीमि प्रचोदयात्सविता यभिरेतीति | 


तमुपसड्गृष्ठा पत्रच्छाधीहिं भा के सविता का सावित्री ॥ ३२॥ 


कपिदिका ३२ ॥ मोदगल्प ओर मे्रेय का गायप्री मन्त्र पर 
धतीलाप ॥ 


(स॒ततन्न आजगाम यत्र इतर बभूव ) वह वहां आया जहां दूसरा [ मैत्रय | 
धा। (स॑ हूं पप्रकछछु मे हू मं प्रतिपेदें ) उससे उसने पृ श्ला भर वह [ मैत्रय ] न बता 
श़क्षो । ( ते हूं उदाच ) उस [मैशेय | से वह बीला - ( भेवान्‌ ते मौदृगल्य वुरधीयातम्‌ 
अवीखत्‌ ) आपते उस भगौद्गठ्य की मुपढ़ बताया है, (स ववाय॑ प्रशाम्‌ अप्राक्षीत्‌ 
त॑ पुरा म व्यवोच संवरत्तरात्‌ आतिस्‌ आक्षष्य सिइति ) उसमें मुझसे णो प्रश्न 
पूंछा था यहू तूमे हमारे सामने नहीं बताया है, एक धष तक तुझे पीड़ा श्लीचनी होगी | 
(स हू मैज्रेय स्वातू अन्तवासित यधार्थभ्‌ु उवाव ) वह मैत्रेय अपने शिष्यो ते 
हीक ठौक बाला- भवस्त यधागृहू यधामन विप्रसृज्यच्तामू ) आप लोग अपने 
अपने घर को जैरा मन हो चले जावें, ( अहू वे मौदगल्य दुरधीयानम्‌ अवोक्षम ) 
मैसिगौएगरय को पुपढ़ असाया है, (सा मा य॑प्रएनम्‌ अप्राक्षीत्‌ त न व्यवोचम ) 
उसमे मुभरों जो भ्रश्ण पृछा था वह मैंने त बताया, ( तम सर्पष्यामि शात्ति करिष्यामि 
हसि ) में उसके पास जाऊंगा और उसको शात्ति [ सम्तुष्टता | करुंगा । (स हूं 


३२--( प्रतिपेदे ) प्रतिपावितवानू। बोधितवान्‌ ( यथागृहम्‌ ॥ गृहमन- 
पिक्रम्य ( यथामन ) यवेष्छम ( विप्रसृज्यन्ताम ) विविध प्रकर्षण गच्छत्ताम 
( शास्तिम ) सस्तोषम्‌ | प्रसप्नताम ( समित्पाणि। ) होमार्थ हस्तयो! सम्रिधा 
युक्त, (भाग्रहुम्‌ ) आग्रह-अशभाथच्‌ । अलुग्रहवच्तम्‌ ( कूतस | करोते -- 
भूतकाले क्त । कृतवत्त (पापकेन) पाययुक्तत । दु क्षकरेण (आहु ) मनुष्या कंथ 
यस्ति ( कल्याण ) मज़ुछुकर ( अत्विषमू ) नञ्‌ + त्विष दीप्तौ--क । ल्वेषप्रतीका 


५ गौप॑धब्ाह्यण ३वैंभांगे प्र० ६१ । क० ३२ || 


एमिताणि मैत्रेय प्रात' आग्रह मौदगल्यस्‌ उपससाद ) वह [ यज्ञ के लिये ] 
स्तिधा हाथ में लिये हुये प्रात।काल अनुग्रहशील मौद्‌गल्य के पास पहुँचा [ और बोला ] 
( भो असो मैत्रेय ) महाराज ! वह मे सैम्रेय है [ मौष्गश्य ते कहा-( किस अर्थम्‌ 
दृति ) किसलिये ? [ मैगशेय बोला |--( अह वे भवत्त दुरधीयानम्‌ अवोत्तम ) मैने 
भापकों कुपठ बताय। है. (त्वं माय प्रश्नमु अप्राक्षी ते ने व्यवो्र््‌ ) तुते मुझरो 
जो प्रप्त पूछा था, वह मैने नही बताया, ( त्वामु उपैष्यामि शात्ति करिष्यामि इति ) 
तेरे पास आऊँगा और तेरी शा ते करूँगा । ( स हूं उवाच ) वहू | भौवृगल्य बौला |-- 
(अन्न वे उपेत च सब च कृत त्वा पापकेन यानेन चरन्तम्‌ आहु ) यहा १९ आये 
हुये सब काम कर चुके हुये एुझको पापी रथ से चलता हुआ बताते हैं, ( अयम मम 
रथ कल्याण त ते दद्ममि तेन याहि इनि ) यह मेरा [ शिक्षारूपी ] रब कल्पाण 
कारो है वह म तुझे देता हैँ उससे चल। (स हू उबाच ) बह [ मैशय | बोला-+- 
( एतत्‌ एबं अत्र अत्विप व अनृशस्य च ) यही [ भाप का ] कम यहां अभ्य और 
अक्ूर [ अति दयातु | है। (यया भवान्‌ आहू, एवं भवन्तम्‌ उप आयाम इति ) 
जस। भाप कहते है बसे ही आप के पास में जाया हु। (ते हैँ उप--दयाय ) 
वह उस [ मौद्गल्य | के पास आया, (हू उपेत्य पप्रच्छे ) और पास' आकर उससे 
पूछा-( भो सवितुरवेरेण्य भर्गा देवस्य, कवय। किस्व्रित्‌ आहु ) ह महाराज | 
तवितुव राय भर्गा वेवस्य-इस्का अर्थ कत्रि लांग क्या कहते है ( धिय कि आह ) 
भर धिय , इस पद को वे गया कहते है, ( विचक्षव ) रा बता (यदि सविता 
'प्रविश्य ता प्रचोदयात्‌ याभि एति इति ) यदि सविता प्रवेश करके उतहे | कमा 
वा बुद्धियों वा ] आगे बढ़ाता है, जिनसे वह चलता है । 


( तस्मै एतत्‌ प्र उवांच ) उस्त [ उस मैग्रेय | स यहू यह बात बोला--[ थेदा 

 छत्दारि ) बंद छ द [ थानत्द देने वाले कम ] है, ( कवथ देवस्थ सबितु। बरेण्य 
भर्म अन्नम्‌ आाहु ) कवि लोग प्रकाशवान्‌ सविता [ सबके चलाने वाले ] के अभि 
श्रेष्त्भय [तेज ] को अन्न कहते है। (कर्माणि धिय ततु उते ब्रवीमि ) धिय 


फनी 








आक-3++क पेट... कमाना ॥“0२-अधाकन्काकेनन पक कर. 


मयप्रतीका--निरु० १० | २१ अभय कर्म (अनुशस्पमत ) गत्‌ शस्यति नुशंसमु । 
नभ््‌ +शसु हिसायामु--अण, स्वार्थे यत्‌। अक्ूरम। अतिदयालु कर्म ( उपायाम ) 
उप+आइ + या प्रापणे-छड्‌ । समीपे आगच्छम्‌। (उपेयाय) उप + इण्‌ गतौ-लिद्‌ । 
जाजगाम ( सवितु ) षू प्रसवे प्रेरणे च--नु ब्‌। सविता सवस्य प्रसधिता--मिरु» 
१०। ३१ सर्वेप्रेरकस्थ (वरेण्यम्‌ ) वज एप्प (उ० ३। ६०) बुत वरणे-- 
एण्य । स्वीकरणीयम्‌। अतिक्रेष्ठम्‌ (भर्ग ) अजच्यज्जियुजिभुणि*य पुन ( 3० 
४।२१६ ) का भर्जने - पाके--असुनू, कृत्बञ्च। तेज ( कबय ) वधिद्वांस 
( विचक्षव ) विविध कथय ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरयेत ( उपसगुद्य ) आदरेण प्राध्य । 
| अधीहि ) अच्तर्गतण्यथ । अध्यापय (सविता) प्रेरक ( सावित्री ) सबितृ 
अण्‌ | सवितृदेवताका । सवितु प्रेरकस्पोपासिका ॥ 





गोपधब्नाह्मणे पृर्वभागे प्र० १ | क० ३३ ॥ ५६ 


॥र्म है, यह भी तुझे बताता है, (सविता प्रधादयात्‌, याभि एति इति ) | जिनको ] 
गबिता | सबका चलात थाएता | आगे बड़ाता है और जिनस घलता है । 


( नम उपस गृह्य है ) उसबा' प्रास भारर से जाकर उस [ मैशेय | ने 
पृष्धा--[ भी अधीहिं के सबिना का सावित्री ) भहाराज ! पढ़ाओ कोन सविता है 
कौन सावितो है | ३९ ॥।। 


भावार्थ --मगुप्यो को प्रश्तोत्तर करके गायत्री आदि वेद भत्रो के अथ समझने 
शाहिय || ३२ || 


विशेष --जविपदा सावित्री वा गायत्री मच्य- तत्‌ सबवितुवरेण्य भर्गों देवस्य थी 
महि। धियो यो न प्रधोदयात्‌ || ॥्‌० ३।६२। १०, यजु० ३ । २५, २२। ६ 
३०। २९, ३६ । है, त्ाम० 36 ६।३।१०। (तत्‌ ) उस (दैवस्य ) प्रकाशगय 
(सबितु ) समके अलाने हरे जगवीश्वर के ( वरेण्यम्‌ ) अति 3त्तम ( भग ) ज्याति को 
( धीमहि ) हग धारण कर (ये ) जो परमंख्वर (न ) हमारी (धिव ) बुद्धियों वा 
बा को ( प्रचोदयात्‌ ) भागे अद्राव ॥ 


कृष्डिका ३२ ।। 


मम एम. संबिता, वाक सांविन्नी, यत्र होत मनस्तद्‌ वाकू, यत्र बे वाक 
तर्मन , हृश्यते द योसी एक मिथुत्तम, १ अग्मिरेव सविता पृ/थवी सावित्री, यत्र 
होवांप्रिस्तत्‌ पधिवी यत्र वे पुथिवी तदग्निरित्येते दरें योनी एक मिथुन, २ वास 
रेव सविताइस्मरिक्ष सावित्री यंत्र छोव बायुस्दलरिक्ष, यत्र वा अस्तरिक्ष तद्ा 
पुरिश्येति है योगी एके मिथुनम ३, आदित्य एवं सविता दो सावित्री यत्र 
होवावित्यस्मवृश्लौयत्र वे ग्रौस्‍्तवादित्य इस्येते दे यानी एक मिथुन ४, चत्रमा 
एबं सविता, नक्षत्राणि सावित्री, मत्र ल्योव चद्रमास्तप्नक्षत्राणियत्र वे नक्ष 
त्राणि तच्पर्द्रमा, हस्पते है यानी एक मिथुनथ्‌ ५, अहरेव सविता, राषि 
ताबित्री, यत्र होवाहुस्सप्रात्रियत वे रात्िस्तवहरित्यते दे योनी एक मिधुनम्‌ ६, 
उष्णमैव सविता, शी सावित्री यत्र होवोष्ण, तच्छीत, यत्र वे शीर्त तदुष्ण 
मिभ्येते है योनी एक मिथुनम्‌ अबूध्रमेव सविता, वर्ष सावित्री, यत्र हवा 
बृभ्नन्तदृ्ष यश्न॒ ये वर्ष तदबून्नमित्य॑ते हे योनी एक मिथून ५, विश्वुदेव सविता 
गतममित्तु सावित्री यतर हां व विद्युत तत्‌ स्तनपितु यत्र वे स्तनमित्तुस्तद्विधु वित्यत 
है योनी एक मिभत्त ६, प्राण एवं सविता अन्न सावित्री, यत्र छोव प्राणस्तदन्न 
यत्र वा अप्न तध्‌ प्राण इस्मेते दे यानी एक मिथुतर १०, वेदा एव सविता 8न्दापि 
सावित्री, यत्र होपु वेदास्म॒ण्छर्दांसि यन्न वेछुन्दांसि तद वेदा इत्येते दे योनी एक 
मिथुन ११, यश एवं सविता, दक्षिणा सावित्री, यत्र होव यभस्तत्‌ वक्षिणा यत्र 


+ायाामकिम बीए 4जीन- पाक ०-० बी मम. क्ष 








१३--( योनी ) वहिल्रिशुयतु० (छ० ४ । ५१) यु मिश्रणामिश्रणयों - 
नि'। मौतिददकताम७>निंघ० १ । १२ पगुद्दनाम--तिघं० ३ | उत्पत्ति 


१० गोपथब्राह्मणे पुर्वेभागे प्र० १। के० ३३ |! 


वै दक्षिणास्तयज इस्मेते है योनी एक मिवुनस्‌ १२, कर स्मैतद्विहा समीपाका- 
रिमासस्तुब्रह्यवारी ते सस्थित इत्यथेत जासस्तुराचित इव चितो बभूवाधो- 
त्याय प्राक्षाजी दिव्येतद्वा5ह वेद नैतातु योनिष्वित एतेभ्यो वा म्िधुनेश्यः सम्भृतो 


ब्रह्मचारी मम पुरायुव प्रेयादिति ॥ ३३ ॥ 


कणप्डिका ३३ ॥ सावित्री वा गायत्री मन्त्र के चौबीस उत्पत्ति 


स्थान और बारह जोड़ा ।| 

(मन एवं सविता वाक्‌ सावित्री ) [ मौद्गल्य ने कहा ।-मन ही सबिता 
[ चलाने वाला ] और वाणी सावित्री [ चलाने वाले की उपासिका वा सेथि का है, ( यत्र 
हि एवं मत तत्‌ वाक, यत्र वे वाक्‌ तत्‌ मन इति एते दे योनी एक मिथुनम्‌ ) 
जहां पर ही मन है, वहा वाणी है जहा पर ही वाणी है वहा मन है, यह दो योनि 
[ उत्पत्ति स्थान ] और एक जोड़ा है। ।।( अग्ति एव तविता पृथिवी सावित्री ) 
अग्नि ही सविता [ चलाने वाला ] और पृथिवी साविन्नी [ चलाने वाले की उपाधस्तिका | 
है, (यंत्र हि एव अग्नि तत्‌ पृथिवी यत्र वे पृथिवी तत्‌ अग्नि इति एते हे योनी 
एक मिथुनम्‌ ) जहा पर ही जग्नि है वहा प्रृथिवी है, जहा पर ही पृथिवी है वहां भगिने 
है यह दो उत्पत्तिस्थान भौर एक जोड़ा है। २। (वायु एवं सविता अन्तरिक्षम्‌ 
सावित्री ) वायु ही सविता भर अच्तरिक्ष सावित्री है, (यत्र हि एवं वायु तत्‌ 
अन्तरिक्षम यत्र वे अन्तरिक्ष ततु वायु इति एते दे योत्ती एक मिथुनम्‌ ) जहा पर 
ही वायु है वहा अ तरिक्ष है, और जहा १९ ही अभ्तरिक्ष है वहा वायु है, यह वी उत्पत्ति 
स्थान और एक जोडा है। ३ । ( आदित्य एवं सविता धो साधथित्री ) धूर्य ही चलाते 
वाला और प्रकाए चलाने वाले की सेवा करने वाली है, (यत्र हि एव आदित्य' तत्‌ 
दयौ यत्र व द्यौ तत्‌ आदित्य इति दे योनी एक मिथुनम्‌ ) जहां पर ही सूम है 
वहा प्रकाश है, जहा पर ही प्रकाश है वहा सूय है, यह दो उत्पत्तिस्थान और एक जोड़ा 
है। ४ । ( चन्द्रमा एवं सविता नक्षत्राणि साविन्नी ) चन्द्रमा ही चलाने थाक्षा और 
तक्षत्र चलाते व।लो + सेवा करने वाली है, (यत्र हि एवं चर्रमा तत्‌ नक्षत्राणियत्र 
वे नक्षत्राणि तत्‌ चन्द्रमा इति एते द्वे योनी एक मिथुनम्‌ ) जहा पर ही बरश्ममा 
है, वहा नक्षत्र [ तारागण ] है, जहां पर ही नक्षत्र है वहा चंद्रमा है यहू दो उत्पत्ति 
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स्थानम्‌( मिथुनस्‌ ) क्षूपिपिशिमिथिश्य कित्‌ (उ०३ | ५५) मिथ वबधे 
मेधायां च-उनत्‌ कित्‌। द्यो सयोग । (अब्भ्रम्‌) अपो बिभति, अप्‌ + भुम्‌ 
भरणे-क । मेघ (विद्युत्‌ ) श्राजभासधुविद्तोज० (पा०३।९५। १७७ ) 
वि+द्युत दीप्तौ-क्विप्‌। तडितु। अशतति (स्तनयित्तु ) रत्तमिहृपियुषिगदि 
मदिभ्यों णेरिलुच (उ० ३। २९) स्तन देव शब्दे--इत्नुच्‌ | मेघशब्द । ( प्राण, ) 
प्र+ भन जीवने-घत्र्‌। नासाग्रस्थानवर्ती वायु , तस्य कर्म बहिर्गमनम्‌ ( अप्नस ) 
कृबज सिद॒पन्यनिस्वपिभ्यों नित्‌ (3०३॥ १०) अत जीवने ने प्रत्यय।। यद्धा 


गोपथब्राह्मणे पूवेभागे प्र० १। क० ३३ ॥। ६! 


स्पान और एक जोश है | ५। ( अहू एवं सविता, रात्रि सावित्री, ) विन ही सविता 
है भौर राति सावित्री है (यंत्र हि एव अह तत्रात्रि यत्र वे रात्रि ततअह 

हि एते हे योनी एक॑ मिथुनम्‌ ) जहां पर ही दिन है वहां रात्ि है, जहा पर ही राष्ि 
है बहां दिन है, यह थो उत्पत्ति स्थान और एक जोड़ा है। ६ । ( उष्णम ए4 सविता, 
शीत साविन्नी ) ताप ही चलाने वाला और ठण्ड चल।ने वाले की सेवा करने वालौ है, 
(यत्र हिं एव. उध्णं तत्‌ शीतम्‌ यत्र वे शीत तत्‌ उष्णम्‌ इति एते दे बोनी एक 
मिथुनम्‌ ) जहां पर ही ताप है वहां ठ् है, जहां पर ही ठण्ड है वहां ताप है यह दो 
उत्पत्ति स्पात और एक जौड़ा है । ७ । (अअ्भ्रमू एवं सविता वर्षम साविश्री ) मेघ 
ही सविता और वर्धा शा वित्री है, (यंत्र हि एवं अन्‍्भ्रम तत्‌ वर्षम्‌ यत्र वे वर्ष ततु 
अभ्भ्रम, दृति एवे वे योसी एक मिषुनम्‌ ) जहा पर ही मेघ है वहां वर्षा है, जहां पर 
ही वर्षा है वहाँ मेण है यह वो उत्पति स्थात और एक जोडा है। ५। ( विद्युत्‌ एवं 
सविता स्तमतमिमु सावित्री ) बिजुली ही चलाने वाला और गर्जेन चलाने वाले की 
तेया मरे बाली है, (यत्र हिं एंव विद्वुत्‌ तत्‌ रतनगित्तु यत्र वे स्ततरयित्तु तत्‌ 
विद्युत्‌ इति एले हे योती एक भिधुनम्‌ ) जहां पर ही बिजुली है वहां ग्जन है. जहा 
पर ही गर्जत है यहां बिजुली है, यह दो उत्पत्तिस्थान और एक जोड़ा है । ६। ( प्राण 

एवं सविता अन्न साबिती ) प्राण ही सप्तिता है, अन्न साथित्री है (यंत्र हि एव 
प्राण' तत्‌ भप्न॑ यत्र वे अन्न तत्‌ प्राण इति एते हे योत्री एक प्रिथुतम्‌ ) जहां ही 
प्राण है, व्नां अन्न है, "हां ही भन्न है वहां प्राण है, यहू वो उतछत्ति स्थान और एक 
जौह़ा है । १० । ( वेदा एवं सत्रिता छन्दासि सावित्री ) सम वेद ही चलाने वाला है 
और छाद [ आमखकारक कम वा गायत्री आदि छव) चजौते वाले की सेवा करने 
वाली है, (यंत्र हूं एवं वेदा तत्‌ छत्वांसि यंत्र वे छत्दांसि ततु वेदा इति एते 
है योती एफ्ने मिथुतम ) जहां पर ही वेद हैं वहां छत्द हैं, जहां पर छल्द हैं वहाँ बेब है, 
पहु दो उत्पत्ति स्थाम और एक जोड़ा है। ११। (यज्ञ एवं सविता दक्षिणा सावित्री ) 
मज्ञ [ देवपूजा, सज़ुतिकरण और दाम | ही सविता है और दक्षिणायें साथित्री हैं ( यत्र 
हिं एबयज् तत्‌ दक्षिगा , यत्र वे दक्षिणा ततृ यज्ञ, इति एते दे पोती एक 
मिपुतम्‌ ) जहां एर ही गज है वहां वक्षिणायें हैं, जहाँ पर ही दक्षिणायें हैं वहां यज्ञ है, 
प्रह दो उत्पत्ति ध्थात और एक जोड़ा है। १९। [ यह चोबीस उत्पत्ति स्थान और बारह 
जोड़ा हुमे--दैलो १० ११] ( एतप्‌ हूं सम एतत्‌ ) यह बहुत प्रसिद्ध है-| विद्वांसम ) 
अब भक्षणे--क्त । लागपदढार्भ। (छम्दांति) ॑वेरावेश्व छ (उ०४।२१६ ) 
धवि आक्रावते-भसुनम्‌ चस्प छ । आनन्दप्रदामि कर्माणि | गायश्यादीति वा । 
( ओपाकारिम ) आ। उप + अवारिम्‌ । करोते लुड्डि रूपमाषम्‌ । अकाषंस्‌ । 
आतरमस्ताद उपकृतवानध्मि (आंसर्तु ) सिततिगभिससि० (६ उ० १। ६६ ) 
भ्राइ ईवदर्भ +पम स्वप्त--हुनु। अह्पशमन (संस्थित, ) सम्यक्‌ स्थित. (एत ) 
हिश्षपृप्रिणवामि० (3० ३। ५३१) इण्‌ कतौ-ानू गतिशीछ 'पृरषार्थी । (आञथित ) 
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धर गोपभन्नाहाणे पृर्वभागे प्र? १। क० ३४ ॥। 


बिंठात को (जोपाकारिमु&जा उप अकारिम ) मैने अली भाति छपकत ब्र्यि। है 
(आम्तस्तु ब्रह्मचारी त॑ सस्थित इति ) शो सो) वाला बद्भावारी तेरे तिग्रे ठीक 
हक खड़ा है। ( अथ एत आमस्तु आधित इव चित बभूव ) भर 
गतिशील [ पुरुषार्थी ] थाडा सोने वाला पुरुष हकड़े के भार बे: ममाने सगुहीत हीता है । 
( भ्रथ उत्पाय प्रान्नाजीव्‌ इति एतत्‌ वे अह वेद ) और उठकर बह भ्रमण करता है 
पही मै जानता हैँ (एतासु योतनिषु इतने एतेमेय वा मिथुने*य सभ्भृत मम 
श्रह्मचारी आयुष पुरा न प्रेयाद्‌ इति ) इन उत्पत्ति स्थानों भ॑ गया हुआ अधया हल 
जानो से 3 पत्र हुआ मेरा बरह्मचारी आयु से पहिले ते मरे ॥ ३३ ॥ 


भावार्थ --मनुष्य कण्लिव] के अनुस्तार सविता और सावित्री का अर्य॑ वित्ञार कर 
पूर्णायु भोगे ॥ ३३ ॥। 


कण्डिका ३४ ।। 


ब्रह्म हैंद श्रिय प्रतिष्ठामायतनमैक्षत, तत्तपस्व यवि तद्‌ ब्रते झक्‍्लियेत 
तत्सत्ये प्रय्यतिष्ठतू, स सविता साविश्या ब्राह्मण सध्दूवा तत््‌ साथित्री पर्थ्यंद- 
धावु_ तत्‌ सवितुर्बरेण्यमिति साविव्या प्रथम पाद प्रृथिष्यन॑ समवधादृचा$ 
प्िमग्िना श्रिय, श्रिया स्वत्रिय, स्त्रिया मिथुन, मियुनेन प्रजा, प्रजया कमे, कम्मेंणा 
तप , तपसा सत्य, सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा ब्राह्मण, ब्राह्मणेन ब्रत, ब्रतिन वे 
ब्राह्मण सशितो भवयशुन्यों भवत्यविच्छिन्नों भवत्यविच्छिन्नोसस्य तम्तुरविच्छित्त 
जीवन भवन भवति ये एवं वेद यश्चेव विद्वानिवमित साविव्या प्रधम पद 
व्याचष्टे ।। ३४ ॥| 


कण्टिका ३४ | सावित्री वा गायत्री मल्त्र के प्रथम पाद 
की व्याख्या || 
( इद ब्रह्म हू श्रिय प्रतिष्ठामु आयननम्‌ ऐक्षत ) [ मौदगर्य कहता है ] इस 
ब्रह्म ने ही श्री [ सपत्ति वा शाभा अर्थात गायत्री ] की प्रतिष्ठा [ गौरव ] और जाश्रय 
देखा । (तत्‌ तपस्व, यदि तत्‌ ब्रते [ भवान्‌ ] श्रियेत तत्‌ सब्ये प्रत्यत्िष्ठत्त ) 
[ है मैत्रय ! | बह तप कर, यदि उस ब्रत में आप रकले जायें तो आप सत्य गे जम जानें । 


अनभिशन-+-ल्‍न+भ++ 





आ+ित्र्‌ चयने--क्त । शकटभार । (चित ) सगृहीत (प्रान्राजीत ) लें 


लुड। प्रकर्षेण ब्रजति ( इत ) गत, ( सम्भूत ) उत्पन्न (प्रेया 
विधिलिद। प़ियेत | | ( प्रयात्‌ ) प+इण्‌ मरणे 


२३४-( श्रियम्‌ ) क्विव वर्जिप्रक्छिश्षिण (3० २।५७) अश्रित्र सेवा 
गा । इश्वररचनाम। शोभाभ। सम्पत्तिम ( प्रतिष्ठ हे ) बाग 
समाप्तिम । २ रवम्‌ ( आयतनम्‌ ) आ+पयत्ती प्रयत्ते-ल्युट । आश्रयम । 
यशर्पानम्‌। ( ब्राह्मणभर ) वेदशानिनस ( तत्‌ ) तस्सै' ( पर्य॑दधातु ) स्वत, 


गोपपन्नाह्मणे पूर्वभागे प्र० १ | क० ३५॥ ' ६ 


(स सविता साविश्या अाह्यण सृष्दवा तत सावित्री पय्यदधातु ) उप्त बिता 
[ प्रेरक परमात्मा ] ते सावित्री [ भस्त्र | के साथ ब्राह्मण [ अहाज्ञानी पुरुष ] को उत्पन्न 
करके उराके लिये सावित्री को ठहराया, ( तत्सवितु वरेण्यम हृति साविश्या प्रथम 
पा ) उस सवित। का अति क्षेष्ठ [ तेज ] है--ग्रह साविन्नी का पहिला पाद है। 
(पृथिव्या ऋचम, ऋचा अप्रिमु, अग्निता श्रियम, श्रिया स्श्रियम्‌ स्त्रिया 
मिथुनभू, मिथुनैत प्रजाम, प्रजय। कर्म, कर्भणा तप, तपसा सत्यम्‌, सत्येग 
ब्रह्म, अह्यणा ब्राह्मणम्‌ ब्राह्मणेन व्रतेमु समदधात्‌ ) प्रथिची के साथ ऋण | स्तुति 
योग्य विश्वा | कौ उस [ पहिले पद ] ते, ऋण के साथ अग्ति को, श्रप्नि के साथ श्री 
[ शोभा वा राम्गति | को श्री के साथ रत्री को, स्त्री के साथ जोड़ [ पुरुष सयोग ] 
को, भोड़ नी साध प्रभा [ ससस्‍्तात ] को, प्रजा के सांथ कम को, कर्म के साथ तप 
[अहाचर्म आदि ] को, तप ने साथ सत्य [ यधाभ॑ता ] को, सत्य के साथ ब्रह्म | वेदजञान ] 
की वेदशान के रोष बाहाण [ वेदज्ाती | को, ब्राह्मण के साथ व्रत [ जिते द्रियता 
आदि | को ठहराया। (ब्तेम वे ब्राह्मण संशित भवति, अशन्‍्य भवत्ति, 
अविशिछ्त भवति, अविशिछिन्न अंस्प तस्तु , अविच्छिन्न जीवन भवन भवत्ति, 
ये एवं बेबथ भर एव विद्वान एवम एत ब्राविश्या प्रथम पाद व्याचष्ठे ) व्रत 
[ मिततेरिद्रयत। आदि | से ही बह ब्राह्मण [ वेदशानी ] ती4ण बुद्धि वाला [ वा यश्नवाल ] 
होता है, शुस्म ब्रिंगा [ परिपूर्ण ] होता है, अनकढ होता है, अनकट उसका ताता [ वश ] 
अगकठ जीवन और अष्तित्त [ ठहराव ] होता है, जो ऐसा जानता है और जो ऐसा 
जानकार पृष्ा इस प्रग।र से साबिन्ी के इस पहिले पाद को बताता है ॥। ३४ ।। 


भावा्े --म्रतुप्य साविन्री के प्रधम पाद के साथ ऋषग्ेद, प्रधिवी अप्मि आावि के 
विज्ञार ते अपने और सस्तान आदि के जीवन को सुदृढ़ करे || ३४ ॥ 
कप्दिका ३५ ॥| 


भर्गों देवस्प धीमहीति साविश्या द्वितीय, पादो$न्तरिक्षेश य्ज्ु समद 
भात्‌ यजुधा वायूं, बायुनाअभ्रम, अवश्नेण वर्ष, वर्षणौषधिवनस्पतीनोषधि 








स्थापितवात्‌ (सत्‌ ) तस्य (सबितु ) प्रेरकर्पम परमेश्व रस्थ (वरेण्यम्‌ ) अति 
भेष्ठम ( कूचम ) ऋगेदम । स्तुत्या विच्ाम्‌ ( सम्रदधात्‌ ) सम्यक्‌ स्थापितवात्‌ 
( मिधुनम्‌ ) द्विश्वविशिष्ठ पुरषम्‌ । पुरषसंयोगम (तप ) बअहाचर्य्यथिनुष्ठानम्‌ 
(ब्रतमू ) वरणीय॑जितेधियत्यादि कर्म (संशित ) सम + शो तनूकरणे--क्त । 
तीक्षणबुद्धि । सम्पादितब्रतविषयरकयरता ( भशुस्प ) अभावरहिंत । परिपूर्ण 
(अविडिछन्न ) मन्न +वि+ छिविर दैधीभावे--क्त । अविभक्त । परम्परागत 
( तातु ) मिततिगमिंगत्ति० ( उ०। १। ६९ ) तनु विस्तारे--तुनू । विस्तार । 
वंशतस्तति ( भवनम्‌ ) अध्तिलस ( व्यातप्टे ) भक्षिद कथते दर्शने चल । 
विविध कपथपति | 


पे गोपथन्नाह्म णे पूर्व भागे प्र० १ । क० ३५ ॥। 


पशुमि) कर्म कमंणा तपस्तपसा सत्य, प्षत्येन बहा, ब्रह्मणा 
सा कल वृतेन बे ब्राह्मण सशितों भ वत्यशुग्यो भवन्थ विच्छिन्नो 
भवत्यविच्छिन्नोसस्य तस्तुरविच्छिन्न जीवन भवति ये एवं वेब यश्चेव विद्वाने 
बमेत साविश्नया द्वितीय पाद व्याचष्ठे ।। ३५ ॥। 
कृष्डिका २४ ॥ ताविती भा गायत्री मन्त्र के द्‌ धरे पाद 
की व्याख्या || 

( भर्गो देवस्प धीमहि इति साविश्या द्वितीय पाद ) प्रकाशमांन परमेश्वर 
के तेज को हम धारण क२- यह सावित्री का दूसरा पाद है। (अन्तरिक्षेण यजु 
समदधातू, यजुषा वायुमु, वायुता अब्भ्रमु, अब्ध्रेण वर्षमू, वर्षेण ओोषधिवनस्पतो न, 
ओषधिवनस्पतिभि पशूनू, पशुभि कम, कमणा तप, तप्सा सत्यम, सत्येतत 
ब्रह्म, ब्ह्मणा ब्राह्मणम्‌, ब्राह्मणेन ब्रतमु ) अ तरिक्ष [ भाकाश ] के साध यजु [ पूजनीय 
कम वा संगति कर्म |को उस दूसरे पाद ] ने ठहराया, यजु के साथ वायु को, वायु 
के सथथ जेल रखने वाले मेघ को, भेघ के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ औषधियों 
[ सोमलता, यव आदि ] और बनस्पतियों [ पीपल भादि ] को. ओष्ृधि और वमस्पतियों 
के साथ पशुओं [ जीवो ] को, पशुओं के साथ कमर को, कर्म के साथ तप [ अ्ह्य्न्य 
जीदि ] को, तप के साथ सत्य [ यवाधता ]क, सत्य के साथ ब्रह्म [ वेदशान ] को, 
वैदशान के साथ ब्राह्मण [ वेदशञानी ] को, ब्राह्मण के साथ भ्रत [ जिते द्ियता आदि ] 
को। (ब्रतेत वे ब्रह्मण सशित भवति, अशुत्य भवति अविच्धिन्न मवति, 
अविच्छिनत्त अस्य तन्तु , अविच्छिन्त जीवन भवति, य॑ एव वेद, यू. च॑ एवं 
विद्वान्‌ एवम एत साविश्या द्वितीय पाद व्याचष्टे ) ब्रत | जितैशिब्रियता आदि ] से 
ही वह ब्राह्मण [ वेदज्ञानी ] ती&ण बुद्धि वाला' [ वा यल्मवान्‌ ] होता है, शुरुय बिता! 
[ परिपूर्ण ] होता हैं, अनकट हीता है अनकठ उसका ताता [ बग ]), अनकद जीवन होता 
है, जो ऐसा जानता है और जो ऐसा जानकर पएृषष इस प्रकार से साविशी के इस दृप्तरे 
पाद को बताता है।। ३४ ॥ 

भावार्थ मलुष्य सावित्री के दूसरे पाद के साथ यजुवंद' अस्त रिक्ष वायु भावि 
के विचार से अपने ओर सत्तान आदि के जीवन को सुदृढ़ करे ॥| ३५ ॥ 


कण्डिका ३६ ॥ 
पियो यी न॑प्रचोदयादिति साविश्यास्तृतीय पादों दिवा साभ से मदधात्‌ 
सान्ना5दि्यमादित्येन र्मीन्‌ नाग. रश्मीन र्ममिभिवंष, वर्षणीष वर्षणीषधिवनश्वत्तीनोषधिवत 
२५--( भर्ग ) तेज (देवस्थ ) प्रकाशमयस्य | परमेश्वरस्प ( धीमहि ) 
जुधान््‌ धारणपोषणयों --विधिलिडि छात्दस रूपभ | दधीमहि । धरेमहि (यजु ) 
अतिपृषपियजि० (उ० २ । ११७ ) यज देवपुज[सगतिकरणदानेषु--उसि । 
बजुवरम । संगतिकरणम्‌ । सत्कर्मविद्याम्‌ ( पशुत्‌ ) जीवान । 7 777 (शत) जीवान। बच्द तब ॥ गत 


१ अब छत स्युततथा ( पा० ३ ४ ) इत्था्थ पातुकत्वान्‌ ज़प्‌ ने। सम्प# ॥ 


गोपधन्नाज्वाणे प््व॑भागे प्र० १ । क० ३७ ६४ 


पत्तिन्ति पंशुत्‌ पशुति कर्म कर्मणा तपरतपसा सत्य, संत्मेन ब्रह्म, ब्रह्मणा 
(प्ार्ण, आह तब, क्षतेत वे ब्राह्मण सशितो भवत्मशुन्धों भवत्यविच्छिप्तो 
विश्पविश्िछन्नो$सप तातुरविच्छिन्ष जीवन भवति ये एवं वेद यहश्चैव विद्वानिवमेत 
॥विश्यास्ततीय॑ पाद व्याच्टे || ३६ | 


कप्डिका ३६ ॥ साभिम्री व गायत्री सस्त्र के तीपरे पाद की व्यास्यां ॥| 


(धियों यो ने प्रभोदयात्‌-इति साविश्या तृतीय पाद ) जो हमारी बुद्वियो 
[कर्मा को आगे बढ़ावे--मह साथित्री का तीसरा पाद है। (दिवा सास, साझ्ना 
वित्यप््‌ु अधदिस्मेत रप्मीतू, रश्मिमि वर्षमु, वर्षण ओषधिवनस्पतीत, भोषधि 
नस्पसिभि १शुम्‌, पशुति कर्म, कर्मणा तप , तपसा सत्यम, सत्येत बहा, अहयणा 
[हा णम्‌, माह्वणेत प्रतम समदभधात्‌) प्रकाश के साथ साम [मोक्षज्ञान] को साप के साथ 
[काशामास वा रस लेने वाले सूर्य को, सूर्य के साथ किरणों को, किरणों के साथ वर्षा को 
र्षा मे' साथ ओष पियों [सोमलता बच आदि] और वनरपतियों [ पीपक्ष आदि ] को, भोषधि 
पर वनस्पत्तियों के साथ पशुओं [ जीवों |] को, पशुआं के साथ कमर को, कम्र के साथ तप 
ब्रह्ायर्ग भादि | कौ, तग के राध सर [यधार्धता] का, सत्य के प्ाथ अ्म | वेदशान | को, 
दश्ञान के सांध आहाग [ वेवशानी | को, अह्याण के साथ ब्रत [ जितेस््रियता भावि ] को 
से [ तीसरे वाद ] मे ठराया | (अतैन वे ब्राह्मण सशित भवति, अशुन्य भवति, 
प्रविश्िदृश्न. 'भेवति, अभिव्प्िष्त अस्य तत्तु, अविच्छिन्न॑ जीवत॑ भवति, ये 
ाय॑ वेद, ये. श्र एबं विद्वान एवम्‌ एसम साविश्या तृतीय पाद व्याचष्टे ) ब्रत 
[ जिलेश्ध्रियरता भावि | से ही वह बाहाण [ वेवशामी ] सीक्षण युध्धि बाला [ वा बतावान्‌ ] 
होता है, शूरा बिना [ परिपृर्ण | होता है, अतकंट होता है, अतकढ उसका ताता-- 
[ ब्रश ], अमगाह जीयग होता है, जी ऐसा जानता है और जो ऐसा जानकार पुदष इस 
प्रकार मे ापित्री कै तीसरे पाद की बताता है ॥। १६ ॥ 

भावार्थ --महुष्य साविती के तीसरे पौद के साथ सामवैद थौलोक भादित्य 
भाएदि के गित्ार से अपने भौर सम्तान आदि के जीवत को सुदु़ करे ॥ ३६ ॥। 


कंष्टिका २७ ॥| 


तेम हूं था एवं विदुषा बह्मणेन ब्रह्मा्िपक्ष॑ प्रसित॑ पंरापृष्ठ ९, बह्मणा$ 
क्षाशमेभिपन्न प्रसित परामृष्ठमा ९, काशेन वायुरभिपन्नों ग्रसित परापृष्टो ३, 


॥१६--( धिय' ) यागते सप्रसारण भ॑ ( वा० पाौ० १११। १७५ ) ध्मे 
जिशतते-विवप्‌ संप्रसारणं ब। भी कर्मताम>-त्तिध० २। १। प्रशाताम--िंघ० 
१।९। बुद्धी । कर्माणि (आदित्यम ) भावीष्यमातम॥। रसातामादातारम | 
सुर्यम ( रश्मीत्‌ ) भश्ोतेरणम्‌ (3० ४। ४६) भशुद व्याप्तौ--मि , धातो रशचा 
देशो । किरणान। अत्यवृगतम ।। 


| यह प्रह(ग तैतितीय उतित] ३, ९ ते वूजतीप है ॥ सम्पा9 ।॥। 
४ 








६६ ग्रोपधत्राह्मणे पुर्वेभागे 7० १। क० ३७ 


बायुना ज्योतिरभिपक्ष ग्रसित परामृष्ट ४, ज्योतिषाध्पोडभिप्ना ग्रसिता) परा- 
मृष्टा ५, अद्धिमू भिरभिपन्ना ग्रसिता पराफ्ुष्टा ६, भर्या5न्न मभिपक्च ग्रसित 
परामृष्ट ७, मल्तेन प्राणोइभिपलनों ग्रसित परामृष्द ४, प्राणेत मतो३भिपरन 
ग्रसित परामृष्ठ ह, मनता वागभिफला ग्रसिता परामृष्ठां १? बाचा वेदा 
अभिपनना ग्रसिता पराम्रृष्ठा ११, वेदेमेशो३मिपलो ग्रसित परामृष्ट १ 
स्तानि हु वा एतानि द्रादशमहाभतास्येव॑विधिप्रतिष्ठितानि तेंषा ये एव 
वपरादृध्य॑ ॥ ३७ !। 
कष्डिका ३२७ ॥ बारइ महातरतों की परम्परा |। 

( तेन ह वे एवम्‌ विदुषा ब्राह्मणेत ब्रह्म भमिपल्तर ग्रत्षित परामृष्टम ) 
उस ही ऐसे [ सावित्री का अथे जानने वाले ] विद्वान ब्राह्मण करके ब्रह्म | ईश्वर | सब 
प्रकार पाया गया, ग्रसा गया [ पाया गया वा सुधार के उसका रस लिया गया ] भौर 
प्रधानता ते छुआ गया है। १। ( ब्रह्मणा आकाशम अभिषक्ष ग्रत्चिते परामृष्ठम ) 
ब्रह्म [ परमेश्वर | करके आकाश सब ओर से पामा गया, प्रस्ता गया और प्रधानता ते 
छूआ गया है। २। ( आकाशेल वायु अभिषन्‍्न ग्रसित परामृष्ठ ) भाकाओं 
करके वायु [ पवन ] सब ओर से पाया गया, ग्रसा गया ओर प्रधानता से छूआ गया 
है। ३े | (बायुना ज्योति अभिपन्न ग्रसित परामृष्ठमू ) वायु करके प्रकाश सब 
ओर से पाया गया, प्रसा गया और प्रधानता से छूआ गया है। ४। ( ज्योतिषा 
भपष +आप अभिषनला ग्रसिता पराम्रृष्ठा ) प्रकाश करके जल सब्र भोर से पाया 
गया प्रसा गया और अधानता से छूआ गया है। ५। (अख्धि भूमि, अभिपलता 
ग्रतिता परापृष्टा ) जल करके भूमि सब और से पायी गई, गसी गई और 4धावत। ते 
हुई गई है । ६। ( भूम्पा अन्तमु अभिपन्‍लते ग्रसित पराध्ृष्टस ) भूमि करके अज्न सम 
ओर से पाया गया, प्रंत। गया और प्रधानता से छूआ गया है। ७ । अप्लेन प्राण अभि 
पन्न ग्रसित परामृष्ट ) अन्न करके प्राण [ जीवन सामर्थ्य ) सब और से पाया गया 
प्रसा गया भौर प्रधानता से छा गया है।५। ( प्राणेत मन अभिपक्न ग्रसित 
परामृष्टम्‌ ) श्राण करके भन [ अन्त करण | सब ओर से पाया गया, प्रश्ा गया और 
प्रधानत। से छूआ गया है। ६। ( मतसा वाक्‌ अभिपक्ना प्रसिता परा मुंष्दा ) म। 
करके वाणी सब ओर से पायी गई, प्रसी गई और प्रघानता से छुई गई है। १० 
( वाचा वेदा अभियज्ना ग्रसिता परामुष्ठा ) वाणी करके वेद सब और से पा 


३७--( एवम्‌ ) अतेन प्रकारेण। साविव्यथ॑विचारेण ( ब्रह्म ) परमेश्वर 
( अभिपन्नम्‌ ) स्वत प्राप्तम्‌ ( ग्रसितम्‌ ) भक्षितम्‌ | पावितम्‌ । रसाय गृहीतम्‌ 
(परामृष्दम) परा + सु आमर्शने प्रणिधाने च-क्त, | प्राधान्यन स्पष्टमु ( मत 
मत ज्ञावि-असुन्‌। संकल्पविकहपात्मकसस्त,करणम्‌ ( यज्ञ, ) बेब(जासगरति 
करणदानव्यवहार ( महाभूतानि ) प्रूवोक्रानि महातत्वानि ( विधिप्रतिधिट 
तानि ) विधानेत स्थापितानि ( तेबाम ) भूतानां मध्ये ( परादूर्ध्य) छरदति' 
(प० ५) १। ६७) पराद-यत्‌ । पराह्ध प्रधानलमहुँतीति । भतिश्रेष४। ।। 
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प्रसे गये ओर प्रधातता से छूमे गये है। ११। (वेद यज्ञ अभिपन्न ग्रत्ित 
[मृष्ट ) पेंदों करके यश | वेवएजा, तातिकरण और दान व्यवहार ] सभ भोर से 
तर गया, प्रमा गया भर प्रधामग। से छूआ गया है। १२! ( तानि हू थे एतानि 
रश महामूतानि एवविधिप्रतिष्ठितानि तैपा यज्ञ॒ एवं परादृ्ष्य ) यही बारह 
[तत्प इस प्रक्रार विधान के साथ ठहरे हुये है, उतमें यज्ञ ही भति श्रेष्ठ है। २७ |। 


भावार्ष --अहाशाती पुदेष ब्रह्म आदि बारह ररवों के यषावत्‌ ज्ञान से परम गति 


है १७ || 
कप्हिका ३८ || 
ते हैं स्‍्तैतोव॑ विद्ञाततो मंग्यन्से विश्व एनमिति याथातध्यमविद्रौसो5य॑ 
बैदेधु प्रतिष्ठिती |, वेवा वाचि प्रतिष्ठित २ वाह सनसि प्रतिष्ठिता ३, 
पाणे प्रतिष्ठित ४, प्राणोह््ने पतिष्ठितो ५, शञप्नं भूमौ प्रतिष्ठित ६ भूमिरप्सु 
हष्ठिता ७, आपो ज्योतिष प्रतिष्ठिता ५, ज्योतिर्षायौं प्रतिष्ठित ६, बापुरां 
ते प्रतिषिठत १० आकाएं ब्रह्मणि प्रतिष्ठितं ११, अद्म ब्राह्मण ब्रह्मविदि प्रति 
त १९, यो हैं वा एवं वित्त स बह्वित, पुण्य। व कीर्ति लभते सुरभीक्र 
धान सो5पहुतपप्मानर्ता ख्षिमभर्तुतें ये एवं वेव यशचैव विद्वानिवमेतां वेदानां 
(तर सावित्री सापवमुपत्तिषदमुपास्त इति ब्राह्मणम्‌ । ३५॥ 
क्हिका १८ || दुसरे प्रकार से पूर्मोक्त बारह तस्तो' 
का विचार 
(हें हूं सम एतमु एवं विहंत मत्यस्ते विद्र एनस इति याथातथ्यम्‌ 
विदृ[त ) उस ही [ यज्ञ ] को इस प्रकार जानने वाले मानते हैं-हम इस [यज्ञ ] 
फॉतते हैं-्सवमुच्त ते अशाती हैं। ( अयम्‌ ये वेदेषु प्रतिष्ठित ) गह यज्ञ 
बैवपूजा संगतिकरण दानव्यवहार | वेदों में ठहरा हुआ है। १। ( वेदा वाधि 
त्ष्ठिता, ) वेद वाणी में ठहुरे हमे हैं। १। ( वाकू सत्रसि प्रतिष्ठिता ) वाणी 
| मैं कल है । ३। ( मत्त प्राणे प्रतिष्ठितम्‌ ) मन प्राण से ठहरा हुआ है। ४। 
प्राश), अञ्ने प्रतिष्ठित ) प्राण अब में ठहरा हुआ है। ५। ( अन्न भूमों 
तिष्टिततम ) अन्न भूमि में दहरा हुआ है। ६। (भूमि अध्यु प्रतिष्ठिता ) भूति 
ते में हरी हुई है। ७. ( क्षाप फ़्योतिषि प्रतिष्ठिता ) जप्त प्रकाश में ठहरा 
आहै। <। ( फ़्मोति वायौ प्रतिष्ठितम्‌ ) प्रकाश पवन में ठहरा हुआ है। 8 । 
वायु आकारे प्रतिषिठत' ) प्ंवन आकाश में ठहरा हुआ है । १० । ( आकाशम्‌ 
हराणि प्रतिष्ठितमू ) झ्ादाश ब्रह्म [ परमासा | में ठहरा हुआ है। ११। ( भ्रह्या 


' आ>ूण्‌"्‌"ी ०. किक 


३८-- ( सम्‌ ) पूर्योक्ति मम ( विद्वांस! ) जानन्‍्त ( मन्यस्ते ) जानन्ति । 
| विश ) बर्थ त नीम, ( एसमू) यगम ( याध्रातप्यम ) मषात॒था-ध्यभू । 
तास्तविक पदार्थम्‌ ( अधिद्वोस ) अविदस्त (पृथ्याम ) पवित्रांम ( सुरभीत्‌ ) 
प्रमौहरात्‌ ( अह॒तपाप्मा ) विनध्दवाप ( अनरतां जिवद ) अनेत्ततेवनीपसहप 
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ब्रद्मविदि बाह्ाणे प्तिष्ठितम ) गह्म वेद 3970 ब्राह्मण [ ब्रह्मतानी में ठहूरा 
हुआ है। *२। (ये हूँ वे एवं वितृ म॑ बह्मवितु, पुण्या च कीति धुरभीन्‌ व 
गन्धान्‌ लभते ) जो ह! ऐस। जानने वाला है पहुं ब्रह्शानी है भौर प गे कीति और 
पुदर ग वो [ व दतावि ] को पाता है। (स भपद्ृतपात्मा अवतता प्रयम्‌ अश्तुते, 
य॑ एवं वेद, य. च एवं विद्वान एवम एता वैशना मातर साविन्नीसम्पदम्‌ 
उपनिपदम्‌ उपास्ते इति ब्राह्मणम्‌ ) वह पाप से छूटा हुआ पुषंष अनात श्री [ सैवमीय 
सम्पति ] भोगता है जो ऐसा जानना है, और जो ऐसा विद्वात्‌ इस प्रकार से इस वेदों 
की मात' गाविती रूग सम्पदा उपनिषद्‌ [ ब्रह्मविद्या ] को भजता है-“यहे ब्राक्षण 
[ ब्रह्मशात ] है ।। १८ ॥ 

भावार्थ --ईश्वर और उसके कर्मा को वेद द्वारा यधावत्‌ जानकर अहाशाती बड़! 
प्रशभ यो जावेच् पाता है | ३८ ॥ 


विगेष -हस कण्डिका का क्डिका ३७ भे मिलात करके गायत्री मन्त्र के भ्रध 
के सात अपनी विनारशक्ति बढ़ाओ ।। 


कृण्डिका ३२९ || 


क्षापो गभ जनयन्तीरित्यपाजूर्भ पुदंष से यशो$च्ूर्यंश प्रणीयम्रान 
प्राइतायते', तस्मादाचमनीयं पूवंमाह/रयति स यदावामति तिराचामति द्ठि 
प्रिशम्भव्यायुरवरुह्म पाप्मात निर्णृदत्युपसाद यजुषोंद्धुत्य मस्त्रान्‌ भ्रयुज्यावता 
प्राची शाखा सन्धाय निरइगुष्ठ पाणावमृतमस्यमृतोपस्तरणममस्यमृताय स्वोप 
स्तृणामीति पाणावदकमानीय जीवास्थेति युक्तेन त्रिराचामति। स यत्पूर्व भाचा 
मति सप्त प्राणास्तानेतेनास्मिल्ताप्याययति या छयोता बाह्या शरीरास्मातस्तदयर्थ 
तदरित वायुमादित्य चद्रमसमप पशुनन्याश्र प्रजास्तानेतेनास्मिन्नाप्याययत्म। 
पो»मृतम्‌ । स यद्‌ द्वितीयमाचामति सप्तापानास्तानेतेनारिमिन्नाप्याययति था हो 
वाह्या शरीरान्‌ मात्रास्तयर्थतत्पौर्णमासीमष्टकाममावास्थां श्रद्धा दीक्षा ये 
दक्षिणासतानेतेनास्मिप्नाप्याययत्यापोहमुतम्‌ । से यत्तुतीयमाचामति सप्स ध्यान 
स्तानेतेनास्मिन्नाप्याययति था होता बाह्या शरीराम्मात्रास्तश्रधैतत पृथचिवीमर 
रिक्ष विवन्नक्षत्राण्यृतृतात्तवानू सवत्सरास्तानेतेतास्मिन्नाप्पाययर्यापोइमुत पुर 
ब्रद्माथाप्रियनिगमों भवति तस्मादँ विद्वान प्ररंषमिर पुण्डरीकम्ििति प्राण ५ 
मे पुरि शेत मे पुरि शेते इति। परिशय सन्त प्राण पृर्ष इृत्पाचक्षते । परोक्षे 
परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विप । स यल्युबंमाचामति पुरस्ता: 
मारतेगारिमन्नवरुषघे स यद्‌ ह्वितीयसाचामत्याज्यभागों तैनास्मिन्नवरुत्धे, 


अर मक हनन. 3ुकननत-ननमममनननक 
४७४४४४//४/श//शशशशशशशनशशशशशनशशशशशशशशथ/ राशन #॥ल्‍॥ि॥॥॥७॥॥श७/शणाणाणा 2 अफक के. फिक- अका 3 + वह ज० पान उन-न्यकत-अ 2० क०: कक ना. 


त्तिप्त ( अश्तुते ) प्राप्नोति (सावित्रीसम्पवम्‌ ) पायत्रीरूपसम्पत्तिम ( उपत्ति' 
दर ) ब्ह्मत्रिद्याम ( उपास्ते ) भजते । सेवते ॥ 


१ 'प्राइगायते' इति पू० सं० पाठ , स चायुक्त । सम्पा०॥ 





गौपभज्जाहाणे पूर्व भागे प्र० १। क० ६६ ६६ 


तुमीयपात्र।म्ति सस्यितहोीम|स्तेन|स्मिन्नतररे, सयव्‌द्वधि परिशुस्भति तत्स 
स्सअर्हिं हे हक जानि सव वेहुमाप्याययति यच्चान्यवातार मच्त्रकार््य 
गे सकमदति साई तनारिम्न्नवरत्धे सर यदोपूर्वात्‌ मन्जान्‌ प्रयशक्त आसव्ेधा 
ते क्तव एत ॥वात्य सर्चेपु छीकेपु सर्वेपु दवेपु प्वेषु वेदेपु सर्वेपु भूतेपु सर्वेपु 
लैपु कामचार मोमविमोत्तन भवस्‍्यद्धें घ न प्रमीयते य एवं बेद । 

तदप्येतव्‌ ऋूच तामू । आपो भूव जि रो रूपमापो भृग्वजिरोमयम्‌ । स्व 
[पाप्य भूत सर्व भूगव क्लिरोममंम । अच्तरते जयो बेदा भगत जि रसोउतुगा । 

अप पुष्प॑गूतिराकाशं पविश्रमुत्तममित्याचस्याभ्युक्ष्यात्मासमतुमल्ययत 
7 जोवेति बाहु!णम्‌ ।। ६९ || 


हि अभवंवेदे गोपथव्राह्मणपृथ भागे प्रथम प्रपाठक ॥ १॥ 


कष्दिका ३१९ || भाप के विधान और लाभ || 


( आपों गर्भ जमग्रस्ती इंति--अथ० ४ ।२। ५) गर्भ [ अर्थात्‌ बालक रुप 
प्॑ततार ] को उत्पन्न करते हुय जल [इस मस्त रा सिद्ध होता है कि | ( अपां गभे 
पुदंध से यज्ञ ) जल का गभ [ अल्तयोत्ती | पृष्य [ जह्य ) है वही यज्ञ है । ( अच्धि 
प्र गीयमामत यंत्र प्राइ्तायते तस्मात्‌ आचमनीयम्‌ पूर्वम बाहारमति ) जल के 
पाप चलाया हुआ यह पहिल विस्तुत किया जाता है. इसलिये आचमन योग्य जल घहे 
[ कतभारी ] पहिले विधि के साथ पीता है। (से यत्‌ आचामतित्रि आचामति ) 
बहु जब आचमम करता हैं, गीन जार आजभ्रमत करता है, ( द्वि परिशुम्भति ) दो बार 
पाता हैं [ भागे देशो ), ( क्षायु जवरह्म पाप्मान॑ निर्णुदति ) भायु पर चढ़कर 
[ बढ़ाकर | पाप को निकाल देता है। ( यजुषा उपसाध' मस्तान उद्धत्य भरभुज्य 
अवसाय, प्राची शाला सम्धाय निरंपुष्ठे पाणौ--अमृतमु भरि, अमृत ' 
उपस्तरणम्‌ अति, अआएसावर हवा उपस्तृणामि हति [ ब्राह्मणवघतानि ] पाणो 
उदकसू भामीय-जीव। स्थ इसि सूक्तेत [ अप० १९। ६६। १-४ [बव्रि 
भ्राधामप्ति ) वेषपुजा के साथ पास जाक्षर, मरप्रों को तिकाल कर, प्रयोग में ता कर और 
मिक्नय करके, और पुरामी शाखाओं [ वेगव्याध्याओं ] को मिला कर, भगूठों छोड़ कर 
हाथ मै--मू अमृत [ गुरयु रो बचाने बाला जल | है, है अत | तू बहुत पौसाने थाल। 
है, अमरपन के लिये तुझ्ते पौलाता हैं | पीता हँ--इम तीन हाह्मग त्चनों से ] हाथ मे 


७ लजिैीलि्िेिेकंिज-: 

१६--(जतयाती ) जनयते शत । जप्ति पूवसवर्णदीर्ष । जेतयस्ल | इता 
दयारय (प्रणीयमाम ) प्रवर्तमान (प्राइतायतै ) अ्र+ अं चअ, गतिपूजनयों “विवन्‌, 
तनु विस्तारे कर्मणि लू | ततोतर्येक्ति (०० ६। ४ । ४४) इति आस्वम्‌ । 408 
तायते । विस्तायते ( आचमनीयम्‌) आधममयोग्यं जछम्‌ | आहारपत ) विधि- 
परवेक पिबति ( परिशुल्भति ) शुग्भ पोभावाम्‌-णितर्थ । परिशुम्भयर्ति | स्वत 
शीभपति ( अवदहा ) भादहा | दीर्घ करवा (यजुषा' ) देवपजनेत ( कक ) 
संत्‌ +धृर्त भारणे वा हम हरणे--हमप्‌ । पृक ईसा ( प्रयुज्य ) अंगोगे तीश्वा 


७० ।.. शौपभब्राह्माणे पूर्वभागे 9१० १। क० ३६ 


जल लेकर--जुम जीव वाले हो-इस मूक से [ चार मन्त्रों से | तीन बार अधिमन करता 
है। (स यत्‌ पूृ्व॑म्‌ आचामति सप्त ताचू प्रागानु एतेन अस्मित्‌ आप्याययति 
[ता च अपि |, या हिं शरीरातु बाह्या एता मात्रा, तंत्‌ यथा एतत्‌ अग्नि 
वायुम्‌ आदित्य चन्द्रममम्‌ अप अन्यान्‌ पशून्‌ व श्रणा ताने एतेन अस्मिन्‌ 
आप्याययति-भाष अम्नतम्‌ ) वह जो पहिला भाचमन करता है उन सात प्राणों 
[ शरीर म भीतर जाने वाले जीवनवधक श्राक्षों ] को इस विधि ] से ४५४ | शरीर | 
में पृष्ठ करता है [ और उन मात्र'ओं को भी पुष्ठ करता है | जो यह शरीर से बाहुर 
चलनी हुई मात्रायें है, सो जैसे यह है--अप्नि १ | अर्थात्‌ शारीरिक, पाथिय, समुद्रीय, 
गुप्त प्रकट बिजुली आदि अग्ि विद्या ] वायु २[ अर्थात पवन विद्या जसे पथ बया है 
और उसका प्रभाव सब जीवो, सब प्रथिवी सूर्य आदि लोको पर ब्या है |, सूर्य ३ | भर्वात्‌ 
सूत्र विद्या, जैसे सुय का प्रथिवी आदि लोकों और उनके पदार्थासे और उन सबका 
सूथ॑ लोक से क्या सम्बन्ध है ], च द्रमा ४ [६ अर्थात्‌ चन्द्र विद्या, जैसे उपग्रह भद्रम। 
अपने ग्रह प्रथिवी पर क्रिस सम्बन्ध से क्‍या प्रभाव करता है भोर अन्य चसत्रमाओं का 
अय ग्रहों से क्‍या सम्बन्ध है], जल ४ [ अर्थात्‌ जल विद्या, जैसे जल बया है और वह 
भूमण्डल, मेघमण्डल, सुयमण्डल आदि लोको से क्‍या सम्बन्ध रक्षता है |, जीव बाल 
पशु ६ [ अर्थात्‌ पशु विद्या, जैसे गौ घोड़ा आदि जीव पृथिवी लोक और दूसरे लोका मे 
कस उपकारी होते है || और प्रणाओं ७ [ अर्थात्‌ प्रजा की विद्या। कि परमात्मा की 
यृष्टि में भूलोग, चद्रलोक, सुयतोक आदि के गनुष्य और जीवजरतुओं का सम्बर्ध 
आपस मे और दूसरे लोक वाला से क्या है ]|->इन सबको इस [ विधि ] से शा 
[ शरीर ] में पुष्ट करत॑, है, [ क्याकि | जल अमृत है। (स यत्‌ द्वितीयम्‌ आंचा 
मति सप्त तांतू अपानानू एतेन अस्म्ित्‌ आप्याययति [ता नर अषि ], या हि 
शरीरांत्‌ बाह्या' एता' मात्रा,, तत्‌ यथा एततू, पौर्णमात्तीमु अष्टकाम अमावास्यां 
श्रद्धा दीक्षा यज्ञ दक्षिणा तानू एतेन अत्मिन्‌ आप्याययति--भाप अभृतम्‌ ) 
वह जो दूसरा आचमन करता है, उन सात अपाना [शरीर से बाहर मिकलस' वाल 





( अवसाय ) अव+षो अन्तकर्मणि-हयपू। निश्चित्य ( प्राची ) पूव॑स्मिन्‌ काले 
भवा ( शाखा )।वेदव्याब्या (सधाय) समु+दधाते --हूयप्‌। संयुम्य। 
$ अभृतम्‌ ) नास्ति। मृत मैरण यश्मात्‌ तंतु्‌। जलम्‌ ( उपस्तरणमभ्‌ ) उप+ 
स्तृत्‌ विस्तारे आहछादने च--हयुद्‌ । बहुविस्तारकम्‌ (अमृताय ) अमरणाय 
६ उपस्तृणामरि ) अधिक्ष विस्तारयामि। आचाप्तामि। ( एतेन ) अलेन विधिन 
( भस्मिन ) दृश्यमाने शरीर ( एता, ) एतेस्तुदुच (3० १। १३३ ) शण गतौ-- 
अदि प्रत्यय,, तस्य|च तुडागस ।गमनशीला (अग्निम्) अभ्निविद्यप्रका शम्‌ (वायु 
प्रवतविद्यास ( आदित्त्यम ) आदीप्यमानसूय विद्याम्‌ ( चन्द्रमसम्‌ ) आह्ला 
दकच्रन्दविद्याम (अप:) व्यापकृजलविद्यास्‌( पशुन्‌ ) गयांश्व। दिलीवान्‌ 
(अंन्यान्‌ ) माधागतिश्यो 4 (3० ४। १०९ ) अन प्राणने--पप्रत्यथ ।॥ प्राणिन 
( आप्याययति )औ+प्य॑ड वृद्धो-णिच््‌। समस्तातु वर्धयति। पोषयति (अपानान्‌ 


गौपपषज्ाहाणे पव॑ भागे प्र १। क० ३९ ७१ 


श्राप्ती ] की इस [ विधि ] से इस [ शरीर ] में पुष्ध करता है [| ओर उत मात्राओं 
गे भी पुषट करता है | जो शरीर ते बाहर चलती हुई मात्रायें हैं, सो जैसे यह हैं-- 
र्गमांसी है, | अर्थात्‌ पृण॑मासेष्टि, जिसमें विचारा जात, है कि उस विन भ्रथामा पूरा 
गो दीक्षता है, धृषिवी, ध्थुद्र आदि पर उसका मया प्रभाव होता है |, ख़ष्ठका २, 
| अष्टमी जआाएपि तिथि का पक्ष, जिसमें विद्वान पितर लोग विचारते हैं कि पधीतिष 
तात्त की मर्यादा ते इम तिधियों ते सूे भौर चरद्र अ (दि ज्षोकों का कया प्रभाव पड़ता है] 
मभावास्मा ३, [ अर्पात्‌ दर्शष्टि जिसमें विचर होता हैझि अमवस को सूर्य भौर 
भादेमा एक र'हि में भाकर कया प्रभाव इाहते हैं ], श्रद्धा ४. [ भर्धात्‌ ईशवर और नेदों 
में विश्वास ), वीक्षा ५, [ तियम और ब्रत पाप्तन की शिक्षा ] यज्ञ ६, | परमेश्वर और 
बिद्वामों का सत्तार परत्पर समोग और विश्वा भावि का वात । और वक्षिणायें ७, [ मश 
पमाप्ति पर विद्वाहों के सत्ता: के प्लिए्रे प्रब्य “एस सबको हस [विधि ] से इस 
(गरीर )] में पृष्ट करता है, [ बयोंकि ] जञ्ष अमृत है। (स यत्त तृतीयभ भाचामति 
तप्त ताम॑ ब्यातान्‌ एतेस अस्मिम्‌ आप्याययति [ता त्रअपि ])या हि शरीराह 
आाह्मा एता मात्रा, तत यधा एतलू, पृचिवीम्‌ अस्सरिक्ष दिव॑ नक्षत्राणि ऋतुन 
भत्तियान्‌ संवत्सरात ताभू एलेत अरिप्रिम्‌ आप्याययति-अप अम्ृतम्‌ ) वह जो 
तीसरा अचमत करता है उठ मात व्याों [ शरीर में फैले हुए पवनों | को इस [ विधि ] 
में इस [ शरीर | में पुष्ट करता है [ और उन मात्राओं को भी पुष्ट करता है ] जो शरीर 
ते आहर भलती हुई मात्रायें हैं, सो जैते यह हैं प्रथिवी !, | भूग्भ विद्या, राज्य 
पाशनादि मिधा ], अध्तरिक्ष २, [ वायुमण्डल, मेघमण्डल, आदि की विश्व ] 
प्रकाश ३, [ प्रकाश के ताप, आकर्षण भौर फैलाव आदि की विद्या |, नक्षत्रों २ 


प्रश्नातामू। शरीरमहिगाप्ितों दोषनाशकानू वायून्‌ ( पौर्णमासीसू' ) पूर्ण- 
मास-अणू, हीपू। पृण॑मासैष्ठिम। परूर्णवरद्धसम्बन्धितीं विश्वास ( अध्ट 
हाम्‌ ) एध्यशिध्यों तकभ्‌ ( ०१ | (४४ ) अगुछ व्याप्तो अगर भोजसे वा-तकतू, 
ठापू। अध्टकां पितृवैवत्य ( धा० पा० ७। ३। ४५ ) इत्वाभाव । अष्टम्यादितिथौ 
पितणां समागसेस ज्योतिष॑विधाविश्वारम (अमावास्थाम ) क्रमा सह बसत 
भदाकों यंत्र । क्षमावत्मदा्यतरत्पाप्‌ (पा० ३ । १। १५२) अमा+ कस 
मिवासे-ण्यत्‌, टाप्‌ । कृष्णपक्षरेषतिधिमूं, तहिने चत्माकविकराशिस्थी भवत । 
दर्शेष्टिम ( श्रद्धामु ) इीवरबेदयोतिा्यम्‌ (दीक्षाम्‌ ) नियमद्रतयों शिक्षा । 
( पह्म्‌ ) पज वेवप्जा सगतिकरणदातिषु--त हू । परमेश्वरविद्वरसत्का रप ९स्परसंपोग- 
विद्यादिदासठ्यवहारमु॒ (दक्षिणां ) यज्ञसमाए्री विद्ववृस्यः सतकारद्रब्याणि। 
( अ्यातास्‌ ) सर्बशरीरव्यापकाम्‌ वायूसू ( पृथिवीस ) भूगमंविद्या राज्यपारूतादि- 
विद्यं भ ( अत्तरिक्षत्र ) आहट मण्डलमेघमण्डलादिविद्याम ( दिवम ) 
सूर्यतापाक्र शविस्तारादिविद्याम्‌ ( न ) गक्ष गतो-अश्वन्‌। गतिशीलानां 


!, पूर्ण मासीइस्यां वर्त्त इति पौ्॑भांसी तिधि , इस्पंत्र पूर्णणासादण्‌ (वा० ४।२। ३५) 
इति मण्‌ ॥ स्त्प० ॥ 








गोपथन्राह्मणे पर्वभागे प्र०५ १ । क० १४ || 


उसकी ( अंद्व॑स्प ) ऋषि [ सम्पत्ति | का (योगल्ेमः ) गीगक्षेम [ पाने योग्य का 
पाना और पाये हुये का बचाना ] ( विरिष्यते ) नप्ठ हो जाता है ( पसर्मिन भरद्धें ) 
जिस सम्पत्ति मे (यजन्ते ) लोग यज्ञ करते है-( इति ब्राह्मणम ) यह गआ्राह्मण [ बेब 
ज्ञान | है | १९ ॥ 

भावार्थ --अक्नज्ञानियो का विधार है कि बह्म यज्ञ अर्थात्‌ रांसार की सृत्टि 
अवत्था में अग्नि, वायु सूयें, चरद्र आदि याजक मानते हैं। यदि वें अपना अपना फाप 


ठीक दीक ने कर तो सारी पृष्टि नष्ठ हो जावे जौर यजमान अर्धात्‌ ईश्वर शी क्ुतकृत्य 
ते होवे ॥ १ । || 
' फष्डिका १४ ॥। 

त॑ हृ स्मैतमेव विद्वास ब्रह्माण यज्ञविरिष्टी वा यज्ञविरिष्टिनों बेध्युपा- 
धावेरत्‌ नमर्रते अस्तु भगवन्‌ यश्ञस्थ नो विरिष्ट समन्‍्धेहीति, तथन्नव विरिष्ट 
प पमाधाय शैच्तयुदक कृत्वा पथिव्य श्रोत्रायेति तिरेवास्तीन स्म्प्रो- 
क्षति, त्रिं: पय्यु क्षति, त्रिं. कारयमाणमाचामयति च, सम्प्रोक्षति न, यशवास्तु 
पि वेदानां रसेत यज्ञस्थ विरिष्ठ सत्धीयते, तथंपा छंव॑णेत 
सुबर्णन रजत॑ रजतेन, रोहं लोहेन, सीसं सीसेन, एष्वेयमेंबास्प 
यज्ञस्य विरिष्ट 'सन्धीयते, यज्ञस्थ सन्धितिमतु यजमान! सन्धीयते, यजमावस्य 
5 सन्वीयन्ते, ऋत्विजां सम्धीतमनुदक्षिणा,. सनन्‍्धीयन्त 
वक्षिणातां सन्धितिमनु समजमान. पुत्रपशुनिः सन्धीयते, प्ुत्रपणुनां सम्धितिमनु 
यजमान: स्वर्ण छोक़ैत सन्धीयते, स्वर्गंस्य छोकस्य सम्धितिमतु तस्यार्स्य 
योगक्षे म:ः सन्धीयते, येस्मिन्नद्दें यजन्त इति भ्राह्मणम ॥ !४॥। 


कष्हिका १४ | पर के दोष निवारण पे इध्ट्फल फी प्राणिति || 


( एम / उस ( हूं रूम ) अवश्य ही (एतम ) इस्त (एवम) ऐसे [ अमगृझ 
( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ ( ब्रह्माणम्‌ ) ब्रह्मा [ यशनायक ] को ( यज्ञविरिष्टी ) यज्ञ 
नाश करने बाला [ बहा | है (वाया) अथवा ( यज्ञविर्ष्टिन' ) पज्ञ ताण करने 
वाले | सब याजक | हैं ( इति| उपाधों ) इस उपगाम में ( एरनू ) घलावें। ( नमस्ते 
। क भंगवन्‌ 'यज्ञस्य नो विश्ष्टि सन्धेहि इति) हे भगवन्‌ तेरे लिए समह्कार हो, 
हमारे यश फे दोष को सुधार दे || यह वावप ओले ] | ( तत यत्र एवं ) सो जहाँ ही 








0 मिल शान 

हल पर 02४५ हे अंस्मन्तरागिणे;, । अतिलोभित: । ( विरिष्टप ) वि+ रिफ 
दिलायामुनक्ता । विनाशम ( जन ) अनुसत्य ( भर्दस्य ) ऋष्‌ वद्यौ--घत्र । ऋदों 
। सम्पत्ते रथ रा गैग 3 तर ४ ' हे है न्््च्च । 
/्ितति:( ग्ोगक्षेमः  योगेन युक्त: क्ेमो योगक्षेम: । योग; प्राप्यस्थ प्रापणं क्षेम: 
208 ए हे था हा हम आटे 

व कं वह शहुणंस जह--अग। बहाणो रानग । 

 अ एव ॥ ्क्तिप्रेक्षारमू । अज्ञानिनम्‌ ( यजविरिष्टी ) यज्ञ +- 
विज इत: । ग्रशोदुधषक। | उपाधो) उप+जा-धा-किः। तागचिन्न । 












गौपचब्राह्णे पूर्व भागे प्र८« ! क० ३६ ७३ 


ध्यायपर्ति, यतू भें अन्यत्‌ आतार प्रत्मकाय यज्े स्कृत्वति सवे तेन अस्मिन्‌ 
बहा ) बह जा तब इ[द्रिया और सम देह का पुष्” करता है और जो कोई दूसरा सब 
।र तराम वाला मरन्र बार्ग गद्भ मे आ जाता है, उस सबका उस [ विधि ] से इस 
हरीर | में पाता है। (से यत्‌ आ पू्रति मल्तान्‌ प्रयुइक्त आसबमेधात्‌ अस्य 
ते एते एव डतव ) बह जा आप वा पहिल बह के मे त्रो को प्रयोग मे लाता है समध 
है [ गब पदार्भों पर धारणा वती अुद्धि बाल यज्ञ | तदः उसके यही यही सब कम हात॑ 

(सर्वेधु छोकै घु सर्वेषु देवेपु सर्वषु वेदेपु सर्वेपु भूतेष सर्वेपु सत््वेषु [ अस्य | 
मिच्रार कामविमीचर भवमिअद्धे कन प्रमीयत्तेि, ये एवं वेद ) और सब 
को गा, सब देगा | दिव्य पदार्पों | मे, तब वेदा में, सब तश्यों मं, और सब जीवों मे 
इसका ] सुकागना मे विदरना भीर कुकामता का परित्याग होना है, और वहू खण्डिस 
यु में कहीं मरया है भो ऐसा जानना है| 


( सह क्षति एतत्‌ ऋचा उत्तम ) यह भी एप ऋषचा [ अाह्यण वचन ] करके 
हागया है। (आप भूजजक़िरोहपम्‌ आप भृश्बज्िरोसयम्‌ | सर्वम्‌ आपोधय 
वे भूस भुग्यक्ि मिग्म्‌ एसे त्रय वेदा भूगुनत भजिरस अस्तरा अनुगा ) 
ग्रापक जे प्रभागगा। ज्ञात बाल परमात्मा का हप है, व्यापक जल प्रकाशभान परमात्मा 
[ परिपूर्ण हैं। सत्र जगत जलमभय [ अल से परिपूण ] है और सब्र प्राणीमात्र प्रकाशमान 
।तेदालि परगाश्मा ते परिषूर्ण हैं। और यह तीता वेद [ अर्थात बम उपासना शान ] 
ाशमान जाप वाले [ शारां वेदों ] के भीतर साथ साथ चलन वाल हैं। | यह षद्पदा 
#पुभ्ठुप्‌ छरद अाहाण है, इसके पिछते भार पाव कष्डिका १६ मे आय है, ( अनुगा )क 
भाम पर थहाँ ( ख्िता ) पद है ॥ 

( अ्वा पुष्र॑ हूर्ति आकाशम्‌ परतित्रभु उत्तमम्‌ हृति आधम्य अभ्युक्षय 
दृद््जीव आत्माममु अपुमात्रयति इति ब्राह्मणमु ) 'पापक जल का विकाश 
भौर वृद्धि, आवपश [के समान ध्यापक | पविन्न और उत्तम [ ब्रह्म | है- इस | बाह्मण 





पतगाष्य विधामपूर्वको३प्रिप्त (लाति) इच्द्रियाणि ( आतारम्‌ ) आनकतु 
पंतारणे - पत्र | समस्तात्‌ तारकपुपकार कस (स्करदति ) रक्रन्दिरस गतिशोष 
0यों | गरछानि ( आसवंमेधात्‌ ) आश मर्य्यवायाम। सर्वपवार्थषु मेधा धार 
ावती बुद्धियंत्मिमूं स॑ स्वेमेधो यश्ञ । तस्य समाप्तिपय्येस्तम ( क्तेव ) कअ 
का (3० (।७0६ ) करोते,-क्ृतु । शु कर्मताध-पतिघ० २। १। प्रशाताम 
मिंघं० ३ । ६। कर्माणि। (एवे एसे ) अभ्यात्त भूवासम्ष मे पर्ते--+भिरुं० ० । 
४१५ । इति प्विस्वम ( वेवेधु ) विव्यपवार्थेपु ( भूतेषु ) तत्वेपु ( सष्वंषु ) 
जीवेपु (कामचार,) हृवकामैेस विषरणम ( कामविमौचनम्‌ ) कुकामपरि 
शोग. (अं) ऋषधु वृद्धॉं-ध्र्‌। खण्हिति जीवने (प्रमीयतै ) मीड्‌ 
प्राणवियोगी ७्मरणे अियते ( पुष्यम्‌ ) पथ पुष्ठी, क्यू । विफाश । 
विशिष्टप्रकाश (पूर्ति ) मुई्छा मोहबृदृध्यो--क्तित्‌। ते ध्यास्यापृपू क्िपदास 


गोपपज्माह्मणे प्रवंधागे प्र० १ | क० १४५ ॥। 


भावार्थ :-जहां ऋत्विज लोग विद्वान्‌ क्रियामुसल होते हैं, यहां यह भी समाप्ति 
उत्तमता से होती है और सध प्रजमान तथा ऋतििजों के ध्ावाद भीर सम्पति 
बढ़ते है |! (४ ।। 
कब्डिका १४ || 


तहह स्माहाथर्वा देवों विज्ञानस्थज्ञविरिष्टानन्दानीर्युप शमयेरन्‌ यै 
प्रायश्रित्ति' क्रियतेषपि च यदु बल्लिव ये विलोम! क्लियते ते चैवास्य' काचतात्ति- 
भंवति त च यज्ञविष्कन्धभुपयात्यपहुत्ति पुनम स्युमपात्येति पुनराजाति कामचा रो- 
उस्प सर्वोषु लोकेषु भाति य एवं वेद यशचव॑ विद्वान ब्रह्मा' भवति ययस्‍्य चच विद्यान्‌ 
ब्रह्मा पैक्षिणत: शादोध्ध्यास्ते यस्य चेव॑ विद्वान ब्रह्मा वक्षिणत उदह्पुख भासीनो 
पज्ञ आज्याहुत्तीजु होतीति बाह्मणम्‌ |] १५ ॥ 

फण्डिका १५ ) यह की सफ़झता का लाभ ॥| 

(तत्‌ उ हृ स्प ) यह ही निश्चय करके ( विजातस ) विज्ञात्ती, (देव! ) 
देव | प्रकाशमान वा विजत्री | (अथर्वा) अपर्या [ तिश्चण ब्रह्म | (भाह) 
कहता है ( यशविरिष्टानत्दानि ) यज्ञ के धोषों के विध्मों बी ( उपशमयेरन्‌ इतति ) 
शातत करे । | इस लिये | ( यशे ) यह में ( प्रायश्रित्ति: ) प्रायश्चित्त [ पाप दूर करे 
के लिये तप आदि कर्म | ( क्रियते ) किया जाता है, (अपि च ) भोर भी ( प्‌ 
बहु इम । जो, कुछ बहुत सा ( विलोम; ) उन्नद पुलट ( क्लियते ) किया जाता है, 
( अस्प चे ) उप्तकी भी ( एवं ) विश्चय करके ( काचन आरतिः ) कोई भी पीड़ा 
(गे भवति ) नहीं होती (चैँ न) करत ( यज्ञविष्फन्धम््‌ ) थज्ञ के पत्तम यो 
( उपयाति ) बह पाता है। ( पुनः मृत्युम अपहृस्ति ) फिर वह पृ्यु को हु देशा 
है, ( १त्ः आजातिम्‌ अपात्मेति ) मौर फिर यह भरप जीवन को ज्ञांध जाता है [ बी 
भायु कर लेता है || ( अस्य ) छत्त [ मनुष्य | का ( कामचार: ) क्षपनों इच्छा पे 
विधरना ( सूवंषु छोकेषु ) सब लोकों में (भाति प्रक्राशित होता है, (7) ) ओ 
( एवम्‌ ) ऐस( | वेद ) जातता है, (चय)) भौर जो ( एवम्‌ ) देसा ( विद्यास ) 
जानने वाला ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [ सब बेद जानते वाला यजनायक् | (भवति ) होता है, 
( यस्य कर घोर जिप्त | मनुष्य | का ( एवं विद्वान ) ऐसा आमने बाला ( प्रह्मा ) 
बहा ( इक्षिगत्त ) पाहिती ओर को | सदे; अध्यास्ते ) जाला! में बैठता है; (यस्म ले) 


+++++++०+-ौ:-ऋ-.......... _ __ 
॥ 
िवमभ ना. ५७-००. 


१॥“(यशेविरिष्टानन्दानि) यज्ञविरिष्द + नञ 4. ट्ना। न 
'अच्‌। अश्र्य दोषाणाम्‌ अनन्दानि विष्वान ( बह मगर है ) का पति फ 
'( कर ), मायस्य वत्तिचितयों। (वा० पा० ६। १। १५४७ ) प्राय + चित्त 
' से िकक्तितु, सुडागम  वग्ायः पाव॑ विजानीयाब्चिस तस्प विशोषमम । पाप- 
४ हित शहर आदिकस ( विछोंग:) विपरीक्तत्यवहार: ( आ्ति: ) आई + ऋ 
हित गत ;च०*क्तितु | पडा गशेविष्कृन्थम्‌ ) यज्ञ+पि + सकाद' शोषणे जय, 
/महपत। पत्तोदेंश। ॥ वजर गोषण पतन मं ( उपयाति ) प्रापौत्ति यफ्रमान! | 










गोपपत्ाह्ुणे पृ्वंभागे प्र० २ । क० ! ७५ 


व्यासम्‌ ) मैं सहारे मे जीता रहूँ, (सर्वेधु ) पम्पृ्ण ( आयु ) आयु ( जीव्यासम्‌ 

हैं जीता २१ ॥ २॥ [ है विद्वानों | ] धुप्र (संजभीवा ) मिलकर पीने गे ( स्थ | 
ही, (संजीव्यासम) मैं भिन्कर जीता रहें, (सर्वम्‌) सम्पूण (आयु ) आयु 
( जीव्यासम्‌ ) हैं णीता २ ॥ ३॥ [है विद्वानों! ] तुम ( जीवला ) प्रीवनदाता 
[ ल्‍थ ) हो ( जीव्यासम्‌ ) मैं जीव रहें, ( सर्व ) सपणे ( भआायु ) भायु (जीव्यासभ) 
हैं जीना रहें ॥| ४।। 


१०६५१ जीव सूर्य जीव देवा जीव जीव्यासमहम। सर्वेमायुर्जीव्यासम ॥१॥ 
भ्षंप० क० (६ सू० ७० | ( हर| ) है इसे | [ परम ऐपवर्थ वाले मपुष्य | ( जीव ) थू 
जीता रहे, ( सूर्य ) है सूर्य ! [ सूर्य सकात तेजस्वी ] ( जीव ) तू जीता रहे, (देवा ) 
है विद्वानों । तुम ( जीवा ) जीने वाले [ हो |, ( अहम ) मैं ( जीव्यासम्‌ ) जीत 
एूँ, ( संबंम्‌ ) एए्णं ( आयु ) भागु ( जीव्यास्म ) मैं जोता रह ॥ 

इति भीगाजापिराजप्रपितमहागुगमहिम प्रीस्याजी रावगा यकवाह्ाधिष्ठित 
बड़ीवैपुरीततभ्ावणमासाज्षिएापरीक्षापाम्‌ ऋषस। पा यर्बतेद भ। ध्येपु लब्धवक्षिणेत श्रीपष्िइंत 
भ्षेमकरणदासजिवविनंी अगववेदभाष्यकारेण कृत गापपश्माहाणभाष्ये पृवभागे प्रथम 
प्रवाठकतंमराप्त | 


अं प्रपादक प्रयागगारे भेजपागे शुकतलभनु्देधधां तिपौ १८८० [ अशीत्युत्तरकोन 
बिज्ञतिशतके | विक्रतीगे शावरतरे सुप्तठाप्तिभगात्‌ ॥ 


मुद्रितम्‌ू-+ण्पेष्ठकृष्ण १३ संपत्‌ ! ६५१ वि> ता० ३० मई १६२४ ६० ॥| 


अथ ठितीयः प्रपाठक! ॥ 


क्ण्डि का ! 


ओम जहा वा रीप्णप्रति रो” । उश्े हृश्याबाय्यंमाहूं। तशस्मिन्‌ देवा 
सम्मनतोी 'भवरतीति गा प्रहुस सच्चय एतिं पूर्वस्मादुत्तर समुद्रमिश्यादित्यमाह 
दीक्षिती वीर्घश्मभुरेष दीक्षित एप दीएमश्रेष एवाच्राय्य॑स्थाने तिष्ठप्नाचार्य्य 
इनि स्तपते, बंशतस्थाते तिध्ठ्‌ वायुरिति स्त॒ते, दो सस्‍्थाने तिष्ठस्तादित्य द्ति 
स्तुयते । तवप्येतवुदोत्तो ब्रह्म ब। रीपणर्तिति ब्राह्मणम्‌ | ! ॥ 


दण्डिका | अह्ववारी ही महिता || 


( ओम अह्यभारी 5भे रोदसी इप्जन्‌ चरति [ अथ० १ ।५।१पाव १ ० 
हुति आधार्यम आह ) भोम॑[ रक्षक परमात्मा है ), अह्यचारी | वेदपठी वीरयनिग्रही 
पुद्ष ] सूर्य भौर पुपिवी दोनों को लगातार श्ोणता हुआ विचरता है-मह आचार्य 
को यह [ ईएजर | कहता है. ( रिमतू देवा सम्मनस भवस्ति [ उक्त म पाद २ | 
इति बायुम्‌ आह ) उत्त [ अह्यभारी ] में वेवता [ विजय चाहने वाले पुरुष ] एकमन 


गोपपन्राह्वण पुर्वभागे प्र० १ | क० (७ ।। 


उसने बह चर्य्य [इन्क्रियों को वश में रखना और वेदों को १ढ़वा भादि तग | किया । (रा:) 
उत्तने ( भोम इति एतत अक्षरम ) श्लोमू इस अक्षर [ गण्डिका २ | ( प्विवर्णम ) 
दो वर्ण वाले, ( चतु्मात्रम ) चार मात्रा बाते, ( सर्बंव्यापि ) पवेक्य पक, (सर्व विभ्) 
सब ध्क्तिमानू, ( अयातयामत्रद्य ) विविकार ब्रह्म बाते, ( ब्राह्मीं व्याहुतिम' ) अरह्म की 
ग्याद्ृति, ( ब्रह्मद॑वतम्‌ ) ब्रह्म देवता वाले को [ अपश्यतु ) वैला। ( तैया ) उद्म 
| भोम्‌ व्याहृति ] ते ( सवनि कामानू ) सब कामताओं, ( संवति च॑ लछोकान ) 
और सब शोक्षों * स्वाति चदेवान्‌ ) और सत्र दिव्य पदाों, (सवरति य बेदान ) 
भोर सब बेदी, (सर्वानू व यज्ञान ॥ ओर सब यज्ञों [ देवपुआ पंगनिकरण दास ], 
( सवा च' प़ब्दान्‌ | भोौर सव शब्दों ( सर्वा; च व्यूष्टी:) कौर सब विविध पसततियों, 
( सर्वाि न स्थावरजज़मानि भूताति ) और सब ह्यावर जज़म संताओं को 
( अन्वभवत्‌ ) उस [ बह्या ] ने बनाया । ( तस्य ) उम्र [ ओम ] के ( प्रधमेत वर्णेत ) 
पहिले वर्ण | अर्थात्‌ क्ोकार | से ( आप: स्तेहु! व) व्यापक जप थौर भिक्रमाई को 
( जेन्वभवत्‌ ) उसने बनाया। ( तस्य द्वित्तीयेत वन ) उसके ढरुसरे वर्ण [ भर्धात्‌ 
मकार | से ( तैज. ) तेज [ पराक्रम | और (ज्योत्तीषि ) व्योतियों | प्रकाशगाम 
पवार्थों | को ( अन्वभवत्‌ ) उतने बनाव/ ॥ १६ ॥ 

भावार्थ --जद्गा, श्रक्मा और धोम्‌ परमात्मा के नाम हैं, उसने अपने राभिथ्य॑ ते सब 
पृष्टि को बनागा है ।। १६ || 


कण्डिका १७ || 
तस्य प्रथमयां स्वरभाज्रया (धिवीमग्मिमीष घिवनर्पती म्‌ ऋग्वेद अर 
व्याहृतियायत्र छत्दस्त्रिवृत्त स्तोम प्री दिश वसन्‍्तमृतु वाषभध्यात्म | 
रसमितीलियाण्यत्व भवत || १७ ॥ 


फष्हिक्ा १७॥ ओम की पहिल्ली स्वर मारा पे पृथषिय भादि 
फी उत्पत्ति 


( तस्य ) उप [ ओम ] की (प्रथमया स्व॒रमाजञ्या ) पहिल्ली स्वर मात्रा [अंका ? | 
से ( पृथिवीम, अग्निम ओषधिवनस्पतीन्‌ ) [षिवी, अग्नि, भोषधियों, वसस्प्तियाँ, 


( भराह्म भू) ब्रह्म--अण्‌, छीप, टिक्ोप: । नद्मसम्बन्धिनीम ( ब्रह्मद॑बतम ) स्वार्थे 
अंग । भह्मदेवतायुक्तम्‌ (अन्वभवत) अगुभूततान्‌। अकरोत्‌ ( आप, सौहू: थ ) धुप| 
सुलुकू० (प० ७। १।४६९ ४ दितीवार्थ प्रथमा। अपो ग्याप्तानि जाति 
सह. न। ( तेज: ) विज निशाने वा तैज' निशाने पासमे घ->असुम्‌। उध्ण॑स्पर्श- 
पुक्त (व्यभेदम्‌। पर रा तामस, वीय्यंग (ज्योत्ीषि ) चुतेरिपिक्नाधश्व 
जःः छ ९१११ । ) हा बल पस्य.ज। । दी प्यमानानू पद || 

/ “क्र, गाग्रावम ), अमित गप्ंज़ि0 '( (७०३ । . (०४ ). दल 
न णितु ॥ आतो गुक "खि९ क्रो; (,प[० ७४ ह ३ | झ ) श्ति के क्‍ कब 


गोपपड्ाहाणे पु भागे प्र २। क० २ ७७ 


( भेत्र॒स्ति ) होते हैं। (मं ) उसने ([ पृथिवीम्‌ ) प्रधिवी (भर) और 
' पे पी पर ) भारण कियाहँ [ उपपगी के । ], । [ 88: 
भाभायम्‌ ) भाचाय | साज़ीगाहँ वेदों के पढ़ाने वाले पुरुष 
( विपतति ) परिषुर्ण करता है ॥ पुरुष ] का ( तपत्ता ) अपने हप 


२“-अ्रह्मंत्रायेति सम्रिधा समरिद्ध कार्ष्ण बसानों दीक्षितों वीभेए्मश्रु | 
तश एति पूबस्मावुत्तर समुद्र होकास्संगन्य मुहुराचरिक्रत ।। अथ० ११ 
४।१६। (अहयाबारी ) अह्मभारी ( समिधा ) [ विद्या के | प्रकाश ते (सम्रिक्ष ) 
काशित, (हधर्णमु) कृष्ण मृग का भर्म (वात ) धारण किये हुये (दीक्षित ) 
क्षित होकर [ ब्रत धारण करते | (दीघंश्मश्रु ) बडे बड़े डाड़ी मुंछ रखाये हुये 
ऐति ) भंसता हैं। (से ) बहू (संद्य ) अ्षम्मी ( पूर्वस्मात्‌) पहिले [ समुद्र | से 
[ अर्थात्‌ अह्यचर्माश्रम ऐ ( उत्तरम्‌ समुद्रम्‌ ) अगले समुद्र [ गुहाभ्षम | को (एति) 
प्राण होता है. भोर ( छोकाए ) शोगो को ( सभ्य ) संग्रह करके ( मुंह ) बारम्बार 
( भाच रिक्त ) जतिशव करके पुकारता है ॥ 


विशेष २--मंगबान्‌ परतश्जलि कहते #- अहयभ्स्पप्रति/ठायां वीयेलास -- 
प्रगिशत, गाव २ तू हैए | अहयचय्य | देवों के विधार ओर जितेस्त्रियता ] के अभ्यास 
में बी | बीदता अति धैर्म भौर शरीर, इत्रिय भौर मत के मिरसिशय सामध्ये | का 
हैं| में हीता है ।। 


विशेष ३--भगब।त्‌ सेतु ते आर्य का लक्षण किया है--[ उपनीय तु थे शिष्य 
देदपध्यापपेद्‌ द्विज | सकहप॑ सरहंत्य॑ थे तप्ाभार्स्प प्रचक्षी--मनु० अध्याय ९ शोक 
१४० | जो द्विम [ हाहाण, क्षत्रिम, वैश्य, | शिष्य का उपसयत करके कहप [ यज्ञ आदि 
के बिभात | और रहृस्प [, उपतिषद्‌ भ्ाति अह्यवियां | के साथ वेद पढ़ाने, उसको 
आाभाप॑ कहते हैं || 


ढंण्टिढ़ा २ ॥ 


जावमातो है वे जाह्ण , तप्तेष्षियाण्यभिंजायरते, अह्यवर्चे सच्य १, मंशा 
९, ह4प श्र ६, क्रोधश्य ४, शाधाश्र ५, राय ६, पुण्यमेव गर्ग्ध सप्तमस्‌ ७ तानि 
हूं वा अध्यधाति बअह्याचर्ग्य २2 पृगामस्य अह्मावर्र्नंस १, गे्छत्या 
चस्म॑ मंणों २, 5ज7२ त्वप्तो १ वराह क्रोधो ४; 5१ श्ाघा ५, कुमारी रूप ६, 
मौव घिबसस्पतीत्‌ पुर्यो गधे ७। स्‌ यस्मृगाजितानि वस्ते तेत तद्‌ ब्रहावश्भसमय 
दाधे, मर स्ये मगोषु भगति स हू स्‍्तातों ब्रह्मवर््चसी भवति। से यदहू रहराकार्म्यावि 
कर्म करोति तेम तथशोउवदाभे वंदस्यासास्में भवति स हूं स्‍्मातो बशरवी भवति । 
ते परमुषुप्तुनिओन्रिमयति तन त॑ स्वप्तमवद्ाप्रे योह्याजगरे भवति ते हैं स्‍्तार्त 
सापातम।हु' स्वपितु पैन बोबुधपेति। सयतु छुद्ो वाचा ने कअन हिनस्ति 
पुंदबात्‌ पुदबाद पावीवातिव मस्यमातल्लौन ते क्रोधसवरदाधे यौधहय वराहे 
भबति तत्य हू ह्वावत्य क्ौबा शहाबीवर्त विशशे। अवा्कि प्रताध्यमातों ते 


७५ गौपथब्राह्मणे पृर्वभागे प्र० ९। क० २ 
ते । घीयो$प्षे+य 

त्तेम ता श्लाधामवरुन्षे, याउस्याप्सु भवति से हू स्तात श्ला 
कक । अधैतदुब्रह्म चारिणों रूप यशकुमार्य्यास्ताप्नप्न्नोवक्न्त ति वेति मुख 
विपरिधापयेत्तेत तद्रूपमवरुन्घे, यदस्य कुमार्य्या भवति त॑ हूं स्नात॑ कुमारीमिव 
निरीक्ष'ते । अधथैतद ब्रह्मबारिण पृण्यो गत्धो य ओषधिवनस्पतीता गा पुण्य 
गन्ध प्रच्छिय्य नोपजिध्रत्तेत त पुण्य गन्धमवरत्धे, योगस्यौषधितरनस्पतिषु भवत्ति 


से हु हतात प्ुण्यगन्‍्ध्िभवति ॥ २ ।॥। 
कष्ट का २ || आह वारी के सात सनोरागों का दमन 
आदि $क्तंव्य ॥ 


( जायमान ह वे ब्राह्मण' सप्त इच्द्रियाणि अभिजायस्ते [ अभिजनयति ] 
ब्रह्मवचंस च यश च स्वप्न थे क्रोध वे एलाघा वे रूपं वे पुण्यम्‌ एवं गर्भ 
सप्तमम्‌ ) उत्पन्न होता हुआ [ उपनयत आदि संस्कार किये हुये ] ही ब्राह्मण 
[ ब्रह्मपारी ] सात इच्धियों [ मनोरागों | को वश में करता है, ब्रह्मन॑स [ वेद पढ़ने 
का तेज ] १, यञ्ञ ३ स्व्त [ नींद |] ३ै, क्रोध ८ धमण्ड ५, रूप ६, और सातपें पवित्र 
गन्ध को भी ७। (तानि ह वे एतानि भस्य ब्रह्मचय॑म्‌ उपेत अपक्राभन्ति ) दे सम 
ही इस ब्रह्मचय पाये हुये के दुए चने जाते है, (मृगानु अध्य ब्रह्मवर्ंस गर्छति, 
आचार्य यश , अजगर स्वप्न , वराह क्रोध , अप एलापा, कुमारी रूपम, भोषधि 
पनस्पतीन्‌ पुण्य गन्ध ) मृगो [ पिहो वा हरिणों | को इसके वेद पढ़ने का तेज जे ता 
है १, भाभ्ाय को यश २, अजगर [ बड़े साप विशेष ] की भीद ३, पुअर को क्रीध ४ 
जल को घम्ण्ड ५, कुमारी [ कत्मा ] को रूप [ सुन्दरता ] ६, और भषधि वनस्पत्तियों 
की पवित्र बल्थ ७ । (स यत्‌ मृगाजितानि बस्ते तेन तत्‌ ब्रह्मवर्चसभ्‌ अवरु्धे, 
यत्‌ अस्य मृगेषु भवति, स है स्तात ब्रह्म्सी भवध्ति, ) बहु थो मृगछालायें 
पहिरता है उससे उस ब्रह्मतेज को पाता है जो उसका मृगो | सिंहो वा हरिशों ] मे होता 
है, वही स्तातक [ विद्या में स्तान किया हुआ ] ब्रह्यवर्॑सी [ बैद पढ़ने से तेज बाला ] 
होता है। १। (स यत्‌ अहरह आचार्याय कर्म कराति लेन त तृ यश अवरुस्धे 
यत्‌ अस्य आचायें भवति, स हू स्‍तात यशस्वी भवति ) वहु जो दित विन आशभ्चार्य 











२--( जायमान ) उत्पय्मान । उपनयनाविसंस्कारं प्राप्यमाण 
( इचण्ियाणि ) इण्जियमिन्द्र लि क्ृमि'द वृष्ठ मिरद्र मृष्ठ मित्र जुप्ठ मिख्त्रदत्तमिति वा ( १० 
५।२। ६३ ) दृच्द्र--धप्रत्यय । इच्चियं धननाम--भिघ० २। १० | मतोरागान्‌ । 
(अभिजायस्ते) अभि जनी प्रादुभवि-एथन्‌, ज्ञाजनोर्जा (पा० ७। ६ । ७ ६) इति धातो, 
जा! आदेश , आसनेपदस्य' छूटि बहुव चने हूपम्‌। अभिजतयात्रि । अभिभवति । 
(बरह्मवच सभू) वेदाध्ययनतेज ( श्ाघात्‌ ) श्ञाघु कत्थमे-अड,, टापू । आर मस्तुतिम । 
काश्म्‌ ( रूपये )  सौन्दस्य॑म्र॒ ( उपेत, ) प्रथमा पष्ठभ्र्थे । उपेत्तस्प। प्राप्तस्य 
( भपक्रामत्ति ) दूरे मच्छानति ( गजगरम ) बृहतुसर्पविशेषम्‌ ( वराहम ) बराय 
अभीष्ठाय मुस्तादिलाभाव' आहस्ति खनति भूमिम । व₹+आ+ हूँने हितागत्यों,- 





गोपबदड्ाहाोे पूर्वभागे ० २ क० २ ७४ 


गे कर्म [ वेदष्यिपग और जाम गैवा ] करता #, उसे वहू एस यश को पाता है जो 
ह माना गे होगा है, गही रतातम' वशात्वी होता औै।२। (से यद सृषप्मु 
मिममति नेने से स्वप्मू अवक्स्धे ये अह्य अगगरे भवति ते हू स्‍्नातें स्वपन्ते 
| “++भ पिलु मां एस अोमुधपर इति ) गह जो सोने की ौएष्छा करता हुआ तिग्रा को 
बता है. उगसे झग स्वप्न [ मिद्रा | को पाता है जो इसका अजगर मे होता है, उस 
पोते हुए स्मालक को सौग कहते हैं>-पह तोता रहे एसे तुम मत जगाओ ॥ ३॥ 
बंद ऋुद् भाजा कचत में हित॒रित, [ ये ] पुरुषात्‌ पृर्षात्‌ पापीयान्‌ हब 
(मात, तैसें ते क्रीपम्‌ अवहाध, थ अस्य वराहे भवति, तेरय हू स्मात्तस्य 
॥ एंछाप्रीम्तं जिशाते ) मह जो कुद होकर वाणी से शिसी को नहीं सताता 
[ बॉकि अपने को ) पुष्प पुदय है. अभिक पापी के समात वहू मानता हुआ है, उतसे 
उठ कौब को पता है. जो इसका गूमरएं होता है. उत्त ही स्मातक के क्रोध अधिक 
कौ एें प्रगेश करते हैं। ४। (अप अख्ि इहाध्यमात ते स्तायात्‌ तेन ताम 
(ध्राम्‌ अवहाघे या अस्य अप्यु भवति, से हूं स्‍्मात एलाधीय अप्नेभ्य 
ध्यलें ) भौर बह मल से पमण्ड करता हुआ ह॥ छताग करे, उससे वह उस घमण्ड 
पाता है. ज्रो इएका जप्त में होता है वही अशप्तीय ह्मातम क््नीं के लिये बढ़ाई 
था जाता है। ५। (अगर एततू अद्नावारिणों कपम्‌ यतत मार्या ता वरना ने 
रक्षत एहि बैति मुख गिपरिधापयेत्‌, तैस शत कार अवरृष्ष यत्‌ भस्य डम रा 
बति, दे हूं ताले कुमारीम्‌ हृव तिरीक्षर्ते ) भर मह्दी ॥्रह्माघारी का रूप है जो 
मारी का है, उसको गह तज़ा तह वेचे, भनते फिरते मुञ इक ऐेवे, उससे वहूं उस रूप 
पाता है जो इतवात दुतारी मैं है; उस हो स्तातक कौ कुमारी के समान [ रूपयाम्‌ | 
नहे हैं। १। (अप एल्त बहाचारिण पुण्य गये ओषधिवनस्पतीतां तासा 
मगर प्रस्छिश मे उपजि प्रत, तैम ते (प्यं गत्ममू अनदत्भे ये अस्प भोषधि 
नत्पलिषु भवति, स॑ हैं स्‍्तात पुप्यगरिष भंवति ) और पह ब्रहयचारी का पवित्र 
।ब है जो भ्रोषत्ति बरश्मतियों का है उसके पंत्ित्र गर्भ को तोड़कर ने सूँपे, उससे वह 


'हिरम--- परम “पूनम दुख -फनपामम पस.आभम डाक "रन 


३ #ि--भ+++/+ 
प्रत्यय! । वराहो मेभों मबहि ,««जयमपीवरीं बराह एतह्म [देव । मृहृति मून्तानि वर १९ 
[है पृ तीति हा->िद० ५ । ४। श्र (पर (अप ) जल््म ( कुमारीम ) अनूठा 
पास ( मुंगामितामिं ) हरिणत्र्माणि ( कस्ते ) आश्छादमति (स्‍्नात ) 
जातक | वैदाध्यवतातातर कृतसमावर्तताजुस्तान, | कर्म ) वेदाष्ययनेम । 
प्रापशु व स(्‌ पा ) प्रिध्यप्‌ शयै-सम्‌ उ प्रश्यय । शयनेच्छूक निनयति ) 
[रीकरीति ( मा ओोबुधभ ) मा बोघयत / पापीमान्‌ ) पापवद-हिय धुत । विश्मतोर्लूक 
(व ० ५३। ५४ ) महुपो लुक । १ वितर ( घुधीपसम्‌ ) श्ापषावतु-रय6स । 
पूडंबत्‌ सतुपो लुक । प्रभत्ततीयतरम ( छाधभगत ) स्तुपभान (एलाधीय ) 
रेड कऔ (प० ४(२। १०६ ) इोधा-- 8 । प्रशेशनीय (एपिं ) गच्छतिं 
हर जे 5 थी गतौ--हुद | इक्ृति ( विपरिधापमेत्‌ | आरछादयेत्‌ ( प्रच्छिश् ) 


प्र४छिदिर ईधीकरणे-- ए्यप्‌ । विभिश्न ॥ 


द० गोपथन्राहाणे पूर्व भागे प० २ । क० ३ 


उस पवित्र गन्‍्ध को पाता है जो इसका ओपवि बनस्पतियों में है, वही स्तातक पत्रित्र गन 


बाला होता है॥ ३ ॥ 
भावार्थ -अह्यचारी राग ढेष आदि दोषों को छोड कर वेदाध्ययन फरके अह्नावर्च सी 


होता है ॥ २॥। 
कण्डिका ३ || 


से वा एप उपयश्नतुद्धपित्य्ति पदेनाचार्य्य परेन ग्रार्म पादेन मृत्यु 
पादेव, स यदहरह समिध आहृत्य साथ प्रातर्राशति परिचरेत्तेत ते पादमवरुन्धे, 
योउस्पाग्ती भवति। स् यवहरहराचार्थ्याय कर्म करोति, तैन ते पादमवरभधे, यो 
इस्पाचाय्यें भवति | से यदहरहम्राम प्रविश्य भिक्षामेव परीप्सति न मेधुनन्तेन त॑ 
पादमवरु्धे, योउस्य ग्रामे भवति, स यत्‌ क्रुंद्धो वाचा ने कश्चन हिनस्ति पुरुषात्‌ 
पुरुषात्‌ पापीयानिव मन्यमानस्तेनेव त पादमवरुन्धे, योशस्य मृत्यो भवति ॥ ३ ॥ 


कण्डिका ३े | अक्षवारी के कर्तव्य, आषाय की सेवा आदि कम || 


( स वे एप उपयन्‌ चतुर्धा उपैति, पादेन अग्तिम--१, पादेत आचार्य मु-- 
२, पादेन ग्रामम्‌ -३, पादेन मृत्युमू--४, ) बही यह [ अरह्म चारी | पात्त आता हुआ 
चार प्रकार से सेउता है, चौधाई गो अधि को-- १, चौथाई से आचार्य को--२, त्रौधाई 
से ग्राम को-रै, और चौथाई से मृगु को-४। (स यत्‌ अहरह समिध आहुत्य 
माय प्रात अग्नि परिचरेत्‌, तेन त॑ पादस अवरुन्धे य भस्यथ अगतो भवति--१ ) 
वह जो समिधाये लाकर साथ प्रात अत्ति को सेवे, उससे वह उस पद को पाता है जो इस 
का अग्नि में होता है [ अर्थात अग्निहोत्र करने से वहु अग्नि समाने तेजस्वी होता है | १। 
(सयत्‌ अहरह आचार्थाय कर्म करोति तेन ते पादम्‌ अवरन्धे या. अस्य' आखायें 
भवति-२ ) वह जो दिन दिन भाचाय के जिसे कम करता है, उससे वह उस पद को 
पाता है जो इसका आचाय में होता है [ अर्थात्‌ भाचाये की सेवा से वह आचार्य के समान 
प्रतिष्ठा पात। है | -२ । (स यत्‌ अहरह ग्राम प्रविश्य भिक्षाम्‌ एवं परीष्सति ते 
मैथुनम्‌, तेन त पादम्‌ अवदस्धे य अस्य ग्रामे भवति--३ ) वह जो दिस दिल ग्राम 
में जाकर भिक्षा ही पाना चाहता है भर न मैधुन | स्त्री समांगम ) उससे वह उस पद 
को पाता है जो इसका ग्राम में होता है अर्थात्‌ शुद्ध आचरण रखने मे बह ग्राम मे प्रतिष्ठा 
पाता है |>३। (से यत्‌ क्रुद्ध वाचा कचन ने हिनस्ति [ यत ] पुरुषात्‌ पृरुषात्‌ 
पापीयान्‌ इव मन्‍्यमान , तेन एवं ते पादभ्‌ अवरुत्धे य अस्थ सृत्यो भवति-४ ) 
बह जो क़ुद्ध होकर वाणी से किसी की नहीं सताता है, [ क्योकि अपने को ] पुरुष 
पुरुष से अधिक पापी के समान वह मानता हुआ है, उससे बहू उस पद कौ पाता है 





१-( उपयन्‌ ) सभीपे गच्छन्‌ (चतुर्धा ) चतुष्प्रकारेण ( उपैति ) सेव्ते 
( पादेत ) चतुर्थाशित ( पादस ) पद । स्वै्य॑स्र (परीप्सृति) परि+आप्तोते -सन्‌ । 
परित प्राप्तुभिच्छति ( मैजुनमू ) मिथुव--अग्‌ । स्त्री [दंत उभर भू ॥ 


गांपथन्राह्मणे पवंभागे प्र० २। क० ४ |। ८१ 


पृतका भत्य में होता है बर्षात्‌ क्रोध छोडने से वह मृत्यु को वश मे करता 
-+४॥ ऐ || 

भावार्थ - अह्मघारो मित्य अप्रिहोत आाचाय सेवा, शिक्षा से निर्वाह, और सब 
दया करने से संसार में ऐग्वर्यवान्‌ होता! है ॥। ३ ॥ 


कृष्डिका ४ ॥ 

पश्च हूं वा एते ब्रह्म चारिण्यप्रपो धीय*ते, हो परथरधस्तयो मु ले हृदय उपस्थ 
पच्चम । से पहक्षिणेन पाणिता स्त्रियन्न स्पृशति तेनाहुरह॒र्याजितना छोकमव- 
थे, यत्सव्येन' तेम प्रत्नाणित', यम्मुक्ेन तेता प्निप्रस्कन्दिना, यदृध्रदयेन तेन 
रांणां, यदुपस्थैन तेन गृहमेधितां, तश्चेत्‌ स्त्रियं यराहुरत्यतग्रिरिव शिथ्यते । 
यवहुरहराचारय्पयाय कुलेउतुमिष्ठते सोझ्नुष्ठाय ब्रूया्॑मंगुप्तों मा ग्रोपायेति 
प़रों हैन गुप्तो गोपायति,” तस्य हूं प्रजा श्र श्र श्रेयसी श्रेयसी हू मवति। 
य्यैव प्रतिधीयते, स्वर्ग लोके पितृश्निदधाति, तान्तव॑ न वसीत, यस्‍स्तात्तव 
से क्षत्र वरद्धते न ग्रह तस्मात्तान्तव न वसीत, ब्रह्म वर्धतां मा क्षत्रसिति, नोप- 
सीत यदुपर्य्पास्‍्तें प्राणभेव तदात्मतो$घर्र कुदते यद्दातो वहूति, अध एवा 
ते, अध शयीत, अधस्तिष्ठेदधों ब्रजेदेव हु सम वेतत पूर्व ब्राह्मणा ब्रह्म चय्यं - 
रच्ति त॑ हूं सम तत्‌ पुत्र भ्रातर 2006: पपनयेत॑ नभित्यासभिद्धारात्‌ 
रेष्यन्तोउन्नमद्मादधाहू. जघनमाहु,. स्तापयेतेतमित्यासभिद्धाराश्नह्मेतानि 
तानि भवन्ति, ते वेच्छुयानमाचाथ्योडभिववेशु, स प्रतिसहाय प्रतिश्रणुयात्त 
रछुयाममुत्याय तस्षपुत्थितमभिप्रक्रम्य त॑ चेदभिप्रक्रान्तमभिपलायमानमेव हू 
वतत्‌ पूर्वे म्राह्णा ब्रह्मचय्य॑ धरन्ति, तेषां हूं सम वेषा पुण्या फीत्तिगेंच्छत्याह 

अय॑ सोध्थ गमिष्यतीति ॥। ४ ॥ 

फण्डिका ४ || प्रम्मपारी का अ ते पांच अग्नियो का 
पशीकरण भौर दूमरा विनीत कतेंब्य । 

(पश्च हु वे एते अप्रप ब्रह्म चारिणि धीयस्ते, द्वौ पथक्हस्तयो-है, २, 
ले--३, हृदये--४, उपस्थे एवं पदश्चम-५) यही पांच अप्नियां | उत्तेजक 
वहार ] ब्रह्म चारी में धरे होते हैं, दो भलग अलग दोतों हाथों में-- |, २, मुख मे-३, 
दम में--४, और उपस्थ में ही पांचवां है--५। (से, यत्‌ दक्षिणेत पाणिना स्त्रिय 
स्पृशति तैन याजितां छोकम्‌ अहरह अवरुन्धे-१ ) वह जो वाहिने हाथ से स्त्री 
नहीं छूता, उससे वह सतकर्मियों के लोक की दिन दिन पाता है“ । ( यत्‌ सम्येत 
त॑ प्रश्न जिनामू--२ ) वह जो बांये हा से [ स्त्री को नहीं छूता ), उससे वह सन्यात्तियों 
[ लोक को दिन दिन पाता है |-९। ( यत्‌ मुखेत तैत अप्निप्रस्कत्दिनाख--३ ) 
2 8 पल मसलन कक 


४--( धौयन्ते ) भ्रियन्‍्ते ( याजिताम ) यज देव(ूज [संगतिकरणदानेषु-- 
गति । संत्क्तिणाम ( लोकम्‌ ) स्थानम्‌ ( प्रश्नाजिनाम्‌ ) प्र+ म्रज गतो-णिति । 
व ____खविककज- प+८ 


पू० स॑० 'गौपामेति' इति पाठ , स चाशुद्ध ॥ स्‍पा०॥ 
६ 


५२ गौपथब्राह्मणे पर्वेभागे प्र० २। क० ४ | 


वह जो मुख से [ स्त्री को नही छूता ), उससे वह अप्नि को प्राप्त होते वालो के [ अर्थात्‌ 
अग्निहोत्राद विद्या जानने वालों के लोक को दिन दिन पाता है |-३ । ( थत्‌ हृदय्रेन 
तेन शुराणाम--४ ) वह जो हृदय से [ रुन्नी को नहीं हक |, उससे वह शूरों के | सोक 
को दिन दिन पाता है )- । (यत्‌ उपस्थेत तैन गृहमेधितास-५ ) वह जो उपस्थ 
इव्रिय से [ स्त्री को नही छता ), उससे वह गुहस्षी के [ लोक को दिन दिन पाता 
है |-५ | ( ते चेत स्त्रिय पराहुरति अनपक्‍्नि इव शिष्यते | ) उन [ कर्मों ] से णो 
स्‍त्री को वह त्यागता है, अनग्नि [ भआाहवनीय गाहुपत्य ओर दाकिणात्य यज्ञ की अ्नियों 
को छोडे हुये सत्यासी ] के समान वहू उपदेश किया जाता है। (सं यत्‌ भहरह 
आचार्याय कुले अनुतिष्ठते, सो अनुष्ठाय बरूयात्‌-बर्मगुप्त मा गोपाय इति, 
गुप्त धम हू एन गोपायति ) वह जो दिन दिन आचार्य के लिये भुरुकुल मे कर्म 
करता है, वह कम करके कहे-धम से रक्षा किया गया तू मुझे बचा, रक्षा किया 
गया धम ही इस [ पुरुष | को बचाता है, ( तस्य हू प्रजा श्व श्र श्रयसी श्रेयसी हू 
भवति, धाय्या एवं प्रतिधीयते, स्वर्गे लोके पितृन्‌ निवधाति ) उसकी सतान कल 
कल [ अगले अगले दित ] धार्मिक धार्मिक ही होती है, धाय्या [ होम मे अप्षि प्रज्वलित 
करते का सामिधेनी मन्र ] ही रक्‍्खा जाता है और वह स्वगलोक में पितरो [ पालने 
वाले विद्वानों | को धरता है! (तानतव न वस्तीत, य ताव्तव वस्ते क्षत्र वर्धते न 
ब्रह्म, तस्मात्‌ तान्तव न वसीत, ब्रह्म वर्धता मा क्षत्रमू इति ) बह [ अह्यचारी ] 
पृत का वस्त्र ने पहिरे जो सूत का वस्त्र पहिरता है क्षत्रियत्व को बढ़ाता है न वेदशान की, 
इसलिये सृत का वस्त्र न पहिरे [ जिससे ] वेदज्ञान बढ़े न क्षत्रियत्व | (उपरि' न आसीत, 
यत्‌ उर्पार आस्ते तत्‌ आत्मन प्राणम्‌ एवं अधर॑ कुरुते यत्‌ वात वहृति ) वह 
ऊपर न बेठे जब ऊपर बैठता है तब अपने प्राणवायु को नौचा करता है जिसको पवत 
पलाता है। ( अध एवं आसीत, अध शयीत अध तिष्ठेत्‌ अध ब्रजेत्‌ ) वह नीचे 
बंठे, नीचे सोवे, नीचे खड़ा हो, नीचे चले, ( एवं हू सम व तत्‌ ब्रह्मचर्य्य पू२्वे ब्राह्मथा 
चरन्ति, त हू सम तत्‌ पुत्र भ्रातर वा उपतापिन म्‌आहु ) इस प्रकार से निश्चय 


परिव्राजकानाम्‌ । सन्यासिनास [ अस्तिप्रस्कन्दिसाम ) अरिनि | प्र + स्कन्दिर 
गतिशोषणयों -णिनि । अस्निप्रापकानाम्‌ । अग्निहोतृषाम्‌ ( गृहमेधितास ) गृह + 
म्रिध्‌ मेधाहिसनयों संगमे च--णिनि । गृहान्‌ गृहव्यवहारान मेधन्ति निश्चयेन 
जानत्ति ते गृहमेधिन । गृहस्थानास ( पराहरति ) त्यजति ( अनरित्त ) तासित 
अग्नियस्य । अग्निहोवादिकमंशस्य । सन्यासी--यथा मनु ६। ३४, ४३ (शिष्यते) 
शातु अनुशासने कमणि लट्‌। अनुशासने क्रियते । उपदिश्यते । ( कुले ) गुरुकुले । 
3 ३/038# गृहे (धमगुप्त ) बर्णेण रक्षित (गोपायति) रक्षति ( भाथ्या ) 
 पतानाइयनिकास्थधाय्या/ ( पा २।१।१२६९ ) दधाते “ण्यत्‌ । भातो 
युक चिण कतो | 7० ७|३। ३३) इति युक्‌ । धीयते अनया समिदिति 
पाथ्या। सामिधेनीना भध्ये ऋष्विशेष । अस्निप्रज्वालनमन्त्र । ( प्रतिधीयते ) 
निश्चयेन स्थाप्यते ( तान्तवम्‌ ) तन्तू-अण्‌। सूत्रेण तिद्ध वस्कषम्‌ ( उपतापिनस ) 


गोपथब्राह्मणे पृवभागे प्र० २ | क० ५ ॥ ८३ 


उस बअह्यस॒र्ग को पहिने ब्राह्मण [ बह्मज्ञानी ] करते थे, उस पृरुष को ही और 

पुत्र और भाई की प्रतापी कहते हैं [ अर्थात पूरा कुट «य अद्लचारी सहित ऐपय वाल 
है || ( उपनयेत एनम्‌ इति ) बहू [| आधार्य | इस [ ब्रह्मचा ) ] का उपलयन 
र करावे | ( आममिद्धा रात स्व॒रेष्यन्त भन्तम्‌ भद्यात्‌ अथ अहू जघनम्‌ आहु ) 
धाओ [ हवन के लिये काष्ठ | लाने से निवुत्त होकर सुक्ष चाहने वाला वह [जह्याचारी] 
लाव फिर प्रसभ्त हीकर [ उप्तको | गतिशील [ पुर्षा्थी ] कहते है। ( स्तापयेत 
प्‌दृति ) वह इस [ हह्मभ।री को [ विद्या मे ] स्‍्तान वरश्वे । ( आसमिद्धा रात 
ह एताति प्रतानि भवतिंत ) [ कैवल ] समिधा लाने से निवृत्त होकर ही यह ब्रत 
होते हैं। (त॑ चित शया)म्‌ आचार्य अभिवदेत स प्रतिसंहाय प्रतिश्चुणुयात्‌ ) 
सोते हुए का जो आधाय बयुतावे, वहू सामने जाकर आदर से सुन, (ते शयान॑ 
उत्थाय ) उस सोते हुए को णो [ वहू बुलावे )। उठकर [ वहू आदर से सुने ), 
मं उपस्थित खेत्‌ अभिक्रम्य ) उस उठे हुए को थो [ वह बुलावे ] परिक्रमा करके 
( आवर से सुने ), ( चेत्‌ तम्‌ अभिक्रात्तम अभिपला।यमानम्‌ ) जो उस परिक्रमा 
| हुये, मांगते हुये को [ सह बुलाने, वैसा ही व्यवहार ब्रह्मच। री करे )। ( एव हूं सम 
(हूँ बह्म चर्म म्‌ पूर्वे ब्राह्मण 'बरन्ति तेषां हू सम वा एवा पुण्या कीति गच्छति, 
[, वे भय॑ सो अद्य गमिष्यति इृति ) ऐसे ही निम्चय करके इस ब्रह्मवय को पहिले 
प्रण करते थे, उमकी ही मिश्नय करके यह पुष्य कीति चन्ती आती है, ऐसा यह कहता 
वैसा ही ] सिम करके यह [ अहाचारी ] भी जाज भलेगा॥ ४॥ 


भांवार्ष --मो ब्रह्मचारी वितय पूवक चाय से विद्या प्रहण करते हैं वे कीति 
हैं | ४ ।। 


कष्डिफा ५ | 


जममेजयों हूं वे पारीक्षितों मुगय|श्वरिष्पत्‌ हंसाभ्यामशिक्षदुपावतस्थ इति, 
इचतुर्जनमेजय॑ पारीक्षितमभ्याजगाम, से होवाच ने मो वां भगवन्तो, को नु 
(वन्तावितिं, शा स होवाच नमो वां भगवस्तौ, 
कीयतामिति हूँ स्पपि किलर देवा त रमस्ते न हिं देवा न रमन्‍्तेडपि 
ह्ोपा रामाबेवा आराममुपतक्रामस्तीति स होवाब नमो वा भगवस्तो, कि पृष्य- 
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॥पितस ( उपनयेत ) उपनयनेत संरकृर्यात्‌ ( आप्मिद्धारातु ) समिध्‌ +हरते - 
[। समिधा होमकाष्ठातामानयना न्िवृत्तो भूला ( स्वरेष्यन्त ) स्व -एष्यन्त । 
वेशिध्या ध्त्त ( ६७ ३ । ११५६) सवें +ह७ दृश्छायामु-प्नत्र, आर्षो 
हर । सुलेश्छुक ( जधनम्‌) हे शरीरावयवे दे भ (3०५३२ ) हन 
तागत्यो --अच्‌ । गतिशीलम्‌ ( स्तापयेतु ) विद्यया स्तान कारयेत ( अभि 
व) आवाहन॑ कुर्मात्‌ ( प्रतिसहाय ) प्रति +सम्‌ + ओहाड गतौ-रुयप्‌ । प्रध्यक्ष 
हिय। (प्रतिश्वुगुयाद्‌ ) प्रतीत्या भ्वर्ण मुर्यात्‌। (अभिप्रक्रस्य ) परिक्रमेण 
क्षिणीकरणेन प्राप्य ॥ 


४ गोपथब्राह्मणे पुर्वभागे प्र० २। क० ५ || 


मिति ब्रह्मचय्यमिति कि लौक्यमिति ब्रह्मचय्यमेवेति, तत्‌ हे बैद इति, दग्तावलो 
धौम्रो5थ खलु दन्तावलो धौम्नो यावति तावति काले पारीक्षित' जनमेजयम+या- 
जगाम तस्मा उत्थाय स््रयमेव विष्टर निदधी, तम्ुपसगृद्य पष्रच्छाधीहिं भो कि 
पष्यमिति ब्रह्मचय्यमिति, कि लौक्यमिति ब्रह्मचर्थ्यमेवेति, तस्मा एतत्‌ प्रोवा- 
चाष्टाच-्वा रिशद्रष सर्ववेदब्रह्मचय्य॑, तच्चतुर्द्धा वेदेषु व्यूद्य द्वावशत्र्ष ब्रह्मचथ्य॑ 
द्रादशवर्षाण्यवरा्धमपि स्तायश्ररेथ्थाशवत्यपरम्‌ ॥। तस्मा उहत्यूषभो सहूस्नन्द 
दावप्पपि क्रीत्तितमाचार्य्यो ब्रह्मचा रीत्येक आहुराकाशमधिदेततमधाध्यात्म ब्राह्मणो 


ब्रतवाश्न रणवान्‌ ब्रह्मचारी ॥ ५॥। 
कप्डिफा ५ । जनमेजय का दो हंसों ओर दन्तावल से अ्रम्नचय की महिमा 


ओर अड़तालीस वर्ष आदि समय पर वार्तालाप॥ 

(जनमेजय ह वे पारीक्षित मृगया चरिष्वनू हमा+ेयाम्‌ अशिक्षत्‌ 
उपावतस्थे इति ) जममेजय [ शत्रुओं का कपाने वाला ] ही परीतिल के पुत्र ने अश्षिट 
को जाते हुये दो हसो से शिक्षा पाई और ठहर गया। (तो जनमेजय पा क्षितम्‌ 
ऊंचतु ) वे दोनो जनमेजय परीतित के पुन्न से बोने [ उसे बुलाया |, ( अ+याजगाम | 
वह पास आया । (स है उवाच-तभ वा भगवन्तों कौ नु भगवन्तो इति ) वह 
बोला-है भगवन्‌ | तुम दोतों को नमस्कार, हु भगवत आप दोीतो वोनते हैं। ( तो 
ऊचतु -दक्षिणारित चआहवबनीय च॑ इति ) वे दानो बोले--हम दक्षिणाप्नि और 
आहवनीय अग्नि है। ( स॒ है उवाच-तम वां भगवन्ती तत्‌ आक्रीयताम है उपारा- 
मम्‌ इति इति ) वह बोल'--हे मगवन | तुम होनो का नमस्कार, सो [ आप का ] उपव्न 
जाता जावे। अपि किल देवा न रमन्‍्ते नहिं देवा ते र्मन्ते, अपि व एकोपारा- 
मात्‌ आराम देवा उपसक्रामणत इति) [ हम बाते ] यह प्रसित् है--ैवसा नहीं 
क्रीडा करते है, सो यह बात नहीं है कि देवता नहीं क्रीडा करते हैं, किन्तु एक उपवन से 
दुसरे उपवन को देवता चले जाते है। (स हु उवाच-तम वा भगवस्ती कि परण्यम्‌ 
इति ) वह फिर बोला -हे भगवनत | तुम दोनो को ्मस्कार, पुण्य [ पविन्न धमं ] क्या 
है। ( ब्रह्मचय्यंम इति) [वे दोनो बोले ] ब्रह्मचय्म है। (कि लोकपम्‌ इति ) 

न नकल 3 मा 
१-7(जनमैजय ) जनानू पामरान्‌ शत्रून्‌ एजयति कम्पयतीति | एऐजे लश (पर० 

३। २। १८ ) एजू कम्पने-णिच्‌ू--खशू। असद्धिषदजस्तस्य मुम्‌ (प० ६। ३। ६७) 
इति मुम्‌ | राजधिविशेष । (पारीक्षित ) परीक्षितपुत्र (अशिक्षव्‌ ) शिक्ष विद्यौ- 
पादाने च--लड्‌ । शिक्षा प्राप्तवान ( आकीयतास ) आ+ कि शाने-कर्मणि छोट | 
ग्रायताम्‌ ( उपारामम्‌ ) प्रथमार्ग हितीया। उपार्म । उपवनम्‌। ( किछ ) 
प्रसिद्धों ( लोक्यम ) लोक-प्यज््‌ स्वार्थ । दर्शनीयम्‌ । विचारणीयम्‌ । ( वेद ) वैत्ता 
( दन्‍्तावल ) दन्‍तशि वात्‌ संजशायाम (१० ५। २। ११३ ) दत्त-परछूच्‌ मत्ये । वले 
(पा०६। ३ | ११८ ) पर्वस्य दीर्घ । वृह्द्दन्तवानू। ऋषिविशेष ( धौम्ज' ) ध्‌ भ्र- 
अणू | झष्णलो हितवर्णवान्‌ । धू म्रस्य ऋषिविशेषस्य शिष्य (ललु) प्रस्िद्ों (अभी हि) 
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[बहू बोला ] लौवय | देखने वा विभारने योस्य | क्‍या है। ( ब्रह्मपथ्यंम्र एव इति ) 
[ वे दोनो बोले ] बह्मचय्यं ही है। (ततु क वेद इति ) [ बह बोला ) उप्तका कौन 
जानने वाला है। ( दल्तावकू धौमज्र ) [वे दोनो बोले ] दतावल [ बड़े बडे दांतों 
वाला, ऋषि विशेष ] धौम्न | घूर्ये का सा वर्ण वाला अथवा धर ऋषि का शिष्प ] है । 
(अथ खलु दच्तावल धोम्न यावति तावति काले पारीक्षित जनसेजयम्‌ अभ्पा- 
जगाम ) फिर प्रसिद्ध है कि दतावल धौम्न किसी ही काल में परीक्षित के पुत्र जनमेजय 
के पात्त आ गया। ( तस्मै उत्थाय स्वयम एवं विष्टर निदधौ ) उसको उठकर अपना 
ही ब्रिस्तर उसते दिया। ( तम्‌ उपस्ताह्य पप्रच्छ अधीहि भो कि पृण्यम इति) 
और उससे आवर के साथ मिलकर पूछा-महाराज ! बलाओ पुण्य क्या है! ( ब्रह्मचय्येम 
हृति ) [ दतावल बोला | ब्रह्मचय है । (कि लौक्यम्‌ इति ) [ जनमेजय बोला _ लोक्य 
[ देखते था। विचारने थीग्य | क्या है। ( ब्रह्मचय्यम्‌ एवं इति ) [दतावल़ बोला ] 
ब्रह्मघय्यं ही है । ( तस्मे एतत्‌ प्रोवाच ) और उससे यह भी वहु बोला-(अष्टाचला रि- 
शंद्र्ष सर्ववेदगह्यचय्य॑म्‌ तत्‌ वेदेषु व्यूह्य चतुर्था द्वादशवर्षाणि अवराद ब्रह्म वर्य्यमु, 
अपरम्‌ अपि यवाशक्ति स्तायनु चरेत्‌) अडतालीस वर्ष वाला सब वेदो के लिये ब्रह्म 

चय्प है, पह वेदों [ चार वेदों | में बट कर चार बार बारह बारह वष वाला है, 
बारह वर्ष अति न्यूत भाग वाला तअहायचर्य है, दूसरे [ शेष ब्रह्मंघम्प | को मथाशक्ति घेरता 
हुआ करे | ( तस्मे उह॒सि ऋषभौ सहस्न ददो ) उत्तको [ जनमेजैय मे ] विशात विशय मे 
दो बेल और सहस्र [ मुद्रा ] दान किये | (अपि अपि कीतितम्‌-आचार्य ब्रह्मचारी इधि 
एके आह , आकाशम्‌, अधिवेवतम्‌, अथ अध्यात्मम्‌, ब्र।ह्मण ब्रतवानू चरणवान्‌ 
ब्रह्म वारी ) यह भी अति प्रसिद्ध है-भाार्य ब्रह्मचारी होता है | अथ० ११। ५। १६ | 
हमे विपव में कोई कोई कहते हैं, आकाश [ क्षाकाश समान व्यापक | सबसे बड़े परमात्मा 
का मिषय है, किल्तु आत्मतरव [ का विषय | है-आह्ञण [अह्यशञानी | ब्रह्मघर्य भादि 
बत वाला और सुश्दर आधरण वाला बहाच।री होता है ।। ५ ॥। 


भावार्थ “-मतृष्प उपनयम संस्कार वा वैदारम्भ सस्कार से बह्यचण्य फे स्राध 
वेदों को क्रिया सहित अड्भरतालीस वर्ष मे पढ़े भौर' ध्यून से त्यून बारह वर्ष में एक ही 
बेद पढ़े भौर भागे यधाशक्ति पढ़ता रहे ॥ ५॥ 


विशेष --प्रतीक बाला मर्त्र अर्थ सहित दिया जाता है- 
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णिजर्थ । अध्यापय (चतुर्धा) च (४ (ब्यूह्य) वि+ऊह वितकें- ल्यप्‌। विभज्य 
( द्वादशवर्षम्‌ ) द्वादशहावशवषपितम्‌ (अवरा््धमू ) भ्+बत््‌ वरणे-अप्‌+ ऋधू 
वृक्गौ-ध्््‌ । अवरेण अवरणीयेत अतिच्यूनेत अर्धेन भागेन युक्तम्‌ ( स्तायन ) ष्ठै 
वेष्टने--शत्‌ । वेष्टमान (चरेत्‌ ) कुर्यातु ( अपरम्‌ ) भिप्नम्‌। शेषभागेस्‌ (उसि) 
श्रयते रवाफ शिर किच्च ( उ० ४। १९४) ऊह वितके--असुन्‌ कित्‌ आर्षो हस्त । 
विशञानविषये ( ऋषभो ) वृषभी ( कीतितम्‌ ) कस संशब्दने-क्त । कथितमु । 
धयातम्‌ ( धरणवान्‌ ) सदाचारी | 





भर गोपथब्राह्मणे पुवंभागे प्र० ६१। क० ६ | 


(-आचार्यों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति । प्रजापतिषिराजति विरा 
डिस्द्रोहभवदवशी--अथ० ११।५।१६। (ब्रह्मचारी ) गरह्मचारी (आ।चायें 
भाचाय और (ब्रह्मचारी ) ब्रह्मवारों [ही ] (प्रजापति ) प्रजापति [ प्रजापाल+ 
मनुष्य, होता है) भौर ( प्रजापति ) प्रजापति [ प्रजापालक होकर ] (वि 
विविध प्रकार (राजति ) राज्य करता है, (विराट) विराद [ बडा राजा 
(वशी ) वश मे करने वाला [शासक ) (हर ) इत्र [बड़े ऐश्वर्य वाला 
( अभवत्‌ ) हुआ है || 

कण्डिकां १॥ 


त्रह्म है वे प्रजा भृत्यवे सम्प्रयच्छुतु, ब्रह्मचारिणमेव ने सम्प्रददौ, स 
होवाचास्य/मस्मिश्निति क्रितिति या रात्री समिव्मनाहुत्य व्तेत्त।मायुषोडउवर- 
न्धीयेति, तस्माद्‌ ब्रह्मचाय्यंहूरह समिध आहत्य माय प्रातरण्ति परिचरेत, 
नोपय्यु पत्तादयेत्‌, अथ प्रतिष्ठापयेत्‌ यदुपय्यु'पसादय्रेज्जीमृतवर्षी तदह , पज्ज॑न्यो 
भवति, ते देवा अब्रुव्त्‌ ब्राह्मणो वा अय ब्रह्मचय्य अरिष्यति ब्रतास्मै भिक्षा इति, 
गृहपतित्रूत बहुचारी गृहपत्त्या इति किमस्या वृश्लीताददत्या इति, इष्टापूर्त 
सुक्तद्रविणमवरन्ध्यादिति, तस्मात्‌ ब्रह्मचारिणेह्रहभिक्षा द्यादुपृहिणी 
ममियमिष्टापृत्तयुक्ृतद्रविणमवरुन्ष्यादिति । सप्तमी नातिनयेत्सप्तमीमतिनयश्न 
प्रह्मचारी भवति समिड्रक्षे सप्तरात्रमचरितवान्‌ ब्रह्म चारी पुतसुपनेयों भवति ॥॥६॥ 

फण्डिका ६ ॥ अक्न ने ब्रक्नचारी को ओर उसे भिक्षा देने पाले 

गृहपति को छोड़ कर सब प्रजाओ को झत्यु को दिया ॥ 

[ ब्रह्म ह्‌ वे प्रजा मृत्यवे सम्प्रयच्छ्तु, ब्रह्मचारिणम्‌ एवं न सम्प्रददौ ) 
ब्रह्म ते निश्चय करके सब प्रजाओ [ उत्पन्न पदार्थों को ] मृत्यु को सौप दिया, अ्रह्मावारी 
फोहीनसौपा। (स हू उवाच अस्थाम्‌ अस्मिन्‌ इति क्रिम इति, या रात्री 
सम्रिधम्‌ अनाहृत्य वस्तेत्‌ तामु आयुष अवरुन्‍धीय इति ) वह [ भृत्यु |] बोला-इस 
. गीति | मे और इस [ कम ] में क्‍या है, जिस रात्रिका सभिधा मे लाकर वह 
[ ब्रह्मचारों ] बसे, उस [ रात्रि ] को उसका जीवन मैं तप्द करू । ( तस्मात्‌ ब्रह्म चारी 
अहरह्‌ भमरिध आहृत्य साथ प्रात अग्नि परिचरेत ) इस लिग्रे अह्मवारी समिधाये 
कर साथकालन ओर प्रात काल अग्नि को सेवे। (न उपरि उपसादयेत, अथ 
प्रतिष्ठापयेत्‌ ) वह [ स्मिधाओं को ] ऊपर ते गिरावे, और मभाल कर धरे | ( यत्‌ 
उपरि उपसादयेत्‌, तत्‌ अह जीमृतवर्षी पज्ज॑-्य भवति ) जी वहू ऊपर से गिशावे, 
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६-(सम्प्यच्छत) सम्प्रायचछत्‌ । सम्पितवान्‌ (अस्याम्‌) वत॑मानाया नीतौ 

(अस्मिनू) प्रवृत्ते क्मणि (आयुष ) जीवनस्य (अवर"थीय) अहू निरोध ताएं कुर्वीय 

६ उपसादयेत्‌ ) प्रस्थापयेत्‌ (जीमुतवर्षी ) जे चोदात (उ० ३।९१) जि जये-- 
नम 


$ भृहिणीम्‌ आमेयु ! इति पृ० स० भ्रष्ट पाठ ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथश्राह्मणे पृवभागे प्र० २। क० ७॥ घ७ 


डस दिन जल बरताने वाला मेघ हो जावे। (ते देवा अग्रुवन्‌ अयम्‌ ब्राह्मण वे 
ब्रह्म चय्य॑ चरिष्यति, अस्मै भिक्षा ब्रूत इति ) देवता [ विद्वान्‌ ब्रह्म से ] बोले-यह 
ब्राह्मण ब्रह्म चस्य करेगा, इसका भिक्षायें [ स्िक्षा विधान ] बतामो। (ब्रत गृहपति 
बहुचारी इति, अस्या अददत्या गृहपत्णया किस बुज्जीत इति ) [ ब्रह्म बोला |- 
फहो-गृहपति बहुत कम करने वाला है। [ वह भिक्षा देगा ] [ देवता बोले ]|-इस न 
देने वाली गृहपत्नी का क्‍या तथ्ट होवे। ( इृष्टापुतं तुक्ृतद्रविणम्‌ अवरुस्ध्यात्‌ हृति ) 
[बहा बोला ] दृष्दापूर्त [ यज्ञ, वेदाध्ययन, तथा अन्नदानादि ] पुण्य क्त और धन 
[ उपका ] सष्ठ हो जाबे, (तस्मात ब्रह्मचारिण अहरह भिक्षा ददष्यात्‌ इय 
गृहिंणी मा मा दृष्टापृर्तयुक्ृतद्रविणम्‌ अवरुच्ध्यात्‌ इति ) इसलिये ब्रह्मचारी को 
बहू दिन दित सिक्षा देवे भौर यहू ग्‌ हपत्नी इृष्टापूर्त [यज्ञ वेदाष्ययत, तथा अन्नदानादि] 
पुष्यकम और धत्त कभी भी नष्ठ न करे । (संप्तमीं ने अतिनयेत्‌, सप्तमीम अतिनयन्‌ 
ब्रह्मतारी न भवषति ) सप्तमी [ रात्रि ] को म त्यागे, सप्तमी को त्यागता हुआ श्रह्मचारी 
नहीं होता है, ( समिएभेक्षे सप्तराग्रम्‌ अचरितवान्‌ ब्रह्मचारी पुन उपनेय 
भवति ) समिधा भौर भिक्षा को साप्त रात्रि न करने वाला ब्रह्मचारी फिर उपनयन थोग्य 
हीता है ॥ ६॥। 


भावार्थ -अह्ा बारी कष्ट उठाकर ब्रह्मचय का पालन करे और गृहपति उसको 
भिक्षा दाम करता रहे, उससे वे थौनों दीरधभीवी और पुण्यात्मा होवें ॥ ६ ॥। 


कप्टिफा ७ ॥ 

नोपरिशायी स्थाप्त भायनो न नत्तनों म सरणो न निष्ठीवेत यवुपरि- 
शायी भवत्यभीक्षणं निवासा जायत्ते, यव्‌ गायनों भवत्यभीक्षणश आक्ररदात्धावन्ते, 
यप्नतंनों भवत्यभी३षणश प्रेता प्रि्रन्ते, यरसरणों भव्त्यभीक्षणश प्रजा सबविशते, 
पहन्चिप्ठी वत्ति मध्य एबं तदात्मतनों निष्ठीवर्ति, स चेन्निष्ठीवेहिवों तु मां यदत्राषि 
मधोरहू यवत्रापि रसस्य म॑ हृत्यात्मानमनुमन्त्रयथते । यदत्नापि' मधोरहुं तिरिष्द- 
विषमस्मृतम्‌। अप्नमिश्न तत्सविता च पुनर्मे जठरे धत्तामू। यदत्रापि रसस्य मे 
परापपातास्म तम्‌ | तविहोपह्मयामहे तच्म भाष्यायतां पूतरिति। न श्मशात 
माधिष्ठेत, स घेवभितिष्ठेवुदक हस्ते क्ृत्वा यदीदमृतुकाम्येत्यभिमन्च्य जपन्‌ 
सम्प्रोक्ष्य परिक्रामेत्‌ समयायोपरि ब्रजेत यवीदमृतुकाम्याघ रिप्रमुपेयिम अन्ध 
क्त मृडागमश्न + वृषु सेचने--णिनि । जीमृतस्य मेघजलस्य वर्षक (पज्जेय ) 
प्जस्म (3० ॥। १०३) पृ सेचने-अन्यप्रत्यय , पस्य ज निपातनांत्‌। सेचक । 
भेष (ब्रत ) आवराय बहुव चनम्‌ के हि | कथय (बहुचारी ) बहुकर्मा (वृण्जीत ) 
व॒जी वृजि वर्जते--विभिछिड'। वर्जयेत्‌ ( अदद॒त्या ) ददाते --शत्‌ । दानम 
पपवदी ( इृष्टापूर्तम ) यज देवपूजासंगर्तिक रणदानेषु, हृषु वाज्छायाम्‌ वा-क्ते , 
पददी धे | यज्ञवेवाध्ययनाभ्नप्रदानावि पुण्यकर्म (्रविणमु) धनम्‌ ( अवरुन्ध्य।तु ) 

मश्येत्‌ ( उपनेय ) उप१+ णीघ्‌ प्रापणे--यप् । उपनयनयोग्य ॥। 


द्द॑ गोपथन्नाह्मणे पर्वभागे प्र० २ | कं० ७ || 


श्लोण इव हीयतामू। मा नो5त्वागाद्ध यत इति। अथ हैतद्वेवाना परिष्‌त यह 
ब्रह्यगारी । तदप्येतदुचोक्तम्‌। देवानामेतत्परिष्तमनभ्यारूढ चरति रांन्मान 
तस्मिन्‌ से पशवस्तत्र यज्ञास्तस्मिन्नन्न सह देवताभिरिति ब्राह्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 


फण्डिका ७ | बश्षचारी के दोषों का प्रायश्रित्त विधान ।। 


( न उपरिशायी स्थात्‌ ने गायन न नत्तंन न सरण मन निष्ठावंद , 
वह [ ब्रह्मगारी | ऊपर [ खाट आदि पर ] न सुबया होते !, न गयैथा २, 
ने नचकया हे, न धुमक्कड ४, और न थूके ५। (यत्‌ उपरिशायी भवत्ति 
अभीक्षण॑ निवाप्ता जायस्ते ) जो वह ऊपर सुबया होता है बारम्बार | उसके ] घर 
[जम | होते हैं १। ( यत्‌ गायन भवति अभीक्षणश आक़न्दान्‌ धावरते ) जो बह 
गवेया होता है बारबार विलापो को पाता है २। ( यत्‌ नत्तंनों भवति अभी 
केणश प्रेतान्‌ निरत्ते ) जो बह नचरकैथा होता है बारबार प्रेतो [ मृतकों ] को ले 
जाता है ३। ( यत्‌ सरण। भवति अभीक्षूणश प्रजा सविशस्ते ) जो बह घुमक्कड़ 
होता है, बारबार लोगो में घुसता रहता है--४ | ( यत्‌ निष्ठीवति तत्‌ आत्मन भध्ये 
एवं निष्ठीवर्ति ) जो वह थूकता है वह अपने भीतर ही धूकता है [ मन को गलीन' करता 
है, (सचेत निष्ठीवेत्‌ दिव नु मा-यत्‌ अन्न अपि-मधो अहू, यत्‌ भ्रत्र अपि 
“ रसस्थ मे-इति आत्मानम्‌ अनुमस्त्रयते ) जो वह धूके--वियो नु मां ( क्षष० ६ । 
१९४। १ )--इस मन्ज से, जो इस पर भी [वह धूके |--मधोरत॒ इस ब्राह्मण 
वचन से, जो इस पर भी [ धूके |--रसस्य मे हस ब्र हिण बचने से अपने को मरत्र के 
अनुक्ल करे । ([ तू अन्रापि--मधोरह , मिरिष्द--विपम्स्मुत म्‌', भम्निश्न 
ततू सविता च पुन्र्मे जठरे धत्तामु ) जो इस पर भी [ वह धूके ]--मधोरहू १, 
मिरिष्ठ विषमस्मृतम्‌॒ २ अम्निश्न तत्‌ सविता च पुनर्मे जठरे धत्ताम्‌ू[ इन तीन ब्राह्मण 
बंचनो से अपने को मन्त्र के अनुकूल करे ]। ( यत्‌ अत्रापि-रसस्य मे परापपातास्म' 
ते तदिहोपह्चयामहे तत्म आप्पायतां न --इति ) जो इस पर भी [ वह पूके |-.. 
रसस्य में १, परापपातास्म त २, तदिहोपल्चयामहे ३, तन्म आध्यायतां पुन ८, 
[ इन चार ब्राह्मण बचनो से वह अपने को मन्ज के अतुकूल करे |, ५। ( श्मशानस्‌ ने 
आतिष्ठेत्‌ ) वह मरघट में न ठहरे, ६। (स चेत्‌ अभितिष्ठेत्‌ उदक हस्ते कृत्वा-- 
यदीदमृतुकाम्या इति अभिमत््य जपन्‌ सम्प्रोक्ष्य परिक्रमेत्‌, समपथाय उपरि ब्रजैतु.- 


४--( शायी ) शीड्‌ शयने--णिनि । शयनशीर । ( गायन' ) गे गांमि--- 
एयु'। गानोपजीवी ( नत॑न ) ततृक | नेट ( सरण ) सरणशील । ग़मनशील 
( निष्डीवेत ) नि+ह्ठिवु मिरासे । मुलेन श्लेष्मादिवमन कुपाति । ( भभी क्षणम्‌, 
अभीक्षणश ) वारवारम ( निवासा ) गृहाणि ( आक्रत्दानू ) रोदतकर्माणि 
( धावन्ते ) गच्छति । प्राप्नोति ( प्रेतान्‌ ) भृतान्‌ ( संविशस्ते सम्यक प्रविशति 
( एमशानम्‌ )१ मनु + शानम । शीड्‌ स्वप्ते--मनिन्‌ डिच्च । एमान शवा शेरते 
यत्र | शीइ-शानच्‌, डिच्च। एमशाग श्म शयन श्म शरीरमू--निरु० ३। ५ । 
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यदीदमृतुकाम्या' १, अध रिप्रभ्ुपेयिम अन्ध एलाण इब हीयता २, मा नोउन्वा- 
गादघ यत --इति ) जो वह [ मरघट में ] 5हरे, जल हाथ मे करके--यदीदमृतुकाम्या 
* हस [ अाहाण वचन ] को पढ़ करके जप करता हुआ माजन करके घुम और समय 
[ अचार ] के लिए ऊपर जावे । यदीदमृतुका भय १ क्षध्‌ रिप्र मुपेपिम्त अन्ध! शोण 
इव हीयताम २, मा नोज््यागादंघ यत इंति ३, [ इन तीन ब्राह्मण बचनों से वह 
अपने को मल्त् के अनुकुल करे ] ६। ( अथ हू एतत्‌ देवानां परिषूत॑ यत ब्रह्मवारी ) 
भौर भी पहद्द दिव्य लोकों का घलाते वाक्षा है जो ब्रह्म चारी है । 

(तत्‌ अपि एतत्‌ ऋचा दक्तम--वेवानामेत परिष्रतमन+यारूढ चरति 
रोचमाने, तस्मित्‌ सर्वे पशवस्तत्र यज्ञास्तस्मिश्नन्ने सह देवताभि -हति ब्राह्मणस ) 
बहू भी इस ऋणा से कहा गया है--देवानामेतत्‌ू रोचमातं+-अपथ०-+११। ५। २३॥। 
सश्मित्‌ सर्व. देवतामि---अराह्यण वचन, दिव्य लोकों का सबथा चलाने वाला, कभी 
में हराया गया, प्रकाशमान यहू [ व्यापक अह्म ] विचरता है, उसमे सब पशु [ जीव _|, 
उसमे यश्ञ, उसमे अन्न सभ्र दिव्य पदार्थों के साथ हैं--यह ब्राह्मण है ।। ७ ॥ 

भावार्थ --अहावारी धोष करने पर ज्नेक' प्रक(र प्रायश्वित्त करके परमात्मा मे 
ध्यान लगाते पे शुद्ध होवे ॥ ७ ।॥| 


विशेष --अतीक वाले वेद मन्त्र अप सहित सिक्के जाते हैं। 


१--दिवों नु भा बहती अन्तरिक्षादपा स्तोको अभ्यपप्तद रसेन । समिच्धि- 
पेण पयसाहुमरते छत्दोभियंते धुकृतां कृतित ॥ अथ० ६। १२४। १।॥ ( दिव ) 
प्रकाशमात सूर्य से, ( तु ) भषवा (बृहत ) [ सब से | बड़े ( अन्ताशक्षात्‌ ) भाकाश 
से ( अप ) णन्त का ( स्तोक ) बिखु (माम्र अभि ) मेरे ऊपर ( रसेन ) रस के 
माप ( अपप्यत ) गिरा है। (सुकृतास ) सुकमियों के (कृतेत ) कम से ( अरने ) 
है सवंध्धापी परमेश्वर | ( हन्द्रियेण ) इश्रपत अर्थात्‌ सम्पूर्ण ऐश्वरं के त्ाय ( पयसा ) 
अत है साथ, ( छत्दोभि ) भात/ददायक कर्मों के साथ, ( यशे ) विद्यादि दानो के साथ 
( अहम ) हैं ( सम्‌* संगच्छेपम्‌ ) मिला रहूँ ॥ 

२-वैवानामेतत्‌ परिषृतमनभ्यारहूठ चरति रोचमभानम्‌ । तस्माज्जात 
द्राह्मण॑ ब्रह्म ज्येष्ठ देवाध्ध सर्वे अमृतेन साकम्‌ !! अप० १६। ५ | २१॥ 
( देवा लामू ) प्रकाशमात लोकों का ( परिषू।म्‌ ) स्वधा चलाते वाला, ( मेन भ्यारूठ, ) 
कभी मे हराया गया, ( रोचमातस्‌ ) अकाशमात [( एततू ) यह [ व्यापक भरह्म ] 
(च्रति ) विषरता है, (तस्मात्‌ ) उस [ ब्रह्मचारी ] से ( ज्येष्ठम्‌ ) सर्वो्कृष्ठ 
शवदाहुस्थातस्‌ ( समयाय ) समु+ हण्‌ गतौ-प्राचन्‌ । आचाराय ( अधम्‌ ) 
पापम्‌ (रिप्रभ ) लौरोशोहुस्व पुदू भ तरौ० ( 3० ५। ५१ ) रीड स्रवणे--रप़रत्यय 
पुडागमों 'हृस्वश्न | रिप् पापताम--तिंए० ४। २१ । पापय । ( उपेयिम ) उप+-इण्‌ 
गतौ--छिद । व्य॑ प्राप्तवत्त (श्छोण ) रस्य छ । श्रोण । पडुंगु ( परिषृतस ) 
पृ क्षेपे प्रेरणे--क्त । परित' सूतम। सर्वेत प्रेरकस | 
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( ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्म ज्ञान ओर ( ब्रह्म ) बुद्धिकारक घन ( जात॑म्‌ ) प्रकद [ होता है , 
(च्‌ और ( सर्वे देवा ) सब्र विद्यान (अमृतेन साकम्‌ ) अमरपन [ मोक्ष सुक्ष ] के 


साथ [ होते हैं | ॥ 
कण्डिकां ८ ॥ 


प्राणापानां जनयन्निति शह्लुस्थ मूले महषवसिष्ठस्थ पुत्र एता वाच 
ससजे, शीतोष्णाविहोत्मौ प्रादुर्भेयातामिति तथा तच्छश्ववनुवत्तते, अथ खलु 
विवाण्मध्ये वसिष्ठशिला नाम प्रथम आंश्रमो, द्वितीय कृष्णशिल्ास्तस्मिन्‌ वसिष्ठ 
समतपद्विश्वामित्रजमदग्नी जामदरते तप्त, गौतमभरदह्वाजी ही प्रभवे तपत 
गुगुगभुवासे तपत्यषिऋ पिद्रोणे5+यतपदगर योञ्गस्त्यतीथ तपति विश्यत्रिहँ तपति 
स्वयम्भू कश्यप कश्यपतुज्जे5+यतपदुलवृकक्षु तरक्षु एवा बराहुचिल्‍्वटिबश्रुका 
सपदष्ट्रन सहनुक्षण्वाना कश्यपतुजुदशतात्मरणवादातु धिद्विभवत्ति ब्राह्मय वर्षे- 
सहल्षमृषिवने ब्रह्मचाय्येंकपादेनातिष्ठदु द्वितीय॑ वर्षसहस्न मुद्धत्येवामृतस्य' धारा।म- 
धारयद्‌, ब्राह्माण्यष्टाचत्वारिशत वषसहस्राणि सलिलस्य पृष्ठे शिवो5भ्यतपत्त- 
स्मात्तप्तात्तपसों भूय एवाभ्यत॒पत्‌ । तदप्येता' ऋचो5भिवदस्ति प्राणापानों जन 
न्रिति ब्राह्मणम्‌ || ८५ ।। 


कण्डिका ८॥ ब्रह्मचारी के आश्रम वा तपावन | 


( प्राणापानों जनयन्‌ इत्ति-शवस्थ मूले' महर्णो वसिष्ठस्थ पुत्र एता 
वाच ससृजे, शीतोष्णौ उत्ती हह प्रादुभेवेयाताम्‌ इति-तथा तत्‌ शश्वत्‌ अनुवत्त॑ते ) 
[ प्राणापानों जनयन--अथ० ११। ५। २४ पाद ३, ४, भस्त्र २५ २६ ] प्राण और 
अपात [ बल वधक श्वास और दोपनाशक प्रश्चास' ] को प्रकट करता हुआ. इत भस्त्रो 
से श्झं के मूल में [ मुख लगाने के स्थान पर ] मह॒षि वसिष्ठ के पुत्र ने इस वाणी को 
उत्पन्न किया--शीत और उष्ण दो झरने यहाँ प्रकट हो जावें-- वहु वैसा ही सदा लगातार 
होता रहता है [ अर्थात्‌ पदार्थों में प्राण और अपात द्वारा शीत और उष्णता का प्रवाह 
होता है |। ( अब खथु विपाण्मध्ये वसिष्ठशिला नाम प्रथम आश्रम, द्वितीय 
कृष्णशिला तस्मिनु वसिष्ठ समतपत्‌ ) और कहा जाता है कि विपा३ | विविध 
प्रकार चलने वाली वा रोकते वाली नदी ] के बीच मे पसिष्ठ शि्ा नाग पिला आश्षम 
है, [ जिसके समीप ] दूसरा क्ृष्णशिला है, उप [ वच्चिष्ठ शिला आश्रम | में वसिष्ठ ने 
यथ।विधि तप किया । ( विश्वा मित्रजमदरती जामदरने तपत ) विश्वामित्र और जम्वरिति 

प--( उत्सो ) उच्दि७गुधिकुषि+्यश्व ( उ० ३। ६५ ) उन्दी क्लेदने - सप्रत्यय । 
जलल्रवणस्थाने ( विपाट्‌ ) वि+पट गतौ, यद्वा । पश् बआाधनस्पर्शनयों / ण्यन्ती - 
क्विप । विपाड्‌ विपाटलाध्ा विपाशनाद्ा विप्रापणाह्-निरु० ९ | २६। विपाट या 
विविध पटति गच्छति विपाट्यति वा सा--दयानन्दभाष्ये, ऋष्वेद ३।३१३। १। 
विविध गमनशीछा नदी ( वप्तिष्ठ ) वसुमत्‌ू--इष्ठत्‌ मतुपों लुक। वसुभत्तम । 
अतिशयेन धनवान । यद्ा वभु-इष्ठनू । सर्वश्रेष्ठ (विश्वामित्र ) मित्रे चचो (पा० ६। 
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बोनों जामदान में तप करते हैं। ( गौतमभरद्वाजी भिंहों प्रभवे तपत ) गौतम 
भरताज दीनो सिंह | बलवान्‌ ) प्रभव [ आश्रम | में तप करते है। (गुडग गुगुवा 
तपति ) गुडगु गुगुवास में तप करता है। ( ऋषि ऋणषिद्राणे अ्भ्याणत ) ऋषि 
ऋषि रण [ ऋषियत ] मे सब ओर से तप किया । ( भगरत्य अगस्त्यती् तपति 
भगस्त्य अगस्त्यतीध में तप करता है। (दिवि अतन्रि हू तपति ) दो [ स्वर्ग, सुखस्थात 
मे अत्रि तप करता है। ( स्वथम्भू कश्यप कश्यपतुज्ञे अभ्यतपत्‌ ) स्वयम्त कश्य 
ने कश्यप तुझू [ कश्यप पहाड़ ] पर सब्र प्रकार तप किया ! | यह ५प ऋषि दस दृद्िय 
हैं। ( उलछब॒ब-कऋक्षु-तरक्षु एवा वराह चिल्वटि-बशल्लुका सपवष्ट्रल सहः 
कृणवाना ) उलवफ--[ भेड़िया ) ऋशु [ ऋण, री ), तरक्ष्‌ [ लकडुबध्घा ), श्र 
[ कुत्ता ), वराह [ बूअर ) घिंहबड़ि, बच्नुक | बज्चू, नेवला |, सपंदष्टन | सांप ने 
पमाग डाड़ों वाला जरु, यह आठ वनैस जीव | सगति करते हुय था परस्पर हिसा के 
नाश करते हुए [ तप करने हैं |। ( ऋश्यपतु ज्ेदशनात्‌ सरणवाटात्‌ सिद्धि भत्रति , 
कश्यप तुकू के वशन से और चलते के मार्ग से सिश्चि [| ऐश्वर्य प्राप्ति | होती है | (म्राहम्य 
यर्षमहुस्नम मापिवने अह्मघारी एकपादेत अतिष्ठत्‌, द्वितीय वषप्तहुस्त सुद्धनि एव 
अभ्रततस्य धाराम्‌ अधा रयत्‌ ) ब्रह्मा के सह वष [ द्वीप समात नाडियों मे | ऋषिवत से 
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३। १३०) इसि दीघ । विश्वाम्रित्र सब्ेमित्र --तिएं० २।२४। सवहिंत (जमदरिनि ) 
जमु भक्षणे दीप्ती च--शत्‌ +भरिते । जमदसतय भ्रजधितासतयों वा प्रज्व ज़ित।भतयों 
वा! मिझ० ७। २४। जमन्त प्रज्वलष्तोश्नयों यज्ञे शिल्पसिद्धों वा यस्‍्य स॑ 
महुंधि ( गौतम ) गातमस्यापत्य शिप्यो वा ( भरद्ाज ) भूभ्‌ धारणपोष यो -- 
शत्‌ + वज-ाती घत्र्‌। अन्नस्य बलस्य विज्ञानस्य वा भर्ता धारक पोषको वा 
( गुश्गु ) गुड ध्वनौ--ह 4 गम्द गतो- डु । जबुकसमास ॥ गुड ध्वात गच्छति 
प्रप्ताति य सा बेदपाठक (गुगुवासे) गुग्गु बने ( ऋषिद्रोणे ) ऋषिवने (अगस्त्य ) 
अग वक्रातौ->भच्‌ | वसेस्ति (3० ४। १८० ) भग-भय्ु क्षेपणे--तिप्रत्यय । 
तत्र साधु (पा० ४।४ | ९८) यत॒, दीर्घाभाव । अगस्य कुटिलगते पापस्य असने 
क्षेपणे ममर्थ (विवि) स्थर्ग। सुखस्थाने ( अति ) अवेल्त्रिनिश्र (उ० ४। ६८ ) 
अद भक्षणे, अत सातत्यगमने वा-भ्रिपू । दोषस्य पापस्थ मक्षक्ी नाशक । सवा 
शानशील (कश्यप ) कश शब्दे यत्‌ + पा पार्तेन्‍क । सोमपानेशीछर । यद्दा, दृशिर्‌ 
प्रेक्षप--बुन्‌। अशिति परतो 5पि दुशे पश्यु इत्यादेश । आधन्तविपर्य्य॑येन 
रूपसिद्धि । कश्यप । यधायद्वष्टा ( उलवुक ) वृकभेद (ऋक्ष्‌ | कक्ष । भल्छक 
(तरक्षु ) त२+छ्षि हिमायामु--डु । पर गति मार्ग वा क्षिणोतरीति | शुद्रव्याश्र 
( सिल्वट्ि ) जाहुरपणुभेद (बच्ुक )बनश्रु । तकुठ । ( सहतु ) श्ुस्व॒लिहि 
ब्रष्पप्ति० (3० १। १०) सम्‌+हूनते हिंसागर्या --उप्रत्यय । सगतिस्‌ परस्पर- 
हिंसनम्‌ ( क्ृष्बाता ) कृषि हिंसाकरणयों गतों च-शानच्‌, उम्रत्यप्र, वस्य 
अकार । हिसत्त ।कुर्वाणा (सरणवाटातु ) गमनमार्गात्‌ (सिद्धि ) ऐश्वर्यप्राप्ति 
(बहम्य म्‌) प्रह्मनु-प्यप्ू। अह्यसम्बस्थि (वेषस) वृष सेचनें-अच्‌ यद्वा, वृतृश्नदिवचि० 


6२ गोपधन्नाह्मणे पूरवभागे प्र० २ | क० पे ॥ 


[ इद्रिय गणों के बीच | ब्रह्म ।री एक पग से खड़ा रहा, दूसरे सहख् वर्ष [ नाड़ियो मे | 
मस्तक पर ही अमृत [ जल ] की धारा को धारण किया ( ब्राह्माणि अष्टाचत्वारिशत 
वर्षपहु्लनाणि सलिलस्य पुष्ठे--शिव अभ्यतपत्‌ ) । ब्रह्मा के अहतालीस सहुल वष 
[ सलिलश्य पृष्ठे-अथ० ११ । १ । २६ | जल के ऊपर [ विद्या रूप जल मे स्तान करने 
के लिये |] शिव [ मगलदायक बहाचारी ] न सत्र ओर से तप किया, (तस्मात्‌ तप्तात्‌ 
तपस भूय एवं अभ्यतपत्‌ ) उस तप किये हुआ तप से भपिक भी उसने तप किया । 
(तत्‌ अपि एता ऋच अभिवदन्ति--प्रशाप। मौ जबयर--इईति ब्राह्मणम ) वह 
भी यह ऋचायें बतलाती है [ अथ० ११ ।५। २४ पाद ३, ४, मच्त १५, २६ ] प्राण 
और अपान [ बलवधक श्वास और दोषनाशक प्रश्वात ] को प्रकट करता हुआ यह मस्त 
है, यह ब्राह्मण है ।। ८ ॥ 

भावाथ --यह कण्डिका [ प्राणापानौ जनयतू | इन भढ़ाई मत्रो से आरम्भ 
होकर इन ही मन्त्रो पर समाप्त होती है इससे इस कण्डिको का इन मच्चों से दूँढ़ 
सम्बंध है, वे मंत्र यह है। 


प्राणापानों जनयन्नाद व्यान वाच मनो हवय॑ ब्रह्म में धाम ॥ २४ | चक्षु 

श्रोत्र यशों अस्मासु धेह्मन्न रेतो लोहितमुदरम्‌ ॥ २५॥ तानि कल्पद्‌ ब्रह्म« 
चारी सलिकस्थ पृष्ठे तपोइतिष्ठत्‌ तप्यमान समुद्रे । स स्तातो बच्चू पिड्गक 

पृथिव्या बहु रोचते ।। २६।॥॥ अथ० ११। ५ । २४, म० २५, २६ ॥। वह [ बरह्मचारी ] 
( प्राणापानों ) प्राण और अपान [; श्वास प्रश्यास विद्या | को (आतु) और ( व्यासस ) 
“्यान [ सवशरीर व्यापक वायु विद्या | को ( वाचम्‌ ) वाणी [भाषण विद्या] को, (मत ) 
मत [सन विद्या] को, ( हृदयम्‌ ) हृदय | के ज्ञान | को, ( ब्रह्म ) भ्रह्म [ परमेश्वर ज्ञान] 
को और ( मेधाम्‌ ) धारणावेती वृद्धि को ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुआ | वर्तमान होता 
है ]॥ २४ पाद १, ४ ॥ | है ब्रह्म चारी । | ( अस्मासु ) हम लोगो में ( चक्ष्‌ ) नेत्र, 
(श्रोत्रम्‌ कान (यश ) यश, ( अन्नम ) अन्न, ( रेत ) वीय, ( लोहितम ) रधिर और 
( उदरम्‌ ) उदर [ की स्वस्थता ] ( धेहि ) धारण कर ॥२५॥ ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्म चारी 
( तामि ) उन [ कर्मों ]को ( कल्पत्‌ ) करता हुआ ( समुद्रे ) समुद्र [ के समान गम्भीर 
ब्रह्म तय | मे (तप तप्यमान ) तप तपता हुआ [ बीव निग्नह आदि तप करता हुआ | 
( सलिलस्य पृष्ठे ) जल्न के ऊपर [ विद्या रूप जल मे स्तान करने के लिये ] 
(अतिष्ठत्‌ ) स्थित हुआ है। (स ) वह (स्तात ) स्नान किये हुये [ सतासलक- 
भ्रह्मचारी| ( बच्चु ) पोषण करने वाला और (पिजुल ) बलवान होकर ( पृथ्िव्याम ) 
पुथिवी पर ( बहु ) बहुत ( रोचते) प्रकाशमान होता है॥ २६ ॥ 


ऐसे बहुत से मत्र है जैसे ( जीवेम शरद शतम्‌॥ भूयसी शरद शतातु॥ 
अथ० १९। ६७ । २८ ) अथ-सौ वर्षों तक हम जीते रहे।। और सौ से भी अधिक 





(3० ३। ६२ ) वृत्र्‌ बरणे--सप्रत्यय । सवत्सर । द्वीप॑ यथा भार 
तवष॑म्‌, 
हरिवर्षम्‌ । नाडीसमूह ( ब्राह्माणि ) ब्रह्मनु--अण्‌ । ब्रह्मसस्बन्धीनि ॥| ज 


गोपशब्राह्मणे पृर्वशगे प्र० २ । क० ६ ॥ 8२ 


वर्षों तक ॥ ८५ | इस से जाना जाता है कि इस कृष्डिका का सम्बंध शरीर से, और 
ब्रह्मा के राहुल वष, दूसरे सहुन्न वष, और अडतालीस सहल्न वष और उससे अधिक सहस' 
वष, शरोर की नाड़ियो से तात्पय्य है। वष द्वीप को भी कहते हैं, जैसे भारतवष, हरिवय 
यहां ताडी समूही को वपष मात्रा है। और ऋषि आदि इन्द्रियों के भी नाम हैं, और प्राण 
भोर अपात के सम्बन्ध से शिया बलवधक और दोषनाशक हैं।। विद्वान लोग पढों के 
साथ भर्थ की सगति विधार कर लगा लेवें ॥ ८ !। 


फृष्डिका ९ ॥ 

एकपाद द्विपद इत्ति वाथुरेकपात्तस्थाकाशं पावश्चद्धमा द्विपात्तसथ पुर्व- 
पक्षापरपक्षौ पादावादित्यस्त्रिपात्तस्थेपे लोक पादा अर्ति षटपादस्तस्थ पृथि- 
व्यन्तरिक्षि दौराप ओषधिवतस्पतय इमानि भूतानि पादास्तेषा सर्वेषा वेदा 
गतिरात्मा प्रतिष्ठिताधतस्रो भ्रद्माण शाखा, अथो आहु षडिति मूर्तिराकाश- 
एचेग्यूजा' मृत्तियाजुदी गति साममयत्तेजों भूखज़ि रतामापैतद्‌ ब्रह्मव यज्ञश्नतु- 
ँपाव्‌ दि संस्थित इति। तस्य भृगव ज़िरत सस्ये अथो आहुरेकसस्थित इति, 
यद्वोतर्भा मण्डलो करोति पृथिवों तेनाप्याययति एतस्था द्यप्निश्व रति । 

तवप्येतदुचोक्तम्‌ | अग्निवासा पृथिव्यप्ति तज्नूरिति । 

यदध्वय्यु यजुष। करोट्यस्तरिक्ष तेनाप्याययति तस्मिन्‌ थायुनें निरविशते 
कतमच्च नाह इति। 

तवप्येतवुधोक्तम । अन्तरिक्षे पिथिभिन्नीयमाणों न॑ निविशते कतमच्च 
ताहूँ, । अपां योनि प्रथमजा ऋतस्य क्व स्विज्जात कुत आबभूवेति | 

पदुदुगाता साम्ना करोति दिव तेनाप्याययति तत्र ह्यावित्य शुक्रश्नरति। 


तवप्येतदुचोक्तर। उच्चा पतन्तमरुणं सुपर्णमिति। यद्‌ ब्रह्मच्ची काण्डे 
करोत्यपस्तेनाप्याययति चन्रभा हाप्सु चरति। 

तवप्येतदुचोक्तर ॥ चख्मा अप्खम्तरित्ति । तासाभोषधिवनस्पतय 
काण्डानि, ततो मूलकाण्डपर्णपृष्पफल्प्ररोहरसगस्धय॑ज्ञों वत्ततेडड्धि कर्माणि 
प्रवर्शन्तेडश्स सोमो३ सिष्‌यते, तदू यद्‌ ब्ह्माण कर्मेणि कमेण्याम्त्रयत्यपस्ते 
नातुजातातयेदों ह्मरय भागस्तद्था भोक्ष्यमाणो5प एवं प्रधममावामयेदप उप- 
रिव्टादेव॑ यशो5स्िरेव अवर्ततेःप्सु सस्थाप्यते तस्मादू अह्मा प्रस्तावोमस स्थित- 
होमेयंशों कतंतेड़तरा हि. प्रस्ताद्योमसस्थितहोमेयज्ञ परिगृह्लाध्यन्तरा हि 
मूग्यजिरिस वेदानोदुद्म भुग्वजिरव सोमपान मब्यन्ते सोमात्मकों हाय॑ वेद । 

तवप्येतवचोक्तम | सोम॑ मत्यते पिधानिति । 

तदथधेमा पृचिवी मुद्दी्णा ज्योतिषा धूमायमातां वर्षा शमयत्मेव्र ब्रह्मा 
भूग्वजिर/भिर्व्याहतिभियेज्ञस्य बिरिष्ठ शमयध्यम्िरादित्याय शेमयततेअ्ज रस 
एत इवे स॒व॑ समाप्तुवत्ति, वागुराप्रस््रमां इत्येते भूगव एत इंदं सर्व सभा- 
प्यांययरल्येकमेव सेस्थे भवतीति श्राह्मणम्‌ ॥।| ९ ॥। 


है अन्र “मे इृति” पृ० स॑० अष्ड पाठ ॥ सम्पा० ॥ 





९४ गोपथब्राह्मणे एव भागे ० २। क० ९ ॥ 


कप्डिका ९ ॥ होता, अध्ययु, उवृगाता और बक्षा का उणन । 


( एकपाद द्विपद इति वायु एकपात्‌ तस्य आक्राश पाद ) एकपाद (६ 
हति-अथ० १३। २। २७, इस मंत्र में पवन एक पग वाला है, उसका आकाश पग है, 
( चन्द्रमा द्विपाद तस्य पुवृपक्षापरपली पारो ) चंद्रमा दो पग वाल है उसके पहिला 
पाल और दूसरा पाख दो पग है, (ादित्य त्रितात्‌ तस्य इमे लोका पादा 2 सूय 
तीत पग वाला है, उसके यह [ ऊँचे नीचे और मध्य | लोक पग है, ( अग्नि पदपाद 
नस्य पृथिवी, अच्तरिक्ष चौं आप आषधिवनस्पतय इमानि भृतानि पादा ) 
अग्नि छह पग वाला है, उसके प्रथिवी, अत्तरिक्ष, प्रकाश जल, औषधि और वनस्पतिपें 
पह सब सत्तायें पग हैं। ( तेषा सर्वेषा वेद! गति आत्मा प्रतिष्ठिता ) इस सब में वेद 
[ वेद ज्ञात ], गति [ प्रवत्ति | और आमा ठहरे हुए है। ( ब्रह्मण चतंत्न शाला, 
अभथो आहु षट इति मूर्ति आक्राश च इति ) ब्रह्म [ यज्ञ ] की चार शाजायें [ वायु, 
घ॒द्रमा, सूय और जॉस्न ] है, कोई कहते हैं छह हैं मूति और भाकाश [ मिलाकर | | 
( ऋचा मूर्ति याजुषी गति साममय तेज भूखज़िरसाम्‌ आप आप, एततू 
भ्रह्म एव चतुष्पात्‌ यज्ञ द्वि सस्थित इति ) ऋचा [ ऋग्वेद विद्या ] मूर्ति, याजुषी 
[ यजुर्वेद विद्या ] गति, साममय [ सामवेद ज्ञान ] तेज, और भृगु भत्िरसाओं [ प्रकाश 
मान ज्ञान वाले चारो वेदों ] का जल है, यह ब्रह्म ही वार पग वाला यश ओर दी आर 
संस्था [ ठीक ठीक ठहराव ] वाला है। (तस्य भूग्वज़िरस सस्‍्थे अथो भाहु एक- 
सस्थित इति ) उस भरृगु अज्िरा [ चारो वेद ] दो सस्थायें हैं, कोई कहते हैं एक सस्था 
वाला है । 

(यत्‌ होता ऋचा मण्डहछे करोति, प्रथिवी तेन भाप्याययति एतस्या हि 
अग्नि चरति ) जो होता ऋचाओ | ऋग्वेद मन्‍्त्रो | के समूहों से कर्म करता है पृथिपी 
को उसके द्वारा पुष्ट करता है, इस [ पृथिवी ] में ही अग्नि विचरता है। ( तत्‌ अपि एल 
ऋचा उक्तम्‌। अग्निवासा प्ृथिवी असितज्यू इति) गह भी इस ऋचा करके कहा 
गया है--अर्िवासा प्रथिण्यत्तितशू >-भथ० १२। १। २१ ॥ 

( यत्‌ अध्वथ्य यजुषा करोति अन्‍्तरिक्ष तेन आप्याययति तस्मिन्‌ वायु 
कतमत्‌ चने अहू भ निविशते हइति') को अध्वय्यु यजु्बेद से कर्म करता है अस्तरिक्ष को 





६-( भूतानि ) सत्तामात्राणि ( गति ) प्रवृत्ति ( आत्मा ) प्राण ( प्रति" 
हिठता ) स्थापिता (ब्रह्मण ) यज्ञस्थ ( मृति | आकार (ऋचा ) ऋश?भस्‍्त्रेण 
(याजुषी ) यजु --अणू, डीपू । सगतिकरणयुक्ता । यजुर्वेदमस्त्रमम्बन्धिनी 
(साममयम्‌ ) सामवेदसल्त्रमबद्धमू ( भृखज़िरसाम्‌ ) प्रकाशमानज्ञानानों चतु- 
वंदाताम (आप ) विभक्तिछोप । (आप ) जलानि ( सस्थित ) सम्यरृस्थित । 
समाप्तियुक्त (भृग्वज्धिरस ) चतुर्वेदा (सस्थे ) समाप्ति यज्ञ विशेषद्ययमर्‌ 
( ऋचाम ) ऋग्मनत्राणाम्‌ ( मण्डर्क ) समहै (करोति) यज्ञक करोति ( अग्ति- 
वासा ) बसेणित्‌ ( उ० ४। २१८५ ) वस निवासे आच्छादने च-अपुन्‌। अग्निना 
तापेत सहू तिवासों यस्या सा। यद्वा तापो वस्त्र यसया, सा ( असितज्ू ) 


गोपथब्नाह्मणे पू्वेधागे प्र० ३१ क० ९॥ ९५ 


उससे वहू पुष्ट करता है, उसमे वायु किसी दिन भी तहीं बैठता [ सकता | है। ( तत्‌ 
अपि एतत्‌ ऋषा उक्तम्‌ | अन्तरिक्षे पथिभि ह्ीयमाण न निविशते कतमत्बत 
अहू । अपा यात्ति प्रथमजां ऋतस्प क्र स्वित्‌ जात कुत आबभूव इति ) यह 
मात्र कुछ भेव से ऋण्वेद से है--१०। १६८ । ३ | यह भी इस ऋचा करके कहा गया 
है-अन्तरिक्षे..। भर्ष-भ तरिक्ष में अनेक मार्गों से ले जाया गया [ वायु ] किसी 
दिन भी महीं बठता है। जन के। कारण और सत्य नियम से पहिले पदार्थों मे उत्पन्न 
होने बाला वह कहां उत्पन्न हुआ भौर कह से प्राप्त हुआ है । 

( यत्‌ खबगाता साम्रा करोति दिव तेने आप्याययति तंत्र हिं शुक्र 
आदित्य घरति ) जो उद्गाता सामवेद से कम करता है सूप के प्रक'श को उससे बहू 
पुष्ट करता है, उस [ प्रकाश ] भें ही वीर्थवात्‌ यूथ. विचरता है। (तन अपि एतत्‌ 
ऋषा उक्तम | उच्चा पतन्तम अरुण सुपर्णम्‌ इति अथ*% १३।२॥। ३६ ) गह 
भी इस काचा करने कहा गया है उच्चा पतत्तमरंण सुपर्ण म्‌ इति | 

( यत्‌ ब्रह्मा' ऋचा काएडे करोति आ तेन आप्याययति, चन्द्रमा हि 
अ्प्सु खरति ) जो ब्रह्मा [ घारोवेद जानने वाला | ऋचाओ [ भारो वेदों | के 
काण्डो [ भागों ] से कम, करता है. जल को उससे वह पुष्ट करता है, चद्रम/ ही जल 
में विधरता है। ( तत्‌ अपि एतत्‌ ऋचा उक्तम। चस्ध्मा अप्स्वन्त हति ) बह भी 
इस ऋचा करके कहा गया है--चम्रमा अध्स्वत्त -इति अ० रैप। ४ । ५६। ( तासाम्‌ 
ओपधिवनस्पतय काण्डामि, तत भूछकाण्डपर्णपुष्पफलप्ररीहरसंगन्धे यज्ञ। 
यतेते ) उत्त [ जणों | की ओपषधिवनत्पतियां शालायें हैं, उससे जड़ श/ला पत्ता फूल 
फल भड'कुर रत्त और गाभ के साथ यज्ञ होता है, ( अच्धि कर्माणि प्रवर्तस्ते, अद्धि 
सोमो 5भिष्ुपते ) जल से कम हाते रहते हैं, जल्ल से सोम [ अमृत रस | निचोड़ा जाता 
है। ( तत्‌ मत्‌ बरह्माणम्‌ क्ंणि कमेणि आमरत्रयति, अप तेन अनुजाताति ) वह 
जब अह्य। को काम काम मे युलाता है जल की उससे वह भाजा वेता है। ( एवं हि 
अस्य भाय तल यथा भाक्षयमाण अप एवं प्रथमम्‌ आचामयेत्‌ क्षपः उपरिष्दात्‌, 
एवं यज्ञ अद्धि एवं प्रवर्तते अप्सु संस्थाप्यते ) गही इस [ ब्रह्मा ] का भाग है, सो 
जैसे भोजन चाहता हुआ पुदप भले को ही पढिले आजमत करे और जल को ही उपरात्त 
में, हसी प्रकार यह जम से ही बलता रहता है और जज में समाप्त हंता हैं! ( तस्मात्‌ 
पुरस्ताव--होम सस्यितहोमे॑ अच्तरा यज्ञ वतेते, ब्रह्मा हिं १९स्तातू-होम 
संस्थितहोम॑ अच्तरा यज्ञ परिगृह्नाति ) इस कारण पुरस्‍्तात्‌ होम भोर सत्पित-होभो 





वेदे | अ+ विश व धते--क्त । अलुदृम्फूणस्थु० ( 3० १६३ ) ज्ञा विज्ञापने-कू । 
अब कर्म आपयति बोधयति नियोजयति वा मा (निविशते) उपविशते (ह्ीयमाण ) 
भीयभान ( प्रपमजा ) प्रथमेषु जात। ( ऋत॒स्य ) सत्यतियमस्य | उच्चायतत तम्‌ ) 
उच्चा पतस्तमू--हमि वेदे । उ्चे ऐश्वर्य प्राप्तूव तम्‌ (ब्रह्मा। चतुक'वेत्ता 
(कागड ) फ्वाविश्य कित्‌ (3० ?। ११४) कमु कोन्तौ--४प्रत्ययों द्रीर्घत्वच | 
ग्रम्धभाग ( भप्यु अस्त ) जलेषु मध्ये ( आमस्त्रगति ) सबोधयतति | अप ) जलाति 
( अनुजानाति ) आशापयति (भोक्ष्ममाण ) भोकतुम्‌ इष्यमाण: ( उपरिष्दात ) 


९६ गोपथन्नाह्मणे पृवंभागे प्र० २। क० ९॥ 


के बीच में यश होता है, ब्रह्मा ही प्ररस्तात होम और स्थित हीमो के बीच से यज्ञ को 
धरता है। ( भृग्वज्धिरस वेदान्‌ हि ओदुह्य भृर्वज्जिरस सोमपान मन्यन्ते, सोमा 

त्मकः हि अय वेद ) प्रकागमान ज्ञान वले वेदों को ही भले प्रकार प्राप्त करके प्रकाशमान 
ज्ञानवाले मनुष्य सोम पान को जानते है सोमात्मक [ अमृतमय ] यह वेद है। ( ततु मपि 
एततु ऋचाः उत्तम | सोम मन्यते पषिवान्‌ इति ) वह भी इस ऋचा से कहा गया है-- 
सौम मं यते पपिवानू अथ० *४। १। ३ । 

(तत्‌ यथा इमाम्‌ उदीर्णा ज्योतिषा धूमायमान्ता पृथिवी वर्षा शमयति एवं 
ब्रह्म भृग्वज्धिरीभि व्याहृतिभि यज्ञस्य विरिष्ट शमयति ) सो जैसे इस उवार, 
तेज से छआ उठती हुई पृथिवी को वर्षा शा त करती है वंसे ही अह्या प्रकाशमान शास- 
वाले वेदो और व्याहतियों से यज्ञ के उपद्रव को शात करता है। (अग्नि आदिव्याय 
शमयति एते एते अज्िरस हद सर्व समाप्नुवत्ति, वायु आप चर्द्रमा इति एते 
एते भगव इृद संव समाध्याययच्ति, एकम्‌ एवं सस्थ भेवर्ति इति ब्राह्मणम्‌ ) 

[ प्रदत्त आहुति के रस को ] अग्नि भादित्य को पहुँचाने हेतु [ द्रव्य के |] भस्म करता" है । 
यह सब विद्वान लोग इस सत्र कम को पूरा करत है। वायु आप घद्रमा [यह ब्राह्मण 
वचन है इस से ] यह सब भगु [ प्रकाशमान लोग ] इस सब [ जगत्‌ ] को यधावत पुष्ठ 
करते हैं, एक ही ससस्‍्या' होता है--वह ब्राह्मण है ॥ ६ ॥। 

भावाथ -मनुष्यों को योग्य है कि वे ऋवेदी को होता, यजुवेदी को अध्वर््म सामवेदी 
को उद्गाता भौर चारो वेद जातने वाले को ब्रह्मा' वरण करके यज्ञ की सिश्चि करें ॥ ६ ॥ 

विशेष --प्रतीक वाले मत्र अथ सहित नीचे दिए जाते हैं । 

१-एकपाद हिपदों भूयो वि. चक्रमे द्विपात्‌ जिपादमस्येति पश्चात्‌ | ह्विपाद्ध 
पट्पदों भूयो वि चक्रमोे त एक परदस्तत्व समासते--अथ० १३। ९। ५७। 
( एकपात्‌ ) एक रस व्यापक परमेश्वर ( द्विपद ) दो प्रकार की स्थिति वाले [ जजुम 
स्थावर जगत ] से ( भूय ) अधिक आगे (वि) फैल कर (चक्रमे ) बला गया 
( द्विगत्‌ ) दो [ भूत भविष्यत ] में गति वाला परमात्मा ( पश्चात्‌ ) फिर (त्रिपादम) 
तीन [ प्रकाशमान, अप्रकाशमान और मध्य लोकों ] में व्याप्ति चाले ससार से (अभि ) 
सब ओर से (एति) प्राप्त होता है, ( द्विपात्‌ ) दो [ जड़म और स्थावर जगत] 
में व्य,पक ईएवर ( ह ) निश्चय करके ( पटपद ) छह [ पुरे वक्षिण पश्चिम उत्तर ऊंची 
और नीची दिशाओं | मे स्थिति वाले ब्रह्माण्डसे (भूय अधिक आगे (वि चक्रमे ) 
निकल गया (ते) वे [योगी जन ] (एकपद ) एक रस व्यापक परमेश्वर की 
(त'वसू ) उपकार क्रिया को (सम्‌ निरस्तर (आप्तते ) सेयते हैं। 


ऊद्ध्वंम्‌ (सस्थाप्यते ) समाप्यते (ओदृह्य ) आ+उत्‌+वहु प्रापणे--ल्यप्‌ । 
समन्तात्‌ प्राप्प ( भृग्वज़िरस ) प्रकाशमानज्ञानयुक्ता विद्वांत (वेद ) 
चतुवदसमूह ( उदीर्णाम्‌ ) उत्‌+ऋ गतौ-७ । उदाराम्‌। महतीमु ( वर्ष ) 
वृष्टि ( विरिष्टमु ) दोषम्‌ ॥ 
१ इस अथ की तुलना मनुस्मृति ३॥७६ से करे-- 

भ्रभ्नौ प्रास्ताहुति सम्यगादितयमुपतिष्ठते ॥ सम्पा० |। 


गोपथन्नाह्मणे पृर्वभागे ॥० २० कर ९॥ ९७ 


२-अग्निवासा पृथिव्यसितन्न्‌स्त्विषीमन्त ५ सशितं )मा (क्षृणोतुंलल्भप्० 
१९।१।२१ (अप्नमिवासा ) अप्ति के साथ निवास करने वाली [ भ्रप्रवा//अप्ति 
के वस्त्र वाली | (अपितज्ञू ) बंधन रहित कर्मे को जताने वाली ( प्रुथिवी ) 
पृथिवी ( मा ) मुक्षकों ( त्विषीमन्तमर ) तेजस्वी और ( संशितम्‌ ) तीकषण [ फुरतीला ] 
( कृणांतु ) करे । 
३--अच्तरिक्षे पिर्धिभिरीयमानो न निविशते कतमच्चनाहु”। आप 
सखा प्रभथमजा ऋताबा बव स्विज्जात कुत आ बभूव-ऋगू७ १०। १६६॥१३ 
(अत्तरिक्षे ) अत्तरिक्ष में (पथिमि ) अनेक मार्गों से ( ईयमानो ) चलता हुआ 
[ बायु ] ( कतमत्‌ चन अहू ) किसी विन भी (न) नहीं (नि चिशते) बैठता! है। 
(अपाम ) जल का (सखा ) सख्या | वायु ] ( प्रधमजा। ) पहले पदार्थी मे? फरपन्न 
होने वाला ( ऋताजा ) सत्य नियम वाला वह ( कब झितत्‌ ) कह्ठां पेरं।( जाति) 
उत्पन्न हुआ और ( कुत ) कहाँ से ( आ बभूव ) प्राप्त हुआ है ॥ 


४--उत्चा पतन्‍्तमरुण सुपर्ण मध्ये विवस्तराणि भ्राजमानम्‌ । प्यार 
व्वा सवितार यमाहुरजन्न ज्योतियंदविस्ददत्रि --भथ० १३ । २ । ३६ ( उंच्चा ) 
ठोचे ( पतन्तम ) ऐश्वर्थवान्‌ होते हुये, ( अशुणम्‌ ) सत्रव्यापक, ( सुपर्णस्‌ ) बड़े पालने 
बाले, (दिव ) व्यवहार के ( मध्ये ) मध्य ( तरणिस्र्‌) पार करने वाले, ( भ्राजमार्नम ) 
प्रकाशमाम ( सवितारम ) सर्वप्रेर (सवा) छुझ | परमेश्वर ] को ( पश्याम ) हम 
देसों, ( यम्र / जिसको , अजन्नम्‌ ) निरत्तर (ज्योति ) ज्यौति (आहु ) वे 
[ विद्वान्‌ लोग ] बताते हैं (यत्‌ ) जिस [ज्योति | की [ अत्रि ) निरन्तर जानी 
[ योगी पुदप | ने ( अविश्दत्‌ ) पाया है ॥ 

५“-चम्रमा अध्यव १ न्तरा सुपर्णों घावते दिवि। न वो हिरण्यनेमक 
पद विन्दत्ति विद्युतों वित्त में अस्य रोदसी-अथ० १५। ४। ५६, ऋगु० १ । 
१०५ । १, साम० पू० ५३। 6। (सुपर्ण ) छुख्दर पूछ्ति करने वाला (चन्द्रमा ) 
प्बलोक ( अप्यु शर्त ) [ अपने ] जत्तों के भीतर (दिवि ) सूर्य के पक! श पे 
(आ धावते ) दौड़ता रहता है। ( हिरण्यने मय ) हे प्रकाशस्वकूप्‌ परमात्मा म 
सीमा रक्लने वाले (विद्युत ) विविध प्रकाशमानत [ सब लोको | | (बे) तुम्हारे 
(पदमु ) ठहराव को (न विभ्दत्ति ) नहीं पाते हैं, ( रोंदसी ) हैं सूर्य के! समीत 
स्त्री पुए्षो ! (में ) मेरे ( अस्य ) इस | वधन. | का । वित्तस ) तैंम दो 
शान करो |। 


६-सोम॑ मन्यते परिवार) संिफ्नवमोष्िग्रा। 7 सस-.य भह्माणो 

बिधुर्न तस्थाश्ताति पविव,दाज0 [४ | ॥. हे गुणत हों ॥ शृतह सोम ) 

चर्मा [के अत |, की [ (वात भौह़े पी किए [यह ह/ जज | 

( मह्यते ) मानता है दा हे ॥मीशलिए 3 #ीएषि) | जप पोज का ] 

की सर्पिपीतति ) । शीमकह हू |# ९ ६ पृ सोमझ्ना)-- जगह 
॥ नहट 


पर 
तष्ठा परमात्मा, को, बा: गीत ग ) ॥ते।हैं. | तक 
७ 


€्ष ग़ोपथब्राह्मणे पुर्वेभागे प्र० २। क० १० ॥ 


उसका [ अनुभव | (पराथिव ) पृथिवी [ के विषय ] में आसक्त पुरुष ( न ) नहीं 
( अशनाति ' भोगता है ॥ 


कष्डिका १० ॥| 


विचारी ह वे कार्बान्ध कबन्धस्थाथवंणस्य पुत्रों मेधावी मीसासकोड$नू 
चान धाप्ष, सह स्वेनातिमानेन मानुष वित्त नेयाय, ते मातोवाब ते एचैलद- 
प्रमवोचस्त इममेषु कुरुपचालेषु अज़मगधेषु काशिकौशल्येषु शाल्यमत्स्येषु 
शवसोशीनरेषु उदीच्येष्वन्नमदत्तीत्यय वय तव॑बातिमानैनानाञास्मो वत्स 
वाहनमन्विच्छेति स मान्धातुर्योवताश्वस्य सावंभौमस्थ राज्ञ सोम प्रसृतमा- 
जगाम, स सदोष्तुप्रविश्यत्विजश्व यजमानआामन्त्रयामास, तंदथा प्राच्यों भदयो 
बहन्ति याश्र दक्षिणाच्यों याश्र प्रतीच्यों याश्र उदीच्यस्ता सर्वा परथडनाम 
धेया इत्याचक्षते, तासा समुद्रमभिपथ्मावाता छिद्यते नामधेय समुद्र इत्याच- 
क्षति, एवमिमे सर्वे वेदा निभ्चिता सकत्पा सरहस्था सक्नाह्मणा सोपनिष- 
तृका सेतिहासा सान्वास्याता सपुराणा सस्वरा ससस्कारा सनिरक्ता, 
सानुशासना सानुमाजता सवाकोवाक्‍्यास्तेषा यज्ञमभिपद्चमानाना छिद्यते नाभ- 
धय यज्ञ इत्येवाचक्षते ॥ १० ॥ 


फण्डिका १० ॥ काबन्धि की मान्धाता के यज्ञ में 
यह्नविषयक वार्ता ॥ 


( विचारी ह वे काबन्धि आधवृंणस्य कवन्धस्य पुत्र सेधावी मीमासक 
अनूचान आस ) तत्त्व निणय करने वाला का्बान्धि आयव॑ण [ लिश्वल बह्यशान मे 
श्रद्धा वाले | कबन्ध [ बह्य में समम करने वाले ऋषि ] का पुत्र अल बुद्धि वाला, 
मौगासा शास्त्र जानने वाला, साज्जीपाजु वेद पढ़ा हुआ था। (से हू स्वेन अतिमामेन 
मानुष वित्त ने इयाय) उसते अपने अति घमण्ड से मनुष्य मौगय धंत में पाया | 
( त माता उवाच-ते एवं एतत्‌ अन्नमु अवोचन्‌ ) उससे माता बोली--उ रहोंने ही 
इस अभ्न के विषय में कहा है। ( ते इममु > इदस्‌ अश्वम्‌ एपु कुरुपआलेषु अज़भमगधेषु 
काशिको शल्येषु शाल्वमत्स्येषु शवसोशीनरेषु उदीच्येषु अर्दान्ति इति ) वे लोग 
इस अन्न की इन कुरुपचालों भे, अजजमगधों मे, फाशिकौशल्यों मे शाह्वभत्स्यों मे 
शवस उशीनरों मे, उत्तरदेशवासियों मे खाते हैं। (अथ वक्‍य तब एवं अ लिमातेन 





१०--( विचारी ) तत्त्वनिर्णता ( काबन्धि ) अत इम्‌ ( पा० ४। १।९५) 
_ बत्थ-इत । कबत्धपुत्र । ऋषिविशेष ( कबन्धस्य ) के ब्रह्मणि बन्ध सयभो' 
यसय॑ तस्य। ऋषिविशेषस्य ( आथर्वेणस्य ) निग्वलश्नह्मज्ञाननिष्ठस्य ( मीमासक ) 
मीमासाशास्त्रतिपुण ( अनूचान ) उपेयिवाननाखाननूचानशभ्र ( पा० ३। २ । १० , ) 
अनु +वच परिभाषणे-कानच्‌ । साज़वेदविचक्षण ( वित्तम्‌ ) धनम्‌ (इयाय) इण्‌ 
गतौ--हिंदू । आप ( उदीच्येषु , युप्रागपागुदकूप्रतीचो यतू (पा० ४।२। १०१ ) 


गोपथब्राह्मणे पृव भागे प्र० २। क० ११ ९& 


अनाधा सम वत्स वाहनस अन्विच्छ इति ) सी हम तेरे ही अति धम्मण्ड से बिना 
भ्न्न हैं, हे बच्चा |! रथ ठढ़कर ला। (स यौवनाश्रवत्य सावभौमस्य राज माधातु 

प्रसतत सोमम्‌ भाजगाम ) वह युवना श्र के पुत्र, चक्रवर्ती राजा मा धाता के निचोड़े हुये 
पोम [ सोमयजश्ञ ] में आया। (संसद अनुप्रविश्य कत्विज च॑ यजपमान 'च 
आमनन्‍्त्रयामास ) वह यशज्ञणाला में प्रवेश करके ऋत्विजोी और यजमान [ मा धाता | से 
बोला--( तत॒या प्राच्य या चदक्षिणाब्य या च॒ प्रतीक्य या च॑ उदीच्य 

नद्य वहुण्ति ता सर्वा प्रय्डनामधेया इति आचक्षतैे, तासा समुद्रम्‌ 
अभिषद्यमानानां नामधेय छिद्यते समुद्र इति आचक्षते ) सो जो पृव ओर वाली 
और जो दक्षिण ओर वाली, भौर जो पश्चिम और वाली भौर जो उत्तर ओर वाली 
नदिया बहुती हैं, वे सब अलग अलग नाभवाली है, ऐसा कहते है, उत सम्रृद्र मे पहुँचते 
वालियों का. नाम मिट जाता है, यह समुद्र है-ऐसा कहते है ( एवम इसे सर्व वेदा 

सकलपा सरहस्या सक्राह्मणा सोपनिषत्का सेतिहासा सास्वाख्य]ता सपुराणा 

सस्वरा सससक्रारा सतन्िरक्ता सानुशासता सानुमार्जता संवाक्रोवाक्‍्या 

निर्मिता तेषा यज्ञम्‌ अभिपवय्ममानाना तामघय छिद्यते यज्ञ हति एवं आचक्षते ) 
ऐसे ही यह सब वेद कल्पो सहिन रहस्यों सहित, ब्राह्मण भ्रथों सहित, उपतिषदों सहित, 
इतिहासों सहित, व्याब्यानों सहित, पुराणों सहित, स्वरों सहित, सस्कारो सहित, निरक्तो 
[ निवचनो ] सहित, अनुशसनों [ धर्मशास्त्रो | सहित, अनुमाजनो [ सशोधनों | सहित, 
बाकोवाक्यों [ 4० १। २१ ] सहित बने हुये हैं, उन यज्ञ से पदुंचते हुओ का नाम मिट 
जाता है, यह यज्ञ है ऐसा ही कहते हैं ॥ १० ॥ 

भावाथे --स्पष्ट है ॥ १० ॥ 


फष्टिका ११ ॥ 

भूमेह व॑ एतद्विच्छिष्ष देवयजन यदप्राकप्रवण यदनुदक॒प्रवण यत कृत्रिम 
यरममविषमभिद हु त्वेव देवयजन यत्सम सप्ूलभविदः्ध प्रतिष्ठित प्रागुदक्‌प्रवण 
सम॑ समास्तीर्णविव भवति, यत्र ब्राह्मणस्य ब्राह्मणता विद्याद ब्रह्मा ब्रह्मत्व करो 
तीति वोचे' छल्दस्तन्न विन्दामों येनोत्तरमेमहीति । तानू ह्‌ पप्रच्छ कि विद्वान्‌ 
होता हौत्र करोति, कि विद्वानध्वय्यु राध्वय्यंव करोति, कि विद्वानुत॒गातौदगात्र 
करोति, # तिद्वान ब्रह्मा ब्रह्मतव करोतीति वोचे छुन्दस्तन्न विन्वामों येनोत्तर 
मेमहीति | ते ब्रूमो वागेव होता होश करोति वाचो हि स्तोमाश्व वषट्काराश्रा- 


उदच्‌--यत्‌ । उत्तरदेशभवेषु ( अनाद्या ) खाद्यवस्तुरहिता ( मान्धातु ) मान 
पूजायामु--क्षिषप्‌ + दधाते --तृच््‌ । सत्कारधारकस्य राजविशेषस्य (योवनाश्वस्य) 
युवनाश्वपृश्रस्य ( सावभौमत्य ) चक्रवर्तिनृपस्य। राजराजैश्वरस्य ( प्रसृतम्‌ ) 
पूड प्राणिअ्रसवे-क्त । निष्पन्नम्‌। तिष्पीडितम्‌ ( सद ) यज्ञशारामु ( आमन्त्र- 
यामास ) सबाधितवान्‌ ( अभियद्यमानानासू ) प्राप्यमाणानास्‌ ( ध्ान्याख्याता ) 
सव्याख्याता ( सातुमार्जना ) सशोधता ।॥। 


१ अवोजम्‌ हति भवितब्यम्‌ । भ्रष्टो5यं पाठ प्रतीयते ॥ सम्पा० ॥ 
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१०४: गोपथबाहँगे पूर्वतिंगे प्र० २ । क० ११ 


भिप्तम्पायाते, ते बमों वागेव होता वाग्‌ ब्रह्म वाक्‌ देव इृति। प्राणापानाभ्या- 
मेवाघ्वस्यू राध्वय्यंव करोति, प्राण प्रणीतानि हैं भूतानि प्राण श्रणीता प्रणी 
तास्ते श्रम प्राणापानावेवाध्वर््य प्र।णापानौ ब्रह्म प्राणापानों देव इति। चक्षुषवो- 
दगाता औदगात्र करोति चक्ष॒षा हीमानि भूताति प एयन्त्यथी चशुरेवोद्गाता 
चक्षत्रद्य चक्षुदेव इति । मनसंव ब्रह्मा ब्रह्मतव करोति मनसा हि तिथ्यक च दिश 
ऊद्ध्व च यच्च किच मनसंव करोति तद ब्रह्म ते ब्रमों मन एव भश्रह्मा मनो बह्य 


मनो देव इति |। ११ ॥। 
कृण्टिका १! | फ्रॉबन्धि के देववयजन और ऋत्िजों के 


विषय में प्रश्नोत्तर | 

(भमे हु वे एतत्‌ विच्छिन दवयजा यत्‌ अप्राकृप्रवण यत्‌ अनुदक्‌प्र 
वग यत्‌ क्षत्रिम यत्‌ु समविषमम्‌ ) यह भूमि से बाटा गया वेवयजन [ विद्यानों का 
पृजास्थात ] है, जो पूव की ओर ने झका हुआ और न उत्तर की ओर भूका हुआ है जो 
बना हुआ है, और जो चौरस और >चा नीचा है। (इृद हू तु एव देवयजन यत्‌ सम 
तम्‌लम अविदग्ध प्रतिष्ठित प्रागुदकप्रवण सम समास्तीर्णम्‌ इस भवति, यत्र 
ब्राह्मणस्य ब्राह्मणना विद्यात्‌ ब्रह्मा ब्रह्मव करोति इत्ति ) यह तो वेवयजन 
है जो चौरस, नव [नीव ] वाला बिना जला हुआ, प्रतिष्ठा वाला, पूर्व और 
उत्तर को झुक हुआ, चौरस और एक सा फैला हुआ सा है, और जिम्तम ब्राह्मण की 
ब्राह्मणता जानी जावे, [वहाँ] ब्रह्म! ब्रह्मतव ह्या का काम] करता है। ( छन्‍्द बोचे तत्‌ 
न विन्दाम यैन उत्तरम्‌ एमहि इति ) मने वेदशान वकाहा है उसको हम [ वैसा ] नहीं 
पाते है जिससे हम उत्तर पा्वें। (तानू ह पप्रच्छु कि विद्वान होता हौत्र करोति, 
कि विद्वान अध्वय्यूं आध्वय्यत्न करोति, कि विद्वान उदगाता औद्गाभ् करोति, 
कि विद्वान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मव करोति इति ) उनसे उसनः पूछा - कौन विद्वन' होता 
होतृकम करता है, कौन विद्वान अध्वग्यू अध्वर््य कर्म करता है, कौत विद्वान उदगाता 
उद्गातृ कम करता है, कौन विद्वान ब्रह्मा अह्या का कर्म करता है। ( छत्द थोचे तत्‌ ने 
विन्दाम य्रेत उत्तरम्‌ एमेहि इति ) मैंने वेदशान कहा है, उसको हम [ बसा ] 
नही पाते हैं जिससे हम उत्तर पावें। [उ द्ोवे उत्तर दिया ] (तेब्रम वाक एव 
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११--( विच्छिन्नम्‌ ) विभक्तम्‌ ( देवयजनम्‌ ) विदृषा पूजास्थानम्‌ ( अप्राक 
प्रवाम्‌ ) प्रुड गतो--ल्युदू। अपूर्वविकक्रसनिश्नम्‌ ( अनुवकप्रवणम्‌ ) अनुत्त 
रदिकुक्रमनिम्नम्‌ ( कृत्रिमम्‌ ) डबित तिनत्र (प०३ | ३।४८५ ) डुकूत््‌ करणे-- 
क्न्रि । कोमसनित्यम्‌ (१० ४।४। २० ) इति मपू। करणेत निवृ त्तम्‌ । रचितम्‌ 
(समविषमम्‌ ) सम समान च्‌ विषमम्‌ असमानम्‌ च। उच्चनीच ले ( अविदग्धम ) 
वि+दह भस्मीकरणे-क्त । अविशेषेण दर्धम्‌। अभस्मीक्षतम्‌ ( विद्यात्‌ ) 
बानीयात ( वोचे ) अवोचम | अह कथितवान् (छुन्‍्द ) वेदजश्ञानम्‌ ( विदा म ) 


| [3'/5! 
गोपथब्राह्म णे पूयेभागे प्र० २ | कण०७क१ , १०१ 


वाक्‌ एवं होता वाक्‌ ब्रह्म वाक देव हइृति ) तुझसे हम कहते हैं--वाणी ही होता 
[ होकर ) होतृ कम करती है, वाणियों को ही स्तोम [ स्तुति के मम्त्र और वबट्कार 
आहुतियां ] प्राप्त होती है, तुझसे हम कहते हैं--वाणी ही होता, वाणी ब्रह्य [ वेदश्ञान |, 
भर वाणी देवता है। (प्राणापानाभ्याम्‌ एवं अध्वय्यू आध्वर्य्यवं करोति, प्राण 
प्रणीनानि हू भतानि, प्राण प्रणीता प्रणीता -ते बम प्राणापानों एवं अध्वर्य्यू, 
प्राणापानो ब्रह्मा, प्राणापानों देव हति ) दोनों प्राण और अपान [ श्वास और प्रश्वांस ) 
से ही अध्वर््यू अष्वर््य का काम करता है, प्राण ही अच्छे प्रकार लापे गये जीव है, प्राणं ही 
अच्छे प्रकार लाये गये प्रणीता [ यज्ञपात्रतिशेष | हैं--तुश्नसे हम कहते हँ--दोतों प्रा 
और अपान ही दो अध्यर्य्य हैं, प्राण और नपान ब्रह्म [ वेदशान ], प्राण और अपात 
बेवता है। ( चक्षुप। एवं उदगाता ओदगार् करोति, चक्षुषा हि हमानि भूतानि 
पश्यन्ति, अथो चक्षु एवं उद्‌गाता, चक्षु बह्म, चक्षु देव इति ) आंख से ही उदगाता 
उद्गाता का काम करता है, आंध्र से ही यह सब जीव देखते हैं, इसलिये आंश्ष ही 
उदगाता, आंख ही बअह्य [ वेदशान ] ओर आंख ही देवता है। ( मतसा एवं ब्रह्मा 
ब्रह्मत्व करोति, मनसा हि दिश तिय्यक्‌ व ऊद्ध्व॑ च यत्‌ च $किच मतसा एव 
करोति तत्‌ ब्रह्म, ते भ्रम मन एवं ब्रह्म मत ब्रह्म मत्न देव इति ) मन से 
ही ब्रह्म अरह्मा का काम करता है, मत से ही दिशा के तिरणे काम ओर ऊचे काप्त को 
और भी जो कुछ है [ उप्तको भी ] मन से ही करता है, वह ब्रह्म | वेदशात ] है, तुक् 
से हम कहते हैं-मन ही ब्रह्मा, मन ब्रह्म [ वेदज्ञात ] और मन देवता है ॥ ११ ॥ 


भावार्थ --इस कण्डिका से भौतिक किया के साथ आत्मिक यज्ञ का वर्णन है। ओर 
इसका सम्मन्ध अगली कण्डिका से है ॥ १६१ ॥ 


कृष्डिकां १२॥ 


तथया हू वा इृद यजमानतरच याजयितारएच दिव॑ब्रूयु पृथिवीति, पृथिवी 
पाक दयौरिति कृयुस्तरयों तानुजातात्येतामेव नानुजानाति यरैतद्‌ ब्रूयादथ नु 
कथमिति होतैत्येव होतारं॑ बूयाद्वागिति वा, ब्रह्मेति ब्रह्म, देव हति देवमष्वय्यु 
रि्येबाध्वय्पु' ग्रूबात्‌, प्राणापाताविति प्राणातानो, अहोति ब्रहा, देव इति 





प्राप्तुम (एमहि) आ+ इणू गतौ--विधिलिड । वय प्राप्तुयाम ( होजग ) हीतृ- 
अण | होतु कर्म (अषदूकारा " ) वहू प्रापणे डपटि। आहुतय देवयजा । 
(थाच ) वाण्य ( सम्वथस्ते ) प्राप्तुवच्ति (ते ) तु*यम्‌ ( प्रणीतानि ) प्र + णीक््‌ 
प्रापणे--क्त । प्रकर्षंण प्रापितानि ( प्रणीता ) यज्ञपात्रविशेषा ॥ 

१--बस्तुत यह अव्युत्पन्न शम्द है। 'कार' प्रत्यय से सुचित होता है कि यह निरषेक 
शाद है। क्योकि कार प्रत्यय का प्रयोग सवा केवल वर्णेमात्र को सूचना दैने के लिये ही 
आता है ।॥ सम्पा० ॥| 





१०२ गोपथब्राह्मणे पृव॑भागै प्र० ९। क० १२ 


देवभुद्गातेत्येवोदुगातार ब्ूयाच्चक्षुरिति चनत्रह्मोति ब्रह्म, देव इति देव ब्रह्मेत्येव 
ब्रह्माण ब्रयान्मन इति मनो ब्रह्मेति ब्रह्म देव इति देवम्‌ ॥। १९ ॥ 


कण्डिका १२ ॥ कात्रन्धि का अधिक यज्ञ पिपयक पिचार ।| 


(तत्‌ यथा हु वे इदम यजमान चयाजथितार च विव ब्रूुयु प्रथिवी हृति, 
पृथित्री ब्रयु वाक दौ इति ) [ कार्बाध बोला ] सो जैसे यह बात है कि यजमान 
और याजक लोग प्रकाश को वहे थह पृथिवी है, और पृथियी को करें वहू वाणी [ वा ] 
प्रकाश है। । ततु अब ने अनुजाताति एताम्‌ एवं ने अनुजानाति यत्‌ एतत्‌ अश्रूयात्‌ 
अथ नु क«म्‌ इति ) उसको दूसरा पुरुष तहीं जान लेता है, इस [ वार्ता ] को ऐसा नहीं 
जान लेता है कि इसको [ वसा ही ] वह कहे फ़िर यह कैसे हो सकता है। (हीता 
इति एवं होतार ब्रूय तू, वाकू इति वाचम, ब्रह्म इति ब्रह्म, वेव इति वेज्रम, 
अध्वय्यु इति एबं अध्वय्यु ब्रूयात्‌ ) यह होता [ होम करने वाला ] ही है, होता को 
कहे, यह वाणी है वाणी को, यह ब्रह्म [ वेदशान | है श्रह्म [ वेदशान | को यह वैवता है 
देवता को, और यह अब्वर्य्यू ही है अध्वय्यु को बतावे । ( प्राणापानौ इति प्राणापानों, 
ब्रह्म इति अह्य देव इनि देव, उद्गाता इति एवं उद्गातार॑ ब्रूयात्‌ ) यह प्राण 
जोर अपान है प्राण और अपान को, यह ब्रह्म है ब्रह्य को, यह देवता है देवता को, भर 
यह उदगाता ही है उदगाता को ही बताबे । ( चक्षु इति चक्षु, ब्रह्म दि ब्रह्म, देव 
इति देवम्‌ ब्रह्मा इति एवं ब्रह्माणम्‌ ब्रूथात्‌ ) यह आंख है भाख को, यह भ्रह्म है अहम 
को, यह देवता है देवता को, और यह ब्रह्म। ही है ब्रह्मा को बतावे । ( मन इति मन , 
ब्रह्म इृति ब्रह्म, देव इति देवम्‌ ब्रूयात्‌ ) यह मन है मन को, यह ब्रह्म [ वेदज्ान ] है 
ब्रह्म | वेदशान ] को, यह देवता है देवता को [ बतावे ]॥ १२ ॥ 

भावार्थ --मनुष्य को यधाथ और स्पष्ट बोलता चाहिये ॥ १९ | 


कण्डिका १३॥ 
तोता प्रवचनानि हू वा एतानि भूतानि भवत्ति ये चैवासोमप यॉजयनण्ति 
ये च सुराप ये च॒ ब्राह्मण विच्छिन्न सोमयाजिन त प्रात समित्याणय उपोदेयु 
रुपायामो भवन्‍्तमिति, करिमर्थमिति यानेव नो भवास्तान्‌ हा प्रश्तानपृच्छत्तानेव 
नो भवान्‌ व्याचक्षीतति, तथेति ते*्व एतानू प्रश्नानु व्याचण्टे, तथ्ेन हु व। इृद 
विद्यमानचाविद्यमानज्ञाभिनिदधाति तद्‌ ब्रह्म तथ्ो वेद स ब्राह्मणो5धीपानों 
5धीत्याचक्षत इति ब्राह्मणम्‌ ॥ १३ ॥ 


फण्डिका १३ ॥ काबन्धि का आगे यज्ञ विषयक विचार || 


( नाना प्रवचनानि हु वे एतानि भूतानि भवत्ति ये ले एवं अप्तोमप ये च॑ 
सुराप ये च विच्छिन्न ब्राह्मण मोमयाजित याजयन्ति ) अनेक प्रकार से प्रसिद्ध बातें 


ध2७०-ू'यप्नमन_-त_न्‍--का 
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१२-( दिवस ) प्रुकाशम्‌ (ब्रूयु ) कथयेयु, ( अनुजानाति ) निरन्तरम्‌ 
अनुभवति ॥ 


गोपथब्राह्मणे पुर्व॑भागे प्र० २ । क० १४ १०३ 


भोर यह सभ॒जीव होते हैं, णो [ जीव ] सोम रस को न पीने वाले से, और जो सुरा 
[ मद्य ] पीने वाले से, और जो बेद भागे से अलग किये हुये सोम यश हराने वाले 
ब्राह्मण से यश कराते हैं, (त प्रात समितराणय उपोदेयु , भवन्तप् उपयाम इति) 
उस [ प्रसिद्ध विद्वान्‌ ] के पाप्त प्रात काल [ यज्ञ के लिये ] प्षमिघा हाथ में लिये हमे 
जायें [ क्षीर कहें ] हम आपके पास आये हैं। ( किमर्थम्‌ हृति ) [ वह कहे | किस 
लिये (यान्‌ एवं तान्‌ प्रतानू म भवान्‌ हाय अआृच्छतु तानु एबन भवानु 
व्याचक्षीत इति ) जिन ही उत प्रश्तो को हमसे क्षाप ते पूछा है, उनको ही हमे 
भाप बताइये । (तथा इति ) [ उस्होंने कहा ] ऐसा ही हों। ( तेभ्य एवान्‌ 
प्रश्नान्‌ व्याचष्ठे ) [और] उनको यह सब प्रश्न बताये। ( ततु येत ह थे इृद विद्यमान 
व अविधमान व अभिनिदधाति तत्‌ ब्रह्म ) सो जिस करके ही यह वतमान और 
अवर्त मात [ भूत और भविष्य ] सब ओर से धारण किया जाता है वह ब्रह्म है। ( तत्‌ 
ये वेद स अधीयान ब्राह्मण अधीत्य आचक्षते इति ब्राह्मणस्‌ ) उसको जो 
जानता है वह पढ़ा हुआ ब्राह्मण है, [ ऐसा ] पढ़ करके ही वे लोग कहते हैं--ह ब्राह्मण 
[ ब्रह्मतात ] है ॥ १३१ |। 


भावार्थ --अश्लील क्ुमार्गी पुरष से पह्ञ त्‌ कराना चाहिये किन्तु वेदशानी सुशोल 
विद्वान से यज्ञ कराया जाने ॥ ११ ॥ 


फण्डिकां १४ 


अथातो वेवयजनास्यात्मा देवयजन॑ श्रद्धा देवयजनमृत्विजों देवप॑अन 
भौम॑ वेवयजन तद्दा एतवात्मा देवयजन यदुपन्‍्यायच्छमानों वाउनुपव्यायरुछमानों 
वा शरीरमधिवसत्येष यज्ञ एप यजत एत॑ यजत्त एतद्ेवयर्जनम्थततु श्रद्धा देवय- 
जन यर्देव कवाबिवादथ्ात श्रद्धा खेवन नातीयाततदेवयबनमर्थतिदृतिविजों देवयजन 
यत्र कवाचिद्‌ ब्राह्मणों विद्यावान्‌ मन्त्रेण करोति तदेवयजनभथैतद्भोस देवयजन 
पत्रापस्तिष्ठस्ति यत्र स्थच्वर्ति प्रतद्हल्त्युद्र॒हत्ति तहेवेयजन यत्सम॑ समृलमविद्ध 
प्रतिष्ठित॑ प्रागुवकप्रवर्ण सम समास्तीर्णमिव भवति यस्य "एवश्र ऊर्मो वृश्ष पर्वतो 
तंदी पन्‍था वा पुरस्तात्स्यान्न वेवयजनमात्र पुरस्तालय्य॑ंवशिष्येश्नोत्तरतो$रे 
पर्य्युपासी र्निति ब्राह्मणम्‌ ॥ १४ || 














१३--( प्रव्भभाति ) प्रकृष्टवाक्यानि (असोमपम्‌ ) ते सोमरसपान- 
फत्तारिस्‌ ( सुरापम्‌ ) मदपातकर्तारम ( विच्छिन्नम ) वेदमार्गेण वियुक्तम ( तम्र ) 
प्रसिद्ध विद्वासम ( उपोदेयु ) उप+-उत्‌+आ-+इश्यू, इणू गतो--विधिलि|श। 
प्र पे । (व्याधक्षीत) भवाम्‌ विवृणोतु (विद्यमानम्‌) वर्त मानस्‌ ( अविश् पानस ) 
अवर्तमारत भरत भविष्य व ( अभिनिदबाति ) अभिनिधीयते ( अधीत्य ) पढित्वा ॥ 





९ प्रस॑ / शवनश्नकूर्म  इति पाठ ॥ संम्पा० ॥ 


(१०४ शौपथक्ाह्मणे पर्व भागें प्र० एं। कै० १४ ॥ 


कंपडिका. १४.॥ कायत्थि का दैवयजनों के विषय में वर्णन ॥ 
(अभण्यृत' देव॑ेपजनानि आत्मी देवयजन।।श्रद्धा' देवषयजनम्‌ ऋत्विज 
देववजन भौम देवयजनम ) अब यहाँ से वेवगजन ['विद्वाली के पूजा स्थात ] कहे 
जाते हैं--[! देखो केपिडका, ११]+-अात्मा देवधज् है। भ्रद्दा।[ परा। विश्वास'] वेवयजन है, 
क्ित्तिज्‌ [ संब ऋतुओ में यज्ञ कराने वाले| |/देवयजत हैं 'जेंल [(जों भूमि से भाप होकर 
फिर भेह् बनकर वरसंतेहै।] देवयजन' है। !( तंत्‌” वो एतत्‌ 'आंत्मा वेवयजन यत्‌ 
उपब्येय#छमाम वा अनुपव्यायच॑छमाम “वा शरीरमूअधिवेत्तति)] एप यज्ञ एप 
येजतें; एंत॑ यजन्ते, । एस देवेयज॑नभ्‌ ) सो ही महू आर्मी वेवयज़स है जो [ आत्मा ] 
फैलता हुआ" अधवा ने फैलता हुंभो /[ बडी! वा छीटी' हॉकेर ] शरीर में बता है, यह 
ये है! यह य॑जमांत' हैं। इसको (ते हैं "यह दिवयणन है [| ( अब एतत श्रद्धा देवयजन 
यँदा एव कंदा चित आदर्यातु श्रद्धों चु एवं एसी न अतीयी्तू, तंत्‌ वेवण्जनम ) फिर 
यहैश्रेद्धां देवयजने है; जब कर्भी)भी धहुं[ ब्रह्म॑चारी ] लेंचें भद्धां तो इस [ लेने वाले ] 
को त॑ उल्लघन करे, यह देवयजत है। (अथ एतत ऋत्विंग देवयजन यंत्र क्वचित्‌ 
कप हक अोण, केति वर रिवयजाताण 0 शिर मह ऋषिवण्‌ लोग वेबयजन 
/ जहाँ कही विद्वान ब्राह्मण मन्‍्त्र से कम करता है वहू देवयजन है। ( अथ एतत्‌ भौष 
देवयजन यत्र आप तिष्ठत्ति यन्न स्यच्दन्ति तत्‌ प्रवहन्ति उद्वहन्ति, तत देवयज- 
नम ) फिर यह भौम [ भूमि से निकला, हुआ #जज़) ] देवयजन है, जहाँ जल ठ5हरता है 
जहाँ चूता है, वहाँ बहता है और घढ़ता हैं, वह वेवयजन है, (यत्‌ सम॑ समूलमभ्‌ 
अरविदध प्रतिष्ठित प्रेरक प्रवेश) सम 'सेभेस्ती गंध! व. भवति ) जो [ स्थान ] 
चर्सिशीर वली/ विंग जले। हुआ, अ्रतिए्श शाला! ।पूर्व और उत्तर की ओर झुका हुआ, 
चोरसे ओर एक्स फलों हुआस्हीबै्ूयेंस्य ( रह्तात शवेश्राऊम, वृक्ष पर्वत तवी पत्चा, 
बॉ रेयें।तिर) जिसके शषागे' चलते हुए/पेवा' वार्लेश्योदीरे?बृ्, पहाड़, नदी, अथवा मार्ग हो, 
( देवेर्येजन माँ तरस पुरस्तात न पथ्यवे हि ध्यैताएँी देव॑यर्ज़ने का परिमाण सामने को ते बचा 
रहें) (नें अशने 'उत्तरेंत पर्र्यृका प्री रमेंईक्तिशआीहीणेंम) भौर न भरिन के उत्तर की ओर 
ब8-भयह बहिण हैं 


जाता नि । । । 
"4 धरा +-. "पापा पा +49++ एम पकपए-पपाहााक ९-०. अनलकप-पकफना ०-2, 


2२ (77 अद्भा 3 परर्णविश्वास ( क़तिज ) सर्वेषु ऋतुषु यज्ञकर्तार । 
(बोस ३ बूमिफ-अए्) एप्प प्रस्पेण/्ूेजात जलस ( उपव्यायच्छमान ) 
उप हवि अक्षाज प्ाजा फ्रे- काजल ली प्री सवच्‌ (अनुपव्यायच्छमान ) अदीर्धी 
भन्तनु॥ बक्ीअन्तु( मृत, अम्रवृष्ियूलिह ( उ० ३ । ११० ) यज देवपू जासगति- 
बा अभासजत[(पज़ज्जे) जय /त (आदद्यात) गृह्नीयात्‌ (अतीयात्‌) 

॥/987 तार रिपिहिक आला कप ) जरानि (तत्‌ ) तन्न (प्रवहन्ति) 
प्रक्षण गच्छान्ति (श्वश्र ) एवन्न गतो-घक््‌। गमतशीरू । ( ऊर्मे ) अरतेदच्च 
(3० ४। ४४) ऋ गतो-मि , उत्‌, तूत अशुअयच्‌ | ऋच्छति गच्छतीति ऊमे वेग । 
( मात्रामु ) परिमाणम ( परय्यवशिष्येत्‌ ) परि+अव--शिष असर्वोपयोगे--विधि- 


0-३४ तरफ गपकम्क 
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भावांध --मनुष्यों को घाहिये कि भौतिक यज्ञ के साथ आत्मिक यज्ञ का विचार 
करते रहे |। (४)। 


कृष्हिफा १४ ॥ 

अदितियोँ प्रजाकामोदनमपचतु_ तत उच्छिष्टमाश्नात मा गभमधत्त, तत 
आंदित्या अ्जायनरत, ये एप ओोदेन पच्यत आरम्भणमेवतत्‌ क्रियते आक्रमण 
मेव प्रदिशमात्री सम्रिधो भवस्येतावान्‌ झ्ात्मा प्रजापतिना सम्मितों रसनेवें 
या यज्षिया तमूरश्वत्थे तथा समगच्छत एंपा स्वधृत्या तनूर्यद्‌ घृतम्‌, यद्‌ 
घुतेन समरिधो अनक्ति ताथ्यामर्गन तत्तनूभ्यां समझ॑यति यपथ्तिप्रर्गिस्थादधात्यव- 
कत्या वे वीर्य क्रियते यप्चिमर्गिस्थादधात्यवकत्या' एवं सबत्सरों वे प्रजननमप्नि 
प्रजनभमेसत्‌ प्रजततन यत्सेवत्सर ऋषा5$ग्रों समिधमादधाति, प्रजननादेबेनन्तत्‌ 
प्रजनपिता प्रजनयश्यभक्तुरव पुंधषो न हिं. तहोद यदुतुमभिजायते, यक्नक्षत्र 
तंदाप्रोति, थ एप ओवन पर्यतै, योभिरैवषा क्रियते, यत्समिथ आधीयते रेस 
सतत भियते सबत्सरों व॑ रेतों हित प्रजायते, ये सवत्सरे पय्येतै5प्रिमाधत्ते 
प्रआापततिरेव ममाधत्ते, द्वादशसु रात्रीषु पूरा संत्रत्सरस्थाधेयात्ता हि सवत्सरस्य 
प्रतिमा अधी तिसृष्यधों द्वयोरधों पृवंयुराधेयात्‌ तेवा अग्निमादधानेनादित्या 
वा इत उत्तरमेव मेउमुष्मिश्लोक आमंस्‍्ते पवि रक्षत्त इयस्तदु यक्ष्यमार्ण प्रतिनु 
दस्त उच्छेषणभाजा वा आदित्या बबुच्छिष्ट यदुच्छिष्टेन ममिधों अनक्ति तेभ्प 
एवं प्रोवाच तभ्य एवं प्रोष्य स्वालोक यच्ति ॥ १५॥ 


कष्शिका १५ || अदिति की सृष्टि रचना के हशन्त से 
भीत्कि यज्ञ की रचना ॥ 


( प्रजाकामा अधिति वें भोदनम्‌ अपचत्‌ ) सर्तान चाहने वाली भविति 
[ अदीत और अक्षष्ड परमेश्वर शक्ति | ते सींचने वाला मात वा अन्न पकाया [ परमाणुओ 
को चलाया ], ( तत उब्चछिष्दसू आश्तात्‌ ) फिर बचे हुये को ख्ाथा [ प्रलय से पीछे 
बचे संयोग विधोग सामर्ध्य को कम में लाया |। (सा गर्भ अधत्त ) उसने गर्भ धारण 


मी 2 कट व लव सन मम पक 
लिडा । अवशिष्ट भवेत्‌ (पर्युंगाप्ती रन ) परि+उप+अआस उपनेशने-विधिलिड | 
उपविशेधु ॥। 

१४५--( अदिति ) इत्यस्युदो बहुलम्‌ (१०३ । ३+ ११४ ) दीड क्षये, दो 
अवश्चण्डने बापू लपते-क्तित । शतित्मतिमास्थामित्ति किति (१० ७।४। 
४० ) (सि इस्वम्‌। दीइपक्षे हस्व॒त्व सन्रूममाप्त | अदिति (ृथियी निघ० १। 
१। वाक्--मिध० १॥११। गौ-तिंघ० २।११। हे अदीना देवभाता--निर० 
४।२२। अदीना अक्षीणा अलण्डिता वा परमेश्नरशक्ति ( ओदनम्‌ ) उदेन॑ 
लोपधध ( उ० २९। ७६) उन्ही क्तेंदने-युत्‌ । ओदतो मेष --निघ० १। (०। 
ओवममुदकदाल॑ मेधधू--सिरु० ६। ३४। सेचक भक्त । अन्न ( उच्छिष्टस्‌ ) 
उत्‌+ शिष अस वॉपभौगे--क्तो | ये प्रलयात्‌ शिष्यते शेषो भवति त॑ शेषपदार्थम्‌ । 


१०६ गौपथक्ाह्मणे पव॑भागे प्र० २। क० १४ 


किया । [ गभ व" विंड के रूप मे पदाथ बनाये )| (तत आदित्या अजायन्त ) उस 
[कम ] से आदित्य [ अखण्ड १रमात्मा से उत्पन्न पदाय | उत्पन्न हुये। (य एफ 
ओदन पच्यते एतत्‌ आरम्भणम्‌ एवं, आक्रमणम्‌ एवं क्रियते ) [ इसो प्रकार यज्ञ 
में | जो यह भात पकाया जाता है वह आरम्भ कर्म ही और आगे बढ़ने का कम ही ।केया 


जाता है, ( प्राटेशमात्री समिष भवत्ति, एतावानू्‌ हि आत्मा प्रजापतिना सम्मित ) 
प्रादेशम/त्री [ अंग? से तजनी तक परिमाण वाली ] समिधाय होती हैं, इतना ही 
आत्मा प्रजापति [ परमेश्वर ] करके तापा गया है। (अश्वत्थे भरते वे या यजिथा 
तने तथा समगर्छत ) पीपल [ आदि काष्ठ ] में अग्नि का जो निश्चय करके पुजनीय 
शरीर है, उसके साथ वह [ अप्नि |] मिला है, (एपा स्वघत्या तनू यत््‌ घृतम्‌ ) यह 
अपने आप [ अप्नि को ] पुष्ठ करने वाला शरीर है जो घृत है, ( यत्‌ घतेन समिध 
अनक्ति ताभ्या तनूभ्याम्‌ एवं एप ते समर्धयति ) वह जो घी से समिधाओं को 
सीचता है, उन दोनो शरीरो [ घी और समिधा ] से ही इस प्रसिद्ध | अप्ति ] कौ बढ़ाता 
है। (यत्‌ निर्मार्गस्य अवक्त्या आदर्धाति वीय्य वे क्रियते ) जो निश्चित भागे 
के सकतप से अस्त्याधान करता है, [ उससे ] वीय्य [ सामध्य ] ही किया जाता है, 
( यत्‌ निमगिस्य अवक्त्या एवं आदधाति सलत्सर वे प्रजननम्‌, अप्नि प्रजननम, 
एतत्‌ प्रजननम्‌ यत्‌ सवत्सर ) जो निश्चित मंग्ग के सकल्‍्प से ही अरूपाधान करता 
है वह सवत्सर ही उत्पादन सामथ्य है, अप्नि उत्पादन सामध्ये है, यह उत्पादन सामध्य॑ है 
जो सवत्सर है, ( ऋचा अग्नौं समिधम्‌ आदधाति ) भन्त्र के साथ अप्ि मे समरिधा' को 
रखता है। (प्रजननात्‌ एव एन तत्‌ प्रजनयिता प्रणनयति) उत्पादन सामथ्य से ही हस 
अग्नि को वह उत्पन्न करने वाला [ यजमान ] उत्पन्न करता है ( अभत्तुर्वें पुरुष नहिं तत 
वेद यत्‌ ऋतुम्‌ अभिजायते) इस सृष्टि विज्ञान को न समझने वाला पुरुष यह नहीं जावता 
है कि ऋतुये कंसे बतती हैं। (यत्‌ नक्षत्र तत्‌ आप्रोति ) जो नक्षत्र [ नक्षत्र का भ्ृष्ट 
आकषणादि अभ।व | है उसको वह पाता है। (य एप ओदन पच्यते एप एवं योनि 
क्रियते ) जो यह भात [ यज्ञ मे ) पकाया जाता है यही शर्भाशय किया जाता है, ( यत्‌ 
समिध आधीयन्ते तत्‌ रेत प्रियते ) जो समिधायें यथाव तू रकखी जातो हैं उससे वीय्य 
धरा जाता है, ( सबत्सर वे हि0त रेत प्रजायते ) सवत्सर [समय ] ही हितकारी वीय॑ हो 
जाता है। ( ये एने सवत्सरे, परि अग्निम आधत्ते प्रजापति एव एनम्‌ आधत्ते ) 
यह जो [ नियम हैं उनसे | संवत्सर तक अर याध'न करता है. प्रजापति [ यजमान | ही 
न कान कनल बस“ परम 
५ आरनात्‌ / अश भोजने-लड्‌ । अभक्षयत्‌। अगुह्लत्‌ ( आदित्या' ) दित्यदित्या- 
दित्य० (पा०।४।१। ५५४) अदिति-प्यप्रत्यय , ,अपत्याथं। अदि तिपुत्रा । 
सब परमेश्वरजनितपदार्था (प्रादेशमात्री ) ,लप्म ( पा० र। ३। १२१) 
प्र+दिश अतिसजंन्े--घत्र्‌ । उपसगस्य घब्यभनुष्ये बहुलम्‌ (पा०६।३। १२२) 
इति दीर्घ:। मातच प्रत्यय । अगुष्ठतर्जनीप रिमिता | ( सम्मित ) परिमित । 
7रण्‌ बम ७क ४ 
( लमलय ) निितमापस्य (अवगत ) मत ( अनक्ति) संयोजपति 
! + कं शब्दे--क्तित्‌। आकृत्या। 





| णाणो 





गौपभब्राह्म णे पृवैभागे प्र० २ | क० १६ ॥ १०७ 


इस [ अप्नि ] को यथावत रखता है। (द्वादशसु राश्ीषु सवत्सरस्प पुरा आधेयात्‌ ता 
हिं संवत्मरस्प प्रतिमा , अबो विसृश्चु अबों द्रयो अथो पूर्वेच्च आधेयात्‌ ) बारह 
रात्रियो मे सवत्सर के पहिले [अप्नि को ] यधावत रफ्ल्ले वे ही [ बारह रातें ] सवत्सर 
की प्रतिमाय [ स्थातापन्न ] है. फिर तीन [ रातो ] में फिर दो में फिर पहिने दिन मे 
[ अप्नि को | ययावत्‌ रक्से | (तेवे आदिश्या अपग्निम आइधानेत इत वे उत्तरम्‌ 
एवं में अमुष्मिन्‌ छोके आयन्‌ ) वे ही आदित्य [ परमेश्वर के उत्पन्न पदाथ ] 
निश्चय करके अम्याधान से इसमें पीछे भी मरे लिये उप्त लोक [ सुक्ष स्थान ] मे प्राप्त 
होवें। ( ते पथि रक्षेत्त इयम्‌ ० इदम्‌ तत्‌ उ यक्ष्यमाण प्रतिनुदत्ते उच्छेषणभाजा 
ये आदित्य। ) वे मार्ग मे रक्षा करते हुये इस और उस वातव्य पदाय को भेजते रहते 
हैं, विशेष सामश्यं के बांदने वाले ही आदित्य [ ईश्वर के उत्पन्न पद्ताथ ] हैं. (यत्‌ 
उच्छिष्टमू ) जो बचा हुआ पदार्थ है, (यतु उच्छिष्टे। प्तरमिध अनक्ति तेभ्य 
एव प्रोवाच तेभ्य एव्र प्रोच्य स्वर्गलोक॑ यच्ति ) जो वह बचे हुये पदाथ से समिधायें 
सीचता है [ पूण आहुति देता है, ] उसने उन [ ईश्वर के उत्पन्न पदार्थों ]के लिये 
ही कहा है उते | ईएयर के उत्पन्न पदार्धों | के लिये ही व्याक्ष्य। करके वे पुरुष स्व 
लोक पाते हैं ॥ १४५ ।। 

भावार्थ --मनुष्यों फो भोतिक यज्ञ के साथ परमात्मा और जीवात्मा का भी 
विचार करनी चाहिये || १५॥। 


विशेष - इस कण्हिका को मिजल्लाओ-अप» १६१ । १ |। 


कण्डिका १६ ॥ 


प्रजापनिरधर्षा देव स तपत्तप्ट्वेतचातुष्िथाश्य ब्रह्मौददन निरमिमीत, चतु- 
हलोंक॑ चतुरेव॑ चतुर्षेद चतुहँत्रमिति, त्रव[रोवा इमे छोफा प्रथिग्पन्तरिक्ष 
चौराप इति, घत्वारों वा इमे देवा अप्निर्वायुरादित्यश्वन्द्रगा , चत्वारों वा इमे 
बेदा कवेदो यजुर्वेंद सामवेदो ब्रह्मवेद इति, चनस्नो वा इमा होत्रा होन्रमाष्य 
य्येवमौद्गात्र ब्रह्मत्म समिति । े 

तवप्पेतदुबोक्तम। घत्वारि श्युडुगास्त्रयो अस्प पादाई शो्थे सप्त हुस्ता 
सा अस्य | त्रिधा बढ़ो वृषभो रोरबीति महोदेवी मर्त्याँ आविवेश इति। 


शत्थारि प्झ्ेति वेदावा एत उक्ता, त्रयो अस्यं पादा इति सवनास्येव, 
दें शीर्ष इसि ब्रह्मौदनप्रवा्यविव, सप्त हस्तासो अस्येति छुन्दास्थेव, त्रिधा बद्ध 
हति मर्त्र कत्पों ब्राह्मण, वृषभों रोरवीत्येष हूँ वेवृष्ठभ एवं तद्रोरवीति यद् 
कल नल 
सकह्पेत ( यक्ष्पप!णम्‌ ) यज दाने सथ, शानच्‌। दातव्यपराथम ( प्रतिनुदन्ते ) 
प्रत्यक्षेण प्रेरयन्ति ( उच्छेषणमाजा ) उत््‌+शिष अपर्वोपयोगे--ल्थुट +भाज 
पृथ्रवफर्मणि+-अण्‌ । विशेषमामथ्य॑स्थ विभक्तार ( यत्त, प्राप्नुवी ते ॥ 
कल टन न कि टन न कट 

१--अर्थ तुन्नतीय निए० ३ । ७॥ सम्पा० ॥ 


१०५ गौपथब्राह्म णे पूर्वभागे प्र० २ । क० १६ 


जश्ेष शस्ताणि शसत्यगूभियजु्भि सामभिन्रह्म भिरिति, महोदेवो मर्त्यां आवि 
वेशेत्येष ह वै महान्‌ देवों यद्यत्ष एप मर्त्त्या आविवेश। यो विद्यात्सप्त अवतत 
इति प्राणाताह सप्त विद्यासरात्रत इत्यगानानाह। शिरो यज्ञस्य यो विद्यादित्ये- 
तह यज्ञस्य शिरो यन्मत्रवान्‌ ब्रह्मौदतो यो हूं वा एतममन्त्रवन्त ब्रह्मीदन मुपे प।- 
दपणिरसा हु वा अस्य यज्ञमुपेतों भवति तस्मान्मत्रव तमेव ब्रह्मौदतमुपेयाभ्रा- 
मन्तवत्तमिति ब्राह्मणम्‌ ॥ १६॥। 


को डिका १६ || ब्रहज्ञानियों को चार चार प्रकार से ब्रश्नप्राप्ति ॥ 


( प्रजापति अथर्वा देव ) प्रजापति अधथर्वा [ प्रजापालक निश्चल | प्रकाशमान 
परमात्मा है। (स॒ तप तप्त्वा एत॑ चातुष्प्राौ्य ब्रह्मौदन निरमिमीत, चतुर्छीक 
चतुर्देव चतुर्वेद चतुहत्रम्‌ इति ) उसने ता करके इस चार प्रकार से फले हुये 
ब्रह्मौदन [ ब्रह्मतानियों के अन्न ] को बनाया, चार लोक, चार देते, चार वेद ओर चार 
ऋष्विजों के कप्त [ को बताया ]। ( चत्वार वे इमे छोका पृथिवी अभ्तरिक्ष थी 
आप इति ) चार लोक यह है--परथिवी, भ तरिक्ष, भ्रकाश और जल्। ( चत्वार वे 
इमे देवा अग्नि वायु आवित्य चन्द्रमा ) चार देव यह है अग्नि, पवन, बूब और 
धद्रमा | (चत्वार थे इमे वदा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ब्रह्मंेद इति ) चार 
वेद यह है ऋगवेद, यजुबद सामवेद और ब्रह्मवेद [ अवववेद ] ( चतल्न वे इमा होता 
हौत्रमू, आध्वय्यवम्‌ औदुगात्र ब्रह्मत्वम्‌ इति) चार ऋत्विजों की क्रियायें यह 
है->होता का कम अध्वय्य का कम उद्‌गाता का कम और ब्रह्मा का कम | 


( तत्‌ अपि एतत्‌ ऋचा उक्तम्‌ ) यह भी इस ऋचा करके कहां गया' है । 
(चत्वारि शूद्धा त्रय अस्य पादा दे शीर्ष अस्प सप्त हस्तास त्रिधा बद्ध 
वृषभ रोरवीति मह देव मर्त्यान्‌ आ विवेश इति )--कऋग्वेद ४ । ५५ । ३, भादि । 
तथा निदक्त १३। ७। ( चल्वारि अस्य श्रृज्ञा इति एते वे वेदा उक्ता, तय 
पादा इति सबनानि एप हे शीर्ष इति ब्रह्योदनप्रवस्पाँ एवं, सप्त हत्ताप भर्य 
इति छन्दासि एवं ) इस [ यज्ञ |] के चार सींग [ के समान ) यह वेद कहे गये हैं, तीन 
पग [ के समाव ] सब [ प्रात सवन, मार्थ्यादन सवन और तुतीय सवन अथवा' कम 
उपासना ज्ञान ), दो सिर [ के समान ] ब्रद्मौदन और प्रवर्य [ ब्ह्मज्ञामियों क। अन्न 
और यज्ञात्रि, अबबा अभ्युदय और निश्रेयम्‌ सुघ | है, सात हाथ [ के समान गापन्री 
आदि प्रधान | छद॒ ही हैं। (त्रिया बद्ध इति मन्त्र कला ब्राह्मणम्‌ ) वहू तीन 

१६-( अथर्वा ) गो० पूृ० १।४। निश्चक्त परमेश्वर ( चातुष्प्राश्यम्‌ ) 
चतुर्‌+प्र + अशूद व्याप्त प्यत्‌, स्वार्थें ए्यन्न | हलो या यमि लोप (पा०८। ४। 
६४ ) यछोप । चतुर्धा व्याप्यम्‌ ( ब्रह्मौदनम्‌ ) ब्रह्मभ्यों ब्रह्मनानि+य ओदमस्‌ 
अन्नम्‌ ( चतुल्लॉकिस ) चतुर्णा लोफाना समाहारम्‌ (थयौ ) प्रकाशोक ( ब्रह्मवेद ) 
अथर्ववेद (होत्रा ) हुयामाश्रुभसिभ्यस्त्रतनू (3० ४। (६८ ) हु ॒ दानावानेषु 
“त्रंगू, धपू। होता वाकु--निघ० १। ११, यज्ञ.-निध० ३ । १७। होताशब्द, 





गोपधब्नाह्मणे प्व॑भागे प्र०२। क० १६ |। १०६ 


प्रकार से बंधा है, यह म त्र | वैदम त्र ), कल्प [ यज्ञपद्धति ] और ब्राह्मण [ बह्मज्ञान ] 
हैं (एप वृषभ रीरबवीति एप वृषभ हवे तत्‌ रोरबीति यत्‌ यज्ञेषु शस्त्राणि 
ऋग्भि यजुमि सा|मभि ब्रह्म भि शसति इति ) यह वषभ [ बैल समान यज्ञ ] बड़ा 
शम्द करता है, यही वपभ [ यज्ञ ] वह बड़ा शब्द करता है जो यज्ञो मे शस्त्रों [ स्तोतो ] 
को ऋखेद के मे न्री, यजुबद के म"त्रो सामवेद के मत्रों और ब्रह्मवेद के म त्रों से बोलता 
है । ( महू देव मर्न्याव्‌ आविवेश इति एवं ह व महान्‌ देव यत् यश एप मर्त्यान्‌ 
आविवेश ) बड़ा वेब मनुष्यो मे प्रवेश करता है, यही बडा देव है जो यज्ञ है वहूइन 
[ भूती | के बीच मनुष्यों में प्रवेश करता है । 


(य सप्त प्रवत विद्यात्‌ इति ) [ अथ० १० । १०। २। ] ( प्राणान्‌ आह 
सप्त परावत विशद्यात्‌ इति [वूसरा पाव] अपानान आह ) जो सात [ २ हाथ, २ पाव, 
९ पायु, १ उपस्थ, १ उदर ] उत्तम गति वालो को जाने, यह प्राणो को बहुता है सात 
[ २ कान, २ नथने, २ भांखें, ! मुख | दूर गति वालो को जान यह अपनों को कहा है । 
(य यज्ञ*य शिरा। विद्यात्‌ इति [ तीसरा पाव ] एतत्‌ वे यज्ञस्य शिर यत्‌ मन्त्र- 
वान्‌ भ्रह्यौदत ) जो यज्ञ के शिर को जाते यही यज्ञ का शिर है जो मो सहित 
ब्रह्मौदन [ ब्रह्मश्ानियों का भन्न ] है। (ये हुवे एतम्‌ अमन्त्रव तम्‌ ब्रह्मौदनम्‌ 
उपेपात्‌ अस्य [ व्यवहार ] हू व॑ अ१णिरता यज्ञव्‌ उपेर भवति ) जो कोई भी इस 
बिता मत्र वाले ब्रह्म भोदत को प्राप्त करे उसका [ व्यवह।र | बिना शिर वाले यज्ञ 
युक्त होता है। ( तत्मात्‌ मच्तरवत्त म एवं ब्रह्मौदनम्‌ उपेयात्‌ न अमभन्‍त्रवच्तम्‌ इति 
भ्राह्म णम्‌ ) इसलिय मन्त्र वाले ही भ्रह्मौदन को प्राप्त करे, त बिना मत्र वाले को यह 
प्राह्मण [ बहता) है | ॥ १६ !! 

भावार्थ --णो मनुष्य चारो वेदा को विचार कर श्रेष्ठ कम करता है वही सिद्धि 
पाता है ॥ १६ ॥ 


विशेष - ऊपर विये हुए म त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं। 
१-घत्वारि श्रृद्धा त्रयो अस्य पादा दे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | त्रिधा 
बड़ों वृषभो रोरवीति नह देवों मत्त्या आविवेश--ऋ० ४! ५८। ३, यजु० १७। 


ऋ्विगवाी स्त्रीलिस । होत्राभ्यश्श (प०५।१।॥१ ४५) इति निर्देशात्‌ । 
तत अर्शभादच्‌ ठाप्‌। ऋत्विजीया क्रिया (होम) होतु कम ( भस्य ) वृष 
भस्य (वृषभ ) ऋषिवृषिभ्यां कित्‌ ( उ० ३। १२३ ) पव्रषु सेचने--अभच्‌, 
पित्‌। सुखवर्षको यज्ञ ( रोरवीति ) रु शब्वे-यड्लुकि रूभम्‌। भृश रोति 
शब्दयति (मह ) मह पुजायाम्‌- धम्मर्थे क | महान (प्रवग्य ) प्रवर्ग-यततु 
स्वार्थे। यज्ञाप्मि ( एस्त्राणि) स्तोत्राणि ( शंसति ) कथयति ( एप ) उक्तपदार्थ 
( प्रवत ) उपसर्गास्धद्ति पात्वर्थ (पा० ५। १। ११८) प्र-वर्ति धाश्वर्थे 
साधने | प्रक्षृष्टगतीन्‌ लोकान्‌ (पशावत ) परा वत्ति प्रत्यय पुवबत्‌ । दुरगतीन्‌ 
देशान्‌ ( अपशिरसा ) सुपा सुलुक ० (पा० ७। १। ३९ ) अप शिरस्‌--आ प्रत्ययो 
हितीयार्थे । अपशिरसम्‌ | गिरोरहितम्‌ ॥ 


११० गोपथन्नाह्मणे पूर्व॑भागे प्र० २। क० १७ ॥। 


६१, निरक्त १३। ७। [ श्ृज़ा पद के स्थान पर वहा खज़ा पद है | ( अस्य ) धस 
[ बषभरूप यज्ञ | के (चत्वारि ) चार [ वेद ] ( रज़ा ) सींग, (त्रथ ) तीत [ कम 
उपासना ज्ञान ] ( पादा ) पर, (दे ) दो [ प्रायणीय श्औौर उदयनीय भर्थात्‌ अस्तकाल 
और उदयकाल ] ( शीर्ष ) तिर और (अस्य ) इसके ( सप्त ) सात [ गायत्री आदि 
छंद] (हस्त!स ) हाथ [ समान ] है। (त्रिधा ) तीन प्रकार [ मन्ण, कल्प व यज्ञ 
पद्धति'जौर #राह्मण वा ब्रह्मज्ञान से ] ( बद्ध ) बधा हुआ (वृषभ ) वह बैल [ समान 
यज्ञ ] ( रोरवीति ) बडा शब्द करता है, ( महू देव ) उस महान्‌ देव [ कामता योग्य 
यज्ञ ] ने ( मर्त्यान / मनुष्यो म ( आ विवेश ) प्रवेश किया है ॥ 

२-यो विद्यात्‌ सप्त प्रवत' सप्त विद्यात्‌ परावत)। शिरो यज्ञस्प्र यो 
विद्यात्‌् स वशा प्रतिगक्लीयात्‌ ॥ अथ० १०। १०।२। ये ) जो [ बिद्वान्‌ ] 
( सप्त ) सात [ ३ हाथ, २ पाव १ पायु, १ उपस्थ, १ उदर ] ( प्रवत ) उत्तम गति 
वाले | लोक! | को ( वियात्‌ ) जाते और (सप्त ) सात [ २ काल, २ तथने, २ आँखे, 
! मुख ] ( परावत ) दूर गति वाले [ लोकों | को ( विद्यात्‌ ) जान जावे । (ये ) 
जो (यज्ञस्थ ) यज्ञ [ श्रेष्ठ कम ]के (शिर ) शिर [प्रधान अपने आत्मा | को 
( विद्यात्‌ / जान लेवे, (स ) वह [ पुरुष ] ( वशाम्‌ ) वशा [ कामना यौग्य 
परमेश्वर शक्ति ] को ( प्रति ) प्रवीति से ( गृह्लीयात्‌ ) प्रहण करे ॥ 


कृष्डिका १७॥ 


किमुपयज्ञ आत्रेयो भवतीत्यादित्य हि तमो जग्नाह, तदत्रिरपनुनोद तद 
त्रिरन्वपश्यत्‌ । तदप्येतद्चोक्तम्‌ । खुताद्यमत्रिहिवमुन्निताय दिवि त्वाउत्रिरधारयत्‌ 
सूर्य मासाय कत्तंव इति । त होवाच वर वृणीष्वेति, स होवाच दक्षिणीया में प्रजा 
स्थादिति, तस्मादात्रेयाय प्रथम दक्षिणा ये रीयनत इति ब्राह्मणम्‌ ॥| १७ ॥ 


फण्डिका १७॥ ईश्वर मानने बाले की महिमा ॥। 


( उपयज्ञ आत्रेय कि भवति ) यज्ञ मे आया हुआ आतज्ेय [ अब्रि, नित्य श्ञागी 
परमेश्वर का मानने वाला ब्राह्मण ] क्‍या होता है। [ उत्तर ] (आदित्य हि तम 
जग्नाह, तत्‌ अतञ्रि अपनुनोद, तत्‌ अन्रि अनु अपश्यत्‌ ) सूर्य को अन्धकार [ प्रलय 
के अधेरे ]ने पकड लिया था, उसको भत्रि [ नित्य ज्ञानी परमेश्वर ] तें हुटा दिय।, 
उसको अश्रि ने [ तित्य ज्ञानी परमेश्वर ने वेद मे ] दिखा लिया है। ( तत्‌ अपि एततु 
ऋचा उक्तम्‌ ) वही इस ऋचा करके कहा गया है-( स्ुतत्‌ यम अत्रि दिवम्‌ 
उन्निताय, सूर्य्या अञ़्रि मासाय कतेंवे त्वा दिवि अधारयत्‌ इति अथ० १३ । 
२। ४ और अथ० १३। २१२) जिस [ सूय को अन्नि [ नित्य ज्ञानी परमात्मा ] 
नस ८ सन मजा 





(७-६ उपयज्ञ ) उपगतयज्ञ । प्राप्तथज्ञ ( आत्रेय ) अदेस्त्रिनिश्व ( 3० 
४। ६५ ) अत सातत्यगमने--त्रिप्‌ । अति | सदा ज्ञानेब्रॉनू परमातगा । इतश्रातित्र 
( पा०४। १। १२२ ) अन्ि--ढक अपत्यार्थें। अन्ने सदा ज्ञानवत परमेश्व रस्य 
इतर, बराह्मण (तम ) प्रल्यान्धक्रार (अत्रि ) उपरि द्रष्टव्यम्‌। अनन्तज्ञानी 


गोपथश्राह्मणे पूर्वभागे प्र० २ | क० १८॥ १११ 


में बहुते हुए [ प्रकृति रूप समुद्र | ) आकाश में ऊँचा किया है, हे सूथ | लोकों के चलाते 
वाले रधि मण्डल | अन्रि [ सदा ज्ञानी परत्मामा | मे महीता [ काल विभाग ] करने के 
लिए उस तुझको भाकाश में घारण किया है। (त हु उवाच वर वृणीष्त्र इति ) उस 
[ ब्राह्मण ] से वह [ यजमाद ] बोला-वर मांग । (स है उवाच मे प्रजा ”क्षिणीया 
स्थात्‌ इति ) वह [ आह्मण ] बोला-मेरी प्रजा [ मेरे समात ब्रद्मज्ञानी | वक्षिणा 
योग्य होवे । ( तस्मात्‌ आशेयाय प्रथम दक्षिण। यशे दीयत्ते इति ब्राह्मणम्‌ ) इसलिए 
आत्रेय [ अचन्रि, नित्य ज्ञाती परमेश्वर के मामी वाते ब्राह्मण ] को पहिले दक्षिण!रें यश में 
दी जाती हैं-यह्‌ ब्राह्मण है ॥ १७ ॥ 

भावाथ --मनुष्यो को चाहिये कि चारो वेद जानने वाले प्रह्मशानों का आदर 
सबसे अधिक करे ।| !७॥ 

विशेष --प्रतीक वाला मत्र अथ सहित दिया जाता है ॥ 

सततादू यमत्त्रिविवमुप्निनाय-अथ० १३१२ ।४, दिवि त्वात्त्रिर्धारयत 
सूर्या मासाय कतवे--अथ० १३। २ । १२-( यम्‌ ) जिस [ सूप | को ( अत्रि ) नित्य 
शानी [ परमात्मा ] ने (स्रुतात ) बहते हुए [ प्रकृति रूप समुद्र | से ( दिवस्‌ ) आफाश मे 
( उप्लिताय ) ऊँचा किया है, (सूर्य ) हे सूप ! | ्ोकों के चलाने वाले रवि मण्डल | 
( अ्षत्रि ) सदा शानवान [ परमात्मा ] ते (मासाय) महीता [ काल विश्वाग | 
( कर्तंवे ) करने के लिए (त्वा ) [ उस्त ] तुक्षको ( दि£वि ) आकाश में ( अधारयत ) 
धारण किया है ॥ 


कण्डिकां १८ ॥ 


प्रजापतिवेदानुवाचभग्नीनादधीयेति, तात्वागभ्युवाचाश्यों व॑ सम्भा 
राणामिति, तड्घोरात्‌ क्र्रात्मलिछात्मरस उदातिन्युस्तात्‌ वागभ्युवाचाश्व 
शम्पेतेति, तथेति तमृग्वेद एत्मोबाचाहमश्व॑ शसेयमिति तस्मा अविसृप्ताय 
महंज़्यं॑ ससृजे, स एतां प्रा्रीं विशम्भेजे स होवाचाशान्तोत्व यमश्व इति । 
त॑ यजुर्वेव' एत्योवाचाहमश्व॑ शमेप्रमिति तस्मा अविश्नप्ताय महद्भयं ससृुजे, स 
एता प्रतीचीन्दिश भेजे सः होवाचाशान्तो न्‍्वयम्रशव इति। ते सामवेद एत्योवा- 
चाहुमएवं शमेयमिति, कैन तु स्व॑ शमयिष्यपीति, र4नतर नाम में सामाघोरआा- 
क्र तेनाश्व अभिव्दूयेत तस्मा अविसृप्ताय तवैव महूद्भय ससृजे स एतामुदी- 
चलविशम्भेजे, स होवाचाशान्तों स्वयमश्र हृति। तान्वागर्युवाच शयुमाथर्वण् 
गरुछतेति, ते शयुमाधवंगणमामीन प्रप्योचून्नमस्ते अस्तु भगवश्न्र शम्येतेति। 
तथेति स॒ लालू कबन्धस्पाथवेणस्थ प्रुश्नमामत्त्रयामाव विचारिप्निति, भगों इति 


कक सकल सलप- <  नम 3 कमल 
परमेश्वर (अपनुनोव) दूरीक्षतवान्‌ (अन्वपश्यत्‌) निरन्तर वर्शितवान्‌ वेदे (लुतात) 
त्रवणशीलात्‌ प्रकृतिरूपसमुद्रात्‌ (दिवम्‌ ) आकाशम्‌ ( उन्निताय ) उद्नीतवान्‌ 
( सूर्ग्या ) सांहितकी- दीर्ष । है सूथ्य ( कतंवे ) तुमर्थे सेसेनले० ( पा० ३।४ । 
९ ) करोते --सवेन्‌। कर्तुम। ( वक्षिणीया ) कड्ड्ू रक्षिणाल्छ भ ( पा०५। 
१। ६९ ) दक्षिणा--छप्नत्यय । वक्षिणायोग्या । 


११२ गोपथन्राह्मणे पृ्वेभागे प्र० २ । क० १८ ।। 


हास्म प्रतिश्र॒त प्रतिशुश्नावाश्व शम्येतेति, तथेति स॒ खलु शान्त्युदक चक्राराथ 
वणीभिएचा ड्रि रस्ो भिश्चातनमतिनाम भिर्वस्तोष्पत्य रिति शमयति तस्प हू सस्‍्नात 
स्पाशएवस्याध्युक्षिवस्य सर्वेभ्यों रोमशमरेभ्यो5ज्ञारा आशीर्य्यन्‍्त सोहशवस्तुष्टो 
पेमसकार चकार नम शयुमाथवणाय यो मा यज्ञमचीक्लछपदिति, भविष्यन्ति हु 
वा अतोऊये ब्राह्मणा लघुसम्भारतमास्त आदित्यस्य' पद आधास्यन्त्यनड्हो 
वत्सस्याजम्य श्रत्रणस्य ब्रह्मचारिणों व। एतद्बा आदित्यस्य पद यवृभूमिश्त्तयेव 
पद आहित भविष्यतीति सोऊनौ प्रणीयमाने5एवे5"्वा रब्ध ब्रह्मा यजमान वाच- 
यति यवक़ "द प्रथम जायमान इति पत्च॒ त ब्राह्मणा उपवहन्ति तवृग्नह्मोपाकुरते 
एष ह वे विद्वात्सतंविद्‌ ब्रह्मा यद्भूगव ज़ि रोविदिति ब्रह्मणम ।। १८ ॥ 


कण्डिका १८ ॥ विभ्नों को हटाकर अश्व नामक अग्नि की स्थापना | 


( अ्रजापति वेदान्‌ उवाच अग्नीन्‌ आ दधीय इति ) प्रजापति [ परमेश्वर ] 
ने वेदी से कहा--अप्नियो [ भाहवनीय, गाहुंपत्य, दक्षिणाप्रि -क० २२ | को मैं स्थापित 
कहे । ( तातू वाक अभ्युवाच ) उन [ वेदों ) से वाणी ते स्पष्ट कहा--( अएव वे 
सम्भाराणाम्‌ इति ) अरब [ व्यापक वा धोडा रूप अप्नि ] ही तग्रहों का | ले जाने वाल! 
है, यह ब्राह्मण वचन है ]। (त धोरात्‌ कूरात्‌ सलिछात्‌ सरम उत्‌ - आ--निष्यु ) 
उस [ अश्व भप्मि ] को भयमर हिंसक, और जल से भरे हुये सरोवर से उहीं £ बेवो ] 
ने अंचा किया। ( तानू वाक अभि-उताच अश्व शम्येन इति ) उनसे बाणी ते. रपण्ट 
कहा--अश्व | अग्ि ] शात किया णाबे। [वे बोले ] (तथा हति ) दैसा ही होगा 
( तम्‌ ऋगेद एत्य उवाच भहम्‌ अश्व शमेयम्‌ इति ) उससे ऋग्वेद भाकर बौला-- 
मैं अश्व को शात कहूँ। (तस्मै अविसृप्ताय महत्‌ भय ससृजे ) उस न सरकते हुए 
| ठहरे हुए अहकारी ] को बडा भय उत्पन्न हुआ । ( सः एता प्राची दिश॑ भेजे ) उससे 
इस व दिशा को सेया [ ऋणग्वेदी होता अप्नि के पूव मे बंठा ]। (स उबाच अशान्त 
पु अयम्‌ अश्व ) उसने कहा-यह अश्व [ अप्नि ] अशा त ही है। (त यजुर्वेर एत्प 
उवाच अहम्‌ अश्व शमेयम्‌ इृति ) उससे यजु्वेद आकर बोला--मैं भश्य [ अप्नि को 
शात्त करूँ। ( तस्मे अविमृप्ताय महत्‌ भय ससृजे ) उस मे सरकते हुए [ ठहरे हुए, 
अहकारी ] को बडा भय उत्पन्न हुआ। (से एतां प्रतीची दिश भेजे ) उसमे 





१८-( प्रजापति ) प्रजापाकृक परमात्मा ( अगीन ) आहवनीयग/हुँपत्य- 
दक्षिणाप्रीनु-क० २९ ( आदधीय ) आ-+दधाते विधिलिड । भहँ यथाविधि 
धरेयम्‌ ( अश्व ) अधुभुषिलटि० (3० १। १५१) अशूद्‌ व्य,प्वौ-क्वन्‌ । व्याप+ो 
घोटकहूपो वा अप्नि ( वाक्‌ ) बेदवा णी,( सम्भाराणाम्‌ ) संप्रहाणा वोढा, इत्यध्या 
है।र ( घोरात ) हतेरच्‌ घुर च (3० ५। ६४ ) हन हिप्तागत्यो --अच, धानों 
घ्रादेशश्र । भयानकात्‌। ( हैरत ) इतेश्छ कूच (3० २।२ १ ) कृती छेदने-- 
रक, धातो क्र इत्यादेश । हिसकातू । कठितात्‌ ( सलिलत्‌ ) सलिल--अर्श 
आद्यच। जलपूर्णात्‌ (सरस ) सरोवरात्‌। जलोपद्रवादित्यथ ( उद्दानिन्यु ) 
उन्नीतवन्‍्त (अविसृष्ताय ) अविगताय | स्थिताय । अहड्डा रगुक्ताय । ( रध- तरम्‌ ) 


गोपथब्राह्माणे पूर्वभागे प्र० २ | क० १८॥। १६३ 


इस पश्चिमी विशा को सेया [ यजुयोदी अध्वर्य्य वेदी के पश्चिम भे बैठा ] (स जवाच 
अशान्त नु अयम अश्व इति ) वह बोला-यह मश्व [ भ्प्ति ] अशान्त ही है। ( त 
सामवेद एत्य उचाच अहम अश्व शमेयम््‌ इति) उससे सामवेद आकर बोज्ना-ँ 
अप्रव [ अ्नि ] को शान्‍्त करू । [ वाणी ने कहा ] (केत तु त्व शमयिष्यसि ईति) 
किससे तू शान्त करेगा । [ सामवेद बोला ) ( रथन्तर नाम अघोर च अर र॒घमे 
समतेन अएव अभि-स्तुयते ) रमणीय पदार्थों के साथ पार सगाने चाला प्रसिश्न 
अभयानक और अहिसक मेरा सामवेद सूक्त है, उससे अश्व की [भ्नि] स्तुति किया जाये । 
( तस्े अविसुप्ताय तत्‌ एवं महंत्‌ भय ससृजे ) उस न सरकते हुये [ ठहरे हुये 
अहकारी ] को दैसा ही बडा भय उत्पन्न हुआ। (स एताम उदीची दिश भेजे ) 
उसने उत्तर वाली विशा को सैया [ सामवेदी उद्‌गाता वेदी के उत्तर में बैठा |। (स हू 
उत्रांच अशान्त नु अयम्‌ अए्व हृति ) वह बोला यह अरब [ अप्नि ] अशात्त ही 
है। (तानू वाक अभि-उवाच आधर्वे्ण शयूं गछत हृति ) उनसे वाणी ने स्पष्द 
कहा--निश्चल अरह्म को जानने घाले शयु [ शाततिवाले मुनि ]के पास जाओ। (ते 
आधवंण शयुम्‌॒ आसीन प्राप्प ऊचु भगवन्‌ ते नम अस्तु अश्व शम्येत इति ) 
वे निश्वल ब्रह्म के जानते वाले शयु [ शात्तिवाले मुनि ] को बैठा हुआ पाकर बोले-है 
भगवन्‌ तेरे लिये नमस्कार होते, भाप अश्व [ क्षप्ति ] को शा करें। [एयु ने कहा | 
( तथा दृति ) वैसा ही होवे। (स खलु भ्राथवणर॒प कथन्धस्य पुत्रमु आमन्त्रया 
मास विचारिद्निति) प्रसिद्ध है उसने निश्चल ब्रह्म को जातने वाले कबर्ध के पुश्न [कायन्धि- 
क० १० ] को हे विचारिन्‌ ! ऐसा कहकर बुलाया-( भगो हति हू असस्‍्मै प्रतिश्रुत 
प्रतिशुक्राव ) [ काबन्धि बोला ] हाँ भगवन्‌ ! मैंने इस विचार को सून लिया । ( अश्व 
शम्मेत हति ) [कि] भश्व [अग्नि] शास्स हो जाये । (तथा इलि) ऐसा ही हो । (स खलु 
शान्त्युदकस्‌ आधथवंणीमि न आज्िरसोमि च आतने भातुनामभि वास्तोष्पत्ये 
चकार हृति) उसने तब निश्चल ब्रह्म वाली और पूर्ण ज्ञान वाली ऋचाओ के साथ विस्तार 
वाले प्रमाणकर्ताओं के वाम वाले और गूह॒पत्ति पाले व्यवहारों से शाम्ति के जल को बताया, 
( शमयति ) भौर [ उसे ] शान्त किया । ( तस्य हू स्तातस्य अभि-उद्षितस्य अश्वस्य 
सर्वेध्य रोमशमरेभ्य अज्भारा आ--अशीर्य्यत्त ) उस शुद्ध किये हुमे भौर भले प्रकार 
सींचे हुये अश्य [ अम्नमि ] के सब रोम कूपो से अज्ारे तिकल पड़े । (स अशव तुष्ट 


००३५ ++ानकानी++ताकप++नननननननन ८ नननानननननननननननननननननननननममममममममममममममहीििभपननन पडनमूड बन नमन न-न-3-टफ५ री ऑअच्च्क न, न्‍ ुस  स्‍क्‍यशचयन्‍ इ ऑ  क्‍ञ$झ#>&$#ऑघ_क्‍ ाऔड्डड:ड्ड ल्ॉानबनकत्ता 





रमु क्रीडाय-क्यन्‌+तृ प्लवनसंतरणयों -खच्‌ "मुम्‌ व। रथे रमणीयपदार्षे 
स्तरति येत ततू ( गम ) कंशंभ्यां बभयुस्तितुतपस (प० ५।१३। ११८ ) 
श-युस मलर्थे, सकार पदला्थ । शाच्तिमन्तम ( आधवंणम्‌ ) निम्वलब्रह् 
वेत्तारम ( कबन्धस्य ) ग्रो० पू० २। १० । सुनिविशेषस्थ ( रोमशमरेभ्य ) 
लस्य र । रोमशमभलेभ्प । रोममलकपेभ्य । (अज्भारा ) अफ़िमदिसल्विभ्य 
अ रम्‌ (3० ३। १३४) अगि गतौ-आरन्‌। निर्धमाप्नयर (आशीय्य॑त्त ) 





( क्यन्‌' उ०२। २ एव श्षत्त्‌ प्रत्यय अष्टठा० ३ | २। ४९ से हुआ दै ॥ सम्पा० ॥ 
ज्‌ 


११४ गोपथन्नाहाणे पूरे भागे प्र० २ | क० १९॥| 


नमस्कार चकार आंधवेणाय शयु नम ये मा यज्ञम्‌ भचीकक्‍्लपत्‌ हृति ) उस अश्व 
[ अप्नि | ते संतुष्ट होकर नमस्कार किया--निश्चल ब्रह्म को जानने वाले शयु | शातिमान 
मुनि ] फो नमस्कार हो, जिसने मुझ्ते यज्ञ के लिये समर्थ बनवाया है। (अत अश्ये 
ब्राह्मणा ह वें लघृमम्भारतमा भविष्यन्ति ) इस [ कम ] से दूसरे ब्रह्मगाती भोग 
हलके बोझ वाले होगे, (ते आदित्यस्य पदे अनडुह वत्सस्य अजस्य श्रवणस्य 
ब्रह्मचारिण [ पदस ] वे आ-धास्यन्ति ) वे सूं के पद में जीवन पहुँचाने वाले, 
निवास कराने वाले, रणा कराने वाले, सुनने वाले ब्रह्मचारी के | पद को ] स्थापित 
करंगे। (एतंतु व आदित्यस्य पदम्‌ यत्‌ भूमि, तया एवं पदे [ पदम्‌ ] आहित॑ 
भविष्यति इत्ति ) यही सूप का पद है जो भूमि है, उसके साथ हो पद भे | पद | 
स्थापित होगा [ भप्मि को भूमि पर हवन कुड में रक्‍्खे ]। ( अश्वे अग्नी प्रणीयमाने से 
ब्रह्मा, अन्वरब्ध यजमाच वाचयति-यत्‌ अक्रन्द प्रथम जायमान इति प्र ) अश्व 
भर्थात्‌ अग्नि के सस्कार होते हुये पर वह बह्मा अनुष्ठान करते हुये यजमान से बुलवाता 
है[ हे अश्व ! ] जो तूने उत्पन्न होते हुये पहिले शुद्ध किया है इन पात्र को [ यह प्रतीक 
ऋतेद १+ १६३ । १-४ की है-देखा क० २' । | ( त॑ ब्राह्मणा उपवहन्ति तत्‌ ब्रह्मा 
उपाकुरते ) उस [ यजमान | की ब्राह्मण समीप लाते है भौर तब ब्रह्मा [ उसका ] 
पस्कार करता है। ( एप ह वी विद्वान सर्ववित्‌ ब्रह्मा यत्‌ भृवज़िरोवितु इृति 
ब्राह्मणस्‌ ) यही विद्वान्‌ सब जानते वाला ब्रह्मा है जो प्रकाशमान शानों का जानने 
वालों [ अर्थात्‌ चतुर्बदी पुरुष ] है, यह ब्राह्मण है।। १५ ॥ 


भावाथ - यज्ञ मे ऋग्वेदी, यजु्वेदी, और सामवेदी अलग मलग अपनों काम 
करें ओर चतुबंदी आप्त विद्वात्‌ पुरुष ब्रह्मा का आसमे प्रहण करके सब कार्य कराने । 
देखों गो० पू० ५। ११, तथा निरक्त *।५ में लिखा है-ब्रह्मँंको जाते जाते विद्यां बदति 
ब्रह्मा स्वेविद्य सर्वे वेदितुमहेति । ब्रह्मा परिवृद् श्रुतत ” एक ब्रह्मा उत्पन्न हुये 
प्रर्येक कम में विद्या को बताता है, ब्रह्मा सब विद्याओ वाला होता है, भत सब कुछ जानने 
में समथ होता है एवं वह वेदज्ञान के कारण से बढ़ा हुआ"समुप्नत' होता है ॥ १५ ॥। 


फूणिडिका १९ ॥ 
देवाश्न है वा अधुराश्रास्पद्ध त ते देवा हृस्द्रमब्वन्निमश्नस्तावद्यग गोपाय 


के न 
आइ-+-शू हिसाया-कर्मेणि छड्‌। विशीर्णा अभवन्‌ (शयुस) शंयवे ( अचीवद्पत्‌ ) 
क्षपू सामथ्यें--लुडि चड़ि रूपमू। समर्थ कारितवान्‌ ( अनडुह ) सर्वध तु+यो3भुन्‌ 
(8० ४। (८९ ) अन प्राणने-असुन्‌ | क्विप्‌ू थ ( पा० ३१२ । ७६ ) अनप्‌ + वह 
प्रापते-क्विपू, अनसो डश्म। अनस प्राणस्य जीवनस्य वा वाहकस्य प्रापकस्य 
( वत्सस्य ) वृतृवदिवच्िवसि० ( उ० ३। ६२ ) वस मिवासे-स प्रत्यय । निवास 
कस्य ( अजस्य ) अज गतिक्षेपणयों --अच्‌ । प्रेरकस्य ( श्रवणस्य ) श्रवणशीलस्प 
(-आहितस्‌ ) स्थापितम्‌ ( प्रणीयमाने ) सस्क्रियमाणे ( अन्वा रब्धम ) कृतालुष्ठा - 
नम्‌ ( उपाकुरुते ) सुस्करोति ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूर्व भागे प्र० २। क० १९॥ ११५ 


यावदसुर सयतामहा इति, स वे नस्तेन रूपेण गोपाय येन नो रूपेण भूयिष्ठ 
छादयसि येत शक्ष्यसि गोप्तुभिति, स ऋ“ग्ंेदों भूरवा पुरस्तात्परीत्योपातिष्ठत्त 
देवा अन्नवन्नन्यत्तद्र्प क्रुरुष्व ततेन नो रूपेण भूयिष्ठ छादयसि नैतेन शक्ष्यप्ति 
गोप्तुमिति, स यजुवेंदों भूत्वा पश्चात्परीत्योपातिष्ठत्तं देवा अब्ुवश्नन्यत्तद्रप 
कुरुष्व नंतेन नो रूपेण भूयिष्ठ छादयप्ति नेतेन शक्ष्यसि गोप्तुमिति, सः साभवेदों 
भृत्या उत्तरत परीत्योपातिष्ठत्‌ त देवा अन्लुवश्नन्यदेव तद्रप कुरुष्व नैतेन नो 
रूपेण भूयिष्ठ छादयसि नेतेन शक्ष्यसि गोप्तुमिति, स हृद्ग उष्णीषी ब्रह्मवेदो 
भूत्वा दक्षिणत परीत्योपानिष्ठत्त देवा अभ्ुवश्नेतत्तदृप कुरुष्वेतेत नो रूपेण 
भूयिष्ठ छावयस्येतेत शक्ष्यसि गोप्तुमिति तथदित्व उष्णीषी ब्रह्मवंदो भूत्वा दक्षि 
णत परीत्योपातिष्ठत्तव्‌ ब्रह्माउभवत्तदबह्यणों ब्रह्मतव तद्दा एतदथवेणो रूप यदु 
ष्णीषी ब्रह्मा, त॒ वक्षिणतो विश्वेदेवा' उपासीद॑स्त यदृक्षिणनों विश्वेदेवा उपा 
सीदस्तत्सद ध्योह्मवत्तत्सदस्यस्य सदस्यत्व बलेहँ वा एतद बरूमुपजायते यत्स 
दस्य भोमयनों वे ब्रजस्थ बहुलतर॑ ब्र॒ज॑ विदन्ति, घोरावा एवा दिग्दक्षिणा 
शान्ता इतरास्तद्यानि स्तुतानि ब्रह्माइतुमत्त्रयते मससेव तानि सदस्थों जनदि 
त्येतां व्याहृति जपन्‌ चैत्यात्मान॑ जनयति न जित्यात्मानमपित्वे द्धाति, त देवा 
अब्रुव'वरं वुगीष्वेति वृणा इति, स वरमवृणीतास्यामेव मा ह्ेत्रायामिद्रभूत 
पुनन्‍्त स्तुवस्त शंसन्‍्त, तिष्ठेयूरिति त तस्यामेव होत्रायामिल्रभूत पुनत्त स्तुवन्त, 
शसन्तो3तिष्ठस्त यत्तस्यामेव होत्रायामिच्द्रभूतं पुनन्‍्त स्तुवन्त शसन्तो5तिष्ठस्तदु 
ब्राह्मण।च्छम्यभवत्त दुश्नाह्मण।च्छ सिनो ब्राह्मणाच्सित्वः संषेस्धी होत्रा यदु 
ब्राह्मणाच्छे पीया, द्वितीय वर क्ृगीष्वेति वुणा इति स वरमवृणीतास्यामेव मां 
होतायां वायुभूत पुनन्त स्तुवन्त शंसन्तस्तिष्ठेयुरिति त तस्यामेव होत्राया वायु 
भूत पुनन्त स्तुवन्त शसन्‍्तो5तिष्ठस्त यत्तस्थामेव होत्रायां वायुभूत॑ पुनत्त 
स्तुवस्त शंसन्‍्तो5तिष्ठस्तत्‌ पोता 5भवत्तत्‌ पोतु पोतृत्व सैषा वायब्या होता यत्‌ 
पोचतिया, तृतीय बर बुणीष्वेति वृणा इति स वरमवृणीतास्यामेव मां होताया 
मरिनिभूतमित्धाना पुनन्‍्त स्थुवन्त शसन्‍्तस्तिष्ठेयुरिति' तन्तस्थामेव होताया 
मग्तिभूतमिन्धाना पुनन्त स्तुवन्त शंसन्‍्तोइतिष्ठस्त यत्तस्थामेन्न होत्रायामस्नि 
भूतमिन्धाना' पुतन्त स्तुवन्त शंसन्तो$तिष्ठंस्तदारनी प्रो5भवत्त दारनी भ्र स्पारती- 
प्रत्व सैषाग्नेयी होता यवारती प्रीयेति ब्राह्मणम्‌ ॥ १६ ॥ 


कण्डिका १९ ॥ आखू्यायिका--असुरों से हन्द्र द्वारा देवताओं को 


रक्षा ओर अग्नयाधान || 


(देवा च हु वे असुरा व अस्पधत्त ) वेवबता और असुर लड़ने लगे। [ते 
दैया इन्द्रम अग्न॒वन्‌ इम ते, यज्ञ तावतु गोपाय, यावत्‌ अमुरे सयतामहै इति ) 





१९--( गोपाय ) रक्ष ( संयतामहै ) यती प्रयत्ने-छोद | संग्राम करेवामहै | 


११६ गोपथन्राह्मणे पूर्व भागे प्र० २। क० १९ ।। 


वे देवता हृत्क से बोलि--इस हमारे यज्ञ की तब तक रक्षा कर, जब तक हम असुरो से लड़ । 
(स बे न. तैन रूपेण गोपाय येत रूपेण ते भूमिष्ठ छादयप्ति येन् गोप्तु शक्ष्यसि 
हति ) सो तू हमे उस रूप से बचा जिस रूप से तू हमे बहुत बहुत छिपाता हैं भौर जिससे 
तू रक्षा कर सकता है। (स ऋग्वेदों भूत्वा पुरस्तात्‌ परीत्य उपातिष्ठत ) बह 
[इस | ऋश्वेद होकर पूर्व ओर से घृम्त कर पास बैठ गया [ देवों कण्डिका १८ ]। 
(तें देवा अबश्रृवन्‌ अन्यत्‌ ततु रूप कुरुष्व एतेन रूपेण न भूयिष्ठ न छादयसि न 
एतेन गोप्तू शक्ष्यस्ति इति ) उससे देवता बोले-दूसरा वह रूप कर, इस रूप से तू हमे 
बहुत बहुत महीं छिपाता है और न इससे तृ बचा सकता है । 


(स॒थजुर्वेद भूत्वा पश्चात्‌ परीत्य उपातिष्ठत्‌ ) वह यजुर्वेद होकर 
पग्चिम ओर से घूम कर पास बैठ गया। (त॑ देवा अब्गुवन्‌ अन्यत्‌ तत्‌ रूप कुरुष्व 
एतेन रूपेण नभूयिष्ठ न छादयसि न एतेन गोप्तु शक्ष्यसि इति ) उससे वेबता 
बोलें- दूसरा वह रूप कर, इस रूप से तू हमे बहुत बहुत नहीं छिपाता है भौर न इससे 
पृ बचा सकता है। (स सामवेद भूत्वा उत्तरत परीत्य उपातिष्ठत्‌ ) वहु सामवेद 
होकर उत्तर की और से घूमकर पास बंठ गया। (त॑ देवा अब्रुवन्‌ अन्यत्‌ एवं तत्‌ रूप 
कुरुष्व एतेन इुपेण न भूयिष्ठ न छादयसि न एतेन गोप्तु शक्ष्यसि इति ) उससे 
देवता बोले--दूसरा ही वह रूप कर, इस रूप से तू हमे बहुत बहुत नहीं छिपाता है और 
न इससे तू बचा सकता है। (स' उष्णीषी इन्द्र ब्रह्मवेद भूत्वा दक्षिणत परीत्य 
उपातिष्ठत्‌ ) वह पग्रंडी वाला इद्ध ब्रह्मवेद [ चारो वेदो का समूह ] होकर दक्षिण की 
शोर से घूम कर पास बैठ गया । ( त॑ देवा अब्रुवन्‌ एतत्‌ तत्त्‌ रूप कुरुष्व एतेन रूपेण 
ने भूमिष्ठ छादयसि एतेन गोप्तू शक्ष्यस्ति इति) उससे देवता बोले -इससे वह 
रुप कर, हस रूप से तू हमे बहुत बहुत छिपाता है और इससे बचा सकता है। ( तत्‌ 
यत्‌ उष्णीषी इन्द्र ब्रह्मेद भूल्वा वक्षिणत परीत्य उपातिष्ठत, तत्‌ ब्रह्मा 
अभवत्‌ तत्‌ ब्रह्मण ब्रह्मत्वमू, तत्‌ वे एतत्‌ अथवंग रूपस्‌ यत्‌ उष्णीषी ब्रह्मा ) 
वह जो पगडी वाला इस्द्र ब्रह्मवेद [ चारो वेदों का समूह | हो कर दक्षिण की ओर से 
धूम कर पास बैठ गया बह ब्रह्मा हो गया वह बअह्या का ग्रह्मापन है, वही यह अथर्वा 
[ निश्चल ब्रह्म ] का रूप है जो पगड़ी वाला ब्रह्मा है | अर्थात्‌ सब वेद जानने वाला 
ब्रह्मा होता है-क० १५ ]। 


( त दक्षिणत विश्वेदेवा उपासीदन ) उसके दक्षिण ओर सब देवता बैठ 

गये। ( त॑ दक्षिणत यत्‌ विश्वेदेवा उपास्तीदन्‌ तत्‌ सदस्य' अभवत्‌ तत सदस्यस्य 
ााडजजपप_-ा..... || 
( छादयसि ) वेष्टय्याप ( उष्णीषी ) उच्णीष--इनि । शिरोवेष्टनवान्‌ ( ब्रह्मवेद ) 
चतुवेदसमूह ( ब्रह्मा ) चतुर्वेदवेत्ता (अथवंण ) निश्चलब्रह्मण ( विश्वेरेवा ) 

से याजका ( उपासीदन ) षदुछ विशरणगत्यवसावनेषु--छड। उपातिष्ठन्‌ 
( सदस्य, ) सदसू-यत्‌। सभाया साधु. ( बले, ) उपहारात्‌ । पूजनत्रग्यात्‌ 


गोपथब्राह्मण पूर्वेभागे प्र० २ । क० १९॥। ११७ 


सदस्पत्वं, बले हू थे "एतत्‌ बलम्‌ उपजायते यतु सदस्प आभयत वे ब्रजस्थ 
बहुलतर ब्रज विदन्ति ) उसके दक्षिण ओर जो सब वेवता बैठ गये, उससे वह सदस्य 
[ समा में खतुर ] हुआ, वह सभा में चतुर पुरुष का समा मे चतुपन है। वलि [ भेंट ] 
से ही यह बल [ सामथ्यं ] उत्पन्न होता है जो सभा में चतुर है चलते हुये मार्ग के वेश 
फी बहुत कर के बड़ाई फरते हैं। (एपा दक्षिणा दिक्‌ व॑ घोरा इतरा शात्ता ) 
यह वक्षिण दिशा. भयानक है और दूसरी झास्त हैं। [ क्योंकि दक्षिण में यज्ञ का द्वार 
होता है |। (तत्‌ यानि स्तुतानि ब्रह्म। अनुम॑त्रयते मतता एवं सदस्य तानि 
जनत्‌ इति एता व्याहृति जपन चर इति आहमान॑ जनयति, जित्या आत्मामम्‌ 
अपित्वे न दधाति ) सो जिन स्तौत्रों को ब्रह्मा मन्त्र के अनुकूल करता है, मन से ही 
सदस्य उन [ स्तोतो ] को भौर जनत्‌ [गो० पू० १।८ ] इस भ्याहृति को जपता हुआ 
[ यज्ञ के ] आत्मा को प्रकट करता है और णीव से आझात्मा को अप्राप्ति [ वस्तुओं को 
अमाव ] में नहीं रखता है [ अर्यात्‌ सब पदार्थ पा लेता है ]। (त॑ देवा अब्रुवत्‌ वर 
युगीष्व इति ) उससे देवता बोले-वर मांग । ( बुणे इति ) [ इस्त्र बोला ] मैं मांगूं । 
( स॒ वरस्‌ अवुणीत अस्याम्‌ एवं होव्रायां मामू इद्धभूत पुनन्त स्थुवत्त शेत्षन्त 

तिष्ठेयू इति ) उसने वर मांगा-इस ही स्तुति में मुझ इन्द्र [ सूर्थ समान ] होते हुये 
को पवित्र करते हुये, पूजते हुये और बड़ाई फरते हुगे आप लोग ठहरें। ( तस्याम्‌ एवं 
होत्रायां तम्‌ इन्द्रभूत पुनन्‍्त स्तुवस्त शसत्त अतिष्ठन ) उस ही स्तुति भें उस 
हद होते हुए को पवित्र करते हुए, पूजते हुए और वबड़ाई करते हुए थे ठहरे । ( मत 
तस्याम्‌ एवं होत्ाया तम्‌ इन्द्रभूतं पुनन्‍्त स्थुवन्त, शसल्त अतिष्ठन्‌ तत्‌ 
ग्रह्मणाउछसी अमवत्‌ ) जो उसी ह्वी स्तुति में उस इस [ सूर्य | होते हुए को पवित्र 
करते हुए, पूजते हुए, भौर बड़ाई करते हुए वे ठहरे, उससे वह ब्राह्मणाव्छसी [ ब्रह्मज्ञान 





( आमयत ) अम गतो चुरादि शतू। गछ्छत, (ब्रजस्प ) मार्गस्य ( व्रजम्‌ ) 
देशम्‌ ( विदत्ति ) विद ज्ञामे-लट्‌। जानन्ति (स्तुतानि ) स्तोत्राणि (जित्या) जयेन 
(अपित्वे ) अ+पि गतौ-त्यनू । अभिषित्वमु ८ भ्भिप्राप्तिपू-निरु० ३ । १५। 
अप्राप्तो (होत्रायामु) क० १६। स्तुतो । (स्तुबत्त ) स्तौतिस्तअचति-- 
निघ० ३ । १४। पूजयस्त (शंसन्‍्त ) प्रशंसन्‍त (ब्राह्मणाल्छसी ) ब्राद्मणाव्‌- 

९ यहाँ अर्थ की सड्भति इस प्रकार है--दक्षिण दिशा की और समासीन ब्रह्मा है 
सामने सभी देवता सभा के रूप में बेठ गये इससे यह ब्रह्मा ( सदरसि साषु ) सदस्य 
कहल।या | बलशाली ब्रह्मा का बल भी तभी उत्पन्न होता है जब सदस्म ( देव ) बैठते हैं। 

आगे--आमयत व॑ ब्रजस्व यहाँ 'छादयति' का अध्याहार तथा विभक्ति विपरिणाम 
करके वाक्य होगा थामयत वे ब्रजम्‌ छादयति” भर्थात्‌ इस यश से ब्रज ० गोष्ठ रोगमुक्त 
हो जाता है, इस प्रकार पुष्कल्न पशुधन प्राप्त होते हैं | 

ऐसी अर्थसज्भ ति 'बली' को इनि प्रत्ययास्त तथा 'म्रज,' में पंरद्यंद्र मानते से 
हीगी ।। सम्पा०॥। 





श्श्द गौपथन्नाह्मणे पृर्वभागे प्र० २। क० २० ॥ 


से स्तुति बाल। ] हुआ, ( तत्‌ ब्राह्मणाच्छसिन ब्राह्मणाच्छसित्वमु ) वही ब्राह्मणाच्छसी 
का ब्राह्मणाच्छतीपत है। (सा एपा ऐद्री होत्रा यत्‌ ब्राह्मपाच्छत्तीया ) वहों इच्र की 
स्तृति है जो ब्राह्मणाच्छंसी की है । 

(द्वितीय वर वृणीष्व इति ) [ देवता बोले ] दूसरा वर माग । ( वृर्ण इति ) 
[ इच्ध बोला ] मैं मायू। (स वरम्‌ भवृुणीत अस्याम एवं होत्राया मा वायुभूत 
पुनन्तः स्तुबन्त शसत तिष्ठेयु इति ) उसने वर मागा उस ही स्तुति में मुझ 
पवन होते हुये को पतित्र करते हुये, पूजते हुये भर बडाई करते हुये भाप ठहरे | (तस्याम 
एव होत्राया त वायुभूत पुनन्त सस्‍्नुवन्त शसन्‍्त अतिष्ठन ) उस ही स्तुति मे उस 
पवन होते हुये को पवित्र करते हुये, पूजते हुये और बड़ाई करते हुये वे ठहरे। ( यत्‌ 
तस्याम्‌ एवं होत्राया ते वायुभूत पुनन्‍्त स्तुवन्त शप्तन्त अतिष्ठन्‌ ततु पोता अभवत्त 
तत्‌ पोत्ु पोतृत्वमू ) जो उसी ही स्तुति में उस पवन छप होते हुये को पवित्र करते 
हुये पूजते हुए और बडाई करते हुये वे ठहरे, इससे वह पोता [ शोधरे बाला ] हुआ, 
वहीं पीता का पोतापम है। (सा एषा वायब्या होना यत्‌ पोजिया ) वही पवन की 
स्तुति है जो पोता की है । 

( तृतीय वर वृणीष्व ) [ देवता बोले ] तीसरा बर मांग । (वृर्ण इति ) 
[ ६ 4 बोला ] मै मागू । (स वरम्‌ अवृणीत अस्थाम्‌ एवं होत्राया माम्‌ अप्निभूतस 
इन्धाना प्रुनन्त स्तुव्त शसन्त, तिष्ठेयू इति) उसने वर मागा-इस ही स्तुति मे 
मुझ अप्नि [ समान | होते हुए को प्रकाश करते हुये, पवित्र करते हुये, पूजते हुये भौर 
बडाई करते हुये आप ठहरे । ( तस्य'म्‌ एवं होताया तम्‌ अप्रिभूवम्‌ इन्धाना पुनन्‍्त 
स्तुवन्त शसन्त अतिष्ठन्‌ ) उश्न ही स्तुति में उस भप्नि होते हुये को प्रकाश करते 
पवित्र करते हुये पूजते हुये और बडाई करते हुये वे ठहरे। ( यत्‌ तस्याम्‌ एवं होन्नाया 
तम्‌ अप्निभूतम्‌ इच्चाना पुनन्त, स्तुव्त शसम्त अतिष्ठन्‌ ततु आग्री भ्र 
अभवत्‌ तत्‌ आग्नीभस्य आग्रीध्रत्वमु ) जो उस हां स्तुति मे उस अग्नि होते हुए को 
प्रकाश करते हुए, पवित्र करते हुए, पृजते हुए और बड़ाई करते हुए वे ठ5हरे, वह अभप्री भ्र 
[ अप्ति प्रकाशक ] हुआ, यही आप्रीध्र का आश्री क्रपल है, ( सा एषा आग्नेयी होता यत्‌ 
आमीभीया इति ब्राह्मणस्‌ ) और वही अप्रि की स्तुति है जो आप्रीध्र की है-यह्‌ 
श्ाह्ण है ॥ १६ ॥ 


शसी*इनिश्रत्ययात्त । ब्राह्मणात्‌ ब्रह्मतानात्‌ शसा प्रशध्षा यस्य स । इच्द्रस्य 
विशेषणम्‌ ( ऐसी ) इस्र-अणू, डीपू। इब्दसम्बन्धिनी ( ब्राह्मणाच्छसीया ) 
वृडाच्छ ( परा०४।२। ११४) त्राह्मणाच्छस-छ । ब्रह्मतानात्‌ प्रशसासबद्धा 
( पोता ) भप्तृनेष्टृल्वष्दुहोतृपौतृ० ( उ० २। ९५ ) प्रुनाते --तृन । शोधक । ऋ' वक 
( ब्रायव्या ) वाय्वृतुपित्रषसों यत्‌ (पा० ४ । २।३१ ) वायु -यत्‌ । पवनसंबन्धिनी 
(ब्रोतिया ) पोहु-धप्रत्यय । पोतृसंबन्धिनी (इस्धाना ) प्रदीपयन्त (आरतीभ ) 
३० १। २३ । अस्नी भर । ऋत्विग्विशेष । अग्निरक्षक । अशिनिप्रदीपक (आमेयी) 
अस्वेढक्‌ ( पह० ४॥ ९ ।*३३ ) अग्ति-- ढक, छीप्‌ । अग्निसम्धन्धिती (आती ध्रीय।) 
उप्रत्ययान्त' । अग्निप्रदीपकसबन्धिनी ॥ 


गोपथम्राह्मणे पृ्वेभागे प्र० २। कं० २० ॥। ११९ 


भावार्थ --जो मनुष्य चारो वेदों से निपुण है वही लिविध्न होकर सब सामग्री 
यथावत्‌ एकत्र क के असत्याधान करावे ॥ १६ ॥ 


कण्डिका २० ॥ 


ब्राह्मणों हू वा हममरित वेशवानरं बमार। सो5्यम ग्निर्वेश्वानरों ब्राह्मणेन 
भ्रियमाण इमाल्लोकानू जनयतेपध्यायमीक्षतेडर्निर्जालवेदा ब्राह्मणद्वितीयों हू वा 
अयमिदमग्निर्वेश्वानरों ज्जलति हन्ताहू यन्‍्मयि तेज इन्द्रियं वीय्येन्तहर्शयाम्युतत 
वे मा बिश्रियादिति, स आत्मानमाप्याययेत्त पयोधोक्तमिम॑ ब्राह्मण दरशयित्वा 
$#त्मन्यजुहोत्‌ सद्रितीयमात्मानमाप्याययेत्तं घृरमधोक्तमिम ब्राह्मण दर्श॑यित्वा 
आत्मन्यजुद्ोतू, स तृतीयमाश्मानमाप्यायये तदिद विश्व विकृतमन्नाथ्रमधोक्तमिम्त 
ब्राह्मण दर्शेयित्वाउ>मन्यजुहोत, स चतुर्थ मात्मानमाप्याययेत्तेन श्राह्मणस्य-जायां 
विराजमपश्यत्‌ तामरे प्रायच्छुतू स आत्मा अपित्वमभवत्तत हममर्त्ति वैश्वोनर 
परास्युब्रह्मिणोम जातवेदसमधत्त, सोध्यमग्रवीत्‌ अग्ने जातवेदों अभिन्निर्ध 
मैहीति तस्य द्वेत नामापत्ताघोर पाकर, सो5श्वोड्मवत्तस्मादश्वों वहेत रथ॑ त 
भवति पृष्ठेत ध्षादित, स वेबानागच्छत्स देवेम्पोडस्वातिष्ठत्‌ तस्माद्ेवा अविभयुस्त॑ 
ब्रह्मणे प्रायच्छुन्तमेतयच्च5शमयत्‌ ॥ २० ॥। 


कण्डिका २० ॥ पेश्वानर, जातवेदा और अश्व नामक अग्नि || 


(ब्राह्मण हू वे इप्र वेश्वानर अग्नि बभार ) ब्राह्मण [ अह्यशाती ] ने ही इस 
वैश्वानर [ सब नरों के हिंत करने वाले ] अग्नि को धारण किया। (स अय॑ वैश्वानरः 
अग्नि ब्राह्मणेन प्रियमाण इहमान छोकान्‌ जनयते ) सो यह वैश्वानर अग्नि ब्राह्मण 
से धारण किया हुआ होकर इन लोकों को उत्पन्न करता है। (अध ब्राह्मणद्वितीय 
अपम्‌ जातवेदा अग्नि हूँ वे [इवम्‌] ईक्षते, अयम्‌ वैश्वानर अग्नि इृदम्‌ ज्वलूति ) 
फिर ब्राह्मण को सहायक रखने वाला यह जातवेदा [ उत्पन्न पदार्थों में विधमान ] अपन 
[ इस जगत को | देखता है, और यह वृश्वानर [ सब तरो का दहितकारी ] अप्रि दस्त 
[| जगत्‌ | को प्रकाशित करता है। ( हन्त यत्‌ संयि तेज इदन्द्रिय वीय्य॑ तत्‌ अहम 
इर्शयामि, उत् व॑ मा बिश्रियात्‌ इति ) [अप्नि बोला ] हे हो | जो मुश्नमें हेज, 
ईएवरत्व और पीरपन है उसको मैं दिखाऊ और वह निश्चय करके मुश्तकों धारण 
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२०--( वैश्वातरम्‌ ) न्‌ नये--अचू | नृणाति, नयतीति नर । पुरुष । 
भरे संज्ञाय।म्‌ (पा० ६। ३ । १२९) विश्वस्य दीधें । तस्मै हितम (प० ५।१। ५) 
इत्यण्‌ । बैश्वानर कस्माद्‌ विश्वान्‌ तरान्‌ नयति विश्व एन नरा तयच्ति-नि₹० ७। २१। 
सर्वेनरहितम ( जातवेदा ) गतिकारकोपपदयों ० (3० ४॥।२२७ ) जात +विद 
ज्ञाने विदृद्ध लाभे, विद सत्तायां वा--असिप्रत्यय । ज़ातबेदा कस्मात्‌ जातानि वेद 
जातानि वैन॑ विदुर्जाते जाते विद्यता इति वा-निरु० ७। १९ । जातेषु उत्पन्नपदार्थेषु 
विद्यमान (ब्राह्मणद्वितीय ) ब्राह्मणों द्वितीय सहायो यस्य स ( इवस ) 


१२० गोपथन्नाह्मणे पृर्वभागे प्र० २। क० ६० ॥। 


करे। (स आत्मानम्‌ आप्याययेत्‌ ते पथ अधोक ) बह [ ब्राह्मण, अप्नि के | 
स्वरूप को पुष्ट करे, और उस [ ब्राह्मण ] को उस [ भप्नि ] ने दूध दुह्ा है, ( इम 
ब्राह्मण दशयित्वा आन्मनि अजुहोत्‌ ) और [ वह दूध ] इस ब्राह्मण का दिखा कर 
उस [ अप्नि ] ने अपने मे ले लिया। ( स द्विनीयम्‌ अत्मानम्‌ आप्याययेत्‌ त घृतम्‌ 
अधोक तम्‌ इमम्‌ ब्राह्मण दर्शयित्वा आत्मनि अजुहोतु ) वह [ ब्राह्मण, अप्नि के ] 
दूसरे स्वरूप को पुष्ठ करे, और उस ब्राह्मण को उस [ भप्नि | ने घृत दुह् है और [ वह 
घत ] इस ब्राह्मण को दिखाकर उस [ अग्नि ] ने अपने में ले लिया। (स तृतीयम 
आत्मानम्‌ आप्याययेत्‌ तत्‌ इद विश्व विक्षतम्‌ अन्नाद्रम्‌ अधोक्‌, तम्‌ हम ब्राह्मण 
देशंयित्वा अत्मनि अजुहोत्‌ ) वह [ बाह्यण, अप्नि के तीसरे स्वहूप को पुष्ट करे, 
भौर इस सब विविध प्रकार किये हुये भन्न को उस [ भप्रि ] ने दुह्ा है और इस ब्राह्मण 
को दिखा कर उसने अपने में ले लिया है। (स चतुर्थंभ्‌ आत्मानम्‌ आध्याययेत्‌ तेन 
ब्राह्मगस्थ विराज जायामू अपश्यतु ) वह [ ब्राह्मण, अप्नि के ] चौथे स्वरूप को 
पुष्ट करे, उससे उस [ अप्नि ] ने ब्राह्मण की विविध ऐश्वर्यवाली जनयिन्री शक्ति को 
देख, । (ताम अस्मै प्रायच्छत्‌ ) उसने उस [ जनयित्री शक्ति | को उस [ ब्राह्मण ] 
को दे दिया। (स्तर आत्मा अपित्वसमू अभवत्‌ ) उस [ब्राह्मण] ने अपने से 
[ अग्नि की ] अप्राप्ति को पाया। (तत परास्यु ब्राह्मण इम वैश्वानरम्‌ अग्नि 
जातवेदसम्‌ अप्निम्‌ अधत्त ) तब श्रेष्ठ व्यवहारों के ग्रहण करने वाले ब्राह्मण ने वैश्वानर 
[ तब नरो के हितकारक ] अप्नि और जातवेदा [ सब प्राणियों मे वत्तमान ] भप्ति को 
धारण किया। (सं अयम्‌ भत्रवीत्‌ जातवेद अर्ते मां अभिनिधेहि एहि इति ) 
सो यह [ ब्राह्मण ] बोला--है जातवेदा [ उत्पन्न पदार्थों मे विधमान ] अप्नि! मुक्षे 
सब ओर से पुष्ट कर, तु आ। (तस्थ द्वेत नाम अघोर च्‌॑ अक्वर च अधत्त ) और 
उसका दो प्रकार वाला ताम अभयान्क और अहिसक रक्ला। (स अश्व अभवत ) 
वह [ अग्नि ] अश्व | व्यापक घोड़े के समान ] हो गया। ( तस्मात्‌ अश्व रथ॑ वहेव न 
पृष्ठेन सादिनम्‌ भवति ) इसलिये अश्व रथ [ देह ] को ले चलता है जैसे वह पीठ से 
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हश्यमान जगत (ज्वरूति ) ज्वकूयति (हस्त ) हों ( आत्मानम्‌ ) स्वरूपस । 
देहम्‌ू (पय ) दुरधम ( अधोक ) दुह प्रप्रणे--छछ । दुगधवान्‌ । पूरितवान्‌ 
( अजुहोत्‌ ) हु दानादानादनेषु-लड्‌ । गृहीतवान्‌ ( विक्ृतम ) विविध कृतम्‌ । 
उत्पादितम्‌ (अन्नाद्यम्‌ ) भक्षणीयमन्नस्‌ । ( जायाम ) जनेय॑ंक्‌ (3० ४। १११ ) 
जन जनने-यक्‌, आत्वम्‌, टाप। जनयित्री शक्तिम्‌ (विराजम्‌ ) सतृसूद्विषह० 
( पा० ३। २। ६१ ) वि+-राज्‌ दीप्ती ऐश्व्यें च-क्विप्‌ । विविधदीष्यमानाम्‌ । 
विविधेश्वर्य्याम (आत्मा ) आत्मतति ( अपित्वमू ) क० १९। अप्राप्तिम्‌ 
( अभवत्‌ ) भू प्र.प्तौ-छड्‌ । अप्राप्तोत्‌। ( परास्यु ) परात्‌ श्रेष्ठव्यवहारान्‌ 
असति गृह्लातीति । यजिमनिशुन्धि० ( उ० ३। २० ) पर+ अस गतिदीप्त्या दाने षु-- 
3, बाहुलकात्‌। श्रेष्ठव्यवहाराणा ग्रहीता' (दैतम) द्विधाभेदयुक्तम (वहेत) गमयेत्‌ 
( रथम्‌ ) यानम्‌ । शरीरभ (न) उपभायास्‌ । यथा ( स्रादिनम्‌ ) अम्रवा रस ।। 


गोपथब्राह्मणे पुरवंभागे प्र० ३। क० २१॥। १२१ 


अश्ववार को पाता है। (स देवान्‌ जागच्छत्‌ स देवेभ्य अवातिष्टत्‌ ) वह [ अप्नि ] 
देयो | हडद्रियो ] में आया और वहू देवो के लिये अनुष्ठान करने लगा। ( तस्मात्‌ देवा 
अबिभयु , त॑ ब्रह्मणे प्रायच्छन्‌ ) उससे देव डर गये, उसे 3 होने ब्राह्मण को दे दिया । 
( तभ्‌ एतया ऋचा अशमयत्त्‌ ) उप्त [बद्राक्षण | ने उसको हस ऋचा से शास्त किया 
[ कण्डिका २१ देखो ]॥ २० ॥ 


भावाथ --देव इछ्धियां और असुर रोगादि विध्त है, ब्राह्मण भीव है, भ्रश्व, 
वेश्धातर और जातवेबा भ्रप्ति के नाम हैं। भावाथ यह है कि जीवात्मा अग्नि को रोगादि 
विष्मो से बचाकर, शरीर को स्वस्थ रखकर कार्यकुशत्न ह्वोवे--मिलाओ क० १५, १९, 
और २० को ॥| २० | 


फृषण्िका २१ || 


अप लबाहुवेंश्वानर सदनान्‌ प्रदहन्वगा । स नो देवत्राधिभ्रूहि मा रिषामा 
बयन्तवेति | तमेताभि प्चभिक्रा[भिरपाकुरुते यदक़न्द प्रथम जायमान इति । 


सो5शाम्यत्तस्मादश्व पशुनां जिधघतुसुतमों भवति वेश्वानरों होष तस्मा- 
दप्मिपदमशव ब्रह्मणे ददाति ब्रह्मणे हि प्रत्तस्तस्य रसमपीड त्‌ स॒ रसतो5भव- 
द्रसो हु वा एब ते वा एत रस सन्त रथ इत्याचक्षते, परोक्षेण परोक्षप्रिया इब 
हि देवा भवन्ति प्रह्मक्षद्विब । स देवानागष्छत्‌ स देवेभ्योउन्वातिष्ठत्तस्माहेवा 
अबिभयुस्त॑ ब्रह्मगे प्रायच्छत्तमेतयच्चं55ज्याहुत्या$भयजुद्दो दि स्यौ जो. मसतामनी 
फमिति | रथमभिहुत्य तम्ेतयर्च्चाइतिष्ठद्‌ वनस्पते वीड्वड्रो हि भूया इति । 


तस्मादासू्याधे यिक॑ रथ ब्रह्मणे ददाति, ब्रह्मणे हि प्रत्त तस्य तक्षाणस्तनू- 
ज्येष्ठां वक्षिणा निरमिमीत । ता पचस्व-श्यवुच्ि यजु ष साज्नि शान्ते3य घोरे | 


तासां द्वे ब्रह्मगे प्रायच्छद्वाच च ज्योतिश्च, वःग्वे धेनुज्योंतिहिरंण्यं तंस्मा- 
दाग याधेयिका चातुष्प्राश्यां धेनुं अरह्मणे ददाति ब्रह्मणे हि प्रत्ता पशुषु शाम्यभा 
नेषु चक्ष॒हवपियन्ति चक्षुरेव तदात्मनि धत्ते यदे पनक्षुस्तद्धिरण्य॑ तस्मादाग्त्याधे- 
यिक हिरण्य ब्रह्मणे ददाति, ब्रह्मणे हि प्रत्त तस्यास्मन्नधत्त तेन प्राज्वलयत्‌ यश्ना 
धत्त तदारलाउभवत्तवारला भूला सा समुद्र प्राविशत्सा समुद्रभदहुत्तस्मात्समुद्रो 
दुर्गिरिपि वैश्वानरेण हि दरत्र त्षा प्रथिवीमुदैत्सा पृथिवीं व्यवहूंत्सा वेवानाग- 
रुछतसा देवानहैडत्ते! देवा ब्रह्माणमुपाधावन्‌ स नेवागायप्नानृत्यत्‌ सैषा रछषा 
कारविदा नाम त॑ वा एतमारछाहत सन्‍्तमाग्लागुध इत्याचक्षते, परोक्षेण परोक्ष- 
प्रिया इव हि वेवा भवनन्ति प्रत्यक्षद्विप । य एप ब्राह्मणो गायनो वा नत्तेंनो वा 
भवति तमाग्लागूधष इत्याचक्षते, तस्माद्‌ ब्राह्मणों नेव गयेश्नानृत्येन्माग्लागूष 
स्थात्तस्माद्‌ ब्राहुम्य पूर्व हृविरपर प्राजापत्य प्राजापत्यात्‌ ब्राहयमेवात्तममिति 


ब्राह्मणम्‌ । २१॥। 





१ हेड धातो आत्मतेपदिस्वात्‌ 'अहेडत' इति समीचीन पाठ प्रतिभाति ॥ प्म्पा० ॥ 


१२९ गोपथक्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ९ । क० २१॥ 


कण्डिका २१ ॥ बैश्वानर, जातवेदा ओर अश्व नामक अग्नि 
का वही विषय )। 


(त्वा वैश्वानरम अप्रिम आहु सदनान्‌ प्रवह्ष्नुउ अगा, स न देवता 
अभिवृहि, वय तब मा रिषाम इति ) [ क० देखो २० ] तुझ्को वैश्वानर [सब नरो 
का हित्तकारी ] अग्नि लोग कहते है, [ शत्रुओं के |] घर वालो को जलाता हुआ तू चला है, 
सो तू हमसे विद्वानों के बीच अधिकार पृर्वेक बोल, हम तेरे होकर दुखी न होवें | यह 
ब्राह्मण वचन है | | 

(तम्‌ एतामि पंचणभि ऋगूभि उपाकुरुते, यतु प्रथम जायमान अक्रद 
ह॒ति ) उस [ अश्व ] को इन पांच ऋचाओ से वह [ बाह्ण | सस्‍्कार करता है--णो 
तूने उत्पन्न होते हुमे पहिले शब्द किया है, [ यह प्रतीक ऋग्वेद १(। १६३ । १-४ की, 
है, देखा क० *८ ]। 

(स अशाम्यत्‌ ) वह [ अश्व अप्नि ] शाल्त्र हो गया, ( तस्मात्‌ अश्व' पशुना 
जिघत्सुतम भवति ) इसलिये अश्व पशुओं मे अधिक खानेवाला होता है [ वसा ही 
भप्ति है | । (एप हिं वेश्वानर ) यही [ अश्व ] वंश्वानर [ भप्रि ] है, ( तस्मात्‌ 
अप्रिपदम अश्व ब्रह्मणे ददाति) इसलिये अप्नि पद वाले अश्व को ब्रह्मा [ विद्वान ] 
के लिये देता है। ( ब्रह्मणे हि प्रत्त तस्यः रसम्‌ अपीडयत ) ब्रह्मा के लिये उस दिये 
हुये के रस को उस [ प्रजापति ] ने निचोडा। (स रस अभवत ) वह रस ही गया । 
(रस ह वे एब, ते वे एत रस सन्त रथ इति आचक्षते ) रस ही यह है उस 
रस होते हुये को ही-यह रथ है--ऐसा लोग कहते हैं। (परोक्षेण ) परोक्ष [ भांख 
ओोट प्रसय में वत्तमान ब्रह्म ] के द्वारा (परोक्षप्रिया इव हि) परोक्षप्रिय [ भांख 
ओट भविष्य के प्रेमी ] लोगो के समात ही (देवा ) देवता [ विद्वानू लोग ] 
( प्रतक्षद्विष ) प्रत्यक्ष [ वत्तेमान अवस्था ] के ब्वेषी | विरोधी ) ( भवन्ति ) होते हैं 
[ देखो गो० पृ० १।१]। (स देवान्‌ आगच्छत्‌ ) बह [ रथ वा रस ] देवों 
[ हद्ियो ] में आया। (स देवेभ्य अन्वातिष्ठत्‌) ओर वह देवों के लिये भनुष्ठान 
करने सगा । ( तस्मात्‌ देवा अबिभयु , त॑ ब्रह्मणे प्रयच्छन्‌ ) उससे देव डर गये, 
उसे उन्होंने ब्रह्मा को दे दिया ( तम्‌ एतया ऋचा आज्याहुत्या अ+यजुहोत ) उसको 
इस ऋचा द्वारा घृत की आहुति से उससे प्रहण किय/--( हन्द्रस्यौजो मरुतामनीकृषम्‌ 
इति ) इस्तस्पौजों मस्तामनीकम्‌ू--अथ० ६। १२५। ३ ॥ 





वरना आप ९ परत ता बूछ' अम अरमााओ पी. 


२१-( आहू ) कथथन्ति ( तदसान्‌ू ) सदन--अशंआाद्वच। शबत्रुगृहवत 
पुरुषान्‌ (उ) वितकें ( अगा ) प्राप्तवानू (न ) अध्मान्‌ ( मा रिषाम ) हिसिता 
मा भूम ( जिघत्सुतम ) अद भक्षणे-सन्‌, घस्ल आदेश । सनाशसप्तिक्ष उ 
( पां० ३। २ । १६८ ) जिघत्स--3 , तमपू। अतिशयेन भक्षणेच्छू । महाशन - 
लिए २।२७। (पदम्‌) प्रापणीयमू ( प्रत्तम्‌ ) अच उपसर्गात (पा० ७। ४ । ४७) 


गोपथब्राह्मणे पृवेभागे प्र० ए । क० २१॥ १२६ 


( रथम्‌ अभिहुत्य तम्‌ एतया ऋचा अतिष्ठत ) रथ को प्रहण करके उस 
पर हस क्षा द्वारा वह बैठा-( वनस्पते वीड्वड्री हि भूया । पति) बनस्पते 
वीडवज़ी हि भूवा | इति अथ० ६। १२५। १। 


( तस्म त्‌ आग्प्याधेयिक रथ ब्रह्मणे ददाति ) इसलिये ्ष्ति रूप आधेय के 
रक्षक रथ को ब्रह्मा के लिये देता है। (ब्रह्मणे हि प्रत्तं तस्य तक्षाण तनूज्येष्ठा 
दक्षिणां निरमिमीत ) ब्रह्मा के लिये दिये हुये उसके सृक्ष्म बनामे वालो ने सृक्ष्मता को 
महाप्रधान रखने वाली वक्षिणा को बनाया है। (तां पचसु अपश्यत्‌ ऋषि यजुषि 
साम्नि शान्‍्ते अथ घोरे ) उस [ दक्षिणा ] को पांच में देखा-ऋणग्‌ [ स्तुति गरोग्य 
विद्या ] में, यजु [ सत्कर्त विद्या ] मे साम [ मोक्ष विशा ) में, शात्त [ शान्‍्त व्यवहार ] 
में और धोर [ भयावक व्यवहार ] मे । 


(तासां द्वे ब्रह्मणे प्रायच्छुत्‌ वाच च ज्योति व) उन [ विद्याओ ] में से दा 
ब्रह्मा को दीं--वाणी और ज्योति। (वाक वे धेनु , ज्योति हिरण्यम्‌ ) वाणी ही 
दुधेल गो [ के समान ] और ज्योति तेज है। ( तस्मात्‌ आग्न्याधेयिकां चातुष्प्राश्यां 
धेनूं ब्रह्मणे ददाति ) इसलिये अप्नि रूप आधेय की रक्षक चार प्रकार से फैलने थोग्य 
[ क० १६ | दुधैल्न गाय ब्रह्मा को देता है। ( ब्रह्मणे हि भत्ता पशुषु शाम्यमानेषु 
चक्ष्‌ हापयति ) ब्रह्मा को ही वी हुई गौ पशुओं के शान्त होने पर आंख पहुंचाती 
है। ( चक्ष एवं तत्‌ आत्मनि धत्ते ) भाख को ही तब वह अपने में धारण 
करता है। (यत्‌ वे चक्षु तत्‌ हिरण्यम्‌ ) जो आख्र है बही तेज है ( तस्मात 
आग्न्याधयिक॑ हिरण्य ब्रह्मण ददाति ) इसलिये अप्ति रूप आधेय का रक्षक तेज ब्रह्मा 
क वह देता है। ( ब्रह्मणे हि प्रत तस्प आत्मन्‌* अधत्त तैन प्राज्वकयत्‌ ) अह्या को 
दिया हुआ | तेज ] उसके आत्मा में उसने धारण किया है, उध्षसे उसने [ जगत्‌ को ] 
प्रकाशित किया है। ( यत्‌ न अधत्त तत्‌ आरा अभवत्‌ ) णो ( तेज को ) उससे 
ते धारण किया, उस से आग्ला [ बड़ी रलानि वा थकावट ] हुई। ( तत्‌ आला भूत्वा 
सा समुद्र प्राधिशत्‌ ) बढी लानि हो कर उस[ ग्लानि ] ने समुद्र मे प्रवेश किया। 





प्र+ बदातै --क्त । प्रकरषंण दत्तम्‌ | देत्तस्प वा ( आर्याधेयिकस्‌ ) रक्षति ( पा०, 
४।४।३३) भअग्ल्याधेय--ठक्‌ | अप्रिखूपस्याधेयस्य रक्षकम्‌ ( तक्षाण ) कनित्‌ 
युदृषितक्षिण ( उ० १। १५६ ) तक्षू तमूकरणे--कनिन्‌ । सूक्ष्मीकर्तार [ तनुज्ये- 
प्ठाम्‌ ) तन्‌ सूक्ष्मक्रिया ज्येष्ठा महाप्रधाना यथा ताम ( धेतु ) घेट इच्च ( उ० 
३। ४३४ ) धेद पाने-तु । पेतुर्वाकू--निघ० ! । ११। धनुर्घयतेर्वा चितौते्ा-निर० 
११। ४२) वोरध्री वक्‌। तवप्रसृता गो (चातुष्प्राश्याम्‌ ) गो० पु० २। १६। 
चतुर्धा व्याप्याम्‌ ( हापयति ) ओहाड' गतौ--णिच्‌, हापयति गमयति प्रापयति 
( आरक्ा ) आ+ रहे हर्षक्षये कडमे च--ड , ठापू। समन्तादू रछानि । श्रमार्ति 





१ आत्मस्यपत्त यहू पाठ समीचीन प्रतीत होता है।॥। सम्पा० ॥। 


१२४ गोपथब्राह्मणे पूर्वेभागे प्र० २ । क० ९१ |। 


( सा समुद्रम्‌ अदहुत्‌ ) उसने समुद्र को जला दिया। (तस्मात्‌ दुगि अपि समुद्र 
वैश्वानरेण हि दरध ) इस लिये दुर्गंम भी समुह्र वश्वानर [ अग्नि ) करके जलाया गया । 
(सा प्रथिवीम्‌ उदेत, सा पृथिवी व्यदहत्‌ ) वह प्रथिवी मे उदग्न हुई उसने पृथिवी 
को जल। दिया। (सा देवान्‌ आगच्छत्‌ सा देवानू अहेडत्‌ ) वह वैवों में आई, 
उसने देवो का अनादर किया। [ते देवा ब्रह्माणम्‌ उपाधावन्‌ ) वे देव ब्रह्मा के 
पास दौड़े गये | [ स न एवं अगायत्‌ न अनृत्यत्‌ ) उत्त ब्रह्मा ] ने न तो गाया न॑ 
नाचा। (सा एषा आरला एथा कारुविदा नाम ) सो यही आगरला है यही कम करने 
वालों की वेदना [ पीडा ] नाम है। (ते वे एतम्‌ आरलाहत सनन्‍्तम्‌ आर्लागूध इति 
आचक्षते ) उस बडी ग्लानि करके ताडे गये हांते हुये [ ब्राह्मण |] को-यह बडी. ग्लानि 
का लालची है--ऐसा लोग कहते है। ( परोक्षेण ) परोक्ष [ भँख ओऔट प्रलय मे वत्तंमान 
ब्रह्म ] के द्वारा (परोक्षप्रिया इव हिं) परोक्षप्रिय [ आंख ओट भविष्य के 
प्रेमी | लोगो के सभान ही ( देवा! ) देवता [ विद्वान लोग ] (प्रत्यक्षद्विष ) प्रत्यक्ष 
[ वत्तमान अवस्था ] के ढ्ेषी [ विरोधी ] ( भवन्ति ) होते है [ ऊपर देखो ]। (ये 
एंष ब्राह्मण गायन; वा नतेन वा भवति तम्‌ आरलागूध इति आचक्षते ) जो 
यह ब्राह्मण गवेया वा नचकौया होता है, उसको-यह आरलागुध [ बडी ग्लानि का 
लालची | है-ऐसा लोग-कहते हैं। ( तस्मात्‌ ब्राह्मण न एवं गायेतु न आन येत्‌ 
आउलायूध मा स्थात्‌ ) इस लिये ब्राह्मण न गाव न ता और आग्लागूप [ बडी जानि 
को लालची | न होवे। ( तस्मात्‌ ब्राहम्य हृवि पूर्गम्‌ प्राजापत्यम्‌ अपरम्‌ ) इसलिये 
प्राहृम्य | वेद विचार की | हवि पहिले है और प्राजापत्य [ ब्रत विशेष की हवि || पीछे 
है। ( प्राजापत्यात्‌ ब्राहयम्‌ एवं उत्तमम्‌ इति ब्राह्मणम्‌ ) प्राजापत्य ब्रत की हवि से 
ब्राहय [ वेद विचार की ] हवि उत्तम है। [ प्राजापत्य व्रत का लक्षण मनु० ११। २१६१ में 
इस प्रकार है--श्यह प्रात श्यह साय ब्यहमधादयाचितम्‌ । वश्यहें पर नाश्नीयात्‌ 
प्राजापत्य चरन्‌ द्विज ॥ अथ-प्राजापत्य ब्रत का आचरण करने वाला द्विज तीन दिन 
प्रात काल, तीम दिम सायकाल और तीन दिन बिता माँगा अन्न खाबे और फिर तीन दिन 
न लावे। यह १२ दिन का एक प्राजापत्य ब्रत होता है ] ॥ २१ ॥ 


भावार्थ --जो मनुष्य अग्नि विद्या का सुप्रयोग करके कमकुशल होते हैं, ये आनन्द 
पाते हैं ॥ २१ ॥ 
विशेष --प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिछे जाते हैँ । 


धजाएउप:ै।थ।;।हपभभापण---...00त॥/हक || 
( दुगि ) खनिकष्यज्यसिवसि० (उ० ४। १४० गर्ल गतौ-हइप्रत्यय , स व डितु। 
दु लेन गमनीय ( अहेडत्‌ ) हेड अनादरे--छड्‌ । तिरस्कृतवती (कारुविदा ) 
हतापाजिमि० (उ० १।१) करोते -उग्‌ + विद सत्तायामु-अड॒', टाप । कारूणा 
कमेकृता पीडा ( आरलाहतम्‌ ) आग्लया ताडितमु। ( आरलागृध ) गृधु अभि- 
. आये । अरछाया लुब्ध (ब्राहस्यम्‌ ) ब्रह्मण इृदसु, ब्रह्मन-ष्यत्र । 
.तह्मसम्बन्धि ( प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापति-ण्य,, तत अर्शआद्वच्‌ । द्वादशाहसाध्यक्रत- 


रु 


विशेषसंबन्धिहवि --मनु ० ११। २११॥ 


गोपथब्राह्मणे पृवभागे प्र० २। क० २२ १२४५ 


(“यवक़न्द प्रथम जायमान उद्चन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात। श्येनस्य पक्षा 
हरिणस्य बाहू उपस्तुत्य महि जात॑ ते अवनू ॥ १॥ यमेन दत्त त्रित एनमायुन गिन्द्र 
एण प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । गन्ध्रवों अस्य रशना प्रगृ*णात्सू रादश्व॑ बसवो निरतष्ट 
॥ २।॥ असि यमो अस्यादित्यों अव॑न्नसि त्रितो गुह्येत ब्तेन । असि सोगेन समया 
विपृक्त आहुस्ते श्रीणि दिवि बन्धनानि ॥ ३॥ त्रीणशित आहुदिवि बन्धनानि 
त्रीण्यप्सु त्रीण्यंत समुद्रे । उत्तेव मे वरुणश्छन्त्स्यवेन्‌ यत्रा त आहु परम जनिन्रस 
॥ ४॥ इमा ते वाजिब्नत्र मार्जतातीमा शफाना सनितशुनिधाना। आत्रा ते भरा 
रशना अपश्यमृतस्य या अभिरक्षाप्ति गोपा ॥५॥ ऋग्‌० १ । १६३ । १--५ अर्थ -- 
( अवंन्‌ ) हे विज्ञानी पुरुष | ( यत्‌ ) जिस कारण ( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( उत वा ) 
अथवा ( पुरीष त्‌ ) पूर्ण कारण से ( उद्यन्‌ ) उश्य होते हुए [सूथ के तुल्य] (जायमान ) 
उत्पन्न होता हुआ तू ( प्रथमम्‌ ) पहिले ( अक़त्द ) शब्द करता है, ( श्येनस्प ) वाज 
के ( पक्षा ) दो पलों के समान और ( हरिणस्य ) हरिण के ( बाहू ) दी भुजाओ के 
तुल्य (ते ) तेरा ( उपस्तुत्यम्‌ ) बहुत प्रशंसनीय और ( मं हि ) बड़ा ( जातम्‌ ) उत्पन्न 
हैआ कमर है।। १॥ [ शेष मन्नो का अयथे भाष्य में देखो । ] 


२--६ द्रस्योजो मस्तामनीक॑ मित्रस्य गर्भो वरणस्य नाभि । स इसमां नो 
हृग्यदाति जुषाणो देव रथ प्रति हृब्या गुभाय ॥ अथ० ६। (२५।३, ऋ० ६। 
४७ । २८, यजु७ २६ । ५४। [ है राजन ! यहाँ पर ] ( महताम्‌) शूरो का (अनीकम) 
सेना दल, ( इन्द्रस्थ ) बिजुली का ( ओज ) बल, ( भिन्रस्य ) प्राण [चढ़ने वाले वायु] 
का ( गर्भ ) गर्म [ अधिष्ठान ] और ( वदणस्य ) अपान | उतरते घाले वायु ) का 
( नाभि ) [ मध्यस्थान ] है। (स ) सो तू ( देव ) है प्रकाशमान | ( र4) रमणीय 
स्वरूप तिद्वानू | (न ) हमारे लिए ( हमास्‌ ) हस ( हृव्यदातिस्‌ ) देते योग्य पवा्ों 
की दान क्रिया को ( जुधाण ) सेवता हुआ ( हत्या ) ग्राह्म वस्मुओ को ( प्रति ) प्रतीति 
के साथ ( गृभाय ) ग्रहण कर ॥ ३ ॥। 

३--वनस्पते वीडवज्भो हि भूया अस्पत्सला प्रतरण सुधोर । गोभि 
सन्नद्वो असि पीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥। १॥॥ अब० ६। १२५ | १, 
करगू० ६। ४७ । २६, यजु० २९। ५२। ( वनस्पते ) है किरणों के पाज्नन करने वाले 
सूर्य के समात राजतू | ( वीड्वजू ) बलिष्ठ अज्ो वाला तू (हि)ही (प्रसतरण ) 
बढ़ाने वाला ( सुवीर ) अच्छे अच्छे वीरों से युक्त ( अस्मत्सस्षा ) हमारा मित्र (भूया) 
हो! तु (गोभि )बाणों भोर कणों ते ( सन्नद्ध ) अच्छे प्रकार सजा हुआ ( अ्श्ति ) है, 
[ हमें |] (वीडथर्व ) दृढ़ बना, (ते) तेरा (आस्थाता ) भ्रद्धावान्‌ सेनापति 
( जेटवानि ) जीतने योग्ग्र शत्रुओं की सेनाओं को ( जयतु ) जीते ॥ 


कण्डिका २२ ॥। 


अधर्वाणश्र हू वा आजिरसश्र भृगुवक्षुपी तद्‌ ब्रह्माभिव्यापश्येस्तदजानन्वय 
वा हव सर्वे यदुभुग्वजिरस हृति । ते देवा ब्राहम्य॑ हृवियंत्सास्तपने5रनावजु हक 
ब्राहृम्य हृविय॑त्सान्तपने नौ हुयते, एप हू वे सास्तपनो3रिनियेद्‌ ब्राह्मणस्तस्य 


१२६ गोपथन्राह्मणे पुवंभागे प्र० ३। क० २२ ॥ 


योरज्जा देवा अभजन्त सुमनस एवं स्वधा पितर श्रद्धया स्वर्ग लोक ब्राह्मणास्तेन 
सन्वन्त्यषयोउततत स्त्रिय. केवल आत्मत्यवारुत्धत वाह्या उभयेन सुत्वस्ति, यह 
यज्ञ ब्राहम्य हेविन॑ निरूप्येतानुजबप्राजापत्यहविषों मनुष्या जायेरन्नसों याल्लो- 
कान्‌ श्यूष्विति पिता ह्ोष आहवतीयस्य गाहपत्यस्थ दक्षिणाम्तेयोंअरिनहोत्रे 
जुहोतीति, देवा प्रिये धामनि मर्दात्त तेषामेषो$रेत सान्तपनश्रेष्ठी भवत्येतस्य 
वाचि तृप्तायामग्निस्तृप्यति, प्राणे तृप्ते वायुस्तृप्यति, चक्षुषि तृप्त आदित्यस्तृप्य ति, 
मनसि तृप्ते चन्द्रमास्तृष्यति, श्रोत्रे तृप्ते विशश्चान्तदेशाश्व तृप्यन्ति स्नेहेषु 
तृप्तेष्वापस्तृप्यन्ति, लोमेषु तृप्तेष्पोषधिवनस्पतयस्तृप्यन्ति, शरीरे तृप्ते पृथिथी 
तुप्यत्येवमेषो5रिन सात्तपन श्रेष्ठस्तृप्ण सर्वास्तृप्तास्तपेतीति ब्राह्मणम्‌ ॥ २२ ॥ 


कण्शिका २२ ॥ सान्तपन अग्नि में प्राजापत्य हथि के साथ 


ब्राहम्य हवि की आवश्यकता ॥ 


२२--( अथर्वाण ) निश्चल ब्रह्म के वेद (न च) और (आज़िरस ) 
पृणज्ञान युक्त व्यवहार (हू वे ) निश्चय करके ( भृगु चक्षुषी ) परिपक्व ज्ञान वाले मुनि के 
दो नेत्र हैं, ( तत्‌ ब्रह्म अभिव्यपश्यन्‌ तत्‌ अजानन्‌ ) उस ब्रह्म को उ होने [ऋषियों ने] 
सब ओर से देख लिया और जाता-( वय वे इंद सवमस्‌ [ जानीम | यत्‌ भुग्त्रद्धिरत्त ) 
हम इस सब को [ जानें ] जो परिपकक्‍वज्ञान है । ( यत्‌ ब्ाहुम्य हृवि ते देवा सान्‍्तपने 
अरनौ अजुदह॒॑वु, ) जो भाहुम्य हवि है | उप्तको | उन देवों ने सातपन [ पूरे ताप वाले 
वा ऐश्वय वाले ] भप्नि में छोडा अथवा सातपन ब्रत में अम्नि पर छोड़ा। [ सान्तपन 
व्रत का लक्षण मनु ११। २१२ में इस प्रकार है। गोमृत्र गोमयं क्षीर दधि सर्पि 
कुशोदकम्‌ । एकरात्रोपवासश्र कृच्छ सानन्‍्तपत्त स्मृतम्‌॥॥ अथ-गोपृत्न गोबर, 
दूध, दही, घी, कुशा का जल एक दिन खावे और एक रात्रि दिन उपवास करे, यह 
कृच्छू सान्तपन कहा गया है ]। ( एतत्‌ नै ब्राहम्य हृति यत्‌ स्तान्तपने अग्तौ हयते ) 
यह ब्राहम्य हृवि है जो सान्तपन अप्नि मे छोडा जाता है। ( एप गै सान्तपन अग्नि 
यत्‌ ब्राह्मण ) यही सात्तपन अग्नि है, जो ब्राह्मण है। ( तख्य ऊर्जया देवा ऊर्जा, 
तुमनस पितर स्वधा स्वर्ग लोक श्रद्धया एव अभजरत ) उस्त [ ब्राह्मण ] के पराक्रम 
से देवों ते पराक्रम को, प्रसन्न मन वाले पित्री [ पालने वाले विद्वानों ] ने स्वधा [ अपनी 

२२--( अधर्वाण ) निश्चलब्रह्म वेदा ( आज़िरस ) अज़िरस्‌-भण्‌ । पृर्ण- 
ज्ञानयुक्तव्यवहारों! ( भृगुचक्षुपी ) भूगो परिपकवज्ञानस्थ मुनेनेत्रद्यम ( सर्वम ) 
संब॑ जानौम इत्य । ( भृग्वज्िरस ) परिपक्‍वज्ञानानि ( सास्तपने ) सशभ्‌+तप 
दाहे ऐश्वर्य्यें च-ह्युद | तत्र भव (पा० ४।३। ५१३) अण्‌ | संतपने सम्यकृतपनयुक्ते 
पूर्णश्वय्य॑युक्ते वा। अथवा ब्रतविशेषे-मनु ११२१२ (ऊजवा) ऊर्ज बलप्राणनयों - 
पच्ाद्यचु। पराक्मेण । शक्त॒या ( सुमनस ) शोभतमनस्का । , स्वधाम्‌ )भआा 
समिण्‌निकषिम्यामू ( उ० ४ । १७४ ) स्वद आस्वादने-आ, दस्य थे । स्वादयति 
रसान्‌ उत्पादयतीति स्वधा । यद्वा । आतोओनुपसगग क (पा० ३। २। ३) स्व + डुधा म््‌ 





गोपथन्राह्माणे पृर्वभागे प्र० २। क० २३ | १२७ 


धारण शक्ति वा अन्न वा अभृत ] भर स्वगं लोग को सेया है। (ब्राह्मणा ऋषय तेन 
अन्तत सुन्वन्ति ) ब्रह्म ज्ञानी ऋषि लोग उस [ कम _] से अन्त मे [ सोम्त रस | निचोढ़ते 
हैं। (स्त्रिय केवले आत्मनि अवारुत्धत ) स्त्रियों ने सेवनीय परमात्मा में [ स्व 
आदि | पाया है। (वाह्या उभयेन सुन्वत्ति ले खलते योग्य पुरुष दोतों [ ह्राह्वृम्य 
ओर प्राजापत्य हृवि] से [सोम रस] निचोड़ते है। (यत्‌ गे यशे अहम्य हुवि ने निरूप्येत 
प्राजापत्यहुविष मनुष्या अनृूजव जायेरन्‌ ) जो यज्ञ में ब्राहृम्य हृवि ने बताया जे, 
प्राजापत्य हृवि वाले मनुष्य कुटिल हो जावें। ( अती हि एप पिता यान लोकान्‌ 
प्रुण्विति ) वह्‌ पिता [ पालन करने वाला पुरुष ]भी [ उन बुरे लोगो मे कुटिल ही । है | 
जिम लोगो को वह सुनता है, ( आहवनीयस्य गाहुपत्यस्थ दक्षिणार्ते ये अग्निहोत्र 
जुहीति इति ) [वह पुरुष भी कुटिल होता है) जो भाहवनीय, गाहुपत्य और दक्षिणाप्रि के 
भप्रिहोत्र को ही करता है। (देवा प्रिये धामनि मदन्ति तेषाम्‌ एप अप्नि सान्तपन 
प्रेष्ठ भवति ) वैव [ विद्वान्‌ लोग ] प्रिय स्थान मे सुख पाते हैं, उत्तका यह भ्प्ति सास्तपन 
[ पूरे ऐश्वयं वाज्ना ] श्रेष्ठ होता है। ( एतस्यथ वाचि तृप्तायाम्‌ अग्नि तृप्ति ) इस 
[ ब्रह्मा ] की वाणी तुप्त होते पर अम्नि तृष्त होता है ( प्राणे तृप्ते वायु तृयति) 
प्राण तृष्त होने पर पवन तृष्ठ होता है, ( चक्षुषि तृप्ते आदित्य तृथ्यति ) नेत्र तृ"्त होने 
प्र सूब॑ तृप्त होता है. ( मनसि तृप्ते घ द्रमा तृप्यति ) मन तृप्त होने पर चज्रमा तृप्त 
होता है, ( श्रोत्रे तृप्ते विश च अस्तर्देशा च तृप्यन्ति ) कान तृप्त होने पर दिशायें 
भौर बीच की विशायें तृप्त होती हैं। (स्नेहेषु तृप्तेषु आप। तृप्यस्ति ) रसो वा चिकमे 
पदार्थों के तृप्त होने पर जलन तृप्त होते हैं, (लोभेषु तृप्तेधु ओषधिवनस्पतय तृप्यन्ति ) 
लोगों के तृप्त हौने पर ओधधि और वनस्पतियां तृप्त होती हैं, ( शरीरे तृप्ते प्रथिवी 
तृप्यति ) शरीर तृप्त द्ोने पर पृथिवी तृप्त होती है। (एवं एप सानच्तिपन श्रेष्ठ तुप्त 
सर्वान्‌ तृप्तान्‌ तर्पपति इति ब्राह्मणम्‌ ) इस प्रकार से यह श्रे 5 तृप्त सा तपन [ बड़े 
ऐप्यर्य बाला ] भप्मि सब तृप्त [ पदार्थों ] को तृप्त करता है, यह ब्राह्मण है । २२ ॥ 


भावार्थ मनुष्य सास्तपन अप्रि में ब्ाहूस्य हवि और प्राजापत्य हथि छोड़ें । 
प्राजापत्य और स्त्री भांद शब्दों से शास्त्र रीति पर सनन्‍्तानीत्पादन की ओर सकेत जान 
पड़ता है। इस विषय के लिये देखो--बूहृवा रण्यको पनिषद्‌, अध्याय ६ ब्राह्मण ५ ॥ 


कष्शिफां २३ ॥। 


सानतपता हद हंविरित्येष हू वे सान्तपनोग्विर्यद्‌ ब्राह्मणों यस्य गर्भा 


8 2 पलक 3 न न न अ नल पब नल 
घारणपोषणयों -क , टापू । अथवा विवपू। स्वषा रू उदकमू--मिंघ० १। १२ । अन्न म्‌ 
निघ० २।७। पितृणाम्‌ अन्नम। अमृत | आत्मधारणसामथ्य॑म्‌ ( सुन्वन्ति 
सोमरसस्‌ निष्पीडयन्ति ( केवले ) कैयू सेतने-कछ प्‌ । सेवनीये । निश्चिते | 
( आत्मनि ) परमात्मति (वाह्य ) वह प्रापणे ण्यत्‌। प्रापणीया प्रुरुषा 
( उभयेत ) ब्राहम्येन प्राजापत्येन चे हँविषा | प्यृण्विति ) आर्षप्रयोग । 
श्रुणोति | ( घामनि ) स्थाने ( मवदस्ति ) हषन्ति ( स्नेहैषु ) रसयुक्तपदाधेषु ॥ 


!्श्८ गोपथन्राह्मणे पुवंभागे प्र० २ | क० २३ ॥ 


धानपुमवनसीमस्तोभ्रयनजातकमेना मक रणनिष्क्रमणा श्रप्राशनगो दे नचुडा कर णो पन- 
यनप्लावना प्रिडोत्रश्नत चर्य्यादी नि कृतानि भर्वा ते, सर सान्तपन्नोई्य योहयमनप्निक 
म कुम्भे लोष्ट , तथथा कुम्भे छोष्ट प्रक्षिप्तो नव शोचार्थाय' कलपे नैत्र शस्प् 
मिवत्तयत्येवमेवाय ब्राह्मणोउइनग्निकस्तस्थ ब्राह्मणस्णनप्िकस्य तेव देव वद्याश्न 
पित्रय ने चास्य स्वाध्यायाशिषो न यश्ञ आशिष स्वर्गज़ मां भवन्ति । 

तदप्येतदचोक्तम्‌ । अग्नि दूत वृणीमहे होतार विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य 
सुक्रतुमिति ब्राह्मगम्‌ ।२३॥। 


कण्डिका २३ ॥ बिना यज्ञ अग्नि वाला ब्राक्षण स्तर नहीं पाता ॥ 


( सान्तपना इृद हुवि इति ) सात्पन अग्निया यह हवि है। (एप हू वे 
सानतपन अग्नि यत्‌ ब्राह्मण ) यही त्ात्तपत [ बड़े ऐश्वय वाला ) भप्निह्त जो 
ब्राह्मण है। ( पस्य गर्भाधातन पुसवत सीमस्तोन्नयत--जातकर्म--तामक रण-- 
निष्क्रमण-- अन्नत्रा शन- गौदान-- चू डाक रण---उपनयन-- छा वन -- अप्रिह्दोत्र-- 
ब्रतचय-आदीनि कृतानि भवच्ति स् सानतपत्त ) जिस [ ब्राह्मण ] के गर्भाधात 
है, पूसबन २ सीमन्तोन्नयम हे जातकभ ४, नामकरण ५, निष्क्रमण [ बाहर निकालना _] 
६, अप्नप्राशन [ अन्न चटाता ] ७, गोदान [ केश काठटना ] ८ घूडाकरण [ चोटी रखना ] 
६, उपनयत [ जनेऊ और वेदारम्भ ] ६० प्लावन [ विद्यास्तात वा समावतन ] 
११, भप्तिद्रोत्र [ तित्यहवन ] १२, ब्रतचयें [ ब्रह्मचय |] १३, आदि कर्म किये हुये होते हैं, 
बह [ ब्राह्मण ] सान्तपन [ अग्नि ] है। (अथ ये अयमस्‌ अनप्विक से कुशभें छोष्ट। ) 
भौर जो यह [ ब्राह्मण ] बिता यज्ञ अप्रिवाला है वह घड़े मे ठेला है। तत्‌ यथा कुम्भ 
प्रक्षिप्त लोष्ट न एवं शौचार्थाय कल्पते न एवं शस्य निव॑त्ंयति, एवम एवं अयम्‌ 
ब्राह्मण अनप्विक ) सो ज॑से घडे मे गिराया हुआ ढेला ने ता शौच के ही गोग्य 
उपकारी होता है भौर न धान्य को ही सिद्ध करता है ऐसे ही यह बिना यज्ञ अप्नि वाला 
ब्र।ह्मण है। ( तस्प अनप्निकस्य ब्र ह्मणस्य नैव देव ते पिव्य [ सुफलम ] दद्यात्‌ ) 
उस बिना यज्ञ अप्नि वाले ब्राह्मण का दव [ पहिले जन्म का कम ] और ते पिता का घने 
[ उत्तम फल ] देता है। (न च अश्य स्वाध्यायाशिष ते यज्ञे आशिष स्वग॑ज़्मा 


२३--( सान्तपना ) अग्तय' ( हृवि ) दातव्य द्रव्यम्‌ ( गोदानसम्‌ ) गाव 
कैशा दोयन्ते छिद्यन्ते अब्र। गो दो अववण्डने -ल्युट। केशच्ेदनसस्कार 
( इडाकरणम्‌ ) मस्तके शिलाधारणसस्कार (प्छावनम्‌ ) प्लुड गतौ-णिच्‌ -- 
४१ वूं। मज्जनम्‌। वरिद्यान्तक्ञानमू। समरावतनसस्कार ( अनग्तिक ) यज्ञारिल- 
रहित । ( लोष्ट ) लोष्टपलितौ (3० ३। ९२ ) लत्न छेदने-क्त , सुडागम धातो 
गुणश्थ। यद्दा लोष्ट सघाते--घत्र्‌ । मृत्तिकाखण्ड ( निर्भतंयति ) निष्पादयति 
( देम्‌ ) पृर्व॑जन्मकृतक्म ( द्यात ) सुफल प्रयच्छेत्‌ ( पिन्रयम्‌ ) पितु्बंच्च ( पा७ ४। 





१-गोदान, उपप्लवन आदि कुछ अन्य सस्कार, जो गे हम सूत्रों में नहों हैं वे 
ध्यातग्य हैं) सम्पा० ।! . 


गोपथब्राह्मणे पुवंभागे प्र० २। क० २४ ११९ 


भवस्ति ) और न इसके स्वाध्याय [ वेदों के पढ़ने | के आशीर्वाद और ने यज्ञ में पाये 
आशीर्वाद स्वर्ग में पहुँचाने माले होते हैं। 


( तत्‌ अपि एतत्‌ ऋचा उक्तम्‌ ) वह भी इस ऋचा करके कहा गया है-- 
( अप्नि दूत वृणीमह होतार॑ विश्ववेदमम्‌ । अस्य यज्ञघ्य सुक्रतुम )। अथ ३० । 
(०१॥। १, ना० १। १२९११, साम० उ० २।१। तृव ६, तथा पृू० १। १।३। 
( पूनम ) पदार्थों के पह़ेँताने वाले, ( होतारम्‌ ) वेग आदि देने वाले, ( विश्ववेदसम्‌ ) 
सब धर्नों के प्राप्त कराने धाले ( अस्य ) इस [ प्रसिद्ध ] (यज्ञस्य ) यज्ञ [ सयोग वियोग 
व्यापार | के ( सुक्रतुम्‌ ) सुधारते वाले (अग्निम््‌ ) अप्नि [ आग, बिजुली, सूये ] को 
( वृणीमहे ) हम स्वीकार करते हैं--( इति ब्राह्मणम्‌ ) यह ब्राह्मण मत है ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ --ब्रह्मशानी प्रवष गर्भाधान आदि ससस्‍्कारों को अप्निहोत्र के साथ करके 
जीव सुफल करे ॥ २३ ॥। 


फण्डिका २४॥ 


अथ ह प्रजापति) प्तोमेन यक्ष्यमाणों वेदानुबाच, के वो होतार वृणीया, 
कममष्वय्यु , कभृदृगातार, के ब्रह्माणभिति | त ऊचुक्रर्विदभेव होतार वृणीष्व, 
यजुविदध्वय्यु , सामविदुदृगातारमथर्वाज़्िरोविद ब्रह्माण, तथा हास्य पक्ष 
श्रतुषु लोकेषु चतुथु॒वेवेषु चतुषु' वेदेषु चतसृषु होत्रासु चतुष्पाद यज्ञ प्रति- 
ष्ठति, प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभियं एवं वेद, तस्मादुश्िदमेव होतार वृभीष्व, 
सहि होत्र वेदारिनवें होता, पृथिवी वा ऋचामायतनम म्निर्देवता गायत्र छन्द 
भूरिति शुक्र तस्मात्तमेव होतार॑ वृणीष्वेत्येतल्‍्य लोकस्य जितय एतस्य लोफस्व 
विजितय एतस्थ छोकस्य सश्जितय एसस्थ लोकस्थावरद्धय एतस्थ लोकस्य 
ग्यूबय एतरपः छीकस्य समृत्वष एतस्य लोकस्पोदात्तय एतस्प लोकस्य थ्याप्तय 
एतस्य लोकस्य पर्य्याप्तय एतस्थ लोकस्यथ समाप्सये, अथ चेन्नेवविद होतार 
वृणते, पुरस्तादेवषा यज्ञों रिव्यते। यजुरविदभेवाध्वस्यु बुणीष्व स ह्ाध्वर्थ्यव 
वेद, वायुवा अध्वय्यू रन्तरिक्ष व॑ यजुषामायतर्न वायुवेंत्तता तंष्दुभ छन्दों भुव 
इति शुक्र तस्मात्तमेवाध्वय्यु वृगीष्वेत्येतस्थ छोहस्पेत्यैवाथ चेन्नेव॑विदमरध्वस्यं 
वृणते, पश्चादेवेषा यज्ञों रिच्यते। सामविदमेत्रोदगातार वृभीष्व त हयोदुगात्र 
वेदादित्यो वा उबगाता ग्यौर्वें साम्रामायतनमादित््यो देवता जागत छून्द 
स्त्ररिति शुक्र तस्मान्नमेवोद्गातार वृणीष्वेत्येतस्थ छोकस्येत्येवाथ चेन्नवविद 
मुदगातार॑ वृणुने, उत्तर एवेषा यज्ञों रिच्यते। अथवज्िरोविदमगेव ब्रह्माण 
वृणीष्य स्‌ हि ब्रह्मत्व वेद चन्द्रमा वे अह्या आय वे भृगव जि रसामायतन चन्द्रमा 





३।७९) पितृ-यत्‌ । रीड ऋत (१० ७।४। २७ ) रीडादेश । पितुरागत 
धनम्‌ ( स्वग्नप्रा ) रर्गप्रापिका (दूतम्‌) पदार्थाता प्रापक॑ तापक वा 
(बृणीमहे ) स्वीकुप (द्वीतारम ) बेगादिदातारम्‌ ( विश्वचेरसमु ) वेद धन-- 
मिध० २ । १० । सर्वेधनप्रापक्म्‌ ( सुक्रतुम ) शोभनकर्तारमु ॥ 

रु 


१३० गोपथ्राह्मणे पृर्वेभागे प्र० २। क० १४ ॥ 


देवता वैद्यतश्घोष्णिक्काकुभे छत्दसी ओमित्यथवेणा शुक्र जनदित्यज़िरसा, तस्मा- 
तमेव ब्रह्माण वणीष्वेत्येतस्प लछोकस्य जितय' एतस्य लछोकरुप विजितय एतस्य 
लोकस्प सजितय एतस्य लोकस्थावरुद्धय एतरय लोकस्य व्यूद्वय एतस्थ छोकस्य 
समृद्धय एतस्य लोकस्योदात्तय एतस्य लोकस्य व्याप्तव एतस्य लोकस्य पर्य्याणषय 
एतस्थ लोकस्य समाप्तयेड्थ चेन्न॑वविंद ब्रह्माण बृणुते, दक्षिणत एवँंषा यज्ञो 
रिच्यते ॥ २४ ॥। 


इति अथववेदे गोपथब्राह्मणपृर्व भागे द्वितीय प्रपाठक समाप्त । 


4 १००-अकान॥. २ध८-यम८८ २: (कनमकएटीफ! पन्ना 


कण्डिकां २ ॥ ऋत्विजों के चुनाव में ऋग्वेदी होता, यजुपेंदी अध्य्यु, 
सामवेदी उद्गाता, चतुर्वेदो ब्रक्ना हो ॥ 


( अथ हू प्रजापति सोमेन यक्षममाण वेदान्‌ उवाच ) फिर प्रजापति [ प्रजा 
पालक परमेश्वर ] सोम से [ सोम याग समान ऐश्वय वा उत्पन्न ससार से ) यज्ञ करने 
की इच्छा करता हुआ वेदो से बोला--( के व होतार वृणीयाम्‌, कम्र्‌ अध्यय्यंमू, कम्‌ 
उदगातारम्‌ क ब्रह्माणम्‌ इति) तुममे से किसको होता चुनू किसको अ्रध्वर्य्य, 
किसको उद्‌गाता और किसको ब्रह्मा । (ते ऊचू ऋग्विदम एवं होतार वृणीष्व, 
यजुविदम्‌ अध्वय्युमू सामविदरम उदगातारम्‌ अथर्वाज़िरोविद॑ ब्रह्माणम्‌ ) वे 
बोले--ऋग्वेद जानते वाले को ही होता चुन, यजुर्वद जानने वाले को अध्वर्य सामवेद 
जातने वाले को उद्‌गाता और अधर्वाज्िराओ [ चारो बेद ] जानने वाले को ब्रह्मा । 
(तथा ह अस्य यज्ञ चतुषु लोकेषु चतुषु देवेषु चतुषु वेदेषु चतसुषु होतनासु 
चतुष्पात्‌ यज्ञ प्रतिष्ठति, प्रजया पशुभि प्रतितिष्ठति य एवं वेद ) वंसे ही इस 
[ प्रजापति ] का यज्ञ चार लोकों मे, चार देवो में, चार वेदों मे, और चार ऋत्विजों की 
क्रियाओं मे | देखो गो० पू० २। १६ ] चार पाव वाला यज्ञ ठहरता है, वह पुरुष प्रजा 
से और पशुओं से प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा जानता है। ( तस्मात्‌ ऋगण्विदम एव 
होतार वृणीष्व ) इसलिये ऋग्वेद जानने वाले को ही होता चुन | (स हि हौत वेद, 
पृथिवी वे ऋचाम्‌ आयतनम्‌ अप्नि देवता गायत्र छन्द भू इति शुक्रम्‌ ) वही होता 
का कमर जानता है, भर्ति ही होता है, प्रथिवी ही ऋग्वेद मन्त्रो का स्थान है, अग्नि देवता 
है, गायत्री छद है, भ[ यह व्याह्ृति > सर्वाधार परमेश्वर ] वीये है। ( तस्मात्‌ तम्‌ 
एवं होतार वृणीष्व॒ इति एतस्प लोकस्य जितये १, एतस्यथ लोकस्प विजितये 








२४-( प्रजापति ) प्रजापाछक परमेश्वर ( सोमेन ) ऐश्वय्येंग। उत्पन्नेत 
ससारेण। सोमरस्तयागित (यक्ष्यमाण ) यष्ट्मेष्यमाण (व ) युष्माक मध्ये 
( अववा ब्वरोविदम्‌ ) चतुर्वेदवेत्तारमु ( अस्य ) प्रजापते (प्रतितिष्ठति ) 
प्रतिष्ठतो भवति (आयतनम्‌ ) आश्रय (भू) सर्वाधार परमेश्वर 
( शुक्रमू ) वीर््यम ( लोकस्य ) ससारस्य ( जितये ) जयाय ( विजितये ) 


गोपथग्राह्मणे पृ्वेभागे प्र० २। क० २४ १२१ 


२, एतस्थ छोकस्य सेंजितये ३, एतस्थ लोकस्प अवरुद्ये ४, एतस्य जोकस्य 
व्यूद्ये ५, एतस्य लोकस्य समृद्धये ६, एतस्य छोकस्य उदात्तये ७, एतस्य छोक्स्य 
व्याप्तये 4, एतस्प लोकस्य पय्यप्तिये ९, एतस्य लोकस्य समाप्तये १० ) इसलिये 
उसको ही होता चुन, इस संसार के जय के लिये १, इस ससार के बिविध जय के लिये 
२, इस ससार के पूरे जय के! लिये ३, इस संसार की रोक [ रक्षा ] के लिये ४, इस संसार 
फ्री विविध बढ़ती के लिये ५ इस ससॉर की पूरी बढ़ती के लिये ६, इस ससार के झठान 
के लिये ७, इस ससार के पौलाब के लिये 5, इस सस!र की पूर्णंतत के लिये ६, भौर इस 
ससार की सिद्धि के लिये १०। ( अथ चेत्‌ एवविद होतार॑ न वृषुते, पुरस्तातु एव 
एषां यज्ञ रिच्यते ) और जो ऐसे विद्वान्‌ को होता नहीं घुनता, पूर्व दिशा में ही इम 
[ ऋष्विजों ] का यज्ञ बिछूड़ जाता है। ( यजुविदस्‌ एवं अध्वर्य्यू वृणीष्व ) यजुवेद 
जानने वाले फो ही अध्वर््य घन। (स हि आध्वय्यवं वेद वायु वे अध्वस्यु 

अन्तरिक्ष वे यजुषास्‌ आयतनम्‌ वायु देवता तरष्दूभ छाव, भुव इ्ति 
शुक्रमू ) पही अध्यवर्य्यू का कर्म जानता है, पवत्र ही अष्वस्यू, है. अतरिक्ष ही 
यजुर्वेद मर्त्रों का स्थान है, पवन देवता है, तरिष्टुप छव है भूत | यह व्याहृति 
८+सर्वव्यापक परमेश्वर ] बीये है। ( तस्मात्‌ तम्‌ एवं अध्यय्णु वृणीष्व इति एतस्प 
लोकस्य इति एवं ) दृ॒णिये उसको ही अध्वर्य्यू चुन, इस लोक के हृत्यादि 

( भथ चेत्‌ एवंविदम अध्वर्य्यू न वृणुते, पश्चात्‌ एवं एषा यज्ञ रिच्यते ) भौर जो 
ऐसे विद्यान्‌ को अध्वर्यू महीं चुनता, पश्चिम दिशा में ही इन | ऋत्विजो ] का यश बिछुड़ 
जाता है। ( सामविदम एव उद्गातार वृणीष्व ) सामवेद जानने वाले को ही उद््‌गाता 
घुन। (स हि औद्गात्र वेद, आदित्य वे उद्गाता, धो वे साज्नाम्‌ आयतनभ्‌ 
आदित्य देवता जागत॑ छतद स्व इति शुक्रम्‌ ) वही उद्गाता के कम को जानता 
है, सू ही उद्गाता है, प्रकाश ही सामवेद मल्न्नो फा स्थान है, सूय देवता है, जगती छल्द 
है, स्व [ यह व्यादृतिर सुख स्वकू परमात्मा ] वीय॑ है। ( तस्मात्‌ तम्र्‌ एवं उद्गात र॑ 
वृणीष्व इति एतस्य' छोकस्य इति एवं ) इसलिये उसको ही उद्गांता चुत, एस लौक 
के इत्यादि" "| ( अप चेत्‌ एवंविदस उद्गातार न वृणुते, उत्तरे एवं एव यज्ञ 

रिच्यते ) जो ऐसे जानकार को उद्‌गाता नहीं जुतता है, उत्तर विशा में ही इन 
[ ऋत्विजों ] का यज्ञ बिछुड़ जाता है। ( अधथर्वाडिरोविदम्‌ एवं ब्रह्माण वृणीष्व ) 
अरथर्वाज्िराओं [चारों वेव ) जानने वाले को ही ब्रह्मा चुन । (से हि ब्रह्मत्व वेद, 
चन्द्रमा वे ब्रह्म, आप वे भृग्वजिरसाम आयतनम्‌ वैद्युत चन्द्रमा घदेवता, 








विविधजयाय (सजितये ) सम्पगू जयाय (अवरंढये ) निरोधाय। रक्षणाय 
( व्यूये ) विविधवृद्धये ( समृद्धपे ) पूर्णवृद्ये ( उदात्तये ॥ उत्‌+आा+ ददाते 
- क्तिनु। उत्थानाय (व्याप्तये ) विस्ताराय ( पर्य्याप्तये ) पृतये ( समाप्तये ) 
सम्रिद्धये ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वप्यां दिशि ( एष'सू) ऋष्विजा मध्ये (रिश्यते ) 
रि' वियोजनसपर्यनयों --कर्मेणि छट्‌। वियुज्यते ( भुत ) सर्वत्ष्यापक पर- 
पेश्वर, ( पश्चात्‌ ) पश्चिसायां दिक्ति (स्व ) सुखलस्वरूप ( उत्तरे ) उत्तरस्यां 


१३२ गोपथ्राह्यणे पर्वेभागे प्र० ३। क० १॥ 


उष्णिककाकुभे छन्दसी ओम इति अथर्वणा, जनत्‌ इति अज्िरसा शुक्रम्‌ ) वही 
ब्रह्मा का काम जानता है, चंद्रमा ही ब्रह्मा है, जल ही चारो वेदों का स्थान है, और 
विविध प्रकाश वाला चन्रमा देवतरी , उष्णिक काकुभ दो छनन्‍्द है, भोग | यह 
व्याहृति व सव रक्षक परमात्मा | निश्चल ज्ञान वालो का और जनत [ यह व्याहृति ८८ 
स्बंजनक परमेश्वर ] प्रृण ज्ञात वालों का वीय है। ( तस्मात्‌ तम्‌ एवं ब्रह्माणम्‌ 
वृणीष्व'ः इति एतस्थ लछोकस्यथ जितये १, एतस्य' छोकस्य विजितये २, एतस्थ 
लोकस्य सजितये ३ एतस्थ' लोकस्य अवरुद्धये ४, एतस्थः लोकस्य व्युद्वये ५, 
एतस्यथ लो कस्य समृद्धये ६, एतस्थ लोकस्य उदात्तये ७, एतस्य लोकस्य' व्याप्तये 
४, एतस्य लोकस्प पर्य्याप्तये ९, एतस्यथ लोकस्य समाप्तये १० ) इसलिये उसको 
हू ब्रह्मा चने, इस संसार के जय के लिये १, इस ससार के विविध जय के लिये २, इस 
ससार के पूरे जय के लिये ३, इस सस्तार की रोक [ रक्षा ] के लिये ४, इस ससतार की 
विविध बढ़ती के लिये ५, इस ससार की पूरी बढती के' लिये ६, इस संसार के उठान के 
लिये ७, इस संसार के फीलाव के! लिये ५, इस संसार की पूणता के लिये ६, इस ससार 
की सिद्धि के लिये !०। ( अथ चेत्‌ू--एवविद ब्रह्माण ने वृणुते दक्षिणत एवं एषा 
यज्ञ रिच्यते ) जो ऐसे जानकार को ब्रह्मा नहीं चुनता है, वक्षिण दिशा मे इनका 
[ ऋत्विजों ]का यज्ञ बिछड जाता है॥ २४॥ 


भावार्थ “परमेश्वर आप ही यज्ञ रूप ससार में सब ऋत्विणों का काम करके 
संसार का उपक्रार करता है ॥ २४ || 


इति श्रीमद्राजाधिराज प्रधितमहागुणमहिमश्रीसयाजीराबदगायकर्वाह- 
थिष्ठितबरडोवैपुरीगतश्रावणभासदक्षिणापरीक्षायामू॒ ऋकसामाथवंवेदभाष्येषु 
लब्धरदाक्षिणिन श्री पण्छित क्षेत्रकरणदास बत्रिवेदिमा अयवंवेदभाष्यकारेण 
कुते गोपथन्नाह्मण भाष्ये पृर्वभागे द्वितीयप्रपाठक समाप्त | 

अय प्रपाठक प्रयागवगरे श्रावणमासे कृष्णचतुर्थ्या तिथो १९५० [ भशी- 
तयुत्तरेकोनविशतिशतके ] विक्रमीये सवत्सरे सुममापष्तिमग्रात्‌ । 


अथ तृतीयः प्रषाठक! ॥ 


काप्डिका १ ॥ 


हे ओम दक्षिणाअवणा भूमिद॑क्षिणत आपो वहन्ति तस्माथज्ञास्तदुभूमेरुभत- 
तरमिव भवति यत्र भूवज्धि रसो विष्ठास्तद्यथा आप इमाल्लोकानभिवह॒न्त्येबमेव 
भ्ग्वड्धिरस सर्वात्‌ देवानभिवहन्त्येवमेवेषा व्याहृति सर्वानु वेदानभिवहत्यों३- 
मिति हर्चाभो३मिति यजुणामोशमिति साम्रामो३मिति स्वेस्थाहा भिवादर्त 


दिशि ( भुखज़िरसाम्‌ ) परिपक्वज्ञानवता चतुर्वेदानाम्‌ (वैचुत ) विश्युतू- 
अणू। विविधप्रकाशयुक्त (ओम ) सर्वरक्षक (जनत्‌) सर्वजनक (दक्षिणत ) 
दक्षिणस्था दिशि | 


गोपथब्राह्मणे प्वेभागे प्र०३। क० १॥ १३३ 


हु स्वैतदुत्तर यज्ञे विद्वांस कुबतति देवा ब्रह्माण आगन्छत आगच्छतेस्येते षै 
देवा अ्रह्माणों यदभग्वज़िरिसस्तानेवेतद्‌ गणानास्तान्‌ वृणानान्‌ ह्वयन्तो मत्य ते 
नान्‍यो5उभृग्वज्िरोविद्‌ वृतो यज्ञमागच्छेत्‌ यज्ञस्यथ तेजसा तेज आप्तोत्यूजेयोर्जा 
यशमा यशों नाव्यों भृग्वज्जिरोविदवृतो यपज्नमागच्छेन्नेद्जज्ञ परिमुष्णीयादिति, 
तथा पूर्वे वत्सोइधीत्य गा धरयेदेव॑ ब्रह्मा भृग्वज्धिरोविदवृतों यश्ञमागच्छेश्नेरज 
परिमुष्णीयादिति तद्यथा गौवश्वों वाइश्वतरो वँकपात्‌ ब्विपात्‌ त्रिपादिति 
स्पात, किमसिवद्देत्‌ करिम्भ्यश्तुयादिति, तस्मादृशिदभेव होतार वृणीष्व, यजु- 
विदमध्वथ्यु, सामवियमुद्गातारमथर्वाज्लिरोविद ब्रह्माणं, तथा हास्य यज्ञम्न- 
तु छोकेषु चतुषषु वेदेषु चतुषु देवे४ चतसृषु होत्रासु चतुष्पाययञ्ञ प्रतिष्ठ ति, 
प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिय एवं वेद यश्चेवमृत्विजामात्विज्य वेद यश्न यशे 
पजनीय॑ वेदेति' ब्राह्मणम्‌ ।। १ ॥ 


फण्डिका १ ॥ ऋत्िज्‌ चुने हुये वेदवेत्ता पुरुष हों ॥ 


( ओम ) सर्वरक्षक परमेग्बर! ( वक्षिणाप्रवणा भूमि, दक्षिणत आप 
वहुन्ति ) वक्षिण की ओर शुकी हुई भूमि है, वक्षिण को जल बहते हैं। ( तस्मात्‌ यज्ञा 
भूमे तत्‌ उन्नततरम्‌ इव भवति, यत्र भुग्वज्धिरप्तो विष्ठा ) इसलिये यज्ञ भूमि के 
उस अधिक ऊँचे स्थान को ही पाते हैं, जहा पर भृशवजिरा [ परिपक्व ज्ञानवाणे 'धारों 
वेद ] विशेष करके ठहरे होते हैँ। ( तत्‌ यथा आप इमान्‌ छोकान्‌ू अभिवहत्ति, 
एवम्‌ एवं भृग्वज़िरस सर्वानि देवानू अभिवहृत्ति ) सो जैसे जप्त इन लोकों को से 
सलते हैं वैसे ही भगवफिरा [ 'परिपवव शातयाले चारों वेद ] सब विव्य विद्वानों ओर 
पवार्थों को ले चलते हैं। ( एवम्‌ एवं एवा थ्याहृति सर्वान्‌ वेदानू अभिवहति औष्म 
इति ह ऋचाम, ओम इक्ति मजुधाम, ओदरेम्‌ इति साम्ताम ओश्म इति 
अभिवाद आह) औौर इसी प्रकार से ही यह व्याहृति [ ओए ) सब वेदों को ले चुलती है, 
ओश्सू यह ऋग्वेद मम्त्रो का, ओरेसू यह यजुवद मत्रों का, भोरेम्‌ यह सामवेद कत्त्रो का, 
और महू सब प्रणाम योग्य कहा जाता है, (त हूँ सम एततू उत्तर यज्ञे विद्वांस कुर्वेन्ति) 
भौर उस ही [ओह्टार] को यज्ञ में विद्वाम्‌ लोग अधिक उत्कृष्ट करते हैं। ( देथा ब्रह्माण 
आंगच्छुत आगच्छत, दइति एते व॑ देवा ब्रह्माण , यत्‌ भूर्वा हरस ,एतत्‌ गुषानान्‌ 
तान्‌ एवं वृणानाम्‌ तान्‌ ल्वयच्त मन्यस्ते ) है विद्यान्‌ | म्रह्मग्ानियों ! आओ आशओो,; यद्दी 
विद्वान्‌ अद्याज्ञानी लोग हैं. जो भुग्वक्विरा [ परिपवव ज्ञानयाले घारो वेद ] हैं, स्तुति किये 
जाते हुये उतको ही और स्वीकार किये जाते हुये उत्तको हक्ष प्रकार बुलाते हुये माने जाते 
 आ छः छआ आस आसआ इन नमन दननतिति तने 


१--( दक्षिणाप्रवणा ) वक्षिणस्यां विशि नम्ना ( उन्नततरम्रु ) उच्चसर 
स्थानम्‌ (इव ) एवं ( भवति ८ भवन्ति ) प्राप्तुवन्ति ( भृग्वक्लिरत ) परिपक्वज्ञान- 
युक्ता चत्वारों बेदा, ( विष्ठा ) विशेषेण स्थिता ( देवान्‌ ) विदुष, पुरुषान्‌ । 
कम मनन कक जम प मल नल 


१ 'अफ़्िरस ' का अर्थ ऋषि दयानत्व ने यजु० १९॥५० में "पर्व विद्यासिद्वान्तज्रिंद'” 
किया है ॥। सम्पा० ॥ 


१३४ गोपथक्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३। क० १॥ 


हैं। ( नान्‍्य ! अभृग्वड्धि रोवित्‌ वृत यज्ञम॒ आमगच्छेत्‌ यज्ञस्य तेजसा तेज 

आप्मोति ऊर्जेया ऊजाी, यशसा यश ना अभय ) अत्य कोई चारो वेद ते जानने वाला 
चुना हुआ पुरुष यज्ञ मे ने आवे [ क्योंकि वेदश ही ] यज्ञ के तेज से तैज, बल से बल, यश 
से यश पाता है, और हृबरा नहीं। (अभृग्वज्िरोवित्‌ अवुत अयज्ञग्र आगच्छेत्‌ 

यज्ञ नेत॒ परिमुष्णीयात्‌ दृति ) चारो वेद त जानने धाला बिना चता हुआ पुरुष यज्ञ 
मे [ यदि ] आावे [ तो ] वह यज्ञ को कभी न चुरावे [अर्थात पदाधिकारी न बनाया जावे] 
( तत्‌ यथा वत्स प्रवम्‌ अधीत्य गा धयेत्‌ एवं ब्रह्मा भूग्वज़िरोवित्‌ वृत यज्ञम्‌ 
आगचचछेत्‌ यज्ञ नेत परिम्ुष्णीथांत्‌ इति ) सो जैसे बछडा [ दोहने से ] पहिले भार्कर 
गाय को पी लेवे, वैसे ही ब्रह्मा चारो वेद जानने वाला यज्ञ भें आवे वह की यज्ञ को 
ने बूरावे [ अपनी ही स्वाथ सिद्धि ने करे ])। (ततु-यथा गो वा, अश्व 

वा, अश्वतर वा एकपातु द्विपात्‌ जिपातू इति स्थात्‌ किस अभिवहेत्‌ किस अभ्यश्नु- 
यांव्‌ इति) सी जैसे बैल वा घोड़ा व। खच्चर एक पाव वाला, दो पाव वाला, वा तीन पाव 
वाला होने वह क्या ले जावेगा और किस स्थान पर पहुचेगा [अल्प शक्ति वाला होने से| । 
(तस्मात्‌ ऋष्विदम्‌ एवं होतार वृणीष्व, यजुविदम्‌ अध्वय्यु , सामविदम उद्गातारस, 
अथर्वाज़्रिरोविद ब्रह्माणम्‌ ) इसलिये ऋग्तेद जानने वाले को ही होता चून, यजुर्वोद 
जानने वाले को अध्वय्यू, सामवेद जानने वाले को उदगाता भौर अथर्वाज़िरा [ चारो 
वेद | जानने वाले को ब्रह्मा । ( तथा ह अस्य यज्ञ चतुषु लोकेषु चतुषु' देवेषु चतुष 
वैदेषु चतसुषु होत्राधु चतुष्पात्‌ यज्ञ प्रतिष्ठति ) उस प्रकार से ही इस [ यजमान ] 
का यज्ञ चार लोको मे, चार देवो में, चार वेदो मे, चार ऋत्विजो की ज़ियाओ मे ठहरता' 
है | देखो गो० पू० २। १६ भौर २४ |। ( प्रजया पशुभि प्रतितिष्ठति थ एवं वेद, 
ये च एवम्‌ ऋत्विजाम आत्विज्य वेद य च ये यजनीय वेद इति ब्राह्मणम्‌ ) 
वह प्रजा से और पशुओ से प्रतिष्ठा पाता है, जी ऐसा जानता है और जी ऋत्विजों के 
ऋत्विज्‌ कम को जानता है और जो यज्ञ में पूजनीय व्यवहार जानता है, यह ब्राह्मण 
[ ब्रह्मग्रान ] है ।। १ ।। 

भावार्थ -वेदवेत्ता यज्ञकुशल पुदष ही आदरणीय होवें ।। १ ॥। 


वायुसूर्या दिदिव्यपदार्थन्‌ ( आह ) करमण्यर्थों। कथ्यते (अभिवाद ) अर्श- 
आचयचू। प्रणामयोग्य ( उत्त रम॒ ) उन्नततरमस्‌ । गृणानान्‌ ) कमेण्यर्थें। प्रियमा 
णान्‌। स्तूयमानान्‌ ( तानू ) वेदानू (वृणानान्‌ ) कर्मण्यर्थे। ब्रियमाणान्‌ । 
स्वीकरणीयान्‌ (ह्वयन्त ) आह्ुयत्त । उच्चारयन्त ( मन्यन्ते ) ज्ञायत्ते ( अन्य ) 
भिन्न (वृत ) स्वीकृत (ऊर्जया) पराक्रमेण (अबृत ) अस्वीकृृत ( नेत ) 
चेत ( परिमुष्णीयात्‌ ) अपहरेत्‌ । नाशयेत्‌ ( पुरवम ) दोहनात पृवेस (वबत्स, ) 
गोशिशु ( अधीत्य ) आगत्य ( धयेतु ) धेट पाने। पिबेत्‌ ( अभ्यश्तुयात्‌ ) 
प्राप्तुयात ॥ 


! यहाँ आगे कण्डिका की पड़ाक्तियाँ अति भ्रष्ट थी, दृस्तलेखों से मिलान करके मूल एवं 
अथ्थ॑ भी यथावश्यक ठीक किया है ॥ सम्पा० ॥ 





गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३। क० २ १३१५ 


काका २॥ 


प्रजापतिरयज्ञमननुत, स ऋचैव हौत्रमकरोत्‌, यजुषाध्वय्यंव, साम्नोदगा- 
मरर्व ज्िरोभिश्रेह्नत्व, त॑ वा एत महावाद्य॑ कुसते, यदु चेव द्वौत्रमकरोद्यजुषाध्व- 
य॑व साम्रौदगानमथर्वाज़िरोभिब्रह्मत्व स॒ वा एप त्रिभिवेरदेय॑ज्ञस्थान्यतर पक्ष 
(स्क्रियते मनसेव ब्रह्म। यज्ञस्वान्यतर पक्ष >संस्करोत्ययमु थे ये पवते स यश्ञ- 
तस्य मनश्च वाकू व वर््तेनिमंनसा चेव हिं वाचा व यज्ञे वहत्यत एवं मन 
(यमेव वाक्‌ स यद्ददन्न।स्ति विद्यादरद्ध मेउस्प यश्ञस्थान्तरगादिति, तद्यथकपात्‌ 
[रुषो यप्नेकचक्रो वा रथो वत्तमानों प्रेंष॑ न्येत्येवमेवास्य यज्ञो भ्रेष न्‍येति, पशस्य 
प्रेष मनु यजमानों भ्रेष त्येति, यजमानस्य भ्रेषमन्वृत्विजों भ्रेष नियन्ति, ऋत्विजां 
प्रेषमनु दक्षिणा श्रेष॑ नियन्ति, दक्षिणानां भ्रेषमनु यजमान पृत्रपशुमिश्रेंष न्येति, 
तपशूना प्रेषमनु यजमान रवर्गेण छोकेन भ्रेष न्येति स्वर्गेस्थ छोकस्य भ्रेषमनु 
स्थार्द्धस्य योगक्षेमों भ्रेष॑ न्येति, यस्मिन्नद्ध यजन्त इति ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ।। 


कण्डिकां २॥ चतुधंदी चार ऋत्रिजों फे बिना यज्ञ गिर जाता है ॥ 


( प्रजापति यज्ञम्‌ अतनुतत ) प्रजापति [ प्रजापालक परमेश्वर वा यजमान | 
ने यज्ञ फैलाया। (स ऋचा एवं होवसू अकरोत्‌ यजुषा आध्वय्यंवं, सान्ना 
भोदुगात्रमु, अथर्वाज़िरोभि, ब्रह्म॒वम्‌ ) उस [ प्रजापति ] में ऋग्वेद से ही होता का 
कर्म किया, यजुर्वेद से अध्वर्म्य/ का कमर, सामवेद से उद्गाता का कर्म भौर अथर्वाज्िराओं 
[ तिर्चल शान वाले घारो वेदो ] से ब्रह्मा का काम । (ते वे एत महवाद्य कुरुते यत्‌ 
ऋचा एवं हौत्रम अकरोत्‌, यजुषा आध्वस्यंवं, साज्ना औदुगात्रम अधर्वाज़िरोभि 
ब्रह्म त्वम ) उस ही इस [ यज्ञ ] को उसने अति प्रशसनीय किया है, जिसने ऋग्वेद से 
होता का कर्म किया है, यजुबंद से अध्वर््य का के, सामवेद से उदगाता का कर्म, 
और निएघल ज्ञात बाले चारो वेदों से ब्रह्मा का कम । ( त्रिभि वेदे यशस्थ से वे एष) 
अन्यतर पक्ष सस्क्रियते, मनसा एव ग्रह्मा यज्ञस्थ अन्यतर पक्ष सस्करोति ) 
तीनो वेदों [ न्रगी विश्वञा ] से यज्ञ का वही कोई सा पक्ष [ भाग ] सिद्ध किया जाता है, 
मन से ही इह्या किसी ही पक्ष को सिद्ध करता है। ( अथम्‌ उ वे ये पवते स यज्ञ, ) 
भोर यह जो चलता है, बहू यश्ञ है। ( तस्प मन च॑ वाक्‌ व व्तनि ) उस [ बंह्या ] 
का मन और वाणी प्रवृत्ति मार्ग है। (मनसा च एवं हिं वाचा च यज्ञ वहृति, अतः 
एवं मन हृयस एवं वाकू ) मन से और वाणी से ही वह यज्ञ में चलता है, इसते ही 
मंत्र यही भाभी है। (सं यत्‌ वदत्‌ ने अस्ति विद्यात्‌ मे अस्य यज्ञस्य अर्द्ध॑म अन्ते" 
अगात्‌ दृति ) जो वह [ ब्रह्मा | बताता हुआ नहीं रहता है, वह जाने कि मेरे इस यज्ञ 
की ऋडद्धि [ सम्पत्ति ] छिप गई। ( तत्‌ यथा एकंपात्‌ पुरुष यनु, एकचक्र” रथ वा 


व्ननासी3-सक 





२--( अतनुत ) व्यस्तारयत्‌ ( महावाद्यमु ) अतिशयेत कथनीयमस्‌। प्रशंस- 
तीयम्‌ ( अन्यतर ) अन्यतम । बहुतां मध्ये निर्धारित एक (पक्ष ) भोगः 
( संस्क्रियते ) सम्पाधते ( संस्करोति ) सम्मंक सम्पादयति ( पषते ) गष्छति। 


१३६ गोपथब्राह्म गे पूवभागे प्र० ३ | क० ३ ॥। 


बतमाम श्रेष स्येति एक्म्‌ एवं अस्प यज्ञ भ्रेष स्येति) और जैसे एक पाव वाल! 
पुरुष जाता हुआ अथवा एक पहिये वाला रथ चलना हुआ गिर जाता है, वैसे ही इसका यज्ञ 
गिर जाता है । (यनस्य भ्रेषम्‌ अनु मजमान श्रेष न्येति) यज्ञ के गिराव के साथ यजमात 
गिर जाता है। (यजमानस्थ भ्रेपम्त अनु ऋत्विज' भ्रेष नियन्ति) यजमान के गरिराव के 
समय ऋषत्विज लोग गिर जाते है। ( ऋत्विजा भ्रेषम्‌ अनु दक्षिणा प्रेष नियन्ति ) 
ऋत्विजों के गिराव के साथ दक्षिणायें गिर जाती है। ( दक्षिणानास्‌ श्रेषम्‌ अलु 
यजमान पृत्रपशुभि श्रेष येति) दक्षिणाओ के गिराव के साथ यजमान पुत्र और 
पशुओ सहित गिर जात। है। (पुत्रपशना भ्रेषण अनु यजमान स्वर्गेण लछोकैन भ्रेष 
न्येति ) पृत्र भौर पशुजों के गिराय के साथ यजमान स्वगलोक से गिर जाता है। (स्वर्गस्य 
लोकस्य भ्रेषम अनु तस्य अद्वस्य योगक्षेम श्रेष न्येति, यस्मिन्‌ अद्धे यजन्ते इति 
बाह्मणम्‌ ) स्वग्लोक के गिराव के साथ उसकी सम्पत्ति का यीगक्षेम् | पाने योग्य का 
पाना और पाये हुये का बचाता ] गिर जाता है, जिस सम्पत्ति मे' लोग यज्ञ करते है--पह 
ब्राह्मण [ वेदज्ञान ] है [ इस कण्डिका का मिलान करो--गीपथ पू० १। १३ ]॥ २॥ 


भावाथ --कमऊुशल ऋषत्विजों के न होने से यज्ञ में विष्त पडता है ॥ २ ॥ 


कण्डिका ३ ॥ 


तदु ह स्माह श्वेसकेलुरारणेयो ब्रह्माण दृष्ट्वा भाषमाणमद्ध मेश्य यज्ञ 
स्यान्तरगादिति, तस्मादू ब्रह्मा स्तुते बहि पत्रमाने वाचोयम्यमुपाश्ष तर्य्यामाभ्या- 
मय ये पवमान उद्दचुस्तेष्यथ यानि व स्नोश्यणि च शस्त्राण्यावपट्कारात्तेषु स 
यदृक्तो भ्रेपत्रियच्छेदो भूज॑नदिति गाहँपत्ये जुहुयातु, यदि यजुष्ठ ओ भुवों जन- 
दिति दक्षिणात्रौ जुहुयातू, यदि सामत ओ स्वर्जनदित्याहवनोयें जुहुयातू, यद्यता 
ज्ञाता ब्रह्मतो ओ भूभव रर्जनदोमित्याहवनीय एवं जुहयात्‌, तद्वाकोवाक्‍्य- 
स्पर्चा यजुबा साम्नामचर्ताड्ि रस्तामथापि वेदाता रसेत यज्ञस्थ विरिष्ट सनवीयते, 
तथ्वा लय्णनेत्युक्त, तद्यया उभयपात्यु पो यन्नुभयचक्रों वा रथो वत्तमानो5प्रेष 
न्येत्येवमेवस्य यज्ञोउश्रेप न्यीति, यजस्या्रेषमनु यजमानी5भ्रेष स्येति, यजमान 
स्थाप्रेषम वृत्विजो5भ्रेष नियत, ऋत्विजामभ्रेषमतु दक्षिणां अश्रेषः नियन्ति, 
दक्षिणानामभ्रेषमतू यजमान' पृत्रपशुभिरकश्रेष न्‍्येति, प्रत्रपशुनाप्रभ्रेषमतु यजमान 
स्र्गेण लाकेनाप्रष येति, स्वर्गस्थ लोकस्याभ्रेषमतु तस्थाद्वंस्थ योगक्षेमो5भ्रेष 
प्येति, यस्मिन्नद्धे यजन्त इति ब्राह्मणम्‌ ।। ३ ।॥। 


कण्डिका ३ | यज्ञ में भरुटि होने पर प्रायश्रित्त ॥ 
(आरुणेय श्वेतकेतु तध्‌ उ सम ब्रह्माण भाषमाण दृष्टवा आह में अस्य 


ऋण कटा. 








निघ० २। १४ (वत्तंति ) भ्रवृत्तिमार्ग (बदन ) कथयत्‌ ( अद्वेंम ) एृ० १। १३। 
ऋद्धिम्‌ । सपत्तिम्‌ ( अल ) मध्ये ( यन्‌ ) इणू गतौ-शत्‌ । गच्ठन्‌ ( भ्रेषम्‌ ) भ्रेषृ 
चलने--घत््‌ । अध पतनम्‌ ( न्‍्येति ) निश्चयेत्र प्राष्नोति ( अद्धस्य ) सम्पत्ते 
( योगक्षेम, ) भो० पू० १। १३ प्राप्यस्य प्रपण प्राप्तस्य रक्षणम्‌ ।। 


गोपथग्राह्मणे पूर्व॑भागे प्र० ३। क० ३ ११७ 


पज्ञस्य भद्धम्‌ अन्तर अगात्‌ दृति ) अरुण का पुत्र श्वेतकेतु तब ही ब्रह्मा को बोलते 
ये देख कर कहते लगा-मेरे इस यज्ञ का आधा भाग छिप गया। ( तस्मात्‌ ब्रह्मा 
ब्रहि पत्रमाने वाचोथम्यम्‌ उपाशु यामाभ्याम्‌ अन्तर स्तुते ) इसलिये ब्रह्मा दो 
प्हि पथमान स्तोत्र को वाणी रोक कर चुपचाप दो पहुर तक बोलता है। (अथ ये 
पवमाने उबचु तेषु अथ यात्रि च स्तोत्राणि व शस्त्राणि आवषठकारात्‌ तेषु स 
त्‌ ऋकूनत भ्रेष पियच्छेत्‌ ओ भू जनत्‌ इति गाहपत्ये जुडुयात्‌ ) और जो पुरुष दो 
(वमान स्तोत्रो को वीलें उनम, और जो स्तोष् और शस्त्र वपट्कार के साथ यज्ञ प्रमाप्ति 
क होते हैं उनमें, वह [ प्रह्मा ] जो ऋगेद से गिराव [त्रुटि | को रोके, ओम भ 
नत्‌--इन [ व्यादृतियों | से गाहुपत्य अग्नि में हवन करे। (यदि यजुष्ट ओ भुव 
गनत्‌ इति वक्षिणाग्रो जुहुयात्‌ ) जो यजुर्वेद से [ त्रुटि को रोक॑ |-ओम्‌ भुव जनत्‌- 
'मससे' दक्षिणारिन में हयन करे [| यदि सामत, ओ स्थ जनत्‌ इति आहवनीये 
_हुयात्‌ ) जो सामवेद से [ श्रुटि को रोके |-औओ सत्र जनत्‌-इनसे आहवनीय अप्रि मे 
बन करे । ( यदि अनाज्ञाता ब्रह्मण", ओ भू भुव स्व जनत्‌ ओपधू इति आहवनीये 
व जुहुयात्‌ ) जो न जाती हुई ब्रह्मा की क्रियाओों को [ रोके |--ओम्‌ भू भूव स्व 
तत्‌-इत [ ध्याहृतियों |) आहवनीय अप्नि में ही हवन करे। ( तत्‌ वाकोवाक्यस्य 
हिचां, यजुषा, साम्तामु अधवाज्विरत्ता अथ अपि वेदाना रगेन यज्ञस्प विरिष्ट्म्‌ 
"धीयते ) बहु वाकोवाक्य के ऋगैद मत्रो के, यजुर्वोद मत्रों के, सामवेद म त्रों के भौर 
।रों वेद मन्त्रों के और वेबों के रस-- ध्यि ] से यज्ञ का दोष सुधर जाता है। ( तत्‌ 
[पा लवण न हानि उक्तम्‌ ) सो जंसे लवण [| खार ] के साथ यह कहा गया है [ गोपथ 
० १। १४ ], (तत्‌ यथा उभयगात्‌ पुरष यत्‌ उभयचक्र रध वा वतंमान 
प्रेप न्येति एवम्‌ एप अस्य यज्ञ अश्नेत्र न्‍्येति ) सो ज॑से दो पा4 वाला पुरुष 
लता हुआ, अथवा दो पहिये वाला रथ वर्तमान [ जाता हुआ ] नहीं चलता [ स्थिरता ] 
पता है, बसे ही इस [ यजमान ] का यज्ञ सिश्वलता पाता है। ( यज्ञस्प अध्रेषम्‌ अनु 
जमान, अ्रश्नेष स्येति ) यज्ञ की निश्चलता के साथ यजमान निश्चलत्ता [ अकर्मप्यता ] 
पा है। ( यजमानस्य अध्रेषत्त अलु ऋत्विज अध्रेष नियन्ति ) यजमान की 
पश्नल्ता के साथ ऋत्विण लोग मिमश्वणतता पाते हैं। ( ऋत्विजामु अभ्रेषम्‌ अनु 
क्षिणा अप्रेष॑ नियन्ति ) ऋत्विजों की सिश्वलता के चाथ दक्षिणायें निश्चलता पाती 
। (दक्षिणानाम्‌ अभ्रषम अनु यजमान पृत्रपशुभि अभ्रेष न्येति ) दक्षिणाओं की 
ध्रलता के साथ यजमान पुश्रो और पशुओ सहित निश्चलता पाता है। ( पुत्रपशुनाम्र्‌ 
प्रेषम्‌ अनु यजमान स्वर्गेण लछोकेन अश्रेष॑ न्येति ) परत्नो ओर पशुओं की निश्चलता 


३-( आरुणेय ) अएण-ढक्‌। अछणस्य पुत्र ( अन्तर्‌ ) अदर्शनस । मध्ये 
स्‍्तुते ) स्तौलि ( बहि पवमाने ) ₹ निविशेषद्वयम्‌ ( वाचोयम्यम्‌ ) यम उपरसे 
-यत्‌ । वाच वाण्या यम्य॑ यमन विरोध इत्वा ( उर्पाणु ) अप्र काशे गुप्ले 
यामाभ्याम्‌ ) प्रहराभ्य।म्‌ ( उदूचु ) उच्चारितवन्त ( आवषदकारात ) वषट- 





पू० सं० ब्रह्मतो' इति पाठ स बासजूत ॥ सम्पा०॥। 


१३८ गोपथब्राद्य गे पूर्वभागे प्र० ३। क० ४ 


के साथ यजमान स्वंग लोक के सहित निश्चलता पाता है । ( स्वगंस्थ लोकस्थ अभ्रेषम॒ 
अनु तस्य अद्धस्य योगक्षेम अभ्रेष स्येति यस्मिन्‌ अद्धे यजस्ते इति ब्राह्मणम्‌ ) स्वग 
लोक क्री निश्चलता के साथ उस [ यजमान ] की ऋद्धि [ सम्पत्ति | का योगक्षेम [ पाने 
योग्य का पाता और पाये हुये का बचाना ] निश्चलता पाता है, जिस सम्पत्ति मे वे यज्ञ 
करते हैँ, यह ब्राह्मण [ वेदज्ञान | है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ -यज्ञ में त्रृटि का प्रायश्रित्त कर दंते से यज्ञ की सिद्धि और यजमान की 
बद्धि होती है । ३॥ 

विशेष --इस कण्डिका को मिलाऑ-गो० पू० १। १४ और ऐतरेय ब्राह्मण 
५।३४॥ 

कण्डिका ४ ॥। 

तथदोदुग्बय्पन्मि आसिष्ट, हिडकृणोत्‌ में प्रास्तावीत्म उदगासीत मे 
पुब्रह्मप्यामाह्वासीदित्युद्गात्रे दक्षिणा नीयन्ते, ग्रहान मे$ग्रहीत प्राचारीन्मे$शु- 
श्रुवनू मे समतसस्कार्षीदियाक्षीन्मेष्वषट्कार्षीन्म इत्यध्वय्यंवे, होतृसदन अ।भ्तिष्ट, 
अयाक्षीस्मेडशासी मे5वषटकार्षीन्म इति होते, देवयजन मे5चीक्छपद्‌ ब्रह्मा साद 
मैहसीसृपद्‌ ब्रह्मजपान्मेइजपीत्‌ू पुरस्ताद्वोम सस्थितहोंमान्मे5हौषीदयाक्षीस्मे- 
इशासान्ोध्वपट्कार्षीनू में इति ब्रह्मणे भूयिष्ठेत मा ब्रह्मणाकार्षीदित्येतद भूयिष्ठ 
ब्रह्म यद्भूग्वज्ि रस , येडज़िरस स रस ये5थर्वाण, ये5थर्वाणरतद्भोेषज, यद्भोेषज 
तदभृत, यदप्ृत तद्‌ ब्रह्म, से वा एप पूव्वेषामृत्विजामद्धभागस्याद्धमितरेषामरद्ध 
ब्रह्मण इति ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ।। 


कष्डिका ४ ॥ ऋत्िजों के कम जिनमें वे दक्षिणा पाते हैं ॥ 

(तत्‌ यत्‌ ओरुम्ब्यां मे आधिष्ट, हिड्कृणोत्‌ में, प्रास्तावीत्‌ भे, 
उदगासीतु मे, सुन्नह्मण्पाम आह्वासीतु इति उद्गात्रे दक्षिणा नीयन्ते" ) वह जो 
[ उद्‌्गाता ] औदुम्बरी [ गूलर के मचान ] पर मेरे [ यजमान के ] लिये बैठा, मेरे 
लिये हिंडः शब्द किया, भेरे लिये स्तुति की, भेरे लिये सामगान किया सुब्रह्मण्या | भली 


फारेण यज्ञसमाप्तिपर्यन्तम्‌ ( भ्रेषम्‌ ) अध पतनमु ( नियच्छेत्‌ ) यम उपरमे-- 
विधिलिडू | नियम कुर्यात्‌ । अवरुन्धेत | (वाकोवाक्यस्य) क० २१ द्र० ! पदसमूहस्य 
( यन्‌ ) गच्छन्‌ ( अभ्रेषम्‌ ) अचलनम्‌ । दृढत्वम्‌ । स्थिरताम । 

४-( ओऔदृम्ब््याम ) पृत्िदिव्यधि० ( उ० १। २३ ) उड़ सहतौ सहनने 
समूहे वा सोतों धातु -कु | सज्ञाया भृतवु० (पा०३।२।४६ ) उद्धु 4- 
वृत्न वरणे-शच्‌ । मुम्र च इस्य द, वस्यथ ब । तत अण्‌ डीप्‌। उदुम्बरकाष्ठ- 
निर्मिताया खद्वायाम्‌ ( मे ) मदर्थम्‌ ( उदगासीतू ) अगायत्‌ ( सुत्रह्मण्याम्‌ ) तन्र 
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१ ऋत्विजों के विभिन्न कार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यजमात द्वारा दक्षिणा दी 
जा रही है इसी का वर्णन यहाँ है, अर्थात्‌ आप मेरे लिए दो शाखा वाले गूलर की डाल के 
-तीचे बैठे, सामवेद गान के समय हिड्भधूर किया, भादि २ बहुत कष्ट उठाये ॥सम्पा०॥ 


गोपथब्राह्य णे पृर्वेभागे प्र० ३। क० ४ ।। १३६ 


[ति ब्रह्म को बताने वाली ऋचा ] भोला, इसलिये उद्‌गाता को दक्षिणायें दी जाती हैं 
ग्रहान्‌ में अग्रद्वीत्‌ प्राचारीत्‌ मे, अशुश्रुवत्‌ मे, समनस कार्षीत अयाक्षीत्‌ मे, 
वषट्कार्षीत्‌ मे. इति अध्वर्यवे ) [ जिसलिये अध्यर्य्यू ने ] ग्रहों [ सोमपात्ों ] को मेरे 
ये ग्रहण किया, मेरे लिये प्रचार किया, गेरे लिये [ वेदम-त्र ] सुनवाये [ लोगों को ] 
प्रात मन वाला किया, मेरे लिये यज्ञ किया, मेरे लिये वधद्‌ [ समाप्ति का शब्द ] किया, 
॒लिये अध्वर्य्यू को [ वक्षिणायें लायी जाती हैं |। ( होतृसदने आसिष्ठ, अयाक्षीत 
, भशांतीत्‌ मे, अवषट्कार्षीत्‌ से, इति होने ) [ जिसलिये होता ] होतृसदन में 
7 मेरे लिये यज्ञ किय।, मेरे लिये स्तुति की, मेरे लिये वषट्कार किया, इसलिये होता 
[[ वक्षिणामें लायी जाती हैं |। (अह्मा' देवयजन मे अचीक्लपत्‌, साद॑ में असीसुपतु 
ह्ाजपान्‌ मे. अजपीत, पुरस्ताद्वोमसस्थितहोमानु में अहौषीत्‌, अयाक्षीत्‌ मे, 
शाॉंसीत्‌ में, अवषट्कार्षीत्‌ मे, इति ब्रह्मणे ) | जिसलिये ] भ्रह्मा ने देवयजन मेरे 
ये ठीक' बताया, मेरे लिए स्थान पहुुँचाथा, मेरे लिए बेंद के जप जपे, मेरे लिए पुरस्तात्‌- 
मे और संस्पितह्ोमों को हवन किया, मेरे लिए थज्ञ किया, मेरे लिए स्तुति की मेरे लिए 
द[ यज्ञ समाप्ति का शब्द |] किया, इसलिए ब्रह्मा को [ दक्षिणायें दी जाती हैं ] । 
भुयिष्ठे न ब्रह्मणा मा अकार्षीत्‌ इति एतत्‌ वे भूयिष्ठ ब्रह्मा यत्‌ु भुग्वज़िरस ) 
ब्रह्मा ते | अहुत अधिक ब्रह्मज्ञान के साथ मुझे किया है, यही बहुत अधिक ब्रह्मज्ञान है, 
| भूगु अफ्िरा | परिपक्व ज्ञान वाले घारो वेद ] हैं। (ये अज़्िरस स रस 
अथर्वाण ) जो अज़िरस [ भान वाले चारो वेद ] हैं; जो अथर्वा | निमश्चल ज्ञान 
ले चारों वेद ] हैं, बह रस है। (ये अथर्वाण तद भेषजम्‌ ) जो अधथर्वा [ निश्चल शान 
छे चारो वेव ] हैं, वह भौषध है। (यत्‌ भेषज तत्‌ अमृत यत्‌ अमृत॑ तस्‌ ब्रह्म, स 
एप ) जो औषध है वही अमृत है, णो अमृत है पह ब्रह्म [ वेद शान ] है, वही [ शान 
हप | यह [बअक्मा। ] है। ( पूर्वेषास ऋत्विजाम्‌ अर्दवभागस्य अर्धम इतरेषाम्‌ 
प़्ण अर्धम इति ब्राह्मणम्‌) पहिले ऋत्विजों की सम्पत्ति के भाग का आघा 
[रो [ उद्‌गाता, अध्वर्य्यू और होगा ] का है और आधा ब्रह्मा का है, यह ब्राह्मण 
॥हाशान | है! ॥ ४ ॥ 


शु (१० ४। ४ ९८ ) सुब्रह्मगु-यत्‌, टापू। सुत्रह्मणि सुष्ठू वेदज्ञाने प्रवु 
म्‌ स्तुतिम ऋच वा (आह्ासीतु) आ+ द्वेभ्‌ शब्दे--लुझ । आहतवान्‌ 
तीयन्ते ) प्राप्यन्से । दीयन्ते ( ग्रहानू ) सोमपात्राणि ( अशुभुवत्‌ ) श्रु भ्वगे-- 
तर, छूड। श्रावितवान्‌ (संमनस ) समांनहृदयान्‌ ( अशासीत ) शसु स्तुती- 
7 । 8483 40% ( अवषद्कार्षीत्‌ू ) वषदकार, तामधातु --छुझइ। वषद शब्दम्‌ 
कर्षीव ( प्‌) समर्थ योग्यं कृतवान्‌ ( सादम ) स्थानस्‌ ( असीसृपत्‌ ) 
दे गतौ-णिच्‌-छुड । अग्रमयत्‌ । प्रापितवान्‌ ( भूमिष्ठेन ) बहुतमेन 
परह्मणा ) वेदशानेत ( भेष॑जम्‌ ) औषधम्‌ ( अर्धमु) ऋषु वृद्धो-घम्र्‌। दयो- 
ये समभाग । समृद्रि ॥ 





१ कृषिडका का अध्ठपाठ एवं तवनुसार अर्थ ठीक किया है।। सम्पा० ॥ 


१४० गोपथब्राह्मणे प्‌र्वभागे प्र० ३। क० ५ 


भावार्थ -चार ऋत्विजो मे श्रह्मा चतुर्बंदी और यज्ञविधान दशक होता है तथा 
शेष तीम एक एक बेद वाले होते है, इसलिए यजमान ब्रह्मा का औरो से उच्च पद जाने 
और उसका अधिक संत्कार करे | ४॥। 
कण्ठिका ५ ॥ 


देवाश्व हु वा असुराध्र सप्राम समयतन्त, तत्रेतास्तिस्त्रों होत्रका जिहम 
प्रतिपेदिरे, तासामिन्द्र उकथानि सामानि लुलोप, तानि होते प्रायच्छदाज्य ह 
वे होतुबभूव, प्रउंग पोतुर्वेश्वदेव हू व॑ होतुबभूव, निष्केवल्य नेष्ट्मंस्वतीय हू 
वे होतुब॒भूव, आम्निमारुतमाग्रीध्रस्य, तस्मादेतव+यस्तत रमिव शस्यते यदामप्लि- 
कप स्मादेते सशसुका इव भवन्ति यद्धोता पोता नेष्टाग्नीध्ो मुमोहे वसीत 
तद्‌ ब्रह्मेयस मिवास तासामद्ध प्रतिलुछोप प्रथमाहुणञ्व प्रथमपदण्चैतदृक्षिणाल- 
तत्परिशिषेदेदिति ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ || 


कणिडिका ५ || तीन ऋत्िजों से यज्ञ करना |। 


( देवा चहू वे अपुरा चसप्राम समयतन्त ) देवता और असुर लोग सम्राम 
मे जुटे [ विद्वावद और अविद्वन ऋत्विज लडने लगो ]। (तत्र एता तिस्र होत्रका 
जिह्ा प्रतिपेदिरे ) उस [ सम्राभ ] में इन तीन होताओ ने कुटिलता विचारी ! ( तासाम्‌ 
हसद्र उवथानि सामामि लुलोप ) इद्र ने उन [ऋषण्विजो] के उक्य साम स्तोत्नों को तोड़ 
डाला । ( तानि होगे प्रायच्दतु ) उस [ इद्र ] मे उन [ स्तोन्नो ] को होता को दे दिया । 
(आज्य हू वे होतु बभूव) वही [ स्तोत ] आज्य [ धृत स्तोत्र ] होता का हुआ ( पोतु 
प्रउग होतु वैश्वदेव ह वे बभूव ) वही [ स्तोच्न ] पोता [ शोधते वाले ऋत्विज्‌ ] का 
प्रग [ प्रयोजनीय स्तोत्र | हाता का ही बेश्वदेव [ स्तोत्र | हुआ ( नेष्ट्‌ निष्केवल्य ह 
वे होतु मरुत्वतीय बभूव आग्नी प्रस्य आरितमारुतम्‌ ) वही [स्तोत्र] नेष्टा [ नायक 
ऋत्विज्‌ | का निष्केवल्य स्तोत्र ही होता का मरुत्वतीय [स्तोत्र] हुआ, और आश्रीध्र [अग्नि 
प्रकाशक ऋष्विज | का आ प्रिमारुत [स्तोत्र हुआ], (तस्मात्‌ एतत्‌ अभ्यस्ततरम्‌ इव शस्यते 
यत्‌ आग्निमारुतम्‌) इस लिये यह [स्तोव] अधिक बार ही बाला जाता है, जो आप्निमारत है। 


५-( हीतका ) होत्रा-कनू, टाप्‌ स्त्रीलिज् । होता -गो० पु० २। १६ । 
ऋत्विज (जिह्मम) जहाते स वदाकारलोपश्च (3० १ | १४१)। ओहाक त्यागे-मन्‌ । 
कुटिलभावम्‌। मन्दृत्वम्‌ (प्रतिपेदिरे) प्रतिपादितत ते । आचरितवन्त (सामामि) 
सामबैदस्तोत्राणि ( लुलोप ) लुपछ छे रने-लिट। छिन्नवान्‌ ( प्रउगम्‌ ) उम्छादीता 
च॒(पा० ६।१। १५४) प्र +युजिर्‌ योगे-घत्र अगरुण कुत्व यलोयत्र ! प्रयोगाहं 
स्तोत्रमू ( निष्केवल्यम्‌ ) इन्द्रस्य शस्त्र स्तोत्रमू ( नेष्ट्‌ ) नपतृनेबृव्त्वचृदु० ( उ० 
२।९५) णीज्र्‌ प्रापपे-तृन्‌ पुक च। नयनकतु । ऋत्विग्विशेषस्य ( मरुत्व- 
तीयम्‌ ) मध्वादिभ्यश्व ( पा०५ ४ ।२। ५६) । मरुत “मतुप्‌ मस्य व । महत्वत- 


१ उक्थस्‌ शब्द पातृतुदि० (3० ३।७ ) से थक प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। उच्चते 
परितो भाष्यते थत्तदुक्थम्‌ ॥ सम्पा० ॥। 


गोपथनब्नाह्मणे पूर्वभागे प्र० ३। क० ५॥ १४१ 


। ( तस्मात्‌ एते संशसुका हृव भर्वान्त यत्‌ होता पोता भेष्टा आग्नी ध्र मुमोहे 
प्सुमोहे ] वमीत ) इसलिये यहू सब लोग संशसुक [ मिल कर स्तुति करने 
ले ] ही होते हैं, कि होता पोता, नेष्टा और आ्नीभ बडे मोह मे पिर जायें, ( तत्‌ 
हा इयसाम्‌ आस दृव ) भौर तब ब्रह्मा उदाप्तोन / सा हुआ । ( तासाम्‌ अध 
तिलुलोप' ) उन [ होब्क जोगो का आधा भाग उस | इंख्र यजमान ] से काट विवां। 
एतत्‌ प्रथमाहँग च प्रथमपद च एतत्‌ दक्षिणां च परिशिषेदेत्‌ इति ग्राह्म णम्त्‌ ) 
। कारण प्रथम पूजन और प्रथम पद [ ब्रह्मा पद ] को और इस कारण वक्षिणा को 
तषेध करे [ रोक देवे | यह ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान ] है।। ५ ॥ 


भावार्थ --इस कण्डिका का शब्दाय समनक्ष में नहीं आया, विद्यान्‌ लोग विधार 
। माव यह जान पड़ता है कि ब्रह्मा के अभाव में यज्ञ पूरा पूरा सिद्ध नहीं होता, 
पलिये सहायक ऋत्विजो को भाधी दक्षिणा दी जावे ओर आधी बचा ली जावे ॥ ५॥। 


कृष्डिफा ६ ॥ 


उहालको हूं वा भारणिरुदीच्यान्‌ वृत्री धावयाचकार, तस्य ह्‌ निष्क 
हितो बभूठ, उपवादाद बिभ्यतो, यो मा ब्राह्मगोइनचान उपवदिष्यति तम्प्ता 
 प्रदास्‍्यामीति, तद्घोदीष्यान्‌ ब्राह्मगान्‌ भय बिभेद उद्दालकों हु वा अयरमा 
[ति, कौरुपाश्वालो ब्रह्म ब्रह्मपुत्र॒ से ऊ्व वृतों न पर्य्यादधीत केनेम वीरेण 
तेसयतामहा इति, ययत एवं प्रपन्न दक्ने तत्‌ एवमनुप्रतिपेदिरे ते हू स्वेंदा 
तु शौतकमूचु , स्वैदायन त्व वे नो ब्रह्िष्ठोश्सीति त्वयेम॑ वीरेग प्रतिसयता- 
रा इति, त यत एवं प्रपन्न॑ दश्ने तत एवमनुग्रतिपेविरे तह स्वेदायना हत्या- 
जयामास, स भौ गोतमस्थ' पुत्रेतीतिहास्मा असूयात्‌, प्रतिश्रुत प्रतिशुधाव, 
वै गौतमस्य पुत्र ऊदृब्व॑ बृतोई्थाबीत्‌ ॥ ६ ॥ 


प्डिफा ६।। उद्दालक ऋषि का उत्तर वालों से शाद्षाथ करने का प्रयत्न ॥| 


( बुत। भारुणि उद्दालक हूं वे उदीज्यात्‌ धावयाचक्रार ) भुने हुए आारुणि 
अदण के पुत्र] उद्दालक [ कज्ञान दक्ष वाले ऋषि ] ने उत्तर निवासियों पर धावा 








त्यय । मरत्वान इस्र, तस्य स्तोतस ( आम्नीध्रस्य ) अग्निमिन्धे अ्नीद, 
प्रे+भिदइन्धी दीप्तौ--क्विप्‌ | अग्रीप शरण रणू भर (वा० पा० ४ । ३ | १२०) 
गीधू-रण्‌। भप्निप्रदीपक्त्य ऋत्विग्विशेषस्य (संशंभुक्रा ) समि केस उन 
7० २। २९) सम +शंसु स्तुतौ-उकन्‌ । सथोगेन स्तोतार' ( मुभोहे ) प्रभाव 
5 । सुमोहें। सु+ मुह वेचित्ये--घन्र्‌ । महत्यज्ञाने ( वसीत ) वस आच्छादने । 
व्छाद्यते (इयसाम्‌+आस ) ! इयस उदासीनतायॉ-लिद्‌ | आर्ष प्रयोग । 
[सीनो बभूव ( इव ) यथा ( प्रतिछछोप ) प्रत्यक्षेभ लुप्तवान्‌ (प्रधमा हँणम्‌ ) 
| पूजायामू--ह्युट्‌ । प्रथमपुजनम्‌ ( एतत्‌ ) अनेन प्रकारेण ( परिशिषेदत्‌ ) 
ध्‌ गत्याम्‌, अस्थाषेरूपम्‌ । तिषेषेत्‌ । वर्जयेतु॥ 


१४२ गोपथब्राह्णे पू्वभागे |्र० ३ । क० ६ 


किया । ( उपवादात्‌ बिभ्यत तस्य हू निष्क उपाहित बभूव ) शास्त्राथ से डरते 
हुए उस [ उद्दालक ] का हार पण में रक्‍्खा गया था। (ये अनचान ब्राह्मण भा 
उपबदिष्यति तस्मैं एव प्रदास्यामि इति ) [ उद्दालक ने कहा ] जो अनूचान [ अजछू 
उपाज़ सहित बेद जानने वाला ] क्राह्मण मुझसे शास्त्रार्थ करेगा उसको यह [ हार |] 
दूंगा। ( तत्‌ हु उदीच्यान्‌ ब्राह्मणान्‌ भय॑ बिभेद ) उससे उत्तर निवासी ब्राह्मणों को 
भय ने छेद डाला । ( अयमु उद्दालक हु व आयाति, कोौरुपाआओाल ब्रह्मा बरह्मपुत्र , 
से वृत ऊदृष्ब॑ पर्थ्यादधीत इम बेन वीरेण प्रतिसयतामहूँ ) यह उद्दालक ही आता 
है, यह कुद पदच्चाल का रहने वाला ब्रह्मा [ चारो वेद जानते वाला ] ब्रह्म। का पुत्र है 
बह चुना हुआ [ हार को ] ऊपर ने धारण करे, [ इसलिए | इसको किस वीर के साथ 
हम जुटावें । (यत्त एव त प्रपन्न दश्न ततः एवम अनुप्रतिपेदिरे ) जो कि उस 
[ उद्दालक ] ने उस [ हार ]को सामते रख विया था, इसलिए उ होने ऐसा विधार 
किया। ( ते हू स्‍्वदायन शौनकरम्‌ ऊचु ) वे उसके विषय में स्वैदायन शौनक से बोले-- 
( स्वैदायन त्व वे न ब्रह्िष्ठ असि इति इम त्वया वीरेण प्रतिसयतामहै इति ) 
हे स्वैदायन | तू ही हममे बडा भ्रह्मशानी है, इसको तुझ वीर के साथ हम जुटावें । (यत 
एब त प्रपन्न देश्नोे तत एव ते ह स्वेदायना अनुप्रतिपेदिरे इति) जो कि उस 
[ उद्दालक ] ने उस [ हार | को सामने रख दिया था, इसलिए ऐसा उसके विषय मे ही 
स्वेदायन लोगो ते विचार किया। (स आमनन्‍त्रयामास भो गोतमस्य पुत्र इति इति ह 
अस्मै असूयात्‌ ) वह [ स्वैदायत ] बोला-हे गोतम के पुत्र | भाप इस [ मुझ्त ] से 
युद्ध कर। ( प्रतिश्रत प्रतिशुश्षाव | उस [ उद्दलक ] ने अज्जीकृत वचन की अम्लीकार 
किया । (स वे गोतमस्थ वृत पुत्र ऊद॒ध्वंम्‌ अधावीत्‌) बही गोतम का चुना हुआ पुत्र 
ऊंचे स्थान को शी ध्र गया ॥ ६ ॥ 


६--( उद्दालक ) उत्‌ + दलविदा णे--घन्न्‌, स्वार्थ कन्‌ । उत्कर्षेन दलति 
भिनत्ति अज्ञानाति ये । मुनिभेद (आरुणि ) अरुण-इन्‌ । अरुणस्य पुत्र 
( उदीच्यान्‌ ) थुप्रागपागुदक्प्रतीचों बत्‌ (पा० ४।२॥। १०१) उदच्‌ू-पत्‌ । 
उत्तरदेशनिवासिन निष्क ) वक्षोभूषणम्‌ । हार (उपाहित ) उ१+ 
आ+दधाते -क्त । पणे आरोपित ( उपवादात्‌ ) शास्त्रार्थात्‌ (बिभ्यत ) 
बिभेते -शतु । भय गच्छत पुरषस्य (अनूचान ) साज्रीपाजुवेदवेत्ता ( उप- 
बदिष्यति ) उपेत्य कथमिष्यति। शास्त्राथ करिष्यति ( कौछझ्याचाल ) तस्थ 
निवास (पा०४।२। ६९) कुरुपआचाल--अण्‌। अनुशतिकादीना च ( पा० ७। 
है ।२० ) उभयपदादिवृद्धि । कुरुपचालदेशमनितव्रासी। उद्दालक ( ऊदृध्वम्‌ ) 
एच्चम्‌ (बवृत ) स्वीकृत (दश्ने) दधार (स्वेदायतम्‌ ) स्वेदायन--अण । 
इवेदायनस्य पुत्रमु | ( शोनकम्‌ | शुन गतों -क , तत कन्‌, अण्‌ च। ज्ञानवानू । 
मुनित्िशेष ( ब्रह्मिष्ठ ) ब्रह्म--इष्ठन्‌ू । अतिशयेन ब्रह्मशानी ( अस्मे ) ऋुधदहे- 
रर्यासूय[र्थाना य भ्रति कोप (१७० १। ४। ३७ ) असूयात्‌ इति क्वियया सह चतुर्थी 
( असूपांत्‌ ) असू उपतापे-लेट । विवादयेत्‌ (प्रतिश्नुत म्‌) स्वीकृतम्‌ ( प्रतिशुश्षाव ) 


स्वीक्ृतवान्‌ ॥ 


गोपधब्नाह्माणे प्व॑भागे प्र० ३। क० ७ ।॥। १४३ 


भावारथे --विद्वान्‌ लौग परस्पर प्रश्नोत्तर करके ब्रह्मशान की उन्नति करें ॥| ६ ॥ 
कोष्डिका ७॥ 


यस्‍्तदृर्शपूण मासयों रूप॑ विद्यात्‌ कस्मादिमा प्रजा शिर्त प्रथम लोगमशा 
।यन्ते १, कस्मादासामपरमिव श्मश्नृण्युपकक्षाण्यब्यानि लोगमानि जायन्ते २, 
स्तदर्शपृणमासयो रूप॑ विद्यातु कस्मादिमा प्रजा शिरस्त प्रथम पलिता भवन्ति 
,/ केस्माइन्तत सर्वा एवं पलिता भवन्ति ४, यस्तद॒शपूर्णमासयों रूप विद्यात्‌ 
स्माविमा प्रजा अदन्तिका जायसते ५, कस्पादासामपरमिव जाय ते ६, यस्‍्तह- 
पूृर्णणासयों रूप विद्यात्‌ कस्मादासा सप्तवर्षाष्टवर्षाणां प्रभिश्चन्ते ७, कस्मादासा 
नरेव जायस्ते ८, कस्मादन्तत! स्व एवं प्रभिद्य ते ९, यरतदृशपूर्णमा यो रूप 
द्यात्‌ कस्मादघरे दन्ता पूर्व जायन्ते १०, १२ उत्तरे ११, यस्तहशंपूर्ण मासयों 
५५ विद्यात्‌ कस्मादधरे दत्ता अणीयासों हसीयास १२, अ्रथीयासो वर्षीयास 
'त्तरे १३, यस्‍्तहर्श पूर्ण मासयों रूप विद्यात्‌ कस्मादिमौ दंष्ट्रौ दीघमरों १४, कस्मा- 
पम्रे व जम्मे १५, यस्तहृशंप्‌र्ण मासयों रूप विद्यात्‌ कस्माविमे श्रोत्रेउत्तत समे 
व दीर्णे १६, यस्तह शपृण मासयो रूप॑ विद्यात्‌ कस्मात्‌ पुमास श्मश्नुवन्तो १७, 
एसश्नव " स्त्रिय (१८, यस्तहशपृर्णमासयों रूप विद्यात्‌ कस्मादासा सन्ततमिव 
[रीर॑भवति १९, कस्मावासामस्थीनि' वृढ़तराणोव भवन्ति २०, यस्तद्ृशैप्‌र्ण- 
[सयो रूप॑ विद्यात्‌ कस्‍्मादासा प्रथमे क्यसि रेत पसिक्त न सम्भवति २१, 
समादासा मध्यमे' वयसि रेत सिक्त सम्भवति २२, कस्मादासामुत्तमे वयसि 
ते सिक्त न सम्भत्रति २३, यस्तहर्शपूर्णभासयों रूप॑ विदात्‌ कस्मादिद' शिश्नमु 
चण एति २४, नीचीपथवते २५, कस्मात्सक्ृदपानम्‌ २६ || ७॥ 


फण्टिफा ७ || अमावस्या ओर पूर्णमासी के यज्ञ के सम्बन्ध से 
उद्दालक के शरीर सम्बन्धी प्रश्न ॥ 


(तत्‌ थ. दशंपूर्णमासयों रूप॑ विधात्‌ ) [ उद्दाजक मे कहा ] सो णो पुष्ष 
मावसश्या और पृणमासी के [यज्ञ के | रूप को जाने [ वह उत्तर देवे |--( कस्मातु 
मा प्रजा प्रथम शिरस्त लोमशा जायन्ते १, क्स्मात्‌ आसाम्‌ अपरम इव 
मश्रूणि उपकक्षाणि अन्याति लोमाति जाय ते २ ) कैसे यह सब भ्रजायें पहिले शिर 
र ज्ञीम वाले उत्पन्न होते हैं !, कैसे पीछे से इनके दाढ़ी मूंछ भौर कांस के और दूसरे 
गेम उत्पन्न होते हैं ?। (तत्‌ य दर्शूपूणमभासयों रूप विद्यातु) सो णो पुरुष 
मावस्था और प्रृर्णमासी के [ यज्ञ के | रूप फो जाने [ वह उत्तर देवे |--( कस्मातु 
मा प्रजा प्रथमं शिरस्त पलिता भवत्ति ३, कश्मात्‌ अन्तत सर्वा एवं पछिता 


3 कल कट न कट 

७--( उपक्षक्षाणि ) कक्षसमीपस्थानि ( पिता ) ऐवेता (अदत्तिका ) 
प्तरहिता (अगीय|स ) अणु-ईयपुन्‌ू। अतिसुक्ष्म ( हुसीयांस ) हस्व- 
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, /अप्मश्रुष ” इृति पू० से० पाठ ॥ सम्पा० ॥ 


१४४ गोपथब्राह्मणे पृवभागे प्र० ३। क० ७ 


भवन्ति ४ ) क्‍यों यह प्रजायें पहिले शिर पर श्वेत हो जाते है ३, क्यो अत मे सब ही 
श्वेत हो जाते है ४ । (य तत दशपृणमासयों रूप यिद्यात्‌ ) सो जो पुरुष अमावस्या 
और पूणमासी के [ यज्ञ के ] रूप को जाते [ वह उत्तर देव |--( कस्मातू इमा प्रजा 

अर्दातका जायते ५, कसम त्‌ आसाम्‌ अपरम्‌ इत जायस्ते ६) क्‍यों यह प्रजागे 
बिना दात वाले उत्पत्त हो है ५, क्यों इनके [ दात | पीड़े निकलते है ६। (तत्‌य 

दशपूणमासयो रूप विद्यात्‌ ) सो जो पुरुष अमावस्या और पृणमाी के [ यज्ञ ते ] 
रूप को जाते [ वह उत्तर देवे |--[ कस्मात्‌ आमा सप्तवर्पाष्टवर्षाणा प्रभिश्चस्ते ७, 
वस्मात्‌ आसा पुन एवं जायच्ते ८, कस्मात्‌ अच्तत सर्वे एवं प्रभिद्यत्ते ९ ) क्यो 
इन सात वष आठ बष वालो के [ दात ] उखनड़ जाते हैं ७, क्यों इतके | दात | फिर 
भी निकुल आते है ८, क्यों अत भें सभी उख़ड जाते है ६ । (तत्‌ यः वशपृणमासयी 

रूप विद्यात्‌ ) सो जो पुरुष अमावस्या और पूणमासी के [ यज्ञ के ] रूप को जाने [ वह 
उत्तर देवे |-( कस्मात्‌ अधरे दत्ता पूर्वे जायन्ते १०, परे उत्तरे ११ ) षयो तीचे 
वाले दात पहिले निकलते है १०, और पीछे अपर वाले ११। (तत्‌ य दर्शपर्ण मासयों 

रूप विद्यात्‌ ) सो जो पुरुष अमावस्या और पृणमासी के [ यशञ्ञ के | रूप को जाने [ वह 
उत्तर देवे )-( कस्मात्‌ अधरे दन्ता अणीयास, कृसीयास १२९, उत्तरे प्रथीयास 

वर्षीयाय 4३) क्यों नीचे वाले दात अधितर सृक्ष्म और प्ित्रेल होते है ११ भौर ऊपर 
बाले अधिक चौडे और सबल होते है ११। (तत्‌ य दर्शपूणमासयों रूप विद्यात्‌ ) 
मी जी पुरुष अमावस्या और पृणमासी के [ यज्ञ के ] रूप को जान॑ [ वह उत्तर देवे |-- 
( कसम तू इमौ दष्ट्रो दीधतरों १४ कर्मात्‌ समें इव जम्भे १५) क्यों वह दोनों 
[ सामने के | बड़े दात अधिक लम्बे होते हैं १४, क्यों दानों डाई चौकौर सी हैं १४ । 
(तत्‌ य दर्शपूर्णमामयो रूप विद्यातु ) सो जो पुरुष अमावस्या और पृणसासी के 
[ यज्ञ के | रूप की जाने [ वह उत्तर देवे |-( कस्मात्‌ इसमे श्रोत्रे अन्तत समे इव 
दी १६ ) क्यो यह दोनो कान अत में समान से फठे होते हैं १६। (ततु य॑ 

दर्शूपृण मासयो रूप विद्यातु ) सो जो पुरुष अमावस्या और पुर्णधासी के [ यज्ञ के ] 
रूप को जाने [ वह उतर देवे |-(कस्मात्‌ पुमाथ ए प्रत्न॑वत्त १७ स्त्रिय 

अप्मश्रव १८ ) क्‍यों पुरुष दाढो मछ वाल होते हैं १७, और स्त्रिया बिना दाढ़ी मूछे 
वालो १८५। (ततु य दर्शपुर्णगासयों रूप विद्यात्‌ ) सो जो पुरुष अमावस्या और 
पूणमासी के [ यज्ञ के | रूप को जाने [ वह उत्तर देवे |-( करमातु आसा शरीर 
सत्ततम्‌ इव भवति १९, करम्ात्‌ आसाम्‌ अस्थीनि दृढ़्तराणि इत्र भवन्ति २० ) 
क्यों इन [ प्रजाओ ] का शरीर फैला हुआ सा होता है १६, क्यों इनकी हुड्डिय/ अधिक 








ईयसुनू। निबखतरा । कोमलतरा ( प्रथीयात्त ) पृथु-ईयसुन्‌ | स्थछतरा 
( वर्षीयास ) वृद्ध-ईयसुन। वृद्धतरा । सबलतरा ([ उत्तरे ) उपरिस्था 
( समे ) समाने ( सन्ततम्‌ ) विस्तृतम्‌ ( सिक्तम्‌ ) मिचितम्‌ ( सम्भवत्ति ) 
उत्पद्यते ( शिश्तम्‌ ) मेढ्म ( सक्ृत्‌ ) शके ऋतिमभ्‌ू (3० ४। ५८ ) शक्ल शंक्तौ- 
ऋतिन्‌ वा शस्य से । पुरीषम । वीय॑म्‌ ( अपानम्‌ ) अप+भअन प्राणने-अच । 


गोपधन्नाह्यणे पृव॑भागे प्र० ३। क० ८ १४५ 


तीहैंर०। (ततु ये दशपृणमासयां रूप विद्यात्‌ ) सो जा पुएष जमावस्था 
पुणमासी के [ यज्ञ के ] छूप को जाते [ वह बतावे ]--( बस्मात्‌ आसा प्रथमे 
प_्रेत सिक्त ने सम्भवति २१ कस्मात्‌ आसा भध्यमे वयसि रेत सिक्त 
व्नि २१२ कर्म तू आत्ताम्‌ उत्तमे वयस्ति रेव सिक्त न सम्भवतरि -३ ) क्यो 
प्रजाओ ] की पहली अम्स्था में बीय सीचा हुआ नहीं निकलता है २१ क्‍यों इन- 
यम अवस्था में वीय सीचा हुआ निकलता है २१, क्यो इनकी पिछली अवस्था में 
सीचा हुआ मही निकलता है २१। (तत्‌ य दशपूर्णमासयों रूप विद्यात्‌ ) सो 
पुदंष अमावस्या और पृर्णमासी के [ यज्ञ के ] रूप की जाने [ वह बतावे ]-- 
स्मात्‌ इंद शिश्तम्‌ उच्चश एति २४, नीचीपद्वते २५, कश्मात्‌ शक्कत्‌ 
तम्‌ २६ ) यो यह मनुष्य लिजू ऊंचा जाता है २४, और तीचा होता है २५, फ्यो 
[ [ मल था वीर्य ] नीचे जाने वाला होता है २६ ॥७॥ 

भावार्थ --भमावस्था और प्रूणमासी को चतल््रमा की गति का प्रभाव शरीर पर 
होता है, इसका विचार यिद्ठान्‌ करते रहे । उत्तरों के लिये कण्डिका € बेखों ।!७॥ 


कफष्डिका ८ ॥ 


अथ ये प्रस्तावष्ठावाज्यभागान्‌ विद्यात्‌ मध्यत प्च ह॒विर्भागा, षढ़ 
एपत्या उपरिष्टादष्टावाज्यभागान विद्यात्‌ ह भथ यो गायत्री हरिणी ज्योति 
ता सर्वेयंज्षेय॑जमान॑ स्वर्ग लोकमभिवहन्ती विद्यात्‌ २, अथय परक्ति पश्चपदा 
वशाक्षरां सर्वेयेज्ञेय भमानं स्वर्ग छोकमभिवहुन्तो विद्यात्‌ ३ अस्मै हूं निष्क 
रछम्रुवाचानूचानो हूं वे स्व॑दायना सः सुवर्ण वे सुबर्णविदे ददामीति तदुप 
प्र निश्चक्राम, तत्रापवन्नाज यत्रेतरों बभूव, त हू पप्रच्छ किमेष गोतमस्य पुत्र 
घ ब्रह्मा ब्रह्मपत्र हति होवाच, यदेत कश्चिवृपवदेतोत मीमासेत ह 'वा मृर्दंधा 
अस्य विपतेत्‌, प्राणा वैन जद्यु रिति, ते मिथ एवं चिक्रन्देयुविप्रापवन्नाज यत्रे- 
| बभूब" ते प्रात समित्पाणय' उपोदेयुदपायामों भवत्तमिति, किमर्थमिति 
वनी भवांस्तान्‌ हा प्रश्नानपृच्छत्तानेव नो भवान्‌ व्याचक्षीतेति, तथेति तैम्य 
न्‌ प्रश्तान्‌ व्याचचक्षे || ५ ॥ 


ऐेहका ८॥ पूर्षोक्त प्रश्नों के विषय में उद्ालम और स्वेदायन भा 


शोनक का वार्तालाप ॥ 

(अप ये पुरस्तात अष्ठौ आज्यभागान्‌ विद्यात्‌ मध्यत। पश्च हृविर्भागा , 
प्राजापत्था , उपरिष्टात्‌ अष्ठी आज्यभागान्‌ विद्यात्‌ १) फिर णो पहिले भाठ 
जय भागौ [ भी की आहुति पिशेषों | को जाने, मध्य भे पांच ह॒विर्भाग [ हवि की 
हुतियां ] और छ प्राजापश्य [ प्रजापति की क्षाहुतिया है. उत्तम! और ] पीछे से आठ 


ध पतनशीजम्‌ । अथवा अप+-भा+णीम्‌ प्रापणे-इप्रत्यय । अधोगमनशीलम ॥। 


#_->> 








है पू से मरभूव ' इति पाठ ॥ सम्पा० || 
१० 


१४६ गोपथब्राह्मणे पृवभागे प्र० ३ | क० ८ || 


आज्य भागो को जाने !* ( अथ ये हेरिणी ज्योतिष्पक्षा सब यज्ञ यजमान स्वर्ग 
लोस्म अभिवह पी गायनी विद्यात्‌ २) फिर जो सुवण मूति, ज्योति हे पर वा वी, 
सब यज्ञो के द्वारा यजमान का स्तग लोक में पहुचान वाली गायनी को | कण्डिका ४० ] 
जाने २, (अब य पश्चपदा सप्तदशाक्षरा सर्वे यज्ञ यजगात स्व लोग म्‌ अभिपर 
हुत्ती पर्डाक्त विद्यात ३ ) फिर जो पांच पाद वाली, सन्रह अक्षर वाली, सब यज्ञो के 
द्वारा यजमान को स्वग लोक में पहुचाने वाली पडक्ति को [ क० १० | जाने ३, ( असम 
निष्क॑ प्रयच्छन स हु व अनूवान उप्राच, स्वेदायना सुवर्ण व॑ सुवर्णविदे ददामि 
इति ) उस [ जानकार ] पुरष को हार देता हुआ वही अनूचात [ अध्ठञ उपाज़ सहित 
वेदो का जानने वाला उद्दातक ] गोला हे स्वदायन के' लोगो | सुवण [ सोने का हार ] 
सुवण [ सु दर बरणीय स्प्रीकरणीय व्यवहार ] जानने वाले को दूगा। (तत्‌ उदयम्य 
निम्चफ्राम ) यह निश्चित करफे वह बाहिर गया, (तन्र जपवन्नाज यत इतर बभूव ) 
और वहा पहचा जहा दूसरा [ स्वदायत ] था। (ते हू पनच्छ तिम् एप शोतमरथ 
एत्र इति ) उससे उस [ रवेटायत ] ले पूछा-- क्या यह गोतम को पुत्र है? (हूं 
उवाच एप ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र इति ) वह | उद्दालक ) बल “यह [ मैं | ब्रह्मा [ चारा 
वेद जानने वाला | और ब्रह्मा [ चारो वंद जानने वाले | का पुत्र है, (यत्‌ एव १ श्वित्‌ 
उपबव्देत उत मीमासेत हु वा अस्य मूर्दा विपतैत्‌ वा प्राणा एन जह्मू इति) जो 
कोई इसके साथ शास्त्राय करे अथवा विचार करे अथवा इसका मल्तक गिर 
पढ़े अथवा इसको प्राण छाड देबें-( ते मिथ एवं चिक्नच्देयु >पिक्रन्देयु ) वे 
आपस में चिल्लाने लगे। ( विश्रापवन्राज यत इतर बसूत ) वह [ स्पैदाथन ] 
वहा पहुंचा जहा दूसरा [ उद्ालक ] था। (प्रात ते रामित्पाणय उपोदेयु , 
भवन्तम्‌ उपयान इति ) वे [ स्वैदायत ) प्रात काल समिधाप्रे हात में लिये हुमे पहुंचे 
[ और बोत ]|--हम आपके पास आये है। ( क्मियम्‌ इति ) [ उद्दालक बोला ] 
किसलिये । ( यात्र एव ताप प्रश्वातन्‌ भवानत्‌ ने हवा अपृच्ठतू, तान एव न भयान 
व्याचक्षीत ्ट्ाति ] | स्वेदायत बोला ] पिन ही जा प्रश्गो को है मसे आप ने फल 
पडा था, उनको ही हमें आप बताइगे। (तथा इति ) [ उदलक बोला ] बसा ही 





प--( हरिणीम्‌ ) श्यास्प्याहजविभ्य इनचू उ० २। ४६ ) हम  हरणे-- 
इमच, हटीतग। दुलहरणशीलाम्‌। सुबर्णप्रतिभाम (सुतर्णविदे ) कृवुजुसि० 
(3० ३। १०) वृत्र्‌ वरणे-- नप्रत्यय +विंद ज्ञान+-क्वित्‌ । सुष्ठ बरणीयस्य 
स्वीवारणीयस्य व्यपद्वारस्प ज्ञाने ( उपयम्ध ) निश्चित्य ( निश्रक्राम ) बहिजगाम 
( अपग)ज ) जयजगाम (मीमासेत ) विच्यारयेत्‌ ( जह्यू ) ओहाक्‌ त्यागे-- 
विषिलिड | त्यजेयु ( चिकच्देयु ' ) क्रदि आदह्वाने रोदने च, आक्रोश कृतवन्त 
( विप्रापवन्नाज ) वि+प्र + अप + वन्नाज ( उपोदेयु ) उप #उत्‌-+-आ+ईयु । 
समीपे आजरमु' व्याचक्षीत ) भवान्‌ विवृणोतु ( व्याचचक्षे ) व्याब्यातवान्‌ ।। 
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१ ग्रिक लय रति समीचीन पाठ प्रतिभाति || सम्पा० |। 





गोपथब्राह्मणे पृ्व॑ भागे प्र० ३१ क० ९ ॥ १४७ 


। ( तेभ्य एतान्‌ प्रश्नान्‌ व्याच्रचक्षे ) उन [ उद्दालक | को उस [ स्ववायत्त | ने 
प्रश्त बत्तागे ॥| ५ ॥ 

भावाथ्र -विद्वात्‌ लोग विद्वानों से सत्कार पुथक प्रश्वोत्तर करके साय का 
यकरे। ५॥ 


फष्डिका ९ || 

यप्पुरस्‍्तात्‌ वेदे प्रथम बहहिं स्तृणाति तस्मादिमा प्रज। शिरस्त प्रयम 
मशा ज'यन्ते १, यदपरमिव अ्रस्तरमनुस्तृणाति तस्मादासामपरमिव एसश्रृण्यु 
'क्षाप्यन्यानि लीमानि जायत्ते २, यतु प्राश्यहिष प्रस्तरमनुप्रहरति तस्मादिमा 
गत शिरस्त प्रयर्भ पलिता भर्वाष्त ३, यदत्तन सर्वभेवानुप्रहरति तस्माद 
ने सर्व एप पलिता भ्वाष्ति ४, यत्रयाजा अपुरोधनुवाक्याव तो ,भवच्ति 
मादिमा प्रजा अदत्तिका जायच्तै ५, यहवीषि पुरोध्तुवाक्यावन्ति भर्वाति 

प्ादाप्तामपरपिव जायते ६, यवनुग्राजा अपुरोध्तुवाक्यावल्तो भवन्ति तस्मा 
ता सप्तवपष्टिवर्षाण प्रभिद्यत्ते ७, यत्पत्तीसंयाजा पुरोहतुवाक्थ!वैस्तो भवन्ति 
मादासां ही जायच्ते ५, यरप्षमिष्टयजुरपुरोध्तुवाबयावद्धवति तस्मादेतत 
ई एवं प्रभ्निद्य'ते ६, यदृग।यत्र्याप्मृच्य त्रिष्दभा यजति तस्मादघरे दन्ता एूर्षे 
पते १०, १२ उत्तरे ११, यवृचाध्नूच्य ग्जुपा यजति तस्मादधरे दच्ता अणीयास 
पोयांस ११, प्रथीयासो वर्षीयास उत्तरे १३, यवाघारी दीघतरौ प्रादश्चावाघार 
त तस्माविमी दंष्ट्रौ दीघतरौ |४, यत्‌ संयाज्ये मज्छन्दसी तस्मात्‌ समे हव 
से १५, यब्वतुर्थे प्रयाजे प्रमानयत्रि तस्म्ाविमे श्रोत्रे अतत समे इव दीर्णे १६, 
गेप जपिला5भिहिंइक्षणोति तस्मात्‌ पुांस शात्रुवष्तो १७, उश्मश्रव स्त्रिय 
, यंव ज्ागिधेती सतन्वश्ाहु तस्मादासां सच्ततमित शरीर भवत्ति १९, यत्‌ 
मिधेन्य काप्ठहृविषों भवन्ति तस्मादासामस्थीनि वृढ़तराणीव भवन्ति २०, 
 प्रयाजा आज्यहृविषा भतन्ति तस्मादासा प्रथमे वयसि रेत पिक्त ने सम्भ- 
ते २१, मन्मध्ये हुविपा दश्मा त॑ पुरोडाशेन व प्रधरन्ति तस्मादासा मध्यमे 
प्रसि रेत पिक्त यम्भवत्ति २२, यवनुयाजा आज्यहृविषो भर्वात तस्मादासा 
तमे वयस्ि रेत सिक्त ने मम्भवत्ति २३, यदुत्तमेज्तुयाजे सक्ृदपानिति तस्मा 
द॑ प्रिएस मुच्चश एति २४, सीचीपश्वते २५, यज्नापानेत्‌ शक्षच्छुतं स्पाद्यन्मुहुर 
गैतू शक्कृत्यन्ष स्थात्‌ सत्मात्‌ सक्ृदपानिति नेत्‌ शक्मच्छूतत रयातु शक्षत्यन्न 
ति२६ | ६ || 

कप्डिफा ९ ॥ अप्रायस्या और पर्णमासी के यज्ञविधान से 
शुगर की अयस्था का वर्णन ॥ 

( यध बेदे पुरस्तात प्र बहि स्थृणाति तस्मात्‌ इसा प्रजा शिरत्ा 
परम लोभमशा जायते १) [ स्वैदापन वां उतर प्रएतों के लिये कण्डिका ७ देनी | 
| वेदी के पुथ् से बहु पहित कुशासाय बिछाता है, इसलिये यह प्रजायें गिर पर पहित 
मबाले होते है १। (यंत्‌ अपरम्‌ हव प्रस्तरम अनुस्तृणाति तस्मातु आंत्ताम 


१४८ गोपथन्नाहाणे पूर्वभागे प्र० ३। क० ६ ॥। 


अपरमु इव श्मश्रूणि उपकक्षाणि अन्यानि लोमामि जायन्ते ३) जो कि पीछे से 
प्रस्तर [ कुशा का मुट्ठा | बिछाता है, इसलिये पीछे से इनके दाढी मूछ और काख के 
और दूसरे लोप उत्पन्न होते है २। (यत्‌ प्राक बहिंष प्रस्तरम अनुप्रहरति तस्मात्‌ 
हमा प्रजा शिरस्त प्रथम पलिता भवन्ति ३) जो पूव दिशा मे कुशा के मुद्दे को 
समेट लेता है, इसलिये यह प्रजायें शिर पर पहिले एवेत हो जाते हैं । ३ (यत्‌ अन्तत सर्वेस् 
एवं अनुप्रहरति तस्मातु अन्तत सर्वे एवं पलिता भवन्ति ४) जोकि अत मे 
सबको ही समेठ लेता है इसलिये अन्त में सभी श्वेत हो जाते हैं ४। ( यत्‌ प्रयाजा 
अपुरोहनुवाक्यावन्त भवत्ति तस्मात्‌ इमा प्रजा अदन्तिका जायत्ते ५) जां कि 
प्रयाज | यशाज्ु विशेष | पुरोह्नुवाक्या बिता होते है, इसलिये यह प्रजायें बिना दात 
वाले हीते है ५। (यत्‌ हवीषि पुरोध्नुवाक्यावन्ति भर्वा त तस्मातु आसाम्‌ अपरमु 
इव ज!यन्ते ६ ) जो कि हि पुरोध्तुवाक्या वाले होते हैं इसलिये इनके [ दा त ] पीछे 
निकलते है ६३। (यत्‌ अतुयाजा अपुरोध्तुवाक्यावत्त भवन्ति तस्मातु आसामु 
सप्तवर्षाष्टदर्षाणा प्रभिद्यत्ते ७ ) जो कि अतुयाज [ यज्ञाज़विशेष ] पुरोध्नुवाक्या 
बिना होते है, इसलिये सात वर्ष आठ वष वालो के [ दाँत ] उखड जाते है ७। ( यतु 
पत्नीसययाजा पुरोहतुबाक्यावत्त भत्रच्ति तस्मात्‌ आसाम पुन एवं जायच्ते ८) 
जो कि देवपत्लियों के यज्ञ पुरोअझतलुवागया वाले होते है, इसलिये इनके [ दात ] फिर भी 
निकल आते है ५। (यत्‌ समिष्टयजु अपुरोध्नुवाक्यावत्‌ भवति तस्मात्‌ अच्तन 
सब एव प्रभिद्यच्ते ६) जो कि समिष्टयजु [ यज्ञविशेष ] पुरोध्तुवायया बिना होता है, 
इसलिये अन्त में सब ही [ दात ] उखड जाते है ६। ( यत्‌ अनुच्य गायतज्या त्रिष्टभा 
यजति तस्मात्‌ अधरे दन्ता पूर्व जाय ते १० परे उत्तरे ११) जो कि [ मत्णो को ] 
पढ़कर गायन्नी के साथ और त्रिष्टप के साथ यज्ञ करता है, इसलिये तीचे वाले दात 
पहिले निकलते हैं १० और पीछे ऊपर वाले ११। (यतु अनूच्य ऋचा यजुषा यजति 
तस्मातु अधरे दन्ता अणीयांस , हसीयास १३२, उत्तरे प्रथीयास वर्षीयाप्त १३) 
जो कि [ मनत्रो को ] पढ़कर ऋ/ेद के साथ और यजुर्वेद के साथ यज्ञ करता है, इसलिये 
नीचे वाले दात अधिक सूक्ष्म और तिल होते है १९, और ऊपर वाले अधिक चौड़े और 
सबल होते है १३। ( यत्‌ दीघतरो प्राश्वों आधारो आधारयति तस्मात इमौ द॑ष्दौ 
दीरघतरी १४) जो कि अधिक लम्बे और अधिक पूजनीय दोनो आवार [ घुतवान के 
होमविशेष ] को सीचता है, इसलिये यह [ सामने के ] दोनों बडे दांत अधिक लम्बे हीते 
हैं १४। (यत्‌ संयाज्ये सम्छ दसी तम्मात्‌ समें हत् जम्भे १५) जो कि दोनो 
तयाज्य समान छ _पयाज्य समान छ द वाले हीते है, इसलिये दोनों दाढे चौकोर स॑ होते है, इसलिये दोनों दाढे चौकोर सी है १५। ( यत्‌ चतुर्थ 
६- स्तृणाति ) आच्छादयति ( लोमशा ) छोमवन्त ( प्रस्तरम ) दर्भ- 
मुष्टिम्‌ ( अनुप्रहरति ) सगृक्लाति ( पत्तीसयाजा ) देवपस्तीना स्तुततियुक्त- 
यज्ञाज़ तिशेषा । देवपत्य यथा इन्द्राणी, अग्रायी, वरुणानी, इत्यादय ( आधारौ) 
आ+घ्‌ क्षरणे-घत्र्‌। घृतदानहोसविशेषा (भ्राओं) प्रकर्षेण पुजतीयो 
( आधारयति ) समन्तात्‌ सिश्चति ( सामिधेत्री ) सम्रिधामाधाने षेण्यण्‌ ( व]० 
पा०४। ३ । १२० ) सेमिध-पेण्यण, पिल्वात्‌ डीए, यलोप । अप्निप्रज्वलने 





गोपभन्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३। क० ६ ॥। १४६ 


प्राजे समानयत्ति तस्मात्‌ इमे श्रोत्ने अन्तत समें हव दीणें १६) सो कि चौथे 
गाज [ यज्ञ | मे [ हवि ] समान लाता है, इसलिये यह दोनों काप्त अन्त में समान से 
टे हुये हैं (६। ( यत्‌ जप जपिर्ा अभिहिडकृणाति तस्मात्‌ पुमास शमश्रुवच्त 
७ स्त्रिय अश्मभ्रव १८ ) जा जप को जप कर हिंद्धार शब्द करता है, 8सलिये 
रुष दाढ्ठी मूछ वाले होते है १७, और स्त्रियां बिता दाढ़ो मूछ बाली १८। [ यतु सामि- 
नी संतनन्‍्बन आह तस्मातु आसा संच्ततम पव' शरीर भवति १६९ ) जो कि 
मिधेती ऋचाम। [ अप्नि जलाने को मात्रों ] को फैलाता हुआ बोक्ञता है, इसलिये 
मे [ प्रजाओ | का फैला हुआ सा शरीर होत, है १९। ( यत सा मिधेन्य काष्ठहविष 
(वन्ति तस्मात्‌ आसाभु अस्थीनि दृढ़तराणि हृव भवाति २० ) जो कि सामिधेनी 
एचार्यें काष्ठ के हुथि वाली द्वोती है, इपलिये इनकी हुड्डिय| अधिक बृढ़ होती हैं २० । 
यत्‌ प्रयाजा आश्यहृविष भवच्ति, तस्मात्‌ आत्ता प्रथमे वयसि रेत तिक्त न 
म्भवति 5१) थो कि प्रयाज [ यज्ञ | जमे हुये घी के हृवि वाले होते हैं, इसलिये इन 
प्रजाओ ] की पहिली अवस्था में वीये सींचा हुआ नहीं निकलता है २१। ( यत्‌ ह॒विर्षा 
ध्ये दध्मा व पुरोडाशिन च प्रचरन्ति तस्मात्‌ आसा मध्यमे वयसि रेत सिक्त 
मभवत्ति २९, ) जो हवियों फे मध्य में दही से और पुरोशश [ साछ्षपूये | से हवन 
_रत है, इसलिये इत की मध्यम अवस्था में वीय सीचा हुआ मिकलता है २२। ( यतु 
प्रनुपाजा आज्यहविष भर्वत्ति तस्मात्‌ आसाम्‌ उत्तमे बयसि रेत सिक्त न 
पम्भवति २३, ) क्योकि अतुयाज [ पिछले यज्ञ | जमे हमे थी वाले द्वोते हैं इसलिये इन- 
है पिछल्ती अवस्था मे वीय॑ सीधा हुआ नही तिकलता है १३। (यत्‌ उत्तमे अनुयाजै 
पकृत्‌ अपानित्ति तस्मात्‌ हब शिश्नम्‌ उच्चश एति २४, नीचीपद्ते २५, ) जो कि 
पवसे पिछते अनुयाज में सकृत्‌ [ एक बार, शेष हुवे उठा कर ] गिराता है, इसलिये यह्‌ 
प्रतुष्प लिछ अंषा जाता हैं २८, भौर मीचा होता है ५५। (यत्‌ न अपानेत्‌ ' शझ्च्छन 
प्यात्‌ ) जो [ हवि ] त गिरावे, [ छिज्ञ ] शकुछ्छून [ वीय शून्य ] हो णावे, ( यत्‌ मुह 
अ्रपानेत शक्षृति अन्न स्थात्‌ ) और जो बार बार [ हथि को |] गिरावे, शक्षतू [ वीर्य | 
पे भन्त [ का रस ] होगे, ( तस्मात्‌ प्क्ृत्‌ अपानिति शक्ृच्छून नेत्‌ स्थात्‌ ) इसलिये 
सक्ृत्‌ [ एक बार || [ हृथि को उठा कर ] गिराने और घह शहच्छून [ वीयेशुश्य ] न होने, 
( शक्ति अक्ष वेति ) शहत्‌ [ वीये ] में भक्त | का रस ] पहुंचता है २६ ॥ ९ ॥ 
भावाधै --कण्डिक। ७ के प्रश्त वेखो ॥ ९ ॥ 





ऋच (संतत्वन्‌ ) सम्यग्‌ विस्तारयन्‌ ( अपासिति ) अपानयति। अग्नों हृवि शेष॑ 
क्षिपत्ति ( शक्च्छूतमु ) शक्कृता वीर्येंण शुस्यम्‌ ( अपानेत्‌ ) प्रक्षिपेत्‌ ( शक्ति ) 
वीयें ( अप्नम्‌ ) अप्नरस' ( वेति) वी गरयादिषु । गण्छति ।। ह 


१ शक्ञत्‌ ( मल, वीर्य ) एवं सक्ृत्‌ (एक बार ) ये दो पृथक्‌ शब्द हैं। १० सं० में यहाँ 
व क० ७ में सबंध दरत्य सकार ही छपा है, तवतुसार भाष्यकार ने आभेवार्थे मानते हुये 
सक्ृत्‌ की सिद्धि मे “वा शत्यस”पू १४४ में लिखा है। बस्थुत यहेँ उच्चारणगत 
अभ्धपरम्परा का सूचक है। शकार सकार दोनों एक महीं है ।॥। सम्पा० ॥ 





१५० गोपथब्राह्मणे पृव भागे प्र० ३ । क० १० ॥। 


फंण्डिका १० ॥ 

अथ थे पुरस्तादष्टावाज्यभागा पश्चप्रयाजा ढावायारों द्वाताज्यभागावा- 
मेया ज,ज्यभागाना प्रथम सौम्यों द्वीतीयों हविर्भागता हविह्या सोौग्यमागतेय 
पुरोडाशोउ्म्नमीपीमीय उपाशुयाजो5पग्रीपोमीय पुरोडागो$ग्मि स्विष्टक् दित्येते 
मब्या पच्च हुविर्भागा । अथ ये षद प्राजापत्या इडा च॒ प्राशितच्च यच्चागोी लीया' 
व्यति, बह्मभागों यजमानभागोउणाहाथ्य एवं पष्ठोष्थ थे. उपरिष्टा'ण्टपवाज्य 
भागाध्तयोजुयाजाएचत्वार पत्नीसयाजा समिष्ट्यजुरष्टमपथ या गायनी हरिणी 
ज्योतिष्पक्षा सर्वेयज्ञेयजमान स्वग लोकमभिवह॒ति, वेविरेत्र सा, तस्य ये पुरक्ता 
दाटावाज्यभागा स दक्षिण पक्षोष्थ ये उपरिश्ञादष्टावाज्यभाग! गे उत्तर पक्ष , 
हवीष्यात्मा, गाहुपत्यो जम्रतमाहृवनीय शिर सौवर्गराजनों पलौ, तदथ्दादित्य 
पुरस्तात पय्य॑ष्त न पश्यन्ति तस्मादज्योतिष्क उत्तरो भवति। जय या पड॒क्ति 
पचपदा पप्तदणशाक्ष रा सर्वयन्नेय॑जमान स्वर्ग लोकभभिवहति याज्येव सा, तस्या 
ओ श्रावयेति चतुरक्ष रमू, अस्तु श्रीषडिति चतुरक्षर यजेति द्वबक्षर, ये यजा 
मह इति पद्माक्षर, दुव्यक्षरो बे वपठकार , सैषा पडक्ति प्चगदा सप्तदशाक्षरा 
सर्वेज्ञेयजमानत स्वर्ग छोफममिवहति, तथत्रास्थैश्वर्य्य स्थाद्यन बेनमभिवहेयुरे 
वविदमेव तत्र ब्रह्माण वृणीयान्रानेवविदिति ब्राह्मग॒म्‌ || १० ॥ 


कण्डिका १०॥ कण्डिका ८ के यज्ञ सम्मन्धी प्रश्नों के उत्तर ॥ 

(अथ ये पुरस्तातु अष्ठो आज्यभागा, आज्यभागाना पचप्रयाजा , द्वो 
आज्यभागो दो आधारी आग्तेयौ, प्रयम द्वितीय सौम्य ) | सौदायन ने उत्तर 
दिये - केण्डिका ८ देखो ] फिर जौ पहिले आठ आशज्यभाग [घी की आहउतिया | हैं, 
उने आश्यभागां में पाच प्रयाज [ पात्र प्राण देवता वाली शाहुतिया-्राणा व 
प्रयाजा -- ऐत रेय ब्राह्मण १।११।४५ ] दो आज्यभाग बी जाधघार [ तामक आहनि | 
पीनो आजेय [ अप्नि देवता वाली ] और पहिली और दूसरी सौम्य [ एक सोम देवता की ) 
है। ( हविभागाना हवि हि एवं सौध्यम्‌ आजेय पुरोडाश, अशीपोमीय 
उपाशुयात्र भग्नीप!मीय पुरीडाश , अग्नि स्विष्टकृतु इसि एते मध्यत पचहुवि 
भागा ) हविर्भागों में हवि ही सोम देवता का है १, जप्ति का पुरोडाश २, अग्नि और 
सोम का उपाशु याज [मौन जाहुति] ३ अप्ति और सोम का पुरोहाश ४, अप्नि वा स्विप्टकृत 
[ आहुति | है ५, यह मध्य के पाच हविभाग है । (अथ ये पट प्राजापन्या , 
इडा च प्राशित्र च यत्‌ थ अनी प्रीयौ अद्यवतरि ब्रद्ममाग , अप्वाहायं यजमान 
भात , एवं धष्ठ )और जो छ प्राजापत्य [ प्रजापति देयता की ] आहुति है उतमे 

ऊामयिणय--ा..............|| | 

१० -( सोम्य ) सोमदेवताक ( उपाशुयाज ) अप्रकाशमलयज्ञ ( प्राशि 
तमू-प्र + अश भोजने-इनन्‌ | प्रागतम्‌ ( इडा ) इल स्वप्मक्षेपणयों --फ , ठाप | 
पृथिवी । गौ ॥ वाक, (अद्यति)--आपष दिव[दित्वम्‌ । अत्ति | भक्षति (अस्वाहार्य ) 
अचु+आनहूभ्‌ हरणे- प्यत्‌ । प्रतिमासकत्तंव्याआ्मावास्याविहितश्राद्वोपेत । 


गोपथब्राह्यणे पुर्वभागे प्र०३ | क० १०॥ १५१ 


>भूमि तामका १, और प्राशिन्न | प्राशन वा भोदन नामक | २, ओर जो दो 
भ्रीय [ आग्रीम वाली दो आह्ुति को भप्ति | जाता है ३, ४, ब्रह्मा का भाग ४, 
प्रति मास जगावस वो मारते योग्य धात्व वाला मजमाव का भाग छठा है ६। ( भथ 
परिषटात्‌ अष्टो जाज्यभागा , नय अनुपाजा , चत्वार पत्तीमया/ अष्टम 
प्टयजु ) और जो पिछर्ग आठ आज्य भाग है, | उतमे | तीने अनुयाज, चार पत्नी 
श और आठवाँ सगिष्टयजु है। ( अथ या गायत्री हरिणी ज्योतिष्क्षा सर्वे यश 
प्'त स्‍्थग तोक अभिवहूंति सा वेदि एव ) और जी गायत्री खुबण मूर्ति, ज्योति 
व्‌ बाली होकर सम यज्ञ फे द्वारा मजभाव को स्वगलोफ मे पहुँचाती है. वह वेदी 
॥_ कुण्ड ] ही है। (तस्थ ये (रस्तात्‌ अष्टो आज्यभागा स दक्षिण पक्ष , अथ॑ 
परिष्टातु अप्जी आज्यग'गा स उत्तर पक्ष, हँवीषि आत्मा गाहपश्य 
सम आहूवनीय शिर, सौतर्णराजतो पक्षी ) उस | यजप्तान | के जो पहिले 
आज्य भाग है वहे [ वेदी का] दाहिता पे है, भौर जो पीछे वाले जीठ 
ये भाग हैं यह वाया पंडा है, सर हथि आत्मा हैं, गाहपत्य [ अग्नि ] ज॑घा है, 
बुयतीय शिर है. सीगे भौर चादी वाले दोनो पंत्न हैं ( तत्‌ यत्‌ आदित्य पुरस्तात्‌ 
भगत ने पश्यत्ति तस्मात्‌ अज्योतिष्फ उत्तर भवति ) सो जो धूय को पृव मे 
धरम मे जाता हुआ नहीं देखते है इमलिये विगा ज्यांति वाला पिछला [ यज्ञ वा पक्ष | 
ए है। [ अर्थात्‌ सूच को अवृध्य देखे जिससे ज्योति बढे |। ( अथ या परर्डाक्ति 
पपदा सप्तदशाक्षरा सर्थो यश यजमान स्वगरे छोकम्‌ अभिवह॑ंति सा याज्या 
[) और जो पश्‌क्ति पात्र पाव बाली सन्नह अक्षर वाली होकर सब यज्ञों के द्वारा 
मान यो स्यग लोक में पहुँचाती है वह याज्था [ नाम वाली इृष्टि ] ही है। ( तसस्‍्था 
[ श्रावय इति चनुरक्षरण्‌, अरतु श्रोपट इति चतुरक्षरत्ु, यज इति दुग्यक्षरं, ये 
जामहे इति पत्राक्षर, द्रश्यक्षर वे बपद्कार ) उसे [यारा ] के ओ श्रावय 
ओम को तू सुता | यह चार अक्षर वालानह, अस्पु श्रौषट [ भौषद< होते ॥ यह चार 
क्षर वाला है, यण [यज्ञ कर | यह दो अक्षर वाला है, ये यजाभद्दे [जो हम यज्ञ करते हैं 
हुं वाच अक्षर बाला है। वपद [ यह शब्प ) दी अक्षर वाला ही है । ( या एषा पर्शाक्ति 
शपदा सप्तवशाक्षरा सर्वे यश यगेमान स्वर्ग लोकम्‌ अभिवहुति ) सो यही 
इत्ति, पा पाद बाली और संन्रह अलर बाली हीकर सब यज्ी के द्वारा यजमान को 
वर्ग लोगा मे पहुँचाती है. ( तत्‌ गत्र जर्म ऐश्वर्य स्थातू, वा यत्र एसम्‌ अभिवहेयु 
ढविदसू एव तज बक्षाणं वृगीयात्‌ न अनेवबिदम इति ब्राह्मणम्‌ ) सो जहाँ 
गज में | इस [ यजमान ] का ऐश्वय होने, अथवा जहा इसको [ शत्र्‌ लोग | हरावे, 
हां ऐसे जानकार को ही ग्रद्ा चुने, ऐसे त जे ने वाले कौ नहीं, यह ब्राह्मण है ॥ (०॥। 
भावार्थ -यधाधिधि यज्ञ करने से मनुष्य का्य॑सिद्धि करें )। १० ॥| 
(पुरस्त।त्‌) पूथस्था दिशि ( पथ्यम् » परियतो अल्तों येत् तम्‌। (याज्या ) 
प्रजते प्यत्‌। बाजनीया | दृष्टि ( श्रोषद ) श्रु श्रवणे--डीषटि +यज्ञांदो हविर्दा- 
तम ( बपद्कार ) बह प्रापणे-डबढित कै तप । देवोद्ेएयक हविस्त्पाग 
(बुणीयात्‌ ) स्वीकुर्यात्‌ ( अनैव॑विवम ) अनेव विधज्ञात। रम्‌ )। 


१४६२ गोपभन्नाह्मणे पृ्वैभागे प्र० ३६ । क० ११॥ 


कंण्डिकां ११॥ 

भथ हू प्राचीतयोग्य आजगामाग्निहोत्र भवन्त प्ृच्छेद गोतम इति, पृ्छ 
प्राचीनयोग्येति । किन्देवत्य ते गवीडाया १, किन्देवत्यमुपहुताया २, कि देवत्य- 
मुपसृष्टाया ३, किन्देवत्य वल्प्षभुन्नीयमात ४, किन्देवत्य वत्ममुन्नीत ५ किल्‍्दे- 
वत्य दृष्यमान ६, जिन्देवत्य दुग्व ७, किन्देवत्य प्रक्रम्ममाण ८, किन्देवत्य छिय- 
माण ९, किदेवत्यम्रिश्रियपाण १०, किन्देवत्यमभिश्रवित ११, किल्देवत्यमभ्य 
वज्वाल्यमान' १०, किल्देव यमभ्यवज्वालित १३, किन्देवत्य समुद्गान्त १४, किरदे 
बत्य जिष्यन्न १५, किन्देवत्यमस्धि प्रत्यानीत १६, किन्देवत्यमुद्दास्यमान १७ 
किन्देवत्यमुद्रासित १4, किन्देव यपुन्नीयम।न १९, किन्देशत्थमुन्नीत २०, किन्दे 
वत्य प्रक्रम्पममाण २१, किन्देवत्य हियमाण २२, किल्देयत्यमुपसाइमा।न २३ कि'दे 
बत्यमुपसादित २४, किल्देव या समित्‌ २५ किच्देवत्या प्रथमामाहुतिमहीषी २६, 
फिन्रेवत्य गाहुपत्यमवेक्षिष्ठहा। २७, किन्देवत्योत्त राहुति २८, फिन्देवत्म हुत्वा 
स्रूव त्रिरदामुदनंपी २९, ४ रेवत्य बहिपि ख्ुचब्रितरायोन्ग्रज्योत्तरत पाणी 
निरमा!क्षी ३०, किन्देवत्य द्वितीयमुन्युज्य पिश्युपवीत कृत्वा दक्षिणत पितृभ्य 
स्वधामकार्षी ३१, फिदेवत्य प्रथम प्राशी ३२, किन्देवत्य द्वितीय ३३ कि दे 
वत्यम तत सर्वेवाप्राशी ३४, किच्देतत्यमप्रक्षाल्ञितियोदक ख्रुचा व्यतृषी ३४ 
किन्देवत्य प्रक्षाल्तितिया ३५, फिन्देवत्यमपरेणाहृबनीयमुदक खुचा च्यनैषी ३७, 
किदेवत्य स्रूव खुबच प्र यताप्मी ३८, किन्देवत्य रात्रौ स्रुएदण्डमवा*मार्क्षी 
३९, किब्देवत्य प्रातरुदमा ३ क्षी रिप्येतन्चेद्रेत्य ४०, गोतम हुत, यदि त वेत्थाहुत 
त्‌ इति ब्राह्मणम्‌ | ११ ॥! 

कण्डिका ११९। ग्ावीनयोग्य ध्वनि के उद्दालक से 
अग्निहोंत 74।7% बालीस प्रश्न ॥ 

( अथ है प्राचीनयो ग आजगाम ) फिः पा पोण्प्ण | सातातत वेदों मे समथ 
मुनि विशेष | आया। (अग्निहात्र भवन्त पृच्छेतू यम ७७! [ उसी कहा ] 
अग्निहोत्र को आपसे यह्‌ पछेगा, है गोतम | (प्रच्छ प्रात्नीनयो ग्य इति ) [ उद्।लक ने 
कंहा-क० ६ ] पूछ, हे प्राचीनयोग्य । [ प्राचीनयोग्य बोला ) ( किदेवत्य ते इडायां 
गवि १ ) तेरी इडा [ पाते योग्य ] गौ [ यज्ञ के लिये दुध देने वाली कामधेतु | मे कौन 
देवता वाला कम ह १, ( किदेवत्थम्‌ उपहृतायाम्‌ २) उस बुल।यी हुई मे कौन देवता 
वाला कम है २, ( किदेवत्यम उपसुष्टाय|म्‌ ३) उस पास आयी हुई में कौत देवता 


११-(प्र।चीनधोग्य ) प्राचीवेषु सनातनेषु वेदेषु योग्य समथ । मुनिविशेष 
(किन्देवत्यम्‌) किम +-देवता-यंत्‌ । किदेवताविषयक कम (गवि) यज्ञाथ दुगधदाश्या 


१ पृ सं० “तिमाक्षी ” इति पाठ ॥ २ प्‌ स० अवमार्क्षी इति पाठ ।। 

३ पृ स० उमार्क्षी इति पाठ ॥ 

४  स० चेच्द्यु न! हति पाठ । जमतसल्करणे सथ्रू न इति पाठ , अस्माधि यदि न! 
संशोधित ॥ सम्पा० || 


गांपभ्रब्राह्म गे पृधभागे प्र० ३। क० ११ १५३ 


ला कर्म है ५, ( वत्सम्‌ उल्लीयमानस्‌ किदेवत्यम्‌ ४) बछड़े को लाया लाता हुआ 
नई कौन पैवता बाला है ४, ( वत्सम्‌ उन्नीत किदेवत्यम ५) बछडा लाया गया कम 
ग वैवता बाला है ५, ( दृह्ममात किंदेवत्यम्‌ ६) बुहता हुमा कम या देवता है ६, 
वुरर्ध॑ किदेवस्यम्‌ ७ ) दूध क्या देवता है ७, ( प्रक्रस्यमाण किंदेवत्यम्‌ ८) धुपाया 
ता हुआ [ दूध ) क्या देवता है ६. ( हियमाणं किंदेवत्यम्‌ ९ ) लिया जाता हुआ 
दूध ] कया देवता है &, ( अधिश्रियप्राण किदेवप्यस्‌ १०) रबखा जाता हुआ दूध 
॥ देवता है (० (अधिश्रित विदेवध्यम्‌ १!९ ) रबखा गया दूध क्‍या देवता है ११, 
अभ्यवज्वाल्यमात' किदेवत्यभ्‌ १२) औरना हुआ दूध फ्या देवता है १९, ( अभ्य 
ज्वालितः किवेवत्यम्‌ १३) ऑटा हुआ द्ूब क्या देवता है १३, ( समुद्वान्त 
'दिवत्यम्‌ १४ ) उफनता' हुआ दूध कया वैवता है १४, (विप्यक्न किंदवत्यमर्‌ १५) 
[ता हुआ दूध प्या देवता है १५, ( भदि प्रत्यानीत फकिदेवत्यम्‌ १६ ) जब से 
ढा दिया गत दूध क्या देवता है १६ ( उदवास्यमान तकिदेवत्यस १७ ) छाडा जाता 
आर दूध बया देवता है १७, ( उदवाधित किन्देवत्यस १८) छोटा हुआ दूध क्यां 
ता है १८, ( उल्लीयमारत किदेवत्यम १९) ऊपर लाया जाता हुआ [नवनीत -£ माखन] 
॥ देवता है १६, ( उद्मीत किवेधश्यम्‌ (० ) ऊपर लाया गया नवनीत क्या देवता 
४०५, ( प्रक्रम्पमाण किदेवत्यम्‌ २१) घृमाया जाता हुआ नवनीत क्या देवता है २१, 
छ्िपमाण किदेवत्यम्‌ २९) लिग्रा जाता हुमा तवनीत क्‍या देवता है २९, ( उप 
द्यमान किदेवस्यम्‌ २३) पास लाया जाता हुआ नवनीत क्या देवता है ९३, (उपसादित 
विवत्यम ९४ ) पास रकला गया नवनीत क्या देवता है २४, ( समित्‌ किंदेवत्या 
५) समिधा कौन वेवता वाली है २९५, ( किदेवत्या प्रथमाम्‌ आहुतिम्‌ अहौषी २६ ) 
न देवता वाली पहिली भाहुति को तूने दिया है २६, ( किदेवत्य गाह॒पत्यम्‌ 
वैक्षिष्शा २७) कौन वेवता वाली गाहँपत्य अप्नि वाल हुवि को तूने विचारा है २७, 
किदेवत्या उत्तरा आहुति २८) कौन देवता बाली पिछली बाहुति है २८५, 
किंदेवत्य हुत्वा उदऊच ल्रुच नि उदनेषी २९) कौन देवता वाली हुवि को देकर 
तर की ओर रवयी हुई खा [ बढ के पत्ते के समान रूप वाला विक हट काठ का बना 
आ भूजा घुह्य चमंचा | फी तीते बार धूने उठाया है ९९, ( किदेवत्य स्ुत्र बहिषि 
पधाय उसत्मृज्य उत्तरत पाणी तिरमाक्षी ३०) कोन देवता वाली खुचा 
) कुशासन पर धर के ओर धोके उत्तर की और दोनो हाथो को तूमे धोया है ३०, 
किदेवत्य ट्वितीयम्‌ उन्मुज्य पिश्युपवीत कृत्या दक्षिणत पितृ+य स्वधाम्‌ 





'नौ ( इशटायात््‌ ) इल गगौ के, टाग। प्रावणीयाया गधि ( उपदृष्टायाम्‌ ) 
गतायाम्‌ (वल्सम्‌) ग)शिशुम्‌ (प्रक्रम्यमाणम्‌ ) मथ्यमानस्‌ ( हियमाणम्‌ ) नि - 
त्रगमाणम्‌ (समुद्गास्तम) सम्‌ + उत्‌ + टुवम उद्तिरणे-क्त । उदगीणम्‌। उद्ृगतम 
विष्यकज्न। ) थि ; स्थच्द्‌ प्रश्नवणे-क्त । प्रतुतम (उद्वास्यमानम्‌) विसृज्यमातम् 
उद्वामितम्‌) विसृष्दम्‌ (उपसादितम्‌) समीपे स्थापितम्‌ (अहौषी ) हु दानादतयों - 
[है । हुनवान्‌ अधि (अवेक्षिष्ठा ) भव +ईक्ष वर्शनि--छुड, आडभाव । दृष्टवानसि 
लुचम्‌ ) यज्ञपात्रम्‌ ( उदश्वम्‌ ) उवश्मु्ख॑ कृत्वा ( उत्तरत ) उत्तरस्था दिशि 


१५४ गोपथब्राह्मणे पुवभागे प्र० ३ | क० १२॥ 


अकार्षी ३१ ) कौन देवता वाली दूसरी [ खूचा | को पोकर पिश्य [ पितृतीथ अर्थात 
तजनी और अगूठे के बीच |म॑ बज्ञोपवीत करके दक्षिण ओर भ॑ पितरो [ बड़े बूढ़े 
प्रिद्वाती | क्र लिये तूने स्वता [ अन्न ] किया हैं ३१, ( किरेवत्य प्रथम प्राशी ३२) 
कौन देयता बाली पहिली [ हि | की तूने खाया है ३०, ( फिदेवत्य द्विनीयम ३३ ) 
कौन देयता वाला दूसरी [ हुवि की तूने खाया है ] ३३, ( किदेवन्य सवम एवं अच्तत 
आप्राशी ३४) कोौत देवना वाली संत ही [ हृषि ] को तू खा जिया है ३४, 
( देव सम उदक़म्‌ अप्रक्षालितया खूचा न्‍्यनेपी ३५) फौत बतता थोती जल को 
बिना पली हुईं जूचा से तू गिराया है ३2, ( जिदेवत्य प्रक्षाल्तिया ३६ ) कौन देवता 
पांव | जन ] को धुली हुई [ खूचा ] से [ गिराया हे ] ३६, ( किदेवत्य उदकम अपरेण 
खुचा आहवनीयम्‌ व्यतपी ३७) कौन वेवता वाले जल को बूसगे सूचा से भाहवतीय 
अग्नि पर तूने गिराया है ३२७, ( विदेवत्य सुव ख्रूच व प्रत्यताप्सी २५) कौन देवता 
वाले खुबा [ ख़र की लकडी का बना हुआ हाथ भर का यज्ञ पात्र ] और सुचा को तूने 
तपाया है २५, ( कि 'वत्य खुगदण्ड राषों अथामाक्षी ६) फौत देयता वाले खुचा के 
टण्ट का रात्रि में तुन धोहर रख दिया है ३७ ( फिदेवत्य प्रा4 उदमाक्षी इति ४० ) 
कोन देयता वाले | खुन्ा के दण्ड को ] प्रात काल पूने जोकर उठाया है ४० ( एतत्‌ चेतु 
वेत्य, गोतम हुतमू, यदि न वेत्य ते अहु।म्‌ इति ब्राह्मणम्‌ ) इसको जो तू 
जानता है, ह गोतम | [ उद्दालक | प्रा | अग्निद्वेत्र है, और जो तू नही जानता है, तेरा 
निपिठ्ठ आहोत्र है, यह ब्राह्मण है ॥। ११ ॥ 

भावाथ -स्पष्ट है ।। ११ ॥ 

फण्डिका १२॥ 

स होवाच, रोद्र मे गवीडाया १, मानव्यमुा्हताया २, वायब्यमुप्रसृष्टाया 
३ बराज वत्ममुन्नीयमान ४, जागतधुन्नीतम्‌ ५, आश्रित ठह्ममान ६, सौम्ये 
दुगव ७, बाहस्पत्य प्रक्रम्यमराण ५, द्यापापृथित्य हियमाणम्‌ ९, आरेयमधिब्िय- 
माण १० वश्वानरीयमधिश्रित ११, वष्णवम+ययज्वात्यपान १२, भार्तमभ्य 
वज्यालित १६, पौष्ण सपरद्वान्त १४, वाहण भिष्यन्न १५, सारस्वतमादि प्रत्या- 
नीत १६, त्वाप्ट्रमुद्वास्यमान १७, धानमुद्रासित १८ वैश्वदेवम्रुन्नीयमान॑ १९, 
सायिनमुश्नीत २०, बाहुस्पत्य प्रक्स्थमाण २१, द्रावाप्रभिव्य हियमाणम्‌ २३, 
ऐस््रमुपपतादमान २३, बलायोपमन्नम २४, आनेयी' समरिद्‌ २५, या प्रथमा'माहु- 
तिमहीष मामेव तत्‌ स्वगें छोकेष्धा २६, यदुगाहपन्यमत्रेक्षिपमस्य लछोकस्य 
सत्तत्ये २७ प्राजापत्योत्तराहति, तस्मात्‌ पृणेनरा मससैव सा २८ यद्धुत्वा 

नम न नरम अर क 


कान पककनन-+. पा पूल" 


(निरमाक्षी ) निर्‌ + मजूष शुद्रौ-लुड जि।रा शोपितवानप्ति ( पिश्युप्रीतम्‌ 

पिव्योपवीतस्‌ ) पिश्य पितृतीर्थे तर्जन्यड गुष्ठयोर्मध्ये स्थित यज्ञोपबीतम । 
( दक्षिणत ) दक्षिणस्था दिशि (पिलृु*्य ) पितृतुल्यमाननीये+थो विद्वदभय 
( प्राशी ) अश भोजने-लुड्‌! भक्षितवानति (अगप्रक्षालितया ) अशाधितया 
( प्रत्यताप्सी ) प्रत्यक्षेण तप्तवानप्ति (वेत्य ) विद ज्ञानिे-छ6। जातासि 
( हुतम्‌ ) अप्निहोत्॒म्‌ ( अहुतसु ) निषिद्धा प्रिहोत्रम ॥ 


गोपथग्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३ । क० १२ ॥। १५३ 


| त्रिसदच्चमुदन "प रुद्रास्तेनाप्रेष २६, यद्॒हिषि स्ुच निधायोन्मृज्योत्तरत 
ती 'निरमाक्षमोषनिवास्पतीस्तेताप्रेष ३०, यद्‌ द्वितीयमुन्मृज्य पिद्युयवीत 
7 दविणन वितृभ्य स्वधायकार्प पितृस्तेनाप्रेष ३१, यतृप्रथमम्प्राशिष प्राणा« 
पाप्रैष ३९, यद्‌ द्वितीय गर्भास्तेन, तस्माठएनन्तों गर्भा जीवा ते .३, यद तत 
मेबाप्राशिष विश्वा देवास्तेनाप्रेंष॑ ३४, यदप्रक्षाकूतपोदक खुचा व्यनैत्र 
नरजनास्तेनाप्रैष ३५ यत्‌ प्रक्षालितिया सर्पपुण्यजनास्तेव ३६, यदपरेणाह 
यमुदक स्तुवा त्यन॑ष गन्त्र्वाप्सरसस्तेनाप्रेष ३७, यत्‌ स्ुव खुचस्य प्रत्य- 
से सप्लफषपी त्तेताप्रैष ३८, यद्रात्रौ स्लुग्ण्हमयामार्क्षे ये रात्रो सविशन्ति 
ँणांस्तानुवर्भण ३९, यत्‌ प्रातरुवमार्का ये प्रात श्रत्नर्जात्त दक्षिणास्तानुवर्न॑पमिति 
, भाहाणम्‌ ।। ६२ || 
'णिडका १२ ॥ प्राचीनयोग्य' के ४० प्रश्नों के उद्दालक के दिये उत्तर ॥ 
(स॒ है उबाच ) वह [ उद्दाजका |] बोला- रो मे इडायां गवि १) रु 
त्रओ का यलाने वाला शूरवीर ] वेवता वाला कर्म मेरी प्राप्ति योग्य गो मे है १, 
नव्यम्‌ उपहूत।याम्‌ २) गानव [ सततशील मनुष्य ] वेवता बाला कम उस बुलाई 
में है २, ( वायव्पम उपस्तृष्टायाम ३ ) वायु [ गति बाला प्रथन ] देवता वाला 
| उस पास आयी हुई में है ३, (वराज वत्सम्‌ उश्नीयमानम्‌ ४) विराट 
विविध प्रकाश वाले ] देवता वाला कम्त बछड़े को लाया जाता हुआ कम है ४, 
भागगम उल्लीतम ५) जगत्‌ [ सत्षार ] वेबता वाला कम लाया गया [ बच्चड़ा ] 
४ ( आएिवम दुह्ममानम्‌ ६) पोनों अएवी [ सत्नी पुरुष ] देवता वाला दुहा जाता 
॥ फर्व है ९, ( सौम्य वुश्धम्‌ ५ ) साम | सोमलता ओपषधि | देवता वाला दूध है ७, 
बाहँस्पत्य प्रक्रम्पमाणम्‌ ८) बृहस्पति [ बड़ी विद्याओं का स्वामी ] बेवता वाली 
प्राया जाता हुआ दूध है ५. (द्यावापृधिव्य हियमाणम्‌ ९) छावापृधिवी [ सूे और 
भे ] देवता वाला लिया जाता हुआ बूध है ६, ( आारतैयम्‌ अधिश्रियमाणम्‌ १०) 
प्रवेषता वाला रखखा जे क्षा हुआ दूध हैं १०, (वेश्वानरीयम्‌ अधि भ्रितम्‌ ११) वेश्वानर 
पम नरो का दविंत।रक ] वेवता घाला रकल्ला गया वृष है ११, ( वेष्णवम्‌ अ+पवज्वा 
प्रभानम १२) विष्णु [ व्यापक अप्लि ] देवता वाला औऑदता हुआ दूध है (२, ( माएतस्‌ 


१२- ( रौद्रम्‌) रुद्ररेवत्यम, रुंद्र शत्रुरोदक श्रवीर ( मानव्यम्‌ ) 
[हाणमाणव्ाइबाबू यत्‌ (पा० ४।२। ४२ ) प्रानव5 - यन्‌ । मानवसभमूह 
वताकस । मालवों मतनशीलो मुष्य (वायव्यस ) वायवृतुपिशुषसों यत । 
पा० 9७। २। ३१) वायु-यत्‌। वायुदैवताक्म (वैराजम्‌ ) विराजू- अण्‌ । 
(रासखदेवताक्म्‌। विराश विविधेएवयंत्रान ६ जागतम ) जगत्‌-अण्‌ | षग 


पू स॑ सर्वत्र 'उन्नंषं इतिपाठ ॥ . ९६8१ निर्मारर्य” इति पाठ ॥ 


पृ से 'अवमा मेँ” इति पाठ ॥ 
माणव शब्द से कहा हुआ यत्‌ प्रत्यय शापक के बल से मातव शब्द से भी होता है । 


है, पदमकजरी ४। २। ४२ ॥ सम्पा० ॥ 


१५६ गोपभन्नाद्ाणे पूर्व भागे प्र० ३ | क० १३ |! 


अभ्यवस्वालितम्‌ १३ ) मद्त्‌ [ वायु | देवता वाला भौँटा हुआ दूध है १३ ( पौष्ण 
समुद्वात्गम्‌ १४) पूषा [ पृष्ठ करते वाला सूय ] देवता बाला उफनता हुआ दूध 
है ।४ ( वारुण विष्यश्नम्‌ १५) वर्ण [ जल ] देवता ताला बहुता हुआ दह्ूप है (५, 
( सारस्वनम्‌ अद्धि प्रत्यानीतम्‌ १६ ) सरस्वती [ जल वाली नदी | देवता बाला 
जल से लौदा दिया गया दूध है १६, ( ल्वाष्ट्रम उद्वास्यमात्म्‌ १७ ) स्वाद [ सूध्म 
बनाने वाला वि्ान्‌ ] देवता वाला छोडा जाता हुआ हूभे है १७ (धांत्रम उदवातति 
तम्‌ १८ ) भाता [ सब का धारण करने वाला ] देवता वाला छोडा हुआ दूध है १८, 
( वश्वदेवम्‌ उन्नीयमानम्‌ १९ ) विश्वेदेया [ सब दिव्य गुण | देवता बाला ऊपर 
लाया जाता हुआ [ नवनीत माखन ] है १६, ( सापित्रम उन्नीतम्‌ २० ) सविता 
| सवप्रेरक ] देवता वाला ऊपर लाथा गया नवतीत है २०, ( बहिस्तत्य प्रक्रम्य 
माणम्‌ २१ ) इृहस्पति [ बडी विद्याओ का स्वामी ] देवता वाला घुमाया जाता हुआ 
नवनीत है ९१, (द्यावापुथिव्य हियमाणम्‌ २२ ) द्यावापरधिवी [ सूथ और भूमि | 
देवता वाला लिया जाना हुआ नवनीत है २२, ( ऐन्द्रम॒ उपम्तााद्यमानम्‌ २१ ) दृष्तर 
[ बडे ऐरवय वाले ] देवता वाला पास लाथा जाता हुआ नवनीन है २३, ( बलाय 
उपसन्नम्‌ २४ ) बल के लिये पास रक्‍ा गया तवतीत है २४, ( आरतेयी समित्‌ २५ ) 
अम्नि देवता वाली समिधा है २४५, (या प्रथमाम्‌ आहुतिम अहोषम्‌ माम्‌ एवं तंतु 
स्वर्ग लोके अधाम्‌ ९६ ) जिम पहिली आहुति को मैंते दिया है उस से अपने को मैने 
स्वगलोक में खला है २६, (यत्‌ गाहुपत्यम्‌ अवेक्षिषम्‌ अस्थ लोकस्य सतत्ये २७) 
जो मैंने गाहुपत्य अग्नि वाली हृवि को विचारा है, वह इस लोक के विस्तार के लिये 
है २७, ( प्राजापटपा उत्तरा आहुति , तस्मात्‌ सा पूर्णतरा मनसा एवं २८ ) प्र (पति 
[ प्रजापालक ईश्वर वा गहस्थ ] देशता वाली पिछली भआहुति है. इस कारण वह मन 
के साथ ही अधिक पृण है २८, (यत्‌ हुत्वा उदआअम्‌ खुच॑ त्रि उददनेष स्रान्‌ तेन 
अप्रैषम्‌ ९) जो ह॒वि वेकर उत्तर ओर रफली हुई ख्तुचता [ बट के पत्ते के सप्तान ूप 


देवतातम्‌ (आश्वितम्‌ ) अश्वित--अणू। अश्विरेवताकम । अश्विनो स्त्री- 
पुरुष । कुहस्विद्‌ दोषा कुह वस्तोरश्टिवना--कह० १०।४०।२ ( सौम्यम्‌ ) 
सोम--ट्यूणू । सोमदेवताकम्‌ । भोषधि सोम सुनौतै “- निए० ११।२ 
(बाहस्पत्यम्‌ ) बृहस्पति- प्य । बृहस्वतिदेवताकम। बृहस्पति । बुहतीना 
विद्याना पति । वाचस्वति (वैश्वानरीयम्‌ ) वैश्वानर-- छ । वेश्वानरदेवता 
कम । वैश्वानर स्वोच्तरहित (वैष्णवम्‌ ) विष्णुदेवताकमू। विष्णु व्यापको 
इश्ति (मारुसस्‌) मरुत्‌- स्वार्थ अगू। वायुदेवताक्म (पौष्णम्‌ ) पृथनू- 
अण्‌ । पृषदेवताकम्‌। पूषा पोषक सूर्भ (वासणम्‌) वरंगदेवताकस्‌ । वदणो 
जलम्‌ (सारस्वतम्‌ ) सरस्वतीदेवताकृम्‌ । सरस्वती जलवती नदी ( स्वा- 
प्टूमू ) त्वष्ट्देवताकम्‌ । त्वष्टा सूक्ष्मीकर्ता । विश्वकर्मा ( वैश्ववेवम्‌ ) सर्वे- 
दिव्यगुणदेवताकम ( साविन्न॒म्‌) सर्वप्रेरकदेवताक॒म ( ऐल्रमू ) ऐश्वर्थ्य 
बदवताकम ( अहौषम्‌ ) हुतवानस्मि ( माम्‌) आत्मानमभ्‌ ( अबाम्‌ ) धारित- 
बानस्मि ( प्राजापत्या ) प्रजातति ईश्वरों गृहस्थों वा, तहेबताका ( रुद्रान्‌ ) 


गोपथब्राह्मणे पृ्व॑भागे प्र० ३ । क० १३॥ १५७ 


बविकडु,ट काष्ठ का बसा हुआ भजा तुल्य चमचा | को तीन बार मैंने उठाया है, 
[ शमरुनाशक शूरबीरी | को मैमे तृष्त किया है ९, ( यत्‌ बाहिपि ख्रूच निधाय 
ज्य उत्तरत पाणी निरमाक्ष तन आपिविनस्पतीनू अप्रैयम्‌ ३०) जा 
सन पर ख्रुघा को धर ये उत्तरकी ओर वानो हाथो को मैते धोथा है उसगे 
धि वनस्पतियों का मैंने त्ृप्त किया है ३०, (यतु ट्वितीयम्‌ उमज्य पिदश्चु 
ते कृत्वा दक्षिणत पितृ+्म स्वरधाम्‌ अकार्षम तेन पितृत्‌ अप्रपम्‌ ३१ ) जो 
0 [ ख्रूचा | को धोकर पिश्य [ पितृतीय अर्थात्‌ तर्जती और अग्रूठे के बीच ] मे 
पवीत करके दक्षिण ओर में पितरों | बड़े बूढ़े विद्वानों | के लिये स्वधा [ अप्न ] 
किया है, उस से पितततो |, भड़े बूढ़े विह्ानो ] को मैंने तृष्त किया है ३१ ( यत्‌ प्रथम 
श तैम प्राणान्‌ अध्रैषम्‌ ३२ ),जो पहिली [ हथि ]को मैंने खाया है उस से प्राणो 
गनितृप्त किया है ९१९, (यंत्‌ द्वितीय तेन गर्भान, तस्मात्‌ भनएनन्त गर्भा जीर्वा त, 
) जो दुरारी [ हुवि | को [ मैंने खाथा है) उससे गर्भों को [ मैंने तृप्त किया है ] 
फ)रण बिना खाते हुमे [ भर्धात्‌ नाभि की ताडी रो रस खींचते हुये ) गर्भ जीते हैं ३३, 
व्‌ अच्तत सर्वमु एवं आध्राशिष तिन विएयानू देवान्‌ अप्रैषम ३४) जो अन्त से सब 
[हुथि| को मैंने खा जिगा है उप्त से सब दिव्य गुणों को मैंने तृप्त कियाहै ४, (यत्त्‌ उदकम्‌ 
क्षाल्लितिया ज्ूचा प्यनतप तेव सर्पेतरजनतान्‌ अप्रैषम्‌ ३५) जो जल को बिता धुली 
पा से मैंने गिराथा है, उससे गतिशीलो से भिन्न पामरजनों को मैंने तृप्त फिया है ३५, 
त्‌ प्रक्षालितिया तेत सपंपुष्यजनानू ३६ ) जो धुत्ती हुई [ ज्ुवा | से [ मैने जल 
राया है ), उससे गतिशील पवित्र आचरण वाले लोगो को [ मैंने तृप्त किया है ] ३६, 
परत अपरेण ख्ुचा उदकम्‌ आहुवनीय न्यनेष तैत गन्धर्वाप्सरस अंप्रेष॒स्‌ ३७ ) 
दूसरी ल्ू्पा रो जल को आदवनीय अप्नि पर मैंने गिराया है उससे ग धर्व भप्सरसो 
१थिवी के घारण करते वालो भौर आकाश से चणगे वालों | फ्रो गैंने तृष्त किया है ३७, 
प्त्‌ च्रुथ लू प्रत्यताप्स तेन तप्तऋषीनू अप्रषस ३८ ) जो ख्षवा [ खेर की 
कड़ी का घना हुआ हाथ भर का पशपान्न | और ल्ुचा को मैंने तपाया है, उससे सात 
पियो [ त्वचा लेजर, कम, जिल्ला, माफ, मत और बुद्धि ] को मैंते तृप्त किया है ३५, 





प्रोधकानू (अप्रैकम ) प्री सपणे-लुडा। तपितवानस्मि ( प्राशिषम्‌ ) प्रक 
ग॒ भक्षितवान स्मि ( अनश्नर्त ) ने भक्षयस्त (सर्वतरजनान्‌ ) सर्पन्ति गर््छात्त 
पा गतिशीका । इतर भिन्न जम पामरल्लोक । गतिशीलैभ्यो भिन्नान्‌ 
मरजतास्‌ ( सपपुण्यजनान्‌ ) गतिशीलानू पविवाचरणान्‌ (गन्धवाप्सिरस्त ) 
| वाणी पृथिवीं गति वा धरनि घारयति वा स गन्ध्व । युगल थ 
उ० !(। १४५४५) गो+धृत्त ध।रणे-बप्रत्यय , गो शब्बस्थ गस्‌ | सर्तेरप्पूर्वादस 
उ० ४ । ५३७ ) अपू + सु गतौ-असि । अप्सरस अप्सु आकाशे सरणशीला । 
धिवीधारकान्‌ू आकाशे गमसशीकान्‌ श्र (सप्तऋषीनू ) हगुपधातू कित्‌ 
उ० ४ । १२० ) ऋणषी गतौ दर्शने च--हनू | ऋत्यक (पा० ६। १। १२८) इति 
कृतिभाव । सप्त ऋषव प्रतिहिता शरीरे-मजु० ३४। ५५। स्वरकचक्षु श्रवण 


श्श््य गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३। क० १३ | 


(यत्‌ रात्रौ खुगृदण्डम्‌ अवामार्था ये राता संविशन्ति तानू दक्षिणात्‌ उदन॑पत्न 
३९ ) जो रात्रि मे खुचा फे दण्डे को में। धोया दे, जो राजि में साते हे उन चतुर 
लोगी का मैंने उठाया है ३६, (यत्‌ प्रा। उदमाक्षम्‌, ये प्रात प्रव्नर्जा-त तान 
दक्षिणान्‌ उदर्नेषमु ४० इति ब्राह्मणमु ) जा प्रात ।त [ खुचा के देण्डे को | मै। धोय, 
है, जो प्रात काल चलते फिरते हैं उतर चतुर लोगों को मैरी उठाया है ४०, यह ब्राह्मण 


[ बह्मज्ञान | है १२॥ 
भावाथ -दूब घी आई पदार्वों का उपयोग विचारपुवफ फरा भाहिये ॥ १२॥ 


कण्डिका १३ ॥ 


एवमेवत:ड्ो यथा भवानाहु प्रच्छामि त्वेव भवच्तमिति, प्ृ्छ प्राचीन- 
पोग्येति। यस्य यायमग्नय उपसमाहिता स्थु सर्वे ज्वलयेयु प्रक्षालितानि यज्ञ 
पात्राग्युपसन्नानि स्थुरथ चेद्‌ दक्षिण गप्निरुद्दायात्‌ कि वा ततो भयभागच्देदिति, 
क्षिप्रमस्य पत्नी प्रैति यी विद्वान जुहाति तिद्यया लवेपाहगभिजुहोभीति का ते 
विद्या का प्रायश्रित्तिरिति १, गाहपत्यादाव दक्षिणार् प्रणीय प्राचो5ज्भ रातु 
दूधृत्य प्राणापानाभ्या स्व्राहेति जुहुयादथ प्रातयथास्वानमग्नीतुपप्तमाचाय यथा 
पुर जुहुयात्सा में विद्या सा प्रायश्ित्तिरेति २, अथ वेदाहुबनीय उद्धायात्‌ कि 
वा तता भयमागच्छेदिति क्षिप्रमस्थ पुत्र प्रति, यो विद्वाज्जुहोति विद्यया व्वेषा 
हमभिजुहोमीति, का ते विद्या का प्रायश्रित्तिरिति २, गाहँपत्य(4०्पाहुवतीय 
प्रणीप्र प्रतीचो$ज्ा रानुद्वृत्य समानव्यानाभया स्वाहेति जुहुयादथ पातयथास्थान 
मगीनुपसमाधाय यवापुरम्जुहुयात्‌ सा में विद्या सा प्रायश्रित्तिरिति २ | अथ 
चेदुगाहपत्य उद्घायात्‌ कि वा ततो भयमागच्छेवित्ति क्षिप्र गृहपति प्रति, यो 
विद्वालजुहोति विद्यया त्ेबाहमशिजुहोमि इति का ते विद्या का प्रायश्रितिरिति ३, 
सभस्मकमाहवतीय द्षिणेत दक्षिणागि परिहत्य गाहुपत्यस्थायतने प्रतिष्ठाप्य 
तत आहवनीय॑ प्रणीय उदीचो5ज्ारानुद्धृत्योदायरूपाभया स्वाहैति जुहुयारथ 
प्रातयंथास्थानमग्नीनुपसमाधाय यथापुर जुहुयात्‌ मा में विद्यासा प्रायश्वित्ति 
रिति ३, अथ चेत्मवेश्मय उद्घायेयू कि वा ततो भयमागच्छेदिति क्षिप्र गृहपत्ति 
सवज्यानिज्लीयते, यो विद्वा जुद्दीति विद्यया त्वेवाहममिजुहोमीति, का ते विद्या 
का प्रायश्वित्तिरेति ४, आनड्हेन शहालिण्डेताम्यायतयानि परिलिप्य होम्पमुप 
साधा तिमंथ्य प्राणापाना+या स्वाहा समानव्यानाभ्या स्वाहा उदानहपाध्या 
स्वाहेति जुहुयादथ प्रावयंथार्तानमग्नीनुपसमाधष्य यधापुरण्जुहयात सा में विद्या 
सा प्रायश्रित्तिरिति 8, अथ चेव भि जनथित्‌ श 'मुयु्त कुतश्रन बातो वाय'तु कि 
वा ततो भयभागच्छेदिति मोघमरस्येष्ट +॥ हुन्व भवति, यो चिद्ठा जुहो+ विद्यया 
व्वेवाहम भिजुहो मीति, का ते विद्या या प्रायश्वित्तिरित्यासइड्रेने , शक्रृतरपिण्डे 
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रसनाताणमनोबुद्धी (स्रिशति) शेरते (वक्षिणान्‌ ) कु एजानु ( प्रश्नजतति ) 
प्रकश्ण गच्छत्ति 


गापधब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३। क० १३ |! १५६ 


शयायतनानि १रिलिप्य होम्यमुपसाथ वात आवातु भेषजम्ििति सुक्तेनात्म ये 
इयादथ प्रात निमध्य यथास्थानमग्नीनुपसमाधाश्र यथापुर जुहुब्रात सा मे 
था सा प्रायश्वित्तिरिति ४ प्राह्मणम्‌ ॥ (३॥ 


कण्डिका १३ ॥ तीनों अग्नियों मे पिश्न पड़ने पर उपाय 
ओर प्रायश्रित् || 

( भो एवम्‌ एवं एतलू यवा भवान्‌ आह तु एवं भव त पृच्छामि इति ) 
प्रानीनधोग्य बीला ] गहाराग | ऐसा दी यहू है जैसा आग कहते है, फिर भी आपसे 
पूछता , । ( प्राचीतयोग्य पच्छ इति ) [ उद्दातक बोला ] है प्राचीनयोग्य | पूछ । 
यैस्य साय म अप्तथ उपसमाहिता सर्प सब ज्वश्येयु प्रधाजितानि यज्नपात्राणि 
एसन्नाति स्पु ) | प्राचीतयोग्य वोजा |] जियकी साथकाल वो सब अग्निया यधाविधि 
फ की गयी हो, और राप्र जलती हो और धुले हुगे यक्षपात्र समीप हो, ( अथ चेत्‌ 
क्षिणाप्ति उदतायात्‌ कि था तलत भग्रभ आगष्छेत्‌ इति, दिप्रम अस्य पत्नी प्रैति, 
विधान्‌ जुहानि विद्यया तू एवं बहम्‌ अभिजुद्ोमि इ०, काते विद्यात! 
यश्चित्त इति १) फिर जो बशिणाएह्नि भड़क उठे [ अधिफ बढ़ जाये | अथवा उसमे 
छु भय आये, [ जिससे | उसकी परनी शीज्र चली जावे, और जो विद्यात्‌ पुरुष हाग 
रगा' है--[ गिंशया। ) प्िच्चा के साथ फिर भी मैं सब प्रकार होप करू [ पहु कहे, 
मम्ते ] तेरी कया विधा है और वया प्रायध्ित्त [ पापशोधत विधि | है १। ( गाहुपत्यात्‌ 
धि वक्षिणाह प्रगीय प्राष अज्ञारानू उद्धुत्य प्राणापानाभ्या स्पाहा इति 
हरथात्‌ अधथ प्रास यथास्थानम्‌ अप्लीन्‌ उपसभाधाय यथापुर जुहुयात्‌ सा मे 
द्या सा प्रायश्नमित्ति हर) [ उद्दामक बोजा ] गाह॒पत्य अमि से दक्षिणा। लकर 
वे विशा वाले भड्आारा को निकाल कर-- प्राणागाना»यां स्वाद ) भीतर जाने वाले 
पर बाहर भाने थाति श्वास के लिय युथ्र आधुति है-- इस मत्र से ] हीम करे फिर 
पं पल अगने अपने रधास में अप्मियों की टीफ कर के पहिले के ्तमाव होम करे, यह 
री विद्या और यह प्रापश्चित है १ | ( अथ चेत भाहुबगीय उद्ब यात्‌ कि वा तत 
यम आगच्छेत इति क्षिप्रम्‌ अस्य पुश्र प्रति ये विद्वान जुहीति विद्या तु एवं अहम 
भिजुड़ोमि इसि, वा ते थिद्या का प्रायश्वितति इति २) [प्राचीमयोग्य बोला] फिर 
॥ आदयमीय अप्नि भरडया उठे अथवा उस से कुछ भय आवे, [ जिससे | उसका पुत्र शीघ्र 
ला जाने और जो खित्रा [ होम फरता है--( विधणा ) विद्या के साथ फिर भी 
१३--( तु ) पुत (उपप्तमाहिंता ) यबाविधिसरक्ता प्रक्षाल्ितानि ) 

_8 शौधकमणि-क्त । संशोधितामि (उतमन्नानि उप +पदुछ गती-क्त ।सार्मप 
धामि [ उद्यायास्‌ ) उद्दाष्छेत्‌ ( प्रति ) प+इण्‌ गती->छट्‌ । अकपण गच्छति 
' प्राथश्नित्ति ) प्र +इण गतो घम्र्‌ ।चिली सज्ञाने--क्तिन। प्रायस्य चित्ति 
भरत्यों (बा० पा० ६। १। १५७ ) एति सुठ । पापशीधनविधि [प्राच ) पहृते 
दिक्त्थिताम्‌ ( समाधाय ) ययात्िधि सस्कृत्य ( यभापुरम ) पुर अग्रगमनि--क । 





*ान्पीकि------ 


१६० गोपधब्राह्मणे पृवभागे प्र० ३। क० १३ ॥। 


मै सब प्रक/र हॉम करू [ यह कहे, इस में ] तेरी क्या विधा है और क्या प्रायश्चित्त है २। 
( गाहुपत्यातु यधि आहवतीय प्रणीय प्रतीत्र अज्ञारान्‌ उदध्रप समानव्यानाभ्या 
स्वाहा इति जुहुयातू ) [ उप्चलक योगा | गाहपत्य अपन से आहवगीय अग्नि को लेकर 
पश्चिम ओर वाले जज्जारा को निकाल कर-- ( समानव्याना+या स्वाहा ) नाभि 
वाले और सब शरीर म फनने वाले श्वास के लिये सु दर आहुति है-- इस म न से होम 
करे (अथ प्रात यथास्थानम्‌ अग्नीन्‌ उपसमाधाय यथापुर जुहुयात्‌ सा में विद्या 
सा प्रायश्चित्ति इति २) फिर प्रात फाल अपने अपने स्थान पर अभ्ियों को ठीक कर के 
पहिले के स्रप्तान हाम करे, यह मेरी विद्या और यह प्रायप्चित्त है ?। ( 8 । चेत्‌ 
गाहुपत्य उद्बायातु कि वा तत भगम्‌ आगच्ठेत्‌ इति, क्षिप्र गृहपति प्रति य 

विद्वान्‌ जुद्दोति विद्या तु एवं अहम अभिजुहोमि इति, का ते विद्या का प्राय 

श्चित्ति इति ३ ) [ प्राचीनयोग्य बोला ) फिर जो गाहपत्म अग्नि भड़क उठे अथवा उस 
से कुछ भय आवे, [ जिसमें | गहपति शीघ्र चला जावे, और जो विद्वान होम करता है 
(विद्यया.. ) विद्या के साथ फिर भी मैं सब प्रकार होम करू [ यहू कहे, उस मे ] 
तेरी क्या विद्या है. और क्या प्राथर्चित्त है ३। ( वक्षिणेन दक्षिणारित परिहृत्य सभ 

स्मकम्‌ आहवनीय गाहपत्यस्थ आयतने प्रतिष्ठाप्प तत शआाहुवनीय प्रगीय उदीच 

अज्भारानू उद्धत्य उदानरूपाभ्या स्पाहा इति जुहुय'तू, अथ प्रात ययास्थानम््‌ 
अग्तीनू उपभमावाय यथापुर जुहुयात सा में विद्या सा प्रायश्रित्ति इति ३) 
[ उहालक बोजा ] दाहिने हाथ से दक्षिणाप्नि कों छोड कर, भस्म सहित आहवनीय अप्मि 
को गाहपत्य के स्थान से रखे कर फिर आहवतीय अग्नि को लेकर उत्तर भोर वाले भज्भरो 
को निकाल कर--( उदानरूपा४भ्या स्वाहा ) कण्ठ से ऊपर वाले वायु और रूप 
के लिए सु दर आहुपि है--इस म त्र से हवन करे, फिर प्रांत काल अपने अपने स्वान मे 
भग्मियों को ठीक करके पहिले फे समान होम करे, यह मेरी विद्या भौर यह प्रायश्रित्त है ३ । 
( अथ चेत्‌ सर्वे अश्तय उद्घायेयु कि वा तत भयम्‌ आगच्छेत्‌ इति, क्षिप्र गृहपति 

सर्वज्यानि जीयते, य विद्वान जुहोति विद्यया तु एवं अहम अभि जुहोमि इति, 
का ते विद्या का प्रायश्वित्ति इति ४ ) [ प्राचीन योग्य बौला ] फिर जो सब अग्नियाँ 
भड़क उठे, भथवा उससे कुछ भय भावे [ जिसमे ] गृहपति शीघ्र सब हाति प्राप्त करे, और 
जो विद्वानू होम करता है--[विधया. ] विद्या के साथ फिर भी मैं सब प्रकार होम करूं 
[यह कहे इसमे] तेरी क्या विद्या है और वया प्रायश्वित है ४ । ( आनडुहेन शक्ृतुपिण्डेत 
अम्यायततानि परिलिप्य होम्यभ्‌ उपसाध अग्नि निर्मध्य प्राणापानाध्या स्वाहा, 


कपल न न 
यथापुवम्‌ ( प्रतीच ) पश्चिमदिशि स्थितान ( परिहत्य ) परिष्यज्य ( आयतने ) 
यज्ञस्थाते ( उद्धधृत्य ) उत्‌+हआ हरणे-ल्यपू। बहिष्कृत्य ( सर्वज्यानिम्‌ ) 

वीज्याज्वरिध्यो नि (3० ४ | ४८) ज्या बयोहानौ- नि । सर्वक्षति । ( जीयते ) 
कर्मणि प्रयोग आर्प । जयति प्राप्नोति (आनडुहेन) अनुडही--अण्‌ । धेतुसबन्धिनी 
( शकृत्‌पिण्डेल ) विष्ठासचयेत ( होम्यस ) होम--यतु | होमाय हिल हथि । 
( मोघम्‌ ) निष्फलम्‌ ( दृष्टम ) अभीष्टमू ( आत्मनि ) मनसि॥ 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३। क० १४ १६१ 


सठ्याना भ्यां स्वाहा, उदानरूपा४या स्वाहा इति जुहुयात्‌ अथ प्रात यथास्थानम्‌ 
न उपसमाधाय यथापुर जुहुयात्‌ सा मे विद्या सा प्रायश्रित्ति इति ४ ) 
पलक बोला ] गो के गोबर से भा के स्थानों को लीप कर, होम योग्य प्रथ्य फो पा 
२, भगिन को मथ कर ( प्राणापाना*पां स्व। हां, समानव्याताभ्या स्गहा, उदान 
भया स्वाहा ) | ऊपर वाले इन तीन मन्‍्त्रों से ] होम करे, फिर प्रात काल अपने 
स्थान मे अस्तियों को ठीक करके पहिले के समान होम करे, यह मेरी विद्या और, 
गरयश्चित्त है ४। , अब चेत्‌ अर्ति जनयितु न शवनुयु न कुतश्नन वात वायावु 
हा तत भयम्‌ आगच्छेतू इति अस्य इष्ठ च हुत च मोध भवति, य विद्वान 
ति विद्यया तु एवं अहम अभिजुदोमि इत्ति, का ते विद्या का प्रायश्रित्ति 
५ ) | प्राचीनयोग्य बौला ) फिर भो अरित को लोग से उत्पन्न कर सके और णो 
से वायु मं चलने अथवा उससे कुछ भय आये [ जिससे ] उसका अभीष्ट और होम 
लहोवे, और जो विद्वान-होम करता है--( विद्या ) विद्या के साथ फिर भी 
न प्रकार होम करूं | मह कहे, इसमे | तेरी कया विद्या है और क्य। प्रायीधत्त है ५ । 
पनडुहेन एवं शक्नत्‌पिण्डेन अस्यायतनानि परिलिप्य होम्यम्र उपसाश, 
। आवातु भेषजम्‌ हृति सृक्तेन आत्मति एवं जुहुयात्‌ अथ प्रात अग्नि 
ध्य यथवास्थातम अरतीन उपत्तमाधाय यथापुर जुहुयात्‌, सा मे विद्या 
प्राथश्चित्ति ५ इति ब्राह्मणम्‌) | उद्दाक्षक बोला | गौ के ही गोबर से 
ते के स्थानों को लीप कर, होमयोग्य पदार्थ को पास ज्ञाकर (वात्त आवातु 
अमु ) बायु मौषध छलावे-[ एस मन्त्र का मिलान करो अयर्य ४॥१३॥३ ] इस सूक्त 
गरात्मा [ अपने ] में ही | मानसिक ] होम करे, फिर प्रात काल अग्नि फो मथ कर 
मै अपने स्थाम में अर्निपों को ठीक करके पहले के समान होम करे, यहूं मेरी विद्या 
(यहु प्रायश्चित है ५ | यहू ब्राह्मण है ॥ (३ ॥।। | 


भावार्थ ->अगितियों के अभाव में मतुष्य मानसिक हवन ही करे ॥ १३ ॥ 

विशेष --पूर्वोक्त मरत्र यहां लिखा जाता है--आ वात वाहि भेषज वि वात वाहिं 
! रप । टव॑ हिं विश्वभेष॑ज देवानां दूत ईयसे ॥ अध० २।११४३ ऋ० ०।१३७४३। 
वात ) है वायु ५ भेष॑जम्‌ ) स्वास्थ्य को (आ वाहि ) बहकर सा, और ( वात ) 
वायु | ( यत्‌ रप म्ूयत्‌ रप तत ) णो दोष है उसे (वि वाहि) बह करःमिकाल वे, 
हि) क्योकि ( विश्वभेष॒ज ) हे स्व रीगताशक [ वायु |! ( त्वम ) तू ( देवानास ) 
द्रयों, विद्वामों और सूर्यादि क्षोकों के बीच (तृत ) चलने वाला वा दूत [ समान 
देश पहुंचाने वाला ] होकर ( ईयते ) फिरता रहता है।। 


कृष्टिका १४ ॥ 


एवमेवैलद्‌ भो भगवन्‌ यथा भवानाहोपेयामि त्वेव भवन्तमित्मेव॑ वेक्नावक्ष्पो 
हा ते व्यपतिष्यदिति हु्त तु ते तदक्ष्यामि यथा ते न व्यपतिष्यतीति, यो है 
। एवं विद्वासश्ताति व पिबलि ले वाक तैन तृप्यति, वाचि तृप्तायामरिनस्तृप्य 
(तौ तुप्ते पृथिवी तृप्पति, प्ृषिव्यां ठुप्तायां याति प्रृषि|ष्यां भूतात्यस्थायत्तानि 
११ 
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तानि तृप्यन्ति १, यो ह वा एवं विद्वानश्नाति च पिबति च प्राणस्तेन तृप्यति, प्राण 
तृप्ते वायुस्तृप्यति, वायो तृप्तेःन्तरिक्ष तृध्यात्त अन्तरिक्ष तृप्ते यान्यच्तरिषे 
भताव्यन्वायत्तानि तानि तृष्यन्ति २, यो हु वा एवं विद्वानश्नातिं व पिबति च 
चक्षुस्तेम तृप्यतति, चक्षुषि* तृप्त आदित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्ते थौस्तृप्यति, है द्ित्रि 
तृप्ताया यानि दिवि भूता यत्वायत्तानि तानि तृप्यन्ति ३, यी हु वा एवं विद्वान 
एताति व पिबति च मनसस्‍्तेत तृप्यति, मनसि तृप्ते चब«्वमःस्तृप्यति चरद्रम्रमि तृप्ते 
आपस्तृष्य त्यप्सु तृप्तामु यान्यप्यु भूतात्यत्वायत्तानि तानि तृप्यस्ति ४, यो हू वा 
एवं विद्वानश्नाति च विबति थे श्रोत्र तेत तृप्यति, श्रोत्रे तृप्ते दिशशचा तदंशाशव 
तृप्पन्ति, दिक्ष चान्तदेंशेषु च तृप्तेषु च यानि दिक्षु चान्तद शेपु च भूतान्यस्व यत्तानि 
तानि तृप्यन्ति ५, यो हू वा एवं विद्वानश्नातिच पिबति च॑ तस्थायमेव दक्षिण 
पाणिर्जुह सव्य उपभृत्‌ कण्ठो ध्ुवाउन्न हृथि प्राणा ज्योत्तीपि सदेश् सदाहुत मदाशित 
पायितमखिहोतव भवतरति य एव वेद यश्चव विद्वानप्रिहोत्र जुहीतीति ब्राह्मणम्‌ ।। १४ । 


क्रश्डिका १४ ॥| खान पान के लाभ ॥ 


( भो भगवन्‌ एवम्‌ एवं एतत्‌ यथा भवानु आह, उपयाभि तु एवं भपत्तम 
इति ) [ प्राचीनयोग्य बोला ] हे भगवन्‌ यह वसा ही है जेसा आपने कहा कि मैं तो अ!प 
के पास ही आया हू । ( एवं चेद्‌ ने अवक्ष्य ते मूर्दा व्यपतिष्यव इति ) जो तू ऐसा 
[ यथाय ] त कहता ती तेरा मस्तक प्रिर जाता [ देखो क० ५), (तु हल्त ते तत्‌ 
वर्ष्यामि यथा ते न व्यपतिष्यति इति ) किल्तु, हे भाई | तुझसे वहू कह गा जिस 
से तेरे लिये [ मेरा मस्तक ] न गिरेगा। (य' हु वे एवं विद्वानू भश्नातिच पिबति 
च वाक्‌ तेन तृप्यति ) जो ही ऐसा [ सत्यवादी | विद्वान खाता और पीता है वाणी 
उससे तृप्त होती है १, ( वात्रि तृप्तायाम्रु अग्नि तृप्पति ) वाणी के तृप्त होने पर 
अग्नि तृप्त होता है २, ( जग्नो तृप्ते पृथिवी तृप्यति ) अग्नि के तृप्त होने पर प्ृथिवी 
तृष्त होती है ३, ( पुृथिव्या तुप्ताया प्रथि७व्या यात्ति अल्वायत्तानि भूतानि तानि 
तृप्या ते ) पृथिवी के तृप्त होने पर जो एक दूसरे के वशीभूत' प्राणी आदि है वे तृ्न 
होते है। ८१। (ये हु वे एवं पिद्वात्‌ अश्ताति च पिबति च प्राण तैन तृप्यनि) 
जो ही ऐसा विद्वान्‌ खाता और पीता है प्राण उससे तृप्त होता है १, ( प्राणे तप्ते वा यु 
तृप्यति ) प्राण के तृष्त होने पर वायु तृ त होता है २, ( वाया वृप्ते अन्तरिक्ष तृप्यतति ) 
वायु के तृप्तः होने पर अतरिक्ष [ मध्यलोक ] तृष्त होता है ३, (( अन्तरिक्षे तृप्ते 
अनत्तरिक्षे य नि अन्वायततानि भूतानि तानि तृप्यन्ति ) अत्तरिक्ष के तृष्त होते पर 


१४-५५ उपयामि ) उप्+या प्रापणे - छत । आगतवानस्मि (अवक्ष्य ) 
वच परिभाषणे-छूड । अकथयिष्य (व्यपतिष्यतु ) वि+पतुल गतौ - लड़ , 
विविषमपतिष्यतु । ( वक्ष्यामि ) कथमिष्यामि (अश्ताति ) भक्षत्ति ( विश्व्ति ) 
पान करोति (तृप्यति) हृष्यति (भूतानि) सत्तामान्नवस्तृतनि ( अन्वाय त्तानि ) 


जीजज-++--_ेनततरवहतह0त रा 
(२ ३ पू से 'उपायास! व्यपतिष्यति' 'चक्षपी' इत्येते पाठा' ॥ सम्पा० ॥ 


गोपधत्राह्मणे पूवैभागे प्र० ३ | क० १४ १६३ 


परिक्ष मे जो एक दूसरे के आधीन प्राणी भावि हैंवे तृष्त होते है / । य हे 
विद्वान अश्नाति च पिबति व चक्षु तेन तृप्यति ) जो ही ऐसा विद्वान खाता 
र पीता है आंब उतसे त्ृष्त होती है १, (चक्षुषि तृप्ते आदित्य तृप्यति) 
॥ तृष्त दी पर सूर्य तृष्ण होता है *, ( आदित्य तृप्ते दयो तृप्यति ) सूर्य के तृ त 
पर प्रकाशनोक [ जहा पर सूय का प्रकाश है) तन होता है ३, ( दिवि 
गाया दिवि यानि अखवायत्तानि भूतानि तानि तुृथ्यात ) प्रकाशनोक तृप्त 
प्र प्रकाशलोक में जो एक वूसरे के आधीनम प्राणों आदि है वे तृप्त होते 
४८, १। (य हूँ वे एवं विद्वान अश्नाति च पिब्ति च मन तेन तृप्यति) 
ही ऐसा विद्वान ज्ञाता पीता है, मन उससे तृप्त होता है १, (मनसि तृप्ते 
द्रमा तृप्यति ) मन तृप्त होते पर चंद्रमा तृप्त होता है २, ( चद्रमसि तृप्ते 
प्‌ तृप्यन्तिा) चर्मा तृप्प होने पर जलन तृष्त होता है ३, ( अप्पु तृप्तासु अप्यु 
नि अत्वायत्ताति भूताति तानि तुप्यन्ति ) जल तृत्त हौने पर जल मे जो एक दूसरे 
भाधीन प्राणी भादि है, वे तृत होते हैं ५, ४। (य हू वे एवं विद्वान अश्नाति च 
प्रति च श्नोत्र तेन तृप्यति ) जो ही ऐसा विद्वान खाता और पीता है कान उससे 
[ होता है ?, (श्रोत्रे तृप्ते विश च॑ अन्तदेशा च॒ तृप्यन्ति ) कान तृप्त होने पर 
में भौर बीच वाले देश तृप्स होते हैं २, ( विक्षु च अ तर्देशेषु च तृप्तेषु च दिक्षु 
अन्तर्व शेष व यात्ति अत्वायत्ताति भुतानि ताति तृर्प्पात ) विशाआ और बीच 
ने देशों के हुप्स होने पर दिशाओं भौर बीच वाक्ले देशों मे जो एक दूसरे के आधीन 
ग्ीआदि हैं, वे तृप्त होते हैं १, ५। (ये हू वे एवं विद्वान अश्नाति च पिबति 
तस्य अयम्‌ एवं दक्षिण पाणि जुहू।, सव्य” उपभ्ृतु, कण्ठ भ्रुवा, अन्न हूँवि , 
गा ज्योतरीषि, सदेष्ठ सदाहुतं॑ सदाशित पायितम्‌ अग्निद्वीत्रं भवति, य॑ एवं वेद 
च एवं विद्वान अग्निहोत्न॑ जुह्दीति इति ब्राह्मणम्‌ ) णो ही ऐसा विद्वान्‌ श्रात। 
( पीता है, उसका यही वाहिना हाथ णुहू [ पल्लाश की लकड़ी का बता हुआ 'र द्राकार 
पात्र |, भाया हांथ उपभृत्‌ [ घक्राकार यज्ञपात्र | कण्ठ ध्रुवा [ बद के पत्राकार का 
पात्र ] है, अन्न हषि है प्राण ज्योति हैं, सदा अभीष्ठ, सदा हृथत भौर सदा क्षाया 
ग अम्निद्रीत्र है, जो ऐसा जामता है भौरणों ऐसा विद्वान्‌ भप्रिहोत्र फरणा है, यह 
[रण है॥ ९४ ॥ 
भावार्थ --मरतुष्य ज्ञान पात के उपयोग से स्वस्ध रहकर ससार का उपकार 
|| १४ || 
पी मा 
स्परवशीभूनामि ( अन्तरिक्षम्‌) मध्यलोक ( चक्षुषि ) नेज्रे ( थो ) पूर्य- 
7एस्थानस ( जुहू ) हु दातादातादमेषु-व्विप्‌ । परछाशकराष्ठनिर्भिताधे- 
्रकृतियशपा प्भेद ( उपभूत ) उप । भृम््‌ भरणे-विंवपू । चक्राकारयश्षपात्रम 
ध्रुवा ) भर स्थैें--फ , टापू । बटपत्राकृतियज्ञपात्रस्‌ । ( ज्योतीषि ) सूर्य्यादीनि 
पदा-अशितम्‌ ) नित्यभक्षितम॒ (पायितम ) पा पाने स्वार्थं-पिश् 
» | पीतम्‌ ॥ 





१६४ गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३॥। क० १५ ॥| 
कष्डिफां १५॥ 


प्रियमेधा ह वे भरद्वाजा यज्ञविदों मन्‍्यमानास्ते है सम न कच्चन! वेदविद- 
#पयन्ति, ते सवमविदुस्ते सहैवाविदुस्तेडप्रिहोत्रमेव ने समवादयत्त तैजा- 
मेक सक्कदग्रिहोत्रमजुह त्‌ ट्विरेकस्त्रिरेशस्तेषा ये सक्दप्निहोत्रमजुड़ोत्तमित- 
रावपच्छता कसम त्व जुहोषीति एकधा वा, इंद सब प्रजाति प्रजापतय एवाह 
साय जुहोमीति-प्रजापतय॑ प्रातरिति। तैषा यो द्विरजुहोत्‌ तमितरावपृच्छता 
काभ्या त्व जुहोषीति, अग्रये प्रजापतय इति साथ, सूर्य्याय प्रजापतय इति भात । 
तेषा यस्त्रिर॒जुह्ोत्तमितरावप्रच्छता केभ्यस्त्व जुहोषीत्वग्रये प्रजापतयेड्नु मतय 
इति साय, सुर्य्याय प्रजापतये अभ्रये स्विष्टकत इति प्रात । तेषा यो द्विरजुद्दीत्स 
आध्नोत्स भूयिष्ठो3्भवत्प्जया चेतरों श्रिया चेतरावत्याक्रामत्तस्प हू प्रजाभि- 
तरयो प्रजे *तजातत्त्वमुपेयाता तस्माद द्विहोतिव्य, यजुषा चेव मतसा च यामंव 
ऋद्धिमाध्नोति तामृध्नोति ये एवं वेद, यश्चेव विद्व.्नग्नमिहोत्र जुहोतीति 
ब्राह्मणम्‌ ॥ १५ ॥। / 


कण्टिका १५ ॥ क्रियात्मक ओर मानसिक यज्ञ करना चाहिए |। 


(प्रियमेधा हु व भरद्वाजा यज्ञविद मन्यमाना ) भरद्वाज गोन्न वाले बुद्धि 
को प्रिय रखने वाले [ अपने को ] यज्ञवित्‌ समझते हुये। (ते ह सम कचन 
वेदविंद न उपयन्ति ) वे किसी वेदज्ञाता के पास नही जाते थे। ( ते सबम्‌ अविदु ते 
महू एवं अविदु )[ वे मानते थे ] वे सब जानते हैं, वे मिलकर ही जातत थे । ( ते अग्नि- 
होत्र॒मू एव न समवादयन्त ) वे अग्निहोत्र का ही अब सवाद करने लग। [ तेषाम्‌ एक 
सकृत्‌ अग्निहोत्रम॒ अजुह त्‌ द्वधि एक वत्रि एक ) उतमें एक एक बार [ एक देवता 
के लिये ] अग्निहोत्र करता था, दो बार | दो देवता के लिये ] एक और तीन बार [ तीन 
देवता के लिये | एक | 


( तेषा य सक्ृत्‌ अग्निहोत्रम्‌ भजुहोत्‌ तम्‌ इतरो अपुच्छनाम्‌ कस्मै त्वम्‌ 
एकधा वे जुद्दोषि इति ) उनमे जो एक बार अग्निहोत्र करता था, उससे अन्य दोनो ने 
पूछा--तू कस देवता के लिये एक प्रकार ही यज्ञ करता है। (इद स्व प्रजापति 
प्रजाफ्तये एव अहू साथ जुहोमि इति, प्रजापतये प्रात इति) [ वह बोला ] यह 
सब प्रजापति है, प्रजापति के लिये ही मैं सायकाल होम करता हूँ, और प्रजापति के लिये 
प्रातकाल। (तैषाय द्वि अजुहातु तम्‌ इतरौ अपृच्छतामू, काभ्या (व जुहोषि 
न न समस पक ३3० नम के नल 

१५--( प्रियमेधा ) प्रिया मेधा धारणावती बुद्धियेंषा ते ऋषय ( भर- 
द्वाजा ) भरद्वानवशीया ( यज्ञविद ) यज्ञवेत्तार (मन्यमाना ) जानन्त 
( कश्वचन ) कमपि ( उपयन्ति ) समीपे गच्छन्ति ( अविदु ) अजानन्‌ (न) सम्प्रति- 
निर० ७ । ३१ ( समवादयन्त ) परस्परम्‌ अकययन्त (सकृत ) एकवारम्‌ । 





१ एस कचना इति पाठ ॥ २ अत्नत्य पाठोध्तीव श्र , अस्मानि सशोधित ॥सम्पा०॥ 


गापयब्राह्मणे प्वेभागे प्र० ३ क० १६॥ १६५ 


हृति ) उनमे से जो दो बार होम करता था, उससे अन्य दोनो ने पंछा-क्ौन दो देवताओं 
के लिये तू होम करता है। ( अप्नये प्रजापतये इति साय॑, सूर्याय प्रजापतये इति 
प्रात ) [ बहू बोला ] अप्ति प्रजापति के लिये सायंकाल, [ तथा ] सूर्य प्रजापति के 
लिये प्रात काल [ भप्नि और सूर्य एक ही वैवता हैं] (तेषा य त्रि अजुहोत तम्‌ 
इतरो अपृच्छताम्‌ केभय त्व॑ जुदीषि इति ) उनमे जो तीन बार [ तीन देवताओं के 
लिये | होम करता था, 3ससे भय दौनों मे पूछा-किन देवताओं के लिये तू होम करता 
है। ( अग्नये प्रजापतये अनुमतयें इति साथ सर्याय प्रजापतये स्विष्टकृते अग्नये 
इृति प्रात ) [ वह बोला ] भप्ति प्रजापति और अनुमति [ अनुकूल बुद्धि वाले ] के 
लिये सायेकाल और सूर्य, प्रजापति और स्विष्टकृत्‌ [ उत्तम मनोरथ सिद्ध करने वाले ] 
भ्रष्ति के लिये भ्रात काल [ होम फरता है ]। 


(तैषां य द्वि अजुह्ोत्‌ स आध्नोतृ, स भूयिष्ठ अमवत्‌ प्रजया च॑ 
इतरो क्षिया व इतरो अत्याक्रामत्‌ ) उतमें जो दो बार [ दो देवता के लिये ] 
होम करता था वहू समृद्ध हुमा भौर बहुत अधिक हुआ और प्रजा [ बाल 
बच्चो | के साथ अय दूसरों से और लक्ष्मी के साथ बय दूसरों से बढ़ गया। 
(तस्य हूं प्रजामु इतरयो [ आत्मतो ] प्रजे सजातत्त्व[ उपेयाताम्‌ ) उसकी 
प्रजा को, प्रजाओ में वे दोनो प्राप्त कर। ( तस्मात्‌ द्वि होतव्यम्‌ ) इसलिये दो वार 
| दो वैवता के सिये | हवन करना घाहिये | ( यजुषा च एवं सतसा व याम्‌ एवं ऋद्धिस्‌ 
आष्नोति ताम ऋष्नोति थ एवं वेद थे चर एवं विद्वान अखिहोत्र जुहोति इति 
॥रह्मणम्‌ ) यजु [ हवि भादि सागग्री के संगतिकरण ] से और मन [ मानसिक यज्ञ | से 
जित ऋचि को पूजता है उसको वह बढ़ाता है जो ऐसा जानता है जो ऐसा विद्वान्‌ मग्निष्ीत्र 
॥_रता है यह ब्राह्मण है ।। १५ ।। 


फणिडिफां १६॥ 


स्वाहा वे कुतत सम्भता, केन प्रकृता, कि वाउस्पा गोत्र, कत्यक्षरा, करति 
पदा कति वर्णा, क्रिमपृवविसाना, कालिर स्थिता, क्िमधिष्ठाना, बूहि स्थाहाया 
पदुँवत रूपश्य | स्वाहा वे सत्यमम्भूता, अह्मणा प्रकृता, लामगायनसगरोत्रा, है 
अक्षरे, एक पद त्रयश्व॒ वर्णा शुक्र पद्म सुवर्ण इति सर्वच्छन्दर्सा वेदेधु समास- 
भूतैकोच्छवाता व्णन्ति चल्वारों वेदा शरीरे, पडज़ान्योषधिवनस्पतयों छोमानि 








एकरतै देवाय (द्वि ) द्विवारम्‌। द्र+या देवाभ्याम्‌ (त्रिं ) त्रिवारमू। तिभ्यो 

वेवेकप ( एकध।) एकप्रकारेण ( अनुमतये ) अतुकूलबुद्धियुक्ताय ( स्विष्ठकृते ) 

उत्तममनो रधसाधकाय ( कक )अवधत (भूषयिष्ठ ) कु २४. । का 
क्र अति | आ +अक्रामत्‌। अत्यगच्छ्त ( उपेयात 

श्ण गतो -विधि छि ड़ | उपगर्छेताम ( बजे ) हृब्िरादिसंगतिकरणेन । भौतिक- 

यज्ञेन ( ममसा ) अन्त करणेन। मानप्तिकयशेत ( ऋद्धिमु ) सिद्धिस । ऐश्वर्येम 

( आध्नोति ) पुजयति ( ऋष्नोति ) वर्षयति॥ 


१६६ गोपथब्बाह्मणे पूर्वभागे प्र० ३। क० १६ 


चक्षपी सूर्य्याचन्द्रमसौ, सा स्वाहा सा स्वधा संषा यशेपु वषद्कारभूता प्रयुज्यते, 
तस्या अग्निर्देवत ब्राह्मणो रूपमिति ब्राह्मणम्‌ ॥ १६ |! 


कण्हिका १६ || स्पाहा शब्द के विषय में प्रश्नोत्तर ॥ 


(स्वाह वे कुत सम्भूता १ केन प्रकृता २, कि वे अस्पा गोत्र ३, कत्यक्षर! 
४ कृतिपदा ५, १ति वर्णा ६ भकिपूर्वावप्ताना ७, कवचित्‌ स्थिता ८, क्रिमधिष्ठाना 
९, ब्रहि स्वाहाया यत्‌ देवतम्‌ १० रूप च ११) स्वाहा [ सुवाणी, आशीर्वाप, 
सुदान ] कहा से उत्पन्न हुई १, किस करके बनाई गईं २ क्‍या इसका गोत्र है ३, कितने 
अक्षर वाली है 4, कितने पाद वाली है ५, कितने वण वाली है ६, कौन आदि अ त वाली है 
७, कहा ठहूरी हुई है ५, कौन अधिष्ठान [ आश्रय ] वाली है ६, तू बता स्वाहा का जी 
देवता ० और रूप है ११, ( स्वाहा वे सत्यसम्भूता ) [ उत्तर ] स्वाहा सत्य से 
उत्पन्न है १, ( ब्रह्मणा प्रकृता ) ब्रह्म करके बनाई गई है २, ( लामगायनसगोत्रा ) 
लामगायन [ मनोहर वेदों के गाने वाले ] के साथ एक गोत्र वाली है ३, (द्वे अक्षरे ) 
दो अक्षर है ४ ( एक पदम्‌ ) एक पाद है ५, (त्रेंथ चवर्णा शुक्ल पद्म सुबण 
हृति ) भौर तान वर है शुक्ल [ श्वेत ), पद्म [ कमलवर्ण ] भौर सुबण [ शोना ] « 
(बेदेपु सवच्उन्दसा समासभूता वर्णान्ति एकोच्छवासा ) बेदी मे सब छ दो के सम्रह 
रूप और वर्णों के अन्त म एक श्वास वाली है ७, ( चत्वार बेदा षट अद्भानि शरोरे, 
भोषधिवनस्पतय छोमानि चक्षुषी सूर्याचच्द्रमसों) चारों वेद और छह भद्ढ 
[ शिक्षा कल्प व्याकरण निरक्त छद और ज्योतिष | दो शरीर, भोषधि वनस्पति लोग 
ओर दोनो आखे सूर्य च द्रमा है ८, (सा स्त्राह्य सा स्वधा सा एपा यज्ञेपु वषदकारभूता 
प्रयुज्यते, तस्या अग्नि देवतम्‌ ब्राह्मण रूपम्‌ इति ब्राह्मणम्‌ ) वह स्वाहा वह 
स्वधा और वही वषठकार रूप होकर यज्ञो में प्रयुक्त की जाती है, उसका भप्नि देवता ६ 
और ब्राह्मण [ वदज्ञाता ] रूप है १०--यह ब्राह्मण है ॥ १६ ॥ 


१५-( सवाहा ) सु+आइ+ह्ेत्र्‌ आद्वाने--डा। वाइनाम-तनिध० १। ११ 
स्वाहेत्येत॒त्‌ सु आहेति वा सवा वागाहेति वा स्व प्राहेति वा स्वाहुत हवर्जुहों 
तीति -मिर० ८। २० सुवाणों। आशीर्वाद । सुदानम। (सभूता ) उत्पन्ना 
( प्रकृता ) सृष्ठा (कतिपदा ) कतिपादयुक्ता ( किपूर्वावसाना ) किमाद्वन्ता 
( लामगायनसगोता ) रमु क्रोडायाम्‌-- घत्न , रस्य छ, गे गाने ल्थुद । 
लामगायनेन रामगायनेन मनोहरवेदगायकेन समानगोत्रा ( समाक्षभूता) सप्रह 
भूता ( एकोच्छवासा ) एकश्वासयुक्ता । एफविरासा (वर्णान्ते ) मन्त्राणा वर्णास्ति 
( शरोरे ) शरीरद्वयम्‌ ॥ 





'२९-अ..----पनए्यून «कक, 





१ पृव सस्करण में “कृति वर्णा ! यह प्रश्तात्मक पाठ कण्डिका मे नहीं है, किल्तु 
उत्तर दिया है, तथा जमन स में भी कण्डिका में है जत हमने बढ़ाया है। उत्तरों में 
' किम्पूबविसाना” का उत्तर कण्डिका में नही है अत कप्डिका का पाठ अस्त व्यस्त प्रतीत 
होता है। पाठान्तरों के अज्षाव मे हम सशोधन नहीं कर सके || सम्पा७ ।। 


गोपधश्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३। क० १८॥ १६७ 


कण्डिका १७ ॥ 


भयापि कारवो हू नाम ऋषयो अल्पस्वा आमस्त इममेकगुमम्निष्टोम ददूशु 
एलमाहरस्तेनायजस्त ते स्वय्ययु स॑ ये इच्छेतु स्त्री ति स एतेनेकगुना$स्निष्टो 
मेन यजेतेति ब्राह्मणम्‌ ॥। १७ ॥। 


फप्डिका १७ || अग्निष्टोम विषय ॥ 


( अथ भपि कारव हू माम ऋषय अल्मस्वा आसन ) फिर स्तुति करने वाले 
प्रसिद्ध ऋषि थड़े धम वाले भे। ( ते इमम्‌ एकगुम अग्निष्ठीम ददशु ) उ होंते इस 
एक बागी [ पाद ] वाले अखिष्टोम [ स्वाहाकार ] को वेबा। ( तम आहरन तेने 
भयजन्त, ते स्थ ययु ) बहू उसे ले भये, उससे यज्ञ किया और उ होंने स्वर पाया । 
(प ये एृच्छेत्‌ स्वर्या मि इति से एतैन एकग्रुता अस्निष्टोमेन यजेत इति ब्राह्म 
णम्‌ ) णो घाहे कि मैं स्थग पाते वाला होझ बहू इस एक वाणी [ पाद ] वाले अग्नि 
ध्दोम [ स्वाह्कार ] से यज्ञ करे--पहु ब्राक्मण है ॥ १७ ॥ 


कप्डिकां १८ ॥| 


अधात सवनीयस्य परशोविभाग व्यास्यास्याम उद्धत्यावदानानि, हँचू 
सजिह्ले प्रस्तोतु , कण्ठ राकाकुद प्रतिहृत्तं, श्येन॑ वक्ष" उद्गातुर्देक्षिण पाश्व॑ 
सांसाध्वय्य, सब्यभुपगातुणां, सब्योज्सः प्रतिप्रस्थातुदृक्षिणा श्रोणिरथ्यास्त्री 
ब्रह्मणोइ्धरसकध॑ भ्राह्मणाए्छ॑सिन, ऊछ पोतु, सब्या श्रोणिहतुरवरस कर 
गैत्नायरणस्पोद्ररुछावाकस्य, वक्षिणा दोनेष्दु, सब्या सदस्यस्थ, सदश्वानूकश्व 
गृहपत जाधिती पत्त्यास्ता सा ब्राक्षणेन प्रतिग्राहयति, वर्निष्दुहू दयं वृक्‍क्रों घाडगु- 
यानि वक्षिणों धाहुराप्ती धस्य, संब्य आश्रेपस्य, दक्षिणों पादों गृहपतेब्रतप्रदस्थ, 
व्यौ पादोी गृहपत्मया ब्रतप्रवाया, सहैवैनयोरोष्ठस्त॑ ग्रृहपतिरेवानुशास्ति 
मणिक्राध्र' स्कत्धास्तिल्लश्न कीकसा ग्रावस्तुर्तास्तस्नश्चेव कीकतता' अद्धाचापा 
मश्रोप्नेतुरत ऊदृध्व॑ चमत्षाध्यर्यूणीं कठोमा! शम्ग्रितु , शिर सुब्रह्मण्यस्य, यम्् 
मुत्यापालुयति तस्य चर्म तथा छलु पदुत्रिशत्सम्पधन्ते पदुविशदवदाना गौ! 
सन नल पतन मनन अर मन 
!७-( करव ) क्ृवापाजिमि० (3० १। १) करोते -उण्‌। काररहमस्मि 
कर्ता स्तोगाताम-नि8० ६। ६ स्तोतार (नाम) प्रसिद्ों ( ऋषय। ) सुक्ष्मदाशन 
( अहप या ) अह्यधना (इसमे) पूर्वोक्त स्वाहकारस (एकगुम््‌ ) गोस्त्रियो 
रपसर्जनस्थ (पा० १।२। ४८ ) गोशब्वस्थ हस्त । गौवडिनाम--निघ० १ । 
११। एकवाचस । एकमावयुक्तम्‌ (आदइरनू ) आनीतवन्त (स्व ) स्वगेछोकम्‌ 
( यथु ) जरपु ।आपु । 


है पृ रा स्वर्ायीति पाठ ॥ २ १० सं० पक्ष हृति पाठ ।॥ 
३ पू० स॑० 'भ्रणिर्णा ” इृति पाठ ॥ समपा० |। 


१६५ गोपथन्नाह्म गे पूर्वभागे प्र० ३। क० १८ 


पर्टाशिशदक्षरा बृहती, बाहुतो वे स्वर्गों लोक बरहत्या वे देवा स्वर्ग लोके 
यजस्ते, बृहृत्या स्वर्ग छोके प्रतितिष्ठन्ति, प्रतिनिष्ठन्ति प्रजया पशुभियें एवं विभ 
जन्ते। अथ यदतो5न्यथाशीलिको वा पापक्ृृतों वा हुतारों वाधत्यजना वाडपि 
मथ्मी रन्नेबमेवैषा पशुविमधितों भवत्यस्वस्यों* देवता यो हू वा इस श्रुतऋषि पशो 
विभाग विदाखका र, तामु हू गिरिजाय' बाध्रस्वाय!त्यों मलुष्येभ्य प्रोवाच, ततो$ 
ध्यभर्वाड मनुष्पेष्वासीदिति ब्राह्मणम्‌ ॥ १८ || 


कृष्डिका १८ ॥ पशुरूप वेदवाणी की हक्ष्मता का विचार ॥ 


(अथ अत सवनीयकश्य पशों अवदानानि उद्धुत्य विभाग व्यास्या 
स्वाम ) अब यहा यज्ञ योग्य पशु के खण्डो की निकाल कर विभाग की हम व्याख्या 
करेंगे। ( सजिह्वे हनू प्रस्तोतु ) जिन्ना सहित दोतों जाबडे प्रश्तोता [ ऋत्विज ] 
के है , ( सकाकुद कण्ठ प्रतिहृतु ) ताबु सहित कणष्ठ प्रतिहर्ता का है २, ( श्येत 
वक्ष उद्गातु ) श्येन पक्षी के भआाकार वाली छाती उदगाता की है ३, ( सास दक्षिण 
पाश्वेम अध्वर्यों ) कन्धे सहित दाहिना पाजर अध्वर्य्यू का है ४, ( सब्यम्‌ उप 
गतृणाम्‌ ) बाया [ पाजर ] उपगाताओं का है ५, (सव्य अस प्रतिप्रस्थातु ) वाया 
कन्षा प्रतिप्रस्थाता का है ६, (दक्षिणा श्रोणि अध्यास्त्री ब्रह्मण ) दाहिता कृल्हा 
अध्यास्त्री [??] ब्रह्मा का है ७, ( अवरसकथ ब्राह्मणाच्छप्तित ) [ दाहिनी | 
नीचे वाली पिंडली ब्राह्मणाच्छसी की है 5, ( ऊर पोतु ) जाघ पोता [ ऋत्विजू | की 
है *, (सब्या श्रोणि होतु ) बाया' कूहहा होता का है १०, ( अवरसकृथ मैत्रा 
वरुणस्थ ) [ बागी ] नीचे वाली विंडली मैज्रावरण [ प्राण और अपान वायु के जानने 
वाले ऋत्विजू ] की है १९, (उछर अच्छावाकस्य ) [ बायी ] जाघ अच्छावाक की 
है १२, ( दक्षिणा दो नेष्ट्‌ ) दाहिना भुजदण्ड नेष्था का है १३, ( सव्या सदस्यस्य ) 
बाया [ भुजदण्ड ] सदस्य का है १४, (सद चू अनूक खे गृहपते ) पीठ का बास 
[ रीढ ] और मूत्र वी थंत्री गृहपति की है १५, १६ ( जाघनी पत्न्या' ता सा ब्राह्मणेन' 
प्रतिग्राहयति ) पूछ पत्नी की है, उसको वह ब्राह्मण [ बह्मज्ञानी' ] से स्वीकार कराती 
है १७, (वनिष्दु हृदय वृक्‍्रो च आइगुल्याति दक्षिण बाहु आभ्नी ध्रस्य ) वनिष्ठ 
[भीतरली मल की मोटी आत], हृदय, दो अण्डकोश, अगुलियों के जोड और दाहिनी भुजा 
आग्रीधर की है १८, १६, २०, २१, २२, (सव्य आत्रेयस्य ) बायीं [ भुजा ] आभ्रेय 





१८--( सवनीयस्य ) यज्ञीयस्थ ( उद्धृत्य ) उत्‌ + हम हरणे-ल्य (। 
उत्क्षिप्प ( अवदानानि ) खण्डनानि ( श्येतम्‌ ) श्येताकारम्‌ ( वक्ष ) पत्तिवचिस्या 
सुट च (3० ४। २२०) वच व्यक्तायां वाचि-असुन्‌, सुद च। उर, (पाश्व॑म्‌) स्पृण 
श्रणशुनों पृ ८ ( 3० ५। २७ ) स्पृश सस्पर्शने--श्वण्‌ पृ इत्यादेश । कक्ष।धोंभाग 
( भ्रोणि ) वहिश्रिभुयुहु० (3० ४। ५१) श्रु गतों श्ुती च-ति । कटे पश्चादु- 
भाग । नितम्ब । ( अध्यास्त्री ) ? ? ( अवरसकूथम्‌ ) असिसअुजिभ्या कथित्‌ 
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१ ० स० 'स्वर्गों इति पाठ ॥ २ पृ० स० “हमा, इयध'' इति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूर्व भागे प्र० ३। क० १८ १६६ 


हरदा ज्ञाती परमेश्वर के उपासक ऋति्‌ ]%ी है २३, (दक्षिणों पादौ गुहपते 
पत्प्रदस्य ) वोनों वाहिते पांव गे डपति के भौजन दैते वाले के हैं २४, ( सब्यौ पादी 
[हुपटय। ब्रतप्रदाया ) दोनो मायें पांव गूइूपली के भोजन देने वाली के है २४, 
'झ्लोष्ठ महूँ एवं एनों ते गृहपति एज अनुगाए्ति ) ओंठ मिल्न करके ही इन दानों 
भोजन देते वाले मा वेने वाली ] का है, उसको गृहपति ही बांदता है २९, 
प्रणिकक थ॑ स्कतरधा तिल कीकृप्ता च॒ ग्रावस्तुत ) मणिका [ आअर्धात्‌ 
पति सात मॉसक्षण्ड |] और स्कत्घो के अवबंव भौर तीन कीकत्तायें | हसली 
ही हहियां | भावस्तोीता [ शास्त्र जताते वालों की स्तुति करने वाले | के हैं १७ ८, 
१९, ( तिल च एवं कोौकसा अर्ध च क्षपान च उन्लेतु ) तीनो ही कीकसार्यें और 
ढ़ भपान [ युह्मस्पान उप8&्येग्विय ] उस्नेता के हैं १९, ३१ ४, अत ऊदृष्व चमसा 
प्रध्यर्य्यूणाम्‌ ) उससे ऊपर वाला [ आधा अपान | भौर भमसा [ अजू विशेष | सब 
,ध्वर््य्‌ का है [ ११+ ३ |) १२, ३९, ( बलोमा प्रभयितु ) कलोम [ फेफड़ो के अब 
व] शमपिता [ शारितकर्ता | के हैं २४ ( शिर मुग्रहाण्यस्प ) शिर सुब्रह्मण्य का है 
५, (ये व सुत्याम्‌ भाज्लयते तस्य पर्म । और भो [ ऋत्विज्‌ ] सुत्या [ सोम निचो 
मैं की किया ] को बुलाता है उसका षे है ३६ | ( तेपा खलु पर्टातरशत्‌ सम्पधन्ते ) 
स प्रकार ते ही छत्तीत्त [ भाग ) बनते हैं। ( परदु्निशदवदाना गो पद्त्रिशवक्षरा 
हुती ) छत्तीस कण वाली गौ है [ और गौ के समान ] छत्तीसः क्षक्षर वाल! बृहूती 
हद [ अर्थात्‌ समस्त वैवबाणी ] है। (बाहुत वे स्वग लोक ) बहती [ वेदबाधी | 
एस ही स्वर्गलोक है। ( बूहँत्या वे देवा स्‍्वगें छोके यजन्ते ) बहती [ वेदवागी ] 


/उ० ३ | !/४ ) पञ्ञ सो->फ्थधिन्‌। बहुत्रीही सक्ध्यक्षों स्वाज़ातू प्‌ ( पा० 
(।४। १६९३ ) समात्तात्त प्‌ प्रत्मव । तत्पुरपेपपि बाहुलकात्‌ | दक्षिणज धाधों 
पग ( मैत्रावरंणर्य ) प्राणापानयोवेत्ु । 'ऋत्विगूविशेषस्य ( अच्छावाकरय ) 
व परिभाषणे -घम्र्‌। ऋष्वगृविशेषस्य (दो ) भुजदण्ड ( सदम ) एृष्ठवश 
अ्रमूकम ) मूजवस्ति ( ज(धतों ) जधत-भणू, डीप्‌ । पुच्छम्‌ । लाइगूलसम्‌ 
' प्रतिप्राहुमति ) स्वीकारमति ( वतिष्दु | ) वल सभ्क्तौ-हष्ठुपू । वनिष्ठु । 
अज्ञास्तरम्‌ ( दूबकी ) धृवृमूगुधिमुविस्ध करू (3० ३।४१) वृक आदाने-करू । 
एपकोशो ( आतेपस्य ) गोौ० पू९० २) १७। सदाज्ञानवत्त परमेश्वरस्प सेवकस्प 
हृश्य[विशेषस्य ( ब्तप्रवस्य ) भोजनदायिन ( ब्रतअदाया। ) भोजनदात्या 
( कनुशास्ति विभर्व ददाति ( प्रणिका ) मणिसदवृशभांसखण्डा ( ग्रावस्तुत ) 
परोभ्योषपि दृश्यरी (पा है | २। ७१) प्र उपादाने, गृ शब्दे, निगरणे वा-- 
वर्तिपू, पृषोद्राविकृपम। रदुभ स्पुतौ-विव[। प्रावा्णां शास्त्रविज्ञापकार्ना 
तोतु, ( अगात ) गुहारथानम। उपस्येखियम ( कीकृता ) अत्यविषमि० ( उ० 
।। ११७) कक छोत्य--असचू, धातों कीकोदेश | मु लौतयं--अततभ, धाषो कीकादेश । अन्न वक्षोगतास्थीनि ( चमस्ता ) 
। यहाँ वतिष्यु या वनिएट पाठ अष्ट है तवमुसार ध्युत्पत्ति भी ध्यर्प है। बस्शुत 


ऋतामणिज ० (४० ४। १) से व धातु से इष्णुन हीकर वनतीति वत्तिष्णु » 
क्पातोपरिस्पासम सिंध होगा ॥ सम्पा? ॥| 


९७० गोपथब्राह्मणे पुर्वेभ।गे प्र० ३ । क० १६ ॥। 


के द्वारा देयता [ विद्वान लोग | स्वगलोक में पूजे जाते है । ( ब्रृहत्या स्वर्गे लोके प्रति- 
तिष्ठन्ति, प्रजया पणुभि प्रतितिष्ठन्ति ये एव तिभजन्ते) बृहती [ वेदवाणी | के द्वारा 
स्वगलोक में थे ठहरते है और प्रजा के साथ और पशुओ के साथ प्रतिष्ठा पाते है जो 
इस प्रऊार बाट करते है । ( अय यत्‌ अत अन्यथाशोडिक वा पापक्ृत वा हुताद 
वा अन्यजना था अपि मथ्वी रन एक्स एवं एबघा पशु विमशथित अस्वर्य भवति) 
फिर जो इससे विरुद्ध शील वाले, अथवा पाप करने वाले, अथवा हथि खाने वाले, अथवा 
दूसरे मलुध्य ही मय [ सुक्ष्म विचार करे ] इस प्रकार से इत सबका पशु [ पशुरूप वंद 
ज्ञात ] विएद्व मया हुआ जार अध्वस्य [ नरक समान ] होता है। ( देवता ये हू वे श्रुत 
ऋषि पशों इस विभाग विदान्चअ+र, ताम्‌ उह बाध्रन्याय गिरिजाय, अन्य 
मनुष्येभ्य प्रोवाच, तत अयम्‌ अर्वाड मनुष्येषु आसीत्‌ इति ब्राह्मणम्‌ ) उस देवता 
[ विद्वान ) ने जिस आ्रुत [ वेदशास्त्र जानते वाले ] ऋषि ने पशु के इस विभाग को जाता 
था, उस [ विभाग ] को बन्नु [ पालनकर्ता ] के सतान ग्रिरिज [ ऋषि | की [ बताया ] 
और दूसरे [ गिरिज ऋषि ] ने मनुप्यो को बताय।, उससे यह [ विभाग ] अर्वाचीन 
मनुष्यों में हुआ ह-यह ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञाव ] है ।। (५॥ 

भावार्थ -यहां उपकारी गौ के' ३६ अवयव मात्र क्र ३६ अक्षर वाले बृहती छ द से 
उपमा दिखाई है। ब्ृहती वाणी को भी कहते है इसलिये बहती छ 4 पमस्त वेदबाणी 
का उपलक्षण है--अर्थात्‌ मनुष्यी को चाहिये कि वेदवाणी के सब अज्जों और उपान्नी को 
बड़ी धृक्ष्म देष्टि से विचार कर आ। दे पाव ॥। (८ ॥ 

विशेष --इस कण्डिका का मिलान ( तुलना ) ऐतरेय ब्राह्मण ७। १ से करो ॥ 


काशिडिफा १९ ॥॥ 
अयाती दीक्षा । कस्यस्विद्वेतोर्दीक्षित इत्याचक्षतै, भेष्ठा धिय भ्षियतीति, 
ते वा एत 'धीक्षित सच्त' दीक्षित इत्पाचक्षते, परोक्षेण परोक्षत्रिया इव हि देवा 
भर्वात प्रत्यक्षद्वित, १। कम्यरिवद्धेतो्दीक्षितो3्रत्युग्वायिको भवत्यतभिवादुक 
प्रत्युत्थेयोउईभिवादों ये प्रत्युध्थेयानिवाद्यास्त एनमाविप्टा भरवन्ति २, अथर्वाज़ि- 
रसस्तस्य फिमा ।4णमिति, यवात्मच्येव जुन्नति न परस्मिन्नेव हाथवणाना मं दस- 
समानामात्मस्येव जुल्मति न परस्मिन ३, अथास्य किमाजि रसम्तििति, यदात्मसश्र 
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भज् विशेष ( क्‍्लोमा ) वछड्‌ गनौ-मन्‌ | फुप्फुसावयता । हृदयपाश्व॑स्थमाध- 
खण्डा (शमयितु ) शप्रु उपगमे-तृन्‌ । शान्तिकरस्य ( सुत्याम ) सोमाभिषय- 
क्रियाम्‌ ( बहती ) पर्टानिशदक्षरच्छन्दो भेद । वाक्‌ । वेववाणी ( यजन्ते ) इज्यन्ते । 
पज्यत्ते । ( अन्यथाशोलिक ) शीलग ( पा० ४। ४। ६१) अन्यधाशोल-ठक्‌ । 
विरुद्वस्वभावयुक्ता । एकवचतमाषम्‌ ( पापक्त ) पापकर्मेरर्तार (हुताद ) 
अदोअन्ने (पा० ३। २। ६८) हुत+अद भक्षणे-विद्‌ | हुतभक्षका ( मथ्ती रत ) 
मन्थ विलोडनें-लिड । विलोडयेयु (विमधित ) विरुद्धविलोडित ( श्रुत ) 
तत््वत । ऋषिविशेष ( बा भ्रव्याय ) बच्रुसतानाय/( अर्वाह ) अर्वाचीनेषु ॥ 











22... 3 का... जनता, ++-० 





2े.-्यर्तिककननाआ 33 >--पापर५क-रन__.. भी के 





कक कक -“कन--+-५८१३५-पूहनन पक ७ ७०००-3० कनमका लक ज० जे. 





१ पू० स॒० 'दीक्षित' इति पाठ ॥ २ पु०स० ओदन इति पा ॥ सम्पा० ॥ 


गोपयन्राहागे पृ भागे प्र० ३। क० १६ १७१ 
बांचनामानिन गृह्ृ'त्येव हु तसिभन्नासावात्ननएचेव परेषा थे नामामित 
धो, विषक्षणवती वाचम्भाषत्ते चससितत्रती विचक्षयल्ति, ब्राह्मण चतसयतन्ति 
जा ध्य, सेया ग्रतध्गधर्वाजि रसत्ता द्वान्चायत्त। ४, कस्यस्विद्वेतो ही क्षि गो 
एएयन्नो भवति तास्य सास गूह्नत्यप्षस्थो नामस्वों भवतीत्याहुस्तस्प येउन्नमदति 
सम पाष्मानमदन्त्यथास्य ये नाम यूकृत्ति तेश्य ताज्न पाप्मानमपाप्नने ५ 
धापि वैदानां गभ भूतो भनी तपाहुरतस्पाजातस्पाविज्ञातस्थाक्रीत सो मस्या भो जनी य 
वतीत्पाहु । से वीक्षाणा प्रातर्जाग्रते भोर्म क्रीगष्ति तस्य जातत्य तिज्ञातध्य 
तमोमस्य भोगसीय भवतीत्याहु ६। कस्यस्विद्धेतो समत्रा ' परिजिहीपिता 
बत्ति यतरों वीर्ग्यब्त रो भरत ते परह््य यज्ञ परिमुष्णाति ७। कस्पस्विद्धेतो- 
ते ध्यायेत्‌ सस्थिते नाधीयी 'तति समवरस्थ॑त्र हेतोरिति विद्योतमाने स्तनयत्यथो 
तिंवायव्यम्िपुण्यत्ति थे देया सोम भक्षयन्ति तदभिषुण्वन्ति ब्राह्मण 
जातोआतूचागास्तेयां सवरक्षाक्षा पितृमितामह! भवन्ति, सदेवे न ध्ययेत्‌ 
स्थिति न।धीयीतैति श्रह्मगम्‌ । ५ || १९ ॥। 
फण्डिका १९ ॥ दीक्षित पुरुष के कृतेष्य ओर अकतेब्य कम ॥। 
(अथ भत दीक्षा ) अब मदद दीक्षाय [ कही जाती हैं ]। ( कस्प स्वित्र हेतो 
क्षित इृति आधक्ते ) कि हेतु से यहू दीक्षित [ नियम धारण करने वाला ] है, 
7 शहुते है। (श्रेप्ठां धिय क्षियतति इति, ते वे एत धीक्षित॑ स॒ त॑ दीक्षित इति 
पक्षते ) [ उत्तर ) श्ेप्ठ | भी ] बुद्धि को [क्षियति ] प्राप्त होता है उप्त ही 
क्षित होते हुये को दौद्षिस ऐसा माहुते हैं। (परोक्षेए ) परोक्ष [ भा ओोट 
उप में वर्तमान ब्रह्म | ने' ध्वारा (परो्षा या हृव हि) परोक्षप्रिय [ आँख जाट 
विष्य के प्रेशी | छोगो के शांत ही (दया ) वेवता [ विद्वान्‌ लोग ] ( प्रत्यक्षद्विष ) 
पक्ष [ वर्त गाते अवह्या | के हपी [ विरोधी ] ( भव्रक्ति ) होते हैं [ गो० ब्रा० पृ० 
। १]!"। (करपल्वित्‌ हुता दीक्षित अभप्रत्युत्धायिक अन्िवादुक 
पुश्पेष अमिवद्य भयसि ) विद कारण रे दीक्षित पुदप बड़ो के लिये न उठते वाल्ला 
रे मे तमस्कार करते वाला, | हदिश्तु | गड़ों रो उठकर अवर योग्य भौर नमस्कार योग 





१९-- ( दीक्षा ) दीक्ष मौण्शये, यागे, उपनयते, नियमत्रतयोंरादेशे च-- 

/ टीपू। अभीध्टप्रवमण्तरप्रहुणानि ( कस्यरिवित्‌ हेतो ) सबतामस्तृतीया व 
१० २। ६। २७ ) इति घष्ठी | कस्मावेव कारणात (दीक्षित ) दीक्ष मोण्ड्या 
धु--क्त | अयवा। तदरण गंजात गारकादिभ्य इसच्‌ (१० ५। २। ३६ ) दीक्षा- 
तम्‌ | प्राप्तदीक्ष । सोमयागादौ सफहां विधाय धृततियत ( धियम ) बुद्धिम्‌ 
क्षयति) गरछति, प्राप्तीति (पीक्षितम्‌] दी क्षितम्‌, धस्प व । प्राप्तबुद्धिम (अप्रत्यु 
ग्यिक ) अप्रति + उत्त्‌ । ष्ठा गतिमिवृश्तौ। जनेयक ( उ० ४। १११ ) इति यक्ष, 
न न विककननक 
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।पू प्त 'संतवा इतिपाठ ॥ . ९ पू म्॑ वीयवत्तम ' इति पाठ ॥ 
प्‌ स॑ माधीयेत इति पाठ ॥ प्तागा० ॥ 


गोपथग्गाह्मणे प्र्वेभागे प्र० ४ । क० २० ॥। 


एवं अपरेषाम्‌ भह्नां तत्‌ स्विदितं परेषाम्‌ दृति ) इसी प्रकार से ही [ विषुवान्‌ से ] 
इधर वाले दिनों का वह पत्तीना [ निचोड़ ] है, जो इधर वालों का है। ( परेषा च 
अपरेषां व्‌ एवं इति ब्रयात्‌ ) भौर [ जो विपुवान्‌ से | उधर वाले [ दिनों | का 
[ पस्तीना ] है, वह इधर वालों का है-ऐसा कहना चाहिये। ( सः वे एबः संवत्सर: ) 
वहीं यह संवत्सर हैं ॥ १६ ॥ 

भावाधथे!--विषुवान्‌ अर्थात्‌ मेष-तुला की सक्रान्ति पर तुल्य दिन रात्रि का समग्र 
वर्ष भें दो बार होता है, एक ग्रीष्म में दूसरा शीत मे और दोनों छह मासों में ताप भौर 
शीत तुल्प होता है, इससे संवत्सर यज्ञ चाहे किसी विषुवान्‌ से आरम्भ किया जानें )।१६।। 


कप्डिका २० ॥ 

तदाहु! कथपुभयतों ज्योतिषो5भिप्लवा अन्यतरों ज्योतिस्पृष्ठय इत्युभ- 
पतो ज्योतिषो वा इमे लोका अप्रिनेता आदित्येनामृत इत्येष हु वा एतेषां 
ज्योतियं एन प्रमुदीव तप्ति देवचक्रे हु वा एते पृष्ठ्य॑ प्रतिष्ठिते पाप्मानं टूंहती 
परिष्लवेते तद्य' एवं विदुषां वीक्षिताना पापक  कीत्तंयेदेत एवास्य तद्देवचक्रे शिर- 
एछन्दतो वशरात्रमुद्धि * पृष्ठयाभिष्लवों चक्रे दशरात्रमुद्धि: पृष्ठधाभिप्कवो चक्र 
तन्त्र कुर्वीतेति ह स्मादह वास्युस्तयों स्तोत्राणि व शस्त्राणि च सचारयेद्य: सच्चा- 
रयेत्तस्मादिमे पुरषे प्राणा नाना सन्त एकोदयाच्छरीरमधिवसति यप्त सचारयेत्‌ 
प्रमायुकों है यजमानः स्थादेष हू वे प्रमायुको योधत्धो वा बधिरों वा न चाप़ि- 
धटोमा मासि सम्पच्चन्ते न व॑ प्राणा प्राणेयैज्नस्तायत एकॉविशतिदक्ध्या एकोक्ध्य: 
बोडएयस वा उबध्यं वीय्य॑ पोडशेव तया रूढ़वा स्वर्ग छोकमध्यारोहन्ति ॥ २० ॥ 


कण्डिका २० ॥ ज्योतिष्टोम भादि यद्ञों के विषय में प्रश्नोत्तर || 

( तत्‌ आहुः कथथ ज्योतिष: उभयतः अभिष्लवो, अन्यतरः ज्योति: पृष्ठयः 
ह॒ति ) यह कहते हैं कि किस प्रकार ज्योति | ज्योतिष्टोम ] के दोनों भोर | आदि और 
अन्त में | दो अभिष्लव यज्ञ हैं, दोनों में कोई पृष्ठ ज्योतिष्टोम होता है। ( ज्योतिषः 
उभयत: वे इमे कछोका। अग्निनेता आवित्येन अमृत: इति ) [ उत्तर ] ज्योति | सूर्य | 
के दोनो भोर ही ये शोक अग्नि से चलाये गये सूर्य द्वारा उस [ सुर्मलोक से हैं। ( एषः 
हु व एतेषां ज्योति: यः एन॑ अम्ृदी इव तपति ) यही सूर्य इन | लोकों ] के बीच में 
है जो [ लोढ़ा से | पीसने वाले के समात इस [ लोक ] को तपाता है! (एते हू वे 

देवचक्रे पृष्ठर्य प्रतिष्ठिते इंहतों पराष्मात्ं परिष्छवेते ) यही दोनों देव | सुर्य भौर 


२०-( उभयत: ) उभयपाएयें । आद्यन्तयो: ( ज्योतिष: ) ज्योतिष्टोमस्य' । 
सयेस्थ (अग्निनेता ) ' बहुबचनस्येकवचनम्‌ । अप्निनेता येषां ते अग्निनेतारः 
( अमुतः ) तस्मात्‌। सूर्येछोकात्‌ ( प्रमुदी ) प्र+सृव क्षोदे--क्विपू । इयाडिया- 
जीकाराणामुपसंस्थानंमू_ ( बा० पा० ७। १।३९ ) प्रथमाया: ईकारादेश: । 
प्रमदंक:। प्रपेष्ठा (इध ) यथा (तपति ) तापयपि ( देवचक्र ) ज्योतिश्नक्रे 


१, पूृ० ध्षु० “उद्धिमु  इति पाठ; ॥ सम्पा०॥ 


गोपथत्राह्म णे प्वैभागे प्र० ३ । क० १६ ।। १७३ 


होता है, ऐसा कहते हैं। (ये तस्य अन्नम्‌ अदन्ति ते अस्य पाप्मानस्‌ अदस्लि, अथ 
मे अस्य ताम पृह्लुत्ति ते अस्य नाज्न पाप्मानमु अपाध्तते ५) जो पुरुष उसका अन्न 
लाते हैं वे उसका पाप [ ते काने योग्य भोजन ] खाते हैं भोर जो इसका नाम बेते हैं. वे 
इसके नाम का पाप भिदाते हैं [ उसके ताम को निष्पाप और बड़ा समझते हैं] ५। 
( अरथ अपि वेदाना गर्भभूत भवत्ति इति आाहु, तध््य अज्ातस्थ अविज्ञातस्थ 
अक्ीतत्तोमस्य अभोजनीय भव्रति इति आहु ) फिर बह [ दीक्षित वेदों का गर्म भूत 
[ आधार ] होता है ऐसा कहते हैं, उसमे उसपन्न हुमे, ने जाने गये, और सोम ने मोज़ 
लेने वाले [ दीक्षित ] का अभोजनीय [ अन्न | होता है। (स दीक्षाण्ां प्रात जायते 
सोम फ्रीणन्ति [ क्रीणाति ] तस्य जातस्य विज्ञातस्प क्रोतपोपस्थ भोजनीय भवति 
हृति आहु ६९) [ उत्तर | वह दीक्षाओं के मध्य प्रात काल उत्पन्न होता है, रोम मोल 
तेता है, उस उत्पश्न हुपे जाते हुगे, सोम मोल ले पके हुगे [ दीक्षित | का भोजनीय [अन्न] 
होता है, ऐसा कहते हैं ६। ( कस्यस्वित्‌ हेतो ससवा परिजिही्षिता भर्वान्ति )- 
कित कारण से ही संसव [दो वा बहुत यजमातों के मिलकर सोम निचोड़ने के यज्ञ | छोडने 
योग्य होते हैं। (य्तर वीय्यंबत्तर भवति मे परस्य यज्ञ परिमुष्णाति ७) 
[ उचर ] उनमे जो कोई अधिक बल्लवाम्‌ होता है बहू दूसरे के यज्ञ को लट लेता है [ इससे 
पज्ञों के मीख में तदी वी पहाड़ का अस्तर रहे ] ७। (कस्यस्वित्‌ हेतो देत्रे न 
ध्यायेत्‌ सस्थिते न अधीयीत इति संसवस्थ एवं हैतो इति ) कि कारण से ही देव 
[ मेष ] सम्मंधी कर्म मे मे चिल्ता करे, और संसव दोष [ वो यज्ञों में गशबड़ पड़ जाने | 
के कारण में सम्ण्ति [ समाप्त यज्ञ ] में ते मल पढ़े । ( विद्योतमाने स्ततयति अथों 
वर्षति वायव्यं सोम व वे देवा। अभिषुण्वन्ति भक्षयन्ति, तत्‌ शुध्रुवांस अनूचाना 
ब्राह्मगा [ सोम अभिषुष्वस्ति ] तेषां पितृपषितासहां सर्वेर्सभक्षा भवत्ति स द॑वे 
ते ध्यायेत्‌ सस्थिते न अधीमीत इति ब्राह्मणम्‌ ५ )-[ उत्तर ) बिजुली भमकते हुये, 
7रजते हुगे और बरसते हुये पर बायू देवता वाले सोम [ जल | को दैव [ मेष ॥ निचोडते 
हैं और श्ञाते हैं इसलिये वेद सुने हुये और अज़ों सहित वेद विचारने वाले ब्राह्मण [ ब्रह्म 
जाती सोम को ] मिचोड़ते हैं, उतके मध्य पितर और पितामह [ बाप और वादे के 


पीर पक नकल >> पल 
भोजनीयमन्न यरपात्‌ त॒ । अन्नस्प भोजयिता । यद्वा झा भोजने-णिनि । वाहिता 
श्यादिषु ( पा० २।१। ३७ ) इति भाशीधब्दस्प प॒र्वप्रयोग । भन्नापी। अन्न 
भक्षक ( सस्ता ) हयोब॑हूनां वा यजमानानां सम्भूय सोमाभिषवा , ते व 
महास्तों दोष। (परिजिद्वीषिता ) परिहर्तूमभिकाक्षिता ( यतर ) अनयोर्म ध्ये य, 
(परिमुष्णाति ) परिछ5ति (देव) दैवों मेघ । मेघसबन्धिर्ति कर्मणि ( सस्थिते ) 
समाप्तपज्ञे ( विद्योतम नि ) विद्युतृप्रकाशमाने मेघे (स्तनयति ) स्तन मेघशब्दे-- 
शत । मेघणव्य कुर्वति (वायब्यम्‌ ) वायुदेवताक सोमम्‌ (देवा ) मेघा । 
विद्वांस ( सोएम ) जलरसम। सोमलतारसम्‌ (शुश्षुवांस ) श्रु श्रवणे-क्वु । 
बैद श्रृतवर्त ( अनूषाना ) अनु +वच परिभाषणे--कानचू । साजूवेदविचक्षणा 
( पितुपितामहा ) पितराध्र पितामहाश्व । तत्समानपृज्या विद्वसि ॥ 


गोपथब्राह्य णे पूवभागे प्र० ४ । क० २१ 


मतत, निर्दिष्यासत-तीन कम, अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित का बढाना, बढे हुये 
का अच्छे मांग मे>व्यय करना, और सोलहवा मोक्ष का अनुष्ठान-जैसा दयात द भाष्य 
यजुर्बोद ६ | 8८ में व्याग्यात है ]। ( तथा रूढवा स्वर्ग लोकम अध्यारोहन्ति ) 
उस [ दृष्टि | के द्वारा चढ़कर स्व लोक मे चढते है ॥ २० ॥। 

भावाथ --सृयमण्डल प्रकाशपिण्ड है, उसके दोनो ओर भागे पीछे प्रकाश है, इसी 
प्रकार यज्ञ के दोनो ओर आदि अ ते में अभिप्लव भथवा पृष्ठय यज्ञ होता है ॥। २० ॥। 


कृण्डिका २१ || 


अथातो5क्वामध्यारोह । प्रायणीयेनातिरात्र णोदयनीयमति रातमध्यारोहन्ति, 
चतुविशेन महाव्नतममिप्लवेन परमभिष्ठव, पृष्थयेत पर पृष्ठपमभिजिता हभमिजित, 
स्वरसामभि परानु स्वरसाम।नोष्य हेतवहरवाप्तुयामेति यद्देघुवतमपरेषा स्विदित- 
मन्ना परेषाभित्यपरेपा न परेषा न्ेति बयात्स वा एप सवध्मर ॥| २१ ।। 


कण्डिका २१ ॥ सवत्सर का अतिराप्र आदिको से सबन्ध 


( अथ अत अलह्लाम्‌ अध्यारोह ) अब यहाँ विनो [ यज्ञ विशेषों | का घढ़ाव 
[ बहा जाता है ]। ( प्रायणीयेन अतिरात्रेण उदयनीयम्म अतिरात्रम्‌ अध्यारोहन्ति ) 
प्रायणीय अतिरात [ यज्ञ ] ते उदयनीय अत्तिरात्र को चढते है, ( चतुर्मिशेन महान्नतमर ) 
चतुविश से महाव्रत को, ( अभिप्लवेत परम ममिप्छयम्‌ ) अभिष्लव से पिछले अमिष्लव 
को, ( पृष्ठधेन पर पृष्ठ्यम्‌ ) पृष्ठय से पिछले पृष्ठय को, ( अभिजिता अभिजितम ) 
अभिजित से अप्रिजित्‌ को [ स्व॒रतासभि परान्‌ स्वरसामान ) स्थरसामो से पिछले 
स्वरसामों को [ घढते है |। ( अथ हू एल्तु अह अवाप्तुयाम यत्‌ वैषुतनम्‌ इत्ति ) 
अब हम ही वह दिन प्राप्त करें जो विपुवान वाला [ विन ] है, ( अपरेषाम्‌ अक्ना 
स्विदित परेषाम्‌ इति, परेषा च अपरेषा च इति ब्रूयात्‌ ) [ विपुतान्‌ से ] इधर 
पाले दिनों का पत्तीना [ निचोढ ] है जो उधर वालो का है, ओर [ विपुवात्‌ से ] उभर 
वाले | विनो ] का [ पत्तीना ] है, बह इधर वालो का है--ऐसा कहता चाहिये | ( स्त॒ वे 
एवं सवत्मर ) वही यह सवत्सर है [ देखो क७ १६ ]॥ २१ ॥ 
भावाथ --दोतो विपुवान। में से कित्ी ही विषुत्रान्‌ से सवत्सर यज्ञ आरम्भ करता 
चाहिये। यह विषुतवान से एक और वाले यज्ञों का वणन है। २१॥ 


की नकल न न नम 
युक्तम्‌ । चत्वारों वर्णाश्चवार आश्रमा, श्रत्रणमनननिदिष्यासनानि त्रोणि 
कर्माणि, अलब्धस्य लिप्सा, लब्धस्म यत्नेन रक्षण, रक्षितस्य वृद्धि , यृद्धस्य सनम 
वप्रयीकरणम्‌ एप चतुरविध पुरुषाथ , एतं पचदशभि प्राप्त षोडशों मोक्ष -यथा 
व्याह्यात दयानत्दभाष्ये यजुबंदे। ९। ३१४। एते षोडशमिये क्तम्‌ ( छठवा ) 
अधिरह्मय ।। 


२१-- अध्यारोह ) मारोहणम्‌ ( अध्यारोहन्ति ) उप्रिगब्छन्ति (परम ) 
पश्चादमवम ६ स्व॒ससामानत ) स्व॒रसा न्न । यज्नविशेषान । अध्यदुगतम्‌-फ१ ५ १९ ॥। 


गोपचनब्राह्मणे पूर्वंभागे प्र० ३। क० २० || १७५ 


(बैठ कर | तुम्हें दीक्षा हू । (ते ऊचु नएवं त्वा विश्व न जानीम के हि तु 
अविज्ञायमानेन सहू दीक्षिष्यति इृति) ये बोले, न तो तुश्कको हम जानते 
हैं, म पहुचानते हैं कौन अनजाने के साथ दीशा लेगा। ( यत्‌ नु इदं दी क्षिष्यध्वे भूथ 
ने दीक्षिष्यध्बे ) [ ब्राह्मम बोला ] जो अब तुप दीक्षा लोगे फिर तुम न दीक्षा लोगे। 
(अथ वे उ एक दीक्षपिष्यव ) [ ब० व० ] [ आधार्य बोले | तो एक को ही तुम 
दीक्षा तो । ( तहिं वे समोहिष्पय व यज्ञ मोहिंध्यति, पर्थे ते दीक्षयिष्पथ इति ) 
[ हाह्रण बोला ] तय [ एक बीशिप होते पर ] तुम बेसुध हो जाओगे, तुम्हारा यश्ञ येसुध 
हो जायगा, सो तुप्र रात्र बीभा लोगे। ( अथ वे उ एक॑ दीक्षमिष्यय ते व मृहपतय 
अह्वीभत्विज भश्निष्यत ) [-रप्य/ ते ] फिर तुम एक को ही दीक्षा दो, वे सब गहपति 
ऋत्विजू वाले ही जायगे। (ते तृष्णा ध्यापत्त आतप्ताध्वक्निरे)वे चुप चाप ध्यान 
करते हुमे बेठ गये। (स हूँ उवाच कि नु तूष्णीम आध्वे ) बहू घोला-कयो 
तुम घूपचाव बैठने हो । ( भूय व पृष्छाम )[ वे बोले ] फिर हम तुम से प्‌ छत्े हैं। 
(पूच्छत इति ) [ ब्राह्मण बोला ] पूछो । (यत्‌ नु इंद दीक्षिष्यध्वे ) [ आचाय 
बोले | भय धुम [ एक को ] दीक्षा दो। ( उपयेम एतस्मितू सतृश्सरे प्रिथुत चरि 
व्यथ ) [ ब्राह्मण भोला ] हम समीप आते हैं, हसी सवत्सर [ वर्ष ] मे प्रिथुन 
[ मेधा वा घारणायती बुद्धि ] प्राप्त करोगे। (ने उपैष्यथ इति धिक इति ) क्या 
तुम समीप न आभोगे, घिककार है। (हू ऊचु कथ नु दीक्षिता उपैष्याम )वे 
गोले -- कैसे दीक्षित होकर हम पास भावें, (मे उपेष्याभहै इति ) क्या हम पास ते आयें । 
(ते वे ब्राह्मण।नाम्‌ अभिभरदार भविष्यव ) [ ब्राह्मण बोले ] वे ही [ दीक्षित पुरुष ] 
ब्राह्मणों में सब ओर से स्तुति करने वाले [वा स्ुति योग्य] होंगे, (ये ब्राह्मणा एतस्मिन 
संवत्पतरेव रेत' हु तद अभविष्यन्‌ ते बोधिमता भविष्यप इति ) णो ब्राह्मण 
तुम्हारे बीच इस वर्ष उस प्रफार रो सामध्य पावेंगे, वे शान से सत्मानित होंगे। ( अथ दै 
उपेष्याम', न उपेष्यामहै इृतति ) [ कार्य बोले | क्षत्र हम पास आयें, क्या हम 
पास मे आवबे, (लेवे दीक्षिता अवकीणिन भविष्यथ [ भविष्यन्ति ] देवयान 
पन्‍्था मे हूं वे प्रादृर्भविष्यति व वेवयान पत्था तिर भपिष्पति इति ) [ ब्राह्मण 








अवात्पु | अवाध्तीत । सम्पक्‌ मिवर्तितवान्‌ (व ) युष्मान्‌ ( दीक्ष ) दीक्षितान्‌ 
करवाणि ( वीक्षिष्यतति ) दीक्षा प्राप्स्यति ( दीक्षयिष्यष ) दीक्षित कुदत ( मोहि 
प्यप ) मुग्धा भविष्यय ( अहीन ऋत्विज ) ऋत्विगूमि सह वर्तेमाता (आध्ये ) 
आस उपवेशने--छट्‌। उपविशय ( उपयेम ) उपयामग । उपेम (मिथुनम्‌ ) 
क्ुधिपिशिमिथि+्य विश (3० ३। ५४) मिथ मेधाहिंसनयी --उनन्‌ कित्‌। 
मेधाम। संयोगम ( घ्रिष्यथ ) प्राप्यय (अभिमंदार ) अजिमदिमन्दिभ्य 
धरम ( 3० ६। १३४४ ) मदि स्तुौ-आरनू। सर्वती स्तोतार स्तुत्या था 
( रेत ) सामध्यम ( बोधिमता ) सर्वधातुस्य इनू (उ० ४। ११५ ) बुध ज्ञाने-- 
इनत्‌ + मत पूजाय। ज्ञाते थ--क्त | बोधेन पूणिता' ( अवक्ीणित ) कू--विक्षेपे 
“के | धर्म भ्रष्ट ' ( देवषाम ) देवग मनयोग्य ( उदृषम्‌ ) उत्‌ उत्तमां समाग्ति 
विषयाम्‌ ऋचम ( समश्तवा महै ) सम्पक्‌ प्राप्नुयाम ॥ 


गौपथब्राह्मणे प्‌र्वेभागे प्र० ४ | क० २३ ।। 


सर्वे ' स्तोयै सर्वस्पृष्ठये, स्वर्ग लोकमभ्यरप् शन्‍्त, यवभ्यस्पृशन्त तस्मात्‌ स्पृश्य 
वा एत स्परण सन्त पृष्ठय इंत्याचलते, परोक्षेण परोक्षश्रिया व हिं देवा भत्र 
प्रत्यक्षद्विप । अभिष्लवात्‌ प्ृष्ठयों निर्मित, प्रृष्ठयावभिजितु, अभिजित र 
सामान , स्वरतामभ्यों विषुवान, विपुवत स्वसामान , स्वस्सामभ्यो विश्वजिद्नि 
जित प्ृष्ठयाभिप्लवौ, प्रृष्ठयाभिप्छवाभ्या गवायुषी, गवायुध्याँ दशरात्रस्ता 
वा एतानि यज्ञारण्यानि यज्ञकत्तन्त्राणि तैपा शत शत रथाना न्यस्तर तथ्य धा5रए 
न्यारढा अशनापियासे ते पाप्पान दंहती परिप्लवेते एवं हैवेते प्रप्लवन्ते ये वि 
उपयन्नयथ ये पिद्दासमृगयन्ति तथथा प्रयाहात्‌ प्रवाह सस्‍्वक्वात्‌ स्थल समा: 
मुखात्‌ सुखममयादभयमुपसइक्रामल्वीत्येव हैवेते सब॒त्सरस्थोवृत्त समश्तवा+ 
दति ब्राह्मणम्‌ ॥ ९३ ॥। 


कण्डिका २३ || अभिष्छय और पृष्ठय की ध्युत्पत्ति ओर दूसरे यज्ञ । 


( आदित्या च्‌ हु वे आज़िरस घ॒ स्वर्गो लोके अस्पर्धन्त, वय पूर्वे 
एप्याम वय पूर्व इति ) आदित्य [ अखण्ड ब्रतधारी सुक्ष्मदर्शी ऋहषि | : 
आडिरस [ अज्ो के रस जानते वाले स्थृूलदर्शी ऋषि लोग | स्वंगग लौक के विष 
पगइने लगे, हम पहिले स्वग् फी जायेंगे, हम पहिले। ( ते आदित्या लघृभि सार्मा 
चतुर्मि स्तोमे द्वाभ्या पृष्ठधा+प्रा स्वग लोव म्‌ अभ्यप्लवन्त ) आदित्य ऋषि सू 
सतामों के द्वारा चार स्तोमी फे द्वारा और दो पृष्ठयो के धवारा स्वग लोक को कूद कर पतु 
( यत्‌ अभ्यप्छवन्त तस्मात्‌ अभिप्छव अन्न च एवं ) जो वे कूद कर पहुँचे, इस 
भभिप्लव [ कूदकर पहुचने वाला यज्ञ हुआ ] और वही अन्न है। ( आाज़िरस गुर्र 
सामभि सर्वे स्तोमै सर्वे पृष्ठधे स्वग छलोकम्‌ मभ्यस्पृशल्त ) भाजिरस कर 
स्थूल तामों से, सब स्तोमो से सब पृष्ठयोंसे स्वयं लोक को छूकर पहुँचे। (.' 
अभ्यस्पृ शन्त तस्मातु्‌ "स्पृएय ते वे एव रपुशम्‌ सन्त प्ष्ठय' इति आचक्षते ) 
पे छूकर पहुँचे, इसी से स्पृश्य | छूने योग्य ] हुआ, उस ही स्पृश्य [ छूत्े योग्य ] द्वोते 
फो यह पृष्ठय यज्ञ है-ऐसा कहते हैं। (परोक्षेण) परोक्ष [आख्त भोट प्रलय मे वर्तमान ब्र' 
के द्वारा | परोक्षप्रिया इव हि ) परोक्षप्रिय | भाख कोट भविष्य के प्रेमी | लोगो 
समान ही ( देवा ) देवता [ विद्वान लोग ] ([ प्रत्यक्षद्विष ) प्रत्यक्ष [ वर्तमान अवश्य 
दे द्षी [ विरोधी | ( भंवत्ति ) होते हैं | देखो-गो० पू० ॥। १ ]। ( अभिष्लव 
पष्ठ्य निर्मित ) अभिष्लव से पृष्ठय बनाया गया है, ( पृष्ठचात्‌ भ॒ भि जित्‌ ) पुष् 


जाना, 





२३--( भादित्या ) मबदिति-ण्य । अक्षण्डक्रतधारिणों विद्वास 
अथवा आइ+दीपी' दीप्ती-यक्‌। पृषोदरादिरूपस्‌। आदीप्यमाना । सृक 
दान (आज्िरस )त वा एतमज्भरस सन्‍्तमझ़िरा हृत्याचक्षते-सो० ' 





१ पृ सं. सर्व इति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 
२ सर्वत्र भ्र्थानुसारी सकारादि पाठोउत्रास्मासि धर््ित | संम्पा७ ॥ 


गोपथत्राह्मणे पृ4भागे प्र० ३ । क० २२ ॥ १७७ 


जावे जहा मन से जाता चाहे 2, (न हृष्ट्या यजेन ) अब इष्टि [ जसे पुश्रषिट, 
गवशस्येप्टि, रावत्सरेष्टि | में यज्ञ करे ६, ( नवाजा यथाकथाचित्‌ अभि्माषैत ) 
अब वाणी से किसी ही [ उचित ] प्रकार वातचीद करे ७, ( ते प्रिथुप्त चरेत्‌ ) अब 
म्ितुन [ मेथा, धारणायती बुद्धि | का अनुष्ठान करे ८ ( ने अन्यस्य यथाकामसु उप 
प्रजीत ) भय बूसरे से अपनी इच्छा के अनुसार ही मिले ६, (न पशुवन्धेत यज्ञेत 
पजेत ) क्षत्र पशु वे व धन वाले यज्ञ से यज्ञ करे १०, (नतत्र गच्छेत्‌ यत्र चक्षुषा 
परापश्येत्‌ ) अब वहां जाये जहां सत्र से बर तक ईले ११ । ( कृष्णाजिन वसीत ) 
काली मृगछाला पहिने १२, ( कुरीर धारयेत्‌ ) फेश रत्नारे १३, ( मृष्टी करर्यात्‌ ) 
दोनों मुद्दी बांधे १४, ( भड्गुष्ठप्रभूगयय तिल्र उच्छयेत्‌ ) अग्रूठा आदि प्तीन 
[ भ॑गुलियों ] को ऊचा रफले १५, (भृगश्यूज़ गृन्नीयात तेन कपेत ) हरिण के सीग 
को लिये रहें, उससे शुजावे १६। ( अथ ययसय॑ दीक्षितस्थ १क वा अयता स्यात्‌ 
मुष्ठी व। विसृष्ठो, स॑ एतामि जपेत्‌ ) णिप्त दीक्षित पुरुष की वाणी बेनियम हो जावे 
भ्रधवा दोमों मु्ठी खुल जाय, बहू इन | वावयों ] को जपे [ कप्डिका १९ |॥ २१ ॥ 


फष्धिफा २२ ॥ 


अग्निहोत्रश्न मा पौर्णमासश्न यज्ञ पुरस्तात प्रत्यश्यमुभौ कामप्रौ भूत्वा 
क्षित्या सहाविशतां, वसतिश्र माधउ्मावास्यश्न यज्ञ पश्चात्‌ प्राश्रमुभाविति 
समान मनेश्न मा पितृयज्ञप्य यज्ञो दक्षिणा उदश्यमुभाविति समान, वाक्‌ चं 
मेष्टिश्नोत्तततो दक्षिणाआमुभाविति समान॑, रेतश्न माउन्न॑ चेत ऊदृध्व॑मुभाविति 
तमानम्‌। चक्षुत्र मा पशुबन्धश्न यशज्ञोध्मुतोवाचिपुभौ कामप्रौ भूत्वा क्षित्या 
सह्ाविशतामिति। खलुं हु वे दीक्षितों य आत्मनि वसुति भत्ते न चैवास्थ 
काचनातिभवति, ते न यश्नविष्कन्धमुपय त्यपहुन्ति पुनर्मृत्युमपात्येति पुन 
राजाति, कामभ्रारोज्स्य सर्वेषु छोकेपु भाति य एवं वेद, यश्चेव विद्वान दीक्षा 
मुपैतीति ब्राह्मगम्‌ ।। ९२ ॥ 


कपिडका २९ ॥ दौक्षित की भूल के प्रायश्चित्त ॥ 


(अग्निह्ीत्न घर पौर्णमाप्त च यज्ञ पुरतात्‌ प्रत्यव्च भा उभी कामप्री भूत्ता 
क्षिययां सहू आविणत।म्‌ ) [आयश्वित्त के जपने योग्य वाक्य यह हैं-क० २१] 


(यथाकथाचित्‌ ) येन केन प्रकारेणापि ( मिथुनस ) क० २०। मेधाम्‌ । सयोगम्‌ 
( च्रेत ) प्राप्तुयात्‌ ( यथाकरामम्‌ ) स्वेष्छाचारेण (परापश्येतु ) दूरमवलोकयत्‌ 
( कृष्णजिनस ) क्रृष्णसारमृगघस (वसीम) आख्छादयेत्‌ (कुरीरम) $म 
एभ्ष (3० ४। ३३ ) शुकुत्त करणे--ईरनू, ऋकारत्य उर्‌। केशम्‌ ( उच्छयेतु ) 
कदध्व॑ धारमेत (अयता ) सम्न्‌+ यम उपरमे--क्त । अभियमिता | अवशीभूता 
(विसृष्ठौ ) वियुक्तौ ( एसामि ) वक्ष्यमाणानि वाक्यानि ॥ 

२२--( परस्तात ) प्वदेशात्‌ ( प्रत्यश्यम् ) पश्चिमदेश गच्छत्तम्‌ (काम 
प्रो) हृष्टप्रको ( क्षित्या ) क्षि क्षय हिंसागतिसिवासेषु च्र-क्तिनृ, क्षयति 

९ 


१७८ गोपथन्राह्मणे प्‌व॑भागे प्र०३। क० २३ ॥। 


अप्रिहोत् १ और पौणमासी का यज्ञ २ पूव से पश्चिम को जाते हुय मुभम दोता कामनापूर 
होकर ऐश्वय्य के साथ प्रवेश करे १, (वराति चेअमावास्य ते ग्रत् पश्चात्‌ प्रा> 
मा उभौ इति समानम्‌ ) रात्रि ३ और अमावास्या व यज्ञ ४ पाध्रिम से पूबव को जा 
हुये मुझम दोनों आगे वैसे ही २, (मन च पितृयज्ञ चयज्ञ दक्षिणत उदश्च मा उभो 
इति स्मानम्‌) मन ५ और पितृयज्ञ वाला यज्ञ ६ दक्षिण से उत्तर जाते हुये मुश्षम दीनो-आ। 
वसे ही ३, (वाक़ व्‌ इष्टि च उत्तरत दक्षिणात्र मा उभौो-इति प्रमानम्‌) वाणी 
और दृष्टि [ पुत्रेष्टि इ यादि ] ८ उत्तर से दक्षिण जाते हुये मुझमे दोता-आगे बैसे ही 
(रेत न अन्न च इत ऊद्ध्व॑ मा उभौ-इति समानम्‌ ) वीव & जौर अज्न (०य 
से उपर जाते हुये [ विभान भादि से जाते हुये ] मुझसे दोनो-आगे वैसे ही ५, ( चक्ष्‌ 
पशुबन्ध च यज्ञ अमुन अर्वान्चि मा उभी कामप्रप्रो भत्वा क्षित्या सह आविशत! 
इति ) नन्न १९ और पशुओं के बंधन वाला यज्ञ ११ यहा से [ तौका आदि द्वारा 
नीचे जाते हुये मुझम दोनो कामनापूरक हाकर ऐश्वय के साथ प्रवेश करें ६ (खलु हु वे य 
दीक्षित आतमान वसूनि धत्त अस्य काचन आर्ति ने व एवं भवनि न 
यज्ञविष्क्धम्‌ उपयाति पुन मृत्युम अपहन्ति पुन आजापिम अपात्येति ) निम्च 
करके जो दीक्षित पुरुष अपने मे [| इस बारह ] उत्तम कर्मों को धारण करता है, उसक 
निश्चय करक कोई पीडा नही होती भौर न यज्ञ के पतन को वह पाता है, फिर व 
मृत्यु को हटा देता है और फिर वह अल्प जीवन को लाघ जाता है। ( अस्य कामचार 
सर्वेषु लोकेषु भाति 4 एव वेद य च एवं विद्वान्‌ दीक्षाम्‌ उपैति इति ब्राद्मणम्‌ 
उस [ मनुष्य ] का अपनी इच्छा से विचरना सब लोको मे प्रकाशित होता है. जो व्यापव 
ब्रह्म को जानता है और जो व्यापक ब्रह्म को जानने वाला दीक्षा पाता है [ देखो गो 
पृ० १। १४ ]-यह ब्राह्मण [ ब्रह्मशान ] है ।॥। २९ ॥ 


भावाथ --सत्यसकल्पी दीक्षित के सब मनोरथ सिद्ध होते है ॥ २२ ॥। 


काण्डिका २३ ॥ 


अथ यस्य दीक्षितस्यतमती जाग्रा स्यात्‌ प्रतिस्नाव। प्रतिस्नावा साक्ृप 
वत्याया गो प्रयसि स्थाकछीपाक श्रपयित्वाइभिषास्योंद्वास्योंर्‌ वृत्य।भिहिड कृत्य 
गर्भवेदनपुमवने सम्पातवत्त कृत्वा ते पर॑व प्राए्नीयाद्रेतो वा अन्न वृषा हिड्डू/र 
एवं हीक्ष॒राय दीक्षिनाय दीक्षिता जाया पुत्र लभनेत्मेतेनंव प्रक्रमेण यजेतैति 
ब्राह्मपप्‌ 0 १३ ॥| 


इत्पथवंवेदस्प गोपथन्नाह्म गपुवभागे तृतीय प्रपाठक समाप्त । 
ऐश्स्यकर्मा--निघ० २। २१ | विभूत्या । ऐशपर्थ्येण ( आविशताम ) प्रविशताम्‌ | 
प्राप्नुताम्‌ (वसति ) वहिवस्यति्यश्वित्‌ (3, ०६० ) वस' निवामे-अति | 
राति । गृहम्‌ (पश्चात्‌) पश्चिमदेशात्‌ ( प्राश्चम्‌ ) पूबंदेश ग़च्छुन्तम्‌ ( इत ) 
अस्पात्‌ स्थानात्‌ | अमृत ) अदेसू-नसिछू | अस्मात्‌ स्थानात्‌ (अर्वाश्चिस्‌ ) 
अगगच्छन्तम्‌ ( आति ) पीडा। अयदू गतमू-गो० पू० १। १५। 


गापभप्नाहाणे पृ भागे प्र० ३ | क० २३॥ १७६ 


फण्डिका २३ | पुग्रे्टि यज्ञ का विधान ॥ 


( अथ यस्‍्व दीक्षितस्थ ऋणनुमती प्रतिस्तावा जाया स्थात्‌ प्रतिस्‍्तावा 
सर्यवत्साया गो प्रयति स्थाष्ठीपाक श्रतधित्वा अभिवाय उद्यास्प उद्यु्प अभि 
हिकृत्य गर्भवेदतवुसवन संम्पातव त कत्या ते परा एवं प्राश्नीयात्‌ ) फिर जिस 
दीक्षित पुदंष की ऋतुमता[ मासिक धर्म वाली होकर ] समान फिये हुगे परनी हाव, तो उसी 
समान शुद्ध हुवे दूघ बाली सवत्सा [मछड़े वाली] गौ के वृूध मे स्थालीपाक [ कशादी में पके 
हुये अन्न विशेष | को पकवाकर, थी से सींचकर, [कस्तूरी भादि से] सुगीधत करके, बाहर 
निकाल कर मस्त्र विशेष पद़कर, गभज्ञात के सूधक पु सबन आदि संस्‍्कारों से सब ऐशवय 
प्राप्त फराने वाले गन्‍्त्रों से युक्त करके उस [ स्थालीपाफ ] को दूसरी [ अर्थात्‌ पतली ] के 
पाथ ही भोजन करे। ( रेत ते अन्नम, वृषा हिंडू॥र ) वीय ही भक्त है और ऐश्वर्थ्य॑ वान 
हिकार [गरत्र विशेष | है। ( एवं हि ईश्वराय दी क्षितात दीक्षिता जाया पुत्र छभेत 
इृति एतेत एयर प्रक्रमेण पजैस दृति ब्राह्मगम ) इस प्रकार से ही सम दीक्षा पाये हुए 
पुरुष के लिगे दीक्षा पाथी हुई पश्सी पुत्र प्रीष्ण करें, इसी ही प्रक्रम [ क्रा ] से यज्ञ करे-- 
यह आाह्षण [ अहम ज्ञान ] है ॥ २३ ॥ 

भावार्थ --दीक्षित पु्ंप दीक्षिता पत्नी के साथ यधाधिधि स्थातीपाक भोजन करके 
मंताम उत्पात करे | २३ ।। 

विशेष स्थालीपाक मिश्री के मोहमभोग में कस्तुरी, फेशर, जायफल, जाविश्री, 
प्रधाविधि गिल्ला' कर मत! जाता है--वैलों श्रीगहयान-द कृत सत्कारविधि सामान्य 
प्रकरण ॥ 

इृति आओीमद्राजाधिरामप्रविनमहागुगहिम श्रीस्याजीरय गायक्रवाहा 
धिषिठत बड़ोदे पुरीगत श्रावणमास4क्षिणापरी क्षायाम्‌ ऋक धामाथर्ववेद भाष्येषु 





२३-० ( ऋतगुमती ) रणस्वला | स्त्रीधर्मवती ( प्रतिस्त!वा ) भातो मतिन्‌ कनिब्‌ 
वत्रिपश्च (पा० ३।२।७४) प्रति+४णां शौचे-१तिग्‌ । सम्यककृतस्ताना। 
(स्थालीपाकम्‌ ) स्पाल्यां पाक्तो यरय तम। गोवुग्धेत स्थाल्यां कृत पाकभेदेम्‌ 
(श्रपयित्वा ) श्रा पाफे-णित्त्‌ जब्वा। पराचयित्वा (अभिषाय्य) अभि + धृ 
क्षण - जणिन््‌ू-हपप्‌ । आभिमुस्मेत घृतादिता सिर्य ( उद्‌वास्य ) 4 स्तुर्याविना 
पुरभीक्रप ( उतृधुए्य ) उत््‌ +हु--हयप्‌ | मि साय्य ( अभिहिश्कृत्य ) मस्त 
विशेष अभिमष्ठ्य ( गर्भवेदनपुंसवर्त ) गर्भ छूचरकपुंस व ला दिस स्का रे ( संपात 
वतम्‌) सम +परल गती ऐश्वर्ये च--घम््‌--मतुप्‌ । सर्वोतवर्य्यआप्तिपरन्त्र 
विशिष्ठटमू । (तम्‌ ) स्थाक्षीपाकप् (परा ) परया। भायया सह ( जृषा ) निन्‌ 
मुदपितक्षिण (3० । (। १५६ ) वृषु सेचने, प्रजनवैश्वर्ययोश्व-कनिन्‌ । वर्षक । 
प्रजनमिता । ऐश्वर्मबा्‌। ( हिंद्धार, ) हिंसू इति अव्यक्त शब्द करोति। झ-- 
प्रण्‌ | टिशिव्वकारक (दीक्षिता ) दीक्षा--इत्तच्‌ , टापू। प्राप्तवीक्षा ( प्रक्रमेण ) 
उपायज्ञानपुर्व का र+भेण || 


१४० गोपथन्नाह्मणे पूर्वभागे प्र० ४ | क० २ ॥। 


लब्धदक्षिणेन श्री पण्डितक्षेमकरणवासत्रिवेदिना अधथर्ववेदभष्यकारेण कृते 
गोपथन्नाह्मगभाष्ये पूर्व भागे तृतीय प्रपाठक समाप्त ।॥। 


अय प्रपाठक' प्रयागनगरे भाद्रपदमासे कृष्णैकादश्या तिधी १६५८० [ अश्ीत्यु 
तरैकोनविशतिशतके ] विक्रमीये सवत्सरे सुसमाप्तिमगांत्‌ । 


मुद्रितम-आषाढ शुक्ला १२ सवत्‌ १६८१ वि० ता० ११ जुछाई सन्‌ १९१४ ई० ॥| 


अथ चतुथः प्रपाठक: 


कण्डिका १ ॥ 


ओमू अय बे यज्ञों योध्य पवते, तमेत "ईप्सन्ति ये सवत्सराय दीक्षन्ते। तंषा 
गृहपति प्रथमों दीक्षतेल्यं वै छोको गृहपतिरस्मिनु वा इद सर्व लोके प्रतिष्ठित 
गृहपता उ एवं सर्वे सत्रिण प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठाया एवैन तत्‌ प्रतिष्ठित्य 


वीक्षन्ते ।। १॥ 
कण्डिका १ ॥ गृहपति की दोक्षा ॥। 

(ओम अय वे यज्ञ ये अय पवते ) थो, यही यज्ञ है जो यह चलता है ( तम्‌ एते 
ईप्सन्ति ये सवृत्सराय दीक्षत्ते ) उस [यज्ञ ] को वे पाना चाहते है जो संवत्सर के 
लिये दीक्षा लेते हैं। ( तेषा गृहपति प्रथम दीक्षते ) उन [ लोकों ] में पहिले गहपति 
दीक्षा पाता है । (अय वे लोक गृहपति ) यही लोक ससार गृहपत्ि है। ( जस्मिन्‌ 
लोके वे इद सर्व प्रतिष्ठितं गृहपती उ एवं सर्वे सत्रिण प्रतिष्ठिता ) इस लोक मे 
ही सब [ सत्तामात्र ] ठहरा हुआ है, गुहपति में भी सब यज्ञ करानै वाले ठहरे हुये है । 
(तत्‌ प्रतिष्ठाया एवं प्रतिष्ठित्ये एन दीक्षन्ते ) इसलिये प्रतिष्ठा [ गौरव के ही 
ठहराव के लिये [ गुहपति | को दीक्षा देते है।। १ ॥। 

भावार्थ। - यज्ञ मे गहपति इसलिये पहिले दीक्षा लेता है कि वह ज्येष्ठोश्रमी हैं-- 
देखो मनु भ० ३ श्लो७ ७५ ॥| 


कण्डिका २॥ 
अथ ब्रह्मार्ण दीक्षयति, चर्द्रमा वे ब्रह्माउपिदेवं, मनो5थ्यात्म, मनसेव तदोषधी 
सन्दध।ति, तथा भोषधीवेंद स्‌ एवं ब्रह्मोषधीस्तदनेन लोकेन सनन्‍्दधाति, तस्भादे 
तावन्तरेणान्यो न दीक्षेत, स यदरेतावन्तरेणान्यों दीक्षेतेर त लोकमोषधिभिर्यापा 
दयेदुच्छोषुका हू स्युस्तस्मादेतावन्तरेणान्यों न दीक्षेत ।। २ ॥ 


१--( पवते ) गतिकर्मा-निघ० २। १४ । सचरति ( ईप्सन्ति ) प्राप्तुमिच्छान्ति 
( दीक्षस्ते ) दीक्षां प्राप्तुवन्ति ( प्रतिष्ठितम्‌ ) प्रतीत्या स्थितम्‌ (सत्रिण ) 
याजका ( प्रतिष्ठाया ) गौरवस्य ( प्रतिष्ठित्य ) स्थिरताये ॥ 


१ पृ स हथसति हति पाठ ॥ 


हक अाक-छ. नयक 


गोपधब्नाह्मणे पूरे भागे प्र० ४ । क० ३॥ श्यरे 


फण्डिका २॥ ब्रक्षा की दीक्षा ॥ 


( अष ब्रह्माण दीदाग्नति ) फिर बद्म, को वह दीला देता + 
अधिदेव। ता अध्या-मम ) चत्ममा [ के समान ] ही ब्रह्मा के बा जो 
आत्मा के अधिकार वाला है। ( तत्‌ मतसा एवं क्लोषधी सन्दधाति ) इसलिये मत 
पे ही ओपधियों [ अभ्न सोमणता आादिकों ] को पह [ भ्रद्मा ] ठीक ठीक रज़ता है। 
(तत्‌ या ओषधी वेद, गे एवं ब्रह्मा ओषधी तत्‌ अनेन लोकेन सरदधाति ) सो 
जि औपधिओं को जानता है पही ॥ह्या उन ओषधिओ फो तब इस लोक के साथ दोक 
ठीक धरता है | ( तस्मातु एतो अस्तरेण अन्य ते दीक्षेत ) इसलिये इन दोनों 
[ गृहृपत्तिं और ग्रह्मा | के बीप ते दूमराम दीक्षा लेबे। (यत्‌ एनौ अच्तरेण अन्य 
वीक्षेत स इमम त छोकम्‌ ओोपधिति व्यॉपादयेत्‌ ) यदि पन दोतो के बीच मे 
वुप्तरा [ भभोग्य ] दीक्षा लैये । यह [ कुप्रयोग करके | हस उस लोक शो भोषधियों से नष्ट 
कर देवे । ( उच्छीपुका हू स्थु ) बे | लोक | सूते हो जायें, ( तस्मात्‌ एतौ अन्तरेण 
भ्रष्य में दीक्षेत्र ) दृशतिगे इस दोनों के बीच में कोई [ अमोग्य पुरुष | न दीक्षा। 
ऐेवे || ९ || 

प्रावार्थ > पौप्प अह्ा पदार्थों के सुप्रयोग से यज्ञ को सिद्ध करता और अथोग्य पुरुष 
उनके पुप्रमीोग से यज्ञ को मष्द कर देता है, इसलिये श्रह्मा योग्य होता चाहिये ।। २ ॥ 


फंणिडका ३ ॥ 


भ्रभोगगाता! दीक्षयट्थादित्यों वा उदगाता$पिदेवं, चक्षुरध्यात्म, पर्जम्य 
भादित्य , पर्जग्याव धिवृष्टिजयते, वृष्टिरेव तदोषधी सम्दधाति, तस्मावेतावस्त 
रेणाग्यौ न दीक्षेत, से यदेतावस्सरेणात्यों दीक्षेत्रेमं त छोक॑वर्षेण व्यापादयेदवर्ष 
का हूं स्युस्तस्मादेतावस्तरेणास्यों ने वीक्षेत ॥ ३ ॥ 


कण्टिफा ३ | उदगाता की दीक्षा ॥ 


( अथ उद्गातार दीक्षयति ) फिर उद्‌गाता को दीक्षा देता है। ( आदित्य वे 
उद्गासा अधिदेव॑चक्षु अध्यात्मस ) मय [के सात ] ही उदूगाता मुख्य देवता है, 
भांत भात्मा के अभिक्षार वाली है, (पर्जन्य आवित्य ) भेष सूर्य है।( पर्जन्यात्‌ 
भ्रधि वृष्टि, जायते, वृष्धि एवं तत ओषधी सब्वधाति ) मेष से वर्षा हीती है, 
रर्मा ही तब भवधियों को ठीक टीवा रखती है। ( तस्मात्‌ एतो अन्तरेण अन्य न 
दीक्षेत्र) इसलिये इस शोतों [जहा और उश्ाता ] के बीच में कोई [ अयोग्य | न 
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२--( अधिदेवम्‌ ) मुक्मवेय (अध्यात्म ) आत्मान शरीरम्‌ अधिकृत्य कत 
मौगम (ओषधी ) अधन्नमोमलछतादिपदार्थातू ( पंदभाति ) सम्यक्‌ स्थाययति | 
(अम्तरेण ) मध्ये (व्यागावयैत्‌) ताशबंत्‌ (उच्छोषुक्ा ॥ लपपतपदस्थाशू० 
(पा० ३१२। १५४ ) उहु+ शुप शोषणे-उकम्र्‌ बाहुडकात । अतिशयैत शुष्का ॥ 


श्पर गोपथन्नाह्मणे पृवभागे श्र० ४ । के० ५ ॥। 


दीक्षा लबे । ( यत्‌ एतौ अन्तरेण अन्य दीक्षेत स इम ते छोक वर्षेण व्यापादयेत्‌ ) 
यदि इन दोनों के बीच मे कोई दीक्षा लेबे, वह इस उस लोक का वर्षा से नष्ट कर देवे । 
(अवषका हू स्थु ) वे | लोक | बिना वर्षा वाल हो जावें। ( तस्मात्‌ एतो अन्तरेण 
अन्य न दीक्षेत ) इसलिये इत दीनो के बीच में कांई [ अयोग्य | न दीक्षा जेवे ॥ हे ॥। 


भावाय -योग्य होता हाने से यज्ञ सिद्ध होता है ।॥ हे ॥ 
कण्डिका ४ ॥ 


अथ होतार दीक्षयत्यश्रिवों होता(धिदेव, वागध्यात्ममन्न वृष्टि, वाच चेव 
तर्दाग्न चान्नेन सनन्‍्दधाति, तस्मादेतावन्तरेणान्यों न दीक्षेत, स यदतावन्त रेणात्यों 
दीक्षेतेम त लोकमन्नेन व्यापादयेदणनायुका हु स्थुस्स्मादेवालन्तरेणायों न 
दीक्षेत || ४ ॥| 


कण्डिफा ४ ॥ होता की दीक्षा ॥ 

(अथ होगार दीक्षयति) फिर होता को दीक्षा देता है। ( अग्नि व 
होता अधिदव वाक्‌ अव्यात्मम अन्न वृष्टि ) अग्नि [ के समाने ] ही होता मु्य 
देवता है, वाणी आत्मा के अधिकार वाली है, अन्न वष्टि है। ( तत्‌ वाच च॒ एवं अति 
च अन्नेत सन्दधाति ) इसलिये वणी को और अग्नि को भी अन्न के साथ वह [ होता ] 
ठीक ठीक धरता है, ( तस्मात्‌ एतो अच्तरेण अन्य न दीक्षेत ) इसलिये इन दोनों 
[ उदगाता, और होता ] के बीच में काई न दीक्षा लेवे । ( यत्‌ एतौ अल्‍्तरेण अन्य 
दीक्षेत स इम ते लोकम्‌ अन्लेन व्यापादयेत्‌ ) यदि इल दोनो के बीच मे कोई 
[ अयोग्य ] दीक्षा लेवे वह इस उस लोक को अश्न के बिता नष्ट कर देवे | ( अशनायुका 
हू स्थु ) वे [ लोक ] भूखमरे हो जावे। ( तस्मात्‌ एतौ अन्तरेण अन्य न दीक्षेत ) 
इसलिये इन दोनो के बीच मे कोई न दीक्षा लेवे || ४ ॥। 

भाव।र्थ --कण्डिका ३ के समान ॥ ४ ॥ 


कण्डिका ५ ॥| 
अथाध्वय्यु प्रतिप्रस्थाता दीक्षयति, वायुर्वा अध्वय्येरधिदेव, प्राणोअ्या- 
स्ममन्न वृष्टिवाय्‌ चेव ततूआण चान्नेन सल्दरधाति, तस्मादेतावन्तरेणान्यों न 
दीक्षेत स यदेतावन्तरेणात्यो दीक्षेतेम त छोक प्राणेन व्यापावयेत्‌, प्रमायुका है 
स्युस्तस्मादेतावन्तरेणान्यों न दीक्षेत ॥ ५॥ 


कण्डिका ५ ॥ अध्यस्यु की दीक्षा ॥ 
( अथ अध्वय्यु प्रतितस्थाता दीक्षयति ) फिर अध्वर्य्य को प्रतिप्रस्थाता 





२-९ वर्षण ) वृष्ठद्या ( अवर्षका ) वर्ष-स्वार्थ कन्‌। अनावृष्टियुक्ता। ॥। 

४--( अशनायुक्रा' ) अशनायोदन्यधनायाबुभुक्षा० / पा० ७। ४ | ३४ ) 

अशन--कयच इच्छाथे, इत्यग्रवाय। लषप्तपदस्थाभू० (पा०३।२। १५४ ) 
भशनाय--उकन्र । बुभुक्षिता || 


गोपधक्राह्म्ण पृर्वभागे प्र० ४ | क० ६ ॥ १८३ 
[ ऋष्बिज्‌ ] दीक्षा देता है। ( वय व अध्वय्यु अधिदेव, प्राण अध्यात्म 
भ्श्न बृपिट ) बायु [ के रामान ] ही अध्यय्यू मुक्य देवता है, प्राण आत्मा के माई 
पाला है और अन्न युष्टि है। (तंत वायु व एय प्राण चे अन्नन संवधाति ) इसलिये 
बायु को भोर प्राण फो भक्त के शाथ बहु | अध्यय्यू॑] ठीक ठीक धरता है। ( तस्मात्‌ 
एती अस्तरेण अप्य न दीक्षत ) इसप्तिगे इन दोगों [ हाता भोर अध्वग्य ] के बीच मे 
प्रोई [ अथोग्य ते दीक्षा लवे । ( शत ए्तो भन्परेण भत्य दीक्षत से हम॑ ते छोक 
प्राणेव व्यापादयेत्‌ ) यदि इन दोनों के धीघच में कोई दीक्षा लेथे वह इस उस लोक को 
प्राँ से मष्ट फर देंगे । ( प्रमायुका हूँ स्थु ) वे [ छोफ ] मृतक हो जावें, ( तस्मातु 
एगी अन् रेण अच्य न दीक्षेत) इसलिये इस थोना के बीच मे कोई न दीक्षा 
ऐप | / ॥ 


पाया +-एणिश्िम है वे शंगात ॥ 


फणिडिका ६ || 


अथ ब्रह्मणे श्राश्नणाच्छगियं दीक्षयति । अथोवगात्रे प्रस्तोतार वीक्षयति। 
भर हु त्रे मैयाबरणं दीतयति। आयाध्व्यवे पतिप्रस्थातारं नेष्टा दीक्षयति। 
त दम यिसरेपा वे नवासा बछू/त रम्यतरे कह्पन्‍्ते, नव वे प्राणा , प्राणयज्ञस्तायते। 
अध ग्रह्मणे पोतार दीक्षया। अधादुगाते प्रतिहर्तार दीक्षमति। अथ होते 
प्ठायाफ दीक्षपति । अशाध्यय्यते मेप्टारपुपम्नेता दीक्षप्ति। स हैममस्वथ ब्रह्मण 
आाग्रीध्र दीक।त । भेज दुगात्र सुत्रह्मण्य दीक्षपति। अथ होंगे प्रावस्तुत दीक्ष 
प्रति। भव सामत्प सेना या ग्ह्नाचारी वा दीक्ष्रतिं, न पूतत पावयंदित्याहु । 
तैषातुपूर्व व श्षा तथ्य एवं दीकत्ते दीक्षिप्यमाणा एवं ते सत्रिणा प्रायश्रित्तं 
मे धिल्द ते, सगिणां प्रायश्चित्तमनु तस्याइंस्श योगक्षेम कह्पते, यस्मिश्नद्धे 
दीक्षा ६ लि ग्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥। 


फ्रीइफा ६ || महायक ऋत्विजा।ओी दीक्षा | 

( अधथ ग्रह्मणे श्रोह्मण/इछ सित दी एपति ) किए बैंहा। [ घारो वेद जानते, बामे ] 
के लिये बहा गाइछती [ गेंद शाम रा र॒तुति करते थागे ]ऐ बह [ ”छ्मा आदि ] दीक्षा 
ऐैता है। ( अध परदृगान्रे प्रस्षो 7? दीक्षा ) फिर उद्‌गाता [ वद गाने वाले | मे 
लिये प्रल्लोगा [ ्रक्ृर्ट ए्लुति करन दाल ] को दीक्षा दता है। ६ अध होते मैत्राध रण 
दीक्षयति ) फिर होगा [ हवन करते बलि ] के लि प्रावण [ ग्राण और अपात विद्या 
बामते बाण ] को दीक्षा देगा है। ( अथ अध्वर्यने अतिप्रस्थातर नेष्टा दीक्षयत्ति ) 

४-- ( प्रमायुफा ) लप्पतप्दस्‍्थाभु० ( पा०३।२। ११४ ) प्र+मीत्र्‌ 
हिप्त यामू- उतर । प्रमीता । सर्वेधा मृतरा ॥ ' 

६ (प्रह्मणाऋा सिम) ग्रह्ातात्‌ स्तोशारभ्‌ ( मैत्नाधरुणम ) आाणा 
पानदेशारम ( नेष्ठा ) तायकों बाजफ (वछप्ति ) #प साम्मेवततित्‌ । (कल्पत्ते | 


१५४ गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ४ । क० ६ ॥। 


फिर अध्यम [ हिंसा रहित यज्ञ करते वाने ] के लिये प्रतिप्रश्थाता [ सामने खडे रहने 
वाजे ] को तेप्टा [ नायक याजक ] दीता देता हे। (स है एनम्‌ अनु --दी तते ) वह 
भी इसके पीछे [ दीक्षा लेता है ]। ( “तरेषा वे नयाना वछप्ति 'च्यतरे ढत्पन्ते 
दूसर नो [ कत्विजों ] की व्यवस्था पूसरे बोई [ इस प्रकार ] करत है। ( नकथे-जाणा5 
प्राण यज्ञ तायते ) नी [ दो कात, दो नथने, दो जाखें एक मुख, एक पायु और एक 
उपस्थ इच्द्रिय ] ही प्राण हैं, प्राणों के साथ यज्ञ फैलता है। (अथ ब्रह्मणे पोतार 
दीक्षपति ) फिर ब्रह्मा क लिये पोता [| शोधन याले | को दीक्षा वेता है १। ( अथ 
उद्गात्रे प्रतिहर्तार दीक्षयति ) फिर उद््‌गाता के लिये प्रतिहता [ ब्रव्य लाने नाले ] 
को दीक्षा देता है। २। ( अथ होते अच्छावाक दीक्षयति ) फिर होता के लिये अच्छा 
वार्क [ शुद्ध बालने वाते ] को दीशा देता है। ३। ( अथ अध्व्यंवे नेष्टारस उद्नेता 
दीक्षयति ) फिर अध्वय्यू के निये नेष्णा को उस्मेपा | ऊपर उठाते बाला | दीसा देता 
है!४। (स हु एतम्‌ अपु| दीक्षते ) वह [ उद्नेता ] भी इस [ नेष्टा ] के पीछे 
[दीना पाता है]।५। (अथ ह़ह्मणे आगज्रीभ्र दीक्षयति ) फिर ब्रह्मा के लिगे 
आग्रीश्न [ अप्नि प्रदीप्त करने वाय ] को दीक्षा देता है। ६। ( अ4 उद्गात्रे संब्नह्मण्य 
दीक्षयति ) फिर उद््‌गाता के लिये सुन्नह्यग्य [ अच्छे वेद मे निपुण | को दीक्षा देता 
है। ७।(अथ होते ग्रावस्तुत दीक्षयत्रि ) फिर होता के लिये प्रावस्थुत्‌ [ युक्षम 
विचारों को स्तुति करने वाले ] को दीक्षा देता है।८५। ( अथ तम्‌+ अनु, 

अन्य स्नातक वा ब्रह्मचारी वा दीक्षथति ) फिर उसके [ पीछे ] स्तानक [ वेद विद्य। 
समाप्त कर चुकने वाला ] अथवा ब्रह्मचारी | वेद विद्या पढने वाला ] दीक्षा पाता है। 
६। (]त न पावयेत्‌ इति आहु ) अशुद्ध त शुद्ध करे [ ते सस्कार करावे |-ऐसा 
कहते है। ( सा एवा आतलुपृव दीक्षा ) थही ऋ्रमानुसार दीक्षा है। ( तत्‌ ये दीक्षिष्य 
माणा एव दीक्षन्ते, ते एवं सत्रिणा प्रायश्चित्त न विन्दत्ते ) जो दीक्षा चाहने वाले 
पुरुष इस प्रक।र दीक्षा पाते है वे ही याजको के प्रायश्चत्त को नहीं पात [ अर्थात्‌ ठीक 
ठीक यज्ञ करते है |। (सत्रिणा प्रायश्षित्तम जनु तस्थ अद्वस्थ योगक्षेम कल्पते 
यस्मिनू थर्ड दीक्षत्ते इति ब्राह्मगम्‌) याजको के प्रायश्विन के साथ उस '*छंद्धि 
[ सम्पत्ति | का योगशेम [ पाते योग्य का पाना और पाये हुये क। बचाना ] सिद्ठ होता 
है, जिस सम्पत्ति में वे दीला पाते ह--यह ब्राह्मण [ अह्यज्ञान ] है॥ ६॥ 


भावार्थ --विद्वानो के हाथ से क्राम होने पर प्रायक्षित्त की आवश्यत्रता नहीं होती, 
और जो कुछ त्रुटि हो जाय, तो प्रायश्वित्त करके काय सिद्ध कर ज़ेना चाहिये ।। ६ ॥ 














व्यनस्थाम्‌ कुर्वस्ति ( नव प्राणा ) सप्नशीष॑ण्यानीन्ट्रियाणि दे पायुपस्ये (पोतारम्‌ ) 
शोषयितारम्‌ ( प्रतिदृर्तारम्‌ ) ब्रव्याणामानतारम्‌ ( आप्मीभ्रमू ) अप्निदीपयि 
तारम ( सृब्रह्मण्यम्‌ ) सुत्रह्मत्‌ -यत्‌ साध्वर्थ। सुश्रह्मणि वेदशाने साधू (वा) 
विकल्पे (पूतत ) पूरी ढंग धे विशरणे च-क्त । जशुद्ध (पावयेत ) शोधयेत्‌ । 
सस्कारयेत्‌ ( अद्धेस्य ) गो० पृ० १। १३ । ऋदढ्टे । सपत्ते (योगक्षेम ) गो० 
8० १। १३ | प्राप्यस्य प्रापण प्राप्तस्य रक्षण च ( अद्धें ) सम्पत्तो ॥ 


गापधब्राह्याणे पूव॑ भागे प्र० ४ | क० ७ ।! १८५ 


कश्डिका ७ || 

श्रद्वाया वे देता वीक्षणीयब्विरमिमत १, अदिते प्रायणीथा २, सोमातु क्रय 
॥ विगोरातिध्यम्‌ ट, आयात प्रवायँ ५, स्रधायां उपमदा ६ जगवीपोमसाध्यां 
गौपयरारयपह ७, पातय्याववूकयों देवेश्प पाॉनरनुवाक ८, वर्युभ्य प्रात सदन 
६, प्नेश्यों साध्यण्वितं सपनस्‌ १०, आदिशे१अस्तू तबसवन ११, बरणादव्धुषम 
(९। जदितेदाशयतीयां “३ गितावधगाश्पामनूवच्धा ४; ल्वष्ट्स्त्वाप्ट्‌ १४, देवी- 
भयो विधिकाभ्यों देवता हृवीषि १७, कामाद दशानिराज १७; स्थर्ग ठोकाडुदेव 
तानीयां १५, तेद्ठा एतदग्निष्ठोमस्थ अर्म स ये एकमितदग्निष्टोमस्थ जन्म रेवाप्नि 
होमेन "सात्मा झलीकों भूला देवान्‌ अध्येतीति ब्राह्मगम्‌ ।। ७ ॥ 


फष्हिफां ७ | अग्निष्ठोम, और अठारह प्रकार के यज्ञों के देगी देता ॥ 

(श्रद्धाया ये देया दीक्षणीयां तिरमिमत ) श्रद्धा [ ईश्वर और वेद मे विश्वास ] 
ते ही विदानों ने दीक्षणीथा [ दीक्षा मोस्य हृष्ठि | को बनाया है ! (अविते प्रॉयर्गी 
याम्‌ ) भदिति [ भशएड् धेदयाणी ]हे प्रायणीया | पाने योग्य दृष्टि ] को २, ( मोमात्‌ 
क्रय ) सींग [ ऐशयरर्य | से भाय [ मोल लेने के यज्ञ ] को ३ (विष्णी आतिथ्यम्‌ ) 
विष्ण [व्यापक परोश्यर | गे आतिथ्य [ अभिविश्वक्ार ]फोर8र, ( आदित्यात्‌ पराग्यंस ) 
मूर्य से प्रगर्य [ हुतआाओि ] को ५, ( स्वधायां उपसद ) स्वधा [ अन्न | से उपसद 
[ पास बैंठमे | को ६, ( अप्नीपोपा+्याम औपवप्तध्यप््‌ भ्रहु ) अप्नि और सोग 
[ जल ] से उपवसधध [ ग्राम | सन्‍्जन्ध वाले पिन [ यज्ञ ] को ७, ( प्रतय्यविदृ+थ देवे 
भय प्रातरनुवाकमु ) प्रात काल चलती वाले देवी से प्रातरतुव/क [ यज्ञ | को ५, ( वपु 
भय प्रात सवनम्‌ ) यरुओं [ अग्नि, पृषियी, वायु, अतरिभ्न आदित्य, प्रकाश, चद्रमा, 
और मंक्षत्र--४ वसुओं ] हे प्रात सथत [ यज्ञ ] को ६, ( रुप्रेभ्य माह्यत्दित संवनम ) 
दरों [ प्रण, अपन, वात, समान, उदाने, शोग, कूस, इकेल, देवदत्त, धमजय, इन देश 
प्राणों और ग्पारहनें णीवार्गा ] पे माध्यर्यिन सप्रत पो ०, (आदिलेश्प तृ तगीय 
संवनम ) आ।दित्यों [ वा रह महीों ] ते तृतीप सबन को ११, ( वंहगाद्‌ अवभूथम ) 
वरण [ उसमे णलें ] ते अवभृथ | मझ्मारस र्वान ] फो ११, (अदिते [रद्षिते ] 
उदयनीयाम्‌ ) अदिति अर्थात्‌ विसि से [ दोषभाशक शक्ति सै-महां अदिति पद दिति के 


777: उऊफउउ/ग्रि कर उकफ 

७ ( दीक्षणीयाप्‌ ) दीक्ष मौण्शयेश्पोतनेयन नियमन्रत' देशेपु-अन य र्‌ 
दीक्षयोग्यामिष्टिम ( तिरपिमत ) निमितवन्त (अवबिते ) कृत्यल्युटों बहुलम 
(पा० ३। ३। ११३ ) बीए क्षमे, दो अवख्ण्डने, वापू छवने वा-क्तिनु। थतित्य 
विभ्ास्पामित्ति किति ( पा० ७ | ४।४० ) इति इस्म। दीह पक्षे हस्तृत्व, सम 
समारा । अदिति पृथक्रिदी-“निघ० ह। १। वाक्‌ -मिघ० १। ११। अदीना वेवमाता 
.>मिष्० ४ | २९। अपनाया वेववाप्या । प्रषणीय/ध् ) प्रापणीयामिष्टिम 
(आतर्यावदभय ) भार्पों दकार । प्रातर्याव्य । प्रातर्गच्छदस्य (वरुभ्य | 
अष्दवमुभ्य (दवेभ्य ) एकादशाणेश्य (रा ्न्‍ि- एकादशआराणेभ्य (वरणातु) वरणीयाव्‌ श्रेष्ठात्‌ जलातु 


( पूर्स 'स आत्मा” इति पाठ ॥ स्ेम्पा० ॥ 


१८५ गापथक्राह्मण पूर्वभागे प्र० ४ | क० ८ ॥ 


लिय है--देखों ऊपर अक ? तथा क० ८५ जैक १३ ] उदयतीया [ उत्तमदा से पान योर 
इत्टि | को १३, ( मितावहणा भ्याम अनृबन्ध/मु ) मित्र और करुण [ प्राण औ 
अगान ] से वनूवत्धा [ तिर तर सम्पत्न वाली इष्टि | का ४ (बट ल्वा'ट्रस ) (व! 
[ सू,म बयाने बाते ] मे प्वाष्ट्र | त्वष्शा के क॥ |का ९५, । एयीभ्य दिवियकाभ्य 
तयनाहयी वि ) देवियों [ दिव्य गुण वाली ] और देजिकाजा [| «हार उसल जियाणां 
से देवता ।॥ के अनक हवि को ६, ( कामात्‌ दशातिरातम ) काम [ ऐरेष्ठ इड्डा 
से दशानिरात्र [ या ] को १७ ( स्गजोक़ात्‌ु त्वसावीयाम ) स्वग्लोफ से उदवसा 
तीथा [ उतम समाप्ति बाली इप्टि वा विद्वारों ने गाय ] '5। (तत्‌ वे एत: 
अप्निष्टा मस्य जन्प ) सा वही जग्निष्णोम यज्ञ का ज॑ मे है। (य ए+म्‌ एतत अप्निष्टो 
मम्प्र जम वेद से अगिष्टोमेत स्ात्मा सछो$ भला देयायू ज॑वेति ई 
ब्राह्मणम्‌ ) जा उस प्रकार जगिष्दाम के जम को जानता है, वहीं अगिष्टोम से सम। 
आत्मा वाना और समान तोक वाला हाकार दिव्य गुणों को पात्ता' यह ब्राह्म! 
[ ब्रह्मगान | है ॥ ७ !| 


भावाथ मप्य अगि टान यज्ञ के ठीक ठीक ज्ञान के साथ जपुष्ठा।श मनेर 
सिद्ध करता है ! ७ ।। 


विशेष -इस +णिटका का मिलात कण्डिका ८ से करो |! 


कण्डिफां ८ || 


भय्र यत्‌ दीक्षणीयया यजत्ते श्रद्धामेव तद देवी देवता यजच्ते, श्रद्धा दव 
देवता भवति श्रद्वाया देव्या सायुज्य सझोकता यच्ति यः एनवुपयच्ति १, अर 
यत्‌ प्रायणीयया यजम्तेडदितिमेव तद्‌ देवी देवता यज तेअर्ि देवी देवता भव्य 
दित्या देव्या सायुज्य सलोलपा यतिति ये एतदुपयन्ति २, अथ यत क्रयमुमयच्ति 
सोगमेव तद देव देवता यज ते, सोमो देवो देवता भवति मोमएण दे4स्य' सायुज्य 
सलोफता यन्ति य एतदुपर्या त ३। अब यदातिथ्यया यजे ते विष्णमेत्र तदू दब 
देवता यजन्ते, विष्णुदयों देता भवति विष्णोरद॑वस्थ तायुज्य पडोकया यन्ति य 
एतदूपरयान्ति ४ । अथ यत्प्रव्य मुपयन्त्या दित्यमेत्र तद्‌ देव देवता यजस्ते, आदित्य 
देवो विवता भवत्यादित्यस्य देवस्य सायुज्य सलोफ। यच्ति य एतदृपयन्ति ५ | 
अथ यदुपसदमुपयन्लि स्तर मेत्र तद्‌ देवी देवता यजन्ते, स्वव। देवी देवता भवति 
स्वधाया' देव्या सायुज्य घलोक़ता यन्ति या एतदुपप्न्ति ६। अब यदौपवसध्यम' 
हरुपयस्त्यग्नीषो मावेब तद देवों देवते यजतोझइरनीषोमौ देवों देवते भंवतो5ग्नीपो 
( अवशृथम्‌ ) अबे भूष (3० २।३) अव+ भूत भरण-कथत्‌। यज्ञात्तस्तावम 
( अविते ) अदिते पूवनिदंशात्‌ अञ्र दिते इत्यनुभूयते । दिते दोपक्षण्डनशक्ति 
सकाशात्‌ ( उदयनीयाम्‌ ) उद्‌ । इण गतौ-अनीयर्‌ | उत्तमतया प्रापणीयामिण्टिम 
( दिविकाभ्य ) दिवु क्रीडादिषु - णवल । रेविकाभप क० ८ | व्यवद्वारकुण व) गे 
( सात्मा ) समानात्मा ( सलोक़ ) समानलोक, |! 








गापथब्राहाणे पूर्वभागे प्र० ४ | क० ५ ॥ १८७ 
प्योवेवतयों सायुज्य सलोकता यच्ति य एयदु।यस्ति ७ | अथ यत्‌ प्रातरनुवाक- 
गुपयन्ति प्रांत पावृण एवं तदू देवा देवता यजस्ते प्रातर््यावाणों देवा देवता भयस्ति 
प्रातम्याविणा देवातां सायुज्य सलोगता यलिय एतदुपयन्ति 5। अब यत्‌ प्रात 
प्वनमुपर्यात्त वसूतेव तथ देया देवता यजन्ते, बसवो देवा देवता भर्वात बसूना 
देवाना सायुज्य सलोकर्ता यन्ति य एपदुपशन्ति ९॥ अथ यब्माध्यप्दिन सवतमुपयन्ति 
छातेव ततु वेवान्‌ देवता यजन्तें, रुव्रा। देव। देवता भवस्ति रुद्राणा देवाना सायुज्य 
प्रक्तोकर्ता पत्ति ये एतदुपयन्ति (०।| भथ यत्तुतीयसत्रन भु पयन्त्या दित्यानेव तद्‌ 
देवात्‌ दैवता यजाते, आदित्या देवा देवता भवस्त्यादित्याना देवाना सायुज्य सछो 
बर्ता यम्ति य. एसदुपयरि ११। अथ यदवभुयमुपर्यात बरुणमेव तद देव देवता 
गजस्तें, परुणों देवी देवता! भवत्ति वरुणस्य देवस्प सायुज्य सलोकता यच्ति य 
एतदुपयन्ति १६। अधथ यदुदयनीयया यजच्ते दितिमेव तब देवी देवता यजन्ते 
भ्रदितिदवी देवता भवत्यवित्या देव्या सायुम्ये सोकता यच्ति ये एतदुपयन्ति 
!३। अथ यवनूणापया यजन्ते मिष्रावद्णावेव ७६ देवों देवते यजतो मित्रावरुणौ 
देवी देवते भवतों मिन्रावपणप्रादेधयों सामुज्ये सछोकता यप्ति ये एतदुप 
पन्ति (४। अथ यप्त स्वा'द्रेण पणशुना यजन्ते त्वष्टारमेव तद देव देवतां यजस्ते, 
स्वष्ठा देवों देवता भष॑ति त्मष्ट्दवस्पथ सायुज्य सलोकता यन्ति य एतदुपयन्ति १५। 
क्षय यदू देविकाहुविभिश्व रच्ति या एता उपसततुरभेबनयप्रि सोमो विष्ण- 
रिपत्ि वैव्यों पेविफा देवता भवस्ति देवोता देविकानां देवताना सायुज्य सलो 
फुतां यह्ति ये एशदुपयरित १६। अप यदू दशातिराष्मुपयन्ति काममेव तद 
देवं देवता यजन्ते, कामों देधों देवता भवति कामध्य देवस्थ सायुज्य सलोकता 
परित ये एवकुप्यस्ति १७। अथ यवुववसातीयया यजन्ते स्वेमेव ते छोक देव 
देवता यजस्ते स्वर्गों लोकों देवों देवता भवति स्वस्थ लोकस्य देवस्य सायुज्य 
पलोफ़ता यन्ति ये एतबुपयरित ६८। तह्ठा एतदप्रिष्टो मस्थ जन्म से ये एवमे 
नवप्रिष्ठोमस्य जन्म वेवाप्टवेव तवप्निष्दोम स्वर्ग लोके प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति 
प्रजया पशुभिय एवं वेदाप्रिष्दोमित सात्मा सछोकों भूत्वा देवानू अप्येतीति 
ब्राह्मणमम्‌ | ५ |। 


फष्टिका ८ ।॥| अठारह प्रकार के यश्ञ भर उनके फ़छ, 


ओर अभ्निशेम ।। 


( अब यघ््‌ दीक्षणीयया यजस्ते, तत्‌ श्रद्धाम्‌ एव देवी देवतां यजाते, श्रद्धा 
देवी देवता भवति, श्रद्धाया वेष्या सायुज्य सफ्तोकृता यत्ति ये एतत्‌ उपयन्ति ) 
फिए जब दीक्षणीयां [ दृष्टि ] [ क०७ | से यश फरते हैं, तब भरद्धा देवी ही देवता को 
पूणते हैं, भद्धा देवी वैयता [ प्रधान विषय ] होती है, श्रद्धा देवी के सहयोग [ बृढ़ 

2 0. न 

८--( मद ) यंदा (तह) तवा (सायुज्यम ) सहन युजिर योगे-विव्‌ 

ततो भावे-प्यन्ष । सहेयोगम। पृढसंसगंस (सलोकताम ) सह एकस्मिन 








गोपथत्राह्म णे पृवभागे प्र० ४ । क० २१ 


मनन, निरिध्यासनस्तीन कम, अप्राप्त फी इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित का बढाना, बढे हुये 
का अच्छे माग मे-व्यय करना, और सोलहवा मोक्ष का अनुष्ठान-जैसा दयान द भाष्य 
यजु्वद ६ ३८ में व्याग्यात है ]। ( तया रूढवा स्वर्ग लोकम अध्यारोहन्ति ) 
उस [ इष्टि ] के द्वारा चढ़कर स्वग लोक मे चढते है ॥ २० ॥ 

भावाथ --यूयमण्डल प्रकाशपिण्ड है, उसके दोनो ओर आगे पीछे प्रकाश है, इसी 
प्रकार यज्ञ के दोनो ओर आदि अ त में अभिष्लव अथवा प्ृष्ठय यज्ञ होता है ॥। २० )। 


कणिडिका २१ || 


अवातो5त्नामध्यारोह । प्रायणीयेनातिरात्रेणोदयनीयमति रात्रमध्यारोहन्ति, 
चतुविशेन महात्रतमभिप्लवेन परमभिष्ठव, प्ृष्ठयेत पर पृष्ठयमभिजिता उभिजित, 
स्वरक्षामभि परान्‌ स्वससाम।नो5्थ हैतवहरवाप्तुयामेति यद्दघुवतमपरेषा स्विदित- 
मद्धा परेषामित्यपरेपा न परेषा चेति ब्रूयात्स वा एप सव'्मर ॥ २१॥ 


कण्डिका २१ ॥ सबत्सर का अतिरात्र आदिको से सबन्ध 


( अथ अत अह्वाम्‌ अध्यारोह ) अब यहां विनो [ यज्ञ विशेषो ] का चढ़ाव 
[ बहा जाता है ]। ( प्रायणीयेन अतिरात्रेण उदयनीयम् अतिरात्रम्‌ अध्यारोहन्ति ) 
प्रायणीय अतिरान [ यज्ञ ] से उदयतीय अतिरात्र को चढते है, ( चतुविशेन महान्नतम्‌ ) 
चतुविश से महाब्रत को, ( अभिप्लवेन परम अभिष्लवस्‌ ) अभिष्लव से पिछले अभिप्लव 
को, ( पृष्ठथेन पर पृष्ठ्यम्‌ ) पृष्ठय से पिछले पृष्ठय को, ( अभिजिता अभिजितम्‌ ) 
अभिजित से अभिजित्‌ को ( स्वरसामभि परानृ स्वरसामान ) स्वरसामों से पिछले 
स्व॒रसामों को [ चढते है |। (अथ ह एल्त्‌ अह अवाप्तुयाम यत्‌ वैषुनसम्‌ इति) 
अब हम ही वह दिन प्राप्त करें जो विपुवान वाला [ दिन ] है, ( अपरेषाम्‌ अक्ना 
स्विदित परेषाम्‌ इति, परेषा च अपरेषा च॒ इति ब्रूयात्‌ ) [ विपुतान से ] इधर 
वाले दिनो का पत्तीना [ निचोड ] है जो उधर वालो का है, और [ विधुवान्‌ से ] उधर 
वाले [ दिनो ] का [ पसीना ] है, वह इधर वालो का है--ऐसा कहना चाहिये | ( स॒वे 
एव सवत्पर ) वही यह सवत्सर है [ देखो क० १६ ]॥ २१ ॥ 
भावाथ --दोनो विपुवान। में से कित्री ही विषुतरान्‌ू से सवत्सर यज्ञ आरम्भ करता 
चाहिये। यह विषुतान से एक और वाले यज्ञों का वणन है। २१॥ 


नकल नमन टन मजे >> 
युक्तम्‌ू । चत्वारों वणश्वित्वार आश्रमा, श्रत्रणमननतिदिध्यासनानि त्रोणि 
कर्माणि, अलब्धस्य लिप्सा, लब्धस्य यत्नेन रक्षण, रक्षितस्य वृद्धि , वृद्धस्य सन्‍्मार्गे 
व्पयीकरणम्‌ एप चतुविध पुरुषाथ , एत॑ पचदशभि प्राप्त षोडशों मोक्ष -यथा 
व्याव्यात दयानन्दभाष्ये यजुर्वेदे! ९। २४। एतै पोडशभियुं क्तम्‌ ( रूढवा ) 
अधिरुह्य ।। 


२१-- अध्यारोह ) आरोहणस्‌ ( अध्यारोहन्ति ) उपरिगर छम्ति (परम) 
पश्चादुभव्‌ ( स्व॒रतामान ) स्व॒रसान्न । यज्ञविशेषान्‌ | अन्यद्गतमू-क० १९ ॥ 


गोपपब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ४ | क० ८ ॥। १८६ 


श्षवस्ति, प्रातर्यावणा देवाना सायुज्य सछोकता यच्ति ये एतत्‌ उपयाति ) फिर 
जब प्रातरनुवाक[ यश ] को थे स्वीकार करते है, तब प्रात फाल चलते वाले ही देवो 
रेवताओं को पूजते है, प्रात काल चलने वाले बेव देतता होते हैं प्रात काल चलने वाले 
देती के सहयोग और सहवास को वे पाते है णो इसको स्वीकार करते हैं । ५। ( अथ 
यत्‌ प्रात सवनम्‌ उप!च्ति ततू वसून्‌ एवं देयान्‌ देवता यजन्ते, वसव देवा 
धेवता भवत्ति, वसूना देबानां सायुज्यं सरछ्ोकर्तां यन्ति ये एतत उपयब्ति ) फिर 
जब प्रात सवत [ प्रात कालीन यज्ञ ] को स्वीकार करते हैं, तब बसु देवों ही [ भ्राठ 
बसु--क० ७ ] देवता को पूजते हैं, वसू देव देवता होते हैं, वसु देवताओं के सहयोग 
और सहवास को वे पाते हैं, जो इसको स्वीकार करत है। ६। (६ अथ यत्‌ माध्यन्दिन 
संवनम्‌ उपयपल्ति, ततु रुद्रान्‌ एवं देवानु देवता गज ते रुद्रा बेवा देवता भवष्ति 
रुद्राणा देवाता सायु्य सझोकता यच्ति ये एतत्‌ उपयल्ति) फिर जब भाध्यादित सवन 
[ दोपहर के यज्ञ ] फो स्वीकार करते हैं, तब रद्र देयो ही [ ग्यारह रप्रो--क० ७ | देवता 
की पूजने है. सत्र देव देवता हाते हैं, रुद्न देवों के सहयोग और सहंवास को वे पाते हैं, णो 
इसको स्वीकार करते हैं। १० । ( अथ यत्‌ तृतीय सवत्म्‌ उपयल्ति, तत्‌ आदित्यानु 
एव देवान्‌ देवता यजस्ते, आाविए्या देवा देवता भवन्ति, आदित्याना देवाना 
सायुज्य सछोकता यन्ति ये एतत्‌ उपयन्ति ) फिर जब तृतीय सवन [ तीसरे पहुर के 
यज्ञ ] को स्वीकार करते हैं, तब आदित्य [ बारह महीतो-क० ७] देवों देवता को ही 
पूजते है, आवित्म दव देवता है, भादित्य देवों के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं जो 
हसको स्वीकार फरते हैं। ११९। ( अथ यत्‌ अवभूषम्‌ उपयन्ति, तत्‌ वरुणम्‌ एवं देव 
देवता यजन्ते, वर्ण देव देवता मवति वरुणस्य देवस्य सायुज्यं सलोकतां याति 
ये एपत्‌ उपयन्ति ) फिर जब अवशृय [यज्ञान्त स्तन को वे स्वीकार करते हैं. तथ वदण 
[जल ] ही देव देवता को पूणते हैं, वरुण देव देवता होता है वरुण देव के ही सहधोग और 
सहवास को वे पाते हैं, जो इसको स्वीकार करते हैं। १९। (अथ यत्‌ उदयनीयया यजन्ते 
तत्‌ दितिभ्‌ एवं देती वेबतां यजन्ते, अदिति देवी देवता भवति अदित्या [दिव्या ] 
देव्प। सायुज्य सलोकता यन्ति ये एव उपयल्ति) फिर जब उदयनीया [दृष्टि] से प्र 
करते है। प्म विति ही | दोषसण्डक शे क्ति | बेबी देवता को पृजते हैं, अदिति [दिति] देवी 
द्षेबता होती है, अदिति [ दिति | के सहयोग और सहवास को थे पते हैं जो इसका 
स्वीकार करते हैं। १३६। (अथ यत्‌ अनूबन्धया यजन्ते तत्‌ मित्रावरणों एवं देवी 
देवते यजत , मित्रावशणौं देवों देवते भवत , मित्रावरणयों देवयों सींयुज्य 
सलोकता यब्ति ये एतत्‌ उपपन्ति ) फिर जब अमूबत्धा [ दृष्टि ] से यज्ञ करते हैं. तब 
मिन्र और वरण ही [ प्राण और अपान | वेव देवता पूजे जाते हैं. मित्र और वर्ण दोनों 
देव देवता होते हैं, भित्र भौर वरुण देव के सहयोग और सहवास को वे पाते हैं, जो इस 
को स्वीकार करते हैं। (४ । ( अथ यत्‌ त्वाष्ट्रेण पथुना यजन्ते, तत्‌ त्वष्टारत एव 
देव देवता यजस्ते, ट्वष्टा वेव देवता भवति श्वष्ट्‌ देवस्य सायुज्य सलोकतां 
यन्ति ये एतत्‌ उपयक्ति ) फिर जब हप्डा [ सूक्ष्म बनाने वाले | फो देवता मानने 
वाले पशु [ प्राणी अर्पात्‌ भात्मा ] के साथ यश करते हैं, तब स्वप्टा ही [, सूक्षम बनाने 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ४ । क० १३ ॥। 


मे * स्तोमे सर्वस्पृष्ठय, स्वर्ग लोकमभ्यस्प्रशन्त, यवभ्यस्पृशन्त तस्मात्‌ स्पृश्ट 
वा एत स्पृश सन्त' पृष्ठय इत्याचशते, पराक्षेण परोक्षश्रिया इबव हि. देवा भव 
प्रत्यक्षद्षिष । अभिष्लवात्‌ पृष्ठयों निमित, प्रृष्ठयादभिजितु, अभिजित रू 
सामान , स्वरसामभ्यों विपुवान, विपुवत स्वसाम्तान , स्वस्मामध्यों विश्वजिद्ठि 
जित पृष्ठयाभिप्लवो, प्ृष्ठयाभिप्लवा+्या गवायुबी, गवायुभ्या दशरात्रस्ता 
वा एतानि यज्ञारण्यानि यज्ञकृत्तत्त्राणि तेपा शत शत रभाना न्यन्तर तथ धाइरए 
त्यार्ढा अशनापियासे ते पाप्मान इुंहुती परिप्लवेते एवं हैवते प्रप्लवन्ते ये वि६ 
उपयन्यथ ये पिद्दासमुगयन्ति तदथ्रथा प्रयाहात्‌ प्रवाहू स्वलात्‌ स्थरू समा: 
पुखात्‌ सुखमगयादभयमुपसइक्रामल्लीत्येव हैवेते सवृत्सरस्थयोदुवच समश्नवाम 
इंति ब्राह्मण ॥॥ १३ ॥। 


फष्डिका २३॥ अभिष्ठय ओर प्ृष्ठय की व्युत्पत्ति और दूमरे यज्ञ | 


( भादिए्या च्‌ हूं वे आज्विरस च॒ स्वर्गें लोके अस्पध॑न्त, बय पूर्वे र 
एप्याम वय पूर्व इति ) आदित्य [ अखण०्ड ब्रतधारी सृक्ष्मरर्शी ऋषि | ८ 
आज्िरस [ भज्जी के रस जानने वाले स्थृूलदर्शी ऋषि लोग | स्वग लोक के विषय 
अगडने लगे, हम पहिले स्वग को जायेंगे, हम पहिले । ( ते आदित्या लघृभि सार्मा 
चतुि स्तोमे द्वाभ्या पृष्ठाभ्या स्वग छोक्मू अभ्यप्छवन्त ) आदित्य ऋषि स 
सामो के द्वारा चार स्तोभो के द्वारा कौर दो पृष्ठयो के ध्वारा स्वग लोक को कूद कर पत्र 
( यत्‌ अभ्यप्छवन्त तस्मात्‌ अभिष्लेव अन्न च एवं ) णो वे कूद कर पहुँचे, इसी 
अभिष्लव [ कूदकर पहुचने वाला थज्ञ हुआ ] और वही अन्न है। ( भाज़िरस गुर्रा 
सामभि सर्वे स्तोमै सर्वे पृष्ठये स्व लोकम्‌ अभ्यस्पृशन्त ) आज्िरस क 
स्थूल सामों से, सब स्तोमो से सब प्ृष्ठयों से स्वयं लोक को छूकर पहुँचे। (. 
अप्यस्तृशन्त तस्मातु *स्पृश्य त वे एत (पृशमर्‌ सन्त पृष्ठय' इति आचक्षते ) 
वे छूकर पहुँचे, इसी से स्पृश्य [ छूने योग्य ] हुआ, उस ही स्पृश्य [ छूते बोग्य ] होते 
को यह पृष्ठय यज्ञ है-ऐसा कहते हैं। (परोक्षेण) परोक्ष [आख ओट प्रलय में वत्त॑मान ब्र। 
के द्वारा ( परोक्षप्रिया इव हि ) परोक्षप्रिय [ क्षाख कोट भविष्य के प्रेमी ) लोगो 
समान ही ( देवा ) देवता [ विद्वान लोग ] ( प्रत्यक्षद्विष ) प्रत्यक्ष [ वर्तमान अवस्थ 
के द्रपी [ विरोधी ] ( भवत्ति ) होते हैं [ देखो-गो० पृ० १। १ ]। ( अभिष्लव 
पृष्ठय निर्मित ) अभिष्लव से (ष्ड्य बनाया गया है, ( पृष्ठात्‌ अभिजित्‌ ) पृष 
दस ल लन > न सपि 
२३--( आदित्या ) अदिति-प्य । अखण्डब्रतधारिणो विद्वास 
अथवा आइ'+दीपी' दीप्तौ- यक्‌। पृषोदरादिख्पभ्‌। आदोप्यमाना । सके 
दर्शिन (आज्विरस )त वा एतमज़्रस' सन्तमज़िरा इत्याचक्षते-गो० ' 
ाजडडजज-+--++-..न्‍नह.तह..0ै8#..  ___ै॥ै॥ै्््््ऱ्ऱ 





१ पूं सं, सर्व” इति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 
२ सबन्न भर्थानुसारी सकारादि पाठोउत्रास्माभि बढद्धित ॥ सर्प ०७ ॥॥ 


गोपथम्नाह्मणे पूर्वेभागे प्र० ४ । क० ६ १९९ 


कषप्डिका ९ || 

अहोरात्राभ्या वे देया प्रायगीयमतिरात निरभिमत १, अद्वमासे+पश्चतु विश 
मह ब्रह्मणोइभिए्ठव ३, क्षत्रात्‌ प्रृष्ठधम्‌ ४, अग्नेरभिजितस्‌ ५ अदृश्य स्तर 
सामान ६ सूर्य्याद्विपुवत्तम्‌ ७ उसका भावृत्ता स्वस्सामान ।इ द्वाद्िश्वजितम्‌ ८, 
उक्तो पृष्ठयाभिण- वो भिनत्रावरुणाभ्या गवायुषी ६, विश्वेश्पो देवभ्यः वशरात्र 
0०, दिगभ्यों दशरात्रिक पृष्ठय पइहम्‌ ११ एभ्यो लॉपभ्य छत्दोमत त्यह १२, 
सवत्मरात्‌ दशममह ६०, प्रजा पतेमेद्राजरत १४, स्वर्गल्छोकादुदगतीयमतिरात्र 
९५, तढ़ा ए त्‌ सवत्मरस्थ जन्म से ये एवमे।त्‌ सवस्सरस्थ जन्म बेर संवत्सतशण 
सात्मा रालोफा सूत्या हयातप्येतीति आाह्मगम्‌ ॥ ६ | 
कप्िडिफा ९ | प्रायणीय अतिराग्रादि पन्द्रह प्रकार के यज्ञ ओर सतत्सर || 

( अहरात्राभ्या वे देवा प्रायणीयम्‌ अतिरात्र निराममत ) दित ओर रात 
से दी विद्वाता से प्रायणीय [ पाते योग्य ] अतिरात्र [ रात्रि म पूरा हाने वाले यज्ञ ] को 
बनाया । १ । ( +धर्मासे+प चतुविगप्‌ भह ) आवे भहीनो से चतुविशसह | वौबीस 
अययव वाले दिन जर्वाति यच्ञ ]का। २। ( ब्रहाण अभिष्ठवमु ) बह्मा से अभिष्लव 
[ उछल जाता, यज्ञ ]|को। ३।( भत्रात्‌ पृष्ठ ) क्षत्रिय से प्रृष्यध [ सेचन यज्ञ | 
को । ४) ( जग्ते जभिजितम्‌ ) अमि | पराक्रम | से अभिजित्‌ [ विजन यज्ञ ] 
को । ५। ( अदृभ्य सतरसामान ) जत से स्व॒रमामों [ ग्वर सहित साम वाले यज्ञों | 
फो। ६। ( सूर्यात्‌ विपुवन्तम्‌ ) सूर्य से विषुवत््‌ | तुल्य रात्रि दिन के काल, आर्थात 
ग्रीष्म विपुयत्‌ और हेम त विपुवत्‌ वाने यज्ञ ] को । ७ । (आवृत्ता स्॒रक्तामान उक्ता ) 
वार बार आने वाले स्वरसाम यम कह गये । (है, विश्वागितम्‌ ) इस [ ऐश्वय 
वानू ] से विश्वजित्‌ [ दिग्विजय यज्ञ ] को | ५। (प्ृष्ठयाभिष्लवो उक्तो ) पृष्ठध भौर 
अभिष्लव यज्ञ कह गये । ( मित्नाथह॒णा+्या गवायुपी ) मित्र और व6ण [प्राग और अपान| 
से गयायुपी [गौ विद्या वा पूत्रियी और आयु नर्थात्‌ जीवन दो यज्ञों |] फका। ६ । 
( विश्वेल्य वेवेभ्य दाधारात्रमु ) विश्वे देवा [सब दिव्य गुणो] से दशरात् [दशरात्रि 
यज्ञ ] को । १० । ( दिग्भ्य देश तत्रिक पृष्ठय पडहसू ) दिशाओं से दशारात्रिक एठ्प 
पहह को । ११। (एभ्थ लोकेभ्य छन्दोमत्‌ श्यहम्‌ ) इन लाको से छद्दीमतू श्यह 
[ छ दयुक्त तीन दिन वाले यज्ञ | को । १२। ( सवत्सरात्‌ दशम्‌ अईदू ) सवत्सर [ वष ] 
से दशम अह[ व्यवें दिन वाले यश्ञ | को। १३ | ( प्रजापते महाव्नतम्‌ ) प्रजापति 


९--( आंतरावमु ) अविक्वान्तों रानिम, अनु ममामात ।| ऊआाए- झकसयात्र ) अधिक्राल्तो राजिम, अच्‌ समासा त । यज्ञगिशेषम्‌ 
( क्षत्रात्‌ ) क्षत्रियातु ( पृष्ठ ) तिथपृष्ठमूष० ( 3०२। १२) (णघु सेचनै-- 
थक्‌। पृष्ठादुपसइस्यानमू (वा० पा०४ | ३ | ४५ ) प्रष्ठ-यनु मेचनम्‌ । 
( स्व॒रसामान ) आर्षी अ्रथमा ट्वितीयार्थ । स्व॒रसाम्र । स्व॒रसहितभामवती 
यज्ञान्‌ ( विषुवन्तम्‌ ) तुल्यराजिविनकालवण्त यज्ञम्‌ | आवृत्ता / जभ्यक्ता 
_( मित्रावदणाभ्याम ) परणावनाभ्यास ( गा टय मित्रावरुणाभ्यास ) प्राणापाता४्यास ( गवायुपी ) गौश्न आयुश्च । यज्ञविशेष मु 


१ यहाँ देखें १९० प्रृ० की टिप्पणी ॥ सम्पा० ॥ 


१९२ गोपयब्राह्मणे पुवभागे प्र० ४ । क० १० ॥ 


अतिरात्रम्‌ ) स्वग लाक से उदयतीय भर रात्र [ उत्तमता से ।पाने योग्य रात्रि से प्रे ही 
वामे यज्ञ ] की [ बनाया ]। १४५। (ततू वे एतलू सतत्तरुस्य जन्म ) सो यही सन्‍त्स 
यज्ञ बा जग है। (य एवम्‌ एतेतु सवत्सरस्थ जाम वेद रा सबत्सरेण सात्म 
सलोक भूल्वा देवमु अप्येति दा ब्राह्मणम्‌ ) जो इस भकार सवत्तर के जन्म के 
जानता है, वढ़ सवत्सर से समान जात्मा वाला और सामान लोक बाला होकर उक्त 
गुण पाता है-यह ब्राह्मण [ प्राह्मशान | है ॥ ६॥। 

भावार्थ --जो मनुष्य सवत्सर [ काल ) यश के विविध अज्ञों को जातकर उतवे 
ठीक प्रयोग करता है, वह सयन्‍्सर [ काल | के समान विजयी होता है ॥ ६ ॥ 


विशेष --इस कृण्डिका सशोधन के विषय में क० ८५२ देखी ।। 


कण्डिका १० ॥ 

अथ यत्‌ प्रायणीयमतिरात्रमुपयन्त्यहोरात्रावेव तद्देतो देवते यजतो5होरा 
देवों देवते भवतो5होराएयोदेंबयों स'युज्य सलोकता यन्ति ये एतदुपयन्ति | १ 
अयथ यच्चतुविशभहरुययन्त्यद्धमासानेव तद्ेवा देवता यजन्तै5द्धमासा देवा देव 
भवन्त्यद्धमासाना देवाना सायुज्य सलोकृता यच्ति ये एतदुपर्यान्त ।२।॥ अ 
यदभिष्लवगुपयन्ति ब्रह्माणणेब तत्‌ देव देवता यजत्ते ब्रह्मा देवी देवता भय 
ब्रह्मणो देगस्य सायुज्य सल्ाक्ता यत्ि ये एतदुपयन्ति | ३। अथ यत्‌ पृष्ठशमु 
यन्ति क्षत्रोव तत्‌ देव देवता यजत्ते क्षत्र देवो देवता भवति क्षत्रस्य देवस्य साथु 
धठोकता यच्ति ये एतदुआयन्ति | ४ । अब यदभिजितमुपय्टय प्रिमेव तत्‌ देव॑ देव 
यजन्त5च्रिदेशो देवता भवत्यन्नेदेंतस्थ सायुज्य सादोस्ता यनिि ये एतदुपयन्ति । 
अयथ यत्‌ स्वरसाम्न उपयन्त्यप एवं ततु देवीदेवता यजच्ते आपो देव्यों देव 
भवन्त्यपा देवीना सायुज्य सकोकृता यच्ति य एतदपयन्ति | ६। अथ यद्विषुव 
मुपथन्ति सृथ्यमेव तत्‌ देव देवता यजप्ते सुर्थ्यो देवों देवता भवति सूर्य॑स्य देव 
सायुज्य सल'कता याच्ति ये एतदुपयच्ति | ७। उक्ता आवृत्ता स्वरसामान । 
यद्विश्वजितमुपयन्तीन्द्रभेव तत्‌ देव देवता यजन्ते इब्द्रों देवी देवता भवतीन्‍द 
देवस्य सायुज्य सलोकता यत्ि ये एतवुपयन्ति | ५। उक्तो प्रृष्ठय।भिष्छवौ | 
यदु गवाथुषी उपयच्ति मित्रावरुणावेव ततु देवों देवते यजतों मित्राव 
देवो देवते भवतो मित्रावरुणयोदेय्यरों साथुज्य सछोकता यन्ति थे एत 
यत्ति । ९। अथ यद्‌ दशरात्रमुपर्थान्त विश्वानेव तदू देवान्‌ देवता यजन्ते विश्वे 
देवता भर्वात्त विश्वेषा देवाना सायुज्य पछोक़ता यच्ति थे एतदुय्यन्ति । १ 
अथ यद्‌ दाशरात्रिक पृष्थ्य षडहमु्यान्ति दिए एवं तद्‌ वेवीदेंबता यजन्ते 
देव्यो देवता भवत्ति दिशा देवीना सायुज्य सलोकता यच्ति य एतदुपयन्ति । १ 
अथ यच्उन्दोमतृश्य हमुपयन्धीमानेव तल्लोका देवान्‌ देपता यजनन्‍्त हमे छोका 


( संव॒त्सरात्‌ ) सम्पूर्वाच्चिनू (उ० ३। ७२ ) सम + बेस निवासे-सरन्‌ चि 
सवत्सर सवस'तेःस्मिनू भूतानि-निरु० ४। २७। द्वादशमासात्मकात्‌ फाछा 
समयातु ॥ 





गोपथब्नाह्मणे पूर्वभागे प्र० ४ | क० १० || १९३ 


देवता भव्तित एं छोकाना देवाना सायुज्य सलोक्षतां यन्ति य एतदुपयन्ति । १२। 
अथ यद्‌ दशममहरुपर्यात्त सवत्मरभेव तदु देव देवता यजन्ते सवत्सरों देवों देवता 
भवत्ति संवत्सरस्य देवस्प साथुज्य सलांकता याँतथय एतदुपर्यात। १३। अथ 
यन्महात्रतमुपयन्ति प्रजापतिमेव तद्‌ देव देवता यजन्ते प्रजापतिदेंवो देवता भवति 
प्रज। पतेवेवस्य सायुज्य सलोकता यच्ति य एतदुपयन्ति | १४। अथ यदुदयनी यमति 

रात्रमुपयच्ति स्वर्ग सेव तरलोक देव देवता यज ते स्त्रगों लोको देवो देवता भवति 
स्वर्गस्प लोकस्य देवस्प सायुज्य संलोकता यच्ति ये एतदुपयन्ति । १५। तदू वा 
एतत्सवत्सरस्थ जन्म, से ये एक्मेतत्सवल्सरस्य जन्म वेदाप्त्वत सवत्सर स्वर्गे लोके 
प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिय एवं वेद सवत्सरेण सात्मा सलोकों भूत्वा 
देवाँ अप्येतीति ब्राह्मणम्‌ ॥ १० ॥ 


कण्डिका १० ॥ प्रायणीय अतिरात्र आदि पन्‍न्द्रह प्रकार के यज्ञ 
ओर उनके फल ओर सबत्सर का जन्म ।। 


( क्षय य॒त्‌ प्रायणीयमु अतिरात्रभू उपयन्ति तत्‌ अहोराज्ौ एवं देवौ देवते 
वबजत अहोरात्रौ देवी देवते भवत अहोरात्रयों। देवयों सायुज्य सलोकता यन्ति 
ये एतत्‌ उपरयात ) फिर जब प्रायणीय अतिरात्र [ यज्ञ फ० ह | को स्वीकार करते हैं 
तब दिम और रात ही दोनों देव देवता पूजे जाते हैँ दिन और रात दोनो देव देवता 
[ मुझ्य विषय ] होते हैं, दित ओर रात दोनो देवों के सहयोग और प्तहवास को वे पाते हैं, 
जो इसको स्वीकार करते हैं। १ । ( अथ यत्‌ चतुविशम्‌ अहू, उपयन्ति तत्‌ अधे- 
मासान्‌ एवं देवान्‌ देवता यजल्तें, अद्धमासा देवा देवता भवन्ति, अद्धेमासानां 
देवाना साथुज्य॑ साछ्छीकता या ति ये एतत्‌ उपर्यान्ति ) फिर जब चतुथिश अह [ यज्ञ 
को स्वीकार करते हैं, तब आधे भाधे महीनों देवी देवता को ही पूजते हैं, आधे आधे महीने 
देव देवता होते हैं, भाधे आधे महीनों देवों के सहयोग ओर सहवास वे पाते हैं भो इसको 
स्वीकार करते हैं। २। ( अथ यत्‌ अभिष्छवर्म्‌ उपग्न्ति तत्‌ ब्रह्माणम्‌ एवं देव देवता 
यजन्ते, ब्रह्मा देव देवता भवति ब्रह्मण देवस्पों सायुज्य सलोकता यन्ति ये एतत्‌ 
उपयन्ति ) फिर जब अभिष्लव को स्वीकार करते हैं, तब प्रह्मा ही देव देवता फो पूजते 
हैं, ब्रह्मा देव देवता होता है ब्रह्मा देव का सहयोग भौर सहवास वे पाते हैं जो इसे 
स्वीकार करते हैं। ३। ( अथ यत्‌ पृष्ठयम्‌ उपर्यात्त तत्‌ क्षत्रम एवं देव देवता 
पजस्ते क्षत्र देव देव॑त्रा भवति, क्षत्रस्थ देवस्प सायुज्य सलोकता यच्ति ये एतव्‌ 
उ।यत्ति) फिर जब पृष्ठय यश को स्वीकार करते हैं, तब क्षत्रिय ही देव देवता को पूणेते हैँ, 
क्षत्रिय देव देवता होता है, क्षत्रिय देव का सहयोग भौर सहवास वे पाते हैं जो इसे स्वीकार 
करते है । ४ । ( अथ यतु अभिजितमु उपयन्ति तत्‌ अप्रिमु एवं देव देवता यजन्ते 
भप्ति देवा देवता भवति अग्ते' देवस्य सायुज्य सलोकता यन्ति ये एतत्‌ उपयच्ति ) 
फिर जब अभिजित्‌ यज्ञ को स्वीकार करते हैं, तब अग्नि ही देव देवता को पूजते हैँ, अग्ति वेष 
१०--( यजते ) पुज्येते | भन्यद ध्यास्यातम्र्‌ क० ८, € | 
१३ 


गोपथन्नाह्मणे पूर्वभागे प्र० ४ | क० १४ ॥ 


पडिति होवाच षड़ वा इति होवाच पड बा ऋतव ऋतुनामापः 
कति त्वेबेति पश्चेति होवाच पतञ्च वा इति होवाच पश्चपदा पडक्ति प 
यज्ञ ६। कति त्वेबेति चवारीति होवाच' चलत्वारि वा इति होवाच चत्व 
वैदा वेद॑यज्ञस्तायते ७। कति लवेबेति त्रीणीति होवाच त्रीणि वा इतिश 
त्रिषवणो वे यज्ञ संवर्नयज्ञस्तायते । ८। कति त्वेवेति दे इति होवाच द्वे व 
होवाच द्विपाद्व पुरुषो टिप्रतिष्ठ पुरुष पुरुषों वै यज्ञ ९। कति त्वेवेत्येक 
दहोवाचेकम्‌ वा इति होवाचाहरहरिप्येकमेव सव संवत्सरम १० ॥ २४ || 
इत्यथववेदस्य गोपथब्राह्मणपृ्व॑ भागे चतुथ। प्रपाथकत समाप्त । 


कण्डिका २४ ॥ प्रेदि फोशाम्बेय कौसुरविन्दु ओर उद्द़क आरुण 
सबत्सर और यज्ञीय दिनों के विपय में प्रश्नोत्तर |। 


(प्रेदि हु वे कौशाम्बेयः कौसुरविन्धु, उद्दछलक आरुण ब्रह्म 
उवाघ ) प्रेवि | बडा ऐश्वयवान्‌ ऋषि ] कौशाम्बेय [ कौशाम्बी अर्थान्‌ पठना 
फ्रा रहते वाला |, कौसुरवि दु [ भूमि के ऐस्वय का जानते वाला ] था, [ उस 
उद्दालक गो० पू० ३। ६ आरुण, [ अहुण के पुत्र ने ब्रह्मतय का उपदेश किया । 
आचार्य पत्नच्छ कुमार ते पिता सवत्सरस्य कति अहानि अभन्‍यत इति, 
तु एव इति ) उस [ प्रेदि ] से आचाय [ उद्दालक |] ने पूछा-- हे कुमार | तेरा 
सवत्तर यज्ञ के कितने दिन मानत। था, फिर कितने । (दश हति ह ) [ प्रेदि 
दस । ( उवाच दश वे इति हू) वह [ उद्दालक ] बोला-अरे दस ही । (८ 
एशाक्षरा विराट, वैराज यज्ञ ) वह [ प्रेदि ] बोला--दस अक्षर वाला 
।. झ व ] है और विराट [ अर्थात्‌ वेद ] से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है। ११ (का 
एवं इति ), [ उद्दालक ] फिर कितने । ( नव इति हैं ) [ प्रेदि | भरे नौ। (७ 
नव वे इति है ) [ उद्दालक ] घरे नी ही हैं। ( उवाच्र नव वे प्राणा प्राणै, 
तायते ) [ प्रेदि ] बोल्ला-तौ ही प्राण [ सात मस्तक के दो नौचे के छिद्र ] हैं, 
से यज्ञ फैलाया जाता है। २। (कृति तु एव इति ) [ उद्द लक ] फिर कितने । ( 
इति ह ) [ ऐदि ] बरे आठ । ( उवाच अष्ट व॑ इति 6) [ उद्दालक ] भरे भा 
हैं। ( उवान भष्टाक्षरा गायत्री गायन यज्ञ ) [प्रेदि ] आठ कक्षर [ के ५ 
वाली गायनी है यात्री से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है।३। (कति तु एवं 
| उद्दालक ] फिर कितने। (सप्त इति हु) [ प्रेदि ] भरे सात । ( उवाच सप 





न नम पी 

२४--( प्रेदि ) इगुपधात्‌ कित ( उ०४। १२० ) प्र+इदि परमैश्वर 
इन्‌ कितू, नलोप । परमैश्वय्यवान्‌। ऋषिविशेष ( कौशाम्बेय ) तेन* 
तथ्‌ ( पा० ४। २। ६८ ) कुशाम्ब--अण्‌ । कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कौशार 
कुधुमपुरी। पाटलिपुत्रनगरी । पटना इति भाषायाम्‌ । सोड्स्य सिः 
( पा० ४) ३। ८६ ) कुशाम्बी--ठम््‌ । कौशाम्बीनिवासी ( कोसुरविन्दु' ) 
पाबुयुधिभ्य कनू ( 3० २।९४ ) कु+षु प्रसवैश्वययों --क़न्‌। कुसुर भू 


गोपथ्राह्मणे पूर्वेभागे प्र» ४ | क० ११ ॥ १९५ 


एवं देव देवता यजन्ते, सव॒त्सर देव देवता भवति, सवत्सरस्य देवस्य सायुज्य 
सलोकतां यत्ति ये एतत्‌ उपयरत्ति ) फिर जब दशम अह [ दसवें दिन वाले यज्ञ ] 
फो स्वीकार करते हैं, तब सवश्सर ही देव देवना को पूजते हैं, संवत्सर देव देवता होता 
है, सवत्सर देव का सहयोग और सहूवास व॑ पाते हैं जो हसे स्वीकार फरते हैं। १३। 
( अथ यद्‌ महाब्रतम्‌ उप॑यन्ति तत्‌ प्रजापतिम्‌ एवं देव देवता यज ते प्रजापति 
देव देवता भवति, प्रजापते देवस्यः सायुज्य सलोकता यन्ति ये एतत्‌ उपयन्ति ) 
फिर जब महात्रत यज्ञ को स्वीकार करते हैं तब प्रजापति ही देब देवता को पृञते है, 
प्रजापति देव देवता होता है प्रजापति देव का सहयोग और सहृवास थे पाते हैं जो इसे 
स्वीकार करते हैं। १४। ( अथ यत्‌ उदयनीयम्‌ अतिरात्रम्‌ उपयन्ति तत्‌ स्वर्गंम्‌ एवं 
लोक्म देव देवतां यजन्ते स्वर्ग छोक देव देवता भवति, स्वगस्य लोकस्य 
देवस्प साथुज्य सलीकता यच्ति ये एदत्‌ उपयन्ति ) फिर जब उदयनीय मतिरात्र 
यज्ञ को स्वीकार करते हैं तब €वर्ग ही लोक देव देवता को पूजते हैं, स्वग क्षोक देव 
देवता होता है स्वग ज्ञोक' देव का सहयोग और सहवास वे पाते हैं जो इसे स्वीकार 
करते है। १५.। (तत वे एतत्‌ सवस्सरस्य जन्म ) सो यही सवत्सर का जम है। 
(ये एवं संवत्सरस्य जन्म वेद स एततु सव॒त्सरम आप्त्वा स्वर्ग लोक़े प्रतिष्ठति ) 
जो इस प्रकार संवत्सर के इस ज मं को जानता है बहू इस सव॒त्सर को पाकर स्व 
लोक में ठहरता है। ( प्रजया पशुभि प्रतितिष्ठति, य एवं बेद, सवत्सरेण सात्मा 
सलोक भूरवा देवान्‌ अप्येति इति ब्राह्मणम्‌ ) यह प्रजा | सतानादि ] से और 
पशुओं से प्रतिष्ठा पात्ता है जो ऐसा जातता है, भौर सवत्सर के साथ एक आत्मा वाला 
और एक लोक वाला होकर दिव्य गुणों को पाता है-यह ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान ] 
है। (०।। 


भावार्थ >यहां सवत्सर यज्ञ का विशेष वर्णन है, भावार्थ कण्डिका € के 
समान' है ॥ १० ॥। 


विशेष --स कण्डिका का मिलान क० ७। ५ | ६ से करो ।। 


कण्डिकां ११ ॥ द 


सवा एप सत्रत्सरोष्षिदेव चाध्यात्म॑ चर प्रतिष्ठित स ये एवमेतत 
सं॑वस्तरमधिदेव चाध्यात्म च प्रतिष्ठित वेद प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रजया पशु- 
भिय॑ एवं वेद स वा एप सवा/प्तर ॥| ११॥ 


कष्टिका ११ | सबत्सर के ब्ञान की महिमा | 


(स्‌ वे एप सवृत्सर अधिदेव च अध्यात्म॑ च॒ प्रतिष्ठित ) सो यही संवस्सर 
अधिदव [ मुस्य देवता ] और अध्यात्म [ आत्मा के अधिकार वाला ज्ञान ] होकर 
हरा है। (य एवम्‌ एतसू सबत्सरस अधिदव च अध्यात्म च प्रतिष्ठित बैद स 

प्रतिष्ठ ति ) जो पुरुष इस अकार इस सवस्सर को अधिदेव क्षोर अंध्यात्त दहरा हुआ 


१६६ गोपथन्नाह्वाणे पूर्तेभागे प्र० ४ । क० १२ ॥। 


जानता है. वह ठहरता है। ( प्रजया पशु्ि प्रतितिष्ठति य एव बैद ) वह प्रज॑ 
साथ और पशुओ के साथ प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा नानता है। (सं वें एपघ सकत्सर 
सो यही सवत्सर है ॥ ११ | 

भावार्थ -मनुष्य सवस्सर [ वथावत्‌ बसाने वाले कोल ] को बाहिर ओर भ 
से ठीक ठीक काम में लाने से ससार में यश पाता है ॥ ११ ॥ 


कष्डिकां १२ || 


स वा एप सवत्सरों बृहतीमभित्तम्पन्तो द्वावक्षराव्षा पडहो द्वो पृष्ठ 
भिप्लवों गवायुषी दशरात्रस्तथा खलू पदर्तिशत्‌ सम्प्यच्ते घदुनिशदवदाना 
परट्त्रिशदक्षरा बृहती बाहतो वे स्वर्गों लोकों बृहृत्य वें देवा स्वर लोके य*+ 


बृह॒त्या स्वर्ग छोके प्रतिष्ठत्ति प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिय एवं वेद स वा 
सवत्सर ॥ १२॥। 


कण्डिका १२ ॥ सबत्सर की बहती छन्द से 
उपमा ओर महिमा ॥ 


(स* वे एप सवत्सर। बृहतीम अभिसपत्न ) मो यही सवत्सर 
[ छल्द ] से यथावत्‌ मिला हुआ है-( द्वो अक्षरों अज्ञा षडह द्वो पृष्ठयाभि 
गवायुषी दशरात्र ) दो अक्षर (अलह्लाम्‌ ) बहुत दिन वाले यज्ञी मे ( षडह ) 
दित वाला यज्ञ है, दो पृष्ठ और अभिष्लव तथा गवायुषी [ गो और आयु 
(दशरात्र ) दश रात्रि वाला यज्ञ है। (तथा खलु षट्निशत्‌ सम्पद्यच्ते ) इस 
से ही वे छत्तीस [? ? ] बनते है [ षडह, पृष्ठप और अभ्िप्लय तथा गवायुषी 
दशरात्र वा दाशरात्रिक पदो के लिये देखो कण्डिका ६, १० ]। ( षदनिशदवदाता 
पट्त्रिशदक्षरा बहती ) छत्तीस खण्ड वाली गौ है [ और गी के समान ] छत्तीस 
वाला बृहती छ द[ वेदवाणी |] है। (गहुत॑, वे स्वर्ग लोक ) बृहती [ वेदवा 
वाला ही स्वग है। (बृहत्या वे देवा स्वर्ग लोके यजन्ती ) बृहती [ बेदवाणी 
द्वारा देवता [ विद्वान्‌ लोग ] स्वग लोक में पूजे जाते हैं। ( बृहत्या स्वर्ग 
प्रतिष्ठति, प्रजया पशुभि! प्रतितिष्ठति य. एवं वेद ) बृहती [ वेदवाणी | से 
लोक भे वह ठहरता है भौर प्रजा के साथ और पशुओ के साथ वह प्रतिष्ठा पाता | 
ऐसा जानता है । (स वे एघ सवत्सर ) सो यही सवत्सर है॥ ६२॥ 


भावार्थ --वेदवाणी द्वारा सवत्सर के सुप्रयोग से सनुष्य प्रतिष्ठा पावे ॥ १२ 
विशेष --इस कण्डिका का मिलान करो गो० पू० ३। ६८ तथा ४। ६, १० 


जय हा 24 आाआ॥ आआ॥आ॥शए॥॥७एएश७७॥७७॥॥७॥॥७॥७॥७७७॥७७४७/७७/एए-७॥/-७८"भआशआआआआआआशआआ 





।१२--( अभिसपन्न' ) सम्यग्‌ युक्त (बृहती ) वाक्‌। वेदवाणी छुन्दो 
( बाहुत। ) बृहृती-भभ्‌ । बृहत्या वेदवाण्या सम्बद्ध) ॥। 








गौपथम्राहममे पृवभागे प्र० ४ । क७ १४ १९७ 
फकण्टिका १३ ॥ 


स॒ वा एप संवत्सरस्त्रिमहाब्रतश्नतुविशेन भहात्रत विषु्ति महांत्रत महात्रत 
एव महात्रत ते हू स्मेतमेव विद्यास पूर्वे जिमहाब्नतपुपयन्ति ते तेजस्विन आसन 
सत्यवादिन सशितब्रता य एन्मद्य तथपेयुयवाउउम्रपात्रमुदक आसिक्ते निमुज्ये- 
देव यजमाना भिमज्येरघ्रुपय्युपयन्ति तवा द्वास्य सत्पेत्त तपसा ब्रतेन चामिजित 
म्वरुद्ध भवति य एवं वेद स वा एप संवत्सर ॥ १३ ॥ 


कशिडिका १३ || सवत्सर ओर महात्रत || 


(सं वे एप सबत्सर भ्रिमहान्नन, घतुर्विशेत महुन्नरतम, विषुवर्ति 
महब्रतम, महाक्षते एवं महाव्तम्‌ )सो यही सबवत्सर [ यज्ञ ] तीन महव्त वाला 
है, [ भर्थात्‌ | चतुविश [ चौबीस पक्ष वाले ) के साथ गहाव्रत १, विधुवान्‌ [ तुल्य दिन 
रात वाले काल भर्पात्‌ मेष तुला की सह्धत्रान्ति के काजल | में मंहाव्रत २, महात्त में 
महाग्रत ३। (५ ते हूं एत त्रिमहाव्रतम्‌ एवं पुर्वे विद्वांस उपयन्ति सम, ते तेजस्विन। 
सत्यवादिन सशितत्रता आसन ) उस ही त्तीत महातव्रत वाले | सवस्सर ] फी हस 
प्रकार पहिले विद्वानों ते स्वीकार किया, वे तेजरवी, सत्यवादी, द्रेत पूरे करने वाले हुये । 
( ये एन अद्य तथा अपेयु यथा अ।मपात्रमु उदके आसिक्ते निमुज्येत्‌ एवं यज 
माना भिमृज्येरत्‌ ) जो [ याजक | इस [ सवत्सर | को आज इस प्रकार नष्ट कर दैवें, 
जैसे करचा | मिट्टी फा | पान्र जल्ल भर जाते पर घुल जाते देसे ही [ उन मूर्ख याजमों 
द्वारा | यजमान घुल जानें । ( उपरि उपयन्ति तथा हु सत्येन तपसा ब्रतेन च अस्य 
अभिजितम्‌ अवदद भवति, ये एवं बंद ) वे [ उस को ] ऊपर [ वर्तेमात होता हुआ ] 
स्वीकार करते हैं और भी सर्यभ्तायण से, [ ब्रह्मचर्य्यादि | सप से, और अप्निहोत्र भादि 
ब्रत से उस का अभिश्िित्‌ [ सब भोर से जीतमे वाला यज्ञ ] प्राप्त हो जाता है जो इस प्रकार 
जानता है । (सं थे एप सथत्सर ) सो यही सबत्सर [ यज्ञ ] है। १६॥ 

भावार्थ --विद्वान्‌ कर्मकुणण याजको द्वारा ही यजमानों का यज्ञ सिद्ध होता है ॥६१॥ 


फण्लिफां १४ ॥| 


अथ यच्चतुविशमहुरुपेत्यानुपेत्प विपुत्रन्त॑ महान्नतमुपेयात्‌ कंथमनाकृत्ये भव 
तीधि यमेवामु पुरस्ताद्रिषुवतीइतिरात्रमुपयस्ति तैनेति ब्रूयावर्भिप्णवात्‌ पृष्ठधो 
निर्मित , पृष्ठपादभिजित , अभिजित स्व॒रसामात , स्व॒रसामश्यों विषुवानू, विधु- 
बत। स्वरसामान , स्व॒ससामभ्यों विश्वज्जितु, विश्वणित पृष्ठधा भिप्छवो, पृष्ठधा- 








९३- ( त्रिमहाब्रत ) त्रीणि महाम्गतानि यस्मिनु स तथाभूत ( उपयन्ति 
सम ) स्वीकृतवन्त (संशितब्रता ) सम्यकृत्तम्पावितब्रता ( अद्य ) अस्मिन्‌ विने । 
हृदातीसू ( अ्रपेयु ) अप-इयु । ताशयेयु ( आमपात्रस्‌ ) अपक्वपात्रस 
(आमिक्ते ) समस्तात्‌ सिच्चिते ( मिमुंज्येत्‌ ) शोधनेन नश्येल्‌ ( निर्मज्येरन्‌ ) 
मरमेयु ( अवरृद्धभु ) लब्धम्‌ | 


१९८ गोप॑धब्राह्मणे पृर्वेभागे प्र० ४ | क॑० १५ ॥! 


भिप्लवाभ्या गवायुषी गवायुर्भ्या दशरात्र , दशरात्रात्‌र महात्रत 'महात्रतादु 
पनीयो5तिरात्र उदयनीयो5तिरात्र स्वर्गाय लोकायाज्नाद्याय प्रतिष्ठित्य य 
वेद स वा एप सवत्सर ॥ १४ |। 


कण्डिका १४ || सबत्सर और महाद्र॒त यज्ञ के विषय में प्रश्नोत्तर || 

( अथ यत्‌ चतुविश अह उपेत्य विषुवन्तम्‌ अनुपेत्य महात्रतम्‌ उपेय 
कथम्‌ अनाकृत्य भवति इति ) फिर जब चतुविश अह [ चौबीस दिन वाले यज्ञ | 
स्वीकार करके और विषुवान्‌ को न स्वीकार करके महाव्रत को स्वीकार करे, कैसे 
[ यजमान ] अयोग्य सकतप के लिये होता है। ( यम्‌ एवं अभ्ुम्‌ अतिरात्रम्‌ विषु 
पुरस्तात्‌ उपयन्ति तेन इति ब्रूयात्‌ ) [ उत्तर | जिस ही उस अतिरात्र | यज्ञ ] 
विषुतान से पहिले स्वीकार करते है, उस से | वह अयोग्य सकलल्‍प के लिये होता 
ऐसा कहे । ( अभिष्लवात्‌ पृष्ठय मनिर्मित ) [| क्योकि ] अभिष्लव [ यज्ञ ] से पर 
[ यश ] बनाया गया है ३, (एृष्ठभात्‌ अभिजित्‌ ) पृष्ठध् से अभिजित [ सब भो 
जीतने वाला यज्ञ ] २, ( अभिजित स्वरसामान् ) अभिजित्‌ से स्वरस्ताम ३, ( र 
सामभ्य विषुवान्‌ ) स्व॒रसामों से विषुवाल [ भ्रीष्म और शीत के तुल्य दिन रात्रि 
काल में यज्ञ | ४, ( विषुवत स्वरसामान ) विषुवान से स्व॒ससाम ५, ( स्वरप्ताम 
विश्वजित्‌ ) स्व रसामो से विश्वजित्‌ ६, ( विश्वजित पृष्ठयाभिप्लवो ) विश्व 
से पृष्ठय और अभिष्लव ७, ( पृष्ठयाभिप्लवाभ्या ग्रवायुषी ) पृष्ठप ओर अभि 
से गवायुषो [ कण्डिका ६ ] ५, ( गवायु+याँ दशरात्र ) दोनों गवायु [ गो भर आ 
से दशरात्र &, (दशरात्रात्‌ महात्रतम्‌) दशरात्र से महाव्रत १०, ( महाव्तातु उदयन 
अतिरात्र ) महान्रत से उदयनीय अतिरात्र [ बताया गया है] १११ ( उदय 
अतिरात्र [ अस्य ] स्वर्गाय छोकाय अन्नाद्याय प्रतिष्ठित्ये, य एवं वे 
उदयनीय अतिरात्र [ उसके  स्वग लाक के लिये, भोजन योग्य अन्न के लिये और प्रा 
के लिये होता है, जो ऐसा जानता है । (स॒वे एप सवत्सर ) सो यही सवत्सर है ॥। 

विशेष --इस कण्डिका के साथ देखो कण्डिका १७ तथा २२॥। 


कण्डिका १४ ॥ 


अयथ यच्चतुविशमहरुपेत्यानुपेत्पः विषुवन्त महान्नतमुपेयात्‌ कथमना 
भवतीति यमेवाम्‌ पुरस्ताद्विषुवतोइतिरात्रमुपपन्ति वैनेति ब्रयाद्भिप्लवातु पृष् 
निर्मित, पृष्ठयादभिजितु, अभिजित स्वरसापमानत, स्व॒रसाम+यों विषुध् 
विषुवत स्वरसामान , स्वर ,मभ्यों विश्वजितु, विश्वजित प्ृष्ठयाभिप्ए 
पृष्ठधाभिप्लवा+पा ग्वायुषी, गवायु*य्याँ दशरात्रो5थ हू देवे*यों सहाव्नत्त से 

१४--(उपेत्य) स्वौकृत्य ( अनुपेत्य ) अस्वीकृत्य ( अनाकृत्ये ) नन्ू+भा 
शब्दे--क्तिन । अयोग्यसकल्पाय । 





१ पू स दशरात्राय, 'उदयनीयाय', अतिरात्राय/ हति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथश्नाह्मणे पूर्वभागे प्र० ४ | क० १५॥ १६६ 


कथमुदुध्व॑ स्तामैविषुवन्तमुपागाता वृत्तर्माम्तति ते देवा इह सामिवासुरप त 
यज्ञक्रत्‌ जानीमो य. उदृध्वस्तोमो येनेतवहरवाप्नुयामेति तत्त एव द्वादश रात्रम्‌ 
द“्बंप्तोम ल्वुृणुस्वमाहरस्तेवतायज त तत एभ्यो$तिष्ठस्तिष्ठति हास्मै महाव्रत 
प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठा। प्रजया पशुभिय एवं वेद स वा एब सवत्सर !॥१४॥ 
कणिडफा १५ | सपत्सर और महात्रत के विपय में प्रश्नोत्तर ॥ 

( अथ यत्‌ चतुविशम्‌ अह उपेत्य विधुव तम अनुपेत्य महाव्रतम्‌ उपेयातत, 
कथम्‌ अनाकृत्य भवति हति ) फिर जब घतुविश् अह [ चौवीस़ दिन वाले यज्ञ ] को 
स्वीकार करके और विपुवान्‌ को ने स्त्रीकार करके महायत का स्वोकार करे, कैसे वह 
[ मजमान | अयोग्य सफल के लिय होता है। ( यम्‌ एव्र अमुम्‌ अतिरात्र विषुवत 
पुरस्तात्‌ू उपयन्ति तैत इसि बृयात्‌ ) [उत्तर | जिस ही उप औररात्र [ यज्ञ | को 
विधुवात्‌ से पदिले स्वीकार करते हैं उससे [ वहू अयोग्य सकत्प के लिये होता है ] 
ऐसा कहे । ( अभिष्लवात्‌ पृष्ठय निभित ) [ क्योंकि ] अभिष्लव [ यज्ञ ] ते पृष्ठप 
[ यज्ञ | बताया गया है १, ( पृथ्ठयात्‌ अभिज्ति ) पृष्ठप से भभिजित्‌ २, ( अभिजित 
स्वर्सामान ) अभिजित्‌ से स्वस्‍साम ३, (रवरसामभ्य विंषुवान्‌ ) स्वरसामों से 
विपुबातू [ क० १४ ] ४, (विषुवत स्प्रसामान ) विषुवात्‌ से स्वरसाम ४, 
( स्वससाम+प विएयजित्‌ ) स्व॒रसागों से विश्वजित्‌ ६, (विश्वजित पृष्ठयाभिप्लवो) 
विश्वजित से पृष्ठप और अभिललयव ७, (पृष्ठयाभिष्लवाश्या गवायुषी ) प्रृष्ठध 
भौर अभिष्लव से गवायुपी [ क०६]५ (गवायुभ्या दशरात्र ) दोनों गबायु से 
दशरात्र [ बनाया गया है | ६। (अथ हु देवे+य महात्रत न तस्थे कथमु ऊदुष्वें 
स्तीमे विषुवन्तम्‌ उपागाताम्‌ ) फिर भी देवताओं के लिये महाब्रत न ठहरा, कि 
प्रकार ऊद्‌ ध्य॑ स्त्ौमो [ स्तोत्र विशेषों | से विषुवान्‌ यज्ञ को स्वीकार करे। [ वृत्ते माम्‌ 
हृति ते देवा इह सामियातु , त यज्ञक्नतुमु उपजानीम ये ऊदृष्वस्तोम , येन 
एततु भहू अवाप्नुपाप्र हृषि ) सच्चरित्रो से मुझको, तेरे लिये देवता [ विद्वान शोग ] 
यहां मोक्ष विद्या में निवास करने वाले हैं, उस्त यज्ञ कम्र को समीप होकर हम जानें जो 
ऊद्ध्वस्तोम है भौर जिससे इस अह [ विम अर्थात्‌ यज्ञ विशेष ]को हम प्राप्त कर 
[ इन ब्राह्मण वचतो से विषुवान्‌ यज्ञ को स्वीकार करे || (तत एत द्वादशरात्रम्‌ 
ऊद्ष्व॑स्तोम॑ ददुशु जम आहरन्‌ तेन अयजन्त तत एभ्य अतिष्ठन्‌ ) इसी पे 
इस द्वादशरात्र उद्ध्य त्तोम को उरहो | ऋषियों ] ने देखा, उसे वे ले आये, उमसे यज्ञ 
किया, उसीते उतर [ वेवताओं ] के लिये वह [ महात्रत ] ठहरा। ( असी है महादत्रत 


तिष्ठति प्रतिष्ठति, प्रजया पशुनि प्रतितिष्ठति य एवम्‌ वेद ) उस [ पृष्ष ) 


१४--( ने ) निषेधे (तस्वथें) तस्थों (उप्रागातामु) उप+आ+गाड 
गतौ--छोठ । उपागच्छेतू। उपेयात्‌ (वृत्ते ) वृतु वर्तने--क्त । सच्चरित्र 
(साप्तिवासु ) कृवापाणिमि० (3० १। १ ) साज्नि+वस निवासै--उण्‌, नकार 
कोप । साम्लरिवासक । मोक्षज्ञाने तिवासशीक ( उप ) उपेत्य ( यज्ञक्रतुम ) 
ग्रशकर्म । यशप्रशाम्‌ ( अतिष्ठन्‌ ) अतिष्ठत्‌ ॥ 


२०० गोपथब्राह्मणे पूर्व भागे प्र० ४ । क० १७॥ 


के लिये ही महात्रत ठहरता हे, महात्रत जच्छे प्रकार ठहरता है, और बह प्रजा भ्र 
पशुओ से प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा जानता है। (स वे एप सबत्सर ) वही: 
सवत्सर है ।। १५॥। 


कृष्डिका १६ ॥। 


अथ यच्चतुविशमहस्पेत्यानुपेत्यः विपुवस्त महाव्रतमुपेयात्‌ कथमनाक 
भवतीति यमेवामु पुरस्ताद्विपुवतो$तिराजमुपयन्ति तेनेति प्रूयात्‌ तदाहु का 
सवत्सरस्य पराञ्च्यहानि भपत्ति, कत्यर्वाश्चि, तदथ्यानि सकृत्‌ सक्ृदुपर्यान्त ता 
पराच्चि, अथ यानि पुन पुनरुपयत्ति तान्यवाश्ि, इत्येवैनान्युपासीरनू षडहय 
हवित्तिमत्वावत्तन्ते य एव वेद स वा एप सवत्सर ।। १६ ॥। 


कण्डिफा १६ | सपत्सर ओर महात्रत के विषय में प्रश्नोत्तर || 
( अय यत्‌ चतुर्विशम्‌ अहउपेत्य विपुव तम्‌ अनुपेत्य' महान्नतम्‌ उपेया 
कथम्‌ अनाक्त्य भवति इति ) फिर जब चतुविश अह [ चौबीस दिन वाले यज्ञ ] « 
स्वीकार करके और विपुवान को न स्वीकार करके महानश्रत को स्वीकार करे कैसे ८ 
| यजमान ] अयोरय सकलप के लिये होता है। (यम्‌ एवं अभुमु अतिरात्र विषुव 
पुरस्तात्‌ उपयत्ति तेन इति ब्रूयात्‌ ) [ उत्तर ] जिस ही उस अतिरात्र [ यज्ञ ] का वि 
वात से पहिले स्वीकार करते है, उससे | बहू जयोग्य सकल्प के लिये होता है ] ऐसा कहे 
(तत्‌ भाहु सवत्तरस्य क्ति पराश्चि अहाति भवन्ति, कति अर्वाश्यि ) यह कह 
है कि सवृत्सर के कितने परात्चि [ प्राचीन वा पुराते ] दिन होते है और कितने अर्वा 
[ अर्वाचीत वा नूतन ]। (तत्‌ यानि सक्षत्‌ सक्षत्‌ उपयच्ति तानि पराच्चि, अ 
यात्ति पुत पुन उपयक्ति तानि अर्वाच्चि इति एवं एनानि उपासीरन ) [ उत्तर 
सो जिन को एक एक बार स्वीकार करते है वे पराशि हे, फिर जिन को बार २ स्वीक! 
करते है वे भर्वाश्वि है, मनुष्य इनकी ही उपासना करें। (षडहयो हि आवृत्ति 
अन्वावर्तन्‍्ते य. एवं वेद ) वह दोनों पड अह [ छह दिन वाले यज्ञो | की आर्य 
मिरतर करता रहे जो ऐसा जातता हे, (स वे एप सवबत्सर ) सो यहीस 
त्सर है।। १६ ॥ 


कण्डिका १७॥ 


अथ यच्चतुविशमहसुपेत्यानुपेत्य विपुवन्त महाश्रतमुपेयातु कथमनाक्त्ये॑ भः 
तीति यमेवामु पुरस्ताद्विषुवतोइतिरात्रमुपयन्ति तेनेति भ्रूयाद्िप्छव पुरस्ता 


१६--( कति ) सल्याभेदपरिज्ञाताय प्रश्न (पराच्ि ) पर+अड्चु गई 
पूजनयों -विवनू । परकालगताति। पराचीनानि ( अर्वाश्चि ) अवर+अंड 
गतिपूजबयों --क्विन्‌। प्रषोदरादित्वात्‌ अवरस्य 'अबे' आदेश | पश्चात्‌का 
भवानि। अर्वाचोनानि (सकृत्‌ ) एकवारम्‌ (आवृत्तिस) पुन पुनरभ्याप् 
( अन्वावतंन्ते ) अनुगत्य प्रवतन्ते ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ४ | क० १७ ।। २०१ 


विधुवत पुष का पृष्ठचमुपरिष्ात्‌ पिता वा अभिष्लव पुत्र। पृष्ठयस्तस्मात्वें 
वयसि पुत्रा पितरमृपजीवन्ति पृष्ठयं पश्चाद्विषुवत प्रवर्॒पर्यात अभिष्लवमृपर- 
रिष्टात्‌ पिता वा अभिष्ठय पुत्र पृष्ठ्यस्वस्मादुत्तमे वयस्ति पुत्रान्‌ वित्तोपजीवर्ति 
प्‌ एवं वेद तद्येतदृचोक्तम्‌ | शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्नक्रा जरस तनू 
नाम्‌ । पुत्रासो यत्र पितरों भर्वात्त मा नो मध्या रीरिबतायुगस्तोरित्युप हू वा 
एन पूर्वे वयसि पुत्रा पितरमृपजीवन्त्युपोतमे वयप्ति पुत्नान्‌ पितोपजीवति य 
एवं वेद सु वा एप सवत्सर ॥ १७ !। 


फप्डिका १७ ॥ संबत्सर और पहाव्त के विपय में प्रश्नोत्तर ॥ 
| ( अथ यत्‌ चतुविशम्‌ अह उपेत्य विषुवत्तम अनुपेत्य महाव्रतम्‌ उपेयात्‌ कथम्‌ 

अनाक्त्य भवति इति ) फिर जब चतुविश अहू [ चौबीस दिन वाले यज्ञ ] को स्वीकार 
करके ओर विपुवान्‌ [ तुल्य दिन रात वाछ्ले काल के यज्ञ | फोन स्वीकार करके 
महाप्नत को स्वीकार करे, कैसे वह [ यजमान ] अयोग्य सकलप के लिये होता है । 
(यम्‌ एवं अभ्ुम्‌ अतिरात्र विपुवत पुरस्तातु उपर्यात तेन इति बूयात्‌ ) 
[ उत्तर ] जिस ही उस भतिरात्र [ यज्ञ | को विपुबान्‌ से पहिले स्वीकार करते हैं उप्त 
से | बह अयोग्य सकलप के लिये होता है ] ऐसा कहे । [ पूर्वे अभिप्लव विषुवत 
पुरस्तात्‌ उपयच्ति पृष्ठयम्र्‌ उपरिष्टात्‌ पिता वे अभस्‍िप्लव पुत्र प्रष्ठय , तस्मात्‌ 
पर्वे वयसि पुत्रा पित्तरमु उपजीवन्ति ) पहिले अभिप्लतव को विषुवान्‌ से पहिले 
स्वीकार करने हैं और पृष्ठध [ यज्ञ | को पीछे, पिता ही अभिप्लव और पुत्र पृष्ठ है, 
हसलिये पहिली अवस्था में पुत्र पिता के सहारे जीते हैं, ( पूर्व पृष्ठय विषुत्रत पश्चात्‌ 
उपयनत्ति अभिष्लवम्‌ उपरिष्ठात्‌ पिता वे अभिप्लव पुत्र पृष्ठय, तस्मातु उनमे 
वयप्ति पिता पुत्रान्‌ उपजीवर्ति य एवं वेद ) पहिले पृष्ठ को विषुवान्‌ से पीछे 
स्वीकार करते है और भभिष्लव को पीछे, पिता अभिप्लव और पुत्र पृष्ठय है, ६सलिये 
पिछली भवरथा मे पिता पुत्रों के सहारे जीता है जो ऐसा जानता है । 

( तत्‌ अपि एतत ऋचा उत्तम ) यही ह्त ऋचा करके कहा गया है। शत भिस्नु 
शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्रक्ना जरस तननाम्‌। पुप्रासों यंत्र पितरों भवन्ति मा 
नो भध्या रीरिषतायुग॑त्तो, इति-ऋग्वेद १(। ५६५।६। (अच्ति ) है जीववबारी 


१७-- वयप्ति ) अज गतिक्षेपणयों - अधुनू बीभाव । अवस्थायाम ( उपजी 
वन्ति ) आश्रित्य जीवन्ति ( इत ) निश्चयेत (नु ) शीघ्रमु एव ( शरद ) शरद 
ऋतुपलक्षितान्‌ू ( अच्ति ) पदिप्रधिभ्यां नित ( उ० ४। १८३ ) अन प्राणनै- ति, 
नित्‌ । युपां सुलुकु& (० ७। १। ३९ ) जसो लुक्‌ । हे अत्तय | जीविता (देवा ) 
विद्वांस (न ) भस्मभ्यम्‌ ( चक्र ) यूय कझृतवत्त वा कुरुत, लोडर्थे-लिट (जरसस्‌ ) 
वृद्धावस्थाम्‌ ( पितर ) पितृवदुरक्षितार (न ) अस्माकम्‌ ( मध्या ) सप्तस्या 
डादेश । मध्ये ( मा रीरिषत ) रिंपष हिसायाम णिच्‌। मा हिंसीष्ट (आयुगन्तों ) 
जीवनस्य मार्गानू ॥ 


१. पूं स्र० 'उपजीवस्ति' इृति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 





२०१ गीप॑थब्राह्मणे पु्वंभागे प्र० ४ । के० १८ | 


( देवा ) विद्यानो ! (यंत्र ) जहाँ पर ( न ) हमारे लिए ( शर्ते शरद ) सौ वष तक 
( इत ) निश्चय करके ( नु ) ही (तननाम्‌ ) अपने शरीरो के (जरसम्‌ ) बुढापे को 
( चक्र ) तुम व्यतीत करो, ( यत्र ) जहाँ पर (पुत्राम ) पुन्न लोग ( पितर ) पिता 
[ वयोवद्ध और विद्यावद्ध पिता के समान ] ( भर्वाच्ति ) होवे, [ वहाँ | (न ) हमार 
(आय ) जीवन और [ गन्‍्ती १ ) गतियों को ( मध्या ) बीच मे ( मा रीरिषत ) 
मत नष्ट करो ॥। 

( पूर्वा उपवयसि पुत्रा ह वे एन उ्रतर॒म उपजीवन्ति, उपोत्तमे वयसि पिता 
पुत्रान उपजीवति य एवं वेद ) पहिली अवस्था में पुत्र पिश्चय करके इस पिता के 
ही सहारे जीते है और पिछली अवस्था [ स यास वा बुढ़ापे | मे पिता पुत्रों के सहारे 
नीता है जो ऐसा जानता है। (स वे एप सवत्मर ) वही यह सवत्सर [यज्ञ] है ॥१७॥ 

भावार्थ --जैसे विषुव।न यज्ञ अभिप्लव और पृष्द्य यज्ञ से मिला होता है, वैसे हो 
पिता और पुत्र प्रीतिपुवक परस्पर रक्षा कर ।। १७ ॥| 


कृष्डिका १८ | 


अथ हैष महासुपणस्तस्य यान्‌ पुरस्ताद्विषुवत षण्मासानुपयन्ति स दक्षिण 
पक्षोउथ यानावृत्तानुपरिष्टात्‌ षड़ुपबन्ति स उत्तर पक्ष आत्मा वें सवत्सरस्य 
विषुवानड्भानि पक्षों पत्र वा आत्मा तलक्षौं यत्र बे पक्षों तदात्मा न वा आत्मा 
पक्षावतिरिच्यते* नो पक्षावात्मानमतिरिच्येते इत्येवमु हैव तदपरेषा स्विदितमह्ला 
परेषामित्यपरेषा चेव परेषा चेति ब्रयात्स वा एप सवत्सर ॥ १८॥ 


कप्डिका १८ | सवत्सर बड़ा गरुड़, विषुयान्‌ आत्मा ओर दोनों 
अधसपत्सर दो पक्ष ॥ 


( अथ हू एप महासुपण , ) फिर यही [ सवत्सर ] बडा गरड़ है। ( विषुवत 
पुरस्तातू तस्य यान्‌ षट मासान्‌ उपयन्ति प्त दक्षिण पक्ष, अथ उपरिष्ठात्‌ यान्‌ 
आवृत्तान घट उपयन्ति स उत्तर पक्ष ) विषुवान से पहिले उस [ सवत्सर ] के जित 
छ महीनों को स्वीकार करते है वह दक्षिण पक्ष [| दाहिना पत्र | है, फिर [ विषुवान्‌ से ] 
पीछे जिन लौटते हुये छह | महीनों | को स्वीकार करते हैं वह उत्तर पक्ष [ बायाँ पंख ] 
है। ( सवत्सरस्य व आत्मा विषुवान्‌ अज्भानि पक्षों ) सवत्सर का ही आत्मा [ देह ] 
विषुवान भौर अज्भु दोनो पत्र है। (यंत्र वे आत्मा तत्‌ पक्षौ, यत्र वे पक्षौ तत्‌ आत्मा ) 





 १प-- महासूपर्ण ) महागरुड । पक्षिराज (आवृत्तान ) अभ्यस्तान्‌ पुन 
पुनवत्तमानान्‌ ( आत्मा ) देह । जोव (तत्‌ ) तन्न (अतिरिच्यते ) अतिरिणक्ति 








१ पृ स० '"ग़ती ” इति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 


२ कम्रणि भ्रयोगोध्यमू, तदनुसारेण विभक्तिविपरिणाम भवितव्य । मूलपाठोउत्र भ्रष्ट 
प्रतीयते ।। सम्प० ॥। 


गोपथब्नाह्माणे पूर्वभागे प्र० ४ । क० १६ ॥ २०३६ 


जहाँ पर ही आारमा [ देह ] है वहाँ दोनो पत्र हैं, जहाँ पर ही दोनो पल हैं १ हाँ आत्मा 
है। (आत्प्रा वे पक्षौ न अतिरिच्यते नो पक्षों आत्मानम्‌ अतिरिच्येते इति) 
आत्मा तिश्वय करके दीनों पक्षो से भिन्न महीं है और न दोनो पक्ष आत्मा से भिन्न हैं। 
( एवम्‌ उ हू एवं अपरेषाम्‌ अह्लां तत्‌ स्विदिते परेषाम्‌ दृति ) इसी प्रकार से ही 
[ विपुवान्‌ से | हधर वाले दिनो का वह पसीना [ निचोड ] है. जो उधर बालो का है । 
( परेषा च्‌ अपरेषा च एव इृत्ति ब्रयात्‌ ) और [ थो विषुवान्‌ से ] उधर वाले [ ल्नो ] 
का [ पसीना ] है, वह इधर वालो का है-ऐसा कहना चाहिये । ( स॒ वे एब सबत्सर ) 
वही यहु सवत्सर है।॥। १८ ॥ 


भावार्थ --सवत्सर में विषुवान्‌ [,तुल्य रात्रि दिन का काल ] दो बार एक प्रीष्म 
में भौर एक शीत म॑ होता है और दोनो का काल परिणाम और प्रभाव तुल्य है, ऐसा 
ज्योतिष से जानना घाहिये।। १८ | 


कण्ठिफा १९ ॥ 


तदाहुर्यद्‌ द्वादश मासा सवत्सरोध्य हैतदहरवाप्नुयामेति यद्दैषुवतमप 
रेषां स्विदितमत्नां परेषामित्यपरेषा चैव परेषा चेति ब्रुयादात्मा, वे सवत्सरस्य 
विषुवातज्ानि मासा यत्र वा आत्मा तदजूुनि यत्राड्रानि तदात्मा, न वा आत्मा 
इड्भान्यतिरिष्येते नो$ ड्रान्यात्मातमतिरिच्यन्त इत्येवमु हैवः तदपरेषा स्विदितमह्ना 
परेषा मित्यपरेष[ चैव परेषा चेति ब्र॒यात्स व एब सवत्सर ॥ १९ ॥ 


कणप्डिका १९ ॥ पिषुवान्‌ से सबत्सर के बारह महीने ॥ 


( ततु भाहू यत्‌ द्वांदश मासा सव॒त्सर ) यहू कहते हैं कि बारह महीते 
संवत्सर है, (अप हू एतत्‌ अहअवाप्नुपाम यत्‌ वंषुकतस्‌ इति ) अब ही हम वह 
विम प्राप्त करें जो विषुवान्‌ धाला [ विन ] है, ( अपरेषाम्‌ अक्ठा स्थिदित परेषाम्‌ 
हति, परेषां ले अपरेषां च एवं इति ब्ूयात्‌ ) [ विषुवान्‌ से | इधर वाले दिनों का 
वह पसीना | निचोड ] है जो उधर वालो का है, और [ विषुवांन्‌ से | उधर वाले 
[ दिनो ] का [ पसीना ] है, वह इधर वालों का है--ऐसा कहना चाहिये। ( सवत्सरस्य 
वे आत्मा तिषुवान्‌ अज्भाति मासा ) सवत्सर का ही भात्मा [ देह ] विषुवान्‌ ओर 
अऊड वी महीने [ बारह मद्दीने ] है। (यंत्र वे आत्मा तत अड्भानि यन्न अज़्ाति 
ततु आत्मा ) जहां पर ही आात्मा है वहां अज्जे हैं, जहा अज्ञ हैं वहा भात्मा है। 
(आत्मा वे अज्भानि ने अतिरिच्येते नो अज्भानि आत्मानम्‌ अतिरिच्य ते इति ) 
आत्मा निश्चय करके अझ्जो से भिन्न नहीं है, न भज्ज आत्मा से भिन्त हैं। ( एवम्‌ उहू 





इत्यर्थ । भिन्न करोति (अतिरिच्येते ) अतिरिइक्त इत्यथ । भिन्न कुछत 
( स्विदितम्‌ ) भिष्विदा धर्मलुतौ-क्त । स्वेद । घर्मतिस्सरणम्‌ ॥ 

१९--( अवाप्नुवाम ) प्राप्नुयाम ( वेषुबतम्‌) विषुवतु-अणू। विषुबत 
सम्बद्धम । अन्यत्‌ पुर्वेव्त्‌ ॥। 


२०४ गोपथब्राह्मणे पृवेभागे प्र० ४ । क० २० ॥ 


एवं अपरेषाम्‌ अह्ता तत्‌ स्विदित परेषाम्‌ इति ) इसी प्रकार से ही [ विषुवान्‌ से ] 
दधर वाले दिनो का वह पस्तीना [ निचोड ] है, जो इधर वालो का है। (परेषा च 
अपरेषा च्‌ एवं इति ब्रयात्‌ ) और [ जो विपुवान्‌ से ] उधर वाले [ दिनो ] का 
[ पसीना ] है, वह इधर वालो का है--ऐसा कहता चाहिये। (स वे एब सवबत्सर ) 
वही यह सवत्सर है ॥ १६॥ 

भावार्थ -विषुवान्‌ भर्थात्‌ मेष तुला की सक्रा ति पर तुल्य दिन रात्रि का समग्र 
वृष भे दो बार होता है, एक ग्रीष्म मे दूसरा शीत मे और दोनो छह मासो मे ताप और 
शीत तुल्य होता है, इससे सवत्सर यज्ञ चाहे किसी विषुवान से आरम्भ किया जावे ॥१६॥ 


कप्डिका २० ॥ 

तदाहु कथमुभयतों ज्योतिषो5भिप्लवा अन्यतरों ज्योतिस्पृष्ठुय इत्युभ- 
पतो ज्योतिषो वा इमे लोका अग्निनेता आदित्येनामृुत इत्येष हूं वा एतेषा 
ज्योति्य एन प्रमुदीव तपति देवचक्रे ह वा एते पृष्ठ प्रतिष्ठिते पाप्मान दृहती 
परिष्लवेते तद्य एवं विदुषा दीक्षिताता पापक कीत्तयेदेत एवारय तहेवचक्रे शिर 
एछन्दतो दशरात्रमुद्धि " पृष्ठयाभिप्लवों चक्रे दशरात्रम्रुद्धि प्रृष्ठयाभिप्लवो चक्रे 
तन्त्र कुर्वीतिति ह स्माह वास्युस्तयों स्तोत्राणि च शस्त्राणि च सच्चारयेद्य सच्चा- 
रयेत्तस्मादिमे पुरुषे प्राणा नाना सन्त एकोदयाच्छरीरमधिवमति यन्न सचारयेत्‌ 
प्रमायुकों हू यजमान स्थादेष ह वे प्रमायुको योहत्धो वा बधिरों वा न चापम्रि- 
उटोमा मासि सम्पद्यच्ते न व॑ प्राणा प्राणेयैज्स्तायत एकॉविशतिह॑बध्या एकोक्थ्य 
षोडए्यन्न वां उवथ्य वीय्य॑ पोडशेव तया रूढ़वा स्वग छोकमध्यारोहन्ति ॥ २० ॥। 


कण्डिका २० ॥ ज्योतिष्टोम भादि यज्ञों के विषय में प्रश्नोत्तर ॥। 

(तत्‌ आहु कथ ज्योतिष उभयत अभिष्लवो, अन्यतर ज्योति पृष्ठय 
इति ) यह कहते हैं कि किस प्रकार ज्योति [ ज्योतिष्टोम ] के दोनो भोर [ आदि और 
अन्त में | दो अभिष्लव यज्ञ है, दोनो मे कोई पृष्ठ ज्योतिष्दोम होता है। ( ज्योतिष 
उभयत वी इमे छोका: अग्निनेता आदित्येन अम्ुत इति ) [ उत्तर ] ज्योति [ सूथ ] 
के दोनों भर ही ये लोक भप्मि से चलाये गये सूर्य द्वारा उस [ सूयलोक | से हैं। ( एष 
हु वे एतेषा ज्योति' य. एन शअमृदी इव तप्ति ) यही सुय इन [ लोको ] के बीच में 
है जो [ लोढा से | पीसने वाले के समात इस [ लोक ] को तपाता है। (एते ह वे 

देवचक़े पृष्ठ प्रतिष्ठिते दृहती पाप्मात्त परिष्लवेते ) यही दोनों देव | सूप भौर 


२०-( उभयत ) उभयपाएंवें। आद्यन्तयो ( ज्योतिष ) ज्योतिष्टोमस्य। 
सूर्यस्थ (अग्निनेता ) बहुवचनस्येकवचनम्‌ । अप्निनेता येषा ते अप्निनेतार 
( अमृत ) तस्मात्‌। सुययेलोकात्‌ ( प्रग़्दी ) प्र+मद क्षोदे--क्विप्‌ । इथाडिया 
जीकाराणामुपसस्यानमू ( वा० पा० ७। ११३९ ) प्रथमाया ईकारादेश । 
प्रमदंक । प्रपेष्ठा (इव ) यथा (तपति ) तापयति (देवचक्र ) ज्योतिश्रक्रे 


१, पू० स० “उद्धिमु! हति पाठ ॥ सम्पा०॥ 


गांपथब्राह्मणे प्वेभागे प्र० ४७ । क० २० २०५ 


अम्मी ] के चर पृष्ठच यज्ञ में स्तापित किये हुये दृढ़ होकर पाप [ दोष ] को चलायमात 
कर दैते है । ह (ततु य॑ एवं विदुषा दीक्षिताना पापक कीतेंग्रेत, एते एवं देव चक्र 
तंत्‌ अस्य शिर छुखत ) सो जो मनुष्य इस प्रकार विद्वानू दीक्षित लोगो के पाप 
[ दोष ] बतावे, यही दोनों देवचक्र [ दोनों प्ृष्ठय और अभिष्लव | तब उस [ पाप | के 
शिर को हटा वेते है। ( दशर/त्रम्‌ उद्धि पृष्ठयधाभिष्छवों चक्रे 'दशरात्रमु उद्धि 
पृष्ठथभिप्लवी चक्रे ) दशराज्र रथनात्ि है और दोनो प्ृष्दुय अभिष्लव दो पहिये हैं, 
दशरात्र रथनाभि है और दोनो पृष्ठय अभिष्लव दो पहिंगे हैं [ अर्थात्‌ भव्य है | | 
( वस्युस्तय हू स्प्र आह तन्त्र कुर्वीत इति स्तोशन्नाणि च शस्क्राणि च सचारयेत्‌ ) 
वोपताशक [ अह्या | ऐसा कहता है कि वह | यजमान | उपाय करे और स्तोत्रों और 
गस्त्रों [ स्तुतिविधायक मर्नों और नियम विधायक मो | को बोले । (य सश्चारयेत्‌ 
तस्मात्‌ पुरुषे इसे प्राणा नाता सन्त एकोदयात्‌ शरीरमु अधिवसति ) जो पुरुष 
[ स्तोत्रो और शस्त्रो को ] बोले उससे [ उस | पुरुष में यह प्राण अनेक प्रकार हीकर 
एक में उदय करने के कारण शरीर में दिकते हैं। ( यत्‌ न सवा रयेतु यजमान प्रमायुक 
हूं स्‍्थात्‌ ) यदि बह [ स्तोत्रो भौर शस्ष्रों को ] न बोले, यजमान मृतक ही हो जावे । 
(एप ह वे प्रमायुक य अन्ध वा घधिर वा न च भग्तिष्टोमा मासि सम्पचन्ते 
ते प्राणा प्राण यज्ञ तायते ) यही प्ृत्तक हैं जो अधा वा बहिरा है और ग 
[ जिस करके ] अग्तिष्टोम महीने में किये जाते हैं और न प्राण प्रार्णों के साथ 
[ किसे जाते हैं भौर न बुसरा ] यज्ञ पौलाया जाता है। ( एकविशति उक्ध्या ) 
इक्कीस उकध्य [ यज्ञ विशेष ] हैं। (एकोकथ्यः षोडशी, अप्न वे उक्थ्य वीर्य्य 
घोडश एवं ) एक उकध्य घोडशी [ सोलह मत्र वाला ] है भन्न ही उनथ्य सम्बंध वाला 
सामथ्य घोइश [ सोलह प्रकार ] है, [ वे सीणह यह हैं--व/र पर्ण, चार क्लाश्मम, श्रवण, 
2 “८ न क3 न नकल 
( पाप्मानम ) पापस्‌ । दोषम (दुंहुती) बृहि वृद्धो--शत । वर्धमाना । दूंढा (चल्दन ) 
छदि सवरणे-छट्‌ । अपवारयत । नाशयत (उद्धि ) उपसर्गे घो कि। 
(पा० ३।३। ९२) उत्‌+डुधाज्‌ धारणपोषणयों -कि , प्रधि । रथनामि 
( चत्रोे ) रथच्क्रदयं यथ्रा (तत्त्रमु ) उपायम। यज्ञक्नायँम (वास्युस्तय ) 
बसिवपियजि० ( उ० ४। १६५ ) वेस वधे-इम््‌ । बलिमलिततिभ्य कबनू ( उ० ४। 
६९ ) वापति+परस्त वधे-कयनु, कित्वात्‌ सम्नसारणस । बासीनां हिसकानाम्‌ 
उस्तयो हिंसक । दोषनाशक (शस्त्राणि ) नियमात्‌। स्तोत्विशेषान्‌ ( सार 
येत्‌) सम्बक्‌ चालयेत्‌। उच्चारयेत्‌ ( एकोदयात्‌ ) एकस्मिन्‌ देहे उद्गमनातु 
( अधिवसत्ति ) निवसत्ति ( प्रमायुक ) लघपतपवस्था० ( पा० ३ । २। १४५४ ) प्र+ 
सीअ हिसायाम्‌ू-उकत््‌ | युक्‌ू घ मृतक ( षोडशी ) षोडश-इति । षोडशमन्त्रोपेत 
( षीडश ) षोडशनत्‌-ल्‍डद तत अर्शादिअच्‌ | विभक्तेलु क | षोड्शम्‌ षपोडशावयव 





३ 43 4 ््ेँ++++ 
१ यहाँ 'दशरात्रम्‌ उर््धि पृष्ठघाभिष्णवों धक्रे! यह दुबारा पढ़ा हुआ पाठ अपपाठ हूप 
ही प्रतीत होता है॥ सम्पा०॥ 





२०६ गोपभत्राह्म णे पृवभागे प्र० ४ । क० २१ 


मनन, निर्विध्यासनस्तीन कम, अप्राप्त फी इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित का बढाना, बढे हुये 
का अच्छे माग मे-व्यय करना, और सोलहवा मोक्ष का अनुष्ठान-जैसा दयान द भाष्य 
यजु्वद ६ ३८ में व्याग्यात है ]। ( तया रूढवा स्वर्ग लोकम अध्यारोहन्ति ) 
उस [ इष्टि ] के द्वारा चढ़कर स्वग लोक मे चढते है ॥ २० ॥ 

भावाथ --यूयमण्डल प्रकाशपिण्ड है, उसके दोनो ओर आगे पीछे प्रकाश है, इसी 
प्रकार यज्ञ के दोनो ओर आदि अ त में अभिष्लव अथवा प्ृष्ठय यज्ञ होता है ॥। २० )। 


कणिडिका २१ || 


अवातो5त्नामध्यारोह । प्रायणीयेनातिरात्रेणोदयनीयमति रात्रमध्यारोहन्ति, 
चतुविशेन महात्रतमभिप्लवेन परमभिष्ठव, प्ृष्ठयेत पर पृष्ठयमभिजिता उभिजित, 
स्वरक्षामभि परान्‌ स्वससाम।नो5्थ हैतवहरवाप्तुयामेति यद्दघुवतमपरेषा स्विदित- 
मद्धा परेषामित्यपरेपा न परेषा चेति ब्रूयात्स वा एप सव'्मर ॥ २१॥ 


कण्डिका २१ ॥ सबत्सर का अतिरात्र आदिको से सबन्ध 


( अथ अत अह्वाम्‌ अध्यारोह ) अब यहां विनो [ यज्ञ विशेषो ] का चढ़ाव 
[ बहा जाता है ]। ( प्रायणीयेन अतिरात्रेण उदयनीयम् अतिरात्रम्‌ अध्यारोहन्ति ) 
प्रायणीय अतिरान [ यज्ञ ] से उदयतीय अतिरात्र को चढते है, ( चतुविशेन महान्नतम्‌ ) 
चतुविश से महाब्रत को, ( अभिप्लवेन परम अभिष्लवस्‌ ) अभिष्लव से पिछले अभिप्लव 
को, ( पृष्ठथेन पर पृष्ठ्यम्‌ ) पृष्ठय से पिछले पृष्ठय को, ( अभिजिता अभिजितम्‌ ) 
अभिजित से अभिजित्‌ को ( स्वरसामभि परानृ स्वरसामान ) स्वरसामों से पिछले 
स्व॒रसामों को [ चढते है |। (अथ ह एल्त्‌ अह अवाप्तुयाम यत्‌ वैषुनसम्‌ इति) 
अब हम ही वह दिन प्राप्त करें जो विपुवान वाला [ दिन ] है, ( अपरेषाम्‌ अक्ना 
स्विदित परेषाम्‌ इति, परेषा च अपरेषा च॒ इति ब्रूयात्‌ ) [ विपुतान से ] इधर 
वाले दिनो का पत्तीना [ निचोड ] है जो उधर वालो का है, और [ विधुवान्‌ से ] उधर 
वाले [ दिनो ] का [ पसीना ] है, वह इधर वालो का है--ऐसा कहना चाहिये | ( स॒वे 
एव सवत्पर ) वही यह सवत्सर है [ देखो क० १६ ]॥ २१ ॥ 
भावाथ --दोनो विपुवान। में से कित्री ही विषुतरान्‌ू से सवत्सर यज्ञ आरम्भ करता 
चाहिये। यह विषुतान से एक और वाले यज्ञों का वणन है। २१॥ 


नकल नमन टन मजे >> 
युक्तम्‌ू । चत्वारों वणश्वित्वार आश्रमा, श्रत्रणमननतिदिध्यासनानि त्रोणि 
कर्माणि, अलब्धस्य लिप्सा, लब्धस्य यत्नेन रक्षण, रक्षितस्य वृद्धि , वृद्धस्य सन्‍्मार्गे 
व्पयीकरणम्‌ एप चतुविध पुरुषाथ , एत॑ पचदशभि प्राप्त षोडशों मोक्ष -यथा 
व्याव्यात दयानन्दभाष्ये यजुर्वेदे! ९। २४। एतै पोडशभियुं क्तम्‌ ( रूढवा ) 
अधिरुह्य ।। 


२१-- अध्यारोह ) आरोहणस्‌ ( अध्यारोहन्ति ) उपरिगर छम्ति (परम) 
पश्चादुभव्‌ ( स्व॒रतामान ) स्व॒रसान्न । यज्ञविशेषान्‌ | अन्यद्गतमू-क० १९ ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूथभागे प्र० ४ । क० २३ २०७ 


कष्डिका २२॥ 


अथाता$ह्ना निवाह । प्रायणीयोधतिरात्रएचतुविशायाह्नों निवहति चतुविश- 
महेरभिषप्लवाय अभिष्लव पृष्ठयाय, पृष्ठथोउईभिजिते, अभिजिद स्वरसामभ्य हे 
स्वरत्ा मानों विपुवते, विपुव।नु स्ररसाम+्य , स्व॒रसामानों विश्वजिते, विश्वजित्‌ 
पृष्ठया भिष्लवाफ्यां, पृष्ठयाभिण्ववों गवायू*याँ गवायूषी दशरात्राय, दशरात्रो 
महात्नताय महान्रतमुदयनीयायातिरात्राय, उदयनीयो5तिरात्र स्वर्गाय लोकाय्राश्ना 
द्याय प्रतिष्ठित्य य एव वेद स वा एब सवत्वर ॥ २२॥ 


कण्डिका २२ | सवस्सर का अतिरात्र आदिकों से सबन्ध | 


( अथ अत अल्ना निवाह ) भव यहा टिनों [ यज्ञ विशेषों ] का उतार|[ कहा 
जाता है ]। ( प्रायणीय अतिरात्र चतुविशाय अछले निवहति ) प्रायणीय अपिरात्र 
चतुर्थिश दिन के लिये उत्तरता है, ( चतुविशम्‌ अह अभिष्छवाय ) चर्तुवश दिन 
भ्रभिप्लव के लिये, | अभिष्छव पृष्ठयाय ) अभिप्लव पृष्ठय के लिये ( पृष्ठ 
अभिजिते ) पृष्ठय अभिजित्‌ के लिये, ( अभिजितु स्व॒रसाम+्य ) अभिजित्‌ स्वरतामो 
के लिये, ( स्त्ररसामान विधुतते ) सब स्तस्साम यज्ञ विषुवान्‌ के लिये, ( विषुवान्‌ 
स्व॒रसामभ्य ) विपुवान्‌ स्व॒ससामों के लिये, ( स्वससामान विश्वजिते ) सब 
स्व॒रसाम विश्वजित्‌ के लिये, ( विश्वजित्‌ पृष्ठयाभिप्लवाष्याम्‌ ) विश्वजित्‌ पृष्ठय और 
अभिषतव के लिये, ( पृष्ठयाभिप्लवो गवायुर्याप्‌ ) दोनो प्रृष्ठय और अभिष्लव 
दाती गवायु के लिये, ( गव युषी दशरात्राय ) दोनों गवायु दशरात्र के लिये ( वशरात्र 
महाब्रताय ) दशरात्र महात्रत के लिये, ( महाब्रतम्‌ उदयनीयाय' अतिरात्राय ) महाव्रत 
उदयनीय भतिरात्र के लिये, ( उदयतीय अतिरात्र स्वर्गाय लोकाय अभ्नाधाय 
प्रतिष्ठित्य य. एवं वेद ) उवयनीय अतिरात्र [ उसके | स्वर्ग लोक के लिए, भोज॑न 
यौग्य अन्न के लिये और प्रतिप्ठा के लिये [ उत्तरता है ), जो ऐसा जातता है। (स वे 
एबं सबत्सर ) तो यही संबत्सर है [ देखो क० १४ ]॥ २२॥ 


भावार्थ -यहाँ विधुवान्‌ के दूसरी ओर वाले यज्ञों का वर्णन है [ देखो 
कण्डिका ह४ |।॥| २९॥ 


कष्डिका २३ ॥ 
आदित्या!श्र हु वा आजिरसश्न स्वर्ग लोकेःस्तद्धन्त वर्य पर्वे स्वरेष्यामो 


वर्य पूर्व इति त आदित्या लघुभि सामभिश्चतुर्भिस्तोमैद्द भ्या प्रृष्ठयाभ्यां स्वर्ग 
लोकमभ्पप्छवन्त, यद+यप्छवन्त तस्मावभिप्छवोउन्न शव एवाज़्ि रसो गुरुभि सामभि 





२२-( निवाहू ) अधोगमनम्‌ ( निवहुति ) अधोगच्छनि । अन्यद्‌ गतम्‌ ।। 





! प्‌ से तीजाह ' इति पाठ ॥ सम्पा०॥ 


२०८ गोपथब्राह्मणे पर्वभागे प्र० ४ | क० १३ ॥ 


सर्वे * स्तोमे सर्वस्पृष्ठये, स्वर्ग छोकमभ्यस्प्रशन्त, यवभ्यस्पृशन्त तस्मात्‌ स्पृश्ट 
वा एत स्पृश सन्त' पृष्ठय इत्याचशते, पराक्षेण परोक्षश्रिया इबव हि. देवा भव 
प्रत्यक्षद्षिष । अभिष्लवात्‌ पृष्ठयों निमित, प्रृष्ठयादभिजितु, अभिजित रू 
सामान , स्वरसामभ्यों विपुवान, विपुवत स्वसाम्तान , स्वस्मामध्यों विश्वजिद्ठि 
जित पृष्ठयाभिप्लवो, प्ृष्ठयाभिप्लवा+्या गवायुबी, गवायुभ्या दशरात्रस्ता 
वा एतानि यज्ञारण्यानि यज्ञकृत्तत्त्राणि तैपा शत्त शत रथाना न्यन्तर तद्य थाइरण 
त्यार्ढा अशनापियासे ते पाप्मान इुंहुती परिप्लवेते एवं हैवते प्रप्लवन्ते ये वि६ 
उपयन्यथ ये पिद्दासमुगयन्ति तदथ्रथा प्रयाहात्‌ प्रवाहू स्वलात्‌ स्थरू समा: 
पुखात्‌ सुखमगयादभयमुपसइक्रामल्लीत्येव हैवेते सवृत्सरस्थयोदुवच समश्नवाम 
इंति ब्राह्मण ॥॥ १३ ॥। 


फष्डिका २३॥ अभिष्ठय ओर प्ृष्ठय की व्युत्पत्ति और दूमरे यज्ञ | 


( भादिए्या च्‌ हूं वे आज्विरस च॒ स्वर्गें लोके अस्पध॑न्त, बय पूर्वे र 
एप्याम वय पूर्व इति ) आदित्य [ अखण०्ड ब्रतधारी सृक्ष्मरर्शी ऋषि | ८ 
आज्िरस [ भज्जी के रस जानने वाले स्थृूलदर्शी ऋषि लोग | स्वग लोक के विषय 
भगडने लगे, हम पहिल स्व को जायेंगे, हम पहिले। ( ते आदित्या लघृपि सार्मा 
चतुि स्तोमे द्वाभ्या पृष्ठाभ्या स्वग छोक्मू अभ्यप्छवन्त ) आदित्य ऋषि स 
सामो के द्वारा चार स्तोभो के द्वारा कौर दो पृष्ठयो के ध्वारा स्वग लोक को कूद कर पत्र 
( यत्‌ अभ्यप्छवन्त तस्मात्‌ अभिष्लेव अन्न च एवं ) णो वे कूद कर पहुँचे, इसी 
अभिष्लव [ कूदकर पहुचने वाला थज्ञ हुआ ] और वही अन्न है। ( भाज़िरस गुर्रा 
सामभि सर्वे स्तोमै सर्वे पृष्ठये स्व लोकम्‌ अभ्यस्पृशन्त ) आज्िरस क 
स्थूल सामों से, सब स्तोमो से सब प्ृष्ठयों से स्वयं लोक को छूकर पहुँचे। (. 
अप्यस्तृशन्त तस्मातु *स्पृश्य त वे एत (पृशमर्‌ सन्त पृष्ठय' इति आचक्षते ) 
वे छूकर पहुँचे, इसी से स्पृश्य [ छूने योग्य ] हुआ, उस ही स्पृश्य [ छूते बोग्य ] होते 
को यह पृष्ठय यज्ञ है-ऐसा कहते हैं। (परोक्षेण) परोक्ष [आख ओट प्रलय में वत्त॑मान ब्र। 
के द्वारा ( परोक्षप्रिया इव हि ) परोक्षप्रिय [ क्षाख कोट भविष्य के प्रेमी ) लोगो 
समान ही ( देवा ) देवता [ विद्वान लोग ] ( प्रत्यक्षद्विष ) प्रत्यक्ष [ वर्तमान अवस्थ 
के द्रपी [ विरोधी ] ( भवत्ति ) होते हैं [ देखो-गो० पृ० १। १ ]। ( अभिष्लव 
पृष्ठय निर्मित ) अभिष्लव से (ष्ड्य बनाया गया है, ( पृष्ठात्‌ अभिजित्‌ ) पृष 
दस ल लन > न सपि 
२३--( आदित्या ) भदिति-प्य । अखण्डब्रतधारिणो विद्वास 
अथवा आइ'+दीपी' दीप्तौ- यक्‌। पृषोदरादिख्पभ्‌। आदोप्यमाना । सके 
दर्शिन (आज्विरस )त वा एतमज़्रस' सन्तमज़िरा इत्याचक्षते-गो० ' 
ाजडडजज-+--++-..न्‍नह.तह..0ै8#..  ___ै॥ै॥ै्््््ऱ्ऱ 





१ पूं सं, सर्व” इति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 
२ सबन्न भर्थानुसारी सकारादि पाठोउत्रास्माभि बढद्धित ॥ सर्प ०७ ॥॥ 


गोपथब्राह्मणे पृ्वेभागे प्र० ४ | क० २४ ॥ २०६ 


से अभिजित्‌ु, (अभिजित स्व॒रतस्तामान ) अ्भिजित्‌ से स्व॒सत्ताम, (स्वरसामभय 
विषुवान्‌ ) स्वस्सामों से विपुवान्‌ (विषुवत' स्वरस्तामान ) विषुवान्‌ से स्थरसाम, 
(स्वरसामभ्य विश्वजित्‌ ) श्वरसामो प्ले विश्वजित्‌ ( विश्वजित पष्ठयाभिप्लवों) 
विश्वजित्‌ से पृष्द्य ओर अभिष्लव, ( पृष्ठया भिष्लवा+पा गयायुषी ) दोनो पुष्ठ्‌ य॑ और 
अभिष्लवों से दोनों गवायु, ( गवायु४र्पाँ दशरात्र ) दोनों गवायु से दशरात्र | यज्ञ 
बनाया गया है ]। (ताति हु वे एतानि यज्ञारण्पानि यज्ञकुतुतत्थाणि ) वे ही यज्ञ 
रूप बन और यज्ञ करने वाले के तज्र [| उपाय ] हैं। [तेषां शत शर्त 
रथातां न्यतरम्‌ ) उत [ यज्ञों | के बीच सौ सौ रथो [ प्मो वा मान विशेषों 
का निश्चित अन्तर हो । ( तत्‌ यथा अरण्याति आहढा पराप्मात दुहती ते भशता: 
पिपासे परिष्लवेते एवं ह एबं एते प्रप्लवन्ते ये विद्वास उपयन्ति, अथ ये विद्वा- 
सम्‌ उपयच्ति ) सो जसे वन में चहे हुये पुरुष कष्ट को बढ़ाती हुई उत दोनों भूछ प्यास 
को लांघ जाते हैं, ऐसे ही यह [ यजमान लोग यज्ञ को ] पार करते हैं जो विद्वान लोग 
[ यज्ञ को | स्वीकार करते हैं भौर जो लोग विद्वात्‌ को स्वीकार करते है। ( तंत्‌ यथा 
प्रवाहात्‌ प्रवाह स्थवात्‌ स्थर् समात्‌ सम' सुखात्‌ सुखम अभयात्‌ अभय 
उपसडक्रामीत इति एवं है एवं एते सबत्सरस्थ उदूच समश्तवामहै इति ब्राह्मणम ) 
सो जैसे प्रतराह [ जलबहाव ] से प्रवाह को, स्थल [ सृक्षे स्थान ] से स्थल को सम ( एक 
से स्थान ] से सप्त को, सुश् से सुत्त को और अभय से अभय को यथावत्‌ पाते हैं 
वैसे ही यह हम सवत्सर [यज्ञ ) की समाप्ति वाली "हुवा को पावं यह बआाह्यण 
[ प्रह्मतात | है ।। २३ ॥। 

भावार्थ।-- कोई विद्वान सूक्ष्म से स्थूल्त की ओर चल कर अर्थात्‌ कारण से कार्य का 
ज्ञान प्र प्त करके सुस्त पाते हैं और कोई स्थूल से सूक्म की शोर जाकर अर्थात्‌ फाय से 
कारण को स्षोज़ कर आनम्व भोगते हैं ।। १३ ॥। 


कप्डिका २४ ॥ 
प्रेविहेँ वे क्रौशाम्मेप कौसुरविन्दुरद्यलक आरुणों ब्रह्मचय्य॑भुवाच तमाव रय्प॑ 
पप्रच्छ कुमार कति ते पिता संवत्मरस्थाहात्यमन्यते ति कति त्वेवेति दशेति हीवाच 
दश वा दृति होवाच दशाक्षरा विराड बैराजो यज्ञ १। करति त्वेवेति नवेति 
होवाच नव वा इति होवाच नव व॑ प्राणा प्राणे यज्ञस्तायते २। कंति त्वैवेत्यष्टेति 
होवाचाए्ट वा इति होवाचाष्टाक्षरा गायत्री गो पत्री यश ३। कंति लेवेति सप्तेति 
होवाच सप्त वा इति होवाच सप्त छल्दांति बल्दो मय सप्त था इति होवाच सप्त छत्दांसि छन्दोभिर्यज्रस्तायते ४। कति त्वेवेति 


शाप ह्भत हस्छेद (पा० ४।२। ५९) अज्िरसू-अणू, बहुबचनश्येक 
बचन च। आजिरसा । अज्भानां रसवेत्तार । स्थृछ़दर्शित (लघुभि ) धरम 
(सामभि ) मोक्षशाने (स्पृश्यें ) स्पृश् सम्पर्क -कयप्‌। ( रधानास , 
चरणानाम्‌ मानविशेषाणाम्‌ ६ न्यत्तेरम ) निश्चितव्यवधानमु ( परिष्लवैति 
परिष्लवन्ते । सर्बत प्राप्तुयस्ति ॥। 


! पू०स० 'अमस्यथ! दृति पाठ ॥ सम्पा०॥) 
१४ 





३१० गोपथन्नाह्मणे पूर्वभागे प्र० ४ | क० १४ ॥ 


पडिति होवाच षड़ वा इति होवाच पड वा ऋतव ऋतुनामापः 
कति त्वेबेति पश्चेति होवाच पतञ्च वा इति होवाच पश्चपदा पडक्ति प 
यज्ञ ६। कति त्वेबेति चवारीति होवाच' चलत्वारि वा इति होवाच चत्व 
वैदा वेद॑यज्ञस्तायते ७। कति लवेबेति त्रीणीति होवाच त्रीणि वा इतिश 
त्रिषवणो वे यज्ञ संवर्नयज्ञस्तायते । ८। कति त्वेवेति दे इति होवाच द्वे व 
होवाच द्विपाद्व पुरुषो टिप्रतिष्ठ पुरुष पुरुषों वै यज्ञ ९। कति त्वेवेत्येक 
दहोवाचेकम्‌ वा इति होवाचाहरहरिप्येकमेव सव संवत्सरम १० ॥ २४ || 
इत्यथववेदस्य गोपथब्राह्मणपृ्व॑ भागे चतुथ। प्रपाथकत समाप्त । 


कण्डिका २४ ॥ प्रेदि फोशाम्बेय कौसुरविन्दु ओर उद्द़क आरुण 
सबत्सर और यज्ञीय दिनों के विपय में प्रश्नोत्तर |। 


(प्रेदि हु वे कौशाम्बेयः कौसुरविन्धु, उद्दछलक आरुण ब्रह्म 
उवाघ ) प्रेवि | बडा ऐश्वयवान्‌ ऋषि ] कौशाम्बेय [ कौशाम्बी अर्थान्‌ पठना 
फ्रा रहते वाला |, कौसुरवि दु [ भूमि के ऐस्वय का जानते वाला ] था, [ उस 
उद्दालक गो० पू० ३। ६ आरुण, [ अहुण के पुत्र ने ब्रह्मतय का उपदेश किया । 
आचार्य पत्नच्छ कुमार ते पिता सवत्सरस्य कति अहानि अभन्‍यत इति, 
तु एव इति ) उस [ प्रेदि ] से आचाय [ उद्दालक |] ने पूछा-- हे कुमार | तेरा 
सवत्तर यज्ञ के कितने दिन मानत। था, फिर कितने । (दश हति ह ) [ प्रेदि 
दस । ( उवाच दश वे इति हू) वह [ उद्दालक ] बोला-अरे दस ही । (८ 
एशाक्षरा विराट, वैराज यज्ञ ) वह [ प्रेदि ] बोला--दस अक्षर वाला 
।. झ व ] है और विराट [ अर्थात्‌ वेद ] से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है। ११ (का 
एवं इति ), [ उद्दालक ] फिर कितने । ( नव इति हैं ) [ प्रेदि | भरे नौ। (७ 
नव वे इति है ) [ उद्दालक ] घरे नी ही हैं। ( उवाच्र नव वे प्राणा प्राणै, 
तायते ) [ प्रेदि ] बोल्ला-तौ ही प्राण [ सात मस्तक के दो नौचे के छिद्र ] हैं, 
से यज्ञ फैलाया जाता है। २। (कृति तु एव इति ) [ उद्द लक ] फिर कितने । ( 
इति ह ) [ ऐदि ] बरे आठ । ( उवाच अष्ट व॑ इति 6) [ उद्दालक ] भरे भा 
हैं। ( उवान भष्टाक्षरा गायत्री गायन यज्ञ ) [प्रेदि ] आठ कक्षर [ के ५ 
वाली गायनी है यात्री से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है।३। (कति तु एवं 
| उद्दालक ] फिर कितने। (सप्त इति हु) [ प्रेदि ] भरे सात । ( उवाच सप 





न नम पी 

२४--( प्रेदि ) इगुपधात्‌ कित ( उ०४। १२० ) प्र+इदि परमैश्वर 
इन्‌ कितू, नलोप । परमैश्वय्यवान्‌। ऋषिविशेष ( कौशाम्बेय ) तेन* 
तथ्‌ ( पा० ४। २। ६८ ) कुशाम्ब--अण्‌ । कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कौशार 
कुधुमपुरी। पाटलिपुत्रनगरी । पटना इति भाषायाम्‌ । सोड्स्य सिः 
( पा० ४) ३। ८६ ) कुशाम्बी--ठम््‌ । कौशाम्बीनिवासी ( कोसुरविन्दु' ) 
पाबुयुधिभ्य कनू ( 3० २।९४ ) कु+षु प्रसवैश्वययों --क़न्‌। कुसुर भू 


गापथग्राह्मणे पृवभागे प्र० ४७ | क० २४ २११ 


दृति है) [ उद्दालक ] बोला अरे प्तात ही है। ( उवाज्न मप्त छदांसि छन्दोभि 

यज्ञ तायते ) [ भेदि | बाला--सात | गायत्री, उष्णिकू, अपुष्दुप, बृहती, पड़क्ति, 
त्रिष्दुप भोर जगती ] छद हैं, छवोसे यज्ञ फलाया जाता है। ४। (कर्ति तु एव 
इृति ) [ उद्दालक ] फिर कितने, ( षट्‌ इति हू) [प्रदि ] बरे छह। ( उवाच षठ वे 
इृति हू ) [ उद्दालक ] भरे छह ही है। (उवाच षट वे ऋनते ऋच॑ूनाम्‌ आप्त्य ) 
| प्रेवि ] बोला--छह ही [ वस त, प्रीप्म, वर्षा, शरद, हेपत्त और शिक्षिर--साम० 
उ० ६। (१। २ ] ऋतु हैं, ऋतुओ के लाभ के लिये | यज्ञ है ]| ५१( कति तु एव 
इति ) [ उद्दालक ] फिर फिलने। (पंच इति हू) [प्रेदि |] अरे पाच। ( उबाच 
पच वे इति ह ) [ उद्दालक ] अर पांच ही है। ( उवाच पचपदा पशक्ति पाडक्त 

यज्ञ ) [ प्रेवि ] बोला-पाच पाद वाली पदक्ति [पं अक्षर के पांच पाद वाली 
पदपद्दक्ति अथवा आठ अक्षर के पा पाद वाली प्रथ्यापड्क्ति ) हैं, पाइक्त [ पहुक्ति, 
पेदवाणी से सिद्ध किया हुआ ] यज्ञ है। ६। (कति तु एवं इति ) [ उद्दालक | फिर 
कितने । ( चत्थारि इति हू ) भरे चार। ( उवाच चत्वारि वे इति हु ) | उह्ालक |] 
भरे चार ही हैं। (उनाच चत्यार वेवेद।, वेदे यज्ञ तायते ) [ प्रेदि ] भार ही 
वेद [ ऋग्‌ यजु , साम और अथव ] हैं, वेदों से यज्ञ फैलाया जाता है। ७। ( क्रति तु 
एवं इति ) [ उद्दालक ] फिर कितने ! (त्रीणि इति हू ) [ प्रेदि | भरे तीन । ( उवाच 
श्रीणि वे इति ह ) [ उद्दालक ] अरे तीन ही है। ( उवाच विषवण वे यज्ञ सब 

यज्ञ तायते ) [ प्रेवि | बोला--[ प्रात सब, मार्ध्या दत सवन और तृतीय सवन ] 
तीन सवन वाला ही यज्ञ है, सपनो से यज्ञ फैलाया जाता है । ८। ( कति तु एवं इति ) 
[ उद्दालक ] फिर कितने । (है इति है) [ भेदि | अरे दो। ( उवाच हे वे इति हू ) 
[ उद्दालक ] बोला--अरे दो ही है ( उवाच द्विपात्‌ वे पुरुष द्विप्रतिष्ठ। पुरुष 

पुरुष वे यज्ञ ) [भेषि | बौला-दो पांव वाला पुरुष है, दो [ कम और ज्ञान | से 
प्रतिष्ठा किया गया पुरुष है, पुषंष ही यश है। ६। ( कति तु एव इति ) [ उद्दालक | 
फिर फितने । ( एकम्‌ इति हू) [ प्रेदि ] भरे एक [विन ।। ( उवाच एक वे 
इति हू) [ उद्दालक ) भरे एक ही है। (उवाच अह अह इत्ति एकम्‌ एवं स्व 
वर, तत अण्‌ स्वार्थे। कौसुर भूम्येश्वय्येम्र। विदुरिच्छु ( पा० ३।२। 
१६९ ) विद ज्ञाने>-उ, गुभागम । भूम्यैश्वय॑स्प शागा ( उद्दालक ) गो० ० 
३।६। मुनिविशेष ( भारुण ) भरुण-अणू । अरुणपुत्र ( कुमार ) है कुमार 
( वैराज ) विराजा निर्वत्त (गायत्र ) गायश्या निवृत्त (पत्च ) सप्यशुभ्यां तुद्‌ 
व ( 3० १। १५७ ) प्चि व्यक्तीकरणे-फनित्‌ । सख्याविशेष ( पडक्ति ) पचि 
व्यक्तीकरणे विस्तारे--क्तिव्‌ वा क्तिचू। अंत्र तु-पडूक्तिविशतित्रिशच्चल्वा रिशतु० 
(पा० ५॥ १। ५९) पहनु- तिप्रत्यय , दिकोप । पञ्चेब पडक्ति । पदपडक्ति' 
पच्च। पिह्ुलशास्ते ३।४६। पत्चाक्षरयुक्ता पश्चपदा पदपडक्ति । अथवा 
पथ्यापआ्वभिगायित्र । पिज़ुल० ३। ४५। अष्टाक्षययुक्ता पश्चयदा पथ्यापडक्ति' 


२१२ गोपथब्राह्मणे पुवभागे प्र० ५। क० १ 


सवत्सरम्‌ ) [ प्रेदि | बोला-दिन दिन यह एक ही [ मिलकर ] पूरा सवत्सर 
है। ०॥ ४ ।। 

भावार्थ -मनुष्य को यज्ञ के अज्ज उपाज़ो के समान प्रत्येक पदार्थ के 
उपाझ्ो को जानकर कतव्य पूरा करना चाहिये | २४ ॥ 

इति श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमश्रीसयाजीरावगायकर्ा 
ट्विण्ठितबडोदेपुरीगतश्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम ऋक्सामाथववेदभाष् 
लब्धदक्षिणेन श्री परणिछत क्षमकरणदायत्रिवेदिना अथववेदभाष्यका रेण 
गोपथब्राह्मणभाष्ये पृवभागे चतुथ प्रपाठक समाप्न ॥ 

अय प्रपाठक प्रयागनगरे भाद्रपदमामे शुक्‍लद्वादश्या तिथो १६ 
[ अशीत्युत्तरैकोनविशतिशतके ] विक्रमीये सवत्सरे घुसमाप्तिमगात्‌ । 


मुद्रितम--आषादशुक्ला (२ सवत्‌ १६८१ वि० ता० १३ जुलाई सन्‌ १६२४ ई० 


अथ पतच्चम; पाठक; । 


कण्टिका १ ।। 


ओम्‌ अभिप्लव॑ षड॒ह षडह्मानि भवन्ति ज्योतिर्गौरायुगॉरायुज्पोति 
अभिष्लव पचाह पचश्व होतवराहनि भर्वान्ति यदृध्येव प्रथममहस्तदुत्तममह 
अभिष्लवश्चतुरहश्त्वारो हि स्‍्तोमा ' भवन्ति त्रिवृत्‌ प्॑चदश सप्तदर्शकविश ! 
३, अभिष्लवश््यहस्व्यह वृत्तिज्यों तिर्गौ रायुगौं रायुज्योति 2 अभिष्लवों दृग्य 
दे ह्योव सामनी भवतों वृहद्रथन्तर एवं ५, अभिप्लव एकाह एकाहस्य स्तो 
स्तायते ६, चतुर्णामुकथ्याता दादगणस्तोत्राण्यतिरिच्यन्ते स सप्नमो5प्रिष्टोमस्त' 
खलु सप्ता प्रिष्टोमा मास सम्पद्यन्त इति ब्राह्मणम्‌ ।। ( ॥। 


कण्डिका १ ॥ सपत्सर' से अभिप्लव का सम्बन्ध ॥ 


( ओम्‌ अभिष्छव पड॒हू षट अहानि भवन्ति ज्योति। गौ, आयु, गे 
आयु ज्योति १-)ओवमू। अभिष्लव छह रन वाला है, छह दिन यह होते हैं ज्यों! 
गौ, आयु, गौ, आयु, ज्योति । ९ । (अभिष्लव पश्चाह पत्च हि एवं अहानि भर्वा 
यत्‌ हि एव प्रथमम्‌ अह तत्‌ उत्तगम अह २) अभिष्लव पाच दिन वाला है, क्यो 
पाच ही दिन होते है, जो ही पहिला दिन है वहु ही पिछला दिन है [ अर्थात्‌ ज्यो 
ज्योति एक बार ही ज्योति है |। ३। (अभिषप्लवः चतुरह चत्वार हि स्तोम 


( पाइक्त ) पडक्ति-अण। पच्चावयवोपेत ( ट्विप्रतिष्ठ ) द्वा*या कर्मज्ञाना+ 
प्रतिष्ठित ( सवत्सरम्‌ ) सवत्मरयज्ञ ॥ 

१-६ बृहद्रथन्तरे ) सामविभागौ । पर्वानिकोत्तरातिकों (अतिरिच्यस्ते 
अतिरिक्तानि अधिकानि भर्वान्त ॥ 


गोपथ्नाह्मा णे पूरव॑भागे प्रं० ५ | क० २ ॥ २१३ 


भवन्ति जिवृत्‌ पश्चदश सप्तदश एकविश एवं ६३) अभिप्लव चार दिन वाला है 
क्योकि चार स्त्रीम होते हैं जिवृत, पश्चदश, सप्तवश, और एकाविश ही ) ३। ( अमिप्छव 
ब्यहू व्यहां आवृत्ति ज्योति गौ आयु गौ आयु ज्यौति ४) अभिष्लब तीन 
दिन वाला है, तीन दित वाली आवृत्ति [ लोटा फेरी ] है ज्योति, गौ आयु गौ, आयु, 
ज्योति [ अर्थात्‌ दो दो बार आये हुये एक एक दिन होंवें ]।४। ( अभिप्लव दुग्यह्‌ 
है हिएवं सामनी भवत , बुहुद्रधन्तरे एवं ५) अभ्रिप्लव दो दिन बाला है, क्‍योंकि 
दो ही साम [ के विभाग ] होत हैं बृहत्‌ ओर रथन्तर [ पूर्याधिक और उत्तराचिक ] 
ही।५। (अभिप्छव एकाहू एकाहस्य स्तोमै तायते ६) अभिष्लव एक 
दिन वाला है, एक दिन वाले के स्तोमो से वह्‌ [ यज्ञ ] फैलाया जाता है ।६। 
( चतुर्णाम॒ उक्थ्याना द्वावश स्तोत्राणि अतिरिच्यन्ते स सप्तम अम्निष्टोम ७) 
वार उक्थ्य यज्ञो मे बारह स्तोत्र अधिक हो जाते है, वह सातवा अप्निष्टोम है। ७। 
(तथा खलु सप्त भअग्निष्टोमा मात सम्पच्चस्ते इति ब्राह्मणस इस प्रकार ही 

सात अग्निष्णोप्त महीने में किये जाने हैं, यह ब्राह्मण [ अह्यज्ञान | है।। * ॥ हे 


कष्डिका २॥ 

अथातो गाधप्रतिष्ठा समुद्र वा एते प्रतरच्ति ये सवत्सराय दीक्षन्ते तेषा तीथे- 
मंत्र प्रायगीपो5तिराजस्तीर्थेन हि प्रतरन्ति तथथा समुद्र तीर्थेतर प्रतरेयुस्तादुक 
तदुगाणप्रतिष्ठा १, चतुषिशमहुयंथोपक्रक्षदध्न वा कण्ठदघ्त वा यतो विश्रम्य 
प्रस्तोयेयुस्तावुक ततृप्रस्नेयो$भिप्छव प्रस्नेय पृष्ठयों गाधप्रतिष्ठा २, भभिजिद्व- 
योपकक्षदघ्नं वा कण्ठदष्तें वा यतो विश्रम्य प्रस्तायेयु स्तादुक तम्नीविदध्त एवं प्रथम 
स्वस्सामा जातुदध्तों द्वितीय कुल्युदध्तस्तृतोयों दापप्रतिष्ठा ३, विषुवान्यथोपक 
क्षदघ्न वा कण्ठदघ्त॑ वा यतो विश्वम्य प्रस्नायेयुस्तादुकू ततृकुल्युदध्त एवं प्रधमो- 
र्वाक्‌ स्व॒ससामा जानुदष्नों द्वितीयों नीविदष्नस्तृतायां गाधप्रातष्ठा ४, विश्वजि- 
ग्रषोपकक्षदध्तं वा कण्ठवष्तं व! यतो विश्म्य प्रस्तायेयुस्तादुक तसु प्रस्नेय पृष्ठय 
प्रस्तेयोडईभिषप्छव प्रस्तेयी गवायुषी प्रस्नेयों दशरात्रा गाघप्रतिष्ठा ५, मह्दाग्नत 
पयोपकक्षदध्न॑ वो कष्ठदध्न वा यतो विश्वम्य प्रस्तायेमुस्तादुक तत्तेषां तीथमेबो 
दयनीयो$तिरातरस्तीर्षंन ह्युधन्ति तथा समुद्र तीर्थनोदेयुस्तादुरू तत्‌ ६, अथ हू 
स्माह श्वेतकैतुरारणेयः सवत्सरस्पान्वहु दीक्षा दृति तस्य हू पता मुखद्षुदोक्ष्यो- 
वाच वेत्य सुत स्वमायुष्मान्‌ सवत्सरस्य गाधप्रतिष्ठे इति वेदेस्येशद्ध स्मेतद्विद्वाना- 
हेति ब्राह्ममम्‌ ॥ २॥। 


फृष्ठिका २ || यह्ञों में गाधप्रतिष्ठा और तीये ॥ ' 


( अथ अतः. गाभप्रतिष्ठा' ) अब यहां' गाध प्रतिष्ठा [ गहराई की मर्य्यादां कह 
भातो है ]। ( समुद्र वे एते प्रतरन्ति ये सवत्सराय दीक्षन्ते ) समुद्र [ यज्ञ ] को र 


िन्ननमननमी नस >> औकात नकल तप पा हाय "पे" ैेप्ऊि चूत ्तचताै 
०-3० मू.०क) ०-० ०-प---५०००६+ ०००५५ 


११ सं सर्ूत्रव “प्रश्तायेयु ”' इति तालव्य शकार ॥ सम्पा० ॥ 





२१४ गोपथब्राह्म णे पृव भागे प्र० ५ । क० २ ॥। 


ही पार करते है जो सवत्सर के लिये दोक्षा पाते है। (तेपा तीवम एवं प्रायणीथ 
अतिरात्र ) उन लोगो का तीथ [ पार होने का साधत घाट नौका आवि ] ही प्रायण! 
अतिरात्र है। (तीर्थेन हिं प्रतर्रात तत्‌ यथा समुद्र तीर्येन प्रतरेयू तादुक त 
गाधप्रतिष्ठा १ ) क्योकि तीव [ नौका आदि ] से ही पार करते है, सो जैसे समुद्र 
तीथ से पार करे, बसे ही यह गाधप्रतिप्ठा [ यज्ञ ] है। १। ( चतुविशम्‌ अहु य« 
उपकक्षदघ्न व। कण्ठदघ्त वा यतो विश्वम्य प्रस्तायेयु तादुक तत्‌ प्रस्तेय अधि 
प्लव प्रस्नेयः प्र॒ृष्ठध गाधप्रतिष्ठा २ ) चतुविश अह [ तीर्थ | - जैसे काखर प्रमा 
वाले अयवा कण्ठ प्रमाण वाने जल में अथवा जहा उहरें वहा स्नान करे, वैसे ही थ 
स्तात योग्य जभिप्लव और स्तान याग्य पृष्ठय गाभप्रतिप्ठा है। २। ( अभिजित्‌ यथ 
उपकक्षदघून वा कण्ठदधघून वा यत' विश्रम्य प्रस्तायेयु तादुक तत्‌ नीविदघन 
एवं प्रथम स्वरसामा जानुदधघून द्वितीय कुल्युदघून तृतीय दीपप्रतिष्ठा ३ 
अभिजित्‌ [ तीथ ]-जैसे काख प्रमाण वाले अथवा कण्ठ प्रमाण वाले जलन में अबवा ज६ 
ठहरें वहा स्नान कर, वर्ते ही वह [ अभिजित्‌ ] है--करठि प्रमाण वाला! ही पहिला स्वर 
साम, जातु प्रमाण वाला दूसरा और घटने प्रमाण वाला तीसरा है, यह दीपप्रति५: 
है। ३। ( विषुवान्‌ यथा उपकक्षदघ्‌त वा कण्ठदघून वा यत विश्रम्य प्रस्नायेय 
तादुक तत्‌ कुल्युदधूत एवं प्रथम अवक्‌ स्व॒रसामा जानुदघृत द्वितीय नीवि 
देधून तुतीय गाधप्रतिष्ठा ४ ) पिपुवान्‌ [ तीय ]|-काख पमाण वाले अथवा कए 
प्रमाण वाले जल में अथवा जहा ठहरे वहा समान करें, वैसे ही पह [ विपुवान्‌ 
है-घुटते प्रमाण वाला ही पहिला मिकटवर्ती स्व॒रक्ताम, जघा प्रमाण वाला दुसरा, का 
प्रमाण वाला तीसरा है-यह गाधप्रतिष्ठा है। ४। ( विश्वजित्‌ यथा उपकक्षद्घ 
वा कण्ठदघून वा यत विश्वम्य प्रस्तायेयु तादृक ततु प्रस्नेय पृष्ठ प्रस्तय 
अभिष्लव प्रस्नेयी गवायुषी प्रस्तेय दशरात्र गाधप्रतिष्ठा ५) विश्वजिः 
[ तीथ ] -काख प्रमाण वीले वा कण्ठ प्रमाण वाले जल मे अथवा जहाँ ठहरे वहा स्म। 
करें वैसे ही वह [ विश्वजित्‌ ] स्तान योग्य पृष्ठ, स्तान योग्य अभिष्लव, सता 
योग्य दोनो गवायु और स्ताम योग्य देशरात है-यह गाधप्रतिष्ठा है। ५। ( मह ब्रत यथ 
उपकक्षद्वन वा कण्ठदध्त वा यत विश्रम्य प्रस्नायेयु तादुक तत्‌ तेषा तीथथंम ए 
उदयनीय अतिरात्र, तीर्थेन हि उद्यन्ति तत्‌ यथा समुद्र तीर्थन उदेयु.त वृक 
तत्‌ ६ ) महात्नत [ तीथ ]-जैसे काख प्रमाण वाले वा कण्ठ प्रभाण' वाले जल में अ4३ 
बन तक 
२-- गाधप्रतिष्ठा ) तलस्पश्चमर्ग्यादा ( तीर्थम ) तरणसावनम्‌ ( उप 
केक्षदध्नम्‌ ) प्रमाणे हयसज्‌दध्तअमात्रच (पा० ५॥२। ३७ ) इति वष्तञ । उप 
कक्षप्रमाणोपेतम्‌ ( विश्रम्य ) विरम्य। विराम कृत्वा ( प्रस्तायेयू ) प्रकर्षेग 
स्‍्तान कुय ( प्रस्तेय ) प्र+ष्णा शौचे-यत्‌ । स्तानयोग्य , एवम अग्नेडपि । 
( नोविदष्च ) कठिप्रमाण (क्षुल्युदध्न ) भुजिमृड्भ्यां युक्‍त्युकी ( 3० ३। २१ ) 
कुल सघाते बन्धे च-युक्‌। गुल्फोपरिभागप्रमाण ( आरणेय ) अरुणापत्यम 


गोपथब्राद्माणे पुवेभागे प्र० ५ । क० ३ ।॥। ३१५ 


जहां ठहर वहां स्तान करें, वैसे ही वह [ महाव्त ] है-उन [ याजको ] का तीर्थ ही 
उदयनीय अतिरात्र है, [ कर्योंक्ति] तीथं से ही पार होते हैं सो जैसे समुद्र को तीय 
[ नौका | से पार करे, वैसे ही वह [ महात्रत ] है। ६। ( अथ हु श्वेतकेतु आरुणेय 
आह सम, सवत्सरस्य अनु भह दीक्षे इति ) फिर ही श्वेतकेतु [ श्वेत पताका वाला ] 
अद्ण का पुत्र बोल्ा-मवत्सर के अनुक्तुल्न हो कर मैं दीक्षा लूं। ( तरय हू पिता मुखमु 
उर्दौक्ष्य उवाच' भायुष्मान्‌ त्व धुत संवत्सरस्थ गांधप्रतिष्ठे वेर्थ इति) उसका 
पिरती मुख देख कर बोला--बड़ी जायु बाला तू हे पुत्र | संवत्सर [ यज्ञ ] की गाधप्रतिष्ठा 
[ गहराई और मर्थादा ] जातता है। (वेद हृति ) [ पुत्र बोला ] मैं जातता हूँ। 
(एतत ह सम एतत्‌ विद्वात्‌ आह इति ब्राह्मणम्‌ ) यद्दी निश्चय करके, यही विद्वान 
कहता है--यह्‌ आष्मण [ ब्रह्मज्ञान ] है॥ २॥ 


कंणशिडका ३ ॥ 


पुरुषों वाव सवध्सरस्तस्य पादावेव प्रायणीयोउतिरात्र पादाभ्यां हि प्रयन्ति 
तयोय॑च्छूवर्ल॑ तदक्लो रूप यत्‌ क्ृष्णं तद्रात्नेन॑सानि सक्षत्राणा रूप लोमास्योषधिव- 
नस्पतीनापृरू चतुविशमहरुरोःभिप्लव पृष्ठथ पृृष्ठय शिर एवं त्रिवृत्‌ त्रिवत 
होव शिरो भवति त्वगस्थिमज्जामस्तिष्क प्रीवा प्॑मदशश्नतुदंश हावेतस्था कराणि 
भवस्ति वीय्य॑ पत्चवश तस्मादियमाभिरण्वीसि सतीभिर्गुद भार हरति तस्माए 
प्रीवा पद्चदश उर सप्तदशौष्ठावण्ये यत्र वौष्ठावर्प उर सप्तवश तस्मावुर 
सप्तदश उदरमेकरविशों विशतिहायंवेतस्यान्तर उदरे उत्तापानि भंवन्त्युदरमेकविश 
तस्मादुवरभेका विश पाएवं त्रिणवस्त्रयोदशा-या परशंवोह्म्या पाएवे त्रिणवस्सस्मात्त 
पाश्वे त्रिणवोहनूक॑ त्रयस्त्रिशों द्वान्रिशतिहयवेतस्यां पृष्ठी कुष्शी उलानि भवन्त्यनूक 
प्रयस्त्रिश्स्तत्मावनूक भपस्त्रिशस्तस्थायमेव दक्षिणो बाहुरभिजित्तस्येमे वक्षिणे 
श्रय' प्राणा स्वस्सामान आत्मा विषुवास्तस्येमे सठ्यें त्रयः प्राणा अवकि स्वर- 
सामानस्तस्याय सव्यों बाहुविश्वजिदृक्तो प्रृष्ठथाभिष्लवों यावर्वाश्री प्राणों तौ 
गवायुषी अज्भानि दशरात्रो मुख महाम्नत॑ तस्य हस्तावेवोदयनीयो5तिरात्री हस्तार्भ्या 
हायन्ति य. एवं वेद 'स वा एप सवत्सर ॥ ३ ॥ 


कण्डिका ३ ।। मनुष्य शरीर के दृशान्त से सवत्सर यज्ञ का घततान्त || 
(पुरुष वाव सवत्सर ) मनुष्य ही संवत्सर यज्ञ है। (तस्य पादौ एव 
प्रायणीय अतिरात्र ) उस [ मनुष्य ] के दोनों पांव प्रायणीय अतिरात्र [ प्तवश्सर के 
अज़् ] हैं। ( पादाभ्या हि प्रयन्ति ) दोनो पावो मे ही आगे को चलते हैं। ( तयो! 
यद्‌ शुक्‍्ठ तत्‌ अक्त॒रूप॑ यधु क्ृष्णं तत्‌ राजे ) उत दोनों [ पावों ] में जो श्वेतपन 
है वह | यज्ञ के लिय' | दिन का रूप और जो कालापत है वह राध्ि का है। ( नखानि 








(अनु ) अनुकूलो भूत्वा ( उदीक्ष्य ) उल्कर्षेण दृष्दृवा ( वेत्य ) जानाति ॥ 
नकल नल “पक 


९ धयं पाठ मे स्त्र दुश्यतें ॥| सम्पा० !। 


२१६ गॉपथब्राह्मणे पूर्वेभागे प्र० ५। क० ३ ॥ 


नक्षत्राणा रूप छोमानि ओषधिवनस्पतीनाम्‌ ) नख नक्षत्रों के रूप है और 
ओषाध वनस्पतियो के । ( ऊहू चतुविशम अह, उर अभिष्लव, पृष्ठ पृष्ठथ 
दोनो जघायें चतुविश अह छाती [ हृदयस्वात ] अभिष्लव, और पीठ पृष्ठय है। ( शि 
एव त्रिवृत्‌ त्रिवृत्त हि. एवं शिरों भवति त्वक्‌ अस्थि मज्जा मस्तिएक़स ) शिर 
त्रिवृत्‌ है, क्योकि तीन अव4व वाला ही शिर होता है त्वचा, हाड, मज्जा [ हाडो 
सार ] अथवा मस्तिष्क [भेजा वा घत के रूप में चिकताई]। (ग्रीवा पचदश चतु:८ 
हि एव एतस्यथा करांण भवत्ति वीय्य॑ पचदेशस्‌ ) प्रीवा पचदश यज्ञ है [ क्योहि 
इसमे चौदह ही [ अवयव विशेष ] होते है भौर पद्रहवा वीय [ बल ] है, ( तस्म 
इयम्‌ अ।भि अप्वीभि सतीभि गुरु भार हरति तस्मात्‌ ग्रीवा पचदश ) इर्सा 
यह [ ग्रीवा ] इन छोटी छोही नाडियो में होती हुई के धारा भारी बोझ ले जाती 
इसलिये प्रीवा. पचदश यज्ञ है। (उर सप्तदश ओछ७्ठा अन्ये यत्र वा ओष्ठौ भ 
उर सप्तदश तस्मात्‌ उर सप्तदेश ) उर [ ग्रीवा और उदर का बीच ? ] सप्त 
यज्ञ है कोई कोई दोनों ओठ [ बताते हैं | और दूसरे जहा दोनों भोष्ठ है वहा र 
सनहवा [ कहते है, इसलिये उर सप्तदश यज्ञ है। ( उदरम एकाव 
विशतिहि एवं एतस्थ आत्तरे उदरे उत्तापानि भवन्ति, उद रस एकॉविश 
तस्मात्‌ उदरम्‌ एकर्विश ) उदर [ पेट ] एकविश यज्ञ है, [ क्योंकि ब 
ही इसके भीतरले उदर में उत्ताप [ तापवाली जाते ]) है और उदर इक्कीस 
है, इसलिये उदर एकविश यज्ञ है। ( पाएवे त्रिणव अन्या पर्शंव न्योद 
अध्या पाएवें त्रिणव तस्मात्‌ पाएवें त्रिणव ) दोनों पाश्व [ काख के नीचे 
स्थान | त्रिणव यज्ञ है, कोई पसलियः त्रयोदश यज्ञ और कोई दोनों पाश्व [ काल 
नीचे के स्थान | त्रिणव यज्ञ है [ ऐसा कहते है | इसलिये दोनो पाश्व त्रिणव यज्ञ । 
(अनूक नयस्त्रिश, द्वातिशति हि एवं एतस्था प्रृष्ठी कुण्डी उलछानि भर्वा 
अनूक त्रयस्त्रिश तस्मातर्‌ अनूक त्रयस्त्रिश ) अनूक [ भूत्र थैली ] त्रयस्त्रिश यज्ञ 
[ क्योकि | बत्तीस ही इस्षमे पृष्टी, कुण्डी, और उल' [ नाडी विशेष ] है और अनूक तै' 
सवा है, इस लिये अनूक त्रयस्त्रिश यज्ञ है। (तस्थ दक्षिण बाहु अयम्‌ एवं अभिजिल 
उप्त | मनुष्य ] का दाहिना बाहु ही यह अभिजित यज्ञ है, ( तस्य दक्षिणे इसे तर 
श्राणा स्व॒रस्तामान ) उसके दाहिने [ बाहु ] म॑ यह तीन प्राण [ भुजदण्ड, भ 
ओर हाथ | स्वरसाम यज्ञ हैं। ( आत्मा विषुवान्‌ ) [ उसका ] आत्मा विषुवान र 
है। (तस्य सब्ये इमे त्रय. प्राणा अर्थाक्‌ स्व॒ससामान ) उसके बासे [ बाहु 
[ पूर्वोक्त | तीच प्राण अरवकि स्वसत्ाम यज्ञ है। ( तस्य अयम्‌ सव्य बाहु विश्वजित 
उसका यह बायां बाहु विश्वजित्‌ यज्ञ है। (उक्तौ पृष्ठ्याभिष्लवो ) दोनो प्र 
कसर कस मन न न समय 2 
२--( वाव ) एवं ( तस्य ) पुरुषस्य ( प्रयन्ति ) प्रकर्षण गच्छन्ति ( तयो 
पादयों ( ऊह ) जधे ( पृष्ठयम्‌ ) स्वार्थें यत्‌ । पृष्ठम्‌ ( त्रिवुतस ) त्रि + वृत्र वरण 
क्त । अ्यवयवयुक्तम्‌ ( मज्जा ) टुमस्जो शुद्धो-अच टायू । अस्थिसार ( मस्तिष्कर 
मस्तकस्थो घृताकार पदार्थ (ग्रीवा ) कम्धरा ( एतस्याम्‌ ) ग्रीवायाम्‌ ( क राणि 





गोपथक्नाह्मणे पुर्वभागे प्र० ५ । क० ४ ॥ २१७ 


और अभिष्छव कह विये हैं। (यो अवच्चो प्राणो तो गवायुषी ) जो नीचे वाले दो 
प्राण [ पायु और उपस्थ | हैं वे दो गवायुषी यज्ञ हैं।(अह्ञानि दशरात्र, मुख 
महात्रतम्‌ ) [ शेष | अज्ज दशरात्र और मुख महात्रत यज्ञ है। ( तस्य हस्तौ एवं उदय- 
नीय अतिरात्र ) उस [ मनुष्य फे ] दोनो हाथ ही उदयनीय अतिरात्र यज्ञ हैं। ( हस्ता 
भ्यां हिं उद्चन्ति य एवं वेद ) वह दोनो हाथो से चढता है, जो ऐसा जानता है । ( स 
वे एप सवत्सर ) सो वही सवत्सर यज्ञ है।। ३ ॥ 


भावार्थ मनुष्य शरीर के अवयवों को जानकर उन्हे पुष्ट रखल्ले ॥| ३ ॥ 


कष्ठिका ४॥ 

पुरुषो वाव' सवत्सर तस्य प्राण एवं प्रायणीयो5तिरात्र प्राणेन हि प्रयन्ति 
वागारम्भणीयमहयद्यदारभते वागारभते" वाचैव तदारभते । तस्यायमेव दक्षिण 
पाणिरभिष्लवस्तस्पेद प्रात सवनभिद माध्यन्दिनं सवनमिद तृतीय सबन गायबश्या 
आयतने तस्मादियमस्य हुमिष्ठा । १। तस्येद प्रात सवनम्िद माध्यन्दिन सवन 
मिद तृतीयसवन' तिष्दृुभ आयत्तने तस्मादियमस्य वरिष्ठा | २। तस्येद॑ प्रात 
सवनभिव॑ माध्यन्चिव सवतमि्द तृतीयसवत्त जगत्या आयततने तस्मादियमतयोव 
रिष्ठा | ३ | तस्थेद॑ प्रात सवनमिद माध्यन्तित सवनमिद तृतीयसबन पशक्ट्या 
आयततने प्रथुरिव वे पश्क्तिस्तस्मादियमासां प्रतिष्ठा ।४। तस्थेद प्रात सवनमिद 
साध्यन्दितन' सवनभिद तृतीयत्वन विराज आयतने>प्न वे श्री विराडबन्नाग्चस्य 
घ्रियोध्वरध्ये तस्मादियमाधप्षा वरिष्ठा | ५। तस्वथेद॑ प्रात सवनभिद माध्यब्दिन 
सवनमिद तृतीयसवनमतिच्छन्द्साम्‌ आयतने5तिच्छन्दों वे छन्दसामायतन तस्मा 
दिद प्रतिष्ठ फलकरम्‌ | ६। तस्येद प्रात सवनभिद माध्यन्दिन सबनमिद तृतीय 
सवने सेत सेतोभिप्लव सेत आत्मा पृष्ठय प्लवतीवाशिप्लवस्तिष्ठतीव पृष्ठय 
प्लवत इव छह्येवमइगस्तिष्ठतीवात्मना | ७। तस्यायमेव दक्षिण कण5मभिणित । 
तस्य यद्‌ दक्षिणमधण शुक्‍छ्ध स प्रथमस्वरसामा यत्‌ कृष्ण स द्वितीयों यन्मण्डल 
स तृतीयों नासिके विषुवान्‌, मण्डलमेव प्रधमोध्वकि स्वरसामा यत्‌ कृष्णं स 
ट्वितीयों यत्‌ शुकल से तृतीयस्तस्यथाय सब्य कर्णो विश्वजिवृक्तो पृष्ठयाभिप्लवौ 
यावर्वा्रो प्राणी ते गवायुषी अज्रानि दशरात्री मुख महाम्रत तस्योदान एवोद 
पनीयो5तिरात्र उदानेन ह्युथन्ति य एवं वेद स वा एप सवत्सर ।॥| ४ || 





अवयवविशेषा ( अण्वीमि ) सुक्ष्माभिनडीमि (उर ) उछ एवं (आन्तरे ) 
अन्तर-अण्‌ | भआभ्यन्तरे ( उत्तापानि ) तप्ताति भास्त्राणि ( अन्या ) अन्ये 
( अनूकम्‌ ) मुत्रवस्ति (अरवच्ों) अधोगतो। पायृपस्थे (उश्चन्ति) उच्चेर्गच्छति ॥ 


१ पृ स आरम्भेत इति पाठ ॥ 

२ कण्डिका में उदस शाब्द प्री छाती के अर्थ में है, जो कि अपपाठ है। तदनुसार 
भाष्यकार ने 'उर एवं लिखा है।यह अयुक्त है। उर; की सिद्धि ऋ गतौ धातु से 
अत्तेरुचच ( उ ४१६५ ) से भसुन्‌ करके जाननी चाहिये।। सम्पा० ॥। 





श्श्द गोपथब्राह्म णे पृर्वभागे प्र० ५ | क० ४ ॥। 


कण्डिका ४ | मनुष्य शरीर के दृष्टान्त से सबत्सर यज्ञ का वृत्तान्त ।। 


( पुरुष वाव सवत्सर ) मनुष्य ही सबत्सर यज्ञ है। ( तस्य प्राण एव प्राय 
णीय अतिरात्र, प्राणेन हि प्रयन्ति ) उस [ भनुष्य | का प्राण ही प्रायणीय अतिरात्र 
यज्ञ है, प्राण से ही आगे बढते है। ( वाक आरम्भणीयम्‌ अह , यत्‌ यत्‌ आरभते 
वाक कभारभते, वाचा एवं तत्‌ आरभते ) वाणी आरम्भ करने योग्य दिन 
[यज्ञ | है, जो जो आरम्भ किया जाता है वाणी आरम्भ करती है, वाणी से ही वह 
आरम्म किया जाता है। (तस्थ दक्षिण पाणि अयम्‌ एवं अभिष्लव ) उस 
[ मनुष्य | का दाहिना हाथ यही अभिष्लव है। ( तस्य इंद प्रात सवनम्‌ दृदम्‌ 
माध्यन्दिनं सवते इंद तृतीय सवन गायबत््या आयतने, तस्मात्‌ु दयम्‌ 
अस्य॑ हसिष्ठा १) उस [ मतुष्य ] का यह प्रात सवन [ प्रात काल का यज्ञ अर्थात्‌ 
बालकपन ] यह माध्यन्दित स्वन [ दोपहर का थज्ञ भर्थातू यौवन], भर 
यह तीसरा सवन [ तीसरे पहर का यज्ञ जर्थात्‌ बुढापा , गायत्री [ आठ अक्षर के तीन 
पाद वाले गायत्री छ द ] के स्थान में है, इसलिये यह [ गायत्री ] इस [ वाणी | मे 
अति छोटी है। ' । ( तस्य इव प्रात सवनस्‌ इद॑_साध्यन्दित सवनतम्‌ इद तृतीय 
सवन त्रिष्टुभ आयतने, तस्मात्‌ इयम्‌ अस्ये वरिष्ठा २ ) उस [ मलुष्य |] का यह 
प्रात सवन, यह माध्यन्दिन सवन, यह तीसरा सवन | सझ्या १ देखो ] तिष्टप्‌ [ ग्यारह 
अक्षर के चार पाद वाले त्रिष्टुप्‌ छन्द ] के स्थान में है, इसलिये यह |. भिष्दुप्‌ ] इस 
[ गायन्नी | से भधिक बडा है। २। ( तस्य इद प्रात सवनम्‌, इृद' साध्यन्तित सवनम्‌ 
हद तृतीय सवन जगत्या आयतने, तस्मात्‌ इयम्‌ अनयो वरिष्ठा' ३ ) उप्त 
[ मनुष्य | का यह प्रात सबने, मह माध्यन्दित सवन, और यह तीसरा सवत [ स० १ ] 
जगती [ बारह भक्षर के चार पाद वाले जगती छ द ] के स्थान में है, इसलिये यह 
[ जगती ] इस दोनो [ गायत्री और त्रिष्दुप्‌ ]से अधिक बडा है। ३। ( तस्य इंद 
प्रात सवनम्‌, इंद माध्यन्तित सवनम्‌ इद तृतीय पवत पडक्त्या आयतने पृथु इव 
व पडक्ति, तस्मात्‌ इयम्‌ आसा प्रतिष्ठा ४) उस [ मनुष्य ] का यह प्रात संवन, 
यह माध्यन्दित सवन भोर यह तीसरा सवन [ स० १ ] पदुक्ति [ पाच वा आठ अक्षर के 
पाच पाद वाले पक्ति छत्द | के स्थान में है, चौडे पदाथ के समान ही पडूक्ति है, इसलिये 
यह [ पदूक्ति ] इन [ गायत्री, तिष्दुप और जग़ती ]की भूमि है।४। ( तस्य दद 
प्रात तवनम, इृद माध्यन्दिन सवनभ, इंद तृतोयसवत्न विराज आयतने, अन्न वे 
श्री विराटू, अन्नायस्य श्रिय अवरुध्ये, तस्मात्‌ इयम्‌ आसा वरिष्ठा ५ ) उस 
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४- ( भारभते ) आरभयते ( प्रात सवनम्‌ ) बाल्यमिति यावत्‌ ( माध्य- 
न्दिन सवनम्‌ ) योवनम्‌ ( तृतीयसवनम ) वृद्गत्वम्‌ ( आायतने ) स्थाने ( छुपिष्ठा ) 
हृस्व--इष्ठनू, ठापू। हस्वतमा (वरिष्ठा ) उरू वर वा-हईष्ठसू टाप्‌। 
उरुतमा। विस्तीणतभा । वरतमा। श्रेष्ठतमा ( प्रथु ) विस्तीर्ण (प्रतिष्ठा ) 
भूमि । अथवा पृथु-इृष्ठनू, थस्य ते । प्रथिष्ठा। अधिकविस्तीर्णा (बिराद ) 
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| मनुष्य ] का यह प्रात सवन, यह माध्यावित सवनत और यह तीपरा सबन [सं० १] विराट 
[ बस अक्षर के चार पाद वाले विराठ छत्दर | के स्थान में है, अन्न और श्री [ लक्ष्मी वा 
शोमा | ही विराट है, खाने योग्य अप्न और श्री की प्राप्ति के लिये यहु है, इसलिये यह 
[ विराट | इन [ गायन्नी, त्रिष्टुपू, जगती और पदुक्ति | मे बति श्रेष्ठ है। ५। ( तस्य 
हुद॑ प्रात सवनम्‌ हृद॑ माध्यन्दिन संवतस्‌ इृद तृतीयसवनम्‌ अतिछन्दसाम आयतने, 
अतिछरद वे छदसाम्‌ आयतनम्‌, तस्मात्‌ इद प्रतिष्ठ फलकम्‌ ६ ) उस [ मनुष्य | 
का यह्‌ प्रात सवन, यहू मार्ष्यादन सवन, यह तीसरा सवन [स० १] अतिछ दो 
[ अतिजगती, शक्‍्वरी, भ्तिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धुति, अतिधुति अतिछर्दों ] के 
स्थान में है, भतिछन्द ही छत्दों का स्थान है, इस लिये यहू प्रतिष्ठा वाला प्रतिफल्ल है। ६ । 
( तस्य इद प्रात सवनम्‌, इंद माध्यन्दित सबनम्‌, इंद तृतीय सवन सैत , सैत 
अभिष्लव , सेत आत्मा पृष्ठ , प्छवति इव अभिषप्लबव , तिष्ठति इव पृष्ठथ , 
प्लवते इव हि. एवम्‌ अडर्ग, तिष्ठति इव आत्मना७) उस [ मनुष्य ] का यह 
प्रात संवन, यहू माध्यच्दित सवत और यह तीसरा सवत [ सं० १ ] खेती से सिद्ध हुआ 
यज्ञ है, लेती से सिद्ध हुआ यज्ञ अभिष्लव है, खेती से सिद्ध हुआ यज्ञ आत्मा रूप पृष्ठय है, 
चलता है ज॑से यह अभिप्छव यश है, ठहरता है जैसे यह पृप्ठय है, क्‍योंकि वह [ यज्ञ ) 
चलता है जैसे इस प्रकार भज्ो से, और ठहरता है जैसे आत्मा से । ७। (तस्य दक्षिण 
कर्ण अयम्‌ एवं अभिजित्‌ ) उस | मनुष्य |] का दाहिता काने यही अभिजित यज्ञ है । 
( तस्य अक_्षण यत्‌ दक्षिणं शुबल स। प्रथमस्वरसामा यत्‌ कृष्ण स द्वितीय , यत्‌ 
मण्झछ से तृतीय ) उस [ मनुष्य | के आंख का जो दाहिना श्वेतपन है बह पहिंग 
स्वरसाम यज्ञ है, जो कालापन है वह दूसरा, और जो मण्डल [ आख् का घेरा | है वह 
तीसरा [ स्व॒ससाम | है। (नासिके विषुवान्‌ ) दोनों नथने विपुवात यज्ञ हैं। ( मण्डकम्‌ 
एवं प्रथम अर्वाक स्व॒ससामा यत्‌ कृष्ण स द्वितीय, यतु शुब॒ल्लस तृतीय ) 
मण्डल [ बाह आंख का घेरा ] ही पहिला भर्वाक्‌ स्व॒रसाम यज्ञ है, जो कालापन है वह 
वूसरा है भौर जो एवेतपन है बहू तीसरा है। ( तस्थ सव्यः कण अय विश्वजित्‌ ) उस 
[ मनुष्य ] का वायां काने यहूं विश्यजित्‌ है। ( उक्तों पृष्ण्याभिप्ठवों ) दोनों पृष्ठ 
और अभिष्तत॒ कह दिये हैं। ( यी अर्वाच्चौ प्राणी ते गवायुथी ) जो नीचे वाले दो 
प्राण [ पायु और उपस्थ ] हैं वे दो गवायुषी यज्ञ हैं। ( अज्भानि दशरात्र मुख 
महँम्रतम ) शेष अज्ज बशरात्र और मुश्ष महाब्त है। ( तस्य उदान एवं उदयूनीय 
अतिरात्र, ) उस [ मनुष्य ] का उदान [ ऊपर चढ़ने वाला वायु ] ही उदयनीय 
अतिरात्र यज्ञ है। ( उदानेन हिं उद्चन्तिय एवं वेद ) क्योकि वहू उदान वायु से 








वि+ राजू दीप्तौ ऐश्व्यें च-विवपू। विविधदीष्यप्ाता। विविधेश्वर्ययुक्ता । 
छत्दोविशेष ( अतिछन्दसामु ) अतिजगतीत्या्थतिछदसामु ( प्रतिष्ठम्‌ ) प्रति 
ध्ठायुक्तम्‌ ( फलकम्‌ ) स्वार्थ कनं। फछम्‌। प्रतिफूमू (संत ) तैन विवत्तम्‌ 
(पा० ४। ३। ६५ ) सीता-भण्‌ । सीतया क्ृषिकरमंणा निष्पादितो यज्ञ (अक्षण ) 
नेत्रस्य ( मण्डलूम ) मडि भूषणे-कलछचू। घक्रावारेण वेष्टनम्‌ ॥ 





२२० गोपथन्नाह्मणे पुर्वभागे प्र० ५ । क॑० ५ 


ही चढता है जो ऐसा जानता है। (स वे एब सवत्सर ) सो यही सवत्सर यः 
है| “८॥ 


कण्डहिका ५ ॥ 


पुरुषो बाव सवत्सर । पुरुष इत्येक सवत्मर इत्येकमत्र तत्सम १, दे अह! 
रात्रे सवत्सरस्य द्वाजिमों पुरुषे प्राणा इत्यत्र तत्सम २, त्रयों वा ऋतव सबत्पत 
रस्य त्रय इमे पुरुषे प्राणा इत्यत्र तत्सम ३, पड़ वा ऋतव सवत्सरस्य पश्िः 
पुरुष प्राणा इत्यत्र तत्समं ४, सप्त वा ऋतव सबत्सरस्य सप्तेगे पुरुषे प्राण 
इन्यन्र तत्थम ५, द्वादश मासा सवत्सरस्य द्वादशेमे पुरुष प्राणा इत्यत्र तत्सम ६ 
त्रयोदश मासा सवत्सरस्थ त्योदशेमे पुरुष प्राणा इत्यत्र तत्सम ७, चतुरतविशरति 
रद्धंमासा सवत्सरस्य चतुविशोध्य पुरुष विशन्यडगुलिश्रतुरज़ू इत्यत्र तत्सम ८ 
पर्डातशतिरद्धमासा सवत्सरस्य षड्विशोध्य पुरुष प्रतिष्ठे षड़विशे ऋूय 
तत्सम €, त्रीणि च हू वे श्तानि षष्टिश्न सवत्धरस्थाहोरानाणीत्येतावन्त ए 
पुरुषस्य प्राणा इत्यत्र तत्सम १०, सप्त चहें वे शतानि विशतिश्र सवत्ध रस्य! 
हानि च रात्रयउचेत्येतावन्त एवं पुरुषध्यास्यीनि च मज्जानएचेन्यनत्र तत्सम १६ 
चतुदश च हू व शतानि चत्वारिशच्च सवत्सरस्यार्दाहाश्राद्धरात्रयश्वेल्थेतावन 
एवं पुरुषस्य स्थुरामांसानीत्यत्र तत्समम १२ अष्टाविशतिश्र हू वे शत्तान्यश 
तिश्व सवत्सरस्य' पादाहाश्र पादरानयश्चेत्येतावन्‍्त एवं १रुषस्य स्तावा बन्ध्य 
इत्यत्र तत्सम १३, देश च हू व॑ सहस्राण्यष्टो व शतानि सवत्तरस्य' मुहर्त्त 
इत्येतावन्त एवं पुरुषस्य पेशशमरा इत्यन्र तत्धम १४, यावन्तों मुहर्ता प्चदश 
कृत्वस्तावन्‍्त प्राणा १४, यावन्त प्राणा पंं्भदशकृत्वस्तावन्‍तोष्पाना १६ 
यावन्तोषपाना प्चदशकत्वस्तावस्तो व्याना १७, यावन्तों व्याना पर्चदशक्ृत्व 
स्तावन्‍्त समाता १८, यात्रत्त समाना प्चदशक्षत्वस्तावत्त उदाना १९, यावन 
उदाना पश्रदशहत्वस्तावन्त्येतादीनि २०, यावन्त्येतादीनि तावन्त्येतर्हीणि २१ 
यावन्त्येतर्हीणि तावन्ति स्वेदायनानि २२, यावन्ति स्वेदायनानि' तावन्ति क्षिप्राय 
णानि २३, यावन्ति क्षिप्रायणानि ताबन्‍्तो रोमकूपा २४, यावन्तो रोमकपा पश्च 
दशकुत्वस्तावत्यो वर्षतो धारास्तदेतत क्रोशशतिकम्प रिमाणम्‌। २५। 


तदप्येतदृचोक्तम्‌। *श्रमादन्यत्र परिवत्त मानश्र रत्वासीनो यदि वा र्वपश्नपि 
अहोरात्राभ्या पुरुष क्षणेन कतिक्ृत्व प्राणति चापानति च। शत शतानि परि 
वत्सराणाम्रष्टो च॒ शतानि मुहूर्तान्‌ यान वदन्‍्ति अहोरात्राभ्या पुरुष समे 
कतिक्ुत्व प्राणति चापानति चेति ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 
नी नल तन .........ह || || 
१ अन्नत्य पाठोक्तीव व्यत्यस्त ॥ 
२ तुसभीय शतपथ बाह्यण १९, ३, २, ७ | सम्पा०॥ 





गोपथब्राह्मणे पुर्व॑भागे प्र० ५। क० ५ २२१ 


कशणिडका ५ । मनुष्य शरीर के रृष्टान्त से संवत्सर अर्थात्‌! 
बष का वृत्तान्त ।। 


( पुरुष वाव सथत्सर ) मनुष्य ही सवत्तर [ वर्ष, बारह महीने का काल ] है । 
( पुरुष एकम्‌ इति सवत्सर एकम्‌ इति अन्र तत्‌ समम्‌ १ ) मनुष्य एक है और 
संवत्सर एक है, यह यहाँ उन वोनों में समता है । १। (संवत्तरस्य दे अहोरातरे पुरुषे 
इमौ दौ प्राणौ इति अभ्र तत्‌ समम्‌ २) सवत्सर के दो दिन रात हैं, पुरुष मे यह दो 
प्राण [ प्राण अपान | हैं, यह यहाँ उन दोनों में समता है। ९ । ( सवत्सरस्य त्रय वे 
ऋतव पुरुषे इमे त्रय प्राणा इति भन्न तत्‌ समम्‌ ३े) सवत्सर के तीम ही ऋतु 
[प्रीष्म, वर्षा और शीत] है, मनुष्य म॑ं यह तीन प्राण [ प्राण, अपान उदान, | हैं, यह यहाँ 
उन दोनो में समता है। ३। (संवत्सरस्य घट वे ऋतव प्रुषे इम्ते षद्‌ प्राणा इति 
भत्र तत्‌ समम्‌ ४) सवत्सर के छह ही ऋतु [ बसन्‍्त आदि | हैं, मनुष्य मे यह छह प्राण 
हैं, यह यहाँ उन दोनो में समता है। ४। ( सबत्मरस्य सप्त वे ऋतव पुरुषे इमे सप्त 
प्राणा इति अन्र तत्‌ समम्‌ ५) सवत्सर के सात ही ऋतु हैं, मनुष्य में यह सात प्राण 
[ मस्तक के गौलक ] हैं, यह यहाँ उत्त दोनों में समता है। »। (सवत्मरस्य द्वादश 
मासा पुरुषे इमे द्वादश प्राणा पति अन्न तत्समस्‌ ६) सवत्सर के बारह महीने 
[ छैत्र आदि ] हैं। पुरुष मे यह बारह प्राण हैं यह यहाँ उन थोनो में समता है। ६ । 
( सवत्सरस्य त्रयोदश मासा पुरुषे इमे त्रयोदश प्राणा इति त्र तत्‌ समम्‌ ७ ) 
सवत्सर [ लोद के वष | के तेरह महीने हैं, पुरुष मे यह तेरह प्राण है, यह यहाँ उन वनों 
मे सता है। ७। (सवस्सरस्य चतुविशति अधमासा, अयम्‌ पुरुष चतुविश 
विशत्यडगुलि चतुरज्भ इति अन्न तत्‌ समम ८५) संवस्सर के चौबीस आधे महीने हैं, 
और यह पुर्ष चौबीस वाला [ अर्थात्‌ | बीस अडगुल्ी वाज्ा और चार अज्ञ [ दो हाथ 
दो पाँव ] वाला है यह यहां उन दोनों में समता है। ५। ( सपत्सरस्य षडविशर्ति 
अर्धमासा अयम्‌ पुरुष षड्विश प्रतिए्ठे षर्डवशे इति अत्र तत समम्‌ ९) संवत्सर 
[ लोद के वष ] के छब्मीस आधे महीने हैं, यह पष छः्बीस वाला है दो प्रतिष्ठायें | पाँव 
की अद्टगुलियों के स्थान | छड्बीस [ जड़ | वाले हैं, यह यहाँ उ्त दोनों में समता है। ६। 
( सवत्सरध्य त्रीणि शतानि चर ह वै षष्टि व अहोरात्राणि हृति, एतावन्त एव 
पृरुषस्थ भ्राणा , इति अन्न तत्‌ समम्‌ १० ) स्वेत्सर के तीन सौ साठ [२६० | दिन रात 
हैं, इतन [१३६०] ही पुरुष के प्राण हैं, यह यहाँ उन दोनो में समता है। १०। (सवत्सरस्य 
_______॒॒॒_॒ ॒  ॒ ७ ७ृक्‍ल्‍खछखआखआृखए  ?उ ््पडपिःणथथीो।ए।एए 
५--(समम) समरवम्‌ (चतूविश ) संस्यमाउव्ययासप्नादुराधिकसड्रुया सख्येये (प० 
२।२९। २५ ) पतुरधिका विशति यत्र सं चतुविश । बहुत्रोद्दी सब्पेये डजबहुगणात्‌ 
( पा० ५ | ४ । ७३) चतुविशति-डच्‌ । चतुविशतियुक्त । एवम्‌ अन्यतन्रापि सिद्धि । 
( प्रज्ञान ] एवप्न क्षत्पूष प्लीहन्‌ ० (्‌ उ० १। १५९ ) ट्मस्जो शुद्दौ-कनिन्‌ | अस्थि 
सारा [ स्थुरामासामि ) स्थुड संवरणे-क , टॉपू, इस्य र२॥। स्थगा ताजा 
त्वचासहिंतानि मांसबन्धनानि (स्तावा ) इण्शीम्यां बन ( उ० १। १५२ ) एणा 





गोपथब्राह्म णे पृवेभागे प्र० ५ | कं० ५ 


ही चढता है जो ऐसा जानता है। (स वे एब सवत्सर ) सो यही सवत्सर यः 
है| “८॥ 


कण्डहिका ५ ॥ 


पुरुषो बाव सवत्सर । पुरुष इत्येक सवत्मर इत्येकमत्र तत्सम १, दे अह! 
रात्रे सवत्सरस्य द्वाजिमों पुरुषे प्राणा इत्यत्र तत्सम २, त्रयों वा ऋतव सबत्पत 
रस्य त्रय इमे पुरुषे प्राणा इत्यत्र तत्सम ३, पड़ वा ऋतव सवत्सरस्य पश्िः 
पुरुष प्राणा इत्यत्र तत्समं ४, सप्त वा ऋतव सबत्सरस्य सप्तेगे पुरुषे प्राण 
इन्यन्र तत्थम ५, द्वादश मासा सवत्सरस्य द्वादशेमे पुरुष प्राणा इत्यत्र तत्सम ६ 
त्रयोदश मासा सवत्सरस्थ त्योदशेमे पुरुष प्राणा इत्यत्र तत्सम ७, चतुरतविशरति 
रद्धंमासा सवत्सरस्य चतुविशोध्य पुरुष विशन्यडगुलिश्रतुरज़ू इत्यत्र तत्सम ८ 
पर्डातशतिरद्धमासा सवत्सरस्य षड्विशोध्य पुरुष प्रतिष्ठे षड़विशे ऋूय 
तत्सम €, त्रीणि च हू वे श्तानि षष्टिश्न सवत्धरस्थाहोरानाणीत्येतावन्त ए 
पुरुषस्य प्राणा इत्यत्र तत्सम १०, सप्त चहें वे शतानि विशतिश्र सवत्ध रस्य! 
हानि च रात्रयउचेत्येतावन्त एवं पुरुषध्यास्यीनि च मज्जानएचेन्यनत्र तत्सम १६ 
चतुदश च हू व शतानि चत्वारिशच्च सवत्सरस्यार्दाहाश्राद्धरात्रयश्वेल्थेतावन 
एवं पुरुषस्य स्थुरामांसानीत्यत्र तत्समम १२ अष्टाविशतिश्र हू वे शत्तान्यश 
तिश्व सवत्सरस्य' पादाहाश्र पादरानयश्चेत्येतावन्‍्त एवं १रुषस्य स्तावा बन्ध्य 
इत्यत्र तत्सम १३, देश च हू व॑ सहस्राण्यष्टो व शतानि सवत्तरस्य' मुहर्त्त 
इत्येतावन्त एवं पुरुषस्य पेशशमरा इत्यन्र तत्धम १४, यावन्तों मुहर्ता प्चदश 
कृत्वस्तावन्‍्त प्राणा १४, यावन्त प्राणा पंं्भदशकृत्वस्तावन्‍तोष्पाना १६ 
यावन्तोषपाना प्चदशकत्वस्तावस्तो व्याना १७, यावन्तों व्याना पर्चदशक्ृत्व 
स्तावन्‍्त समाता १८, यात्रत्त समाना प्चदशक्षत्वस्तावत्त उदाना १९, यावन 
उदाना पश्रदशहत्वस्तावन्त्येतादीनि २०, यावन्त्येतादीनि तावन्त्येतर्हीणि २१ 
यावन्त्येतर्हीणि तावन्ति स्वेदायनानि २२, यावन्ति स्वेदायनानि' तावन्ति क्षिप्राय 
णानि २३, यावन्ति क्षिप्रायणानि ताबन्‍्तो रोमकूपा २४, यावन्तो रोमकपा पश्च 
दशकुत्वस्तावत्यो वर्षतो धारास्तदेतत क्रोशशतिकम्प रिमाणम्‌। २५। 


तदप्येतदृचोक्तम्‌। *श्रमादन्यत्र परिवत्त मानश्र रत्वासीनो यदि वा र्वपश्नपि 
अहोरात्राभ्या पुरुष क्षणेन कतिक्ृत्व प्राणति चापानति च। शत शतानि परि 
वत्सराणाम्रष्टो च॒ शतानि मुहूर्तान्‌ यान वदन्‍्ति अहोरात्राभ्या पुरुष समे 
कतिक्ुत्व प्राणति चापानति चेति ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 
नी नल तन .........ह || || 
१ अन्नत्य पाठोक्तीव व्यत्यस्त ॥ 
२ तुसभीय शतपथ बाह्यण १९, ३, २, ७ | सम्पा०॥ 





गोपथग्राह्मणे पृ्वेभागे प्र० ५ | क० ५ ॥। २२३ 


[ १ २३,० १,८५७, ५०,००० ] एतहि हैं। २१। ( यावन्ति एतहींणि तावन्ति स्वेदाय 
नानि १२ ) जितने एतहि हैं उतने [ १,२३,०१ ५७,५० ००० ] स्वेदायन [ पप्तीने के 
मार्ग ] है। २२। ( यावत्ति स्वेदायनानि तावन्ति क्षिप्रायणानि २३ ) जितने स्वेदा 
पन हैं उतने [| १,१३३ ०१,८५७,५०,०० | क्षिप्रायण [ शीघ्र माग | हैं। ११। ( यावन्ति 
क्षिप्रायणानि तावन्‍्त रोमकपा ९४) जितने क्षिप्रायण हैं उतने ( १,२३ ०१,८५७, 
५०,००० ) रोमक्प है । २४। (यावन्त रोमकपा पचदशक्ृत्व तावत्य वषत 
धारा ) जितने रोमकूप पद्रह बार[ १,२३,०१,८७,५० ००० %( १५-- १८,४४५ २८, 
१२,१०,००० | है उतनी वर्षत्‌ की धारायें [ सेचनशील नाडियो के प्रवाह ] हैं। ( तत्‌ 
एतत्‌ क्रोशशतिक परिमाणम्‌ ३५ ) सो यह सो क्रोश वाला परिणाम [गणना] है। २५ । 


( तत्‌ अपि एतत्‌ ऋचा उक्तम्‌ ) सी यह भी इस ऋचा करके कहा गया है-- 
( पुरुष श्रमात्‌ भत्यत्र परिवतमान, आसीन यदि वा स्वपन्‌ अपि चरतु अहो 
रात्राभ्या क्षणेन कतिकृत्व प्राणति च अपानति थे ) मनुष्य श्रम से बूसरे स्थान मे 
न्गा हुआ चाहे बैठा हुआ, चाहे सोता हुआ वर्तमान हो, घहू दिन और रात्रि के साथ क्षण 
[ क्री समता | से फ़ितती बार प्राण लेता है और अपान लेता है। १। ( परिवत्सराणा 
शत शतानि भष्टो च शतानि यान मुहूर्सानू वदन्ति, पुरुष अहोरात्ाभ्यां समेत 
कतिकृत्व प्राणेति च अपानति च-हइति ब्राह्मणम्‌ ) पुरुष परिवत्सरों के सौ सेकडे 
और आठ सैफड़े जिन मूह॒तों को कहते हैं, पुरष दोनों दिन भौर रात्रि के साथ समानता से 
कितने बार प्राण लेता है भौर अपान लेता है । ३। >-यह ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान ] है । ५॥। 
| यहू दोतों एलोक ब्राह्मण वचन हैं, वेदो में नहीं हैं, इनका भावार्थ विचारणीय है । ] 


भावार्थे - मनुष्य शरीर मे स्थूल रूप से प्राण हृदय में १, अपान मलाशय में २, 
व्यात समस्त शरीर में ३, समान तापि मे ४, और उदान कण्ठ में ५, रहता है ऐस, 
मानते हैं। फिर जैसे जैसे नाडिया एक से एक सूक्ष्म होकर गणना में बढ़ती जाती है, वैसे 
ही वायु की गति भी सूक्ष्म और अधिक होकर बढ़ती जाती है । स्थान था नाडियो मे 
गति के भेद से एक ही पायु के अलग अलग नाम और काम हैं। तालपये यह है कि जैसे 








इति एत । आदीयते गृह्तते आ+दा-कि । एतानां गतीनाम्‌ आदीतनि ग्रहण- 
शीछाति अज्भानि। नाडीविशेषा (एतहीणि) इण्‌ गतौ-तनू। सवधातुम्य इन्‌ 
( उ० ४। ११६४) एत+भह पूजायां योग्यत्वे च--इन्‌, प्रषोदरादि रूपम्‌। गति- 
योग्यामि अद्भानि । ताडीविशेषा (स्वेदायनानि ) स्वेदस्य गाप्रद्नवस्य अयनानि 
मार्गा ( क्षिप्रायणानि ) क्षिप्राणि शीत्राणि अयनानि मार्गा येपा तानि ( वषत ) 
वर्तमाने पृषदूवृहश्महज्णगच्छतृवध्च (3० २। ८४) वृषु सेचने प्रजनेश्वययोश्र-अति । 
सेचतशीलनाडीसमूहस्प (धारा ) प्रवाह (क्रोशशतिकम्‌ ) कुंश रोदने 
आह्वाने च-घ््‌ । क्रोश महासस्याविशेष । तदस्थ परिमाणम (पा० ५। १। 
४७ ) क्रोशशत-ठन्‌ । क्लोशशतयुक्तम्‌ ( परिवर्तेमान ) परिवृत ( परिवत्सरा 
णामू ) वत्सरविशेषाणाम्‌ ( समेत ) समत्वेन ॥ 


२२९४ गोपथब्नाह्मणे पृवंभागे प्र० ५। क० ६ ॥ 


शरीर के वायु माग नाडिया अति सूक्ष्म और अगणित है, बसे ही काल की गति अति सु 
और बिना परिमाण है ।॥। ५ ॥ 


कण्डिका ६ || 


संवत्सरस्य समता वेदितव्येति ह समा हु वा स्थुरेकमेव पुरस्ताद विष 
व्तोषतिरात्रमुपयन्त्येकमुपरिष्टातू १ त्रिपच्चाशतमेव पुरस्ताद्विपुवतो3पिष्टो 
मानुपयन्ति त्रिप्थाशतमुपरिष्टाद 2, वरिशतिशतमेव पुरस्ताद्विषुवत उकरथ्यान 
पयन्ति विशतिशतमुपरिष्टात्‌ ३, पडेव पुरस्ताद्िषुवत षोडशिन उपयन्ति षए 
परिष्टात्‌ ४, त्रिशदेव पुररताद्विषुपत पडहानुपयन्ति नविशदुपरिष्ठात्‌ ५, सैष 
सवत्सरस्य समता स ये एवमेता सवत्सरस्य समता वेद सवत्सरेण साह्ष्म 
सलोको भूत्वा देवानप्येतीति ब्राह्मणम्‌ ॥। ६ ॥। 


कण्डिका ६ | सबत्सर यज्ञ में तरिपुधान के दोनों ओर यज्ञ की समता || 


( सवत्सरस्य समता वेदितव्या इति ) सवत्सर यज्ञ की समानता [ याजव 
को ] जाननी चाहिये, यह वणन है। (हु समा हू वा स्थु ) और वह अवश्य ही हो 
घाहिये । (विषुबतत प्रुरस्तातू एक एवं अतिरात्रम्‌ उपयन्ति, एक 
उपरिष्टात्‌ १) विषुवान्‌ [तुल्य दिन रात्रि के काल वाले ] यज्ञ से पहिले एक; 
अतिशात्र यज्ञ को स्वीकार करते है ओर एक को पीछे। १। ( विषुकत पुरस्ता 
त्रिपश्चाशतम्‌ एवं अग्निष्टोमान्‌ उपर्यान्ति त्रिपश्चाशतस्‌ उपरिष्टात्‌ २) विधुवान्‌ 
पहिले तिरपन ही अग्निष्टोमी को स्वीकार करते है और तिरपन को पीछे | २। ( विपुवः् 
पुरस्तातू विशतिशतम्‌ एवं उकृथ्यान्‌ उपयक्ति विशतिशनमभ्‌ उपरिष्ठात्‌ ३ 
विषुवान्‌ से पहिले एक सौ बीस ही उकध्य यज्ञों को स्वीकार करते हैं और एक सौ बी 
को पीछे। ३।( विषुकत पुरस्तातु घट एवं षोडशिन उपयन्ति पद उपरिष्टात्‌ ४ 
विधुवाव से पहिले छह ही षोडशी यज्ञों को स्वीक।र करते है और छह को पीछे । ४ 
( विषुवत पुरस्त/त्‌ त्रिशत्‌ एव षघडहान उपयन्ति जिशत उपरिष्टात्‌ ५) विषुका 
से पहिले तीस ही षडह [ छह दिन वाले यज्ञों | को स्वीकार करते है और तीस ५ 
पीछे । ५। ( सा एषा सवत्सरस्य समता ) सो यही सवत्सर की समता है। (य ए 
सवत्सरस्य एता समता वेद से सवत्सरेण स-भात्मा सलोक भत्वा देवान्‌ अप्यो 
दृति ब्राह्मणम्‌ ) जो इस प्रकार सवत्सर की इस समता को जानता है वह संवन्सर 
24 वाला और एक निवास वाला होकर दिव्य ग्रुणो को पाता है-य 


के (9 न] है।॥ ६॥ 


६-( है समा है ) इति निपातत्रयसमूह , अवधारणे। अवश्यम्‌ एवं (वा 
चाथ (स्यु ) स्थातू। सा समता च अवश्यम्‌ एवं स्थातु, इत्यर्थ ( उपयन्ति 
स्वीकुर्वेच्ति ( विशतिशतम्‌ ) सस्ययाधन्ययासन्नाद्राधिकसर्या सस्येये (पा० २।२ 
२५) विशत्या अधिकम्‌ शतम्‌। विशत्युत्तरशतस्‌ (सात्मा ) समतानाहा 
( सलोक ) समाननिवास (देवान्‌ ) दिव्यगुणान्‌ ( अप्येतति ) प्राप्नोति ॥ 





गोपथन्राह्मणे पुर्वेभागे प्र० ५ | क० ७ २२५ 


भावाथ --मनुष्य लक्ष्य का आगा पीछा ठीक ठौक सोच कर उचित समय पर काय 
करे, जैसे विधुवात्‌ फे आगे पीछे विचार फर यश्ष होते हैं ।। ६॥। 


कगण्डिका ७ ॥ 


अथातो यशक्रमा । अम्याधेयमस्स्याधेयात्‌ पूर्णाहुति , पूर्ण हुते रग्निही त्र मरिति- 
दोशाहशपूर्णमासौ दर्शपृर्णमासा+्याभाग्रयण, आग्रयणाच्चातुर्मास्यानि चातुर्मा 
स्पेश्य पशुबन्ध पशुबन्धावस्त्िष्टोम , अश्निष्टोमाद्राजसूयों राजसूयाद्वाजपेय , वाज- 
पेयादश्वमेध , अश्वमेधात्पुरुषमेष , पुरुषमेधात सर्वमेघ, सवमेधार क्षिणावर्तो 
दक्षिणावद्भ्यों दक्षिणा अदक्षिणा महृस्नदक्षिणे प्रत्यतिष्ठस्ते वा एते यज्ञक्रमा । स य 
एवमेतान्‌ यज्ञक्रमा-वेद यज्ञेन सात्मा सलोको भूत्वा देवानप्येतीति ब्राह्मणम्‌ ॥७॥ 


फंणिडिका ७ । परहह प्रकार के यज्ञों का क्रम, जिनमें राजश्षय, 
वाजपेय, अश्वमेध, पुरुषमेध आदि सम्मिलित हैं " 


( अभथ अत यज्ञक्रमा ) अब यहां यज्ञक्रम [ कहे जाते हैं ]। ( अस्य्याधे यम ) 

भर याधान । । । ( अस्ययाधेयातु पूर्णाहुति ) अग्याधान जले! पीछे ] पृणाहुत्ति। २। 
(पुणह़िने अगम्निह्रोत्रम्‌ ) पूर्णाहुति से पीछे अप्निहोत्र [ साकल्य की भाहुति ]। ३। 
( अग्निह।न्रात्‌ वर्शपूर्णमासी ) अप्निह्लेत्र से पीछे दशपूर्णणास [ क्रमावश््या भर पृणमासी 
फे यश ]। ४। ( वशपूर्णभासा भयाम्‌ आधभ्रयणम ) दोनों दर्शपूणमासों से पीछे आग्रयण 
| नये भक्त को यज्ञ | | ५। (आग्रयणातु चातुर्मास्थानि ) भाग्रयण से पीछे खातुर्मास्य 
[ घार महीनो मे पूरे होने वाले यज्ञ ]। ६। ( चातुर्मास्येभ्य पशुबन्ध ) चातुर्मास्यो 
से पीछे पशुबध [ पशुओं के प्रबन्ध का यश ]। ७। ( पशुबन्धातु अग्निष्टोम ) पशुवत्ध 
से पीछे अप्विष्टीम । ५। ( अग्निष्टोमात राजसूय ) अप्रिष्ठोम से पीछे राजसूय 
[ राजा के अभिषेक के यज्ञ ]। ६ । (राजसूयात्‌ वाजपेय ) राजसूय से पीछे बाजपेय [बल 
की रक्षा का यश ]। १० | ( वाजपेयात्‌ अश्वमेध ) वाजपेय से पीछे अश्वमेध | घोड़ों 
के गुणो की विद्या का यज्ञ || ११। ( अश्वमेधात पुरुषभेध ) अश्वमेध से पीछे पुरुष 
मेध [ पुरुषों के मेलवाला यज्ञ || १९। ( पुरुषमेधात्‌ सवमेध ) पुरंषमेध से पीछे 





सा. शहआमरक"साम्मीयया-. पापा अं शत कक सममकककनममाओशणाणणा है कक ते कया ** सना मकान... बकत. 


७- अन्याधेयम्‌ ) अग्निस्थापनम्‌ | असत्याधानस्‌ ( आाग्रयणम्‌ ) अप्र--अयन, 
पृरधोदरादिखात्‌ हस्वदी्धों । अग्ने अयन॑ भोजन शस्यावेयेन कर्मणा तत्‌ । नवश- 
स्पेष्ट ( चातुमस्थानि ) चतुर्मास प्य । चतुर्माससाध्या यशभेदा ब्रतभेदाप्् 
( पशुबन्ध ) पशुप्रबन्धयज्ञ ( राजसूयथ ) राजसूयसूथः (पा०३।१। ११४) 
राजनू +षुज भभिषवे-क्यप्‌ । दीघों तिपातित । राजाभिषेकयज्ञ (वाजपेय ) 
अंचो यतू (पा०३॥ ११९७) वाज+पा पाने पा रक्षणे वा-यत्‌ | बाज , 
अपन्ननाम-निघ० २।७ । बलताम--निघ० २।९। बल रक्षणीय यस्मित्‌ स 
यज्ञ । धदू वा अन्न रक्षणीयं भोजनीय यत्र से (अश्वमेध ) अश्व+मेघु, 
मेधाहिसनसगमेषु-अड्‌, टाप्‌। अश्वगुणेषु मेधा घारणावती बुस्धियंस्मिन्‌ स यज्ञ 
(पुरुषमेघ ) पुरुषाणां मेष संग्रमो यत्र सगश्ञ ( सवसेध ) सर्वेषु मेघा यस्मिन्‌ 

१4%, 


गोपथत्राह्म णे पृवभागे प्र० ४ । क० २१ 


मनन, निरिध्यासनस्तीन कम, अप्राप्त फी इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित का बढाना, बढे हुये 
का अच्छे माग मे-व्यय करना, और सोलहवा मोक्ष का अनुष्ठान-जैसा दयान द भाष्य 
यजु्वद ६ ३८ में व्याग्यात है ]। ( तया रूढवा स्वर्ग लोकम अध्यारोहन्ति ) 
उस [ इष्टि ] के द्वारा चढ़कर स्वग लोक मे चढते है ॥ २० ॥ 

भावाथ --यूयमण्डल प्रकाशपिण्ड है, उसके दोनो ओर आगे पीछे प्रकाश है, इसी 
प्रकार यज्ञ के दोनो ओर आदि अ त में अभिष्लव अथवा प्ृष्ठय यज्ञ होता है ॥। २० )। 


कणिडिका २१ || 


अवातो5त्नामध्यारोह । प्रायणीयेनातिरात्रेणोदयनीयमति रात्रमध्यारोहन्ति, 
चतुविशेन महात्रतमभिप्लवेन परमभिष्ठव, प्ृष्ठयेत पर पृष्ठयमभिजिता उभिजित, 
स्वरक्षामभि परान्‌ स्वससाम।नो5्थ हैतवहरवाप्तुयामेति यद्दघुवतमपरेषा स्विदित- 
मद्धा परेषामित्यपरेपा न परेषा चेति ब्रूयात्स वा एप सव'्मर ॥ २१॥ 


कण्डिका २१ ॥ सबत्सर का अतिरात्र आदिको से सबन्ध 


( अथ अत अह्वाम्‌ अध्यारोह ) अब यहां विनो [ यज्ञ विशेषो ] का चढ़ाव 
[ बहा जाता है ]। ( प्रायणीयेन अतिरात्रेण उदयनीयम् अतिरात्रम्‌ अध्यारोहन्ति ) 
प्रायणीय अतिरान [ यज्ञ ] से उदयतीय अतिरात्र को चढते है, ( चतुविशेन महान्नतम्‌ ) 
चतुविश से महाब्रत को, ( अभिप्लवेन परम अभिष्लवस्‌ ) अभिष्लव से पिछले अभिप्लव 
को, ( पृष्ठथेन पर पृष्ठ्यम्‌ ) पृष्ठय से पिछले पृष्ठय को, ( अभिजिता अभिजितम्‌ ) 
अभिजित से अभिजित्‌ को ( स्वरसामभि परानृ स्वरसामान ) स्वरसामों से पिछले 
स्व॒रसामों को [ चढते है |। (अथ ह एल्त्‌ अह अवाप्तुयाम यत्‌ वैषुनसम्‌ इति) 
अब हम ही वह दिन प्राप्त करें जो विपुवान वाला [ दिन ] है, ( अपरेषाम्‌ अक्ना 
स्विदित परेषाम्‌ इति, परेषा च अपरेषा च॒ इति ब्रूयात्‌ ) [ विपुतान से ] इधर 
वाले दिनो का पत्तीना [ निचोड ] है जो उधर वालो का है, और [ विधुवान्‌ से ] उधर 
वाले [ दिनो ] का [ पसीना ] है, वह इधर वालो का है--ऐसा कहना चाहिये | ( स॒वे 
एव सवत्पर ) वही यह सवत्सर है [ देखो क० १६ ]॥ २१ ॥ 
भावाथ --दोनो विपुवान। में से कित्री ही विषुतरान्‌ू से सवत्सर यज्ञ आरम्भ करता 
चाहिये। यह विषुतान से एक और वाले यज्ञों का वणन है। २१॥ 


नकल नमन टन मजे >> 
युक्तम्‌ू । चत्वारों वणश्वित्वार आश्रमा, श्रत्रणमननतिदिध्यासनानि त्रोणि 
कर्माणि, अलब्धस्य लिप्सा, लब्धस्य यत्नेन रक्षण, रक्षितस्य वृद्धि , वृद्धस्य सन्‍्मार्गे 
व्पयीकरणम्‌ एप चतुविध पुरुषाथ , एत॑ पचदशभि प्राप्त षोडशों मोक्ष -यथा 
व्याव्यात दयानन्दभाष्ये यजुर्वेदे! ९। २४। एतै पोडशभियुं क्तम्‌ ( रूढवा ) 
अधिरुह्य ।। 


२१-- अध्यारोह ) आरोहणस्‌ ( अध्यारोहन्ति ) उपरिगर छम्ति (परम) 
पश्चादुभव्‌ ( स्व॒रतामान ) स्व॒रसान्न । यज्ञविशेषान्‌ | अन्यद्गतमू-क० १९ ॥ 


गोपथगन्नाह्मणे पूर्वेभागे प्र० ५ । क० ८ २२७ 


मे अच्तम्‌ एवं अपश्यत्‌ १ ) उरान अग्तिया की स्थापना करन॑ पूर्णाहृति के साथ यज्ञ 
किया, उसने ज ते वा ही सुख बंखा।?। (रा अग्निज्ञात्रेण इप्टवा अच्तम एवं 
अपएपत २) उस्तन अग्निहांभ से यज्ञ करव क्॒ त वाला ही सुख दया । ९ । (सं दर्शोपृण मा 

साभ्याम इष्टवा अ तम्‌ एज अपश्यत्‌ ३ ) उसने दाना अमावस्या और पूणमासी के यज्ञो स 
यज्ञ करके अन्तवाठा ही सुख देखा ! ३। (स आग्रयणेत इष्ट्वा अन्यम्‌ एवं अपश्यत्‌ 
४ ) उसने आप्रयण | नये अन्न वे' यज्ञ | स यज्ञ यरवे अन्त वाला ही सुख देखा । ४। 
(म चातुर्मास्य इष्टवा अन्तम एवं अपश्यत्‌ ५) उसन चातुर्मास्यो [ चार महीने 
मे परे होने वाले यज्ञों |स यश बरके अन्तवाला ही सुख्व देखा। # । (स्‌ पशुबधेन 
हृष्टवा अ तमु एवं अपश्यत्‌ ६) उसने पशुबन्ध [ पशुओ के प्रबंध वाले यज्ञ | से यज्ञ 
करके अत्त वाला ही सुख देखा । ६। (स अ ग्तिष्ठोमन हृष्टवा अतम्‌ एवं अपश्यतु ७ ) 
उसने अग्निप्टोम यज्ञ से यज्ञ फरके अत वाछा ही सुख देखा । ७ । (सराजसूरेन दृष्ट्वा 
राजा इति नाम अधत्त स अर म्‌ एवं अपश्यत्‌ ८) उसने राजसूय यज्ञ करके, राजा यह 
ताम रखा उसने अन्त वाला ही सुख देखा | ५। (स वाजपेयेत इष्ट्वा सम्राट इति 
ताम अधत्त स्त अच्तम्‌ एवं अपश्यत्‌ € ) उसने वाजपय [ बलरक्षक यज्ञ | से यज्ञ करके 
सप्नाठ [राज राजेश्वर | यह्‌ नाम रखा, उस ने अन्तवाला ही सुख देखा | ६! ( स अश्व 

मेधेत दृष्ट्वा र्पराट्‌ इति नाम अधत्त स अन्तम्‌ एवं अपश्यत्‌ १० ) उसने अश्वमेष 
[ घोश के गुणों की विद्या वाले ] यज्ञ से यश्ष करके स्व॒राट [ स्वतत्र ऐडबयबान्‌ राजा |, 
यह नाम रखा उससे अन्तवाछा ही सुख देखा । १० | (सपुरुषमधेन इष्ट्वा विराट 
इति नाम अधत्त स भ तम्‌ एवं अपश्यत्‌ ११ ) उसने पुरुषमेध [ पुछपा पर तिएघल 
बुद्धि वाले ) यज्ञ से यश्ञ करके विराट [ विविध ऐण्वयवान्‌ राजा | यह नाम रकखा, उस 
ने अत वाठा ही सुख वेखा । ११।(स सर्वमेधेत इष्ट्वा सर्वरोट्‌ इति नाम अधत्त 
स अच्तन्‌ एव अपएयत ११ ) उसो सर्यमेध [ सब पर निएचल बुद्धि वाले ) यज्ञ से 
यज्ञ बरगे' सर्वराद | सब प्रकार ऐदवयवान्‌ राजा ] यह ताम रक्‍खा, उस ने अन्त वाला 
ही सुख देखा ] | १९। (स अहीने दक्षिणावद्धूमि दृष्टूवा अन्तम एवं अपश्यत्‌ 
१३ ) उसने अहीन [ पूरी पूरी | दक्षिणा वाछे यज्ञोंसे यज्ञ करके अत वाला ही सुख 
देखा । १९। ( स अहीतने अवधिणावद्धि इष्ट्वा अच्तम्‌ एवं अपश्यत्‌ १४ ) उस 
ते अहीन [ पूरी पूरी ] अदक्षिणा वाले [ जिस दक्षिणा से कोई अधिक वक्षिणा न हो 
अर्थात्‌ बडी से यडी वक्षिणा वाढ़े | यज्ञों से यश करके अन्त वाला ही सुल्ष देखा ! १४। 
(स उभयत अतिरात्रेण सत्रेण अन्तत यजैत १५ ) उस ते दोतो ओर अतिकात्र 





अम् गतौ-तन्‌ । ससीम॑ सुखम्‌ (अधल ) धृतवान्‌ ( सम्राट ) सम + राजू दीप्ती 
ऐश्वर्यें च--क्विप्‌ । स्वभूमीख्वर (स्वराट्‌ ) स्वेनेव राजते ईष्टे। स्वयम्‌ एव 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा (विराट) विशेषेण राणते ईष्टे। विशेषेश्वयवान्‌ क्षत्रिय 
(तब"द ) सर्वेपु राजते। सर्वेश्वयवान्‌ राजा ( अदीने ) गो० ह० २।५१। 
हीनतारदित । सम्पूर्ण ( सत्रेण ) गुधृवीपचिवर्चियमिसदिक्षविश्यस्त्र | ( उ० ४। 
१८७) पदूल गतौ उपवेशने च-त्र । यद्वा सत्‌+त्रद् पाछने--क । सीदस्ति उप- 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ४ । क० १३ ॥। 


मे * स्तोमे सर्वस्पृष्ठय, स्वर्ग लोकमभ्यस्प्रशन्त, यवभ्यस्पृशन्त तस्मात्‌ स्पृश्ट 
वा एत स्पृश सन्त' पृष्ठय इत्याचशते, पराक्षेण परोक्षश्रिया इबव हि. देवा भव 
प्रत्यक्षद्षिष । अभिष्लवात्‌ पृष्ठयों निमित, प्रृष्ठयादभिजितु, अभिजित रू 
सामान , स्वरसामभ्यों विपुवान, विपुवत स्वसाम्तान , स्वस्मामध्यों विश्वजिद्ठि 
जित पृष्ठयाभिप्लवो, प्ृष्ठयाभिप्लवा+्या गवायुबी, गवायुभ्या दशरात्रस्ता 
वा एतानि यज्ञारण्यानि यज्ञकृत्तत्त्राणि तेपा शत शत रभाना न्यन्तर तथ धाइरए 
त्यार्ढा अशनापियासे ते पाप्मान इुंहुती परिप्लवेते एवं हैवते प्रप्लवन्ते ये वि६ 
उपयन्यथ ये पिद्दासमुगयन्ति तदथ्रथा प्रयाहात्‌ प्रवाहू स्वलात्‌ स्थरू समा: 
पुखात्‌ सुखमगयादभयमुपसइक्रामल्लीत्येव हैवेते सवृत्सरस्थयोदुवच समश्नवाम 
इंति ब्राह्मण ॥॥ १३ ॥। 


फष्डिका २३॥ अभिष्ठय ओर प्ृष्ठय की व्युत्पत्ति और दूमरे यज्ञ | 


( भादिए्या च्‌ हूं वे आज्विरस च॒ स्वर्गें लोके अस्पध॑न्त, बय पूर्वे र 
एप्याम वय पूर्व इति ) आदित्य [ अखण०्ड ब्रतधारी सृक्ष्मरर्शी ऋषि | ८ 
आज्िरस [ भज्जी के रस जानने वाले स्थृूलदर्शी ऋषि लोग | स्वग लोक के विषय 
अगडने लगे, हम पहिले स्वग को जायेंगे, हम पहिले । ( ते आदित्या लघृभि सार्मा 
चतुि स्तोमे द्वाभ्या पृष्ठाभ्या स्वग छोक्मू अभ्यप्छवन्त ) आदित्य ऋषि स 
सामो के द्वारा चार स्तोभो के द्वारा कौर दो पृष्ठयो के ध्वारा स्वग लोक को कूद कर पत्र 
( यत्‌ अभ्यप्छवन्त तस्मात्‌ अभिष्लेव अन्न च एवं ) णो वे कूद कर पहुँचे, इसी 
अभिष्लव [ कूदकर पहुचने वाला थज्ञ हुआ ] और वही अन्न है। ( भाज़िरस गुर्रा 
सामभि सर्वे स्तोमै सर्वे पृष्ठये स्व लोकम्‌ अभ्यस्पृशन्त ) आज्िरस क 
स्थूल सामों से, सब स्तोमो से सब प्ृष्ठयों से स्वयं लोक को छूकर पहुँचे। (. 
अप्यस्तृशन्त तस्मातु *स्पृश्य त वे एत (पृशमर्‌ सन्त पृष्ठय' इति आचक्षते ) 
वे छूकर पहुँचे, इसी से स्पृश्य [ छूने योग्य ] हुआ, उस ही स्पृश्य [ छूते बोग्य ] होते 
को यह पृष्ठय यज्ञ है-ऐसा कहते हैं। (परोक्षेण) परोक्ष [आख ओट प्रलय में वत्त॑मान ब्र। 
के द्वारा ( परोक्षप्रिया इव हि ) परोक्षप्रिय [ क्षाख कोट भविष्य के प्रेमी ) लोगो 
समान ही ( देवा ) देवता [ विद्वान लोग ] ( प्रत्यक्षद्विष ) प्रत्यक्ष [ वर्तमान अवस्थ 
के द्रपी [ विरोधी ] ( भवत्ति ) होते हैं [ देखो-गो० पृ० १। १ ]। ( अभिष्लव 
पृष्ठय निर्मित ) अभिष्लव से (ष्ड्य बनाया गया है, ( पृष्ठात्‌ अभिजित्‌ ) पृष 
दस ल लन > न सपि 
२३--( आदित्या ) अदिति-प्य । अखण्डब्रतधारिणो विद्वास 
अथवा आइ'+दीपी' दीप्तौ- यक्‌। पृषोदरादिख्पभ्‌। आदोप्यमाना । सके 
दर्शिन (आज्विरस )त वा एतमज़्रस' सन्तमज़िरा इत्याचक्षते-गो० ' 
ाजडडजज-+--++-..न्‍नह.तह..0ै8#..  ___ै॥ै॥ै्््््ऱ्ऱ 





१ पूं सं, सर्व” इति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 
२ सबन्न भर्थानुसारी सकारादि पाठोउत्रास्माभि बढद्धित ॥ सर्प ०७ ॥॥ 


गोपथत्राह्म णे पूर्वभागे प्र० ५। क० € ॥ २२९ 


श्रुयात्‌ ९, कधमेपा मिथुनमनतरित भवति हिड्डारंणेति ब्रयात्‌ १०, स एब सब 
त्सरे यज्ञक्रतूनुपति १९५, शा ये एवमेतानू सप्सर यज्ञक्नतुनुग॒ति वेद यजेत 
सात्मा सलोको भत्वा दबाव! जपेतीति ब्राह्मणम्‌ १२ ॥ ९॥ 

कण्डिका ९ ॥ मग्त्मर यज्ञ में आउश्यक को का विधान ॥ 

(यद्‌ वे सवत्मराय सवन्सरसद दीक्षत कथम्‌ एबाम्‌ अग्निहोत्रम्‌ 
अन्य रित भवति, जतेत इति ब्रप।त्‌ १ ) जय्र सवत्सर यज्ञ के लिय सबत्सर मे बैठने 
वाले लोग दीक्षा केते है करो इनका अग्निहोन्न निरतर [ लगातार ) होता है--नश्नत सं, 
यह कहना चाहिये | १ | ( कथम्‌ एपा दश अनातरित भवत्ति, दध्ता व पुरोडाशेन 
व इति ब्रयात्‌ २) पैसे इनका अमावस्या का यज्ञ निरतर होता है--दही से और 
पुरोडाश से, यह कहना चाहिये | २। ( कथम्‌ एबा पाणमरासम्‌ अनन्तरित भवत्ति, 
आज्येत च पुरोडाशेन व इति ब्रूयात्‌ ३ ) वैसे इतका पूणमासी का यज्ञ तिरतर होता 
है-घी से और पुरोडाश से, ऐस्ता कहता चाहिये । ३। ( कथम्‌ एषाम्‌ आंग्रयणम्‌ 
अनत्तरित भवति, सोम्येन चरंणा इति ग्रय।त्‌ ४) कैसे इतका आग्रयण | नये अन्न 
का यज्ञ ] निरस्तर होता है--मौम्य [ सोमठता वा ओपधियों याले | चर [ हष्य' अन्न | से 
यह कहना चाहिये । ४। ( कथम्‌ एपा चातुर्मास्थाति अनन्तरितानि भवन्ति, पय्सा 
इति भ्रयात्‌ ५ ) कैसे इनके चातुर्मास्प [ चार महीने में पूरे होने वाले यज्ञ | निरत्तर 
होते हैँ-+दूध से, यह कहता चाहिय । # । ( कथम्‌ एप पशुव॑न्ध अनन्तरित भवर्ति, 
पशुना च पुरोडाशेन च इति ब्रृय/त्‌ ६ ) कैसे इनका पशुवध [ पशुओ के प्रबंध वाला ) 
यज्ञ मिरतर होता हैं- -पश्‌ु से और पुरोडाश से, यह कहना चाहिये । ६। ( कथमु एवं 
मौम्य अध्वर अनच्तरित भवति, भ्रहै इति ब्रयात्‌ ७) कैसे इनका सौम्य 
[ सोमझता वा ओषधियों वाा | अध्वर [ हिंसा रहित यज्ञ ) निरन्तर होता है---ग्रहो 
[ प्रहण साधनों ] से, यहू कहना चाहिये।७। (कथम्‌ एपां गृहमेध अन तरित 
भवति, धानाकरम्भे॑ इति ब्रूयात्‌ ८ ) कैसे इनका गृहमेथ [ गृहाश्रम यज्ञ | निरत्तर 
होता है--धाना और करभम्भो [ भुने जवो और दही में सने सकतुओ ] से, यह कहना 
चाहिये | ५ | ( फथम्‌ एपां पितृथज्ञ अनन्तरित भवति, ओपासने इति ब्रयात्‌ ९ ) 
कैसे इनका पिठतृयश [ पितरो का सत्सग आदि ] निरन्तर होता हैं-“उपासना कर्मों से, यह्‌ 
कहना चाहिये । ९ । ( कथम्‌ एव सिथुनम्‌ अनन्त रित॑ भांवति, हिंद्धारेण इति बूयात्‌ 


९--( अनस्तरितम्‌ ) अव्यवहितम्‌ । निरन्तशम ( सोम्येन ) सोमछतायु- 
क्तन अमृतमयेन ( चरुणा ) हंव्याप्तेन (प्यसा) पुः्धेन ( अष्वर ) हिंसार- 
हितो यज्ञ ( गृहमेध ) गृहे मेधा घारणावती बुद्धिसेस्थ स । गृहाश्रम ( धाना- 
करम्भे ) धापृवस्यण्यतिम्यों न (3०३१६) दधातै मं । ढीपू। वाता 
भूएयवा । करम्भ । फैन जलेन रभ्यते मिश्रीक्षियते । अकर्तरि भर कारके सज्ञ 
याम्‌ (१० ३! ३। १६) क+रभ आरम्भे-घत्र्‌ । रमेरशबूलिटो (पा० ७। १ 
६३ ) दृति नुम। वषिमिश्चितसक्तव । भृष्टयवद्धिमिश्रितसक्तुभि ( औपा- 


९ पू स॑ देवा” इति प॒ठ ॥ सम्पा० ॥ 


गोपयब्राह्मणे पुवभागे प्र० ४ । क० १० ॥ 


अतिरात्रम्‌ ) स्वग लाक से उदयतीय रात्र [ उत्तमता से ।पाने योग्य रात्रि से प्रे ही 
वामे यज्ञ ] की [ बनाया ]। १४५। (ततू वे एतलू सतत्तरुस्य जन्म ) सो यही सन्‍त्स 
यज्ञ बा जग है। (य एवम्‌ एतेतु सवत्सरस्थ जाम वेद रा सबत्सरेण सात्म 
सलोक भूल्वा देवमु अप्येति दा ब्राह्मणम्‌ ) जो इस भकार सवत्तर के जन्म के 
जानता है, वढ़ सवत्सर से समान जात्मा वाला और सामान लोक बाला होकर उक्त 
गुण पाता है-यह ब्राह्मण [ प्राह्मशान | है ॥ ६॥। 

भावार्थ --जो मनुष्य सवत्सर [ काल ) यश के विविध अज्ञों को जातकर उतवे 
ठीक प्रयोग करता है, वह सयन्‍्सर [ काल | के समान विजयी होता है ॥ ६ ॥ 


विशेष --इस कृण्डिका सशोधन के विषय में क० ८५२ देखी ।। 


कण्डिका १० ॥ 

अथ यत्‌ प्रायणीयमतिरात्रमुपयन्त्यहोरात्रावेव तद्देतो देवते यजतो5होरा 
देवों देवते भवतो5होराएयोदेंबयों स'युज्य सलोकता यन्ति ये एतदुपयन्ति | १ 
अयथ यच्चतुविशभहरुययन्त्यद्धमासानेव तद्ेवा देवता यजन्तै5द्धमासा देवा देव 
भवन्त्यद्धमासाना देवाना सायुज्य सलोकृता यच्ति ये एतदुपर्यान्त ।२।॥ अ 
यदभिष्लवगुपयन्ति ब्रह्माणणेब तत्‌ देव देवता यजत्ते ब्रह्मा देवी देवता भय 
ब्रह्मणो देगस्य सायुज्य सल्ाक्ता यत्ि ये एतदुपयन्ति | ३। अथ यत्‌ पृष्ठशमु 
यन्ति क्षत्रोव ततु देव देवता यजत्ते क्षत्र देवो देवता भवति क्षत्रस्य देवस्य साथु 
धठोकता यच्ति ये एतदुउयन्ति । ४ । भय यदभिजितमुपयच्ट्य प्रिमेव तत्‌ देव॑ देव 
यजन्त5च्रिदेशो देवता भवत्यन्नेदेंतस्थ सायुज्य सादोस्ता यनिि ये एतदुपयन्ति । 
अयथ यत्‌ स्वरसाम्न उपयन्त्यप एवं ततु देवीदेवता यजच्ते आपो देव्यों देव 
भवन्त्यपा देवीना सायुज्य सकोकृता यच्ति य एतदपयन्ति | ६। अथ यद्विषुव 
मुपथन्ति सृथ्यमेव तत्‌ देव देवता यजप्ते सुर्थ्यो देवों देवता भवति सूर्य॑स्य देव 
सायुज्य सल'कता याच्ति ये एतदुपयच्ति | ७। उक्ता आवृत्ता स्वरसामान । 
यद्विश्वजितमुपयन्तीन्द्रभेव तत्‌ देव देवता यजन्ते इब्द्रों देवी देवता भवतीन्‍द 
देवस्य सायुज्य सलोकता यत्ि ये एतवुपयन्ति | ५। उक्तो प्रृष्ठय।भिष्छवौ | 
यदु गवाथुषी उपयच्ति मित्रावरुणावेव ततु देवों देवते यजतों मित्राव 
देवो देवते भवतो मित्रावरुणयोदेय्यरों साथुज्य सछोकता यन्ति थे एत 
यत्ति । ९। अथ यद्‌ दशरात्रमुपर्थान्त विश्वानेव तदू देवान्‌ देवता यजन्ते विश्वे 
देवता भर्वात्त विश्वेषा देवाना सायुज्य पछोक़ता यच्ति थे एतदुय्यन्ति । १ 
अथ यद्‌ दाशरात्रिक पृष्थ्य षडहमु्यान्ति दिए एवं तद्‌ वेवीदेंबता यजन्ते 
देव्यो देवता भवत्ति दिशा देवीना सायुज्य सलोकता यच्ति य एतदुपयन्ति । १ 
अथ यच्उन्दोमतृश्य हमुपयन्धीमानेव तल्लोका देवान्‌ देपता यजनन्‍्त हमे छोका 


( संव॒त्सरात्‌ ) सम्पूर्वाच्चिनू (उ० ३। ७२ ) सम + बेस निवासे-सरन्‌ चि 
सवत्सर सवस'तेःस्मिनू भूतानि-निरु० ४। २७। द्वादशमासात्मकात्‌ फाछा 
समयातु ॥ 


गोपयब्राह्माणे पूर्वभागे प्र० ५ । क० १० ॥ १२३१ 


स्पाञ्जस्यमपश्यस्ते होव स्तोमा भर्वान्ति तानि प्रृष्ठानि तानि शस्त्राणि। ५। 
ते देवा इह सामिवासुरुष ते यज्ञकृतुं जानीमो ये सहस्नसवत्सरस्य प्रतिमा को 
हि तस्मे भनुष्यो य सहस्नसवत्सरेण यजैतेति तत एत ज्रिए्वजित पष्ठय पहह 
स्पाठजस्यमपश्य7्ते होव स्तोमा भर्वाच्त तानि प्रृष्ठानि तानि शस्त्राणि | ६! 
ते देवा इह सामिवासुर॒प त॑ यज्ञक्तु जानीमों ये सहुद्नसवत्सरस्प प्रतिमा को 
हि तस्मे मनुष्यों या. सहख्नसतत्सरेण यजेतेति सवा एप विश्वजिदू ये सहुज्न 
मवत्पसरस्थ प्रतिमैष हू प्रजानां प्रजापतियद्विश्वजिदिति ब्राह्मणम्‌ | ७ ॥ १० ॥ 


कण्डिफा १० | सहस्त समत्सर यज्ञ और उस के स्थानापश्न 
विश्वजित्‌ यज्ञ के विषय में कथा ॥| 


( देवा हू वे प्रहक्षसवत्सराय लिदीकषिरे ) देवताओं [ विद्ातों | ते सहस्नसबत्सर 
[ सहत्न वर्ष के यज्ञ | के लिये दीक्षा छी। (तेषा सबत्सराणा पंचशतानि पर्येपेतानि 
आसन ) उत के पाच सौ वपष व्यतीत हा गये थे । ( भथ इद भव शुश्ुवु ये स्तोमा 
याति पृष्ठानि यात्रि एस्त्राणि ) उहोंने यह सब सुने जो स्तोम, जो पृष्ठ [ वैदिक 
स्तोत्र ] और जो छ्षस्त्र [ चैदिक स्तोत्र ] हैं। ( ते देवा इह सामिवासु,त यक्षक्रतुम्‌ 
उपजातीम ।य सहंस्तसवत्सरस्य प्रतिमों का हि तस्‍्मे मनुष्य य सहद्तसवत्सरेण 
यजेप इति ) थे बिद्वान्‌ छोग इस पर ज्याकुलता मे रहने वाले [ हुये ]) उस यज्ञ कमें को 
हम जान लेवें जा सहम्नसंवत्तर का प्रतिमा [ स्थातापन्न | है, कौन सा वह मनुष्य है जो 
सहृत्नसयत्सर से यज्ञ करे । (तत्‌ अयातयाममध्ये यज्ञम अपश्यन्‌ ) सो उत्होंने उचित 
समय के न खोने मे यज्ञ को देखा। ( तेन' अयातयाम्यम्‌ आपेदे व्युष्टि आसीत ता 
पंचमु अपश्यत्‌ ऋति यजु पे साध्ति शास्ते अथ धोरे ता वे एता पंच व्याहूनय 
भवन्ति ओ श्रावय, अस्तु श्रौषट, यज, ये यजाएहेँ, वोौषद इति १) उस से उचित 
समय के न खोने को उस [ यजमाम | ने पाया, प्रकाश हुआ, उस [ प्रकाश | को पांच में 
देखा-ऋ"चा [ स्तुति योग्य विद्या | मे, यजु। [सगतिकरण विद्या] में साम [ मोक्ष विद्या | मे, 
शान्त [शान्तिमय दिशा | मे और घोर | पाप नादा करने के लिये भयानक विद्या ) मे, वे ही 
यह पाज्न व्याहृतिया हैं-ओो श्रावव [ ओमू, तू सुना ], अस्तु श्रौषट [ श्रवण होवे |, यंज 
[/ज्ञ कर ], ये यजामहे [ जो हम छोग यज्ञ करते हैं |, वौषद्‌ | आहुति पहु चे-देखो भागे 
क्ष्डिका २२ ]। १। ( ते देवा इह सामिवासु , त यज्ञक्रतुमु उपजानीम ये सहख- 
सवत्सरस्य प्रतिमा, क हि तरमे मनुष्य य सहस्रसवत्सरेण यजेत इति ) वे विद्वान्‌ 
लोग इस पर व्याकुरता में रहने वाले [ हुये |-उस यज्ञ कर्मे को हम जान लेयें जो सहन 
सवस्सर का स्थानापन्न हैं, कौत सा वह मलुष्य है, जो सहक्न सब॒त्सर से 
5 मम कप कल आन कर 


१०--( देवा ) विद्वांस (दिदीक्षिरे ) दीक्षा चक्रिरे। दीक्षा प्राप्तवन्त 
( पर्यपेतानि ) सर्वतों व्यत्तीतानि ( इहू ) अस्मिनू विषये ( सामिवासू ) वस्ि- 
वपियणिराजि० ( उ० ४ । ११५) परम बैकल्ये अवेकल्ये ज--हम्न । क्ुवापा० 
(3० १। १) वस तिवासे-उणू, बहुबचतस्पेकवचनम्‌ ॥ सामिवासव । 


गोपथन्नाह्मणे पूर्वभागे प्र० ४ | क० १४ ॥ 


पडिति होवाच षड़ वा इति होवाच पड बा ऋतव ऋतुनामापः 
कति त्वेबेति पश्चेति होवाच पतञ्च वा इति होवाच पश्चपदा पडक्ति प 
यज्ञ ६। कति त्वेबेति चवारीति होवाच' चलत्वारि वा इति होवाच चत्व 
वैदा वेद॑यज्ञस्तायते ७। कति लवेबेति त्रीणीति होवाच त्रीणि वा इतिश 
त्रिषवणो वे यज्ञ संवर्नयज्ञस्तायते । ८। कति त्वेवेति दे इति होवाच द्वे व 
होवाच द्विपाद्व पुरुषो टिप्रतिष्ठ पुरुष पुरुषों वै यज्ञ ९। कति त्वेवेत्येक 
दहोवाचेकम्‌ वा इति होवाचाहरहरिप्येकमेव सव संवत्सरम १० ॥ २४ || 
इत्यथववेदस्य गोपथब्राह्मणपृ्व॑ भागे चतुथ। प्रपाथकत समाप्त । 


कण्डिका २४ ॥ प्रेदि फोशाम्बेय कौसुरविन्दु ओर उद्द़क आरुण 
सबत्सर और यज्ञीय दिनों के विपय में प्रश्नोत्तर |। 


(प्रेदि हु वे कौशाम्बेयः कौसुरविन्धु, उद्दछलक आरुण ब्रह्म 
उवाघ ) प्रेवि | बडा ऐश्वयवान्‌ ऋषि ] कौशाम्बेय [ कौशाम्बी अर्थान्‌ पठना 
फ्रा रहते वाला |, कौसुरवि दु [ भूमि के ऐस्वय का जानते वाला ] था, [ उस 
उद्दालक गो० पू० ३। ६ आरुण, [ अहुण के पुत्र ने ब्रह्मतय का उपदेश किया । 
आचार्य पत्नच्छ कुमार ते पिता सवत्सरस्य कति अहानि अभन्‍यत इति, 
तु एव इति ) उस [ प्रेदि ] से आचाय [ उद्दालक |] ने पूछा-- हे कुमार | तेरा 
सवत्तर यज्ञ के कितने दिन मानत। था, फिर कितने । (दश हति ह ) [ प्रेदि 
दस । ( उवाच दश वे इति हू) वह [ उद्दालक ] बोला-अरे दस ही । (८ 
एशाक्षरा विराट, वैराज यज्ञ ) वह [ प्रेदि ] बोला--दस अक्षर वाला 
।. झ व ] है और विराट [ अर्थात्‌ वेद ] से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है। ११ (का 
एवं इति ), [ उद्दालक ] फिर कितने । ( नव इति हैं ) [ प्रेदि | भरे नौ। (७ 
नव वे इति है ) [ उद्दालक ] घरे नी ही हैं। ( उवाच्र नव वे प्राणा प्राणै, 
तायते ) [ प्रेदि ] बोल्ला-तौ ही प्राण [ सात मस्तक के दो नौचे के छिद्र ] हैं, 
से यज्ञ फैलाया जाता है। २। (कृति तु एव इति ) [ उद्द लक ] फिर कितने । ( 
इति ह ) [ ऐदि ] बरे आठ । ( उवाच अष्ट व॑ इति 6) [ उद्दालक ] भरे भा 
हैं। ( उवान भष्टाक्षरा गायत्री गायन यज्ञ ) [प्रेदि ] आठ कक्षर [ के ५ 
वाली गायनी है यात्री से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है।३। (कति तु एवं 
| उद्दालक ] फिर कितने। (सप्त इति हु) [ प्रेदि ] भरे सात । ( उवाच सप 





न नम पी 

२४--( प्रेदि ) इगुपधात्‌ कित ( उ०४। १२० ) प्र+इदि परमैश्वर 
इन्‌ कितू, नलोप । परमैश्वय्यवान्‌। ऋषिविशेष ( कौशाम्बेय ) तेन* 
तथ्‌ ( पा० ४। २। ६८ ) कुशाम्ब--अण्‌ । कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कौशार 
कुधुमपुरी। पाटलिपुत्रनगरी । पटना इति भाषायाम्‌ । सोड्स्य सिः 
( पा० ४) ३। ८६ ) कुशाम्बी--ठम््‌ । कौशाम्बीनिवासी ( कोसुरविन्दु' ) 
पाबुयुधिभ्य कनू ( 3० २।९४ ) कु+षु प्रसवैश्वययों --क़न्‌। कुसुर भू 


गापयग्राहाणे एवभागे प्र० + | क० १४ रे 


दीलाभि एसि द्वादशाहम्‌ उपसस्धि तने एसों अग्यकौ जाप्राति, अब यत्‌ 
दादशाह सुत्याधभि तेत हद महृत्‌ उतके ध्वस्त अवाप्रोति ४ ) फ्रि जत्र वह द्वावणाह 
को दीक्षाओं से पाता है और द्वावणाह को उपसदा से उससे हत जग्ति और सय [ व बल ] 
को पाला है, और जब द्वावशाह का सुत्याजं से | पाता है | उससे इस बड़ उ्फ्स्य 
[ प्रशमतीय व्यवहार | का पाथा है। । ( ते देवा इश् सामिवास ते यज़क्रतुस्‌ उप 
जानीम ये सहस्नसयत्सरस्य प्रतिमा के हि तस्मै मनः्य ये सहुस्तसव सरण यज॑त 
पुति ) व विद्ान्‌ शोग इस पर व्याकुल्सा मे रहुन वाट [ हुय | उस यज्ञ कम को हम 
जान हैब जा सहखसबत्गर का स्थानापणघ है कौत सा यह मनप्य है जो सहखसव सर से 
या बरे । ( तते एल प्र/ठथे स्ताणा भर्वाति तानि प्र्ठानि ताति एस्त्राणि / ) 
फिर उहाने हस प्रत्थ परुह द्वाटगाए वे गति व्यवहार को देंषा थैहीस्तोस वही 
पृर्थ, वे हो पास्न्र हैं। ४ |  तैउवा हहू सामित्रासू ते यज्ञक्नतुम्‌ उपजानीम 
पे सहुससवत्सरस्य प्तिमा, था हि तस्मे मनुष्य ये सहखसव सरण यजंत द॒ति ) 
वे खितद्दात्‌ू होंगे इस स्याबुउता में रहने बाल | हुय | उस सज्ञ कम का हम जान हब 
जा सहखसवत्सर का स्थातापषे है, कौनसा वह मनुस्य है जो सहस्रसंवस्सर से यण 
फ्रे | ( तत एत॑ विषए्वजित प्रटठय पहहस्पय अज्जस्यम्‌ जपणश्यनू, ते हि एव 
स्वामी सर्यात ताति पृष्ठानि ताति एस्यारगि ६) फ्रि उहात इस विष्वजित 
प्रप्ठय पड़ पे गति व्यवहार को देखा वे ही सस्‍्ताम, वे दी पृष्ठ और व ही णस्त्र हैं | * । 
(ते देवा हहू सामिवात॒ त॑ यक्षक्रतुम्‌ उयजानोम से साल्नसवासरस्य प्रतिमा, 
क हि सर्प मनुण्य ये सहृस्लसवत्मर॑ण यजेत इति ) व विद्यातू हांग इस पर 
व्याकुलता म॑ रहने वाले [ हुये | उस यम कम को हम जानते शव जा सह्मसवत्सर का 
स्थातापन्त हैं, कौत सो वहु मनुष्य है जा सहस्लसवसर से यश बरं। (से व एप 
विश्वजित्‌ य॑ सहुस्नसवत्सरस्य प्रतिया एप है प्रजाना तजापति यत्‌ विश्वज्ति 
पति बाहाणम्‌ ) वह ही यहू विष्यजितू है जा सहरूसवत्मर का स्थानापन्न हैं यही प्रजाओ 
म॑ प्रमापति है जो ववष्वजित है महू ब्राह्मण [ बह्माज्ञान | है । 3 ०॥ 


भावाध --मनृष्य अपता सामध्य जिचार कर काय आऑरम्म कर ॥ १० )। 


काीहिकां ११ ॥ 


पुरुष हू वे नारायण प्रजापतिसवाच यजस्व यजस्वैति से होवाच यजस्व 
पजस्वेत्येव हात्य मात्रिस्यक्षतेमे वसव प्रात सवनेनागू झंद्रा साध्यन्दित सब 
आदित्पास्तुतीयसवने यज्ञवास्शुत्येव पय्यणिषां पनवास्तुमि येवमाशिषो/हू वा 


__  फ  छ#छ#छ#छ#छ #॒॒ऑ  भ»न्‍उभखिप-++लतज+++++++_+++ 


व्याहृतिथिशेष( तापश्चित्तमू ) तपस + चिती सज्ञान-क्त । स्वाधिको 'णू तपसा 
ज्ञातम ( आज्॒स्यम्‌ ) अज्जू व्यक्तिम्रक्षणक्ान्तिगतिषु--असुनू, अज्ञस-्यत्र । 
गतिव्यवहा रम्‌ ( उपसद्धि ) उपासतायज्ञ ( सुयाभि , सोमामिषभ्क्रियामि 
( उफध्यम्‌ ) कथतीपम्‌। स्थुस्यम्‌ ।। 


गोपथन्नाह्वाणे पूर्तेभागे प्र० ४ । क० १२ ॥। 


जानता है. वह ठहरता है। ( प्रजया पशु्ि प्रतितिष्ठति य एव बैद ) वह प्रज॑ 
साथ और पशुओ के साथ प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा नानता है। (सं वें एपघ सकत्सर 
सो यही सवत्सर है ॥ ११ | 

भावार्थ -मनुष्य सवस्सर [ वथावत्‌ बसाने वाले कोल ] को बाहिर ओर भ 
से ठीक ठीक काम में लाने से ससार में यश पाता है ॥ ११ ॥ 


कष्डिकां १२ || 


स वा एप सवत्सरों बृहतीमभित्तम्पन्तो द्वावक्षराव्षा पडहो द्वो पृष्ठ 
भिप्लवों गवायुषी दशरात्रस्तथा खलू पदर्तिशत्‌ सम्प्यच्ते घदुनिशदवदाना 
परट्त्रिशदक्षरा बृहती बाहतो वे स्वर्गों लोकों बृहृत्य वें देवा स्वर लोके य*+ 


बृह॒त्या स्वर्ग छोके प्रतिष्ठत्ति प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिय एवं वेद स वा 
सवत्सर ॥ १२॥। 


कण्डिका १२ ॥ सबत्सर की बहती छन्द से 
उपमा ओर महिमा ॥ 


(स* वे एप सवत्सर। बृहतीम अभिसपत्न ) मो यही सवत्सर 
[ छल्द ] से यथावत्‌ मिला हुआ है-( द्वो अक्षरों अज्ञा षडह द्वो पृष्ठयाभि 
गवायुषी दशरात्र ) दो अक्षर (अलह्लाम्‌ ) बहुत दिन वाले यज्ञी मे ( षडह ) 
दित वाला यज्ञ है, दो पृष्ठ और अभिष्लव तथा गवायुषी [ गो और आयु 
(दशरात्र ) दश रात्रि वाला यज्ञ है। (तथा खलु षट्निशत्‌ सम्पद्यच्ते ) इस 
से ही वे छत्तीस [? ? ] बनते है [ षडह, पृष्ठप और अभ्िप्लय तथा गवायुषी 
दशरात्र वा दाशरात्रिक पदो के लिये देखो कण्डिका ६, १० ]। ( षदनिशदवदाता 
पट्त्रिशदक्षरा बहती ) छत्तीस खण्ड वाली गौ है [ और गी के समान ] छत्तीस 
वाला बृहती छ द[ वेदवाणी |] है। (गहुत॑, वे स्वर्ग लोक ) बृहती [ वेदवा 
वाला ही स्वग है। (बृहत्या वे देवा स्वर्ग लोके यजन्ती ) बृहती [ बेदवाणी 
द्वारा देवता [ विद्वान्‌ लोग ] स्वग लोक में पूजे जाते हैं। ( बृहत्या स्वर्ग 
प्रतिष्ठति, प्रजया पशुभि! प्रतितिष्ठति य. एवं वेद ) बृहती [ वेदवाणी | से 
लोक भे वह ठहरता है भौर प्रजा के साथ और पशुओ के साथ वह प्रतिष्ठा पाता | 
ऐसा जानता है । (स वे एघ सवत्सर ) सो यही सवत्सर है॥ ६२॥ 


भावार्थ --वेदवाणी द्वारा सवत्सर के सुप्रयोग से सनुष्य प्रतिष्ठा पावे ॥ १२ 
विशेष --इस कण्डिका का मिलान करो गो० पू० ३। ६८ तथा ४। ६, १० 


जय हा 24 आाआ॥ आआ॥आ॥शए॥॥७एएश७७॥७७॥॥७॥॥७॥७॥७७७॥७७४७/७७/एए-७॥/-७८"भआशआआआआआआशआआ 





।१२--( अभिसपन्न' ) सम्यग्‌ युक्त (बृहती ) वाक्‌। वेदवाणी छुन्दो 
( बाहुत। ) बृहृती-भभ्‌ । बृहत्या वेदवाण्या सम्बद्ध) ॥। 








गाययत्राहा गे पूर्व धागे प्र० + | क० १० २१५ 


उदगावा अभ खीर द्िरायत्‌ उ्या सवति ) व रे तजानकार होगे हाल * जहां कर्वट 
| सती दिद्या | न ।नित बार होता यजयरह | सं्भात्करण विधा | न जानन यथा 
ले वयु गामबर [गवयिद्या| ते जातते याहा एडगाता और भ्रगू--र्भाजुणाओ 
| प्रवाह मान याय याए नारा जटा ] का ने जानने वाया गद्मा हावा *। | पयस्व एव 
ह7 तू र॑ तलू वश्यामि ये खूब माणे 7त्र बायाम इव मणो सत्रम 
एन उकवाटाति भर्वात तस्मायद पं एय॑ संवाधत स्थाता ले ।द्ांण 
कर्वॉति । [बा ही कए व भा” युझस यह बहता व्यय खत से मा 4 रामान 
पंधया मणि मे सत के सभा | या शवागर १] सन यह साय क्‍्थाहातनि 
| पवात स्ताया ये हिल ] है | और सणि के समान याजय एॉग हु ] “साय जा ही सय 
नानन वाट हाव एऐसका पह्मा जनाव (यह व विद्वान सवृयित बदड़ाया यते भर्व 

ल्िरापित्‌ ) पा विव्रान सब जातने वादा बह्मा काव जा भयु अग्विराजा [ प्रयाणमात 
झात याट कना। घटा ]+ जातन बाजा है। (7न 7 वे अस्प सवस्त जमयितार 

पराडयितार । पर णे | याजला गाग ] इस संत यञ्ष या गालति टप वा. और पाएन 
करत जा ह। ६ तस्मात ब्रद्मा स्त्॒तें यहिं एयसाने जावे ) रस एथि बद्मा 
स्तांत किये हये यहि पव्मान [ एप ताम या हलाग | में यठटीँ बचता है| दाग 4० * 

हक हक | 


भावाय होता अवजेय एहहगाता होए ब्रद्मा ते जिपय में ग। पू | ८ 
ना ]।  ॥ 


कण्टिफा 2२ || 


एयैती सि गायब्रच्ड टा अनु ल्वारभे स्वस्ति मा सम्याग्यति । १ । से यदाह 
एयेनी सीनि साम वा एतटाहप ह या अग्नि वा स्मिंठोक सश्याप्रयर्ति। तद्यास 
एयाययति तस्माह्ण्यंवस्तच्छय्रैनस्थ प्रपेले व ।२। से यहटाठ गरापन्नच्छाटा अनु 
खारभ दति गायत्रण उठ टगा बुभिव्व प्रात सबने स्मिल्ठीकर्डपग्नि स तम वाए 
भेते । ३। से यदाह स्प्रस्ति मा राष्यारयीति ग्रायबत्रणव चश्यादसमा वलभिदव 
प्रात सवते स्मित्टोक गिना दवेन स्वेब्लि मा सम्बारयति | ४ । ग्रायत्रणवन ते 
उ्ज दसा वगुनसिदव प्रात संयनतास्मि रोके पिता देन स्येस्ति सम्पश्चत ये 
एवं वेद | ५ ॥| १० ॥ 


तुन्‌ णित्‌। यज्ञ ममों [ पप्रगिपष ) शिएश विशेवण--जुट हार | परित संत 
विशिष्ट नियत उुरे ( यतवास्तुम्‌ ) सनगह्म | वाशिप ) वासीणादानु। 
कापाणवचतानि | बंद । जाताएमि ( आगु ) आ जंग ॥ आ+”ण गतो-पुर 
डिल्थ। वागच्ड्य |विशाम ) जातव (यएजवय ) यज्ञ कारययू ५ अभृग्व 
विरोवित ) भुगत्‌ पकाशमानान्‌ जड्िरता वेटाव न हल जानाति स [| उकथा 
हाति ) यव वरिभाषण॑ थक । पधानस्तोचटितानि | शमभितार ) शा नततार 
( बहि पवमाते ) यहिपृपवमान । एतदामक स्तात्र ॥। 


गोप॑धब्राह्मणे प्वेभागे प्र० ४ । क॑० १५ ॥! 


भिप्लवाभ्या गवायुषी गवायुर्भ्या दशरात्र , दशरात्रात्‌र महात्रत 'महात्रतादु 
पनीयो5तिरात्र उदयनीयो5तिरात्र स्वर्गाय लोकायाज्नाद्याय प्रतिष्ठित्य य 
वेद स वा एप सवत्सर ॥ १४ |। 


कण्डिका १४ || सबत्सर और महाद्र॒त यज्ञ के विषय में प्रश्नोत्तर || 

( अथ यत्‌ चतुविश अह उपेत्य विषुवन्तम्‌ अनुपेत्य महात्रतम्‌ उपेय 
कथम्‌ अनाकृत्य भवति इति ) फिर जब चतुविश अह [ चौबीस दिन वाले यज्ञ | 
स्वीकार करके और विषुवान्‌ को न स्वीकार करके महाव्रत को स्वीकार करे, कैसे 
[ यजमान ] अयोग्य सकतप के लिये होता है। ( यम्‌ एवं अभुम्‌ अतिरात्रम्‌ विषु 
पुरस्तात्‌ उपयन्ति तेन इति ब्रूयात्‌ ) [ उत्तर | जिस ही उस अतिरात्र | यज्ञ ] 
विषुतान से पहिले स्वीकार करते है, उस से | वह अयोग्य सकलल्‍प के लिये होता 
ऐसा कहे । ( अभिष्लवात्‌ पृष्ठय मनिर्मित ) [| क्योकि ] अभिष्लव [ यज्ञ ] से पर 
[ यश ] बनाया गया है ३, (एृष्ठभात्‌ अभिजित्‌ ) पृष्ठध् से अभिजित [ सब भो 
जीतने वाला यज्ञ ] २, ( अभिजित स्वरसामान् ) अभिजित्‌ से स्वरस्ताम ३, ( र 
सामभ्य विषुवान्‌ ) स्व॒रसामों से विषुवाल [ भ्रीष्म और शीत के तुल्य दिन रात्रि 
काल में यज्ञ | ४, ( विषुवत स्वरसामान ) विषुवान से स्व॒ससाम ५, ( स्वरप्ताम 
विश्वजित्‌ ) स्व रसामो से विश्वजित्‌ ६, ( विश्वजित पृष्ठयाभिप्लवो ) विश्व 
से पृष्ठय और अभिष्लव ७, ( पृष्ठयाभिप्लवाभ्या ग्रवायुषी ) पृष्ठप ओर अभि 
से गवायुषो [ कण्डिका ६ ] ५, ( गवायु+याँ दशरात्र ) दोनों गवायु [ गो भर आ 
से दशरात्र &, (दशरात्रात्‌ महात्रतम्‌) दशरात्र से महाव्रत १०, ( महाव्तातु उदयन 
अतिरात्र ) महान्रत से उदयनीय अतिरात्र [ बताया गया है] १११ ( उदय 
अतिरात्र [ अस्य ] स्वर्गाय छोकाय अन्नाद्याय प्रतिष्ठित्ये, य एवं वे 
उदयनीय अतिरात्र [ उसके  स्वग लाक के लिये, भोजन योग्य अन्न के लिये और प्रा 
के लिये होता है, जो ऐसा जानता है । (स॒वे एप सवत्सर ) सो यही सवत्सर है ॥। 

विशेष --इस कण्डिका के साथ देखो कण्डिका १७ तथा २२॥। 


कण्डिका १४ ॥ 


अयथ यच्चतुविशमहरुपेत्यानुपेत्पः विषुवन्त महान्नतमुपेयात्‌ कथमना 
भवतीति यमेवाम्‌ पुरस्ताद्विषुवतोइतिरात्रमुपपन्ति वैनेति ब्रयाद्भिप्लवातु पृष् 
निर्मित, पृष्ठयादभिजितु, अभिजित स्वरसापमानत, स्व॒रसाम+यों विषुध् 
विषुवत स्वरसामान , स्वर ,मभ्यों विश्वजितु, विश्वजित प्ृष्ठयाभिप्ए 
पृष्ठधाभिप्लवा+पा ग्वायुषी, गवायु*य्याँ दशरात्रो5थ हू देवे*यों सहाव्नत्त से 

१४--(उपेत्य) स्वौकृत्य ( अनुपेत्य ) अस्वीकृत्य ( अनाकृत्ये ) नन्ू+भा 
शब्दे--क्तिन । अयोग्यसकल्पाय । 





१ पू स दशरात्राय, 'उदयनीयाय', अतिरात्राय/ हति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 


गापधय्माहाणे प्वसाग॑ प्र+ २ । 7० / ।। २३७ 


| श्राठ विद्याना ] वे साथ प्रात सवते वे समध इस याक में जग्लिदेत [ य्यापक परमात्मा ] 
या साथ कयाण सम्रय्य फरता है जा ईसा जानता है । / । !।  ै। 

भावाय >-पसर्मणवा नाते का मस्य सम! का मनाए ज्ञा पता बलव्य करता 
चाहिए || 2२ !| 

विशेष ->पनोसि पह उवयवेद ७५5। 7। ४ के तीन पार है [पारय | 
पतठ के रखान गर वेट से | यत | पठ है ॥ 

कएटका १३ || 

नंथ माध्यीदत प्रवमात वाचयति समस्राटसि क्िटयलादा अनु व्वारसे 
स्वस्ति मां सम्पारयति । ?। से यदाह राम्राइसोति सांस वा एततदाहैष हू व 
वायुभमूवा तरिश्ललोक सम्राजति तथत्‌ सम्राजति तस्मा सखाट तत्‌ सस्राजस्य 
सम्राट ब। २। स यदाह विटप्ख दा जतु बारभ इति जप्ट्भण 5 दसा मरद्वर्द 
वमार्ध्या दत॑ सबने तरिल लछाोके वाय से तमवारभत | ३। से यदाह स्वस्ति 
मा सम्पारथति अण्टभणव हुउ ठसा मररद्रदंबमाथ्यादते सबने तरिक्षसाके 
वायुना देवत' स्थस्ति मां सम्पारयैति। &ै। जाटुभणवत्न तह्दाट्सा मरद्रदवर्मा 
र्या दे सवने -तरिशणके वायुता दवेत स्वस्ति सम्प्यत ये एवं बंद | ५ ॥ १३ ॥। 


फण्टिफा ?3 ॥ माध्यन्दिन सव॒न को स्तुति का मन्त्र साम विषय मं | 


( अध मार्ध्या दने पवमान वाचयति त्रिष्टपक़दा सम्राट असि जा अनु 
आरभे स्वस्ति मा संतरार्य हति /? ) फिर मसायारित पवमान में यह | ब्रद्मा। । वचिता 
#--तू तीनो [ आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिटविक | ताप रोकने में समर्थ सम्राह 
| राजराजेप्कर परमात्मा ] है सुझको निरनर मैं प्र रण करता ? कयाण पे साथ महन्नका 
तृ यथावत पार ठगा | / । (से यत्‌ जाह सम्राट असि रति सांस वे एललु जाह ) 
वह जा यह॑ कहता टैनन सम्राट | राजराजण्यर परमामा | हैनहस से वह साम | सब 
जनक अथवा मर्वेष्यर परमास्मा | को क्री बताता है! | एप # वे वायु भत्ता अत 
रिक्षतोक संम्राजति ) यर हां | परमामा ) वाय [ लन्‍्तर्यामी वा महावली | जझोकर 
अन्सरिक्ष टाक | मध्य रांक ] म॑ यथावस्‌ राज करता है | तत्‌ यत्‌ सम्राजलि तस्मात्‌ 
सम्राट तत्‌ £म्राज सम्राट २) थो जा वह यधावत्र राज करता है हससे वह 
सम्राट (राज राजेब्वर | है यही उस सम्राट का साम्राज्य ह। ९ । ( से यत्‌ जाट लिट 
पूछदा ल्‍वा अनु आरभे हति, त्रष्टुनंण छुटसा सेट देव मार्यादिने सवते 








( श्येनत्वम्‌ ) गतिमस्वम्‌ (गायत्रण  गातयाग्यैेत ( डे दसा) वाह्यादकर्मण। 
( आरभते ) परिणुक्लाति ( सम्भयत ) समृद्ध कराति वधयति ।। 

१३--( सम्राट ) राजराजेश्यर ( अष्टपृूडादा )९८भ स्तम्मन--विवप । 
तापत्रयस्य आध्यात्मिकाधिभौतिवाधिद्िकरुपस्य स्तोसने सजते छंद सवा 
तह्य॑ यम्य से (वायु । गतित्ान्‌ । बठिह्ठ । बायुरिवि जलर्यामी 


गोपथब्राह्मणे पृ्व॑भागे प्र० ४ । क० १७॥ 


के लिये ही महात्रत ठहरता हे, महात्रत जच्छे प्रकार ठहरता है, और बह प्रजा भ्र 
पशुओ से प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा जानता है। (स वे एप सबत्सर ) वही: 
सवत्सर है ।। १५॥। 


कृष्डिका १६ ॥। 


अथ यच्चतुविशमहस्पेत्यानुपेत्यः विपुवस्त महाव्रतमुपेयात्‌ कथमनाक 
भवतीति यमेवामु पुरस्ताद्विपुवतो$तिराजमुपयन्ति तेनेति प्रूयात्‌ तदाहु का 
सवत्सरस्य पराञ्च्यहानि भपत्ति, कत्यर्वाश्चि, तदथ्यानि सकृत्‌ सक्ृदुपर्यान्त ता 
पराच्चि, अथ यानि पुन पुनरुपयत्ति तान्यवाश्ि, इत्येवैनान्युपासीरनू षडहय 
हवित्तिमत्वावत्तन्ते य एव वेद स वा एप सवत्सर ।। १६ ॥। 


कण्डिफा १६ | सपत्सर ओर महात्रत के विषय में प्रश्नोत्तर || 
( अय यत्‌ चतुर्विशम्‌ अहउपेत्य विपुव तम्‌ अनुपेत्य' महान्नतम्‌ उपेया 
कथम्‌ अनाक्त्य भवति इति ) फिर जब चतुविश अह [ चौबीस दिन वाले यज्ञ ] « 
स्वीकार करके और विपुवान को न स्वीकार करके महानश्रत को स्वीकार करे कैसे ८ 
| यजमान ] अयोरय सकलप के लिये होता है। (यम्‌ एवं अभुमु अतिरात्र विषुव 
पुरस्तात्‌ उपयत्ति तेन इति ब्रूयात्‌ ) [ उत्तर ] जिस ही उस अतिरात्र [ यज्ञ ] का वि 
वात से पहिले स्वीकार करते है, उससे | बहू जयोग्य सकल्प के लिये होता है ] ऐसा कहे 
(तत्‌ भाहु सवत्तरस्य क्ति पराश्चि अहाति भवन्ति, कति अर्वाश्यि ) यह कह 
है कि सवृत्सर के कितने परात्चि [ प्राचीन वा पुराते ] दिन होते है और कितने अर्वा 
[ अर्वाचीत वा नूतन ]। (तत्‌ यानि सक्षत्‌ सक्षत्‌ उपयच्ति तानि पराच्चि, अ 
यात्ति पुत पुन उपयक्ति तानि अर्वाच्चि इति एवं एनानि उपासीरन ) [ उत्तर 
सो जिन को एक एक बार स्वीकार करते है वे पराशि हे, फिर जिन को बार २ स्वीक! 
करते है वे भर्वाश्वि है, मनुष्य इनकी ही उपासना करें। (षडहयो हि आवृत्ति 
अन्वावर्तन्‍्ते य. एवं वेद ) वह दोनों पड अह [ छह दिन वाले यज्ञो | की आर्य 
मिरतर करता रहे जो ऐसा जातता हे, (स वे एप सवबत्सर ) सो यहीस 
त्सर है।। १६ ॥ 


कण्डिका १७॥ 


अथ यच्चतुविशमहसुपेत्यानुपेत्य विपुवन्त महाश्रतमुपेयातु कथमनाक्त्ये॑ भः 
तीति यमेवामु पुरस्ताद्विषुवतोइतिरात्रमुपयन्ति तेनेति भ्रूयाद्िप्छव पुरस्ता 


१६--( कति ) सल्याभेदपरिज्ञाताय प्रश्न (पराच्ि ) पर+अड्चु गई 
पूजनयों -विवनू । परकालगताति। पराचीनानि ( अर्वाश्चि ) अवर+अंड 
गतिपूजबयों --क्विन्‌। प्रषोदरादित्वात्‌ अवरस्य 'अबे' आदेश | पश्चात्‌का 
भवानि। अर्वाचोनानि (सकृत्‌ ) एकवारम्‌ (आवृत्तिस) पुन पुनरभ्याप् 
( अन्वावतंन्ते ) अनुगत्य प्रवतन्ते ॥ 





गांपयग्राह्मण प्व भाग प० / | क० १८॥ रा 
| ब्रह्मा | बॉचता है-य जगत में पृज्य पपमामा ! संवगति हे तक्का तिरतर मं प्रहण करता 
है +याण कफ सा महझ्न या तयधावत् पाए" एगा। ॥(स यत््‌ जाह स्वर अभि 
टति सोम ये लेते थाह ) वर जा कया कैनतू वयनो। “शा से प्ह्व भा [ २ य तन 
पथेवा सर्वेबर परमामा |] काहो यताता है (एप ह बे गये संल्ता जपाष्मिन हो 
स्व॒रति ) यह नी | परमा मा ] सूय [ सत्र॑प्ररर वा सय समान ] यकर उस तू म प्रजा 
पीता हैं। ( तलु यत्र स्वरति तस्मात्‌ स्वर, तू गस्पास्य स्वर्वमय ) सा 
जा वह पूजा जाता हैं टस से प्रजतीय है बह उस पूजनांय का पृयपन । । 
( स्‌ यत्‌ आह गये ॥वधति इति सोम वे एतत्‌ आठ) वह जा कहता हैजत 
सय व्यय पक परसा मा ह--रससे वह सम [ सर्वजनक् अथवा सवदइव॒र परमागमा जो हां 
बताता टै । ( एप हवे चाद्रपा भ या सर्वात्‌ हक्ान गहरति | यह ही | परमात्मा | 
च्रमा [ जानट ता पाला परमामा वा चद्ठ समान | होकर सब छांकों म॑ यआपता है । 
( तत्‌ यत्‌ गच्छति तम्वातु गये, तदू गयस्थ गय व ३) सा जो वह व्यापता है 
ट्ससे वह व्यापक है यही उस व्यापक को ्यापकता है। । (ते यत्‌ आई जगतख हा 
व्वा अनु जआारभे इति जागतैन उ दसा आएहढिय दंव [[यसवत अमुत्मिन्‌ ठोक 
सर्च सत थ] वर ) वह जो कहता है--तू जगत्‌ में स्वताशता वाला [ परमामा ] 
है, तुझको निरंतर मै ग्रर्ण काता ह-+छस जगा प्रकाशक स्वतश्व॒ता स॑ आल्य दवा 
| जेखएस्ब्रतो ब्रह्म चारियां ] के साथ तृतीपसवतस पर उस एाोक गे सप [ सव/रक परमाममा | 
होते तये को बढ़ निर तर ग्रहण करता है। । (से यत्‌ आह स्यस्वि मा संपारप 
टति--जागतन एवं छ॒ दसा वादि ये देवे तृतीयसबत आमु्मिन्‌ छाके सर्यण दवन 
स््स्ति मां सम्यार्य हति ५ ) वह जा कहता हैं-कयाण + साथ गक्षवा तृ यथावतर 
पार टगा-हस गगा प्रशाणक स्वतजता से आऑतलिय टेवाों | जखण्डगती ब्रदाचारिया | के 
साथ उतीयसवर्त पर उस हटांक में सथ तैव | सर्वेपरवा परमामा ] 4 साथ कल्याण सं 
यथावत पार जउगता है ! + | ( तत्‌ एन्त जागत॑न एव ४ दसा जादि णे॑ दवे तेतीयसय 
अमुस्मितु ठोक सुयण हवेन स्वस्ति सम्भाद्बत थे एवं वह ६ ) सा उस पुरुष की 
जगत्‌ प्रकाशक स्वतत्रता मे वाहिय टवो [ अपण्णब्री ब्नह्मचारियां ] क॑ साथ सतीयसवन 


अ+जी-+जओ- बल. >---न 





अगक+०-- प++ 
सनी. 


४४ (६ जाभवे ) क्रमू"अण 4 क्रम >मंघावो-निघ० ३। /५। मेधा 
विना मर्म्बा धत्ि (स्वर ) पसि सशायाघ ० (पा० ३।३। १४८) स्थ॒ णब्द! 
पतावया >घ । स्वरति/ेतिकर्मा-निधे" हे । १४ | पृज्य । स्तुत्य ( गये ) 
अध्त्यात्यक्च ( उ० ४ । ११२ ) गमे न्यक, मछाय । यद्वा गाइ गतौ-यकऊ, हृस्थ 
व्यम । सवगति । सवत्यापक ।जगच्छ दा ) जगति ससार छ द॒स्वात ज्य 
यस्य से सूय ) प्‌ परणे--क्यपू झरुश्शगमत | सवप्रेरफक परमामा। रवि 
| चद्रमा ) चंद्र मां डितु (3० ४ै। >२८ ) चद्र+माण माने-बसि डित। 
चद्भमात दे मिमोत॑सो। भातत्दप्रद परमात्मा। च द्रठाक ( जागतंत ) जगत 
प्रकाशकंत ( 5 दसा ) स्वातन्श्येण ( सम्पद्यसे ) सम्यक प्राप्तोति ॥ 


गीप॑थब्राह्मणे पु्वंभागे प्र० ४ । के० १८ | 


( देवा ) विद्यानो ! (यंत्र ) जहाँ पर (न ) हमारे लिए ( शर्ते शरद ) सौ वष तक 
( इत ) निश्चय करके ( नु ) ही (तननाम्‌ ) अपने शरीरो के (जरसम्‌ ) बुढापे को 
( चक्र ) तुम व्यतीत करो, ( यत्र ) जहाँ पर (पुत्राम ) पुन्न लोग ( पितर ) पिता 
[ वयोवद्ध और विद्यावद्ध पिता के समान ] ( भर्वाच्ति ) होवे, [ वहाँ | (न ) हमार 
(आय ) जीवन और [ गन्‍्ती १ ) गतियों को ( मध्या ) बीच मे ( मा रीरिषत ) 
मत नष्ट करो ॥। 

( पूर्वा उपवयसि पुत्रा ह वे एन उ्रतर॒म उपजीवन्ति, उपोत्तमे वयसि पिता 
पुत्रान उपजीवति य एवं वेद ) पहिली अवस्था में पुत्र पिश्चय करके इस पिता के 
ही सहारे जीते है और पिछली अवस्था [ स यास वा बुढ़ापे | मे पिता पुत्रों के सहारे 
नीता है जो ऐसा जानता है। (स वे एप सवत्मर ) वही यह सवत्सर [यज्ञ] है ॥१७॥ 

भावार्थ --जैसे विषुव।न यज्ञ अभिप्लव और पृष्द्य यज्ञ से मिला होता है, वैसे हो 
पिता और पुत्र प्रीतिपुवक परस्पर रक्षा कर ।। १७ ॥| 


कृष्डिका १८ | 


अथ हैष महासुपणस्तस्य यान्‌ पुरस्ताद्विषुवत षण्मासानुपयन्ति स दक्षिण 
पक्षोउथ यानावृत्तानुपरिष्टात्‌ षड़ुपबन्ति स उत्तर पक्ष आत्मा वें सवत्सरस्य 
विषुवानड्भानि पक्षों पत्र वा आत्मा तलक्षौं यत्र बे पक्षों तदात्मा न वा आत्मा 
पक्षावतिरिच्यते* नो पक्षावात्मानमतिरिच्येते इत्येवमु हैव तदपरेषा स्विदितमह्ला 
परेषामित्यपरेषा चेव परेषा चेति ब्रयात्स वा एप सवत्सर ॥ १८॥ 


कप्डिका १८ | सवत्सर बड़ा गरुड़, विषुयान्‌ आत्मा ओर दोनों 
अधसपत्सर दो पक्ष ॥ 


( अथ हू एप महासुपण , ) फिर यही [ सवत्सर ] बडा गरड़ है। ( विषुवत 
पुरस्तातू तस्य यान्‌ षट मासान्‌ उपयन्ति प्त दक्षिण पक्ष, अथ उपरिष्ठात्‌ यान्‌ 
आवृत्तान घट उपयन्ति स उत्तर पक्ष ) विषुवान से पहिले उस [ सवत्सर ] के जित 
छ महीनों को स्वीकार करते है वह दक्षिण पक्ष [| दाहिना पत्र | है, फिर [ विषुवान्‌ से ] 
पीछे जिन लौटते हुये छह | महीनों | को स्वीकार करते हैं वह उत्तर पक्ष [ बायाँ पंख ] 
है। ( सवत्सरस्य व आत्मा विषुवान्‌ अज्भानि पक्षों ) सवत्सर का ही आत्मा [ देह ] 
विषुवान भौर अज्भु दोनो पत्र है। (यंत्र वे आत्मा तत्‌ पक्षौ, यत्र वे पक्षौ तत्‌ आत्मा ) 





 १प-- महासूपर्ण ) महागरुड । पक्षिराज (आवृत्तान ) अभ्यस्तान्‌ पुन 
पुनवत्तमानान्‌ ( आत्मा ) देह । जोव (तत्‌ ) तन्न (अतिरिच्यते ) अतिरिणक्ति 








१ पृ स० '"ग़ती ” इति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 


२ कम्रणि भ्रयोगोध्यमू, तदनुसारेण विभक्तिविपरिणाम भवितव्य । मूलपाठोउत्र भ्रष्ट 
प्रतीयते ।। सम्प० ॥। 


गोपथब्राह्मणे पृ्वभागे प्र० ५ । क० १६॥ १४१ 


घिद्या ] ही महत्त्व, जगती [ जगतू का उपकार करने वाली विद्या ] ही यश भौर अनुष्दुप्‌ 
[ निर तर पदार्थों कौ स्तृत्ति विद्या | ही ग्रव है । ४ । ( प्राची एव भर्ग , प्रतीची एव 
मह , उदीची एवं यश्न, दक्षिणा एव सवम्‌ ५ ) पृष दिशा [ कौ विद्या ] ही तेज, 
पीधम विशा ही महरुव, उत्तर दिशा ही यश भौर दक्षिण दिशा ही सब है । ५ | 
( वसस्त एवं भग , ग्रीष्म एवं महू , वर्षा” एवं वश , शरत एवं सर्वेम ६ ) बसस्त 
ऋतु ही तेज, ग्रीष्म ही महत्त्व, वर्षा ही यश, और शरद्‌ क॒तु [ की विद्या | ही सब 
है। ६। ( त्रिवृत एव भग , प्रदेश एवं महू, सप्तदश एवं यश एकरविश एव 
सर्वेम्‌ ७ ) त्रियत्‌ स्तोत्र ही तेज, पदश यश ही महस्‍्व, सप्तदश यज्ञ ही यश, और एक 
विश यज्ञ ही सब है। ७। ( ऋषवेद एव भर्ग यजुरबेंद एवं महू , सामवेद एव 
यश ब्रह्वेद एवं सवेम्‌ ८) ऋग्वेद [ पदार्थों की स्तुति विद्या ] ही तेज, यजुर्वोद 
[ सगतिकरण विद्या! ] ही महत्व, सामवेद [ मोक्षविद्या ] ही यश और प्रह्मवेद [ अधवे- 
वेद वा ब्रह्मतिद्या | ही सब है। ५। ( होता एवं भर्ग , अध्वयु। एव महू, उद्गाता 
एव यश ब्रह्मा एव सवम्‌ & ) होता ही तेज, अध्वर्म्यू ही महत्त्व, उदूगाता ही यश, 
और ब्रह्मा ही सब है। ६। ( वाक्‌ एवं भर्गे , प्राण एवं महे , चक्षु एव वी मन, 
एव सर्वम १०) वाणी ही तेज, प्राण ही महत्व, भाँस ही यश, और मन दी सब 
है। १० ।॥ १४ || 

भावाथे --मतुष्प तेज आदि चार पदार्थों की प्राप्ति से दस प्रकार एव वस्तुओं के 
तस्ववेसा होकर वेश काल के विघार से सर्वोवक।री बन कर सुखी होवें | *५॥ 

विशेष --इस कणष्डिका को कण्डिका १६, १७, (८, रै६ और ३० से मिलाओं || 


कण्ठिका १६ ॥ 
स यदाह मयि भग इति पृथिवीमेवतत्‌ लोकानामाहा देवाना वसून्‌ दैवान्‌ 
देवगणाना गायत्र छवद॒सां प्राचीन्दिशा वप्तन्तमृतूना तिवृत स्तो माना पृर्वेद वेद/रना 
होत्र होत्रकाणा वाचमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ १६ ।! 


कप्िडिका १६॥ भर्ग [ तेज ] का वणन ॥ 


(स॒ यत्‌ आह, मयि भग इति, प्ृथिवीम्‌ एवं एतत्‌ लोकानाम्‌ भाई, 
अग्नि देवानां, वसून्‌ देवान्‌ देवगणाना, गायत्र छन्दर्सा, प्राची दिशा, वसस्तम 
ऋूतूना, तिल शप शक आए मेगा सो की कह स्तोमानाम, ऋग्वेद वेदाना, हौत्र होत्र॒काणा, वाचम्‌ हद्रियाणाम्‌ ) 





पत्ति ( मह ) महत्त्वम्‌ (यश ) कीति (पृथिवी ) भूगोछविद्या ( आदित्य ) 
आदीषप्यमान सूर्य (चल्धमा ) आहज्लवादक्ों छोक । चद्धवत्‌ सुल्प्रद ( वसव ) 
श्रेष्ठविद्वांस ( आदित्या ) अखण्डब्रतिब्रह्मचारिण ( गायत्री ) गातयोग्यवेद विद्या 
( विष्टुप्‌) त्रि+ष्टुमु स्तम्भे-किविप्‌। त्रीणि कर्मोपाध्नाशानाति स्तोभते 
#्थिरीकरोति या सा विद्या ( जगती ) जगदुपक्ारिका विद्या ( अनुष्ट॒प्‌ । स्तोमति 
अर्थ तिकर्मा-निघ० ३। १४ | निरखरस्तुतिविशत ।। 

१६ 


गोपथक्राह्मणे पूर्व॑भागे प्र० ४ । क० २० ॥ 


एवं अपरेषाम्‌ अह्ता तत्‌ स्विदित परेषाम्‌ इति ) इसी प्रकार से ही [ विषुवान्‌ से ] 
दधर वाले दिनो का वह पस्तीना [ निचोड ] है, जो इधर वालो का है। (परेषा च 
अपरेषा च्‌ एवं इति ब्रयात्‌ ) और [ जो विपुवान्‌ से ] उधर वाले [ दिनो ] का 
[ पसीना ] है, वह इधर वालो का है--ऐसा कहता चाहिये। (स वे एब सवबत्सर ) 
वही यह सवत्सर है ॥ १६॥ 

भावार्थ -विषुवान्‌ भर्थात्‌ मेष तुला की सक्रा ति पर तुल्य दिन रात्रि का समग्र 
वृष भे दो बार होता है, एक ग्रीष्म मे दूसरा शीत मे और दोनो छह मासो मे ताप और 
शीत तुल्य होता है, इससे सवत्सर यज्ञ चाहे किसी विषुवान से आरम्भ किया जावे ॥१६॥ 


कप्डिका २० ॥ 

तदाहु कथमुभयतों ज्योतिषो5भिप्लवा अन्यतरों ज्योतिस्पृष्ठुय इत्युभ- 
पतो ज्योतिषो वा इमे लोका अग्निनेता आदित्येनामृुत इत्येष हूं वा एतेषा 
ज्योति्य एन प्रमुदीव तपति देवचक्रे ह वा एते पृष्ठ प्रतिष्ठिते पाप्मान दृहती 
परिष्लवेते तद्य एवं विदुषा दीक्षिताता पापक कीत्तयेदेत एवारय तहेवचक्रे शिर 
एछन्दतो दशरात्रमुद्धि " पृष्ठयाभिप्लवों चक्रे दशरात्रम्रुद्धि प्रृष्ठयाभिप्लवो चक्रे 
तन्त्र कुर्वीतिति ह स्माह वास्युस्तयों स्तोत्राणि च शस्त्राणि च सच्चारयेद्य सच्चा- 
रयेत्तस्मादिमे पुरुषे प्राणा नाना सन्त एकोदयाच्छरीरमधिवमति यन्न सचारयेत्‌ 
प्रमायुकों हू यजमान स्थादेष ह वे प्रमायुको योहत्धो वा बधिरों वा न चापम्रि- 
उटोमा मासि सम्पद्यच्ते न व॑ प्राणा प्राणेयैज्स्तायत एकॉविशतिह॑बध्या एकोक्थ्य 
षोडए्यन्न वां उवथ्य वीय्य॑ पोडशेव तया रूढ़वा स्वग छोकमध्यारोहन्ति ॥ २० ॥। 


कण्डिका २० ॥ ज्योतिष्टोम भादि यज्ञों के विषय में प्रश्नोत्तर ॥। 

(तत्‌ आहु कथ ज्योतिष उभयत अभिष्लवो, अन्यतर ज्योति पृष्ठय 
इति ) यह कहते हैं कि किस प्रकार ज्योति [ ज्योतिष्टोम ] के दोनो भोर [ आदि और 
अन्त में | दो अभिष्लव यज्ञ है, दोनो मे कोई पृष्ठ ज्योतिष्दोम होता है। ( ज्योतिष 
उभयत वी इमे छोका: अग्निनेता आदित्येन अम्ुत इति ) [ उत्तर ] ज्योति [ सूथ ] 
के दोनों भर ही ये लोक भप्मि से चलाये गये सूर्य द्वारा उस [ सूयलोक | से हैं। ( एष 
हु वे एतेषा ज्योति' य. एन शअमृदी इव तप्ति ) यही सुय इन [ लोको ] के बीच में 
है जो [ लोढा से | पीसने वाले के समात इस [ लोक ] को तपाता है। (एते ह वे 

देवचक़े पृष्ठ प्रतिष्ठिते दृहती पाप्मात्त परिष्लवेते ) यही दोनों देव | सूप भौर 


२०-( उभयत ) उभयपाएंवें। आद्यन्तयो ( ज्योतिष ) ज्योतिष्टोमस्य। 
सूर्यस्थ (अग्निनेता ) बहुवचनस्येकवचनम्‌ । अप्निनेता येषा ते अप्निनेतार 
( अमृत ) तस्मात्‌। सुययेलोकात्‌ ( प्रग़्दी ) प्र+मद क्षोदे--क्विप्‌ । इथाडिया 
जीकाराणामुपसस्यानमू ( वा० पा० ७। ११३९ ) प्रथमाया ईकारादेश । 
प्रमदंक । प्रपेष्ठा (इव ) यथा (तपति ) तापयति (देवचक्र ) ज्योतिश्रक्रे 


१, पू० स० “उद्धिमु! हति पाठ ॥ सम्पा०॥ 


गोपथब्राह्मणे पुबभागे प्र० ५ । क० १६२० ॥। २४३ 


कष्हिका १८ || यश या फ्रीति का वणन ॥ 

( से यत्‌ आह मगरि यश इति दिय्म्‌ एवं एतलू लछोकानाम्‌ जाह, आदित्य 
देवानामू, आदित्यान्‌ दवान देवगणानाम, जागत डादसाम्‌, उदीची दिशा, वर्षा 
ऋतुनां, संप्ददश स्वोमाता, छक्वामबवेद बदानाम, औदगानञ् होत्रकाणां, चक्षु 
इ[द्रियाणाम्‌ ) बह जो [ ब्रह्मा ] कहता है--मुझ्भे यश [ कीति ] होवे--पह इस प्रकाश 
लोक को ही लोका म॑ से कहता है [ १ ], सूप को देवों [ दिव्य पदार्थों ] में [२ |, 
जादित्य देवा [ अखण्बब्रती अह्म चारियों | को देवगण। [ विद्वानों के पमहो ] मे [ ३ ), 
आगत [ जगत्‌ के उपकारक ज्ञान ] को छूादो[ आन ददायक कर्मा ] मे [ ४ ), उत्तर 
दिशा को दिशाआ मं [५] वर्षा ऋतु को ऋतुओ म [ ६ |, सप्तदक्ष स्तोन्न का सरुतोनों 
म[७ |] सामवेद [ मीक्षविद्या | को वेदो मे [ ८५ ), उश्गाता को द्ोताओं मे [ £ ], 
आंख को इन्द्रियो मे [ वह कहता है ][ १० ]।॥| १५ ॥ 

भावाथ और विशेष --कण्डिका १० म॑ देखो ।। १८॥। 


ऋणिडका १९ ॥ 


से यदाह मधि सवमित्यप एवेतल्लोकानामाहु चंद्रमस देवानां विश्वान्‌ 
देवात्‌ देवगणानामानुप्टुभ छ दत्ता दक्षिणा दिशा शरदप्रतुतामेकविश स्तोमाना 
ब्रद्मावेद वदाना ब्रह्मतव होतव्रकाणा मन ई द्रयाणाम्‌ ।। १६ ।। 


कण्डिफा १९ || सर वा सब ज्ञान का पणन )। 


(स यत्‌ आह सयि सबम्‌ इत्ति, अप एवं एतत्‌ लोकानामु भा, चर्रमंस 
देवाना, विश्वान्‌ देवान्‌ देयगणाताम्‌, आनुष्ट्भ छन्दर्ता, दक्षिणा दिशा, शरदम 
ऋतुताम, एकॉविश स्तोमाना, ब्रह्मवेद वेदाना, ब्नह्मत्त्त होत्रकाणा, मन इॉषि 
पाणाम्‌ ) वह जो [ भ्रक्षा ] कहता है--मुञ्न मे खब [ ज्ञान | होवे-बह इस जल को ही 
लोक म॑ से कहता है [ १ | चद्धणा [ जावे टदायक पदाथ वा लोक | को देवों [ दिव्य 
पटार्था | मे [ २ |, सब विद्वानों को देवगणों [ विद्वानों के समुहो ] मे | ३ ] भातनुष्टुभ 
( निरतर पदार्यों के स्तुति वाले ज्ञान ]को छदो [ जान ददायक कर्मों |से [४], 
दक्षिण दिश। को दिशाओं में [ ५. |] शरद्‌ ऋषु को ऋतुओ में [ ६ ], एकर्िश स्तोत्र को 
स्पोत्रों मे [ ७ | ग्रह्मवद | अथववेद वा ब्रह्मविद्या ] को वेटो मे [ ८ | ब्रह्म को दोताओ 
मे [६ ] मन को इव्रियों मे [ वह कहता है |[ १० ]॥ १६।॥। 

भावार्थ और विशेष --कण्डिका १५ म देखो ॥ १६ ॥ 


कण्डिका २० || 


स॒ वा एप दशधा चतु सम्पयते, दश च ह व॑ चतुविराजो5क्षराणि तड्जर्भा 
उपजीपीति श्रीर्वें थिराड यशो$क्नाद्य श्रियमेव तद्वि राज यशस्य्नाद्व प्रतिष्ठापयति 


१८- ( औद्गात्रम ) अण स्वार्थे | उदगातारम्‌ ॥। 
१६-- ब्रह्मत्वम ) ब्ह्माणम्‌ ।। 


२४४ गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र०» ५ । क० २१ ॥ 


प्रतिष्ठन्ती रिद सबमनु१तिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिय एवं वेद ॥ २ 


कण्डिका २० ॥ दस गुणित चार पदार्था का पिराद में मम्मन्ध 

(स वे एप दशया चतु सम्प्थते ) वह ही यह [ ब्रह्मा ] ट्स प्रकार च 
[ पर्थों ] कोप्राप्त करता है। (दश च ह वे चतु विराज अक्षराणि) 
दस चार बार [ १०१*८४५०४० ] विराट [ छद | के अक्षर होते है (त 
उपजोवन्ति ) उस [ विराट ] के सहारे गभ [गभ के बालक ] जीते है ! 
वे विराट यश अन्नायम्‌ ) [क्योकि ] विराट ही श्री [ शाभा वा सम्पत्ति ] 
पश खाने योग्य जन है। ( ततू भियम्‌ एवं विराज यशस्ति अन्नायें प्रतिप्ठाप 
इसलिये विराट अर्थात्‌ श्री को यश अर्थात्‌ खानें योग्य अत में वह स्थापित कर 
( इद सब प्रतिप्ठन्ती अनु प्रतिष्ठति ) यह सब [ जगत | ठहरी हुई [ शर्तिः 
साथ ठहरा रहता है। ( प्रजया पशुि प्रतितिष्ठति ये एवं वेद ) वह स ता 
पशुओं से प्रतिष्ठा पाता है जा ऐसा जानता है || २० ।। 

भावाथ और विशेष -कण्डिका १४ में देखो || २०॥। 

कण्डिका २१ ॥ 

अनर्वाण हू वे देव दध्यडाज़िरस उपसीद ह यज्ञस्य श्रुष्टि समश्नवाभहे 
स दध्यडा जि रसोअश्रवीद्यों 4॑ सप्तदश प्रजापति यज्ञेन्वित वेद तास्य यज्ञो रि 
न यज्ञ्पाति रिष्यन्त इति ता वा एता प्च व्याहुतयों भवन्त्यों श्रावयास्तु * 
यज ये यजामहे वोषडिति स दध्यर्डाड्विरसोउब्रवीन्न वय विद्यों यदि ब्राह्म 
स्मो यद्यब्राह्मणा स्मो यदि तस्य ऋणषे स्मो यदि नाव्यस्थेत्यनर्वाणश्व हू वा 
वतश्न पितर स्वधायामावृषायन्त वय वदामहै ३ वय वद।महा १ इति सो 
स्वायम्भूवो वा ऋगतावच्तो मदेयाता।" न वय वदामहा ३ इति तस्मात्‌ प्रवरे 
यमाणे वाचप्रेदेवा पितर इति तिल्नो य एति सयजति स भवति यश्व * 
यश्र न ब्रूत इति ब्राह्मणम्‌ ॥ २१ ॥। 


कणिडका २! ॥ यज्ञ के रिषय में दध्यड्‌ और अनर्या का यरार्तालाप 

( अनर्वाण ह वे देवम्‌ आज़िरस दध्यद उपसीदम ) प्रसिद्ध है अनर्वा [ 
२०--( चतु ) द्ित्रिचतुभ्य सुच (पा० ५।४। (१८ ) रात्सस्य ( पा० ८ 

२४) सलछीप । चतुर्वारम ( उपजीवन्ति ) आश्रित्य जीवन कुबेन्ति ( विर 


वि+राजू दीप्तो ऐश्व्र्र्ें च-क्विपू । विराजो दिश--पिड्भल सूत्राणि ३ । 
दश।क्ष रचतुष्पाद छनन्‍्द । श्री | 


२१-( भनर्वाणम्‌ ) स्तामदिष्ञति० ( उ०४। ११३ ) ऋ गतौ हिं। 
च-वतिप्‌ । अहिसकम्‌। अनिद्यम। ऋषिविशेषम्‌ ( दष्यद ) सबयातुभ्य 


९ पू स॒ रिष्यति, ब्राह्मणा इति पाठ ॥ 
९ भत्र हिषचनप्रयोगोउशुद , “मदेरन्‌'' इति भवित्तव्यर्‌ | श्रन्‍्पा० || 


गोपयत्राह्मगे पुर्वंभागे प्र० ५। क० २१ ।। २४५ 


सक्‌ | देव [ विद्वात ] के पास वेदवेत्ता दष्यह [ ल्थिरता प्राण करते वाला ] पहुँचा । 
(स आजिरस दष्यक् अभ्रवीत्‌ यज्ञस्य हु श्रुष्टि समश्नवामहै इति ) वह वेदवेत्ता 
दध्यझ बोला-यज्ञ की शीघ्रता को हम मिल कर पा्वे। (ये वें सप्तदश प्रजापति 
यज्ञ मन्वित वेद, अस्य यज्ञ न रिण्यते न यज्ञैयति रिष्यन्से इति ) [ अनर्था बोला ] 
जो पुरुष यज्ञ में सत्रहवें | ४ वेद+ ४ वर्ण +४ आअम 5४ पुरुषाथ अर्थात्‌ 
घम अर्थ काम मोक्ष इन सांलह के सहित सब्रहर्वे ] प्रजापति [ प्रजापालक़ परमात्मा | को 
यज्ञ में संगत जानता है, उसका यज्ञ नहीं तष्ट होता है और न गशपति [ यजमान |] को ये 
[ शत्रु ] नष्ट करते है। (ता व एता पत्त व्याहुतय भव्वात्ति, जो श्रावय, अस्तु 
श्रीषट्‌, यज, ये यजरामहै वौपठ इति ) और वे ही यह्‌ पांच ठ्याद्वतियां है-मों श्रावम 
[ भों, तू सुना ), अर्तु श्रीयद [ श्रवण हावें |, यज | यज्ञ कर |, ये यजामहै | जो हम 
लोग यज्ञ करते हैं] नौषर [ आहुति पहुँचे-देखो क० १० ]। (से आज़िरत दध्यञ्ट 
अब्नवीत्‌ वय न विश्व यदि ब्राह्मणा सम यदि अब्राह्मगा सम यदि तस्य ऋषे, 
सम यदि अन्यस्य, न, इति ) वह वेदबेत्ता दष्यड बोला--हम नहीं जानते बदि हम 
ब्राह्मण हैं, यदि अभश्राह्म ण हैं, यदि उस ऋषि के हैं यदि अन्य के, यह भी नहीं | जानते | | 
( अनर्वाण च हें वे ऋतावस्त च पितर स्ववायाम्‌ आवृषाय ने वय वदामहै ३ 
यय वृदामहै १ इति ) [ अनर्वा बोला ] 4शस्सिक और सत्यवान्‌ ही पितर [ पालन 
करने हारे पुदष ] अन्न के विषय में इंद्र [ ऐश्वप्रवात्‌ ] के समान आचरण करते हैं यह 
हम जानें यह हम जानें । (स अयात्‌ स्वायम्भूव वे ऋतावन्त मदेयातांवय न 
वदामहै ३ इति ) उस दध्यद् ते जाना--स्वथम्भू [ अपने आप वत्तेमात परमाट्मा ] को 
देवता म।नने वाले सत्यवान पुद्ष दीन होवें, यहू हम न जाने। ( तस्मातु प्रवरे प्रन्निय- 
मणे वाचयेतु-देवा पितर इति तिल्लन ) इसलिय॑ श्रेष्ठ व्यवहार वा यज्ञ के प्रवर्तम!न 
( उ० ४। ११५) दव दाने धारणे च-इनु ।अचश्, गतिपुजनयों किवत्‌। 
घारण स्थैयम्‌ अचति प्राप्तोति य. स (आद्िरस ) वेदवेत्ता ( उपसीदम ) 
उप-असीदत्‌ ( श्रुष्टिम ) श्रु गतो श्रवण च-क्तिनृ सुडागम ।॥ भ्रुष्डीति क्षिप्रतामाशु 
अष्ठी ति-निए० ६। १२। शीघ्रताम्‌ ( सप्तदशम्‌ ) चत्वारो बेदा , चत्वारो वर्णा , 
चत्वार आश्रमा , धर्माथक्राममोक्षा इति चत्वार पुरुषार्था एते पोडशमि सहित 
सप्तदश प्रजापतिम्‌ :( प्रजापतिस ) प्रजास्वामिन परमात्मानम्‌ ( अच्वितम्‌ ) 
अनुग)म्‌ । संगतम्‌ (रिष्यते ) नश्यति (रिष्यन्ते ) ताशयच्ति ( अनर्वाण ) 
अदुष्टा ( ऋतावन्त ) ऋतवन्त । सत्यवन्त (स्वधायाम्‌ ) अन्ने-निध० २। ७ 
( आवृषायन्ते | कतू, क्यझ सल पतश्च (पा०३।१। ११) आ-+-वृषन्‌ वृष वा 
क्यडछ । समत्ताद वृष इन्द्र इव आचरन्ति (अयात्‌ ) या गतो &ज्ञाने--लडः 
ज्ञातवान्‌ ( स्वायभूव ) स्वयभू-अणू्‌। जस सु । स्वयस्भू परमास्मा देवता 
येषा ते ( मदेयाताम्‌ ) मद देस्‍्ये--वि० लि+ । दीना दरिंद्रा भवेयु ( प्रवरे ) 
श्रेष्ठव्यवहा रे । यज्ञे ( प्रश्नियमाणे ) प्रकर्षेण स्द्वीक्नियमाणे। प्रवतमाने ( भवति ) 
सत्तावान्‌ भवति ( न ब्रुते ) मसत्यं त कथयति ।। 


२४६ गोपथन्नाह्म णे पृवभागे प्र० ५। क० २२ 


होने पर--देवा फितिर इन तीन क्रचाओ [ अवव० ६ । रैर३ | ३--५ | को [ प 
(य एति सयजति ये चन बूतेय चनब्रत स भवति इति ब्राह्मणमर्‌ 
पुरुष चलता है, मिलकर यज्ञ करता है, जौर जो [ असत्य ] नहीं बीलता जीर 
[ असत्य ] नहीं बोलता, वह सत्ता वाला है, यह बआराह्मण [ ब्रह्मतात | है ॥ ३१ ॥ 


भावायें ,--सत्यवादी पुरएु७ का कथन प्रामाणिक और जस यवादा का अप्रामा 
होता है ।। २१ ॥ 


विशेष --( देवा पितर ) यह तीन मंत्र जवव ० ६ । १२३। ३--५ इस प्रकार 


( देवा पिवर प्ितरा देवा । यो अध्मि सो अस्मि। १। स॒ पार 
ददामि स यजे से दत्तात्मा यूपम्‌ । २ | नाऊे राजन प्रति तिष्ठ तत्रेतत्‌ श्र 
तिष्ठतु । विद्धि पुतस्य नो राजनत्स देव सुमता भव | ३। ) अव>देव [ वि 
लोग | पितर [ पालने वाव | और पितर देव [ विजयी | होते है, जो मं सत्ता व 
है वह में सत्ता वाला है| १। वह मे पकाता हू, वह में देवा हू वह मं [ विद्वाना १ 
पृजता _, वह मं दान से पृत्त्र न हाऊ। २। है राजन [ समथ पुरुष | सुख रव 
[ परमात्मा ] में प्रतिष्ठा पा, उसी [ परमात्मा ] मे ही यह [ तेरा पुण्य कम | प्रति 
पावे | है राजन [ विद्या से प्रकाशमान | हमार लिये अन्न भादि कमर का ज्ञान फेर, 
तू हे देव [ गतिशील ] प्रसन्न चित्त हो ॥। 


फशणिडिकां २२ || 


सावित्र हू सम वत पुर्दे पुरस्तात्‌ पशुमालभन्त इति में तहि प्राजापत्य 
ह्यव सविता स प्रजापतिरिति वदन्‍्तस्तस्मादुसमो53थार्नीस्तेत यजेरस्ते तमा 
धिष्ट्या एवं स्युरोषा सम्भरणीया या उपा सम्भरणीया यान्‌ विच्युप्याग्नीस्त 
यजेरस्तेनानापिष्टया एवं स्युरादीक्षणीया या दीक्षणीया यान्‌ से युप्याग्नीस्तः 
यजेरस्ते समानधिष्टया एवं स्थुरोदवसानीया या उदवसातनीया यान्‌ विन्युप्याग्न 
स्तया यजेरस्तेनानाधिष्टथा एवं स्युर्थ यदि यजमानस्थोपतयेत पाश्वतो$र्नीन 
घाय तावदासीत यावह्र्घ स्थायदि प्रेयात्‌ स्व॑ रेव तमस्निभिदहेद्‌ दश वा अरि 


भिरितरे यजमाना आसत इति वदन्‍्तस्तस्य तदेव ब्राह्मण यदद पुर सबने पि; 
मेध आशिषो व्यास्याता (२२ ॥ 


कण्डिका २२ ॥ मिश्रित यज्ञों का विषय || 


( पूर्व ह हा वा एत साविन्र पशु पुरस्ताव आलभत्ते इतिर्ताह में प्राज। 
पत्य य हि एत्र सविता स प्रजापति इति वदन्त तस्मात्‌ उसमे ) पहिले लो 
इस सविता देवता वाले पशु | पशु तामक पाक यज्ञ-क० २९३ ] को पहिले प्राप्त कर 


२२--( सावित्रमू ) सवितृदेवताकम्‌ (पूर्व ) पुवंबतमाना ऋषय ( पशुम्‌ 
पशुतामक पराकेयजमु-क० २३ ( आलभते ) समस्तात्‌ प्राप्तुवन्ति (में) म। 
मते ( आआजापत्यम्‌ ) प्रजापतिदेवताकम्‌ ( सविता ) सर्वप्रेरक परमेएबर (प्रजा 


गोषबब्राक्लणे पर्व मांगे जर ५ । क० २३ |। १९७ 


हैं, तव मैरा [ मत है |--प्रजापति दैवला वाले को [ पशु नासक पाक यज्ञ को वे प्राप्त 
करते हैं | क्योंकि जो ही सविता [ सर्वप्रेरक' परमात्मा | है बही प्रजापति [ प्रजापाल* 
परमेश्वर ] है, ऐसा कहते हैं, इसलिये वहु सविता और प्रजापति [ नाम बाला यज्ञ ] एके 
है। ( अथ [ये ] अग्नीनु तेन यजेरनू ते समानधिष्टया एवं स्यु ) फिर [ जो छोग 
माहयनीय गाहपत्य ओर दक्षिण ] क्षप्रियों को उस [ पाक यज्ञ ] से यज्ञ करेंवे समान 
प्रगत्म [ जीतने वाले ] ही होवें। (आ उषा सम्भरणीया, या उषा सम्भरणीया यान 
भग्नीन्‌ विन्युप्य तया यजेरतू तेन अताधिष्ट्या एवं स्थु ) फिर उषा [ झपा नामक 
प्रभात वेला की दृष्टिट ] करनी चाहिये, जो उषा [ हृए्ति ) करती घाहिये भौर जित 
[ तीन | भप्रियों को विविध प्रकार स्थापित करके उस | उका ] के साथ सं [ पाक यज्ञ ] 
से [ जो | यज्ञ दरें व अजेय ही हो जाव । (जा दीक्षणीया, या दीक्षणीया, यान 
अग्नीनू_ सन्युप्प तया यजेरत्‌ ते समानथिष्ट्या एवं स्यु ) फिर वीक्षणीया 
[दृष्टि है | जो दीक्षणीया है शोर जिन 7ियो को यथावस्‌ स्थापित करके [ उस 
दीक्षणाया के साथ ] उस [पाक ज्ञ |से  त ) यज्ञ मरें वे समान प्रगल्भ [ जीतने 
वाले ] ही होवें+ ( आ उदवसानीया, या उदवसातीया यानु भग्नीनू वियुध्य 
तया तेन यजेरन्‌ अनाधिष्टथा एवं स्थु ) फिर उदवसानीया [ इष्टि है ], जो 
उदवसानीया है और जिन अप्तिया को विविध प्रकार स्थापित करके उस [ उदबसा 
नीया ] के साथ उस | पाक यज्ञ | से यज्ञ करें वे अजेय ही हो जावे। (थथ यदि 
पजमानस्प पाशवेत उपतयेत्‌ अग्रीन्‌ू आाधाय ताहतू आदीत यावस दग्ध स्याव ) 
फिर यदि यजमान के पास में बहू [ पाक ग्रश ] ना जावे, अप्तियों को स्थापित करके बह 
[ पजमान ] तथ तक बैठे जब तक वह [ पाक यज्ञ ] भस्म होवे। (यदि प्रेयात त स्थे 
एवं अप्नमिभि दहेत ) यदि वह [ भ्रप्ति ] बुन्त जावे उसको भपनी ही अप्मियों ते शलाबे । 
(दश इतरे यजमाना व॑ अपग्निभि आसते इति वदन्त ) दर बूसरे यजमात लीग हीं 
| तीनो | अप्रियो के साथ बेठते हैं [ यज्ञ करते हैं |] ऐसा कहते हैं। ( तस्य तत्‌ एवं 


पत्ति ) प्रजापालहक) परमेश्वर (बदत्त ) वदन्ति (समा) तुल्य (अग्नीन ) 
भाहृवनीयगा हैं पत्यदक्षिणाप्रीनू--गो० पू० २ | २२ ( तेन ) पशुना पाकयशैेन 
( समानधिष्ट्य। * ) अिधृषा प्रागल्»ये--क्यपू, तकारागम धिष आदेश । भृषेधिष 
घ सजायाम्‌ (उ० २। ८२) इति निर्देशात्‌ । तुल्यप्रगलट्भा (आ) समुच्चये (उषा) 
उषातामकेष्टि (सभरणीया ) सम्णादतीया € विन्युप्य ) वि+नि-+ड्ुवपू बीज- 
सन्ताने-ल्यपू । विन्यस्य। प्रतिष्ठाप्य ( अनाधिष्ट्या ) नम्मू+आा+मिधुषा 
प्रागल्म्ये--क्यपू, पु्वंबतूसिदि | अनाधृष्या अनभवनीया अजैया। ( सन्युप्य ) 
सम्यड्न्यस्य ( उपतयेत्‌ ) तय गतो । उपगच्छेत्‌ ( दरघ ) भस्मीभूत (प्रेयात्‌ ) 
प्रगच्छेत । नश्येत्‌ ( वहेत्‌ ) भस्मीकुर्यात्‌ । दीपयेतु ( आशिषः ) आशीर्वादा ॥ 


१ गह्दाँ ज०स« में 'समानपिष्ण्या ” पाठ है, सानसिवर्ण पिष्ण्यशल्था (उ० ४। १०६) 
... से घिष्ण्प शब्द ऋकार को हकार एवं ण्य प्रत्यय करके सिद्ध द्वोता है। वस्तुत यहीं 
प्रसीचीव प्रतीत होता है। विष्दत्र की लिद्ि में बाहुजक से कई काने मातें हैं ।बत्पा०।। 


गोपथन्राह्म णे पूवभागे प्र० ५ । क० २३२ 


होने पर--देवा फितिर इन तीन क्रचाओ [ अवव० ६ । रै२३ | ३--५ | को [ प 
(य एति सयजति ये चन बूतेय चनब्रत स भवति इति ब्राह्मणमर्‌ 
पुरुष चलता है, मिलकर यज्ञ करता है, जौर जो [ असत्य ] नहीं बीलता जीर 
[ असत्य ] नहीं बोलता, वह सत्ता वाला है, यह बआराह्मण [ ब्रह्मतात | है ॥ ३१ ॥ 


भावायें ,--सत्यवादी पुरएु७ का कथन प्रामाणिक और जस यवादा का अप्रामा 
होता है ।। २१ ॥ 


विशेष --( देवा पितर ) यह तीन मंत्र जवव ० ६ । १२३। ३--५ इस प्रकार 


( देवा पिवर प्ितरा देवा । यो अध्मि सो अस्मि। १। स॒ पार 
ददामि स यजे से दत्तात्मा यूपम्‌ । २ | नाऊे राजन प्रति तिष्ठ तत्रेतत्‌ श्र 
तिष्ठतु । विद्धि पुतस्य नो राजनत्स देव सुमता भव | ३। ) अव>देव [ वि 
लोग | पितर [ पालने वाव | और पितर देव [ विजयी | होते है, जो मं सत्ता व 
है वह में सत्ता वाला है| १। वह मे पकाता हू, वह में देवा हू वह मं [ विद्वाना १ 
पृजता _, वह मं दान से पृत्त्र न हाऊ। २। है राजन [ समथ पुरुष | सुख रव 
[ परमात्मा ] में प्रतिष्ठा पा, उसी [ परमात्मा ] मे ही यह [ तेरा पुण्य कम | प्रति 
पावे | है राजन [ विद्या से प्रकाशमान | हमार लिये अन्न भादि कमर का ज्ञान फेर, 
तू हे देव [ गतिशील ] प्रसन्न चित्त हो ॥। 


फशणिडिकां २२ || 


सावित्र हू सम वत पुर्दे पुरस्तात्‌ पशुमालभन्त इति में तहि प्राजापत्य 
ह्यव सविता स प्रजापतिरिति वदन्‍्तस्तस्मादुसमो53थार्नीस्तेत यजेरस्ते तमा 
धिष्ट्या एवं स्युरोषा सम्भरणीया या उपा सम्भरणीया यान्‌ विच्युप्याग्नीस्त 
यजेरस्तेनानापिष्टया एवं स्युरादीक्षणीया या दीक्षणीया यान्‌ से युप्याग्नीस्तः 
यजेरस्ते समानधिष्टया एवं स्थुरोदवसानीया या उदवसातनीया यान्‌ विन्युप्याग्न 
स्तया यजेरस्तेनानाधिष्टथा एवं स्युर्थ यदि यजमानस्थोपतयेत पाश्वतो$र्नीन 
घाय तावदासीत यावह्र्घ स्थायदि प्रेयात्‌ स्व॑ रेव तमस्निभिदहेद्‌ दश वा अरि 


भिरितरे यजमाना आसत इति वदन्‍्तस्तस्य तदेव ब्राह्मण यदद पुर सबने पि; 
मेध आशिषो व्यास्याता (२२ ॥ 


कण्डिका २२ ॥ मिश्रित यज्ञों का विषय || 


( पूर्व ह हा वा एत साविन्र पशु पुरस्ताव आलभत्ते इतिर्ताह में प्राज। 
पत्य य हि एत्र सविता स प्रजापति इति वदन्त तस्मात्‌ उसमे ) पहिले लो 
इस सविता देवता वाले पशु | पशु तामक पाक यज्ञ-क० २९३ ] को पहिले प्राप्त कर 


२२--( सावित्रमू ) सवितृदेवताकम्‌ (पूर्व ) पुवंबतमाना ऋषय ( पशुम्‌ 
पशुतामक पराकेयजमु-क० २३ ( आलभते ) समस्तात्‌ प्राप्तुवन्ति (में) म। 
मते ( आआजापत्यम्‌ ) प्रजापतिदेवताकम्‌ ( सविता ) सर्वप्रेरक परमेएबर (प्रजा 


गोपधन्नाद्वाणे पूर्व भागे ॥० ५१ क० १३६ ।! १४६ 


जो नव [ नव नामक वा तवीन ] स्थाक्षीपाक है भौर बलि भोर पितृवज्ञ, अष्टका 
और सातवां पशु, यह [ सात ] पाक यज्ञ हैं। १। ( अग्पयाधेयम, अम्नि्ञेत्र, पौर्ण- 
मास्यमावास्ये, नवेष्टि ,चातुर्मास्याति,पणुबन्ध अन्न सप्वम इति एते हवियज्ञा २) 
भग्याधेय, अपग्निहोत्र, पौणमासी और अम्रावास्था, तवेष्टि, चातुर्मास्थ और पशुवस्ध यहां 
सातवां है यह [ सात ] हृविसज्ञ हैं। २। ( अप्निष्टोम अत्यप्रिष्टोम , उकृधथ्य , 
तत षोड शिमान्‌ वाजपेय अतिरात्र , अप्तोर्याम च भअत्र सप्तम इति एते सुत्या १) 
अग्निष्टोम अयम्निष्टोम, उश्ध्य, फिर धोडशिमात्‌ वाजपेय भत्तिरात्र और अप्तोयामि 
| प्राप्त हुई प्रजा के नियम--गों० उ० ५। ६ | यहा सातवा है. यह [ सात ] सृर्यायें 
| सोम तिचोडने की क्रियार्थं ] हैं। ३। ( केस्वित्‌ देवा प्रत्रोतजा केस्वित देवा 
अभिद्यव , केस्वित्‌ देवा हृविष्मन्त किस्वितु सुम्रथु जिगाति ४ ) कौन से 
देव प्रवोवाज [ ज्ञान प्राप्त कराने वाले | है, कोन से देव अभिवद्यु [ सब ओर से प्रकाश 
वाले ] हैं, कौन से देव ह॒विष्मान्‌ | हृवप्रीय पदाथ थांये ) हैं भौर किसको सुम्नयु 
[ सुख्र प्राप्त कराने वाला पुरुष ] गाता है। ४ । ( ऋतव एवं प्रवोवाजा , मांसा 
देवा अभिद्यव , अधमासा हृविष्मन्न तत्‌ सुम्नयु जिगाति ५) [ ऊपर के चार 
प्पनो के उत्तर ) ऋपुयें ही अवोवाज [ ज्ञान प्राप्त करने वाले ] हैं, महीने अभि [ सब 
भोर से प्रकाश वाले ] देव हैं भाधे मद्दीने हृविष्मान्‌ [ हृवतीय पदार्थ वाले ] हैं और 
सुन्नयु [ सुल्ल पहु चाने वाला प्रुरष ] तत्‌ [ विस्तृत ब्रह्म ]को गाता है। ५। ( अस्य 
सवत्सरस्य कतिस्वित्‌ रात्रय , कति अद्गानि, कति स्तोत्राणि, कति शस्त्राणि, 
कफतिचित्‌ सवना , स्तोत्रिय। , कति अस्य पदाक्षराणि ६) इस सवत्सर की कितनी 
रात्रि हैं, कितने दिच हैं कितने स्तोत्र भौर कितने शस्न्र [स्तोत्र विशेष ] हैं, कितने 
संबन और स्तोत्रिय हैं भोर कितने इस के पद और अक्षर हैं। ६। (द्वौ अतिरात्रौ, 
पटशतम्‌ अग्निष्ठोमा, द्व विशतिशते उकध्यातां द्वादश षोड़शिन , षष्टि 
षडहा च वेषुवतम्‌ ७) दो अतिरात्र [ विषुवान्‌ यज्ञ से पहिले | भौर पीछे १ ] एक 
सौ छह अमिष्टोम [ विषुवान्‌ से पहिले ५३ और पीछे ५३ ], वो एक सो दीस [ वा 
दो सौ चालीस | उफ्थ्य [ विषुवान्‌ से पहिले १९० और पीछे १२० | हैं बारह षोडशी 
[ विषुवान से पहिले ६ भौर पीछे ६ ] है ओर साठ पडह [ विषुवान्‌ से पहिल्ले ३० और 





कर्म विशेष (पशु ) पाकपज्ञ (अप्तो-) भाभोतेह्नस्पश्ध ( उ० १ ! ७५ ) आप्ल व्याप्तों 
लम्भने च-तु प्रत्यय । धातोहस्वत्वम् । आप्ताग प्राप्ताया प्रजाया -गो० उ० 
५। १। ( याम ) यम तियमने-घेतञ्म | यामा -गो० उ० ५। ६ । निम्रमा (मनन) 
अस्मिन्‌ यज्ञविषये [प्रंवोवाजां ) सवधातुभ्योल्सुन्‌ (3० ४। १०९ ) प्रूक गतौ- 
असुनु। प्रवस्‌ू+वज गतौ-घत्र्‌ । ज्ञानप्रापक्ा ( अभिद्यय ) अभि+चूत 
दीप्तौ-ड्‌ प्रत्यय । अभिगतदीणय | प्रक्राशप्रापका (जिगाति ) गा स्तुतो- 
छट' । गांति स्तौति । निष०३। १४। ( पुन्नपु ) छदसि परेष्छायामिति 
वक्तव्यम्‌ (वा० प(०३।१। ७४७) हति क्यच्‌ । सुस्त-क्‍्यच्‌ , ज प्रत्यव । चुम्ने 
सुख परेषामिच्छतीति । सुखप्रापक ( तत्‌ ) ल्यजिवनियजिश्यों बिद ( उ० १। १३२ ) 


गोपथब्नाह्मणे पृवंभागे प्र० ५। क० ६ ॥ 


शरीर के वायु माग नाडिया अति सूक्ष्म और अगणित है, बसे ही काल की गति अति सु 
और बिना परिमाण है ।॥। ५ ॥ 


कण्डिका ६ || 


संवत्सरस्य समता वेदितव्येति ह समा हु वा स्थुरेकमेव पुरस्ताद विष 
व्तोषतिरात्रमुपयन्त्येकमुपरिष्टातू १ त्रिपच्चाशतमेव पुरस्ताद्विपुवतो3पिष्टो 
मानुपयन्ति त्रिप्थाशतमुपरिष्टाद 2, वरिशतिशतमेव पुरस्ताद्विषुवत उकरथ्यान 
पयन्ति विशतिशतमुपरिष्टात्‌ ३, पडेव पुरस्ताद्िषुवत षोडशिन उपयन्ति षए 
परिष्टात्‌ ४, त्रिशदेव पुररताद्विषुपत पडहानुपयन्ति नविशदुपरिष्ठात्‌ ५, सैष 
सवत्सरस्य समता स ये एवमेता सवत्सरस्य समता वेद सवत्सरेण साह्ष्म 
सलोको भूत्वा देवानप्येतीति ब्राह्मणम्‌ ॥। ६ ॥। 


कण्डिका ६ | सबत्सर यज्ञ में तरिपुधान के दोनों ओर यज्ञ की समता || 


( सवत्सरस्य समता वेदितव्या इति ) सवत्सर यज्ञ की समानता [ याजव 
को ] जाननी चाहिये, यह वणन है। (हु समा हू वा स्थु ) और वह अवश्य ही हो 
घाहिये । (विषुबतत प्रुरस्तातू एक एवं अतिरात्रम्‌ उपयन्ति, एक 
उपरिष्टात्‌ १) विषुवान्‌ [तुल्य दिन रात्रि के काल वाले ] यज्ञ से पहिले एक; 
अतिशात्र यज्ञ को स्वीकार करते है ओर एक को पीछे। १। ( विषुकत पुरस्ता 
त्रिपश्चाशतम्‌ एवं अग्निष्टोमान्‌ उपर्यान्ति त्रिपश्चाशतस्‌ उपरिष्टात्‌ २) विधुवान्‌ 
पहिले तिरपन ही अग्निष्टोमी को स्वीकार करते है और तिरपन को पीछे | २। ( विपुवः् 
पुरस्तातू विशतिशतम्‌ एवं उकृथ्यान्‌ उपयक्ति विशतिशनमभ्‌ उपरिष्ठात्‌ ३ 
विषुवान्‌ से पहिले एक सौ बीस ही उकध्य यज्ञों को स्वीकार करते हैं और एक सौ बी 
को पीछे। ३।( विषुकत पुरस्तातु घट एवं षोडशिन उपयन्ति पद उपरिष्टात्‌ ४ 
विधुवाव से पहिले छह ही षोडशी यज्ञों को स्वीक।र करते है और छह को पीछे । ४ 
( विषुवत पुरस्त/त्‌ त्रिशत्‌ एव षघडहान उपयन्ति जिशत उपरिष्टात्‌ ५) विषुका 
से पहिले तीस ही षडह [ छह दिन वाले यज्ञों | को स्वीकार करते है और तीस ५ 
पीछे । ५। ( सा एषा सवत्सरस्य समता ) सो यही सवत्सर की समता है। (य ए 
सवत्सरस्य एता समता वेद से सवत्सरेण स-भात्मा सलोक भत्वा देवान्‌ अप्यो 
दृति ब्राह्मणम्‌ ) जो इस प्रकार सवत्सर की इस समता को जानता है वह संवन्सर 
24 वाला और एक निवास वाला होकर दिव्य ग्रुणो को पाता है-य 


के (9 न] है।॥ ६॥ 


६-( है समा है ) इति निपातत्रयसमूह , अवधारणे। अवश्यम्‌ एवं (वा 
चाथ (स्यु ) स्थातू। सा समता च अवश्यम्‌ एवं स्थातु, इत्यर्थ ( उपयन्ति 
स्वीकुर्वेच्ति ( विशतिशतम्‌ ) सस्ययाधन्ययासन्नाद्राधिकसर्या सस्येये (पा० २।२ 
२५) विशत्या अधिकम्‌ शतम्‌। विशत्युत्तरशतस्‌ (सात्मा ) समतानाहा 
( सलोक ) समाननिवास (देवान्‌ ) दिव्यगुणान्‌ ( अप्येतति ) प्राप्नोति ॥ 








गोपथन्ाह्मणे प्व॑भागे प्र० ५ । क० २४ ॥ २५१ 


है। १२। [ प्रात सवनस्तुत गायत्रस्तीमम्ित एकविए एक एवं सप्तदशेन क्छप्त 
माध्यप्दिन , त्रयस्त्रिशेत तुनीय सवतम्‌ १३ ) प्रात सबन में स्तुति किया गया गायत्र 
| गाने योग्य ] स्तोम से परिधराण किया गया एकविश यज्ञ एक ही है, सप्तदश यज्ञ से ठीक 
किवा हुआ माध्या दन सवन है और त्रयन्तिश यज्ञ से [ठीक किया हुआ ) तृतीय सवन 
है । १३॥। २३ || 


भावार्थ --याजक जाग बन्ञ मु समय, हृव्य द्रव्य, वेदम त्र आर उन सब के अज्जो 
की गणना और विनियोग यवावत्‌ जान यह कण्डिका एलोकबद्ध है ॥ २३ || 


कषप्डिका २४ ॥ 


भ्रद्धाया रेतस्तपमसा तपत्वी बेश्यायर सिपिचे5पत्यमीप्सन्‌। ततो यज्ञ 
लोक जित्सोमजम्भा ऋषेऋषिरजड्िरा सायमभव।१। ऋपेय॑ज्ञस्थ चतुर्विधस्य 
श्रद्धा य श्रेयमी लोफ़मम जिगाय। यस्तै वेदा प्रमत्ता सोमबिल्दुयुक्ता वहुन्ति 
सुकृतापु ठीफम । २ | ऋवोउस्य भंगाअ्वुरों वह त्युरथशस्त्र प्रमुदा मोदमाना | 
ग्रहैहविभिश्च कऊुताझृत यजूपि भागाश्चतुरों वहा ति।३। लोदुम्बय्मा साम 
घोपेण तावत्‌ सविष्टुनिभिश्व स्‍्तागै छादसा। साप्तानि भागाश्नतुरो वहन्ति 
गीत्या स्वामेन सह प्रस्तावेत च | ८४। प्रायश्वित्त भपजे सस्तु वन्तोअ्थर्वाणो७ज्ि 
रस शाता। ब्रह्मा बअह्मत्वेत प्रमुदां मोदमाना अससृष्टान्‌ भागाश्रतुरो 
वहुतश्ति । ५। यो ब्रह्मय्रित्‌ मोइउमिकराउसतु व॑ शिवों विया धीरों रक्षतु धममे 
तम्र । मा व प्रभत्ताममृताच्च यज्ञात्‌ कर्माच्च येनानज्विरसो5पियासीतु । ६। मायु 
दश मारुशस्ता प्रमेप्ठा भा में भूयक्ता विदहाथ छोकानू । दिव्य भय रक्षत धर्म 
मु यज्ञ कलाशस्तुतिगापलायनम्‌ । ७ | होता च मैत्रावरणश्व पादमच्छावाक 
सह ग्रावस्तुतंस्म । ऋग्भि स्तुवस्ता अहरह पृथित्या अग्निपाद ब्रह्मा धार- 
पन्ति । ५। अध्वय्यु प्रतिप्रस्थाता नेष्टोन्रेता निहिंत पादमेक्स | समन्‍नरिक्ष 
यजुबा स्तुवन्तो वायु पाद ब्रह्मणा चारबाीति ।९॥ साभादुगाता *च्ादयन्नप्रमत्त 
आदुम्ब््या स्तोभदेय सगदुगद । विद्वान प्रस्तोत्ता विदहाय सुष्दुरति सुब्रद्माण्य 
प्रतिहृत्ताइथ यज्ञ । साम्रा दिव्येक निहित निस्तुवत्त सूर्य पाद बअह्वाणा धार 
यन्ति । १० । प्रह्माहैक ब्राह्मणाच्छसिन सह पोषाऊञ्नी क्रा निहित परादमेकेस । 
अथवभिरज्जिरोभिश्न गुप्तोष्प्पु चद्र पाद ब्रह्मणा बारयाति।१५। षोडशिक 
होत्रका अभिष्ट्वन्ति वेदेषु युक्ताभ्न पृथक्‌ चतुर्धा। मनीषिणों दीकज्षिता श्रह- 
धाना होनारो गुप्ता अभिवर् त यज्ञम्‌ । १२ | दक्षिणतों ब्राह्मणस्थो) जनदित्येता 
व्याहाति जपन्‌ । मप्तदर्श सदस्य ते कीत्त्यान्ति पुरा बिंदु ! १३। अष्टादशी 
दीक्षिता दीक्षिताना यज्ञे पत्नी श्रददषानेह युक्ता । एकोनविश शप्तिता बभूव विशों 
यज्ञे गृहपतिरेव सुत्वन्‌ । १४। एकविशतिरेवेषा सस्थायाम ज्िरो वह। वेदरभि 
ध्ठुतो लोको नानावेशापराजित । १५।॥ २४ ॥ 


न्‍क+-"0त००--ाँ. माकपा“ पॉिकि+++++++.हू, >> ०+."याहन-पृहन--नपकअ>-उड. 


१ ५स सस्तवन्त / इति पाठ ॥ २ पूर्स “छादय त प्रमत्त ” इति पाठ ॥ 
३ प्‌ स ब्रह्लणस्याम्‌' इति पाठ ॥ सम्पा० ॥| 


गोपथन्राह्मणे पुर्वेभागे प्र० ५ | क० ७ 


भावाथ --मनुष्य लक्ष्य का आगा पीछा ठीक ठौक सोच कर उचित समय पर काय 
करे, जैसे विधुवात्‌ फे आगे पीछे विचार फर यश्ष होते हैं ।। ६॥। 


कगण्डिका ७ ॥ 


अथातो यशक्रमा । अम्याधेयमस्स्याधेयात्‌ पूर्णाहुति , पूर्ण हुते रग्निही त्र मरिति- 
दोशाहशपूर्णमासौ दर्शपृर्णमासा+्याभाग्रयण, आग्रयणाच्चातुर्मास्यानि चातुर्मा 
स्पेश्य पशुबन्ध पशुबन्धावस्त्िष्टोम , अश्निष्टोमाद्राजसूयों राजसूयाद्वाजपेय , वाज- 
पेयादश्वमेध , अश्वमेधात्पुरुषमेष , पुरुषमेधात सर्वमेघ, सवमेधार क्षिणावर्तो 
दक्षिणावद्भ्यों दक्षिणा अदक्षिणा महृस्नदक्षिणे प्रत्यतिष्ठस्ते वा एते यज्ञक्रमा । स य 
एवमेतान्‌ यज्ञक्रमा-वेद यज्ञेन सात्मा सलोको भूत्वा देवानप्येतीति ब्राह्मणम्‌ ॥७॥ 


फंणिडिका ७ । परहह प्रकार के यज्ञों का क्रम, जिनमें राजश्षय, 
वाजपेय, अश्वमेध, पुरुषमेध आदि सम्मिलित हैं " 


( अभथ अत यज्ञक्रमा ) अब यहां यज्ञक्रम [ कहे जाते हैं ]। ( अस्य्याधे यम ) 

भर याधान । । । ( अस्ययाधेयातु पूर्णाहुति ) अग्याधान जले! पीछे ] पृणाहुत्ति। २। 
(पुणह़िने अगम्निह्रोत्रम्‌ ) पूर्णाहुति से पीछे अप्निहोत्र [ साकल्य की भाहुति ]। ३। 
( अग्निह।न्रात्‌ वर्शपूर्णमासी ) अप्निह्लेत्र से पीछे दशपूर्णणास [ क्रमावश््या भर पृणमासी 
फे यश ]। ४। ( वशपूर्णभासा भयाम्‌ आधभ्रयणम ) दोनों दर्शपूणमासों से पीछे आग्रयण 
| नये भक्त को यज्ञ | | ५। (आग्रयणातु चातुर्मास्थानि ) भाग्रयण से पीछे खातुर्मास्य 
[ घार महीनो मे पूरे होने वाले यज्ञ ]। ६। ( चातुर्मास्येभ्य पशुबन्ध ) चातुर्मास्यो 
से पीछे पशुबध [ पशुओं के प्रबन्ध का यश ]। ७। ( पशुबन्धातु अग्निष्टोम ) पशुवत्ध 
से पीछे अप्विष्टीम । ५। ( अग्निष्टोमात राजसूय ) अप्रिष्ठोम से पीछे राजसूय 
[ राजा के अभिषेक के यज्ञ ]। ६ । (राजसूयात्‌ वाजपेय ) राजसूय से पीछे बाजपेय [बल 
की रक्षा का यश ]। १० | ( वाजपेयात्‌ अश्वमेध ) वाजपेय से पीछे अश्वमेध | घोड़ों 
के गुणो की विद्या का यज्ञ || ११। ( अश्वमेधात पुरुषभेध ) अश्वमेध से पीछे पुरुष 
मेध [ पुरुषों के मेलवाला यज्ञ || १९। ( पुरुषमेधात्‌ सवमेध ) पुरंषमेध से पीछे 





सा. शहआमरक"साम्मीयया-. पापा अं शत कक सममकककनममाओशणाणणा है कक ते कया ** सना मकान... बकत. 


७- अन्याधेयम्‌ ) अग्निस्थापनम्‌ | असत्याधानस्‌ ( आाग्रयणम्‌ ) अप्र--अयन, 
पृरधोदरादिखात्‌ हस्वदी्धों । अग्ने अयन॑ भोजन शस्यावेयेन कर्मणा तत्‌ । नवश- 
स्पेष्ट ( चातुमस्थानि ) चतुर्मास प्य । चतुर्माससाध्या यशभेदा ब्रतभेदाप्् 
( पशुबन्ध ) पशुप्रबन्धयज्ञ ( राजसूयथ ) राजसूयसूथः (पा०३।१। ११४) 
राजनू +षुज भभिषवे-क्यप्‌ । दीघों तिपातित । राजाभिषेकयज्ञ (वाजपेय ) 
अंचो यतू (पा०३॥ ११९७) वाज+पा पाने पा रक्षणे वा-यत्‌ | बाज , 
अपन्ननाम-निघ० २।७ । बलताम--निघ० २।९। बल रक्षणीय यस्मित्‌ स 
यज्ञ । धदू वा अन्न रक्षणीयं भोजनीय यत्र से (अश्वमेध ) अश्व+मेघु, 
मेधाहिसनसगमेषु-अड्‌, टाप्‌। अश्वगुणेषु मेधा घारणावती बुस्धियंस्मिन्‌ स यज्ञ 
(पुरुषमेघ ) पुरुषाणां मेष संग्रमो यत्र सगश्ञ ( सवसेध ) सर्वेषु मेघा यस्मिन्‌ 

१4%, 


गोपशब्राह्मणे प्वभागे प्र० ५ | क० २४ २५३ 


हानू चतुर भागान्‌ वहन्ति ब्रह्मा ब्रहत्वेन | वतते ५) और आनू्दों को बढ़ाने 
वाले अथव अज्िरा [ निश्रल परमात्मा के थथयवेद सहित नागो वेद ] प्रायश्चित्तों [ पाप 
दूर करते के उपायों | और ओपधियों से सम्तव रखने हुगे मौर शात_त युक्त होने हुये 
[ इत चारो से ] चार भागी को पहुँचाते है, [ तव ही | गह्मया [ चारो वेद जातने माला , 
ग्रह्मा पद के साथ [ वर्तमात होता है ]। ५। 


(ये ब्रह्म॑तवतु, स अभिकर अस्तु शिव धीर पिया व एत धर्म रक्षतु 
कर्मात्‌ च अप्ततात्‌ यज्ञात्‌ च प्रमत्ता मा व, येत अनज्िरस अपियासीत ६ ) 
जो [ ब्रह्मा | भरह्म जानते वाला है वह सब प्रकार काम करने वाला हमे और वह 
फल्पाणकारी धीर पुरुष निम्वन बुद्धि से तुम्हारे लिये इस धर्म की रः। करे, भौर वह कभ 
को नित्य प्राप्त होगे वाला [ प्रुरुपार्थोी ] अगर पश्मात्मा और यज्ञ [ पुजनीय रूप ] 
से पृथक होकर प्रमाद [ भूल ] न स्वीकार करे, जिससे वहु वेद विरोबी पुएपो को निदा 
से प्रपणकरे ।६। ( आयु मा दशमू,ता मा रुश, मा प्रमेष्ठा लोकाचू विदहाथ, 
में भू युक्ता+ स्थातू, दिव्य भय कलाशस्तुतिगोपलायच धममर्‌ उद्यत यज्ञ 
रक्षत ७ ) [ ह ब्रह्मत ] मनुय को सतत काट उतने [ प्रजाओ ] को मत श्रता और मत 
मार, लोबो की रशा कर मेरे लिये भूमि अनुकूल [ होवे ), दिव्य [ व्यवहार मे होने 
वाले ] भय से गति प”चान वाले पुरुषार्थी पुरुष के स्थिति गोग्य कम से भूमि के पालन 
माग को बताने वाले धर्म और प्रस्तुत यज्ञ को रक्षा कर । ७ | 


( होता, मैत्रावरंण च्‌ अच्छावाक् च ग्रावरतुता सह एक पादम्‌ ऋषिभ 
अहरह स्तुवात प्रथिव्या अग्निपाद ब्रक्नणा धारयन्ति ८) होता, मैत्रावरुण 
अच्छावाक ग्रावस्तुतु के सहित [ यह चारो ऋत्विज्‌ ] एक [ अद्वितीय ] प्राप्ति के योग्य 


>+-.....*-प्र पा प्रधान पा गा धाम पथ 4-सियआ५+-+- पान पूछना 4 नमन नमन म+++++++++++++मक पाक ध्रााााएी७०+ रहीम कन-+--33प नरक 


प्रापर्यात (सुक्ृतामु ) सुकमिणाम्‌ (प्रमुद ) आनन्‍्दान्‌ (मोदमाना ) 
व्धधमाना ( ग्रहै ) प्रह्मपदार्थे । यज्ञ [ हविति ) दातव्यपदार्थे 
( कुृताकृत॑ ) छत॑ सम्पादित॑ अछहइते अप्षादिते मतसि विचारितंश्र 
कर्मभि. ( ओऔदुम्बर््याम्‌ ) उदुम्बरतिरमितायामाधच्दयामु ( सामघोषेण ) 
सामगानध्वनिना (सस्तुव्त ) सम्यकस्तुति कुबत्त (शाता ) शान्ति 
बुक्ता ( असंसृष्टाद्‌ ) असयुक्तान्‌। ृथक्‌ प्रथप्भूतान्‌ ( अभिकर ) सर्वेत 
कमकर्ता (माव ) मा वृषोत्रु। मा स्वीकरोतु (अप्ततात्‌) मरणणुत्यातु 
प्रमब्रह्मण' ( प्रमत्तामु ) प्रमत्तताम्‌। प्रमादमु। चित्तविक्षेपम्‌। ( क्र्मात्‌ ) 
कर्म +अत सातत्यगमते-विविपू । कर्मप्रापषक्त | कमकर्ता (अनज़िरस ) 
वेदविरोधिन पुरुषात्‌ (अपियातीतु) अपि निन्‍वया प्राप्तुयात्‌। तिरस्‌ 
कुर्यात्‌ (आयुम्‌ ) छदग्रोण (उ०१।२) ह्णू गतौ-उणू। मनुष्यम--निघ० 
२।३( मा दशम्‌ ) दत्श दशने-छड्‌ पुरुपव्यत्यय ! मा दशतु | भा खण्डयतु 
( मा रुश ) मा हिंसी । मां दू खय (मां प्रमेष्ठा ) मौझू हिंसायाम्‌ -लुझ । 
मा नाशय ( भू ) भूमि (युक्ता ) अलुकूला भयवेत्‌ ( विदज्ञाथ ) दह रक्षणे बांहे 


गोपथत्राह्म णे पृवभागे प्र० ४ । क० २१ 


मनन, निरिध्यासनस्तीन कम, अप्राप्त फी इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित का बढाना, बढे हुये 
का अच्छे माग मे-व्यय करना, और सोलहवा मोक्ष का अनुष्ठान-जैसा दयान द भाष्य 
यजु्वद ६ ३८ में व्याग्यात है ]। ( तया रूढवा स्वर्ग लोकम अध्यारोहन्ति ) 
उस [ इष्टि ] के द्वारा चढ़कर स्वग लोक मे चढते है ॥ २० ॥ 

भावाथ --यूयमण्डल प्रकाशपिण्ड है, उसके दोनो ओर आगे पीछे प्रकाश है, इसी 
प्रकार यज्ञ के दोनो ओर आदि अ त में अभिष्लव अथवा प्ृष्ठय यज्ञ होता है ॥। २० )। 


कणिडिका २१ || 


अवातो5त्नामध्यारोह । प्रायणीयेनातिरात्रेणोदयनीयमति रात्रमध्यारोहन्ति, 
चतुविशेन महात्रतमभिप्लवेन परमभिष्ठव, प्ृष्ठयेत पर पृष्ठयमभिजिता उभिजित, 
स्वरक्षामभि परान्‌ स्वससाम।नो5्थ हैतवहरवाप्तुयामेति यद्दघुवतमपरेषा स्विदित- 
मद्धा परेषामित्यपरेपा न परेषा चेति ब्रूयात्स वा एप सव'्मर ॥ २१॥ 


कण्डिका २१ ॥ सबत्सर का अतिरात्र आदिको से सबन्ध 


( अथ अत अह्वाम्‌ अध्यारोह ) अब यहां विनो [ यज्ञ विशेषो ] का चढ़ाव 
[ बहा जाता है ]। ( प्रायणीयेन अतिरात्रेण उदयनीयम् अतिरात्रम्‌ अध्यारोहन्ति ) 
प्रायणीय अतिरान [ यज्ञ ] से उदयतीय अतिरात्र को चढते है, ( चतुविशेन महान्नतम्‌ ) 
चतुविश से महाब्रत को, ( अभिप्लवेन परम अभिष्लवस्‌ ) अभिष्लव से पिछले अभिप्लव 
को, ( पृष्ठथेन पर पृष्ठ्यम्‌ ) पृष्ठय से पिछले पृष्ठय को, ( अभिजिता अभिजितम्‌ ) 
अभिजित से अभिजित्‌ को ( स्वरसामभि परानृ स्वरसामान ) स्वरसामों से पिछले 
स्व॒रसामों को [ चढते है |। (अथ ह एल्त्‌ अह अवाप्तुयाम यत्‌ वैषुनसम्‌ इति) 
अब हम ही वह दिन प्राप्त करें जो विपुवान वाला [ दिन ] है, ( अपरेषाम्‌ अक्ना 
स्विदित परेषाम्‌ इति, परेषा च अपरेषा च॒ इति ब्रूयात्‌ ) [ विपुतान से ] इधर 
वाले दिनो का पत्तीना [ निचोड ] है जो उधर वालो का है, और [ विधुवान्‌ से ] उधर 
वाले [ दिनो ] का [ पसीना ] है, वह इधर वालो का है--ऐसा कहना चाहिये | ( स॒वे 
एव सवत्पर ) वही यह सवत्सर है [ देखो क० १६ ]॥ २१ ॥ 
भावाथ --दोनो विपुवान। में से कित्री ही विषुतरान्‌ू से सवत्सर यज्ञ आरम्भ करता 
चाहिये। यह विषुतान से एक और वाले यज्ञों का वणन है। २१॥ 


नकल नमन टन मजे >> 
युक्तम्‌ू । चत्वारों वणश्वित्वार आश्रमा, श्रत्रणमननतिदिध्यासनानि त्रोणि 
कर्माणि, अलब्धस्य लिप्सा, लब्धस्य यत्नेन रक्षण, रक्षितस्य वृद्धि , वृद्धस्य सन्‍्मार्गे 
व्पयीकरणम्‌ एप चतुविध पुरुषाथ , एत॑ पचदशभि प्राप्त षोडशों मोक्ष -यथा 
व्याव्यात दयानन्दभाष्ये यजुर्वेदे! ९। २४। एतै पोडशभियुं क्तम्‌ ( रूढवा ) 
अधिरुह्य ।। 


२१-- अध्यारोह ) आरोहणस्‌ ( अध्यारोहन्ति ) उपरिगर छम्ति (परम) 
पश्चादुभव्‌ ( स्व॒रतामान ) स्व॒रसान्न । यज्ञविशेषान्‌ | अन्यद्गतमू-क० १९ ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूर्वे भागे ध्र० ५ | क० २४ ।। २५५ 


भ्रलग चार प्रकार से वेदों मे युक्त सहायक ऋष्थविज्‌ लोग षोडशी [ सोलह ऋषिबज्‌ रखने 
वले परभात्मा-क्लौ० ८-११ ] की सेब भोर से स्तुति करते हैं, बुद्धियात्‌ दीक्षा पाये 
हुए, सत्य धारण करने वाने, रक्षा किये हुये होता लोग यज्ञ का सब ओर पहुचाते 
हैं। १२। (वक्षिगत जनत्‌ इति एता ग्राह्मगस्य भीम व्याहुर्ति जपनू विदु ते पणदेश 
सदस्य पुरा कीर्तयन्ति १३ ) दक्षिण की ओर जनत्‌ [ सबका जनक परमा“मा है ] 
इस ब्रह्मशान का विचार कराते वाली औम्‌ व्याहृति को जपता हुआ किद्वान्‌ [ ऋत्विज | 
उस सत्रहवें सदस्य [ सभा में योग्य यजमान ] को पहिले बखानता है। ६३ । ( दीक्षि 
तानाम्‌ अष्टादशां दीक्षिता हहू यज्ञे श्रहदवाना य्रुक्ता प नी [ अस्ति ]एकोनर्विश 
शमिता, विश सूत्वभ्त गृहति एवं यज्ञे बभूव १४ ) दीक्षित प्रुरुषा मे अठारहयी 
दे।क्ष, पाई हुई सत्य घारण करती हुईं मोग्य पत्नी | यजमान की स्त्री |] इस यज्ञ में [ होती 
है ] उन्नीसर्वां शमिता [ शान्ति करने वाला ऋषिविज ] और बीसवां सोमरस निचोडता 
हुआ गहपति [ गह काये सुधारते वाला पृरुष ] यज्ञ में होता है। १४। (एकर्रिशति 
एवं अद्भिर एषा सस्थाया वह बेदे अभिष्टुत लोक नानावेशापराजित १५) 
इबकी सती ही तू, है अज्िरा। [ वेदबेत्ता पुरुष ]इन | वेदो | की व्यवस्था में ले चल, 
वेदों [ वेदिक कर्मों ] से सवथा स्तुति किया गया मनुष्य अनेक रपट रूप वालो से बिना 
हराया गया होत। है। १५॥ २४॥ 

भावाथ - यहु कण्षिका पोकबद्ध है। श्रद्धालु, वेदविहित कर्मों में तियुण ऋत्विज्‌ 
और गजमान बादि सब लोग मिल कर यज्ञ को भली भांति सिद्ध करते हैं ॥ २४ !। 


कणिडफां २४ ॥। 


सप्त सृत्या सप्त च पाकयज्ञा ह॒विय॑ज्ञा प्रप्त तथेकविशति । सर्वे ते यज्ञा 
अज़ि रसो5पियन्ति नूतना यातपयों सुजन्ति ये च॑ सृष्टा पुराणे । १। एतेपु 
वेदेष्वपि चैकमेवापक्षजमृ त्विजां सम्भरन्ति । कूटस्त्रिपात्‌ सचते 'तामशह्ति विष्क 
न्धमेन॑ विधृत प्रजासु । २। निवत्त ते दक्षिणा नीपमाना सूते सोमे वितते 
यज्ञतन्त्रे । मोधाशिषों यन्त्मनिवत्ते माना अनिष्ठयज्ञा ने तरन्ति छोकान्‌। ३। 
द्वादशवर्ष ब्रह्मचय्य॑ पथग्वेदेषु तत्‌ स्मृतस्‌ । एवं व्यवस्थिता बेदा सब एवं 
स्‍्वकमंस्‌ ! ४ । सन्ति चै्षां समाना मल्त्रा कल्पाश्न ब्राह्मणानि च। व्यवस्था 


.................................................>त-त-ननतनलननननन नमन ननननानननाझ।।।।+ जज त+ 
धिण ) '्तृभ्यामीषन्‌ (3०४। २६) सनु अववोधने--ईबनू, टापू । मनीषा 
प्रशाउस्यास्ति-इति । मेधाविन -तिघ० ३। १५। ( ब्राह्मणस्य ) ब्रह्मज्ञानस्य 
वितक्षंयित्री विचारयित्रीम्‌ ( सदस्यम्‌ ) सदसि साधु यजमानमु (कोत॑यन्ति ) 
प्रसिद्वीकुवन्ति ( पुरा ) प्रथमम्‌ ( विदु ) विद ज्ञाने-कु । विद्वान (दीक्षित ) 
दीक्षित टापू। प्राप्तदीक्षा ( शमिता ) शान्तिकर्ता ( सुच्चनू ) सोम निष्पादयन््‌ 
( एकॉविशति ) एकविश (सस्थायाम्‌ ) व्यवस्थायाम ( नातावेशापराजित ) 
विविधकपटरूपिभि अपराधित अनर्भिमूत || 


१ प्‌ भ्र 'भशस्तम! इति पाठ") सम्वा० || 


गोपथगन्नाह्मणे पूर्वेभागे प्र० ५ । क० ८ 


मे अच्तम्‌ एवं अपश्यत््‌ १) उरान अग्निया की स्थापना करक॑ पूर्णाहुति के साथ यज्ञ 
किया, उसने जते वाह ही सुख वंखा । ?। (रा अग्मिद्दाश्रेण इप्टवा अच्तम एव 
अपएपत २) उस्तन अग्निहांभ से यज्ञ करव क्॒ त वाला ही सुख दया । ९ । (सं दर्शोपृण मा 

साभ्याम इष्टवा अ तम्‌ एज अपश्यत्‌ ३ ) उसने दाना अमावस्या और पूणमासी के यज्ञो स 
यज्ञ करके अन्तवाठा ही सुख देखा ! ३। (स आग्रयणेत इष्ट्वा अन्यम्‌ एवं अपश्यत्‌ 
४ ) उसने आप्रयण | नये अन्न वे' यज्ञ | स यज्ञ यरवे अन्त वाला ही सुख देखा । ४। 
(म चातुर्मास्य इष्टवा अन्तम एवं अपश्यत्‌ ५) उसन चातुर्मास्यो [ चार महीने 
मे परे होने वाले यज्ञों |स यश बरके अन्तवाला ही सुख्व देखा। # । (स्‌ पशुबधेन 
हृष्टवा अ तमु एवं अपश्यत्‌ ६) उसने पशुबन्ध [ पशुओ के प्रबंध वाले यज्ञ | से यज्ञ 
करके अत्त वाला ही सुख देखा । ६। (स अ ग्तिष्ठोमन हृष्टवा अतम्‌ एवं अपश्यतु ७ ) 
उसने अग्निप्टोम यज्ञ से यज्ञ फरके अत वाछा ही सुख देखा । ७ । (सराजसूरेन दृष्ट्वा 
राजा इति नाम अधत्त स अर म्‌ एवं अपश्यत्‌ ८) उसने राजसूय यज्ञ करके, राजा यह 
ताम रखा उसने अन्त वाला ही सुख देखा | ५। (स वाजपेयेत इष्ट्वा सम्राट इति 
ताम अधत्त स्त अच्तम्‌ एवं अपश्यत्‌ € ) उसने वाजपय [ बलरक्षक यज्ञ | से यज्ञ करके 
सप्नाठ [राज राजेश्वर | यह्‌ नाम रखा, उस ने अन्तवाला ही सुख देखा | ६! ( स अश्व 

मेधेत दृष्ट्वा र्पराट्‌ इति नाम अधत्त स अन्तम्‌ एवं अपश्यत्‌ १० ) उसने अश्वमेष 
[ घोश के गुणों की विद्या वाले ] यज्ञ से यश्ष करके स्व॒राट [ स्वतत्र ऐडबयबान्‌ राजा |, 
यह नाम रखा उससे अन्तवाछा ही सुख देखा । १० | (सपुरुषमधेन इष्ट्वा विराट 
इति नाम अथत्त स भ तम एवं अपश्यत्‌ ११ ) उसने पुरुषमेध | पुरुषा पर तिएघल 
बुद्धि वाले ) यज्ञ से यश्ञ करके विराट [ विविध ऐण्वयवान्‌ राजा | यह नाम रकखा, उस 
ने अत वाठा ही सुख वेखा । ११।(स सर्वमेधेत इष्ट्वा सर्वरोट्‌ इति नाम अधत्त 
स अच्तन्‌ एव अपएयत ११ ) उसो सर्यमेध [ सब पर निएचल बुद्धि वाले ) यज्ञ से 
यज्ञ बरगे' सर्वराद | सब प्रकार ऐदवयवान्‌ राजा ] यह ताम रक्‍खा, उस ने अन्त वाला 
ही सुख देखा ] | १९। (स अहीने दक्षिणावद्धूमि दृष्टूवा अन्तम एवं अपश्यत्‌ 
१३ ) उसने अहीन [ पूरी पूरी | दक्षिणा वाछे यज्ञोंसे यज्ञ करके अत वाला ही सुख 
देखा । १९। ( स अहीतने अवधिणावद्धि इष्ट्वा अच्तम्‌ एवं अपश्यत्‌ १४ ) उस 
ते अहीन [ पूरी पूरी ] अदक्षिणा वाले [ जिस दक्षिणा से कोई अधिक वक्षिणा न हो 
अर्थात्‌ बडी से यडी वक्षिणा वाढ़े | यज्ञों से यश करके अन्त वाला ही सुल्ष देखा ! १४। 
(स उभयत अतिरात्रेण सत्रेण अन्तत यजैत १५ ) उस ते दोतो ओर अतिकात्र 





अम् गतौ-तन्‌ । ससीम॑ सुखम्‌ (अधल ) धृतवान्‌ ( सम्राट ) सम + राजू दीप्ती 
ऐश्वर्यें च--क्विप्‌ । स्वभूमीख्वर (स्वराट्‌ ) स्वेनेव राजते ईष्टे। स्वयम्‌ एव 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा (विराट) विशेषेण राणते ईष्टे। विशेषेश्वयवान्‌ क्षत्रिय 
(तब"द ) सर्वेपु राजते। सर्वेश्वयवान्‌ राजा ( अदीने ) गो० ह० २।५१। 
हीनतारदित । सम्पूर्ण ( सत्रेण ) गुधृवीपचिवर्चियमिसदिक्षविश्यस्त्र | ( उ० ४। 
१७) पदूछ गतौ उपवेशने च-त्र । यद्वा सत्‌+॑त्रद पाऊने--क । सीदन्ति उप- 


गोपथत्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ५ | क० २५॥। २५७ 


ओर इस विनीत विशेष वृक्ष [ रूप जीवात्मा | को सीचता है। २ । ( नीयमाना: 
दक्षिणा: सोमे सुते यज्ञतन्त्रे वितते निवत्तंन्ते, अनिवत्त माना: मोघाशिष: यन्ति 
अनिष्टयज्न: लोकान्‌ न तरन्ति ३) लायी गयीं दक्षिणायें सोम निचोड़ने पर और यज्ञ 
विस्तार फैल चुकने पर सिद्ध होती हैं, बिना सिद्ध हुई [ दक्षिणायें ] निरथ्रक फलों को 
प्राप्त होती हैं और प्रतिकल यज्ञ लोगों को नहीं पार करते हैं। ३। (त ते द्वादशवर्ष 
ब्रह्मचर्य्य पृथक्‌ वेदेषु स्मृतभ्‌, एवं सर्वे एव वेदा: स्त्रकर्मसु व्यवस्थिता: ४ ) इस- 
लिये बारह वर्ष वाला ब्रह्म चर्य अलग अलग वेदों में कहा गया है, इस प्रकार से सभी वेद 
अपने अपने कामो में व्यवस्थित हैं। ४ । ( एषां च मन्त्रा: कल्पा: च ब्राह्मगानि च 
समाना: सन्ति, तत्‌ तत्‌ सर्व व्यवस्थानं तु 2यक वेदेषु स्मृतम्‌ ५) और इन [ बेदों ] 
के मन्त्र, कल्प [ यशविधान ] और ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञानविधान समान [ एकमोक्ष प्रयोजन 
वाले ] हैं, वह वह सब व्यवस्था तो अलग अलग वेदों में बतप्यी गयी है। ५। 

( ऋग्वेदस्य वृथिवीस्थानम्‌ अन्तरिक्षस्थान: अध्वर:, सामवेदस्य दो: स्था- 
तम्‌, भृग्वद्धिरसाम आप: स्मृतम्‌ ६) ऋग्वेद [ पदार्थों की स्तुति विद्या | का प्थिवी 
[ भूमिविद्या | स्थान है, अन्‍न्तरिक्ष [ मध्यलोक विद्या ] का स्थान वाला अध्वर 
[ हिसारहित यजुबद अर्थात्‌ संगतिकरण विद्या ] है, सामवेद | मोक्षविद्या ] का दयो 
[ प्रकाश विद्या | स्थान है, और भृगु अज्धिराओं [ परिपक्व ज्ञान वाले अथ्ववेद मन्त्रों ] 
का जल [ स्थान ] कहा गया है । ६। ( ऋग्वेदस्य अग्नि: देवता, यजुर्वेद: वायुदेवता, 
सामवेदस्य आदित्य, भृग्वद्धिरसां च वैद्यृत: चन्द्रमा: ७ ) ऋग्वेद [ पदार्थों की 
स्तुति विद्या ] का अप्नि [ अप्नि विद्या ] देवता है, यजुवद [ संगतिकरण विद्या ] वायु 
[ पवन विद्या ] देवता वाला है. सामवेद [ मोक्षविद्या ] का सूये और भृगु अद्धिराओं 
[ परिपक्व ज्ञान वाले अथवंवेद मन्‍्त्रों ] का विविध प्रकाश वाला चन्द्रमा | आनन्दप्रद 
विद्या देवता | है। ७। 


( ऋग्वेदस्य त्रिवृत्‌ स्तोम: [ जज्ञे ], पंचदशेन सह यजूंषि जज्षिरे, सप्तदशेन 
सामवेद:, एकर्विश: ब्रह्मसंमित: ८) ऋग्वेद | पदार्थो' को स्तुति विद्या ] का त्रिव॒त्‌ 
[ तीन कर्म उपासना ज्ञान में बतंभान | स्तोम [ उत्पन्न हुआ |, पंचदश [ स्तोम-- 
कण्डिका १५ ] के सहित यजुर्वोेद मन्त्र | संगतिकरण विद्यायें ] उत्पन्न हुये, सप्तदश 
[ स्तोम-क० १५ ] के सहित सामवेद [ मोक्ष विद्या ], और एकविश [ स्तोम-क० १५] 
ब्रह्मवेद [ अथवंवेद |] में माना गया है | ८ । ( ऋग्वेदस्य अध्यात्म वाक्‌, यजुषां प्राण: 
उच्यत्ते, सामवेदस्थ चक्षुषी, भूखज्िरसां मनः स्मृतम्‌ ९) ऋग्वेद का अध्यात्म 





विनीतम्‌ ( विष्कन्धम्‌ ) वि+स्कन्दिर गतिशोषणयो :>पत्र्‌। विशेषेण वृक्ष- 

रूप॑ जीवात्मानम्‌ ( निवतंन्ते ) सिदृध्यन्ति ( मोघांशिष: ) निरथंक्रफलानि 

( अनिवतं माना: ) अनिष्पाद्य माना: ( तरन्ति ) तारयन्ति । पारयन्ति ( समाना; ) 

एकप्रयोजना: ( दो: ) प्रकाशः ( आप: ) जलानि ( वद्यत: ) विविधप्रकाशयुक्त: 

(ब्रिवृत्‌ ) त्िषु क्मोपासनाज्ञानेषु वर्तमान, ( उष्णिकककुब भ्या म्‌) ऋत्विग्दघुकुस्॒क ० 

( १० ३।२। ५६ ) उतु +ष्णिह प्रीती--सने हने च-क्विनू । क+ ष्कुन्भु रोधने 
१७ 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ४ । क० १३ ॥। 


मे * स्तोमे सर्वस्पृष्ठय, स्वर्ग लोकमभ्यस्प्रशन्त, यवभ्यस्पृशन्त तस्मात्‌ स्पृश्ट 
वा एत स्पृश सन्त' पृष्ठय इत्याचशते, पराक्षेण परोक्षश्रिया इबव हि. देवा भव 
प्रत्यक्षद्षिष । अभिष्लवात्‌ पृष्ठयों निमित, प्रृष्ठयादभिजितु, अभिजित रू 
सामान , स्वरसामभ्यों विपुवान, विपुवत स्वसाम्तान , स्वस्मामध्यों विश्वजिद्ठि 
जित पृष्ठयाभिप्लवो, प्ृष्ठयाभिप्लवा+्या गवायुबी, गवायुभ्या दशरात्रस्ता 
वा एतानि यज्ञारण्यानि यज्ञकृत्तत्त्राणि तेपा शत शत रभाना न्यन्तर तथ धाइरए 
त्यार्ढा अशनापियासे ते पाप्मान इुंहुती परिप्लवेते एवं हैवते प्रप्लवन्ते ये वि६ 
उपयन्यथ ये पिद्दासमुगयन्ति तदथ्रथा प्रयाहात्‌ प्रवाहू स्वलात्‌ स्थरू समा: 
पुखात्‌ सुखमगयादभयमुपसइक्रामल्लीत्येव हैवेते सवृत्सरस्थयोदुवच समश्नवाम 
इंति ब्राह्मण ॥॥ १३ ॥। 


फष्डिका २३॥ अभिष्ठय ओर प्ृष्ठय की व्युत्पत्ति और दूमरे यज्ञ | 


( भादिए्या च्‌ हूं वे आज्विरस च॒ स्वर्गें लोके अस्पध॑न्त, बय पूर्वे र 
एप्याम वय पूर्व इति ) आदित्य [ अखण०्ड ब्रतधारी सृक्ष्मरर्शी ऋषि | ८ 
आज्िरस [ भज्जी के रस जानने वाले स्थृूलदर्शी ऋषि लोग | स्वग लोक के विषय 
अगडने लगे, हम पहिले स्वग को जायेंगे, हम पहिले । ( ते आदित्या लघृभि सार्मा 
चतुि स्तोमे द्वाभ्या पृष्ठाभ्या स्वग छोक्मू अभ्यप्छवन्त ) आदित्य ऋषि स 
सामो के द्वारा चार स्तोभो के द्वारा कौर दो पृष्ठयो के ध्वारा स्वग लोक को कूद कर पत्र 
( यत्‌ अभ्यप्छवन्त तस्मात्‌ अभिष्लेव अन्न च एवं ) णो वे कूद कर पहुँचे, इसी 
अभिष्लव [ कूदकर पहुचने वाला थज्ञ हुआ ] और वही अन्न है। ( भाज़िरस गुर्रा 
सामभि सर्वे स्तोमै सर्वे पृष्ठये स्व लोकम्‌ अभ्यस्पृशन्त ) आज्िरस क 
स्थूल सामों से, सब स्तोमो से सब प्ृष्ठयों से स्वयं लोक को छूकर पहुँचे। (. 
अप्यस्तृशन्त तस्मातु *स्पृश्य त वे एत (पृशमर्‌ सन्त पृष्ठय' इति आचक्षते ) 
वे छूकर पहुँचे, इसी से स्पृश्य [ छूने योग्य ] हुआ, उस ही स्पृश्य [ छूते बोग्य ] होते 
को यह पृष्ठय यज्ञ है-ऐसा कहते हैं। (परोक्षेण) परोक्ष [आख ओट प्रलय में वत्त॑मान ब्र। 
के द्वारा ( परोक्षप्रिया इव हि ) परोक्षप्रिय [ क्षाख कोट भविष्य के प्रेमी ) लोगो 
समान ही ( देवा ) देवता [ विद्वान लोग ] ( प्रत्यक्षद्विष ) प्रत्यक्ष [ वर्तमान अवस्थ 
के द्रपी [ विरोधी ] ( भवत्ति ) होते हैं [ देखो-गो० पृ० १। १ ]। ( अभिष्लव 
पृष्ठय निर्मित ) अभिष्लव से (ष्ड्य बनाया गया है, ( पृष्ठात्‌ अभिजित्‌ ) पृष 
दस ल लन > न सपि 
२३--( आदित्या ) अदिति-प्य । अखण्डब्रतधारिणो विद्वास 
अथवा आइ'+दीपी' दीप्तौ- यक्‌। पृषोदरादिख्पभ्‌। आदोप्यमाना । सके 
दर्शिन (आज्विरस )त वा एतमज़्रस' सन्तमज़िरा इत्याचक्षते-गो० ' 
ाजडडजज-+--++-..न्‍नह.तह..0ै8#..  ___ै॥ै॥ै्््््ऱ्ऱ 





१ पूं सं, सर्व” इति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 
२ सबन्न भर्थानुसारी सकारादि पाठोउत्रास्माभि बढद्धित ॥ सर्प ०७ ॥॥ 


गोपथन्नाह्मणे पृ्वेभागे प्र० ५। क्र० २५ || २५६ 


[ वेद वा परमात्मा ] की वह ही गति नवीन है जो पिछले काल में वर्तमान [ थी | १४॥। 
( *त्रिविष्टपं त्रिदिवं तम्‌ उत्तमं नाकम्‌ एतया त्रय्या विद्यया एति, अतः उत्तरे 
महान्त: ब्रह्मलोका: अयवंणाम्‌ अज्धिरसां च सा गति, अथवंणाम्‌ अद्धिरसां च 
सा गति:, इति ब्राह्मणम्‌ १५ ) इसलिये जो उत्कृष्ट और बड़े ब्रह्मलोक [ ब्रह्मवादियों 
के स्थान ] है, अथवं अड्धिराओ [ चारों वेद जानने वालों | की ही वह गति है, अथवं 
अड्डिराओं [ चारों वेद जानने वालों ] की ही वह गति [ पहुँच | है- यह ब्राह्मण 
( ब्रह्मणान ] है । १५ | ॥ २५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि वेदों द्वारा यज्ञों का विधान करके आत्मोन्नति 
करें | २५ ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमश्रीसयाजीरावगायकर्वाड्ाधि- 
हिठतवड़ोदेपु रीगतश्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋकतामाथवंबेदभाष्येषु लब्ध- 
दक्षिणेन श्री पण्डित क्षेमकरणदासत्रिवेदिना अयवेवेदभाष्यकारेण कते 
गोपथब्राह्मणभाष्ये पूर्वभागे पंचम: प्रपाठकः समाप्त: ॥ 
समाप्तमिदं गोपथब्राह्म णम्‌ पुर्वा्ध म्‌ ॥। 
अय॑ प्रवाठक: प्रयागनगरे आश्विनमासे शुक्लदशम्यां तिथो १९८० 
[ अशीत्युत्त रकोनविशतिशतके | विक्रमीये संवत्सरे सुसमाप्तिमगात्‌ । 


मुद्रितमु-श्रावणशुक्ला ५ संवत्‌ १९७१ वि० ता० ५ अगस्त सन्‌ १६२४ ई०॥। 


र-टरू((0)करउच्च 





अवरार्धे पश्चातकाले भवा। अधे: खण्डे तुल्यांशे व ( त्रिविष्ठपम ) 
विटपविष्टपविशिपोलपा: (उ० ३। १४५) त्रि+विश प्रवेशने-कपन्‌, प्रत्ययस्य 
तुटू च। त्रीणि शारीरिकात्मिकसामाजिकसुखानि विशन्ति यनत्र तम्‌ ( त्रिदिवम्‌ ) 
हगुपधत्वात्‌ दिवु व्यवहारादिषु-क: | त्रयाणां धर्मार्थकामार्नां व्यवहारों यस्मिन्‌ 
तम्‌ ( नाकम्‌ ) मोक्षसुखम्‌ (त्रय्या ) त्रि+अयच, डीप्‌। कर्मोपासनाज्ञानरूपया 
( एति) प्राप्नोति ( अतः ) अस्मात्‌ कारणात्‌ ( उत्तरे ) उत्कृष्टा: ( ब्रह्मलोका: ) 
सत्यलोका: | ब्रह्मवादिन: स्थानाति ( च ) अवधारणे ॥। 


१. पूर्व संंकरण में 'त्रिपिष्टपम्‌ यह भ्रष्ट पाठ था ॥ सम्पा० ॥ 


ओरेम 
अथभंबदस्य जोपथनब्राइमणम 


। उत्तरभाग: ।। 


असपमकक, क "५५ िक 


अथमः अपाचद्कः । 


कण्डिका १ ॥ 


अथ यद्‌ ब्रह्मसदनात्तणं निरस्यति शोधयत्येबैन॑ं तदथोपविशती दमः 
वग्विसो: सदने सीदामीत्यवाग्वसुह वे देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरस्राणां तमेव॑ 
पृ सादयत्यरिष्ट यज्ञन्तनुतादित्यथोपविश्य जपति बृहस्पतिब्रह्मेति बृहस्पति 
आज्ि रसो देवानां ब्रह्मा तस्मिन्नेवेतदनुज्ञामिच्छति प्रणीतास प्रणीयमानासु व 
यच्छत्या हविष्कृत उद्दादनादेतद्वे यज्ञस्थ द्वारं तदेतदशून्यं करोतीष्टे च स्विष्ट 
त्यानुयाजानां प्रसवादित्येतद यज्ञस्य द्वितीय॑ द्वारं तदेवेतदशुन्यं करोति 
परिधय: परिधीयन्ते यज्ञस्य गोपीथाय परिधीन्‌ परिधत्ते यज्ञस्थ सात्मत्व 
परिधीन्‌ संमाध्टि पुनात्येबेनं त्रिमेध्यमं त्रय इमे प्राणा: प्राणानेवामिजय 
त्रिदेक्षिणाद्ध त्रयो व॑ छोका लोकानेवाभिजयति त्रिरुत्तराद्ध त्रयो वे देवलो 
देवलोकानेवाभिजयति त्रिरुपवाजयति त्रयो वे देवयाना: पन्थानस्तानेवाभि 
यति ते वे द्वादश भवन्तरि द्वादश ह वे मासा: संवत्सर: संवत्सरमेत्र तेन प्रीणात्य 
संवत्सरमेवात्मा उपदधाति स्वगंस्य लोकस्य समष्ट्च ॥। १॥। 


कण्डिक १॥ यज्ञ में ब्रह्मा का आसन, प्रणीतापात्र 
ओर परिधियां ॥ 


( अथ यत्‌ ब्रह्मसदनात्‌ तृणं निरस्यति त त्‌ एनम्‌ एव शोधयति ) अब: 
ब्रह्मा के स्थान से तिनके को वह [ यजमान ] फेंकता है, वह तब इस [ यज्ञगृह ] को ६ 
करता है। ( अथ उपविशति, इदम्‌ अहम्‌ अवकि वो: सदने सीदामि इ| 
अर्वाग्विमु: ह वे देवानां ब्रह्मा, +राखतु: अधुराणाम्‌ ) फिर वह [ ब्रह्मा ] बैठता 
[ इदम्‌ अहम्‌'''इति ) यह मैं समीप वर्तमान यज्ञ के धर में बैठता हं--[ वह यह ब्राह 

१--( ब्रह्मसदनात्‌ ) ब्रह्मण: प्रधानयाजकस्य गृहात्‌ (अर्वाक् ) समें 
( वसो: ) वज्ञस्य ( अवृग्विसु:) समीपनिवासी पुरुष: ( देवानाम्‌ ) विदुष 





गोपथब्राह्मणे रत्त रभागे प्र० १ | क० १॥। २६१ 


वचन बोलता है ] समीपनिवासी पुरुष ही देवों [ विद्वानों | का ब्रह्मा होता है भौर 
दूरनिवासी पुरुष असुरों का [ ब्रह्मा होता ] है। (एतत्‌ तम्‌ एवं पूर्व! सादयति अरिष्ट 
यज्ञ तनुतात्‌ इति ) इससे उसको ही पहिले वह [ यजमान | बिठलाता है--वह निर्विष्न 
यज्ञ को विस्तृत करे | ( अथ उपविश्य जपति, बृहस्पति: ब्रह्मा इति ) फिर वह 
बैठकर [ यह ब्राह्मण वचन | जपता है--बृहस्पति [ बड़ी बड़ी विद्याओं का स्वासी ] 
ब्रह्म है। (आद्विरस: वृहस्पति: वे देवानां ब्रह्मा, तस्मिन्‌ एवं एतत्‌ अनुन्नाम्‌ 
इच्छुति ) आज्िरस [ चारो वेद जानने वारा ) बृहस्पति विद्वानों का ब्रह्मा है, उस 
[ ब्रह्मा | में ही वह [ यजमान ] यह नियम चाहता है। ( प्रणीतासु प्रणीयमानासु 
ह॒विष्कृत: आ उद्वादनात्‌ु वाच यच्छति ) प्रणीताओं [ यज्ञ में जल्पात्रों | के लाये 
जाने पर ह॒विष्कृत [ हवि की आहुति मन्त्र | के उच्चारण तक वह [ ब्रह्मा | वाणी को 
रोकता है। (एतत्‌ वे यज्ञस्य द्वारं तत्‌ एतत्‌ अशुर्न्य करोति ) यही यज्ञ का द्वार 
है, सो इसको वह अशून्य [ परिपूर्ण वा निविष्न ] करता है। ( स्विष्टकृति इष्टे च 
अनुयाजानाम्‌ आ प्रसवात्‌ इति एवत्‌ वे यज्ञस्य द्वितीय॑ द्वारं तत्‌ एवं एततु 
अशुन्यं करोति ) और स्विप्टकृत्‌ [ आहुति | दिये जाने पर अनुयाजों की उत्पत्ति तक 
[ वाणी को रोकता है ], यह ही यज्ञ का दूसरा द्वार है, सो इसको वह अशून्य [ निविध्न ] 
करता है। (यत्‌ परिधयः परिबीयन्ते यज्ञस्य गोपीयाय परिधीन्‌ परिधत्ते ) जो 
परिधियें [ घेरे ] चारों ओर किये जाते हैं, यज्ञ की भूमि की रक्षा के लिये वह परिधियों 
को रखता है । ( यज्ञस्य सात्मत्वाय परिधीन्‌ संमार्टि ) और यज्ञ की चैतन्यता के लिये 
परिधियों को माजन करता है। (एन मध्यमम्‌ एवं त्रि: पुनाति, त्रयः इमे प्राणाः, 
प्राणान्‌ एवं अभिजयति ) इस मध्यम [ परिधि ] को तीन बार वह शुद्ध करता हैं, 
[ प्राण, अपान, उदान, ] तीन प्राण है, प्राणों को ही वह जीतता है। ( दक्षिणाधे त्रि:, 
त्रय: वे लोका: लोकान्‌ एवं अभिजयति ) दाहिने भाग को तीन बार [ वह शुद्ध 
करता है ], तीन ही लोक [ स्थान, नाम, जन्म वा जाति, तीन घाम--निरु० & | २८ ] 
हैं, लोकों को ही वह जीतता है। ( उत्तराध' त्रि:. त्रयः वे देवलोका:, देवलोकान्‌ 
-एवं अभिज्नयति ) उत्तर भाग को तीन बार [ वह शुद्ध करता है ), 'तीन ही [ पृथिवी, 


( परागवसु: ) दूरनिव्रासी पुरुष: ( तम्‌ ) ब्रह्माणम्‌ ( अरिष्टम्‌ ) रिष हिंसाया- 
क्त:। अहिसितं नि्विन्नम्‌ ( तनुतात्‌ ) विस्तारयेत्‌ ( बृहस्पति: ) बृहतीनां 
विद्यानां पाठक: (आड्विरतः ) चतुर्वदवेत्ता ( अनुज्ञाम्‌ ) नियमम्‌ ( प्रणीतायु ) 
यजे जलपात्रविशेषेषु ( यच्छुति ) नियमयति ( आ ) मर्यादायाम्‌ ( उद्घादनातु ) 
उच्चारणात्‌ (अशुन्यम्‌) अहीनम्‌ । परिपृर्णम्‌ (प्रसवात्‌) सिष्पादनातू ( परिधयः ) 
वेष्टनानि ( गोपीथाय ) निशीयगोपीथावगथाः। (उ०२।६ ) गो+पा रक्षणे 
पा पाने वा-थक्‌ । घुमास्थागापाजहातिसां हलि ( पा० ६॥ ४ । ६६ ) आकारस्य 
ईत्वमु । भूमिरक्षणाय | जलाशयाय ( सात्मत्वाय ) सजीवनत्वाय | वृद्धिकरणाय 
(संमार्थ्ट ) सम्यक्‌ शोधयति ( मध्यमम्‌ ) मध्ये वर्तमानं खण्डम (त्रि:) 
त्रिवारम (दक्षिणाधंम्‌ ) दक्षिणमागम्‌ ( उत्तराधग्त्‌ ) उत्तरभागम्‌ (उप) 


२६२ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। क० २ 


अन्तरिक्ष, द्युलोक | देवलोक हैं, देवलोकों को ही वह जीतता है। (त्रि: उप वा जर्याः 
त्रयः वे देवयाना: पन्यानः तानू एवं अभिजयति ) और तीन बार समीप वा 
| भाग ] को वह जीतता है [ शुद्ध करता है ], तीन [ कम, उपासना, ज्ञान, | ही विद्वार 
के चलने योग्य मार्ग हैं, उनको ही वह जीतता है। (ते वे द्वादश भत्रन्ति, द्वादश हु * 
मासा: सवत्सर: ) वे ( सब | ही बारह हैं वारह ही महीने संवत्सर है। (तेन संत्र 
त्मरम्‌ एबं प्रीणाति, अथों आत्मा संवत्सरम्‌ एवं स्वर्गस्थ, लोकस्य समष्ट 
उपदधाति ) उस [ कर्म ] से ही संवत्सर को संतुष्ट करता है, और आत्मा [यह 
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जीवात्मा | संवत्सर [ समय | को ही स्वगं लोक की प्राप्ति के लिये उपकारी कर्ता है ॥ १ । 


भावाथें:--प्राण आदि चार त्रिक बारह महीने वा संवत्सर अर्थात्‌ समय के सूचव 
है । मनुष्य समय को उपयोगी बनाकर संसार में सुख भोगें ॥। 


कष्डिका २ ॥। 


प्रजापतिव रुद्रं यज्ञान्विरभजत्‌ सोउकामयत मेडप्रमस्मा आकृति: सम्र- 

द्विर्यों मा यज्ञा न्विरमाक्षीदिति । स यज्ञमभ्यायम्थावि*ध्यत्तदा विद्ध निरक्न्तत्‌ तत्‌ 
प्राशित्रमभवत्तदुदयकृत्तद्धगाय पय्यहरंस्तत्त्यैक्षत*। तस्य चक्ष॒: परापततु तस्मा- 
दाहुरन्धो वे भग इत्यपि ह त॑ नेच्छेयमिच्छति तत्‌ सवित्रे परय्यहरंस्तत प्रत्यग ह्वाव्‌ 
तस्य पाणी *प्रचिच्छेद तस्मै हिरण्यमयों प्रत्यदधुस्तस्माद्धिरण्यपाणिरिति स्तुत- 
स्तत्पृष्णे पय्येहरंस्तत्‌ प्राश्तात्तस्य बनता: परोषप्यन्त तस्मादाहुरदन्तकः पूषा 
पिष्टभाजन इति तदिध्मायाड़्िरसाय पर््यहरंस्तत प्राश्नात्तस्य शिरो व्यपतत्‌ त 
यज्ञ एवाकल्पयत्‌ स॒ एष इध्म: समिधों ह पुरातनस्तद्वहँय आज्िरसाय पर्यंहरं- 
स्ततृप्राश्नात्तस्याज़ पर्वाणि व्यस्रंसन्त ते यज्ञ एवाकल्पय तदेतद्व हि: प्रस्तरो ह 
पुरातनस्तदबृहस्पतय आज्विरसाय पय्येहरन्‌ सोडविभेत्‌ बृहस्पतिरित्थं वाव 
: मात्तिमाकृष्यतीति' स एत॑ मन्त्र मपश्यत्‌ सूय्य॑स्य त्वा चक्षषा प्रतीक्ष इत्यब्रवीन्न 
हि सूय्यंस्य चक्षु: किचन हिनस्ति सोउबिभेत्‌ प्रतिगृ हनन्तं मा हिसिष्यतीति देवस्थ 
त्वा सवितु: प्रसवेडश्विनोबाहिभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां प्रसृत: प्रशिषा प्रति- 
गृह्लामीत्यब्रवीत्सवितृप्रसुत एवंन तहेवताभि: प्रत्यगृह्नत्तदव्यूह्य तृणानि प्राग्दण्ड 
स्थण्डिले निदधाति पृथिव्यास्त्ता नाभौ सादयामीति पथिवी वास्तानां शमयित्री 
तयवंतच्छमयाखकार सो5बिभेत्प्राश्नन्तं मा हिसिष्यतीत्यरनेष्टवास्थेन प्राशना- 








2 -७७७॥७७४७८#७८-८शशशशणशशशणशश्शणणनणणणणणणणाभाााा आल लमवनल नल ललिललकनी नील कील कि लिद लिन किलिनिशशल्‍ि नदी, अरे भामाहभाजककन५+ नरक, 
उपाधंम । समीपभागम ( जयति ) पुनाति-इत्यर्थ: (प्रीणाति) संतोषयति 
(आत्मा ) जोवात्मा ( उपद्धाति) उपकरोति (समष्ट्ये) सम्‌ + अशुड 
व्याप्तौ--क्तिनू । सम्यक्‌ प्राप्तये ।। 


सिर लननममरभमकाधशाभाकभ मम पान नस» ७५५म ९०७७१» घप०%»०5प ३७७३७» पम५॥भ १-० नमाकस३७७० वजन कममकमा॥३७५५५»५८३/७०५० भर! 
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१. यू. सं. आविध्य' ब्वति पाठः ॥ २. पू. सं. प्रतीनेत' इति पाठः ॥ 
३. पू. सं. प्रतिच्छेद' ,दूति पाठः:॥ ४ पृ. सं. व्यश्ंसन्त' इति पाठः ॥ 
#. पू. सं. “करिष्यसि' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


| गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १ । क० २॥ २६३ 


मौत्यत्रवीन्नद्यग्ते रास्य किचन हिनस्ति सो5बिभेत्‌ प्राशितं मा हिसिष्यतीतीन्द्रस्य 
त्या जठरे सादयामीत्यब्रवीन्नहीन्द्रस्य जठर किच्वन हिनस्ति वरुणस्पोदर इति 
नहि वरुणस्योदर किचन हिनस्तीति ॥| २ ॥ 


कण्डिका २ ॥ प्रजापति का रुद्र को भागशूल्य करना, पग्राशित्र 
का वर्णन, भग सविता आदि का अद्भवड़ होना ओर 
बृहस्पति वा ब्रह्मा का शान्त करना || 


| 


( प्रजापति: वे रुद्रं यज्ञात्‌ निरभजत्‌ ) प्रजापति [ प्रजापालक जीवात्मा ] 
ने रुद्र [ गति वा ज्ञान देने वाले परमेश्वर | को यज्ञ [ संगति दिये हुये शरीर ] से भाग 
रहित कर दिया । ( सः अक्रामयत मा इयम्‌ आक्तिः समृद्धि: अस्मै, यः मा यज्ञात्‌ 
निरमाक्षीत्‌ इति ) उस [ रुद्र ] ने इच्छा की--[ मुझको ] मेरा यह संकल्प और समृद्धि 
इस [ प्रजापति [के लिये हैं, जिसने मुझे यज से क्रोध करके निकाल दिया है। ( तत्‌ सः 
यज्ञम्‌ अभ्यायम्य, आविध्यत्‌ आविद्धं निरइनन्‍्तत्‌ तत्‌ प्राशित्रम्‌ अभवत्‌ ) तब उस 
[ रुद्व | ने यज्ञ को पकड़ कर छेद कर दिया और छिदे हुये को काट डाला, वह [ यज्ञ वा 
शरीर | प्राशित्र [ खाते योग्य अन्न | हो गया । ( तत्‌ उदयक्ृत्‌ भगाय तत्‌ पय्येहरन्‌ ) 
तब उदयकृत्‌ [ उदय वा यज्ञ करने वाले प्रजापति | ने भग [ सेवनीय घन वा ऐश्वर्य ] को 
वह [ प्राशित्र ] लाकर दिग्रा । ( तत प्रत्येक्षत ) उस [ भग ] ने उसे देखा। ,( तस्य 
चक्ष: परापतत्‌ तस्मात्‌/आहुः अन्ध: वे भगः इति, अपि ह त॑ छेद नेत्‌ इच्छति ) 
उसकी आंख गिर पड़ी इससे“कहते हैं--भग अन्धा है--उसने नष्ट किये हुये और छिदे हुये 


जा मम न ग्रहण किया। ( तत्‌ सत्रित्रे पयेहरन्‌ ) बह सविता [ छोक प्रेरक सूर्य ] को उसने 


२-६ प्रजापति: ) प्रजापाहुक:। जीवात्मा (रुद्रमू ) रु गतो शब्दे ब-- 
विवप्‌ तुक्‌ आगमः। मत्वर्थीयों र: अथवा रा दाने--कः । रुद्दो रौतीति सतो रोख्य- 
माणों द्रवतीति वा रोदयतेवा। स तु, मध्यस्थानदेवता--निरु० १० । ५। कयुम्‌। 
प्राणणमतिदातारं परमात्मानम्‌ (यज्ञार्दु) संगतिक्ृतातु शरीरात्‌ ( निरभजत ) 
मागशुन्यम्‌ अकरोत्‌ (आकूति:) कद्धूल्प: (निरमाक्षीत्‌) मश रोषे-- 
लुडः दीघे: । रोपषेण बहिष्कृतवान्‌ ( अमभ्वायम्य ) परिगृह्य (आविध्यत्‌ ) 
आ+व्यथघ ताडने-लडः। अच्छिदत्‌ (आविद्वम्‌) आच्छिन्नम्‌ ( निरकृन्ततु ) 
कृती छेदने-लडः । सर्ववा छिन्नवानू (प्राशित्रमु) अशित्रादिम्य इचत्रोत्रो 
(उ० ४ । १७३) अशुडः व्याप्ती -अश भोजने वा--इत्र:। भक्षणीयम्‌ । अन्नम्‌ । 
चरुम्‌ ( उदयक्ृत्‌ ) उत्पत्तिकर्ता। प्रजापति: (/भगाय ) पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण 
(पा०३।३। *१८ ) यद्वा । खनो घच ( पा० ३9३ । १२५) भज सेवायाम्‌ू-- 
घः।, भग:, घननाम-निघ० २। १०। पदनाम-निघ० ५। ६। सेवनीयाय। 
यशसे | ऐश्वर्याय ( पय्येहरन्‌ ) पय्यहरतु। पर्य्यानीतवान्‌ ( प्रत्येक्षत ) प्रति ईक्ष 
दर्शने लडः । प्रत्यक्षेण ईक्षितवान्‌ । दृष्टवान्‌ (नेत्‌ ) निषेध ( छेसमु ) 
छिन्नम्‌ ( सवित्रे ) लोकप्रेरकाय सर्य्याय ( पृष्णे ) श्न्नक्षत॒रृषन्‌ ० ( उ० १। १५६ ) 


२६४ गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० १ । क० २ 


छं 
छाकर दिया। (तत्‌ अत्यगृह्लात्‌ ) वह उस [ सविता ] ने छे अंक ॥$ पा 
अ््िच्छेद ) उसके दोनों हाथ कट पड़े । ( तस्मै हिरण्यमयोौ 230 पा 
: हाथ | सोने के बने हुये उन्होंने लगा दिये । (तस्मात्‌ हिरण्यपाणि: इ तु हि 
इसलिये--वह सोने के हाथ वाला है-ऐसा स्तुति किया जाता है। ( तत्‌ पू ह 
प प्रेहरन्‌ ) उसे पृषा [ वृद्धि वा पुष्टि करने वाली प्रथिवी ] को उसने हर कक | के 
प्राउनातु / वह उसने खाया। (तस्थ दन्ता: परोष्पन्त ) उसके दांत ह । 
( तस्मात्‌ आहु: अदन्तकः पृषा पिष्टभाजन: इति ) इसलिये छोग कह हे हे 
आन वाला पूषा पिष्ट [ पिसे हुये पिट्ठी आदि अन्न [के योग्य है। ( तत्‌ अ पा 
इ्व्माय पय्येहरन ) उसे आज्िरस [ विद्वानों के हितकारक | इध्म [ अग्नि हे त् 
करने वाछे इन्धन ] को उसने छाकर दिया । ( तत्‌ प्राश्नात्‌ ) उसे उसने खा लिया | 
( तस्य शिरो व्यपतत्‌ ) उसका सिर गिर पड़ा। (ते यज्ञ एवं अकल्पयत ) उ्त 
[ प्राक्षित्र ] को यज्ञ में ही उसने समर्थ किया [ पहुंचाया ]|। (सः एष: इध्म: ५रातन: 
हैं समिध: ) वही यह इध्म पहिले का समिघ [ काष्ठ ] है। ( तत्‌ आज़िरसाय बे 
पय्यंहरन ) उसे आज्विरस [ विद्वानों के हितकारक ] बह [ आकाश वा जल "| को 
उसने लाकर दिया | ( तत्‌ श्राश्नात्‌ ) वह उसने खा लिया । ( तस्य अज्भा: पर्वाणि 
व्य्रंसन्त ) उसके अज्ज और जोड़ खिसक पड़े । (तें ये एव अकल्पबत्‌ ) उस 


स्तर: ) वह ही यह बहि 3रातन श्रस्तर [ फैला हुआ- पदार्थ वा पत्थर ।है। (तत्‌ 

भाड़िरसाय ब्रहस्पतये प य्यंह रन ) उसे आज्िरस [ चारों वेद जानने वाले ] बृहस्पति 

| बड़ी विद्याओं के स्वामी | को उसने छाकर दिया । ( सः बृहस्पति: अबिभेत्‌, इत्थं 

व्राव भा आतिम आक्ृष्यति इति ) वह बृहस्पति इस प्रकार से ही वह मुझे 

पीड़ा करेगा । ( सः एत॑ मन्त्र म्‌ अपश्यत्‌ अब्नवीतू, सूयस्थ चक्षषा त्वा प्रतोक्षे इति ) 
पटल कक कप लन कप पक कप पथ 2 


0 'भशयाउफाक(/इकषकाए०-१०७० मत न वककर /५७४१७4॥४५७७५०००॥०४१७३न७० ह्व 





इैप वृद्धों अथवा पुष पुष्टो--कनिन्‌ । वषा पुथिवीनाम--निघ० १।१। 
दनाभ--निघ० ५। ६ पृथिव्ये ( परोप्यन्त ) परा+ डुवप छेदने बीजसन्ताने 
च-कर्मंणि छछ | छित्ना अभवन्‌ ( दत्ता: ) हसिमृग्रिगवामिदमि० ( 7७ ३।५६) 
रेमु उपशमे दमने च-तव्‌। देशना: ( पिष्टभाजन: ) पिष्ठ + भाज' पृथक - 
करणे-ल्युट्‌ । पिष्टस्य चूथणितत्य पिष्टकस्य योग्य: ( इध्पाय / इपि युथीन्धिदस्सि ० 
( 3० १। १४५ ) जिइन्ची दीप्तो--मक | इंडमः पदताम--नित्र७ ५ ; ६। दृध्म: 
समिन्धनातु--निरु० ८। ४। अग्नितन्दीपनाय काष्ठाय ( आजिरसाय ) अच्िरिसे 
वेदज्ञात्रे हिताय ( बहुँये ) सर्वधातुम्य इन (उ० ७ ! ११८) ब्रहि वद्धौ- इन्‌ 
नलोप: । बहि:, अन्तरिक्षम-निघ०- :। ३। उदकम-.निध० १। १२ । बहिः परि- 
बहुंणातू+-निरु+ ८ | ८ | आकाशाय। जलाय ( व्यश्न॑ंसन्त ) स्नंसु अध: पतने--लडः | 
अधोअतन्‌ ( प्रस्तर: विस्तृत: पाषाण: (इहस्पतये) बृहतोनां विद्यानां पालकाय । 

हणे ( आज्िरसाय ) चतु्वेदवेत्रे ( आतिम्‌ ) पीडामू ( जे।कश्यति ) समन्‍्तात्‌ 

'रप्याति ( सुर्यस्य ) स्वेत्रेरकस्य परमेश्वरस्य दत्तेन ( चक्षुपा ) दश्शनसामथ्येंन 








गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र ० १ । क० २३ ३६५ 


उसने इस मन्त्र को देखा [ विचारा ] और कहा-( सूर्यस्य' “*“प्रतीक्षे ) सूर्य 
[ सवंप्रेरक परमात्मा ]के [दिये ] चक्षु [ दर्शन सामथ्यं ] से तुझको देखता हूं [ यह 
ब्राह्मण वचन है ]। (सूर्यस्प चक्षु: किचन नहि हिनस्ति ) सूर्य [ परमात्मा ) के 
दर्शन सामथ्यं को कोई भी नहीं नष्ट करता हैं। (सः अबिभेत्‌, प्रतिगृह्न्तं मा 
हिसिष्यति इति ) वह डरा--ग्रहण करते हुये मुझको यह नष्ट कर देगा । ( त्वा देवस्य 
सवितु: प्रसवे अश्विनो: बाहुभ्यां पृष्ण: हस्ताम्यां प्रशिषा प्रसूत: प्रतिगृक्तुमि इति 
अब्रजीत्‌ ) तुझको प्रकाशमान सविता [ सर्वोत्पादक परमेश्वर ] के बड़े ऐश्वर्य के बीच, 
दोनों अश्वियों [ सब विद्याओं में व्याप्त माता पिता ] के दोनों भुजाओं से और पूष। 
| पोषक आचाय॑ | के दोनों हाथों और शिक्षा से प्रेरणा किया हुआ मैं ग्रहण करता हूं +यह 
[ यह मन्त्र कुछ भेद से अथवं० १६९ । ५१। २। और यजु० २। ११ का है। ] वह बोला । 
( सवितृप्रसत: एवं एन॑ तत्‌ देवताभि: प्रत्यगृह्लात्‌ ) सविता [ परमात्मा | से प्रेरणा 
किये हुये उसने ही इस [ प्राशित्र | को देवताओं के सहित ग्रहण किया । (तत्‌ प्राक्‌ 
तृणानि व्यूह्य स्थण्डिले दण्ड निदबाति, त्वा प्रथिव्या: नाभो सादय'मि इति ) 
तब पहिले तृणों को ठीक करके चौरस स्थान पर दण्डे को वह गाड़ता है--तुझको पृथिवी 
की नाभि में मैं स्थापित करता हू | यजुर्वेद १। ११ का भाग है )। ( प्रथिवी वा 
अन्नानां शमयित्री, तया एवं एतत्‌ शमयांचकार ) और प्ृरथिवी [ सब का विस्तार 
करने वाला परमात्मा ] ही अन्नों का शमन करने वाला हैं, उसके ही द्वारा इसको उसने . 
शान्त किया । (सः अबिभत्‌ प्राश्नन्तं मा हिसिष्यति इति) वह डरा--मुझ खाते 
हुये को यह मार डालेगा । (त्वा अग्ने: आस्येत प्राश्वामि इति अनश्रवीत्‌ ) तुझकों 
अग्नि [ सर्व प्रकाशक परमेब्वर |] के [ दिये हुये |) मुख से मैं खाता हूं +[ यह मन्त्र 
यजु० २ । ११ का अन्तिम पाद ] वह बोला | ( अग्ने: आस्य किचन नहि इिनतस्ति ) 
अग्नि [ परमात्मा ] के [ दिये हुये | मुख को कोई नहीं नष्ट करता है। (सः अबिभेत्‌ 
प्राशितं मा हिसिष्पति इति ) वह डरा--खाया हुआ [ प्राशित्र |) मुझे मार डालेगा । 
(त्वा इन्द्रस्य जठरे सादयामि इति अबन्नवीतू ) तुझको इन्द्र के [ परम ऐश्वर्यवान्‌ 
परमेश्वर के दिये हुये | जठर [ कोख | में रखता हूं--यह [ ब्राह्मण वचन | वह बोला । 


( प्रतीक्षे ) प्रत्यक्ष पश्यामि ( हिन॒स्ति ) नाशयति [दिवस्थ) प्रद्माशमानस्य (सर्जितु ) 
सर्वोत्तादकस्य । परमेश्चरस्य ( प्रसवे ) प्रकृष्टश्वय्यें (अश्विनो)) सकल विद्याव्याप:- 
योमति पित्रो: (बाहुभ्याम्‌/ भुजयो. सकाशात्‌ ( पृष्ण: ) पोषकस्य | आचाय्यंस्य 
( हस्ता भ्याम्‌ ) करयो: सकाशात्‌ ( प्रसूत: ) प्रेरित: ( प्रशिषा ) शासु अनुशिष्टौ- 
क्त्रिप । प्रकृष्टशासनेन (प्रतिगक्तलामि ) स्वीकरोमि (व्यूहद्य ) विविध समृह्य 
( प्राक ) प्रथमम्‌ ( स्थण्डिले ) मिथिलादयइच ( उ० १। ५७ ) ष्ठलछ स्थाने--इलच्‌, 
नुक, लस्य ड: । यथार्थ समीक्ृते प्रदेशे (पृथिव्या:) भूमे: (नाभो) नहो भश्च (उ० ४ । 
१०६ ) णह बन्धने-इचत्च, हस्य भः। मध्यस्थाने ( सादयबामि ) स्थाययामि 
( प्रथिवी ) प्रथे: षिवन्षवन्ष्वनः सम्प्रसारणं च (3० १। १५० ) प्रथ प्रस्याते विस्तारे 
च-षिवन्‌ । डीष्‌। सवंविस्तारकः परमेश्वर: ( अस्ने: ) भौतिकस्य पाचकस्य 


२६६ गोपयब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० १ । क० ३॥ 


( इन्द्रस्य जठरं किचन नहिं हिनस्ति ) इच्ध [ परमात्मा ] के [ दिये ] जठः 
को कोई नहीं नष्ट करता है । ( वरुणस्प उदरे इति ) बरुण [ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा | के 
[ दिये हुये ] उदर में [ तुझे मैं रखता ह-यह ब्राह्मण बचन उसने कहा ]। ( वरुणस्य 
उदरं किचन नहि हिनस्ति इति ) वरुण [ परमात्मा ] के [ दिये ] उदर को कोई नहीं 
नष्ट करता हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थे :-- यहाँ प्रजापति प्रजारूप शरीर के अवयवों का पालने वाला जीवात्मा है, 
रुद्र सवंज्ञ स्वंकर्ता परमात्मा और यज्ञ परमाणुओं के संयोग से बना हुआ हारीर है ।। 
प्रजापति के रुद्र को यज्ञ से अलग करने पर भग, सविता, पूषा, इध्म और बहि, यह पाँचों 
तत्त्व अपना अपना कम करने में असमर्थ होते हैं । ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा की सत्ता को सब 
के भीतर काम करता हुआ देखता है ॥ २ ॥ 


विशेष: १---इस कण्डिका में उस पौराणिक कथा का मूल सा भान होता हैं 
जिसमें दक्ष वा प्रजापति ने शिव वा रुद्र को भाग न दिया था | शिव की स्त्री सती उस यज्ञ 
में भस्म हो गयी, शिव के गणों ने यज्ञ को और दक्ष को विध्वंस कर दिया, डपस्थित देवता 
घायल हुये । फिर शिव का क्रोध विष्णु के बीच में पड़ने से शान्त हुआ ॥ 


विशेष: २-प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित दिये जाते हैं-- 


१“देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेउश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां प्रसृत 
आरभे-अथ० १६। ५१। २, भेद से यजु० २।११ तथा २०।३॥ [ हेशूर! ] 
( देवस्य ) प्रकाशमान, ६ संवितुः ) सर्वोत्पादक [ परमेश्वर ] के ( प्रसवे ) बड़े ऐश्वर्य के 
बीच, ( अश्विनो: ) सब विद्याओं में व्य(प्त दोनों [ माता पिता ] के ( बाहुभ्याम्‌ ) 
दोनों भुजाओं से और ( प्रृष्ण: ) पोषक [ आचाये ] के ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनों हाथों से 
( प्रसुत: ) प्रेरणा किया हुआ मैं ( त्वा ) तुझको ( आरमे ) ग्रहण करता हूं । 

२- देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेडश्रिनोर्बाहुभ्यां पृष्णों हस्ताभ्याम्‌ । प्रतिगृह्ला- 
म्यस्नेष्ट्वा स्पेन प्राश्नामि--यजु० २। ११ ॥ [ हे अन्न ! ] ( देवस्य ) हएं देने वाले 
( सवितु: ) और सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के [ उत्पन्न किये हुये ] ( प्रसवे ) 
संसार में विद्यमान ( त्वा ) तुझ [ भक्ष्य पदार्थ | को ( अश्विनो: ) प्राण और अपान 
के ( बाहुभ्याम्‌ू ) आकर्षण और घारण गुणों से तथा ( पृष्ण: ) पुष्टिकारकः समान वायु 
के ( हस्ताभ्याम्‌ / शोधन और झरीर के अज्भ अज् में पहुंचाने के गुण से ( प्रतिगृह्ञामि ) 
अच्छे प्रकार ग्रहण करता हूं, ( अग्ते: ) प्रज्वलित अरिनि के बीच में पकाकर ( त्वा ) तुझ 
[ भक्ष्य पदार्थ ] को ( आस्येन ) अपने मुख से ( प्र अश्नामि ) भोजन करता हूं ॥ 





पस्यहककर. 


पावकस्य परमेश्वरस्थ ( आस्येन » अधु क्षेपणे-ण्यत्‌ । मुखेन ( प्राशितस्‌ ) 
प्रकर्षेण भक्षितम्‌ ( इन्द्रस्य ) ईश्व रस्य दत्ते-इति शेष: ( जठरे ) कुक्षो ( वरुणस्य ) 
वरणीयस्य । सर्वोत्क्ब्टस्य ( उदरे ) उदि दुणातेरलचौ पृव॑पदान्त्यलोपश्व (उ० ४ | :€) 
उत्‌+दु्‌ विदारणे --अछ अचू वा, उत्‌ इत्यस्य तछोप: । नाभिस्तनवोमेध्यभागे ।॥॥ 


गापथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १ । क० ३ २६७ 


कण्डिका ३ | 

अथो आहहुर्ब्राह्म णस्योदर इत्यात्माउस्थात्मवाउचत्मानं में मा हिसी: स्वाहेत्यन्न 
वे सर्वेषां भूतानामात्मा तेनेबेतच्छमया चफार प्राशित्रमनुमन्त्रयते । योउरितिन मणा 
नाम ब्राह्मणपु प्रविष्ट: तत्मिनु म एतत सुहुतमस्तु प्राशित्र तन्‍्मा मा हिसीत परमे 
व्योमन्निति तत्मवेंग ब्रह्मणा प्राश्नात्तत एनं माहिनत्तस्माद्यों ब्रहाष्ठ: स्थात्तं 
ब्रह्माणं कुर्बीत ब्रहस्पतिवों सर्व ब्रह्म सर्वण हवा एतद्‌ ब्रह्मणा यज्ञ दक्षिणत 
उद्यच्छुतेषष एवं वा एतस्मात्‌ प्राणा: क्रामन्ति य आविद्ध प्राश्नात्यद्धि मर्जियित्वा 
प्राणान्‌ संस्पृशते वाह मे आस्य नित्यमृत वे प्राणा अम्नतमापः प्राणानेव यथा- 
स्थानमुपाह्यते तदु हैक आहुरिन्द्राय पर्यंहरतन्निति ते देवा अन्नुवन्निन्द्रो बे देवा- 
नामोजिष्ठो बलिष्ठस्तस्मा एतःपरिहरन्तीति तत्तस्मे पर्यहर॑स्तत्सद्‌ ब्रह्मणा 
शमयाच्कार तस्मादाहुरिन्द्रो ब्रह्मेति यवमात्र भवति यवमात्र वे विषस्य न 
हिनस्ति यदधस्तादभिघारयति तस्मादधस्तात्‌ प्रक्षर्ण प्रजा अरुने हिनस्ति यदु- 
परिष्ठादभिधारयति तल्मादुपरिष्टात प्रक्षर्ण प्रजा अछन हिनस्ति यदुभयतोडभि- 
घारयत्युभयतोउिधारि प्रजा अरुर्घातुक स्थाद्त्सम याभिहरेदनमिविद्धं यज्ञस्या- 
भिविध्येत्‌ ॥ ३ ।। 


कण्डिका ३ | प्राशित्र [ अन्न ] का विधान ॥ 

( अथो आहु:, ब्राह्मणस्थ उदरे + त्वासादयामि--क० २ इति। आत्मा 
असि आत्मना में आत्मानं मा हिसी: स्वाहा इति ) फिर वे [ ऋषि ] कहते हैं 
--ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञानी | के पेट मे [ तुझ प्राशित्र को रखता हूं-क० २, यह मन्त्र |, हे 
प्राशित्र ! तू आत्मा [ अन्न ] है, तू आत्मा [ अन्न के कुप्रयोग | से मेरे आत्मा [जीवात्मा] 
को मत सता, यह स्वाहा [ सुन्दर वचन ] है [ और यह दो मन्त्र वे बोलते हैं| ( अन्न वे 
सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मा, तेन एवं एतत्‌ प्राशित्रं शमयांचकरार अनुमन्त्रयते ) अन्न 
ही सब प्राणियों का आत्मा | जीवन | है, उससे ही इस प्राशित्र | अन्न | को वह शान्त 
करता है और मन्त्र के अनुकूल करता है। ( यः नमणा: नाम अगिति: ब्राह्मणेषु प्रविष्ट:, 
तस्मिन्‌ में एतत्‌ प्राशित्र सहुतम्‌ अस्तु, तत्‌ मा परमे व्योमन्‌ मां हिसीत्‌ इति ) 
जो नूमणा [ मनुष्यों के हित के लिये ज्ञान वाला | नाम अग्नि [ जठराग्नि | ब्रह्मज्ञानियों 
में प्रविष्टे है, उस [ अग्नि में मेरा यह प्रागित्र [ अन्न | अच्छे प्रकार होम किया गया होबे, 
वह [ अन्न | मुझको उत्तम विविध रक्षा स्थान में | रख कर | न मारे [ वह इस ब्राह्मण 
बचन को पढता है |। (तत्‌ सर्वेण ब्रह्मणा प्राश्नात्‌ ततः एन मा अहिनत्‌ ) उसको 


३--( अनुमन्त्रयते ) मन्त्रेण अनुकूल करोति (नृमणा:) नयतेडिच्च 
( उ० २। १०० ) णीज्‌ प्रापणे--ऋः, डित्‌ । गतिकारकोपपदयोः पूर्वेपदप्रकृतिस्वरत्व च 
( 3० ४। २२७ ) नृ+मनु अवबोधने--असिः। छष्दस्यूदवग्रहात्‌ (पा० ८। ४। 
२६ ) इति णत्वम्‌ । नृभ्यों मनुष्याणां हिताय बोधनं यस्य सः ( परमे ) उत्तमे 
( व्योमन्‌ ) नामन्सीमन्‌व्योमन्‌ ० (3० ४। १५१) वि+ अब रक्षणे--मनिन्‌ सप्तमी- 


१, पू. सं. शमया' इति पाठः ॥ सम्पा० || 





सामान» ५ ३७ सपना ९३ ५...» क७४,५॥॥७॥५५७७७७५७, १ल्‍रकलाबा 


श्द्ष गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १ । क० ३॥ 


सम्पूर्ण ब्रह्मज्षान से खावे, इसलिये इसको वह न मारे । ( नस्मात्‌ यः ब्रह्िष्ठ: स्य तने 
ब्रह्मा कुर्वीत ) इसलिये जो अत्यन्त ब्रह्मश्ञान वाला हो, उसको ब्रह्मा बनावे । (बृहस्पति: 
वे सर्व ब्रह्म ) बृहस्पति [ बड़ी विद्याओं का स्वामी | ही सम्पूर्ण ब्रह्म [ ब्रह्मा ] है । 
( एतत्‌ सर्वेण ह वी ब्रह्मणा यज्ञं दक्षिगत: उच्चच्छते ) इसछिये वह सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान 
के साथ यज्ञ को दक्षिण दिश्या में बैठकर ऊंचा करता है । ( एतस्मात्‌ अपः एवं वे प्र णा: 
क्र मन्ति ) इसलिये जल को ही प्राण प्राप्त करते हैं। ( यः आविद्धं प्रश्नाति अद्धि: 
प्राणान्‌ मार्ज यित्वा संस्पृशते, में नित्य वाक आस्यम्‌ ऋतम्‌ ) जो पुरुष अच्छे छेदन 
किये हुये [ प्राशित्र अन्न ] को खाता है, वह जल से प्राणों को शुद्ध करके [ इन्द्रिय ] स्पर्श 
करता हैं--मेरे लिये नित्य वाणी, मुख और सत्य होवे । [ यह वाक्य पढ़ता है। ( प्राणा: 
वें अम्ृतमू, आप: नाणान्‌ एवं यथास्थानम्‌ उपाह्वयते ) प्राण ही अमृत [ जल | है, 
जल प्राणों [ जीवन साधनों ] को ही अपने अपने स्थान पर बुलछाता है। ( तत्‌ उ ह एक्के 
आहु:. इन्द्राय पर्यंह्रन्‌ इति ) सो कोई कोई कहते हैं--इन्द्र [ जीवात्मा ] को वे [ इन्द्रिय 
भन्न ] छाकर देते हैं। ( ते देवा: अश्रुवन्‌ इन्द्र: वे देवानामु ओजिष्ठ: बलिष्ठ: तस्में 
एतत्‌ परिहरन्ति इति तत्‌ तस्में पर्यहरन्‌ ) उन देवों [ इन्द्रियों ] ने कहा--इन्‍्द्र 
| जीवात्मा ] ही देवों [ इच्द्रियों ] में अति ओजस्वी [ पराक्रमी ] और अति बलवान है, 
उसके लिये यह [ अन्न ] वे छाते हैं--इसलिये उसे उसके लिये वे छाये हैं। (तत्‌ सत्‌ 
ब्रह्मणा शमयांचक्रार ) उस होते हुये को ब्रह्मज्ञान से उस [ इन्द्र ) ने शान्‍्त किया । 
( तस्मात्‌ आहु: इन्द्र: ब्रह्मा इति ) इसलिये वह कहते हैं--इन्द्र [ जीवात्मा ] ब्रह्मा है । 
( यत्रमात्र भवति यत्रमात्र वे विषस्य न हिनस्ति ) वह [ इन्द्र | जौ के आकार वाला 
[ परमाणु रूप ] है, जौ के आकार वाछा जल का नाश नहीं करता है। ( यत्‌ अधस्तात्‌ 
अभिषारयति तस्मात्‌ प्रक्षरण हैं अधस्तात्‌ प्रजा: अर: न हिनस्ति ) जो वह नीचे की 
ओर सींचता है, इसलिये बहाव नीचे की ओर प्रजाओं [ इन्द्रियों ] को मभर्म में न नष्ट 
करता है। ( यत्‌ उपरिष्टात्‌ अभिषारयति तस्मात्‌ प्रक्षरणम्‌ उपरिष्टात्‌ प्रजा: अरु: 
ने हिनस्ति ) जो वह ऊपर की ओर सींचता है, इसलिये बहाव [ रुधिर रूप जल | ऊपर 
की ओर प्रजाओं [ इन्द्रियों ] को मर्म में नहीं नष्ट करता है । ( यत्‌ उभयत: अभिघारयति 
उभयतः अभिषारि प्रजा: अरुर्घातुक स्थात्‌ ) जो वह दोनों ओर से [ आमने सामने 














अु्क। व्योमन्‌ व्यवने--निरु० ११। ४०। विविधरक्षास्थाने ( ब्राह्मणा ) ब्रह्मज्ञानेन 
( ब्रह्मिष्ठ! ) अतिशयेन ब्रद्मशानवान्‌ ( दक्षिणत ) दक्षिणस्थां दिशि स्थित: 
( उच्चच्छते ) उत्‌ +यम नियमने । उन्नयते ; क्र मन्ति ) गच्छन्ति । प्राप्नुवन्ति 
( मार्जयित्वा ) शोधयित्वा ( अमृतम्‌ ) उदकम्‌ू--निध० १। १३। (आप: ) 
जलम्‌ ( इन्द्राय ) परमेश्वयंवते । जीवात्मने ( देवा: ) इन्द्रियाणि ( ओजिष्ठ: ) 
अतिगशयेन ओजस्वी पराक्रमी ( यवमात्रसू ) अणुपरिसाणम्‌ ( विषस्य ) उदकम्‌-- 
निघ० १। १२। ( अभिघारयति ) घ्॒‌ क्षरणदीप्त्यो :-सर्वेतः सिच्ति प्रवहति 
( प्रक्षरणम्‌ ) प्रवहणस्‌ ( ओर: ) अत्तिपृषषियजि० ( उ० २।११७ ) ऋ यती 
हिसने च--उसि: । अरुषि। म्म॑णि ( अभिघारि ) स्वतः सेचक जलम्‌ 


॥ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १ । क० ४ २६६ 


जल वा रुधिर को ] सींचे, दोनों ओर से सींचने वाछा [ जल टकराकर ] प्रजाओं [इन्द्रियों] 
को ममंघाती होता है। ( यत्‌ समया अभिहरेत्‌ अनभिविद्ध यज्ञस्थ अभिविध्येत्‌ ) जो 
[ उस जल को | पास से वह ले चले, बिना छिदा हुआ [ बिना चूर्ण किया हुआ अन्न ] यज्ञ 
[ शरीर ] का सवंथा छेदन कर देवे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ :--अन्न और जल सुप्रयोग से शरीरबल और आत्मबल बढ़ाते हैं, वे ही 
कुप्रयोग से उन्हें नष्ट कर देते हैं ।। ३े ॥ 


कण्डिका ४ ॥। 


अग्रेण परिहरति तीर्थनेव परिहरति वि वा एतचज्ञश्छिय्यते यत्‌ प्राशित्र 
परिहरति, यदाह ब्रह्मन प्रस्थास्यामीति बृहस्पति सर्व ब्रह्म सर्वेग ह वा एतद्‌ 
ब्रह्मणा यज्ञ दक्षिणतः सन्दधात्यथोउ्त्र वा एतहि यज्ञ: श्रितों यत्र ब्रह्मा तत्रेव 
यज्ञ: श्रितस्तत एवेनमालभत्ते यद्धस्तेन प्रमीयेद्‌ वेपन:स्थाच्च्छीपर्णा शीषंक्तिमानृत्‌- 
स्याच्त्तृष्णी मासीदासम्प्रत्तो यज्ञ: स्पात्‌ प्रतिष्ठेत्येव ब्रूयाद्वाचि वे यज्ञ: श्रितो यत्र 
ब्रह्मा तत्रेव यज्ञ: श्रितस्तत एवंन॑ सम्प्रयच्छत्याग्री क्र आदधात्य प्निमुखानेवर्तुन्‌ 
प्रीणात्यथोत्तरासामाहुतीनां प्रतिष्ठित्याध्यो समिद्व“येत्र जुहोति परिधीनृत्सम्मार्षि 
पुनात्येवेनां सकृत्‌ सक्ृत्‌ सम्माह्ति पराडेव ह्येतहि यज्ञश्वतु: सम्प॑यतेड्थो चतु- 
ष्पाद: पशव पशुनामाप्त्ये देव सवितरेतत्ते प्राहेत्याह प्रसूत्ये बृहस्पति: बह्यत्याह 
म हि ब्रह्मिष्ठ: स यज्ञ पाहिस यज्ञ्पति पाहि स माम्पाहि समां पाहिस मां 
कर्मण्य पाहीत्याह यज्ञाय च यजमानाय च पशुनामाप्त्ये ॥ ४ ॥। 


कण्डिका ४ ॥ यज्ञ के विष्नों का नाश ओर यज्ञ के 


आरम्भ का विधान ।। 


( अग्रेण परिहरति, तीर्थेन एव परिहरति एतत्‌ यज्ञ: विवे छिद्यते ) 
[ जो कोई यज्ञ की | पूर्व भाग से निन्‍दा करता है, [ अथवा | तीथ [ शास्त्र विधान | से 
ही निन्‍दा करता है। इससे यज्ञ अवश्य ही छिन्न हो जाता है। (यत्‌ प्राशित्र परिहरति 
यत्‌ आह ब्रह्मन्‌ प्रस्यास्यामि इति ) जो वह प्राशित्र [ चरु, ह॒व्य द्रव्य | को बुरा 
कहता है, [ अथवा ] जो कहता है-हे ब्रह्मत्‌ ! मैं चला जाऊंगा । ( ब्रहस्पति. वे सर्व॑ 
ब्रह्म एतत्‌ ह व॑ सवंण ब्रह्मणा यज्ञ दक्षिणतः सन्दधाति ) बृहस्पति [ सब विद्याओं 
का स्वामी | ही सब प्रकार ब्रह्म [ ब्रह्मा | है, इसी से ही वह सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान से यज्ञ को 


न ना +कनः 





( अरुर्घातुकम्‌ ) ममंनाशकम्‌ ( समया ) सम्‌ + इण्‌ गतौ--अचू, टापू, समीपे। 
( अनभिविद्धम ) अविच्छिन्नम । प्राशित्रमु ( अभिविध्येत्‌ ) अभिच्छेदनं ऊहुर्याव्‌ ॥ 

४--( अग्रेण ) पूर्वभागेव (परिहरति ) यज्ञ निनन्‍दति (तोर्थेन ) तरण- 
साधनेन। शास्त्रेण। यज्ञस्थानेन ( एतत्‌ ) एतस्मातु ( प्रस्थास्यासि ) गमि- 
हपामि ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मशानेन ( दक्षिणतः ) दक्षिणस्यां दिशि स्थित: ( संदधाति ) 


२७० गोपथब्राह्म गे उत्तरभागे प्र० १। क० ४ ॥ 


दक्षिण ओर बैठा हुआ सुधारता है। ( अथो अजञ्र वे एतहिं यज्ञ: श्रितः, यत्र वे ब्रह्मा 
तंत्र एव यत्र: श्रित: तत: एवं एनम्‌ आलभते ) फिर यहां ही अब यज्ञ ठहरा हुआ है, 
जहां ब्रह्मा है. वहां ही यज्ञ ठहरा हुआ है, इसलिये ही इस [ ब्रह्मा | को वह [ यजमान ] 
ग्रहण करता है । ( यत्‌ हस्तेन प्रमीयेत्‌ वेषन: स्थात्‌, यत्‌ शीर्ष्णा शीष॑क्तिमान्‌ स्यात्‌ 
यत्‌ तृष्गोमु आसीद असम्त्त्त: यज्ञ: स्यात्‌ प्रतिष्ठ इति एवं ब्रूयात्‌ ) जो कोई 
हाथ से [ यज्ञ ] नष्ट करे, वह कांपने वाला होवे, जो सीस [ शिर की टक्कर ] से [ यज्ञ 
नप्ट करे ), वह शिर की पीड़ा वाला होवे, और जो चुपचाप बैठे, यज्ञ अरक्षित होवे, 
[ इसलिये ] चला जा--ऐसा ही वह [ ब्रह्मा | कहे । (वाचि वी यज्ञ: श्रित:, यत्र 
ब्रह्मा तत्र एव यज्ञ: त्रित: तत: एवं एन॑ सम्प्रयच्छति. ) वाणी में ही यज्ञ ठहरा हुआ 
है, जहां ब्रह्मा है वहां ही यज्ञ ठहरा हुआ है, इसलिये ही इस [ यज्ञ ] को वह [ ब्रह्मा ] 
यथावत्‌ चअच्णवा है। (आग्रीध्रे अग्निमुखान्‌ आदधाति ) आग्नीध्र [ होतृगृह वा 
हवनकुण्ड | में अग्नि प्रधान मन्त्रों से वह अग्न्याधान करता है [ जैसे यह चार मन्त्र--ओं 
भूमु वः स्वद्चीडिवभूम्ना पृथिवीव वरिम्णा'। तस्यास्ते परथिवि देवयजनि पृष्ठेडग्तिमन्नावमन्ना- 
द्याया दधघे। १। यजु० ३।४॥ ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजायृहि त्वमिष्ठापूर्त सर» 
सृजेथामयं च । अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानइच सीदत । २। यजु० 
१५ । ५- || अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्यथ देवमृत्विजम्‌ । होतार॑ रत्नधातमम्‌ । ३ । ऋ० 
१।१।2१।4स नः पितेव सूनवे5स्ते सूपायनो भव। सचस्वा नः स्तस्तये | ४। ऋ० 
१। १। ६ , हवनमस्ताः ]। ( ऋतुन्‌ एवं प्रीणाति ) वह ऋतुओं को ही प्रसन्न बनाता 
है [ जल वायु शुद्ध करता है |। ( अथ उत्तरासाम्‌ आहुतीनाम्‌ प्रतिष्ठित्या ) और 
पीछे वाली आहुतियों की स्थापना से [ भी ऋतुओं को शुद्ध करता है |। ( अथो 
समिद्वत्या एवं जुहोति ) फिर समिध्‌ शब्द वाली ऋचा से ही वह हवन करता है 
[ जैसे यह चार मन्त्र--ओभ्‌ । समिधारग्नि दुवस्यत घृतैबोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या 
जुहोतन स्वाहा | इृदमग्नये इदं न मम | १। यजु० ३। १। ओ । सुसमिद्धाय शोचिषे 
घृतं तीत्र जुहोतन । अग्नये जातवेदसे स्वाहा--इदमग्नये जातवेदसे--इदं न मम | २ । 
यजु० २। २॥ ओं। त॑ त्वा समिद्धिरजड्जिरों घृतेत वर्धधामसि | वृहच्छोचा यविष्ठ्य, 
स्वाहा । इंदमग्नयेडड्ि ससे---इदं न मम । हे । यजु० २। ३। ओम । अयं त इध्म आत्मा 
जातवेदस्सेनेध्यस्व वर्घस्व चेद्ध वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिक्नह्मवर्॑सेनान्नाद्ेन समेधय, 





सम्यगू धरति (एतहिं) इदानीमू (आलभते ) गृह्नाति (प्रमीयेत ) मीज 
हिसायाम्‌ । नाशयेत्‌ ( वेपनः ) कम्पक: ( शीर्ष्णा ) शिर:प्रहारेण ( शीषंक्तिमान ) 
शौर्ष +अडचु गतिपुजनयो:-तक्तिनू, मतुप्‌। शीर्ष शिर: अच्ति गच्छति व्याप्रो- 
तीति शीष॑ंक्ति: शिर:पीडा. तया युक्त: ( आसीद ) आ--असीदत्‌ । आसोदेत्‌ 
( असम्प्रतः ) ननत्नू+-सम्‌ + प्र+ ड्दात्र दाने-क्त:। दत्तों रक्षित: तत्रतिषेष: । 
असंरक्षित: ( प्रतिष्ठ ) गच्छ (सम्प्रयच्छति ) संयोजयति ( आग्नीपश्रे ) होतृगृदे 
( आदधाति ) अग्न्याधानं करोति ( अग्निमुखान्‌ ) अग्निप्रधानान्‌ मन्‍्त्रान्‌ 
( प्रीणाति ) प्रसादयति (ऋतून) वसन्‍्तादीन्‌ (प्रतिष्ठित्या) स्थापनया ( समिद्वत्या) 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० १। क० ५ २७१ 


स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे--इदं न मम | ४ | हवनमन्त्रा: ]|। ( परिधी न्‌ सम्माष्टि 
पुन,ति एवं ) वह परिधियों को स्वच्छ करता है ओर शोधता भी है। ( एनानू 
सक्ृत्‌ स्व त्‌ सम्माष्टि ) वह इन [ परिधियों | को एक एक बार स्वच्छ करता है 
[ जैसे यह चार मन्त्र--ओम्‌ । अदितेउनुमन्यस्व ॥ १ ॥ ओम । अनुमते5नुमन्‍्यस्व ॥ २ ॥ 
ओम्‌ | सरस्वत्यनुमन्यस्व ।। ३ ॥ ओम्‌ । देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । 
दिव्यों गन्धवं: केतपू: केत॑ नः पुनातु वाचस्पतिवाचिं नः स्वदतु ॥ ४ ॥ यजु० ११। ७ तथा 
३० । १ । हवनमन्त्रा: ]। ( पराडः एवं हि एतहि यज्ञ: चतुः सम्पद्यते ) उत्कर्ष को 
पाया हुआ ही अब यज्ञ चार वार घढता हैं। ( अयो चतुष्याद: पशव:, पशुनाम्‌ आप्त्य 
देव सवितः एतत्‌ ते प्राह इति ) फिर चार पाँव वाले पशु हैं, पशुओं के लाभ के लिये-- 
देव सवित:--यह [. ऊपर लिखा मन्त्र | तुझ [ ब्रह्मा | स वह [ यजमान | बोलता है। 
( आहप्र सूत्ये 2 । ति* ब्रह्मा इति ) वह कहता हैं-प्रेरणा [ यज्ञ की बढ़ती | के छिये 
बृहस्पति ब्रह्मा है [ बड़ी विद्याओं का स्वामी प्रधान ऋत्विज है । देव सवित--इस मन्त्र 
में प्रसुव पद और प्रसूत्य पद ष्‌ प्रेरणे बातु से बने हैं ।। ( आह सः दि ब्रह्िप्ठ:, सः यज्ञ 
पाहि, सः यज्ञपति पाहि, सः साम्‌ पाहि, सः मां पाहि, सः मां कमंण्यं पाहि इति 
यज्ञ य, यजमानाय च, पशुताम्‌ आप्त्ये च आह ) वह [ यजमान | कहता है--वह तू 
ही अतिशय ब्रह्मज्ञानी है, वह तू यज्ञ की रक्षा कर, वह तू यज्ञपति की रक्षा कर, वह तू मेरी 
रक्षा कर, वह तू मेरी रक्षा कर, वह तू मुझ कमंकुशल की रक्षा कर,--वह यह यज्ञ के हित 
के लिये और यजमान के हित के लिये और पशुओं की प्राप्ति के लिये कहता है ॥| ४ ॥ 


भावार्थ:--मनुष्यों को यज्ञ विधान पूर्वक करना चाहिये ।। ४ ॥ 


कण्डिका ४ ॥ 


ने वे पौर्णमास्यां सामावास्यायां दक्षिणा दीयन्ते य एप बोदन: पच्यते 
दक्षिणेषा दीयते यज्ञस्यर्ध्या इष्टी वा एतेन यद्यजतेउथो वा एतेन पूर्ती य ए 
ओदन: फ्च्यत एप ह वा दृष्टापूर्त्ती य एनं पचति ॥ ५॥ 


कण्डिका ५ ॥| पोर्णमासी और अमावस को दक्षिणा के स्थान में 
ओदन का दान || 

(न वे पृ्णमास्यां न अमावास्यां दक्षिणा: दीयन्ते) न तो पोौर्णमासी 
[ इष्टि ) में और न अमावस्या [ इष्टि | में दक्षिणायें दी जाती है। ६ यः एप: ओदन: 
पच्यतें, एबा दक्षिणा दीयते ) जो यह ओदन [ चावरू | पकाया जाता है यह ही 
समिध इति शब्देन युक्तया ऋचा ( पराड ) परा उत्कर्ष+ अज्चु गतिपूजनयो:-- 
विवन्‌ । उत्कर्ष प्राप्त: ( चतुः ) चतुर्वारम ( चतुष्पाद: ) चतुष्पादयुक्ता: 
( आत्स्य॑ ) प्राप्तये ( प्रसूत्य ) प्रेरणाय । उच्नतये ( कमण्यम्‌ ) कर्मकु शछम्‌ ॥ 

 भ्ू-( ऋथध्य ) वृद्धये (इष्टों) इगाड्ियाजीकाराणामुपर्सस्यानम्‌ ( वा० 
पा० ७। १। ३९ ) इति विभक्तेः ईकार:। दृष्टम्‌ । अग्निहोत्रवेदाध्ययनातिथ्यादि- 


२७२ गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० १। क० ६॥ 


दक्षिणा दिया जाता है। (यत्‌ यज्ञस्य ऋषध्ये इष्टी वें एतेन अथो थे एतेन पूत्ती 
यजते ) क्‍योंकि वह यज्ञ की बढ़ती के लिये इष्ट [ अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, आतलिथ्य आदि 
कर्म | को ही इस [ ओदन दान | से, और भी इससे पूत्त [ बावड़ी, कुआ; तालाब 
देवमन्दिर, अन्नदान आदि कर्म ] को प्राप्त होता है। ( यः एषः ओदन: पच्यते, एप: ह 
वें इष्टा ,त्ती यः एनं पचत्ति ) यह जो ओदन [ भात | पकाया जाता हैं, यह ही इष्ट 
और पूत्त [ अग्निहोत्र वेदाध्ययत आदि और बावड़ी देवमन्दिर आदि कम का साधन उस 
यजमान के लिये ] है जो इसको पकाता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ :--पौणंमासी और अमावस्या को दक्षिणा के स्थान में ओदन देने का यहां 
विशेष नियम विचारणीय हैं । ५ ॥ 


कण्डिका ६ ॥ 


दया वे देवा यजमानस्थ गृहमागच्छन्ति सोमपा अन्येउसो सपा अन्‍्ये 
हुतादोउन्ये अहुतादोडन्य एते वे देवा अहतादो यद्‌ ब्राह्मणा एतद्देवत्य ऋषय: 
पुरानीजान एते ह वा एतस्य प्रजाया: पशुनामीशते तेउ््याप्रीता इषमृज॑मादाया- 
पक्रामन्ति यदन्वाहाय्य॑म्रन्वाइरति तानेब तेन प्रीणाति दक्षिणत: सदभय:ः परि- 
हत्ततरा आह दक्षिणावृत्तेनेव यज्ञेन यजत आहुतिमिरेव देवान्‌ हुताद: प्रीणाति 
दकषिणा भिम॑नुष्यदेवांस्तेउस्मै प्रीता इषमूर्ज नियच्छन्ति ॥ ६ ।। 

केण्डिका ६ ॥ यज्ञ में दो प्रकार के देवता आते हैं एक सोम या दूसरे 
असोमपा, अथवा एक हुताद ओर दूसरे अहुताद, उनका वर्णन ।। 

(दया: वे देवा: यजमानस्य गृहम्‌ आगच्छन्ति अन्ये सोमपा:, अन्ये 
अमोमपा', अन्ये हुताद: अन्ये अहुताद: ) दो प्रकार के ही देव यजमान के घर आते हैं, 
एक सोमपा [ सोमरस पीने वाले ] दूसरे असोपमा [ सोमरस न पीने वाले ), [ अथवा | 
एक हुताद [ अग्नि में चढ़े हुये पदार्थ खाने वाले जल वायु सूर्य | और दूसरे अहुताद 
[ अग्नि में न चढ़े हुये पदार्थ अर्थात्‌ शेष हव्य खाने वाले मनुष्य आदि |। (एते बे देवा: 
अहुताद: यत्‌ ब्राह्मणा: ) यह ही देव अहुताद [ बचे हुये ह॒व्यः खाने वाले हैं जो 
ब्राह्मण हैं। ( एतद्देवत्य: ऋषय:ः पुरा अनीजान: ) इस [ सोम ] को देवता जानने 


कम ( यजते ) संगच्छते ( पूर्त्ती ) पृवंबत्‌ ईकार:। पूत्तेम । वापीकपत डागा दि- 
देवतायतन त्रप्रदानादिकम्‌ ( इष्ठायर्ती / भवेंवत्‌ ईकार:। इृष्ठं च पृर्त च इष्ठा- 
पूत्त । अर्थ: पूव॑वत्‌॥ 

६--( दया: ) दि-अयद । द्विप्रकारा:। उभया: ( सोमपा: ) सोमपान- 
शीला: ( हुताद. ) हुत + अद भक्षणे-क्त्रिप्‌ । हतस्य अहुत्या अरो श्रक्षिप्तस्व 
हृथ्यस्य मक्षबितार: ( अहुताद: ) अहुतस्य अर्नो अप्रक्षिप्तस्य शेषहव्यस्य भक्ष- 
'वितार: ( यत्‌ ) ये ( एतद्देवत्य: ) एतदुदेवताका: ( ऋषय: ) सन्प्रागं दर्शंका: . 
( पुरा ) पूववंम्‌ ( अनीजान: ) अन्‌ + जयते:--कानचू, एकव्चन बहुवचनस्य । 
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वाले ऋषियों ने पहिले यज्ञ नहीं किया ( ? ) | (एते है वे एतस्य प्रजाया: प शूतास्‌ 
ईशते ) यह ही [ व्रह्मतनी | इस [ यजमान | के सन्‍्तान और पशुओं के स्वामी हैं । 
( ते अश्रीता: अस्प इपम्‌ ऊर्जमु आदाय अगक्रामन्ति ) थे अप्रसन्न होकर इसके अश्न 
ओर वर को छेकर चल देते है। (यत्‌ अन्चाह्यय्यंम॒ अन्वाहरति तान्‌ एवं तेन 
प्रीणाति ) जब वह अन्वाहाय्यं [ अमावस में बताये गये पितरों के मामिक श्राद्ध | को 
वह अनुकूछ होकर खिलाता है, उनको ही उससे वह [ यजमान | प्रसन्न करता है । 
( दक्षिणत: सदभ्यः परिह्तवे आह ) दक्षिण ओर वत्तमान [ अयुरो ] को 
| अन्वाहार्य्य ] छोड देने के लिये वह कहता है ? (दक्षिणावृतेन एवं यज्ञेन यजते ) 
दक्षिणा से संयुक्त ही यज्ञ से | उन ब्रह्मज्ञानियों को | वह पूजता है। ( आहुतिभि: एवं 
हुताद: देवान्‌ प्रीणाति, दक्षिणाभि: मनुष्यदेवान्‌ ) आहतियो [ अग्नि में चढ्मयें हुये 
पदार्थों | स ही हुताद [ अस्त में चढ़े हुये पदार्थ खाने वाले ] देवों [ जल, वायु, सूर्य | 
को प्रसन्न करता है और दक्षिणाओं से मनुष्य देवों [ ब्रह्मज्ञानियों | को [ प्रसन्न 
करता है ]। ( ते प्रीता: अस्मै इषम्‌ ऊर्ज॑नियच्छन्ति ) वे [ दोनों प्रकार के देव | 
प्रसन्न होकर इस | यजमान | को अन्न और वरू देते रहते है" || ६ ॥ 

भावा्थे:--यज्ञ द्वारा जल, वायु और अग्ति शुद्ध होने से जुद्ध अन्न उत्पन्न होता है 
और ऋत्विज्‌ छोग दक्षिणा पाते है। उस सबसे यजमान का अन्न और वल बढ़ता है ॥ ६ | 


कण्डिका ७ || 


देवाश्व हु वा असुराश्रास्पद्धंन्त, ते देवा: प्रजापतिमेवाभ्ययजन्तान्यो उन्‍्य- 
स्थासन्नसुरा अजुहव॒स्ते देवा एतमोदनमपश्य॑स्तं प्रजापतये भागमनुनिरवपंस्त॑ 
भाग पश्यन्‌ प्रजापतिदेवानुपावत्तत ततो देवा अभवन्‌ परासरा: स य एवं 
विद्वानेतमोदर्न पचति भवत्यात्मना परास्याप्रियों भ्रातृव्यों भवति प्रजापतियें 
देवेम्यो भागधेयानि व्यकल्पयत्‌ सो5*मन्यत आत्मानमन्तरगादिति स एतमो द- 
नमभक्तमपश्यत्तमात्मने भागब्विरवतत्‌ प्रजापतेवा एप भागोडपरिमितः स्थाद- 
परिमितो हि प्रजापति: प्रजापतेर्भागोस्यूज॑स्वान वयस्वानक्षितोउस्यक्षित्ये_त्वा 
मामेक्षेष्ठा: । अमुत्रामुष्मिल्लोक इड्ट च प्राणापानी में पाहि समानव्यानो में 
न पे अजब कपल ५० किलर पक ४५: टिक मत व कर पदक किक 
यज्ञम अक्ृतवन्त: (अप्रीता:) अप्रसन्ना: (इषम्‌ ) अन्नमू-निघ० २ । ७ 
( ऊर्जेमू ) वलम्‌ (आदाय ) गृहीत्वा ( अपक्रामन्ति ) अपगच्छन्ति ( अच्चा- 
हाय्यंम्‌ ) अनु व्याप्ती+आ समन्‍्त|त्‌+हत्‌ हरणे--ण्यत्‌ । अमावास्याविहित॑ 
पित॒णां मासिकश्नाद्धमू। यागदक्षिणाम्‌ ( अन्चाहरति ) अनुकूछतया आहार- 
पति भोजन कारयति यजमान: (दक्षिणतः ) दक्षिणस्थां दिशि ( सद्भ्यः ) 
श्रेष्ठेभ्य: । वर्तमानेभ्य: ( परिहतंवे ) तुमर्थे सेसेनसेअसेन्‌ ० (पा० ३। ४ । ९) परि+ 
हेश हरणे--तवेप्रत्यय: | परिहतुंम्‌ ( दक्षिणावृतेन ) दक्षिणया वेष्टितेन संयुक्तेन 
( मनृष्यदेवान्‌ ) मनुष्येपु देवान्‌ विदृषः पुरुषात्‌ ( निवच्छन्ति ) नितरां ददति ॥॥ 
१, कण्डिका का व्याख्यान अस्पप्ट है। पाठक भूमिका में अर्थ देखे || 


२, पू. सं. सोममन्यत' इति पाठः ॥ सम्पा० ।। 
श्षष 





२७४ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १? | क० ७॥ 


पाह्मदानरूपे में पाह्यूर्गस्यृर्ज मे धेहि कुवंतो मे मा क्षेष्ठा: । ददतो मे मोपदस 
प्रजापतिमहन्त्वया समृक्षमृध्यासमिति प्रजापतिमेव सम्रक्षमृष्नोति य एवं वेद 
एवं वेद ।। ७ || 
कण्डिका ७ ॥ देवासुर संग्राम में प्रजापति द्वारा ओदन के विभाग 
से देवों की जीत ॥ 

(देवा च अमुरा: च ह वे अस्पर्ध॑न्त ) देव [ इन्द्रियां] और असुर [ विध्त | 
लड़ने छंगे। (ते देवा: प्रजापतिम्‌ एवं अभ्ययजन्त ) उन देवताओं ने प्रजापति [जीवात्मा 
वा पेट ]) को ही सब ओर से पूजा । ( असुरा: अन्योव्न्यस्य आसन्‌ अजुहृत: ) असुरों ने 
एक दूसरे कै मुख में हवन किया । (ते देवा: एतम्‌ ओदनम्‌ अपश्यन त॑ भागं प्र जापतये 
अनुनिरवपन्‌ । उन देवों ने इस ओदन | सींचने वाले अन्न ] को देखा और वह भाग 
प्रजापति को दे दिया। (त॑ भाग पश्यन्‌ प्रजापति: दे त्रान्‌ उपावतंत ) उस भाग को 
देखता हुआ प्रजापति देवताओं के पास वतंमान हुआ। ( ततः देवा: असुरा: परा 
अभवन्‌ ) उससे देवताओं ने असुर हरा दिये । ( य: एवं व्िद्वा न्‌ एतम्‌ ओदन॑ पचति 
सः आत्मना भवति, अस्य अप्रियः श्रातृव्य: परा भवतति ) जो ऐसा विद्वान इस 
ओोदन [ सींचने वाले अन्न ] को पचाता है वह आत्मबल के साथ होता है, उसका अप्रिय 
"तर हार जाता है। ( प्रजापति: वे देवेम्थ: भागधेयानि व्यकल्पयत्‌, सोउमन्यत, 
अत्मानम्‌ अन्त: अगातू इति ) प्रजापति ने ही देवताओं को भाग अलग अलग कर 
दिये, उसने माना और आत्मबरू को भीतर पाया। ( मः एतम्‌ ओदनम्‌ अभक्तम्‌ 
अपश्यत्‌ त॑ भागम्‌ आत्मने निरवपत्‌ / उसने इस ओदन को बिना बॉँटा हुआ 
[ सम्पूर्ण ] देखा, उस माग को अपने लिये रख दिया। ( प्रजापतेः वे एप: भाग: अपरि- 
मितः स्वात्‌ अपरिमित: हि प्रजापति: ) अ्जापति का ही यह भाग परिमाण रहित होवे, 
क्योंकि प्रजापति परिमाण रहित है। (प्रजापते: ऊजेस्वान्‌ वयस्वान्‌ भाग: अस्त, अक्षित: 
अमि, में अक्षिव्ये त्वा मा क्षेष्ठा: ) [है ओदन !] तू प्रजापति का बलवान्‌ अन्नवान्‌ भाग 
है, व अक्षित [अनिष्ट] है, तू मेरे अनाश [सम्पूर्णता] के लिये अपने को मत नष्ट कर । (अमुत्र 
अमृध्मिन्‌ छोके इह च में प्राणापानों पाहि, में समानव्यानों पा हि, में उदानरूपे 
पाहि, ऊ्क अमि, में ऊर्ज घेहि, में कुवंत: मो क्षेष्ठा: ) वहाँ उस लोक में और 


७-६ देवा: ) इन्द्रियाणि ( असुरा: ) देवविरोधिन: । विध्ना: ( प्रजा- 
पतिम्‌ ) थीवा त्मानमू (आसन ) आए्नि। मुखे ( ओदनम्‌ ) सेचकर्म अन्नम्‌ 
( अनुनिरवपन्‌ ) निर्धारितवन्त: । दत्तवन्तः: ( उपावतंत ) उपेत्य बतं मानो5$ भवत्‌ 
( परा-अभवन्‌ ) पराजितवन्त- ( अतुरा: ) अथुरान्‌ ( आत्मना ) आत्मबलेन 
( पराभवति ) पराजितो वर्तते ( भ्रातृव्यः ) शत्रु: ( व्यकल्ययत्‌ ) प्रथक 
देवर कृतवानू (सो-म्‌) अ वृतम्‌ ( आत्मानस । आत्मबलम्‌ ( अन्त: )* मध्ये 
( अगात ) प्राप्तवानू ( अभक्तम ) अद्वतभागम्‌ (अपरिमित: ) परिमाणरहितः 
([ ऊ्जे स्वान्‌ ) बलवान ( बय स्त्रानू ) अन्नवानू-निष० २ । ७ (अक्षित:) अहिंसित: 
( अक्षित्यं ) अनाशाय ( त्वा ) आत्मानम्‌ ( में ) मम। मह्यम्‌ ( मा क्षेष्ठा: क्षि 
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यहाँ [ दूर और समीप, अथवा उस जन्म और इस जन्म में | मेरे प्राण और अपान | भीतर 
और बाहर जाने वाले श्वास ] की रक्षा कर, मेरे समान और व्यान [ नाभि में घूमने वाले 
और शरीर में फैलने वाले वायु | की रक्षा कर, मेरे उदान [ कण्ठस्थ वायु ) और रूप की 
रक्षा कर, तू बल है मेरे लिये बल दे, मुझ कर्म करने वाले का मत नाश कर | ( में ददत: 
मा उपदसः, अहं त्वया समक्ष प्रजापतिम्‌ ऋषध्यासम्‌ इति ) | हे ओदन ! ] मुझ दान 
करते हुये का मत नाश कर, मैं तेरे साथ यथावत्‌ देखने वाले प्रजापति को बढ़ाऊ । ( समृक्षें 
प्रजापतिम्‌ एव ऋध्नोति यः एवं वेद, यः एवं वेद ) वह यथावत्‌ देखने वाले प्रजापति 
को ही बढ़ाता है, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा जानता है ॥ ७॥। 


भावार्थ: - जैसे उदर अन्न खाकर सब इन्द्रियों को रस पहुँचाकर पुष्ट और सुखी 
करता है, वसे ही प्रधान पुरुष कर लेकर प्रजा के हित में लगाकर उन्हें पुष्ट और 
सुखी करे ।। ७ ।। 


कण्डिका ८ ॥ 


ये वा इह यज्ञ राभूव॑स्तेषामेतानि ज्योतींषि यान्यमृनि नक्षत्राणि तन्नक्ष- 
त्राणां नक्षत्रत्वं यन्न क्षियन्ति दशपोर्ण मासों वे यज्ञस्यावसानदर्शों ये वा अनिष्टवा 
दर्शपूर्णमासाभ्यां सोमेन यजन्ते तेषमे तानि ज्योतोंषि यान्यमुनि नक्षत्राणि पतन्तीव 
तद्यथा ह वा इदमस्यष्टावसानेनेहावसास्यसि नेहावसास्यसीति नो&्नुड्जन्त एवं 
हैव॑तेउमुष्मान्‌ लोकान्‌ नो नुच्न्ते त एते प्रच्यवन्ते ॥ ८ ॥ 


कण्डिका ८ ॥ दशपोणमास यज्ञ के साथ ही सोम यज्ञ करने 


ओर यज्ञ करने वालों की उच्च दशा का वर्णन | 


(ये वे इह यज्ञ: आभूवन्‌ तेषाम्‌ एतानि ज्योतींधि यानि अमूनि नक्षत्राणि ) 
जो लोग ही यहाँ यज्ञों के साथ सब ओर वतंमान हुये हैं, उनके यह ज्योति हैं जो वे नक्षत्र 
| चलने वाले वा अनश्वर तारागण |] हैं [ अर्थात्‌ तारागणों के समान उनके कार्य प्रकाशमान 
हैं |। ( तत्‌ नक्षत्राणां नक्षत्रत्वं यत्‌ न क्षियन्ति ) वह नक्षत्रों का नक्षत्रपन है कि वे 
नष्ट नही होते हैं। ( दर्शपौ्ण पाप्तो वे यज्ञस्य अवसानदशो ) अमावस्या और पूर्णमासी 
के यज्ञ ही यज्ञ की सीमा दिखाने वाले है [ अर्थात्‌ अमावस्या और पूर्णमासी से यज्ञ आरम्भ 
होकर अमावस्या और पूर्णमासी को पूरे होते हैं |। (ये व॑ दर्शपूर्णमासाभ्याम्‌ अनिष्ट्वा 








अजन 3 अिनन यान बन्‍नन अपनभिगणाजणधं लिन ऑआिन्‍नननन-ननानाओओ 3 नअफशिअननीडनजलनियनननन 


हिसायाम-लुडः । आत्मनेपदम्‌ । मा हिंसी: ( ऊक ) बलम्‌ ( ऊर्जम्‌ ) बलम्‌ 
( मा क्षेष्ठा: ) नाशं मा कुह ( मा उपदसः ) दसु उपक्षये उत्क्षेपे च--लुडः। नाशं 
मा कुह (समृक्षम ) स्लुब्ररिचक्ृत्यूषिम्यः कितू (उ3०३। ६६ ) ऋषी गतो दशने 
च--सप्रत्यय: क्तू। संगनन्‍्तारम्‌ । सनदर्शकम्‌ ( ऋध्यासम्‌ ) सम्यग्वर्ध्यासम्‌ 
( ऋष्नोति ) वर्धेयति | 

८. ( आभूवन्‌ ) आ--अभूवन्‌ ( नक्षत्राणि ) अमिचक्षियजि० (3० ३ । १०५) 
शक्ष गतो--अत्न्‌ । गतिशीला:। अनश्वरा: वा तारागण: ( क्षियन्ति ) नश्यन्ति 


5७६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १ । क० € ॥। 


॥॥ प्र ् णम्ति 
सोमेन यजन्ते तेषाम्‌ एतानि ज्योतीषि पतन्ति इव यानि अमृत्ति नक्षत्रां ) 


लोग ही अमावस्या और पृर्णमासी के साथ यज्ञ न करके सोम के साथ यज्ञ क+ हैं, उस 
यह तैज गिरते से हैं जो वे नक्षत्र हैं। ( तत्‌ यथा आह व॑ इदम्‌ अधि, अष्टावसामने 
द्ह अतसास्यसि, न इह अवसास्यसि इति ) सो जैसा यह कहता है--यही तू सः 
वाला है, तू आठ [ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 'ध्यान और समा 
इते आठ योगाज्लों--योग दर्शन २। २९ ] से समाप्त होने वाले विधान के साथ य। 
[ यज्ञ को | तू समाप्त करेगा, तू यहाँ नहीं समाप्त होगा । ( एते ह एवं एवम्‌ अमुष्मा 
लोकान्‌ नो अनुचन्ते, नो अनुचन्ते ते एते प्रच्यवन्ते) यह ही लोग इस प्रकार उन लोव 
को नही नष्ट करते हैं, नहीं नष्ट करते हैं, वे ही यह लोग आगे को चलते हैं ।। ८ ॥ 


भावार्थ :--जैसे दश्पूर्णमासी से यज्ञ प्रारम्भ होकर दर्शपूणमासी पर समाप्त हो 
से सिद्ध होते हैं, वैसे ही दूसरे कार्य नियत समय पर आरम्भ होने और समाप्त होने से सि: 
होने और यश देते हैं ।। ८ ।॥ 


कण्डिका ९ ॥ 


यस्य हृविनिरुप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदिया त्ताँस्त्रे धा तण्डुलान्विभजेद्य 
मज्यमास्तानस्ये दात्रेडष्टाकपालाज्िवं पेत्‌ ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधरति 
चर ये क्षोदिष्ठास्तान्विष्णवे शिप्विष्टाय श्रृत्ते चरुम्पशवों वा एतेडतिरिच्यन्ते 
तानेत्राप्रोति तानवरुन्धेउम्रिवें नड्यमस्थ दाता इन्द्रो वे ज्येष्ठस्थ प्रदाता यदेवेद॑ 
अुद्द पशुनां तद्विष्णो: शिपि/विष्ट तदेवाप्नोति पशुनेवावरुन्धे ॥ ९ ॥| 


फणिडिका ९ || चन्द्रमा के उदय होने के पौछे हवि देने का विधान ॥ 

( यस्‍्य हृवि: निरुप्त पुरस्य वि चन्द्रमा: अभ्युदियात्‌ ) जिस [ यजमान ] का 
हृषि दिय्या ग्रया होवे, [ उससे  पहिले चन्द्रमा उदय होवे। ( तानू तण्डुलान त्रधा 
विभजेत्‌ ) उन चावछों [ चरु ] को तीन प्रकार बाँटे । ( ये मध्यम: तानू अष्टाक- 
पालान्‌ दात्रे अग्नये निर्वपेत्‌ ) जो बीच वाले [ चावल ] हैं, उत आठ पात्रों में रक्‍खे 
हुओ को दान करने वाले अग्नि के लिये देवे । ( ये स्थविष्ठा ऋज प्रद_... कप चर अदाने इलाय तान्‌ चर प्रदात्रे इन्द्राय 


।4#0॥॥॥7%॥॥३५॥॥७॥७॥ 








*/ आत्मनेपदत्वम्‌ | अनुदयन्ति । विनाशयन्ति 
( अमृष्मान ) अपून्‌ ( प्रच्यवन्ते | प्रकर्षण गच्छन्ति--निघ० २। १४॥ 





६ ; निरुप्तम्‌ ) प्रदत्तम्‌ ( अभ्युदियात्‌ ) सबंत उद्ग 
0 पक कु दगच्छेत्‌ ( विभजेत्‌ ) 
विमाजेन क टकैपालानु ) अध्टतु कपालेणु पात्रेण संस्कृतान्‌ ( निंपेत ) 
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दघति ) जो भति मोटे हैं, उन चरु रूप को बहुत दान करने वाले इन्द्र [ वायु ] के लिये 
घरे। (ये क्षोदिष्ठा: तान्‌ चरुं शिपिविष्टाय विष्णवे शुते ) और जो अति सूक्ष्म हैं 
उन चरु रूप को प्रकाश में प्रविष्ट [ व्याप्त | विष्णु [ सूर्य ] के लिये सेवे। ( एते एव 
पशव:* अतिरिच्यन्ते तानू एवं आप्नोति तानू एवं अवरुन्धे ) [इस कर्म से ] यही पशु 
[ सब जीव ] बढ़ते हैं, वह उनको ही पाता है, उनकी रक्षा करता है (अग्नि: वे मध्यमस्य 
दाता, इन्द्र: व ज्येष्ठस्य प्रदाता ) अग्नि ही मध्यम [ बछ ] का देने वाला और इन्द्र 
[ वायु ] बहुत बडे [ बल | का देने वाला है। ( यत्‌ एवं इदं छुद्रं पशुनां तत्‌ विष्णों: 
शिपिविष्टं तत्‌ एव आप्नोति पशुन्‌ एवं अवरुन्धे ) जो ही यह पशुओ में सूक्ष्म [ कर्म ] 
है, वह विष्ण्‌ [ व्यापक सूर्य | का प्रकाश युक्त [ कम ] है, उसे ही वह पाता है और पशुओं 
[ जीवों ] की ही रक्षा करता है ॥ € ॥ 
भावार्थ :-यथायोग्य विभाग करने से यज्ञ सिद्ध होता है ॥ ६ ॥ 


कण्डिका १० ॥| 
या पर्वा पोर्णंमासी सानुमतियोत्तरा सा राका या पूर्वा 'अमाव्रास्या सा 
सिनीवाली योत्तरा सा कुहश्चन्रमा एवधाता च वियाता च यत्‌ पूर्णोड्न्यां वसत्‌ 
पूर्णोडन्यान्तत्‌ मिथ यत्‌ पश्यत्यन्यान्नान्यातनन्मियुनं यरमावास्यायाश्रन्द्रमा अधि- 
प्रजायते तन्मिथुनन्तस्मादेवास्म मिथुनात्‌ पशून्‌ प्रजनयते ।॥ १० ॥ 


कण्डिका १० ॥ पूर्व ओर उत्तर पोणमासी ओर अप्रावास्‍््या का विचार || 

( या पूर्वा पौर्णमासी सा अनुमत्ति: ) जो पहिली पोर्णमासी [ पूरे चन्द्रमावाली 
तिथि वा पूर्णिमा | है वह अनुमति [ एक कलाहीन चन्द्रमा वाली शुक्ू चतुद्दशी युक्त 
पूणिमा ] हैं। (या उत्तरा सा राका ) जो पिछली [ पौणंमासी ] है, वह राका [ पूरे 
चन्द्रमा वाली तिथि पौ्णमासी | है। (या पूर्वा अमावास्था सा सिनीवाली ) और 
वह जो पहिली अमावास्या [ चन्द्र और सूर्य के एक साथ बसने की अर्थात्‌ क्ृष्णपक्ष की 
अन्तिम तिथि ) है, वह सिनीवाली [ क्ृष्णपक्ष में चतुदंशी सहित अमावास्या जिसमें चन्द्रमा 





रूपम्‌ । दध्यात्‌ ( क्षोदिष्ठा: ) क्षुद्र --इष्ठनू । अतिशयेन क्षुद्रा: ( शिपिविष्टाय ) 
सवंधातुम्य इन्‌ (3० ४। ११६५) शिन्न्‌ निशाने छेंदने - इन पुकागम:। विष्छ 
व्याप्तो--क्त: शिपिविष्टोउस्पीति प्रतिपन्नरश्मि.। शिपयोउत्र रश्मय उच्यचन्ते तैराविष्टो 
भवति--निरु० ५॥ ८। शिपिविष्ट: पदताम-निघ० ४७ । २। संयतरश्मये । 
व्याप्तप्रकाशाय (श्वूते ) आषंरूपम्‌ | श्रयते । सेवते ( अतिरिच्यन्ते ) अधिका: 
भवन्ति ( अवरुन्धे ) रक्षति (शिपिविष्टम्‌ ) व्याप्तप्रकाश रूपम्‌ ।। 

१०- ( पौर्णमासी ) पूर्णणासादण्‌ ( वा० पा० ४ । २। ३५१ ) उर्णमास-अण, 
डीपू | पृ्णामासश्रन्द्रोउ्स्यां वतेते सा तिथि: । या पूर्वा पौणंमासी सानुमतीः, अनुमति- 
रनुमनतात्‌ू--निरु० ११। २६ | पुणिमा ( अनुमति: ) अनु + मन पुजायां ज्ञाने च-- 


१. कण्डिका में आये “वा” पद का अर्थ भाष्य में छूटा है ।। 
२. पू. सं. सा इत्यधिकः पाठः ॥ सम्पा० ॥। 


२७८ गोपथन्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। क० ११॥ 


एक कल्ला बाला हो ] है। (या उत्तरा सा कुष्ट:) जो का अमावास्या | है व 
कुह | जिस तिथि में चन्द्रमा की कोई कला न दीख पड़े | है। ( चन्द्रमा: एवं धाता ह 
विधाता च ) चद्धमा ही [ इन तिथियों का | धाता और विधाता [ धारण करने वाल 
भौर बनाने वाला ] है। ( यत्‌ पूर्ण: अन्यां वसत्‌, पूर्ण: अन्यां तत्‌ मिथुनम्‌ ) जो पू 
[ चन्द्रमा ] एक [ तिथि अनुमति, शुक्ल चतुर्दशी युक्त पूणिमा | में बसे, और जो दूसर 
[ राका, पूरे चन्द्रमा वाली तिथि ] में [| बसे ), वह जोड़ा है। ( यत्‌ अन्‍्यां पश्यति 
न अन्यां, तू मिश्रुनम्‌ ) जो वह [ चन्द्रमा ) एक [ सिनीवाली, क्ृष्णपक्ष की एक कल 
वाली चतुद्दशी तिथि ].में दीखे और दूसरी [ कुहू अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की बिना चन्द्रमा वार्ल 
अमावास्या तिथि | में न | दीखे |, वह जोड़ा है। ( यत्‌ अमावास्याया: चन्द्र मा: अधि 
प्रजाण्ते तत्‌ मिश्रुतम्‌ ) जो अमावास्या से [ कुह अर्थात्‌ चन्द्रमा की सब कलूाओं रहिः 
तिथि से प्रतिपदा को ] चन्द्रमा दिखाई दे, वह जोड़ा है । ( तस्मात्‌ भिथुनात्‌ एव अप 
पशुन्‌ श्रजनयते ) इस जोड़े से ही इस [ मनुष्य | के लिए पशुओं [ जीवों | को वह 
[ परमेश्वर ] उत्पन्न करता है ॥ १० ।। 

भावार्थ :--विद्वान्‌ छोग ज्योतिष शास्त्र से यज्ञ के लिये पौर्णमासी और अमावस ने 
जोड़ को जानें, क्‍योंकि जोड़े से ही सृष्टि उत्पन्न होती है ।। १० ।। 


कण्डिका ११॥ 
नद्ठे यजेत यत्‌ पूर्वया सम्प्रति यजेतोत्तरया छ वषट्‌ क्ुर््याद्यदृत्त रया 
सम्प्रति यजेत पू्व॑या छ वषट्‌ क्ुर््यन्निष्टिभवति ने यज्ञस्तदनु होता मुख्य पु पगल्भो 
'जायते, एकामेव यजेत प्रगल्भो ह वै जायते न १दृत्यन्त दे यजेत, यज्ञ मुखमेव पूर्व 
यालभते यजत उत्तरया देवता एवं पृव॑याप्तोतीन्द्रियमुत्तरया देवलोकमेव पूर्व या- 


'दुफिके!४५३५७+५+«++०--०>- 


क्तिन्‌। एककलाहीनचन्द्रवती शुक्ल चतुदंशीयुक्तपूर्णिमा तिथि: (राका) कृदाधा राचि- 
कलिम्यः कः ( 3०३।४० ) रा दाने-कः प्रत्यय:, टा प्‌। योत्तरा सा राका-- 
निरु० ११। २६। राका रातेर्दानकर्मण:--निरु० ११। ३० | सम्पूर्ण चन्द्रा पौर्णमासी 
( अमावास्या ) अमा+ वस निवासे-प्यत, टापू। अमा सह वसनः चन्द्रसूर्याँ 
यस्यां सा। क्ृष्णपक्षान्ततिथि:। अमावसी ( सिनीवाली ) इण्‌सिजूजिदीड्ष्य विभ्यो 
नह (3० ३।२) पिन्र्‌ बच्धने-नक्‌, छीपू, वरू संवरणे यद्वा वछ जीवने दाने 
च-अण्‌ छोपू | या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली, सिनमन्नं भवति सिनाति भूतानि वाल 
.पर्व॑ वृणोत्तेस्तस्मिन्नन्नवती, वालिनीवा वाले नैवास्यामणुत्वाच्चन्द्रमा: सेवितव्यो भवतीति वा-- 
निह० ११।३१। चतुदशीयुक्ताइमावास्या । दृष्टचन्द्रकल युक्तामावास्या । ( कुहट:) 
धगय्वादयदच ( उ० १। ३७ ) कुह विस्मापने-कुः, ऊड्‌। योत्तरा [ अमावास्या ] 
सा कुहः--निरु० ११। ३१ कुहर्गूहते: क्वामूदिति वा क्व सती हयत इति वा क्वाहुत॑ 
हृबिजु होतीति वा--निरु» ११। ३२ । नष्टचन्द्रकलाध्मावास्या (वसत्‌ ) लेटि 
रूपम्‌ । वसेत्‌ ।। 

| प सं. बजायत” “ृव॑ंग्‌” इतिपठ:3 ...........  ््- - 


:॥॥ द 
९. ज. सं. अत्र 'अनादृत्य' इति पाठ: ॥ सम्पा० || 







गोपथब्राह्मण उत्तरभागे प्र० १। क० ११ ॥। २७६ 


ध्वरुन्धे मनुष्यलोकमुत्तरया भूयसो यज्ञक्रतुनामुपेत्येषा हू वे सुमनानामेष्टियें मध्ये 
याने पश्चाच्चन्द्रमा अभ्युदियादस्मा अस्मिनू लोक आध्नृक भवति ॥ ११॥ 


कण्डिका ११ ॥ दोनों पो्णमासी ओर अमादस में से एक 


एक ही यज्ञ के आरम्भ ओर समाप्ति के लिये रहे ॥ 


(द्वे न यजैत ) दो [ तिथियां ] में न यज्ञ करे। ( यत्‌ पूर्वया सम्प्रति यजेत 
उत्तरया छ वषट्‌ कुर्पात्‌ ) जो पहिली | तिथि अनुमति--क० १० ] में अब यज्ञ करे; 
पिछली [ तिथि राका ] से छ॑ वषट्‌ [ शान्तिकरण और वषट्कार ] करे। ( यत्‌ उत्त रया 
सम्प्रति यजेत प्र॒व॑या छ॑ वषट कुर्यात्‌ ) जो पिछली [ तिथि राका | से अब यज्ञ करे, 
पहिली [ तिथि अनुमति | से छ वषट्‌ [ शान्तिकरण और वषट्कार | करे। ( तत्‌ अनु 
न इष्टि: भवति न यज्ञ: ) उसके पीछे न इष्टि होती है न यज्ञ । ( होता मुख्यम्‌ 
उपगल्भ: जायते ) होता [ पीछे यज्ञ करने से | मुख्य करके ,निरुत्साही हा जाता है। 
( एकाम्‌ एवं यजेत, प्रगन्भ: ह वै जायते ) वह एक [ तिथि ) में ही यज्ञ करे, वह 
उत्साही ही होता है। ( दृत्यन्त द्वे न यजेत ) भयसस्‍्वभावी होकर दो [ तिथिमों ] में 
न यज्ञ करे। ( यत्रत: यज्ञ वृखम्‌ एवं पूव॑या आलभते, उत्तरया देवता: ) मनमान 
यज्ञममुख को ही पहिली [ तिथि | से प्राप्त करता है और पिछली से देबताओं [ दिव्यगुणों ] 
को। ( एवं पू्वषा इन्द्रियम्‌ आप्रोति. उत्तरया देवलोक॒म्‌ ) इस अकार पहिली 
[ तिथि ] से इन्द्रपन [ परम ऐह्वर्य ] और पिछली से देवलोक [ विद्वानों का स्थान ] 
पाता है। ( एवं पूर्वया मनुष्यलोकम्‌ अवरुन्धे उत्तरया यज्ञक्रतृतां भूवस्तः उपति ) 
इस प्रकार पहिली | तिथि | से मनुष्यछोक [ मननशीलो का स्थान | पाता है और पिछली 
से यज्ञ कर्मों के बीच बहुत से [पदार्थों को] पाता हैं। ( एषा ह वे सुमतानामा इष्टि: ) 
यह ही सुमन [ सुबोधा | नाम वाली इष्टि है। (ये याने मध्ये पश्रात्‌ चर्धमाः 
अभ्युदियात्‌, अस्मै अस्मिन्‌ लोके आध्नुकं भवति ) जो यज्ञ प्रवृत्ति के मध्य होने पर 





११-( सम्प्रति ) इदानीम्‌। तत्कालम्‌ ( छ॑ं वषट्‌ . श यूवंक॑ वषटकारम्‌ 
( तदनु ) तत्‌पश्चात्‌ ( मुख्यम्‌ ) मुख्येत ( उपगल्भ:) उप हीने+गल्म घाष्ट्ों 
प्रागल्भे च--अचू | निरुत्साही (प्रगल्भ: ) उत्साही (दृत्यन्त ) दृणातेहेस्वः 
( उ> ४। १८४ ) द्‌ भये--तिप्रत्यय:। हसिमृग्रिणवामिदमि० ( उ० ३ । ८६) अम 
गतो--तन्‌ । विभक्तिलोप:। भयस्वभावः ( आलभते ) गृह्लाति। स्वीकरोति 
( यजत: ) भृमृद्शियजि० ( उ० ३। ११० ) यजते:--अतच्‌ । ऋत्विक्‌ । यजमानः 
( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रत्वम । ऐश्वय्यंम्‌ । धनमू--निघ० २। १० ( देवलोकम्‌ ) विदृषां 
स्थानम्‌ ( एव ) एवम्‌ ( मनुष्यलोकम्‌ ) मननशीलानां स्थानम्‌ ( भूयंसः ) बहु-- 
ईयसुन्‌ू । बहुतरान्‌ पदार्थान्‌ (सुमनानामा ) सु + मन ज्ञाने--अपू, टापू+ नामन्‌। 
सुबोधा इति नामयुक्ता (ये ) यत्‌ ( मध्ये ) यज्ञमध्ये ( याने ) गमने। यज्ञप्रवृत्तो 
( अस्मै ) यजमाताय ( आध्नृंकम्‌ ) त्सिगृधिधृषिक्षिपे: क्नुः ( पा० ३।२॥ १४० ) 
आ + ऋषु वृद्धो--क्नुः स्वार्थे--कन्‌ । प्रवर्धनम्‌ ॥ 





२८० गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र> १। क० १२॥ 


पी चन्द्रमा उदय होवे, इस [ यजमान ] के लिये इस लोक में बहुत बढ़ती हूं 
है ।। ११ ॥ 

भावार्थ:--यज्ञ का प्रारम्भ और समाप्ति यथाविधि होनी चाहिये ॥| ११ ॥ 

कण्डिका १२॥ 

अग्नावष्णवमेकादशकपाल निवंपेद दर्शपौर्ण मासावारिप्समाणो5प्रिवें स 
देवता विष्णय॑ंज्ों देवताश्चेव यज्ञ चारभत ऋद्ध्या ऋषध्तोत्येवोभौं सहारम्भ 
वित्याहुरुदिनु श्वज्धे त्रितों मुच्यत इति दर्शो वा एतयो: पूर्व: पौर्णमास उत्तरो5 
यत्‌ परस्तात्पोर्णमाम आरभ्यते तद्यया पूर्व क्रियते तद्यत्पौ्णमासमारभमाप 
सरस्वत्यं चरूं निव॑पेत्सरस्वते ददशकपालममावास्या वे सरस्वती पौर्णमाः 
सरस्वानित्युमावेवंतोी सहारमत ऋष्या ऋषध्नोत्येव ॥ १२ ।। 


कण्ष्िका १२॥ दशप्रौणमास यज्ञ पर अग्नि और विश्णु तथा 


सरस्वती ओर सरस्वान्‌ को चरु ॥| 

( दर्शपोणं॑मासौ आरिप्समाण: आग्नावेष्णयम एकादशक्पाल निर्वपेत्‌ 
अमावास्या और पूर्णमासी के यज्ञ को आरम्भ करना चाहने वाला पुरुष अग्नि और वि८' 
देवता वाके [| पर्थिव अग्नि और सूर्य की किरणों को शुद्ध करने वाले ] ग्यारह पात्रों : 
घरे हुये [ चर ] को होम करे। ( अग्नि: वै सर्वा: देवता: विष्ण: यज्ञ: ) [ क्योंकि 
अग्नि ही सब देवताओं [ का रूप ] है ओर विष्णु यज्ञ है। ( देवता: च एवं यज्ञ र 
आरभते, ऋषध्या एव ऋषध्नोति ) वह देवताओों को ही और यज्ञ को आरम्भ करता ; 
और ममृद्धि के साथ बढ़ता है । ( उभौ सहारम्भौ इति आहु: ) दोनों [अग्नि और विष्णु 
साथ साथ आरम्भ होने वाले होते हैं--ऐसा कहते हैं । ( उदिलनु, श्वरुज्धे श्रित: मुच्यत् 
इति ) [ इसलिये ] तू ऊंचा चर, दोनों सींगों का आश्रय लिये हुये [ बैल विध्न से ] छुट 
जाता है । ( एतयो: दर्श: वे पूवे: पौणंमासः उत्तर: ) इन दोनों में अमावास्या यज्ञ 
पहिले और पूर्णमासी यज्ञ पीछे है। ( अथ यतु परस्तात्‌ पौर्णमास: आरभ्यते तत्‌ 
यथा पूर्व क्रियते ) फिर जब पौणंमास यज्ञ पीछे से आरम्भ किया जाता है, तब पहिले के 
समान [ कर्म ] किया जाता है। ( तत्‌ यत्‌ पौर्णम।सम्‌ आरभवाण: द्वादशकपाल 
चरूं सरस्व्रत्यं सरस्वते निर्वपेत्‌ ) सो पौर्णमास यज्ञ आरम्भ करता हुआ पुरुष बारह 
पात्रों में धरे हुये चर को सरस्वती | ग़तिशीला ] के लिये और सरस्वान्‌ [ गतिशील ] के 
लिये होमे। ( अमावास्या वे सरस्वती, पौर्णमास: सरस्वान्‌ इति उभौ एवं एतौ 
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१२-- अम्नावंष्णवम्‌ ) अग्निविष्णुदेवताकम्‌ । अ भ्रिसूयंदेवताक म्‌ ( निव॑पेत ) 
जुहुबातू ( आरिप्समाण: ) आ+ रभ राभस्ये--सन्‌-शानच्‌ । सनि मीमाघुरभलभ ० 
(पा० ७।४ ५४ ) सनि परत: इस इत्यादेश: । आरब्धुमिच्छुनू ( ऋद्ध्या ) 
सम्पत््या ( ऋष्नाति / वरधते (उदिनु) उत्‌-- इण्‌ गतो-लोट, आपंरूपम्‌ । उदिहि । 
उद्दगच्छ (ब्रित:) आश्रित: ( मुच्यते ) मुक्तो बन्धनशुन्यों भवति ( परस्तात ) 
_श्बात्‌ ( सरस्वत्यं ) गतिशीछाय ( सरस्वते ) गतिशीलाय ॥ 


गोपथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १ | क० १३:१४ २८१ 


सह आरभते, ऋषध्या एव ऋष्नोति ) अमावास्या [ इष्टि ] सरस्वती और पौर्णमास 
| यज्ञ | सरस्वान्‌ है, इसलिए इन दोनों को ही साथ साथ वह आरम्भ करता है और समृद्धि 
से ही वह बढ़ता हैं ।। १२ ॥ 


भावार्थ :--मनुष्य दशप्टि और पूर्णमास यज्ञ यथाविधि करके पदार्थों' की शद्धि से 
यथावत्‌ लाभ उठावे ॥ १९॥। 


कशण्डिका १३।। 
अग्नये पथिक्वतेष्ष्टाकपाल निव॑पेद्यस्य प्रज्ञानेष्टिरिति पद्चते बहिष्पथं वा 
एष एति यस्य प्रज्ञातेष्टिरिति पद्मते अग्निवेदिवानां पथिकृत्तमेव भागधेयेनोपा।सरत्स 
एन पन्‍्थानमपिनयत्यनड्रा दक्षिणा स हि पन्यानमभिव इति ॥ १३॥ 


कण्डिका १३ || मागकर्ता अग्नि के लिए अष्टाकपाल चरु || 

( पथिक्ृते अग्नये अष्टाकपाल निव॑पेत्‌, यस्य प्रज्ञाता इष्टि: पद्मते इति ) 
मार्ग करने वाले अग्नि के लिए आठ पात्रों मे धरे हुए | चरु ] को वह पुरुष होमे, जिसकी 
अच्छे प्रकार जानी हुई इप्टि चले [ प्रवृत्त हो || ( एष: वे बहिष्पथम्‌ एति यस्य 
प्रज्ञाता इष्टि: ण्यते इति ) वह ही वाहिर वाछे मार्ग को पाता है जिसकी अच्छी प्रकार 
जानी हुई इप्टि चलती है । (अग्नि' वे देवानां पथिकृत्‌, तम्‌ एवं भागधेयेन उपासरत) 
अग्नि ही देवों का मार्ग करने वाला है, उसको ही भाग दान से वह [ यजमान ] प्राप्त करे । 
( सः एन॑ पत्थानस अगिनयत्ति * बह [ अग्नि ] इस [ यजमान ] को मार्म से ही ले 
चलता है। ( अनज्जा दक्षिणा ) विना अज्जों वाली [ सम्पूर्ण ] दक्षिणा [ प्रतिष्ठा ] 
दक्षिणा है ? [ दक्षिणा के विषय मे क० ५ भी देखो ]। (से हिप न्थानम्‌ अभिवः इति) 
वह ही | यजमान | मार्ग को सब ओर से स्वीकार करता है ॥ १३ ॥ 

भावाथ :-जैसे यज्ञ में अग्नि की स्थापना मुख्य कम हैं, वैसे ही शरीर में अग्नि 
वा बल की स्थिति आवद्यक हैं ॥ १३ ॥ 


कण्डिका १४ ॥ 
अग्नये बव्रतपतये5ष्टाकपाल निर्वपेद य आहितारिन: *भन्‌ प्रवसेद्‌ बहु वा 
एष ब्रतमतिपातयति य आहितागिनि: सन्‌ प्रवसति ब्रत्पेह्ठनि स्त्रियं वोपैति मांस 
वाशनाव्यसिवे देवानां ब्रतपतिरम्मिमेतस्य बत मगात्त स्मादेतस्य ब्रतमालम्मयते ।१४॥। 
कणिडिका १४ || व्रतपालक अग्नि के लिये अष्टाकपाल चरु, ओर 
व्रत में ख्लीगमन ओर मांसभक्षण का निषेध ।। 
( ब्रतवतये अग्नये अष्टाकृपाछ निवंपेत्‌ यः आहितारित: सन्‌ प्रवसेत्‌ ) 





१३-६ पथिक्ृृते ) मागंकत्र । मार्गदर्शकाय (प्रज्ञाता) प्रकर्षण जाता 
( पद्यते ) गच्छति । प्रवर्तते (भागधेयेन ) भागदानेन ( उपासरत ) उपगच्छति 
प्राप्तोति (अनज्भा ) अज्भ रहिता। सम्पूर्णा (अभिव:) अभिवृणोति । स्वीकरोति॥ 


'सननन्‍कनरक बन लक जन्म मा जज जन चयन... अमममम«»-ाममका 





:£. पू.स सम्प्रबसतू इति पाठ. ॥ सम्पा० | 


२८२ गोपथब्राह्मगे उत्त रभागे प्र० १। क० १५ ॥ 


ब्रतपालक अग्नि के लिए आठ पात्रों में धरे हुए [ चर | को वह होमे, जो पुरुष [ यज्ञ 
लिए ] भग्नि स्थापित किये हुये होकर विदेश में बसे । ( एष: वे बहुत्रतम्‌ अतिपातयहि 
यः आहिताप्रि: सन्‌ प्रतवसति वा ब्रत्ये अहनि स्त्रियम्‌ उपैति वा मांसम्‌ अश्नाति 
वह पुरुष आहिताग्नि होते हुये भी बहुत व्रत को नष्ट कर देता है, जो अग्नि स्थापित कि 
हुये विदेश में बसे अथवा क्लत्न योग्य दिन में रत्री के पास जावे अथवा मांस [ रोचक 4 
उत्तेजक पदार्थ | खाबे । ( अग्नि: वे देवानां ब्रतपति:, अग्निम एतस्य ब्रतम्‌ अगात्‌ 
अग्नि ही देवों [ विद्वानों | का ब्नरतपालक है, अग्नि को इस [ यजमान ) का ब्रत प्राप्त होत 
है। ( तस्मातु एतस्य ब्रतम्‌ आडम्भयते ) इसलिये वह इस [ अग्नि ) के ब्नत को स्पद 
करता है| स्वीकार करता है ]॥ १४ ॥ 

भावार्थ :- विदेश में बसता हुआ भी यज्ञ करता रहे और यज्ञ के दिनों में यजमान 
वह कर्म न करे जिससे श्रम वा काम वा क्रोध उत्पन्न होवे ।| १४ ॥। 


कण्डिका १५ ॥ 
अग्नये ब्रतभृते5ष्टाकपाल निव॑पेद्य आहिताग्रिरात्तिजमश्रु कुर््यादानीतो वा 


एष देवानां य आहिता ग्रिस्तस्मादेतेनाश्रु न कत्तंव्यं न हि देवा अश्रु कुर्त॑न्त्यप्निवें 
देवानां ब्रतभृदग्निमेतस्य ब्रतमगात्तस्मदेतस्य ब्रतमालम्भयते ॥ १५ ॥ 


कण्डिका १५ | व्रतपोपक अग्नि के लिए अश्टाकपाल चरु || 


( ब्रतभूते अग्नये अष्टाकपाल निबंपेतु यः आहिताप्रि: आतिजम्‌ अश्र कुर्यात्‌ ) 
ब्रतपापक अग्नि के लिये आठ कपालों में धरे हुये [ चरु | को वह पुरुष होमे, जो अग्नि 
स्थापित किये हुये होकर पीड़ा में उत्पन्न आँसू को बहावे । ( एप: व देवानाम्‌ आनीत:-: 
यः आहिताप्नि: ) वह पुरुष ही देथों [ विद्वानों ] का छाया हुआ है जो भग्नि स्थापित किये 
हुये है । ( तस्मात्‌ एतेन अश्रु न कतंव्यं हि देवा: अश्रु न कुवेन्ति ) इसलिये यह 
[ यजमान ] आँसू न बहावे, क्योंकि देवता लोग आँसू नहीं बहाते हैं । ( अप्नि: वे देवानां 
ब्रतभृत्‌, अग्निम॒ एतस्य ब्रतम्‌ अगात्‌ ) अग्नि ही देवों [ विद्वानों ] का ब्रतपोषक है. अग्नि 
को इस [ यजमान |] का ब्रत प्राप्त होता है। ( तस्मात्‌ एतस्य ब्रतम्‌ आलम्भयते ) इस 
लिए वह इस | अग्नि | के ब्रत को स्पर्श करता है | स्वीकार करता है ]॥ १५ ॥। 





१४-- ब्रतपतये ) ब्रतपालक्राय (आहितागिन: ) यज्ञाय स्थापिताग्नि: 
( प्रवसेत्‌ ) विदेशे वास कुर्यातु (अतिपातयति ) विनाशयति ( ब्रत्ये ) ब्रत- 
योग्ये ( मांसम्‌ ) मनेर्दीघंदव ( उ० ३२। ६४ ) मन ज्ञाने--सप्रत्ययो दी्ेश्र । मांस 
माननं वा मानसं वा मनो5स्मिन्सीदतीति वा-निरु० ४ । ३। रोचक समुत्तेजकं वा 
पदार्थम्‌ ( अश्नाति ) भक्षयति ( अगात्‌ ) इणू गतौ-लुडः॥ अगमतु। प्रापत्‌ 
( आल्म्भयते ) स्पृशति | स्वीकरोति ।। 

१४-६ ब्रतभूते ) ब्रतपोषकाय ( आतिजम्‌ ) पीडाजनितम्‌ ( अश्र ) 
जत्वादयदच ( 3० ४ । १०२ ) अशझ व्याप्ंती--रुप्रत्यंय: । अश्तुते व्याप्तोति नेत्र- 
मदशंनाय । नेत्रजलम्‌ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० १ । क० १६ ॥ २८३ 


भावाथे :--महाकष्ट होने पर भी मनुष्य यज्ञ करता रहे ॥ १५॥। 


विशेष :--इस कण्डिका का मिलान करो--ऐतरेय ब्राह्मण । ७ । ५ !। 


कशण्डिका १६ | 

ऐन्द्राग्रमुल्नमनुसुष्टमालभेत यस्य पिता पितामह: सोम वे पिवेदिस्द्रियेण 
वा एप वीर्य्येंग व्यध्यते यस्य पिता पितामह: सोम॑ न पिबति, यद॑न्द्रं इन्द्र 
इन्द्रियेणवन तद्दीय्येंण समर्द्धयंति देवताभिर्वा एप वीर्य्यण व्यूध्यते यस्थ पिता 
पितामह: सोम न पिबति, यदाग्नेयो5ग्निव सर्वा देवता: सर्वाभिरेबनन्तद देवताभि: 
समड्ुंयत्यनुसुष्टो भवत्यनुसृष्ट इव ह्योतस्थ सोमपीथो यस्य पिता पितामह सोम॑ न 
पिबति तस्म[देष एवं तस्या देवताया: पशूतां समृद्ध: ।। १६ ॥। 

कण्डिका १६॥ जिसके पिता पितामह ने सोमपान नहीं किया, 
बह सोमयाग करे ॥ 

(ऐन्द्राग्मम अनुसृष्टम्‌ उस्रम आलभेत यम्य पिता पितामह: झ्ोम॑ न 
पिबेतु ) इन्द्र और अग्नि देवता वाले [ बिजुली और अग्नि के स्वभाव बाड़े !, 
छुटे हुये बैल को वह [ यजमान |] छये, जिसका पिता और पितामह सोमरस न पीवे । 
( इन्द्रियेण वीयेंण वे एष: व्यूध्यते, यस्य पिता पितामह: सोम॑ न पिबति ) इन्द्रिय 
[ ऐख्वयं ] से और वीय॑ [ वीरत्व | से निए्चय करके वह नष्ट होता है, जिसका पिता [वा] 
पितामह सोमरस नहीं पीता है! (यत्‌तत्‌ इन्द्र: ऐन्द्रम एनम्‌ इन्द्रियेण वीयेंण 
समर्धंयति ) क्‍योंकि उससे इन्द्र [ परमेश्वर ] इन्द्र देवता वाले इस [ यजमान ] को इन्द्रपन 
और वीरत्व के साथ बढ़ाता है। (देवताभि: वे एप: वीयेंण व्यध्यते, यस्य पिता 
पितामह: सोम॑ न पिबति ) देववाओं करके अवश्य यह [ यजमान |] वीर्य से नष्ट किया 
जाता हैं जिसका पिता [ वा ] पितामह सोमरम नहीं पीता है । ( यत्‌ तत्‌ अग्नि: व॑ सर्वा: 
देवता: अगतेय: एन सर्वाभि: एवं देवता भि: समधधंयति) क्योंकि उससे अग्नि [परमेश्वर] 
सभी देवताओं रूप हो करके अग्नि देवता वाले इस [ यजमान | को बढ़ाता है। ( अनुसुष्ट: 
भवतति, अनुसृष्ट: इव हि. एतस्य सोमपीब: यस्य पिता पिताम्हः सोम न पिबति ) 
वह [ यजमान श्रेष्ठों करके | छोड़ा गया होता है और उस [ यजमान | का सोमपान 
यज्ञ भी [ श्रेष्ठों करके | छोड़ा गया अवश्य होता है जिसके पिता [ वा | पितामह [ दादा ] 
सोमरस नहीं पीता है । ( तस्मात्‌ एष: एवं तस्या: देवताया: पणशुनां समृद्ध: ) इसलिये 
यह [ यजमान | उस देवता के पशुओं [ जीवों | में समृद्ध होता है ॥| १६।। 





१६--६ उस्रम्‌ ) स्फायितज्चिवडिच्र० ( उ० २। १३ ) वस निवासे आच्छादने 
च-रक्‌ । उस्रम्‌। वृषभम्‌ ( व्यूध्यते ) ताइयते । छिद्यते ( आग्नेय: ) आग्तेयम्‌ । 
अग्निदेवताकम्‌ (अनुसृष्टः) निम्मेक्त: (सोमग्रीथः) निशीथगोपीयावगथाः (3० २ | €) 
सोम+पा पाने--थक । सोमपानस्‌ ।। 


२८४ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १ । क० १७॥ 


भावार्थ :--विद्वान्‌ लोग उस मनुष्य[का आदर करते हैं, जो सोमपान कराकर अपने 
वड़ बूढ़ों को तृप्त करता है ॥ १६ ॥ 


कण्डिका १७ ॥ 


देवा वा ओषधीषु पक्वास्वजिमयु: स॒ इन्द्रो बेदाप्निरवाँ वेमा: प्रथम उज्जे- 
ध्यतीति सोउब्रवीद्यतरों नौ पूर्व उज्जयात्तं नौसहेति ता अग्निरुदजयत्तदिन्द्र 
नूदजयत्‌ स एप ऐन्द्राग्न: सन्नास्नेन्द्र एका वे तहि यवस्य श्रृष्टिरासीदेका ब्रीहेरेका 
माषस्येका तिलस्य तद्विश्वेदेवा अब्रुवन्‌ वयं वा एतत्‌ प्रथयिष्यामो भागो नोउस्त्विति 
तदुभूम एवं वेश्वदेवोउथो प्रथयत्येतेनेव पयसि स्पाह्वैश्वदेवत्वाय बैश्वदेवं हि 
पयोथ्थेमौ अन्रूतां न वा ऋत आवाभ्यामेवतयय तरथयत मयि प्रतिष्ठितमसौ वृष्ट्या 
प्रचति नेतदितोडस्युज्जेष्यतीति भागो नावस्त्विति ताभ्यांवा एप भाग: क्रियत 
उज्जित्या एवाथो श्रतिष्ठित्या एव यो द्यावापृथिवीय: “सौभीर्वा ओषधी सोम 
ओवधीनामधिराजो यश/श्व ग्राम्या याश्रारण्यास्तासामेष उद्धारो यच्छगामाकों 
पच्छूयामाक: नोम्यस्तमेव भागिनं कृणुते यदकृत्वा55ग्रयणं नवस्थाश्नीयादू देवानां 
भाग प्रतिक्लप्तमद्संवत्सराद्ा एतदथिप्रजायते यदाग्रयणं संवत्सरं बे ब्रह्मा 
तस्माद्‌ ब्रह्मा पुरस्ताद्धोमसस्थितहोमेष्वावपेतेकहायनो दक्षिणा स हि संवत्सरस्य 
प्रतिमा रेत एवं ह्मेषो प्रजात: प्रजात्ये ।। १७ | 


कण्डिका १७ | जोषधियों [ अन्न आदि पदार्थों ] के पकने पर इन्द्र, 


अग्नि, विश्वे देवा ओर सोम के लिए चरु के विषय में कथा | 

( देवा: वे ओषधीषु पक्‍वासु अजिमयु: ) प्रसिद्ध है देवता ओषधियों के पकने पर 
जीमते हैं। (सः वेद इन्द्र: वा अग्नि: वा इमा: प्रथम: उज्जेष्यति इति ) वह 
[ यजमान ] जाने--कि इन्द्र अथवा अग्नि इन [ ओषधियों ] को पहिले जीतेगा। ( सः 
अनब्नवीत्‌ यतरः नौ पूर्व: उज्जयात्‌ तं नौ सह ईति ) वह [ इन्द्र वा अग्नि ] बोला- 
जो कोई हम दोनों में से पहिले जीते उसको हम दोनों में से [ हे इन्द्र वा अग्नि ] तू सह । 
( ता: अभि: उदजयत्‌ ततु इन्द्र: अनूदजयत्‌ ) उन [ ओषधियों ] को अग्नि ने जीता, 
उनको इन्द्र ने जीता। (सः एषः ऐन्द्राप्न: सन्‌ आमेन्द्र:) सो यह [ चरु ] इन्द्र 
अग्नि का होता हुआ अग्नि और इन्द्र का है। (तहिं वे एका श्रुष्टि: यवस्य आसीत, 
एका त्रीहेः, एका माषस्य, एका तिहस्य ) तब ही जो का एक विभाग होता है, एक 
चावल का, एक उड़द का, एक- तिछ का। (तत्‌ विश्वेदेंवा: अब्रुवन्‌ वयं वे एतत्‌ 
प्रथयिष्याम: न: भाग: अस्तु इति ) तब विश्वेदेवा बोले--हम ही इस [ यज्ञकर्म ]को 


१७--( अजिमयुः: ) जिमु अदने--लुड्‌। जेमन्ति। भक्षयन्ति ( सह ) 
सहन॑ कुरु ( श्रुष्टि: ) श्र गती श्रवणे च-क्तिनू, सृडागमश्न | प्रापणीया। 
आहुति:॥ विभाग: । श्रुष्टीति क्षिप्रनामाशु अष्टीति-निरु० ६॥ १२। ( प्रथयि- 





१. पू. सं. नोदजयत' इति पाठः ॥ सम्पा० ।॥। 


गोपथब्राह्म णे उत्त रभागे प्र० १ । क० १७ ।। २८५ 


फंलावेंगे, हमारा भाग होवे । (तत्‌ भूम: एवं वेश्वदेव: ) सो विद्यमान चरु ही विर्वे- 
देवों का है। ( अथो एतेन एवं पयसि प्रथयति, वेश्वदेवत्वायः वेश्वदेव हि पय: 
स्पात्‌ ) फिर इससे ही अन्न में वह [यजमान_] फैलता है, विश्वेदेवों के लिये विश्वेदेवों वाला 
अन्न होवे। ( अथ इपोौ अब्ूताम्‌ आवाभ्याम ऋते एतत्‌ एवं न वे ) फिर यह दोनों 
[ देवता इन्द्र और अग्ति | बोले--हम दोनों के बिना यह [अन्न] नहीं होता । (यूय॑ प्रथयत 
मयि प्रतिष्ठितम्‌ एतत्‌ असो वृष्टया न पचति, इत: अभ्युज्जेष्पति इति, नौ भाग: 
अस्तु इति) तुम प्रसिद्ध करते हो-मुझमें ठहरे हुये इस [अन्न | को वह [ईश्वर वृष्टि से अब 
पकाता है, इससे वह [ इन्द्र वा अग्नि | जीतेग!, इससे हम दोनों का भाग होवे | ( ताभ्यां 
वे एष: भाग: उज्जित्य॑ एवं अथो प्रतिष्ठित्यें एवं क्रियते यः द्यावापृथिवीय: ) उन 
दोनों [ इन्द्र ओर अग्नि |] के लिये ही यह भाग जीत के लिये ही और प्रतिष्ठा के लिये 
ही किया जाता है, जो [ भाग ] सूर्य और प्रथिवों वाला है। (सौमी: वे ओपधी: ) 
सोम देवता वाली ही ओपबियां [ अन्न, सोमलता आदि |] हैं। ( सोम: ओपधीनाम 
अधिराज: या: च ग्राम्य।/: या: च आरण्या: ) सोम ओषघधियों का राजा है जो गांव में 
उपजने वाली और जो वन में उपजने वाली हैं । ( तासाम्‌ एष: उद्धार: यत्‌ श्यामाकः ) 
उन [ ओषधियों | का यह उद्धार [ उठाने का व्यवहार ] है जो समा [ अन्न विशेष का 
यज्ञ ] है। ( यत्‌ श्यामाक: सोम्य: तम्‌ एवं भागिन कणुते ) जो समा [ छोटे कणों 
वाला अन्न सब्र ओषधियों का स्थानापन्न |] सोम देवता वाला है, उस [ सोम | को ही 
[ उस समा का ] भागी वह [ यजमान | करता. है। ( यत्‌ आग्रयणम्‌ अकत्वा नवस्य 
अश्नीयातू, देवानां 7तिक्‍लप्तं भागम्‌ अद्यात्‌ ) जो वह [ यजमान ] अग्रयण [ नवे 
अन्न का यज्ञ | न करके नवे [ अन्न | का भोजन करे, वह देवताओं के प्रत्यक्ष उपस्थित 
भाग को खा लेवे। (संवत्तरात्‌ वे एतत्‌ अधिप्रजायसे यत्‌ आग्रयणम्‌ ) संउत्सर के 
आरम्भ से ही यह प्रकट होता है जो आग्रयण [ नवे यज्ञ का अन्न है ]। ( सवत्सरं वे 
ब्रह्मा, तस्मात्‌ ब्रह्मा पुरस्ताद्वोमसेस्थितहो मेषु आवपेत ) संवत्सर ही ब्रह्मा [ बढ़ा 
हुआ ] है, इसलिये ब्रह्मा [ चारों वेद जानने वाला ] पुरस्तातू-होम भौर संस्थित--होमों 
में [ इन अन्नों को ] होमे। ( एकहायन: दक्षिणाः, सः हि सवत्सरस्य प्रतिमा रेतः 
एवं हि एषः प्रजात्यें प्रजातः) एकहायन [ एक वर्ष वाला यज्ञ ] दक्षिणा [ नाम 





ष्याम:) विस्तारयिष्य।म: (भूम:) इषियूघीन्धिदसिश्याधूसूम्यों मकू ( उ० १। १४५ ) 
भू सत्तायामू-मक्‌। विद्यमानपदार्थ:। चरु: ( पयसि ) अन्ले--निघष० २।॥७। 
( बेश्वदेवत्वाय ) त्रिश्वेभ्यो देवेभ्य:ः ( ऋते ) विना (न ) सम्प्रति--निरु० ७ | 
३१। ( ग्राम्या: ) ग्रामाद्‌ य्ोबौ (पा०४।२॥। ९४) ग्राम-यः | ग्रामे भवाः। 
( आरण्या: ) अरण्याणणों वक्तव्यग॥ (वा० पा> ४॥२। १०४ ) अरण्य-ण:। 
वनजाताः ( उद्धारः) उत्‌+ हम हरणे-घन्न्‌ । उत्थापनम्‌ ( श्यामाकः ) पिना- 
कादयश्च ( उ० ४। १५ ) श्येड गतौ--आकः, मुगागमश्र । ब्रीहभंदः ( आग्रयणम्‌ ) 
अग्र+ अयन, पृषोदरादित्वाद्‌ हस्वदीघों। नवशस्येष्टि: ( नवस्य ) नवीनान्नम्‌ 
( प्रतिक्लप्तम्‌ ) प्रस्तुतम्‌ ( सवत्सरम्‌ ) संवत्सर: ( आवपेत / निर्वपेत । जुहुयात्‌ 


२८६ गोगथब्राह्मण उत्त रभागे प्र० १ । क० १८ ॥। 


इष्टि | है, वह [ यज्ञ | ही संवत्सर की मृति है, वीयं ही यह [ यज्ञ ] प्रजा की. उत्पत्ति के 
लिये उतान्न हुआ है ॥ १७ ॥ 
भावाथे:--मनुष्य नवीन अन्न से यज्ञ करने से अपना बल वोय॑ बढ़ाते हैं ॥ १७ ॥। 


विशेष:--बल और तेज ही इन्द्र और अश्ति हैं-ऋण्डिका २२ ।। 


कण्डिका १८ ॥ 


अथ हैनदप्रतिरधमिन्द्रस्य बाहु स्थविरौ वृषाणावित्येतेन ह वा इन्द्रोउसु- 
रानप्रत्यजय5प्रति है भवत्येतिन यजमानों शभ्रातृव्यं जयति' सड्ग्रामे जुहुयादप्रति ह 
भवत्येतेन ह वे मरद्वाज: प्रतहन समनह्मयत्‌ स राष्ट्र भवद्य कामयेत राष्ट्री स्पा- 
दिति तमेतेन सन्नहरोद्राष्ट्री ह भवत्येतेन ह वा इन्द्रो विराज मभ्यजयहशंतान्वाह 
दशाक्षरा विराइ वेराजं वा एतेन यजमातों भ्रातृव्य वृद्धक्त तदु हैक एकादशान्‌- 
बाहुरेकादशाक्षरा वे त्रिष्टूपृ त्रेष्टुभो वज्रो वज्र ण॑वेतद्रक्षांस्यपसेधति दक्षिणतों 
वे देवानां यज्ञ रक्षांस्यजिघांसंस्तान्यप्रतिरथेनापा न्नत, तस्माद ब्रह्मा अप्रतिरथ॑ 
जपन्नेति। यद्ब्रह्मा अपतिरथं जपन्नेति, यज्ञस्याभिजित्य॑रक्षसामप हत्यें रक्षसा- 


मपह-ये ॥ १८ ॥ 

करिडका १८ ॥ अग्रतिरथ नाम ब्क्त के प्रयोग की कथा | 

[ अप्रतिरथ सृक्त, युद्ध यात्रा का राग, अथर्ववेद काण्ड १६ में श३वां सुक्त 
१ मन्त्र का है, उसमें युद्ध विद्या का वर्भ न है। ] 

( अथ हू एतत्‌ अप्रतिरथम्‌ इन्द्रस्य बाह स्थविरों वृषाणों इति ) अब यह 
अप्रतिरथ सूक्त [ युद्ध यात्रा का राग ] है-][ इन्द्वस्य बाह “ | इन्द्र [ परम ऐश्वयेवान 
सेनापति | के दोनों भुजायें पृष्ट और वीय॑ युक्त हों “अथवं० १९ । १३। १। ( एतेन 
हृ वे इन्द्र: अप्रति असुरान्‌ अजयत्‌ ) इस [ युक्त के प्रयोग ] से ही इन्द्र ने बेरोक 
होकर बंरियों को जीता है। ( एतेन यजमान: अप्रति ह भवति भ्रातृव्यं जयति ) 
इस [ युद्ध राग ] से यजमान बेरोक ही होता है और वैरी को जीतता है। ( सडग्रा मे 
जुहुयातु, अप्रति ह भवति ) वह संग्राम में यज्ञ करे [ सुक्त की शिक्षा के अनुसार युद्ध 
करे |, वह बेरोक होता है। (एतेन ह वे भरद्वाज: प्रतईनं समनह्यत्‌ स राष्ट्री 
( एकहायनः ) एकवर्षीयों याग: ( दक्षिणा ) दक्षिणानामेषिटि: ( प्रतिमा ) मूर्ति: 
( प्रजात्ये ) प्रजननाय ।॥। 

 ई८- ( अप्रतिरथम्‌ ) प्रतिपक्ष रहितयुद्धयात्रा--इत्येतन्ना मक सृक्तम-- 
० (६।१३११ ( इन्द्रस्य ) परमैश्वयंवतः सेनापते: ( बाहू) भूजौं 
( स्थविरो ) अजिरशिशिरशियथिल० ( उ० १। ५३ ) षठा गे तिनिवृत्तौ-किरच 
जुगागम:। स्थूली। पुष्टो (वृषाणों) वीयंयुक्ती (अथपुरान्‌ ) राक्षसान्‌ 
( अप्रति ) प्रतिपक्ष रहित: ( भरद्वाज: ) भर त्‌--वाज: । भृत्र धारणपोषणयों:--- 
शत + बज गतौ--घत्र्‌ । वाज:, अन्नमु--निघ० २।७। बलमू--निघ० २ । ९। 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० १ | क० १८ !! २८७ 


अभवत्‌ ) इन [ सूक्त | से ही अवश्य भरद्वाज [ अन्न वा बल वा विज्ञान के धारण करने 
वाले पुरुष इख्द्र ] ने शस्त्रों को सजाया है, और वह राज्य वाला हुआ है । (य॑ कामयेत 
राष्ट्री स्थात्‌ इति ) वह [ मनुष्य ] जो पदार्थ चा राजा होवे । ( तम्‌ एतेन 
सन्नह्यत्‌. राप्ट्रो ह भवति ) वह [ ब्रह्मा ] उस [ यजमानत ] को इस [ सूक्त | से संनद्ध 
करे, वह राजा होवे। ( एतेत ह व इन्द्र: विराजस्‌ अभ्यजयत्‌ ) इससे ही इन्द्र ने 
विविध प्रकार राज्य जीता है। (दश एतानु उ आह, दशाक्षरा विराट. यजमान 
एतेन व वे राज भ्रातृव्यं वृहक्ते ) वह इत दण [ मत्रों ] को ही बोलता है, दश अक्षर 
वाला विराट छन्द है, यजमान इसमे ही विजिध राज में उत्पन्न बरी को रोकता है। 
तत्‌ उ ह एके एकादश अनु आह, एकादशाक्षरा बे त्रिष्टुय, त्रेप्टुभ; वज्॒ 

वज्र ण एवं एतत्‌ रक्षांसि अपसेघति ) फिर कोई कोई ग्यारह ही [ मन्त्र | बोलते हैं 
ग्यारह अक्षर वाला त्रिष्टप छन्द है, त्रिष्टप | तीन जोड़ अर्थात्‌ बांस, सीडः शल्य अथवा 
त्रिशुल ] वाला वजन है, वज्र से ही यह [ इन्द्र सेनापति ] राक्षसों को हटा देता है । 
( दक्षिणत: बे देवानां यज्ञम्‌ रक्षांसि अजिघांसनू, तानि अवततिरथेन अपान्नत ) 
दक्षिण ओर से [ उपलक्षण से सब दिशाओं से ] ही देवों के यज्ञ को राक्ष स नष्ट करना 
चाहते है, उनको वह [ सेतापति ] अप्रतिरथ [ बेरोक युद्ध यात्रा | से मार गिराता है । 
( तस्मात्‌ ब्रह्मा अप्रति रं जपन्‌ एति ) इसलिये ब्रह्मा [ चारों वेद जानने वाला ] 
अप्रतिरथ सूक्त को जपता हुआ [ विचारता हुआ |] चलता है। (यत्‌ ब्रह्मा अप्रतिरथ 
जपन्‌ एति, यज्ञस्य अभिजित्ये रक्षसाम्‌ आपहत्य॑ रक्षसाम्‌ अपहृत्ये ) जो कि 
ब्रह्मा [ चतुर्मुसी सेनापति ] अप्रतिरथ सूक्त को जपता हुआ चलता है वह [ यत्न ] 
यज्ञ की परी जीत के लिये और राक्षसों के सबेनाश के लिये, राक्षसों के सर्व नाश के लिये, 
होता है ॥ १८ || 

भावार्थ :--मनुष्य वेदविहित कर्मों को पुरुषाथं से करके विध्नों को हटाकर 
आनन्द भोगें ॥ १८ ॥ 

विशेष :-प्रतीक वाला मन्त्र अथ सहित लिखा जाता हैं-- 

इद्द्रस्य बाह स्थविरों वृषाणों चित्रा इमा वृषभो पारयिष्ण। तो योक्षे 
प्रथमो योग आगते याभ्यां जितमसुराणां स्वयंत्‌ । अथ० १६। १३ । १, भेद से 
साप उ० ६ । ३। ७ ॥ ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [परम ऐश्वयंवान्‌ पुरुष सेनापति | के ( इमौ ) 





वाजस्य अन्नस्य बलस्य विज्ञानस्य वा धारकः ( प्रतदहनम्‌ ) शस्त्रसमूहस्‌ ( सम- 
नह्यत्‌ ) सन्नद्ववानू। सज्जितवान्‌ (राष्ट्री ) राष्ट्र-इनि:। राज्यवान्‌ (उ ) 
अवधारणे (आह ) कथयति ( वेराजम्‌ ) विविधराज्ये भवम्‌ ( वृडक्ते ) वजी 
वर्जने । वर्जयति ( अनु ) निरन्तरम्‌ ( अ!हुः) कथयन्ति (त्रष्टुभ: ) त्रिष्टुभ-बण्‌ 
स्‍्वरार्थे । त्रिष्टुप्‌,'''त्रिवुद वज्नस्तस्य स्तोमतीति वा--निरु० ७ | १२। वेण: शृद्धम 
शल्यम्‌ इति त्रिसन्धियुक्तो वद्ध:। त्रिशुलवान्‌ ( अपसेवति ) अपगमयति। 
निवारयति ( अजिधांसन्‌ ) हन हिसागत्यो:-सनि-लझू। हन्तूं नाशयितुमच्छन्‌ 
( एति ) गच्छति। प्रवतेते ( अपह॒त्य ) सवनाशाय ॥। 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० १। क० ६॥ 


दक्षिणा दिया जाता है। (यत्‌ यज्ञस्य ऋषध्ये इष्टी वे एतेन अथो थे एतेन पूत्ती 
यजते ) क्‍योंकि वह यज्ञ की बढ़ती के लिये इष्ट [ अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, आतलिथ्य आदि 
कर्म | को ही इस [ ओदन दान | से, और भी इससे पूत्त [ बावड़ी, कुआ; तालाब 
देवमन्दिर, अन्नदान आदि कर्म ] को प्राप्त होता है। ( यः एषः ओदन: पच्यते, एप: ह 
वें इष्टा ,त्ती यः एनं पचत्ति ) यह जो ओदन [ भात | पकाया जाता हैं, यह ही इष्ट 
और पूत्त [ अग्निहोत्र वेदाध्ययत आदि और बावड़ी देवमन्दिर आदि कम का साधन उस 
यजमान के लिये ] है जो इसको पकाता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ :--पौणंमासी और अमावस्या को दक्षिणा के स्थान में ओदन देने का यहां 
विशेष नियम विचारणीय हैं । ५ ॥ 


कण्डिका ६ ॥ 


दया वे देवा यजमानस्थ गृहमागच्छन्ति सोमपा अन्येउसो सपा अन्‍्ये 
हुतादोउन्ये अहुतादोडन्य एते वे देवा अहतादो यद्‌ ब्राह्मणा एतद्देवत्य ऋषय: 
पुरानीजान एते ह वा एतस्य प्रजाया: पशुनामीशते तेउ््याप्रीता इषमृज॑मादाया- 
पक्रामन्ति यदन्वाहाय्य॑म्रन्वाइरति तानेब तेन प्रीणाति दक्षिणत: सदभय:ः परि- 
हत्ततरा आह दक्षिणावृत्तेनेव यज्ञेन यजत आहुतिमिरेव देवान्‌ हुताद: प्रीणाति 
दकषिणा भिम॑नुष्यदेवांस्तेउस्मै प्रीता इषमूर्ज नियच्छन्ति ॥ ६ ।। 

केण्डिका ६ ॥ यज्ञ में दो प्रकार के देवता आते हैं एक सोम या दूसरे 
असोमपा, अथवा एक हुताद ओर दूसरे अहुताद, उनका वर्णन ।। 

(दया: वे देवा: यजमानस्य गृहम्‌ आगच्छन्ति अन्ये सोमपा:, अन्ये 
अमोमपा', अन्ये हुताद: अन्ये अहुताद: ) दो प्रकार के ही देव यजमान के घर आते हैं, 
एक सोमपा [ सोमरस पीने वाले ] दूसरे असोपमा [ सोमरस न पीने वाले ), [ अथवा | 
एक हुताद [ अग्नि में चढ़े हुये पदार्थ खाने वाले जल वायु सूर्य | और दूसरे अहुताद 
[ अग्नि में न चढ़े हुये पदार्थ अर्थात्‌ शेष हव्य खाने वाले मनुष्य आदि |। (एते बे देवा: 
अहुताद: यत्‌ ब्राह्मणा: ) यह ही देव अहुताद [ बचे हुये ह॒व्यः खाने वाले हैं जो 
ब्राह्मण हैं। ( एतद्देवत्य: ऋषय:ः पुरा अनीजान: ) इस [ सोम ] को देवता जानने 


कम ( यजते ) संगच्छते ( पूर्त्ती ) पृवंबत्‌ ईकार:। पूत्तेम । वापीकपत डागा दि- 
देवतायतन त्रप्रदानादिकम्‌ ( इष्ठायर्ती / भवेंवत्‌ ईकार:। इृष्ठं च पृर्त च इष्ठा- 
पूत्त । अर्थ: पूव॑वत्‌॥ 

६--( दया: ) दि-अयद । द्विप्रकारा:। उभया: ( सोमपा: ) सोमपान- 
शीला: ( हुताद. ) हुत + अद भक्षणे-क्त्रिप्‌ । हतस्य अहुत्या अरो श्रक्षिप्तस्व 
हृथ्यस्य मक्षबितार: ( अहुताद: ) अहुतस्य अर्नो अप्रक्षिप्तस्य शेषहव्यस्य भक्ष- 
'वितार: ( यत्‌ ) ये ( एतद्देवत्य: ) एतदुदेवताका: ( ऋषय: ) सन्प्रागं दर्शंका: . 
( पुरा ) पूववंम्‌ ( अनीजान: ) अन्‌ + जयते:--कानचू, एकव्चन बहुवचनस्य । 








गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० १ । क० १६ ॥ २८९ 


सम्वत्सर प्रयुडःक्ते ) सो जो फाल्गुनी पूर्णणासी पर चातुर्मास्यों से यज्ञ करता है, आरम्भ से 
ही वह संवत्सर का प्रयोग करता है । ( अथो एते वे भंषज्ययज्ञा:, यत्‌ चातुमस्यानि ) 
फिर यह ही ओषधियज्ञ हैं, जो चातुर्मास्य-यज्ञ हैं। ( तस्मात्‌ ऋतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते, 
ऋतुसन्धिपु वे व्याधि: जायते ) इसलिये ऋतुओं के मेल पर उनका प्रयोग होता है, 
ऋतुओं के मेल पर ही रोग होता है । 


( तानि एतानि अष्टौ ह॒वींषि भवन्ति, अष्टौ वै चतसृणां पोर्णमासीनां 
हवींषि भवन्ति, चतसृणां वे पौर्णमासीनां वैश्वदेव॑ समास: ) सो यह आठ 
हवि. होते हैं, आठ ही चारों पूर्णमासी के हवि होते हैं, चारों ही पूर्णणासी का वैश्वदेव हवि 
संग्रह है! ( अथ यत्‌ अग्नि मन्थल्ति, प्रजापति: वो वेश्वदेवं प्रजात्ये एव ) फिर जो 
अग्नि को मथते हैं, प्रजापति [ नाम वाला सूर्य वा संवत्सर का यज्ञ ] ही वैश्वदेव [ सब 
देवताओं का ह॒वि | सन्‍्तान उत्पत्ति के लिये ही है। ( अथ एन॑ दैवं गर्भ प्रडनयति ) 
फिर [ यजमान | के लिये दिव्य गर्भ वह [ प्रजापति | उत्पन्न करता है। ( अथ यत्‌ 
सप्तदश सामिधेन्यः, सप्तदश: वे प्रजापति:, प्रजापते: आपूत्य ) फिर जो सत्रह 
सामिघेनी [ अग्नि प्रज्वलन मन्त्र ] हैं, सत्रंह अवयव वाला [ बारह महीने और पांच 
ऋतुयें जिसमे हैं, हेमनत शिक्षिर का मेल है--ऐतरेय ब्राह्मण १। १। ] ही प्रजापति 
[संवत्सर] है, प्रजापति के तृप्ति के लिए यह है । (अथ यत्‌ सद्वन्तो आज्यभागो असित्तन्सि 
इति वे सद्वन्तो भवत: ) फिर जो श्रेष्ठ पदार्थ वाले दो आज्य भाग हवि को डालते हैं; 
वे ही दोनों श्रेष्ठ पदार्थ होते हैं। ( अथ यत्‌ विराजौ संयाज्ये, अन्न श्री: वे विराट, 
अन्नायस्थ श्रियः अवरुध्ये ) फिर जो दो विराट छन्द संयाज्य [ ऋचायें ] हैं, अन्न और 
श्री [ लक्ष्मी वा शोभा ] ही विराट है, भोजन योग्य अन्न और श्री की रक्षा के लिए यह 
है। ( अथ यत्‌ नव प्रयाजा: नव अनुयाजा: अष्टौ हवींषि नवमं वाजिनं, तत्‌ न 
अक्षरीयां त्िराजम्‌ आप्रोति ) फिर जो नौप्रयाज, नौ अनुयाज, आठ हवि और नवां 
वाजिन हवि है, उससे अब अविनाशिनी विराट्‌ [ अन्न ओर लक्ष्मी ] वह पाता है। ( अथो 
दशनीं विराजम्‌ आहु: इति प्रयाजानुयाजा हवींषि आघारो आज्यभागों इति ) 








( व्याधि: ) रोग: ( वेश्वदेवम्‌ ) विश्वेषां देवानां हुवि: ( समासः ) सम्‌+ असु 
क्षेपणे- घत्र्‌ । समाहार:। संग्रह: ( मन्यन्ति ) मनन्‍्ध विलोडने | विलोडयन्ति । 
( प्रजात्य ) सन्तानोत्यादनाय ( दंवमु ) दिव्यमु। मनोहरम (सामिधेन्यः ) 
समिधामाधाने षेप्यण्‌ ( वा० पा० ४। ३। १२० ) समिघ्‌ू-घेण्यण, छठीब्‌। अग्नि- 
समिन्धनमन्त्रा:। धाय्या: ( सप्तदश: ) सप्तदशावयवसयुक्त: ( प्रजापति: ) संवत्सर: 
( आप्त्ये ) पर्य्याप्त्य । तृप्तये (सद्न्तौ) श्रेष्ठपदार्थ युक्तो (असिसन्ति) आरषत्रयोग: । 
अंसु क्षेपणे-स्वार्थे सनू। असिसिषन्ति। अस्यन्ति ( अवरुध्ये) अब + रुधिर्‌ 
आवरणे-क्तिनू, रक्षाये | ( वाजिनम्‌ ) महेरिनण्‌ (उ० २१५६) वज गतौ-- 
इनण्‌ । हविविशेष: ( न) सम्प्रति-निरु० ७ । ३१। ( अक्षरीयास्‌ ) अक्षर-छः । 
त्राशशुत्याम्‌ ( विराजम्‌ ) विविधैश्वय्येम्‌ ( दशनीम्‌ ) लेखकप्रमाद:। दशमीम । 
देशोक्ष राम ॥ 
१९ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १ । क० ७॥ 


पाह्मदानरूपे मे पाह्यूर्गस्यृर् मे धेहि कुवंतो मे मा क्षेष्ठा: । ददतो मे मोपदस 
प्रजापतिमहन्त्वया समृक्षमृध्यासमिति प्रजापतिमेव सम्रक्षमृष्नोति य एवं वेद 
एवं वेद ।। ७ || 
कण्डिका ७ ॥ देवासुर संग्राम में प्रजापति द्वारा ओदन के विभाग 
से देवों की जीत ॥ 

(देवा च अमुरा: च ह वे अस्पर्ध॑न्त ) देव [ इन्द्रियां] और असुर [ विध्त | 
लड़ने छंगे। (ते देवा: प्रजापतिम्‌ एवं अभ्ययजन्त ) उन देवताओं ने प्रजापति [जीवात्मा 
वा पेट ]) को ही सब ओर से पूजा । ( असुरा: अन्योव्न्यस्य आसन्‌ अजुहृत: ) असुरों ने 
एक दूसरे कै मुख में हवन किया । (ते देवा: एतम्‌ ओदनम्‌ अपश्यन त॑ भागं प्र जापतये 
अनुनिरवपन्‌ । उन देवों ने इस ओदन | सींचने वाले अन्न ] को देखा और वह भाग 
प्रजापति को दे दिया। (त॑ भाग पश्यन्‌ प्रजापति: दे त्रान्‌ उपावतंत ) उस भाग को 
देखता हुआ प्रजापति देवताओं के पास वतंमान हुआ। ( ततः देवा: असुरा: परा 
अभवन्‌ ) उससे देवताओं ने असुर हरा दिये । ( य: एवं व्िद्वा न्‌ एतम्‌ ओदन॑ पचति 
सः आत्मना भवति, अस्य अप्रियः श्रातृव्य: परा भवतति ) जो ऐसा विद्वान इस 
ओोदन [ सींचने वाले अन्न ] को पचाता है वह आत्मबल के साथ होता है, उसका अप्रिय 
"तर हार जाता है। ( प्रजापति: वे देवेम्थ: भागधेयानि व्यकल्पयत्‌, सोउमन्यत, 
अत्मानम्‌ अन्त: अगातू इति ) प्रजापति ने ही देवताओं को भाग अलग अलग कर 
दिये, उसने माना और आत्मबरू को भीतर पाया। ( मः एतम्‌ ओदनम्‌ अभक्तम्‌ 
अपश्यत्‌ त॑ भागम्‌ आत्मने निरवपत्‌ / उसने इस ओदन को बिना बॉँटा हुआ 
[ सम्पूर्ण ] देखा, उस माग को अपने लिये रख दिया। ( प्रजापतेः वे एप: भाग: अपरि- 
मितः स्वात्‌ अपरिमित: हि प्रजापति: ) अ्जापति का ही यह भाग परिमाण रहित होवे, 
क्योंकि प्रजापति परिमाण रहित है। (प्रजापते: ऊजेस्वान्‌ वयस्वान्‌ भाग: अस्त, अक्षित: 
अमि, में अक्षिव्ये त्वा मा क्षेष्ठा: ) [है ओदन !] तू प्रजापति का बलवान्‌ अन्नवान्‌ भाग 
है, व अक्षित [अनिष्ट] है, तू मेरे अनाश [सम्पूर्णता] के लिये अपने को मत नष्ट कर । (अमुत्र 
अमृध्मिन्‌ छोके इह च में प्राणापानों पाहि, में समानव्यानों पा हि, में उदानरूपे 
पाहि, ऊ्क अमि, में ऊर्ज घेहि, में कुवंत: मो क्षेष्ठा: ) वहाँ उस लोक में और 


७-६ देवा: ) इन्द्रियाणि ( असुरा: ) देवविरोधिन: । विध्ना: ( प्रजा- 
पतिम्‌ ) थीवा त्मानमू (आसन ) आए्नि। मुखे ( ओदनम्‌ ) सेचकर्म अन्नम्‌ 
( अनुनिरवपन्‌ ) निर्धारितवन्त: । दत्तवन्तः: ( उपावतंत ) उपेत्य बतं मानो5$ भवत्‌ 
( परा-अभवन्‌ ) पराजितवन्त- ( अतुरा: ) अथुरान्‌ ( आत्मना ) आत्मबलेन 
( पराभवति ) पराजितो वर्तते ( भ्रातृव्यः ) शत्रु: ( व्यकल्ययत्‌ ) प्रथक 
देवर कृतवानू (सो-म्‌) अ वृतम्‌ ( आत्मानस । आत्मबलम्‌ ( अन्त: )* मध्ये 
( अगात ) प्राप्तवानू ( अभक्तम ) अद्वतभागम्‌ (अपरिमित: ) परिमाणरहितः 
([ ऊ्जे स्वान्‌ ) बलवान ( बय स्त्रानू ) अन्नवानू-निष० २ । ७ (अक्षित:) अहिंसित: 
( अक्षित्यं ) अनाशाय ( त्वा ) आत्मानम्‌ ( में ) मम। मह्यम्‌ ( मा क्षेष्ठा: क्षि 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १ । क० २१ ॥। २९१ 


तृप्त करता है । ५ । ( अथ यत्‌ स्वतवसः मरुत: यजति, घोरा: वे स्वतवसः मरुतः 
तान्‌ एवं तेन प्रीणाति ) फिर जब आत्मबलथारी मरुतों [ दोषनाशक पवनों था 
दुष्टनाशक वीरों | के लिये वह यज्ञ करता है, भयानक ही आत्मबलधारी मरुत्‌ देवता हैं, 
उनको ही उससे वह तृप्त करता है। ६। ( अथ यत्‌ विश्वान्‌ देवान यजति, एते वे 
विश्वे देवा, यत्‌ सर्वे देवा: तानू एवं तेन प्रीणाति ) फिर जब विश्वदेवों के लिये बह 
यज्ञ करता है, यह ही विश्व देव हैं जो सब दिव्य पदार्थ हैं, उनको ही वह तृप्त करता 
है। ७। ( अथ यत्‌ द्यावापृथिव्यौ यजति, प्रतिप्ठे वे द्यावाप्रयिव्यों, प्रतिष्ठित्ये 
एवं ) फिर जब दोनों द्यावापृथिवी [ प्रकाशमान और अप्रकाशमान लोकों ] के लिये यज्ञ 
करता है, प्रतिष्ठा | गौरव रूप | ही द्यावापृथिवी है, प्रतिष्ठा के लिये ही [ उन दोनों को ] 
उससे वह तृप्त करता है । 5। ( अथ यत्‌ वाजिन: यजति, पशव: वे वाजिन', पशुन्‌ 
एवं तेन प्रीणाति ) फिर जब वाजियों [अन्न वालों वा बाल वालों ] के लिये यज्ञ करता 
है, पशु ही अन्न वाले वा बल वाले हैं, पशुओं को ही उससे वह तृप्त करता है । €। 
( अथो ऋतव: वे वाजिन: ऋतृून्‌ एवं तेन प्रीणाति ) फिर ऋतुयें ही अन्न वाले वा 
बल वाले हैं, ऋतुओं को. ही उससे वह तृप्त करता है । १०। (अथो छन्दांसि वे वाजिन:, 
छन्दांसि एवं तेन प्रीण।ति ) फिर छन्द [ वेद मन्त्र | ही अन्न वाले वा बल वाले हैं, 
वेद मन्त्रों को ही उससे वह तृप्त करता है ! ११। (अथो देवाश्वा: वे वाजिन:, अत्र 
साश्वा: देवा: अभीष्टी: प्रीता: भवन्ति ) फिर देव [ विजय रे वाले बीर ] और 
घोड़ ही भन्न वाले वा बल वाले हैं, यहां घोड़ों सहित देव [ विजय था वाले पुरुष | बड़े 
चाहने योग्य और प्रिय हैं। ११९। ( अथ यत्‌ परस्तात्‌ पौर्णमासेन यजते, तथा ह 
अस्य पूर्वपक्षे वेश्वदेवेन इष्टं भवति ) फिर जब पीछे से पौर्णमास यज्ञ के साथ वह 
यज्ञ करता है, उसी प्रकार ही उसका पहिले पखवाड़े में वैश्वदेव [ सब देवताओं के लिये 
यज्ञ | से यज्ञ होता हैं । १३। १४ ॥ २० ॥ 


भावार्थ:--यज्ञ में देवताओं को आहुति देकरं उनके गुणों को यथावत्‌ जानना 
चाहिए ॥| २० ॥ 
कण्डिका २१॥ 


वेश्वदेवेन वे प्रजापति: प्रजा असृजत, ता: सृष्ठा अप्रसृता वरुणस्य यवान्‌ 
जक्षु:। ता: वरुणों वरुणपाशेः प्रत्यवध्नातू, ताः प्रजाः प्रजापति पितरमेत्योपाव- 
दनू, उप त॑ यज्ञक्रत्र जानीहि, येनेष्ट्वरा वरुणमप्रीणात्‌ । स प्रीतो वरुणों वरुण- 








सू्यंगर (तपति ) तापयति (प्रृषणम्‌ ) पोषक सूर्यम ( मरुत: ) मूग्रोरुतिः 
( उ० १। ६४ ) मृढ प्राणत्यागे--उति: । अन्तगंतणिच्‌ । सारयन्ति दोषान्‌ | दोष- 
नाशकान्‌ वायूनू। दुष्टनाशकान्‌ वीरान्‌ (स्वतवसः ) स्व+तु हिंसायां पूर्ता 
च--असुन्‌ । आत्मबरूधारकान्‌ (घोरा)) भयानका: (वद्यावापृथिव्यों ) प्रका- 
शमानाप्रकाशमानऊोको ( प्रतिष्ठे ) गौरवरूपे ( प्र तिष्ठित्ये ) गौरवाय (वाजिन:) 
अन्नयुक्तान्‌। बल्युक्तान्‌ ( छन्दांसि ) वेदमन्त्रा: (देवाश्कः3 देवाध् अध्वाश्न 
( अभीष्टा: ) वाञ्छिता: ( परस्तातु ) पश्चात्‌ । ( पूव॑पक्षे #प्रक्नन्निंमासे ॥ ह 


गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० १ | क० € ॥। 


॥॥ प्र ् णम्ति 
सोमेन यजन्ते तेषाम्‌ एतानि ज्योतीषि पतन्ति इव यानि अमृत्ति नक्षत्रां ) 


लोग ही अमावस्या और पृर्णमासी के साथ यज्ञ न करके सोम के साथ यज्ञ क+ हैं, उस 
यह तैज गिरते से हैं जो वे नक्षत्र हैं। ( तत्‌ यथा आह व॑ इदम्‌ अधि, अष्टावसामने 
द्ह अतसास्यसि, न इह अवसास्यसि इति ) सो जैसा यह कहता है--यही तू सः 
वाला है, तू आठ [ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 'ध्यान और समा 
इते आठ योगाज्लों--योग दर्शन २। २९ ] से समाप्त होने वाले विधान के साथ य। 
[ यज्ञ को | तू समाप्त करेगा, तू यहाँ नहीं समाप्त होगा । ( एते ह एवं एवम्‌ अमुष्मा 
लोकान्‌ नो अनुचन्ते, नो अनुचन्ते ते एते प्रच्यवन्ते) यह ही लोग इस प्रकार उन लोव 
को नही नष्ट करते हैं, नहीं नष्ट करते हैं, वे ही यह लोग आगे को चलते हैं ।। ८ ॥ 


भावार्थ :--जैसे दश्पूर्णमासी से यज्ञ प्रारम्भ होकर दर्शपूणमासी पर समाप्त हो 
से सिद्ध होते हैं, वैसे ही दूसरे कार्य नियत समय पर आरम्भ होने और समाप्त होने से सि: 
होने और यश देते हैं ।। ८ ।॥ 


कण्डिका ९ ॥ 


यस्य हृविनिरुप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदिया त्ताँस्त्रे धा तण्डुलान्विभजेद्य 
मज्यमास्तानस्ये दात्रेडष्टाकपालाज्िवं पेत्‌ ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधरति 
चर ये क्षोदिष्ठास्तान्विष्णवे शिप्विष्टाय श्रृत्ते चरुम्पशवों वा एतेडतिरिच्यन्ते 
तानेत्राप्रोति तानवरुन्धेउम्रिवें नड्यमस्थ दाता इन्द्रो वे ज्येष्ठस्थ प्रदाता यदेवेद॑ 
अुद्द पशुनां तद्विष्णो: शिपि/विष्ट तदेवाप्नोति पशुनेवावरुन्धे ॥ ९ ॥| 


फणिडिका ९ || चन्द्रमा के उदय होने के पौछे हवि देने का विधान ॥ 

( यस्‍्य हृवि: निरुप्त पुरस्य वि चन्द्रमा: अभ्युदियात्‌ ) जिस [ यजमान ] का 
हृषि दिय्या ग्रया होवे, [ उससे  पहिले चन्द्रमा उदय होवे। ( तानू तण्डुलान त्रधा 
विभजेत्‌ ) उन चावछों [ चरु ] को तीन प्रकार बाँटे । ( ये मध्यम: तानू अष्टाक- 
पालान्‌ दात्रे अग्नये निर्वपेत्‌ ) जो बीच वाले [ चावल ] हैं, उत आठ पात्रों में रक्‍खे 
हुओ को दान करने वाले अग्नि के लिये देवे । ( ये स्थविष्ठा ऋज प्रद_... कप चर अदाने इलाय तान्‌ चर प्रदात्रे इन्द्राय 


अ॥॥१%ा॥ हक 








*/ आत्मनेपदत्वम्‌ | अनुदयन्ति । विनाशयन्ति 
( अमृष्मान ) अपून्‌ ( प्रच्यवन्ते | प्रकर्षण गच्छन्ति--निघ० २। १४॥ 





६ ; निरुप्तम्‌ ) प्रदत्तम्‌ ( अभ्युदियात्‌ ) सबंत उद्ग 
0 पक कु दगच्छेत्‌ ( विभजेत्‌ ) 
विमाजेन क टकैपालानु ) अध्टतु कपालेणु पात्रेण संस्कृतान्‌ ( निंपेत ) 
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मन्थन्ति, तम्‌ एवं तत्‌ प्रणयन्ति ) फिर जब अग्नि को आगे लछाते हैं, जिस उस 
[ अग्नि | को ही वैद्वदेव यज्ञ में मथते हैं, उसको ही उससे आगे लाते हैं। ( यत्‌ मथ्यते, 
तस्य ब्राह्मणम्‌ उक्तम्‌ ) जो वह [ अग्नि ] मथा जाता है, उसका ब्राह्मण कहा गया है 
[ क० १६ ]। (अथ यत्‌ सप्तदश सामिधेन्यः:, सद्वन्तौ आज्यभागौ, विराजों 
संयाज्ये, तेषां ब्राह्मणम्‌ उत्त म्‌) फिर जब सत्रह सामिधेनी [ अग्नि प्रज्वलित करने की 
ऋचायें |, श्रेष्ठ पदार्थों वाले दो आज्यभाग, दो विराट छन्द, संयाज्या [ नाम ऋतचायें | 
हैं, उनका ब्राह्मण कहा गया है [ क० १६ ]। ( अथ यत्‌ नव प्रयाजा:, नव अनुयाजा:, 
नव एतानि ह॒वींषि समानानि तु एव, पत्च सच्चराणि पौष्णान्तानि हवीषि भवन्ति, 
तेषां ब्राह्मणम्‌ उक्तम्‌ ) फिर जो नौ प्रयाज, नौ अनुयाज, और नौ यह समान हृवि 
भी और पांच संचार ह॒वि पृषा प्रकरण के अन्त तक है, उनका ब्राह्मण कहा गया है 
[ क० २० |॥ २१॥। 


भावार्थ :--यज्ञों को यथाविधि करने से मनुष्य पापों से छटते हैं ॥ २१॥ 


कण्डिका २२ ॥ 


अथ यदेनद्वाग्रों द्वादशकपालो भवति, बल वे तेज इन्द्राग्नी, बलमेव तत्ते- 
जसि प्रतिष्ठापयति । अथ यद्वारुण्यामिक्षा, इन्द्रो वे वरुण:, स उ वे पयोभाजन:, 
तस्माद वारुण्यामिक्षा। अथ यन्मारुती पयस्या, अप्सु वे मरुतः श्रितः, आपो 
हि पय: | अथेन्द्रस्य वे मरुतः श्रित:, ऐन्द्र पयः, तस्मान्मारुती पयस्या । अथ यत्‌ 
काय एककपाल:, प्रजापतिवें कः, प्रजापतेराप्त्यें। अथो सुखस्य वा एतन्नामधेय 
कमिति, सुखमेव तदध्यात्मन्वत्त ॥ अथ यत्‌ मिथुनों गावो ददाति, तत्‌ प्रजात्य; 
रूपम्‌कथ्या वाजिन:। अथ यदप्पु वरुणं यजति. स्व एवनन्तदायतने प्रीणाति 
अथ यत्तरस्तात्‌ पोर्णमासेन यजते, तथा हास्य पृवंपक्षे वरुणप्रधासेरिष्टं 
भवति ॥ २२ || 


कृष्डिका २२ | इन्द्र-अग्नि, वरुण आदि के लिये हवि ॥ 


( अथ यत्‌ ऐन्द्राग्न: द्वादशकपाल: भवति, बल तेज: व इन्द्राग्नी, बलम्‌ 
एवं तत्‌ तेजस प्रतिष्ठापयति ) फिर जब इन्द्र--अग्नि देवता वाला बारह पात्र में 
रक्‍खा हुआ चरु होता है, बल ओर तेज ही दोनों इन्द्र और अग्नि हैं, बल को ही उससे तेज 
में स्थापित करता है। ( अथ यत्‌ वारुणी आमिक्षा, इन्द्र: व वरुण:ः, सः उवें 
पयोभाजन:, तस्मात्‌ वारुणी आमिक्षा ) फिर जब वारुणी [ वरुण वा जल वाली 





भोजनम्‌ ( एतस्य ) तस्य पुरुषस्य ( प्रणयन्ति ) प्रकर्षण प्राप्तुवन्ति ( समानानि ) 
तुल्यानि (सच्चराणि ) संचरणशीलानि ( पोष्णान्तानि ) पुषनु-अणू + अन्तानि | 
पृषाप्रकरणान्तानि ॥। 
२२--( द्वादशकपाल: ) द्वादशकपालेषु संस्कृतः पुरोडाश: ( प्रतिष्ठा- 
पयति ) धारयति ( वारुणी ) वरुण-अण्‌ डीपू। वरुणस्येयम्‌ ऋचा । जलसम्ब- 


गोपथनब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १ । क० ११॥ 


एक कला बाला हो ] है। (या उत्तरा सा कुष्ट:) जो का अमावास्या | है व 
कुह | जिस तिथि में चन्द्रमा की कोई कला न दीख पड़े | है। ( चन्द्रमा: एवं धाता ह 
विधाता च ) चद्धमा ही [ इन तिथियों का | धाता और विधाता [ धारण करने वाल 
भौर बनाने वाला ] है। ( यत्‌ पूर्ण: अन्यां वसत्‌, पूर्ण: अन्यां तत्‌ मिथुनम्‌ ) जो पू 
[ चन्द्रमा ] एक [ तिथि अनुमति, शुक्ल चतुर्दशी युक्त पूणिमा | में बसे, और जो दूसर 
[ राका, पूरे चन्द्रमा वाली तिथि ] में [| बसे ), वह जोड़ा है। ( यत्‌ अन्‍्यां पश्यति 
न अन्यां, तू मिश्रुनम्‌ ) जो वह [ चन्द्रमा ) एक [ सिनीवाली, क्ृष्णपक्ष की एक कल 
वाली चतुद्दशी तिथि ].में दीखे और दूसरी [ कुहू अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की बिना चन्द्रमा वार्ल 
अमावास्या तिथि | में न | दीखे |, वह जोड़ा है। ( यत्‌ अमावास्याया: चन्द्र मा: अधि 
प्रजाण्ते तत्‌ मिश्रुतम्‌ ) जो अमावास्या से [ कुह अर्थात्‌ चन्द्रमा की सब कलूाओं रहिः 
तिथि से प्रतिपदा को ] चन्द्रमा दिखाई दे, वह जोड़ा है । ( तस्मात्‌ भिथुनात्‌ एव अप 
पशुन्‌ श्रजनयते ) इस जोड़े से ही इस [ मनुष्य | के लिए पशुओं [ जीवों | को वह 
[ परमेश्वर ] उत्पन्न करता है ॥ १० ।। 

भावार्थ :--विद्वान्‌ छोग ज्योतिष शास्त्र से यज्ञ के लिये पौर्णमासी और अमावस ने 
जोड़ को जानें, क्‍योंकि जोड़े से ही सृष्टि उत्पन्न होती है ।। १० ।। 


कण्डिका ११॥ 
नद्ठे यजेत यत्‌ पूर्वया सम्प्रति यजेतोत्तरया छ वषट्‌ क्ुर््याद्यदृत्त रया 
सम्प्रति यजेत पू्व॑या छ वषट्‌ क्ुर््यन्निष्टिभवति ने यज्ञस्तदनु होता मुख्य पु पगल्भो 
'जायते, एकामेव यजेत प्रगल्भो ह वै जायते न १दृत्यन्त दे यजेत, यज्ञ मुखमेव पूर्व 
यालभते यजत उत्तरया देवता एवं पृव॑याप्तोतीन्द्रियमुत्तरया देवलोकमेव पूर्व या- 


'दुफिके!४५३५७+५+«++०--०>- 


क्तिनू। एककलाहीनचन्द्रवती शुक्ल चतुदंशीयुक्तपृर्णि मा तिथि: (राका) कृदाधाराचि- 
कलिम्य:ः कः ( उ० ३ । ४० ) रा दाने-कः अत्यय:, टा प्‌। योत्तरा सा राका-- 
निरु० ११। २६। राका रातेर्दानकर्मण:--निरु० ११। ३० | सम्पूर्ण चन्द्रा पौर्णमासी 
( अमावास्या ) अमा+ वस निवासे-प्यत, टापू। अमा सह वसनः चन्द्रसूर्याँ 
यस्यां सा। क्ृष्णपक्षान्ततिथि:। अमावसी ( सिनीवाली ) इण्‌सिजूजिदीड्ष्य विभ्यो 
नह (3० ३।२) पिन्र्‌ बच्धने-नक्‌, छीपू, वरू संवरणे यद्वा वछ जीवने दाने 
च-अण्‌ छोपू | या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली, सिनमन्नं भवति सिनाति भूतानि वाल 
.पर्व॑ वृणोत्तेस्तस्मिन्नन्नवती, वालिनीवा वाले नैवास्यामणुत्वाच्चन्द्रमा: सेवितव्यो भवतीति वा-- 
निह० ११।३१। चतुदशीयुक्ताइमावास्या । दृष्टचन्द्रकल युक्तामावास्या । ( कुहट:) 
धगय्वादयदच ( उ० १। ३७ ) कुह विस्मापने-कुः, ऊड्‌। योत्तरा [ अमावास्या ] 
सा कुहः--निह० ११। ३१ कुहगूहते:ः क्वाभूदिति वा कब सती हयत इति वा क्वाहुतं 
हृविजु होतीति वा--निरु० ११।३२। नष्टचन्द्रकलाध्मावास्या (वसत्‌ ) लेटि 
रूपम्‌ । वसेत्‌ ।। 
१. पू. सं. बजायत”. “पृब॑म्‌” इति पाठ 


072॥७७७७७७७ 
९. ज. सं. अत्र 'अनादृत्य' इति पाठ: ॥ सम्पा० || 







कर १० सदाका-नपयाभाताामम... ०० ना (ल्‍नगायारपाहकाकमान-पपौ->ग नाक. "तक, 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। क० २३ ।। २६४ 


पष्टिकर्म वे गृहमेधीय:, सायम्पोष: पशुनां, तस्मात्‌ साय॑ गृहमेधीयेन चरन्ति। 
अथ यच्छवो भूते गृहमेधीयस्य निष्कासमिश्रेण पूर्णद'व्या चरन्ति, पूर्व: कमंणै- 
बंतत्‌ प्रातः कर्मोपसन्तवन्ति । अथ यत्‌ प्रातमेरुत: क्रीडिनो य*जन्ति, इन्द्रो वे 
मरुत: क्रीडिन:, तस्मादेनानिन्द्रेणोप्सहितान यजति। अथ यद््नि प्रणयन्ति, 
यमेवामुं वश्वदेवे मन्‍्थन्ति, तमेव तत्‌ प्रणयन्ति, यन्मथ्यते तस्योक्त ब्राह्मणम्‌ । 
अथ यत्‌ सप्तदश सामिधेन्यः सद्वन्तावाज्यभागो, विराजो संयाज्ये, तेक्षामुक्तं 
ब्राह्मणम्‌ । अथ यन्नव प्रयाजा नवानुयाजा अष्टो हवींषि समानानि त्वेव घट सच्- 
राणि हवींषि भवन्त्यच्धाग्नान्‍्तानि, तेषामुक्त ब्राह्मगम। अथ यन्महेन्द्रमन्‍्ततो 
यजति, अन्त वे श्रेष्ठी भजते. तस्मादेनमन्ततों यजति अथ यद्वे श्वकमंण एकऋकपाल:, 
असो व॑ विश्वकर्मा, योअसौ तपत्येतमेव तेन प्रीणाति अब यदृष भड़ां ददाति, ऐन्द्रो 
हू यज्ञक्रतु: ॥॥ २३ ।। 


कण्डिका २३ ॥ इन्द्र, अग्नि ओर मरुत्‌ देवताओं के लिए हृवि ॥ 


(ऐन्द्र: वे एष: यज्ञक्रतुट, यत्‌ साकमेधा:) इन्द्र [ऐश्वय] देवता वाला ही यह यज्ञ 
व्यवहार है, जो साकमेध | बल के लिए बुद्धि वाले यज्ञ ] हैं। (तत्‌ यथा महाराज: 
पुरस्तात्‌ सेवानीकानि व्यूह्य अभय पन्थानं अन्वियात्‌, एवम्‌ एवं एतत्‌ पुरस्तात 
देवता: यजन्ते ) सो जिस प्रकार महाराजा पहिले से सेना के विभागों को व्यूह 
में करके निभय मार्ग चला जाता है, ऐसे ही इस [ इन्द्र | को पहिले देवता पृजते हैं । 
( तत्‌ यथा एवं सोमस्य अंदः महात्रतम्‌, एवम्‌ एवं एतत्‌ इष्टिमहाब्रतम्‌ ) सो जिस 
प्रकार ही सोम [ यज्ञ | का वह महात्रत है, वैसे ही यह इष्टि महाब्रत है। ( अथ यत्‌ 
अनी कवन्तम्‌ अग्नि देवतानां प्रथमं यजति, अग्नि: वे देवानां मुखं, मुखतः एव 
तत देवान्‌ प्रीणाति ) फिर जो सेना [ शिखा धूम आदि | वाले अग्नि को देवताओं में 
पहिले वह पूजता है, अग्नि ही देवताओं कम मुख [ प्रधान | है, मुख से ही उस [ यज्ञ | से 
देवताओं को तृप्त करता है। ( अथ यत्‌ माध्यन्दिने सान्तपनान्‌ मरुतः यजति, इन्द्र: 
वें सान्‍्तपनाः मरुत:, ऐल्द्रं माध्यन्दिनं, तस्मात्‌ एनान्‌ इद्रेण उपसंहितानू यजति) 
फिर जब मध्याह्ल में मली भांति तपाने वाले मरुत्‌ [ पवन वा किरण | देवताओं को वह 
यज्ञ करता है, इन्द्र [ सूर्य | ही मलीमांति तपाने वाले मरुत्‌ हैं, इन्द्र देकता वाला माध्यन्दिन 
[ दोपहर का सवन ] है, इसलिये इन [ मरुतों ] को इन्द्र के साथ-साथ यश्ञ करता है । 
(अथ यत्‌ साय॑ गृहमेधीयेन चरन्ति, पुष्टिकर्म वे गृहमेधीयः, सायं पशुनां पोषः, 








२३ - ( साकमेधा: ) शक्ल शक्तो-घतञ्र्‌ +मेध्‌ मेधायाम्‌-घत्र्‌ । शस््य सः । 
शाकाय शक्तये मेधा येषु ते यज्ञा: ( सेनानीकानि ) अनिहृषिम्यां किच्च ( 3० ४। 
१७) अन जीवने-ईकन्‌ कित्‌। सेनाविभागान्‌ (व्यूह्य ) सैन्यसंन्रिवेशेन स्थाप- 
यित्वा . ( अनीकवन्तम्‌ ) सेनावत्‌ शिखाधुमादियुक्तम्‌ ( सान्तपनान्‌ ) समृ+तप 
तापे ऐश्वय्यें च--णिच्‌-ल्युट्‌। सन्‍्तापकारकान्‌ ( उपसंहितानु ) उप+समृ +- 


१. पू. सं० 'ूर्णा दर्व्या' यजति' इति पाठ+ ॥ सम्पा० ॥। 





गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र> १। क० १२॥ 


पी चन्द्रमा उदय होवे, इस [ यजमान ] के लिये इस लोक में बहुत बढ़ती हूं 
है ।। ११ ॥ 

भावार्थ:--यज्ञ का प्रारम्भ और समाप्ति यथाविधि होनी चाहिये ॥| ११ ॥ 

कण्डिका १२॥ 

अग्नावष्णवमेकादशकपाल निवंपेद दर्शपौर्ण मासावारिप्समाणो5प्रिवें स 
देवता विष्णय॑ंज्ों देवताश्चेव यज्ञ चारभत ऋद्ध्या ऋषध्तोत्येवोभौं सहारम्भ 
वित्याहुरुदिनु श्वज्धे त्रितों मुच्यत इति दर्शो वा एतयो: पूर्व: पौर्णमास उत्तरो5 
यत्‌ परस्तात्पोर्णमाम आरभ्यते तद्यया पूर्व क्रियते तद्यत्पौ्णमासमारभमाप 
सरस्वत्यं चरूं निव॑पेत्सरस्वते ददशकपालममावास्या वे सरस्वती पौर्णमाः 
सरस्वानित्युमावेवंतोी सहारमत ऋष्या ऋषध्नोत्येव ॥ १२ ।। 


कण्ष्िका १२॥ दशप्रौणमास यज्ञ पर अग्नि और विश्णु तथा 


सरस्वती ओर सरस्वान्‌ को चरु ॥| 

( दर्शपोणं॑मासौ आरिप्समाण: आग्नावेष्णयम एकादशक्पाल निर्वपेत्‌ 
अमावास्या और पूर्णमासी के यज्ञ को आरम्भ करना चाहने वाला पुरुष अग्नि और वि८' 
देवता वाके [| पर्थिव अग्नि और सूर्य की किरणों को शुद्ध करने वाले ] ग्यारह पात्रों : 
घरे हुये [ चर ] को होम करे। ( अग्नि: वै सर्वा: देवता: विष्ण: यज्ञ: ) [ क्योंकि 
अग्नि ही सब देवताओं [ का रूप ] है ओर विष्णु यज्ञ है। ( देवता: च एवं यज्ञ र 
आरभते, ऋषध्या एव ऋषध्नोति ) वह देवताओों को ही और यज्ञ को आरम्भ करता ; 
और ममृद्धि के साथ बढ़ता है । ( उभौ सहारम्भौ इति आहु: ) दोनों [अग्नि और विष्णु 
साथ साथ आरम्भ होने वाले होते हैं--ऐसा कहते हैं । ( उदिलनु, श्वरुज्धे श्रित: मुच्यत् 
इति ) [ इसलिये ] तू ऊंचा चर, दोनों सींगों का आश्रय लिये हुये [ बैल विध्न से ] छुट 
जाता है । ( एतयो: दर्श: वे पूवे: पौणंमासः उत्तर: ) इन दोनों में अमावास्या यज्ञ 
पहिले और पूर्णमासी यज्ञ पीछे है। ( अथ यतु परस्तात्‌ पौर्णमास: आरभ्यते तत्‌ 
यथा पूर्व क्रियते ) फिर जब पौणंमास यज्ञ पीछे से आरम्भ किया जाता है, तब पहिले के 
समान [ कर्म ] किया जाता है। ( तत्‌ यत्‌ पौर्णम।सम्‌ आरभवाण: द्वादशकपाल 
चरूं सरस्व्रत्यं सरस्वते निर्वपेत्‌ ) सो पौर्णमास यज्ञ आरम्भ करता हुआ पुरुष बारह 
पात्रों में धरे हुये चर को सरस्वती | ग़तिशीला ] के लिये और सरस्वान्‌ [ गतिशील ] के 
लिये होमे। ( अमावास्या वे सरस्वती, पौर्णमास: सरस्वान्‌ इति उभौ एवं एतौ 
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१२-- अम्नावंष्णवम्‌ ) अग्निविष्णुदेवताकम्‌ । अ भ्रिसूयंदेवताक म्‌ ( निव॑पेत ) 
जुहुबातू ( आरिप्समाण: ) आ+ रभ राभस्ये--सन्‌-शानच्‌ । सनि मीमाघुरभलभ ० 
(पा० ७।४ ५४ ) सनि परत: इस इत्यादेश: । आरब्धुमिच्छुनू ( ऋद्ध्या ) 
सम्पत््या ( ऋष्नाति / वरधते (उदिनु) उत्‌-- इण्‌ गतो-लोट, आपंरूपम्‌ । उदिहि । 
उद्दगच्छ (ब्रित:) आश्रित: ( मुच्यते ) मुक्तो बन्धनशुन्यों भवति ( परस्तात ) 
_श्बात्‌ ( सरस्वत्यं ) गतिशीछाय ( सरस्वते ) गतिशीलाय ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। क० २४ २६७ 


भावार्थ:--प्रात:सवन, माध्यन्दिन सवन और तृतीयसवन में देवताओं के गुण कर्म 
स्वभाव जानकर यज्ञ करना चाहिये ॥| २३ ॥। 


कशिडका २४ ॥ 


अथ यदपराक्षल पितृयज्ञेन चरन्ति, अपराह्नभाजे। वे पितरः तस्मादपराह्न 
पितृयज्ञेन चरन्ति। तदाहुयंदपरपक्षभाजे। वे पितर:, कस्मादेनान्‌ पूवव॑पक्षे 
यजन्तीति । देवा वा एते पितरः, तस्मादेनान्‌ पू्वपक्षे यजन्तीति। अथ यदेका& 
सामिधेनीन्त्रिरन्वाह, सक्ृदु ह वे पितर:, तस्मादेकां सामिधेनीन्त्रिरस्वाह । अथ 
यद्यजमानस्याषेंइन्वाह, नेद्यजमान प्रमुणजातीति । अथ यत्‌ सोमम्पितृमस्त पितृन्‌ 
सोमवतः पितृन बहिषदः पितृनग्निष्वात्तानित्यावाहयन्ति, ने हैक्रे स्‍्व॑े महिमान- 
मावाहयन्ति, यजमानस्थेष महिमेति बदत आवाहयेदिति, त्वेव स्थितमग्नेह्मष 
महिमा भवति, ओ स्वधेप्याश्राववति, अस्तु स्वधेति प्रत्याश्राववति, स्वधाकारों 
हि पितृणाम्‌ । अथ यत्‌ प्रयाजानुयाजैभ्यो बहिष्मन्ताबुद्धरति, प्रजा वे बहिः, 
नेत्‌ प्रजां पितृषु दधातीति' ते व षट्‌ सम्प्यन्ते, घड वा ऋतव:, ऋतव: पितर:, 
पितृणामा प्त्ये ॥ २४ || 


कण्डिका २४ || पितरों के लिये हवि ॥ 


( अथ यत्‌ अपराह्न पितृयज्ञेन चरन्ति ) फिर जब तीसरे पहर [ दिन के 
तीन भागों मे से तीसरे भाग में | पितृयज्ञ [ माता-पिता आदि पालक ज्ञानियों के सत्कार |] 
से वे व्यवहार करते हैं, ( अपराह्रुभाज: वे पितर: तस्मात्‌ अपराह्न: पितृयज्ञेन 
चरन्ति ) तीसरे पहर में भाग वाले ही पितर [ पालनकर्ता ज्ञानी पुरुष ) हैं, इसलिये तीसरे 
पहर में पितृयज्ञ से वे व्यवहार करते हैं। ( तत्‌ आहु: यत्‌ अपरपक्षभाज: वे पितर:, 
कस्मात्‌ एनान्‌ पूर्वपक्षे यजन्ति इति ) यह कहते हैं कि दूसरे पक्ष [ श्रेणी वा पडक्ति ] 
में भाग वाले ही पितर हैं, किसलिये इनको पहिले पक्ष [ श्रेणी ] में यज्ञ करते हैं। [उत्तर] 
( देवा: वे एते पितरः तस्मात्‌ एनान्‌ पूर्वेपक्षे थजन्ति इति ) देव [ विजय चाहने 
वाले वीर ] ही यह पितर लोग हैं, इसलिये इनको पहिले पक्ष में | पहिली श्रेणी में | यज्ञ 
करते हैं। ( अथ यत्‌ एकां सामिधेतीं त्रि: अन्वाह ) फिर जो एक सामिघेनी [ अग्नि 
प्रदीप्त करने की ऋचा ] को तीन बार वह बोलता है। ( सकृत्‌ उ हू वे पितरः, तस्मातु 
एकां सामिधेनी त्रि: अन्वाह ) [ उत्तर ] उचित काम करने वाले ही निश्चय करके पितर 
[ माता पिता आदि ज्ञानी पुरुष ] हैं, इसलिये एक सामिघेनी को वह तीन बार [ आदर के 
लिये ] पढ़ता है। ( अथ यत्‌ यजमानस्य आएं अच्वाह ) फिर जब यजमान के आप 








२४- अपराह्त ) त्रिधाविभक्तदिनस्य तृर्त.यभागे ( अपराह्रुआज: ) 
अपराह्नहविर्भागिवः (अपरपक्षभाज: ) द्वितीयश्रेणिभागिन: ( पूर्वपक्षे ) प्रयम- 
श्रेण्याम ( अन्वाह ) पठति ( सझत्‌ ) एकवारम्‌ु अथवा, समान साधु, समानस्य 
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१. पू. सं. “दघानि'' इति पाठ: ॥ सम्पा० ॥। 


गोपथक्राह्मगे उत्त रभागे प्र० १ । क० १५॥ 


ब्रतपालक अग्नि के लिए आठ पात्रों में धरे हुए [ चर | को वह होमे, जो पुरुष [ यज्ञ 
लिए ] भग्नि स्थापित किये हुये होकर विदेश में बसे । ( एष: वे बहुत्रतम्‌ अतिपातयहि 
यः आहिताप्रि: सन्‌ प्रतवसति वा ब्रत्ये अहनि स्त्रियम्‌ उपैति वा मांसम्‌ अश्नाति 
वह पुरुष आहिताग्नि होते हुये भी बहुत व्रत को नष्ट कर देता है, जो अग्नि स्थापित कि 
हुये विदेश में बसे अथवा क्लत्न योग्य दिन में रत्री के पास जावे अथवा मांस [ रोचक 4 
उत्तेजक पदार्थ | खाबे । ( अग्नि: वे देवानां ब्रतपति:, अग्निम एतस्य ब्रतम्‌ अगात्‌ 
अग्नि ही देवों [ विद्वानों | का ब्नरतपालक है, अग्नि को इस [ यजमान ) का ब्रत प्राप्त होत 
है। ( तस्मातु एतस्य ब्रतम्‌ आडम्भयते ) इसलिये वह इस [ अग्नि ) के ब्नत को स्पद 
करता है| स्वीकार करता है ]॥ १४ ॥ 

भावार्थ :- विदेश में बसता हुआ भी यज्ञ करता रहे और यज्ञ के दिनों में यजमान 
वह कर्म न करे जिससे श्रम वा काम वा क्रोध उत्पन्न होवे ।| १४ ॥। 


कण्डिका १५ ॥ 
अग्नये ब्रतभृते5ष्टाकपाल निव॑पेद्य आहिताग्रिरात्तिजमश्रु कुर््यादानीतो वा 


एष देवानां य आहिता ग्रिस्तस्मादेतेनाश्रु न कत्तंव्यं न हि देवा अश्रु कुर्त॑न्त्यप्निवें 
देवानां ब्रतभृदग्निमेतस्य ब्रतमगात्तस्मदेतस्य ब्रतमालम्भयते ॥ १५ ॥ 


कण्डिका १५ | व्रतपोपक अग्नि के लिए अश्टाकपाल चरु || 


( ब्रतभूते अग्नये अष्टाकपाल निबंपेतु यः आहिताप्रि: आतिजम्‌ अश्र कुर्यात्‌ ) 
ब्रतपापक अग्नि के लिये आठ कपालों में धरे हुये [ चरु | को वह पुरुष होमे, जो अग्नि 
स्थापित किये हुये होकर पीड़ा में उत्पन्न आँसू को बहावे । ( एप: व देवानाम्‌ आनीत:-: 
यः आहिताप्नि: ) वह पुरुष ही देथों [ विद्वानों ] का छाया हुआ है जो भग्नि स्थापित किये 
हुये है । ( तस्मात्‌ एतेन अश्रु न कतंव्यं हि देवा: अश्रु न कुवेन्ति ) इसलिये यह 
[ यजमान ] आँसू न बहावे, क्योंकि देवता लोग आँसू नहीं बहाते हैं । ( अप्नि: वे देवानां 
ब्रतभृत्‌, अग्निम॒ एतस्य ब्रतम्‌ अगात्‌ ) अग्नि ही देवों [ विद्वानों ] का ब्रतपोषक है. अग्नि 
को इस [ यजमान |] का ब्रत प्राप्त होता है। ( तस्मात्‌ एतस्य ब्रतम्‌ आलम्भयते ) इस 
लिए वह इस | अग्नि | के ब्रत को स्पर्श करता है | स्वीकार करता है ]॥ १५ ॥। 





१४-- ब्रतपतये ) ब्रतपालक्राय (आहितागिन: ) यज्ञाय स्थापिताग्नि: 
( प्रवसेत्‌ ) विदेशे वास कुर्यातु (अतिपातयति ) विनाशयति ( ब्रत्ये ) ब्रत- 
योग्ये ( मांसम्‌ ) मनेर्दीघंदव ( उ० ३२। ६४ ) मन ज्ञाने--सप्रत्ययो दी्ेश्र । मांस 
माननं वा मानसं वा मनो5स्मिन्सीदतीति वा-निरु० ४ । ३। रोचक समुत्तेजकं वा 
पदार्थम्‌ ( अश्नाति ) भक्षयति ( अगात्‌ ) इणू गतौ-लुडः॥ अगमतु। प्रापत्‌ 
( आल्म्भयते ) स्पृशति | स्वीकरोति ।। 

१४-६ ब्रतभूते ) ब्रतपोषकाय ( आतिजम्‌ ) पीडाजनितम्‌ ( अश्र ) 
जत्वादयदच ( 3० ४ । १०२ ) अशझ व्याप्ंती--रुप्रत्यंय: । अश्तुते व्याप्तोति नेत्र- 
मदशंनाय । नेत्रजलम्‌ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। क० २५॥ २९९ 


वे [पितर लोग यज्ञ में | छह ही सम्पन्न किये जाते हैं, छह ही ऋतुये हैं, ऋतुओं [ के समान 
बृद्धिकारक | पितर हैं, पितरों की तृप्ति के लिये [ यह यज्ञ है | ॥ २४ ॥ 


भावार्थ:-यज्ञ मे पितर छोगों का यथावत्‌ सत्कार करने से यजमान की महिमा 
बढ़ती है ।। २४ ॥ 


फण्डिका २५ ॥ 

अथ यज्जीवनवन्तावाज्यभागोी भवत:, यजमानमेव ठज्जीवयत: । अथ 
यदेकेकस्य हविषस्तिख्नस्तिस्रों याज्या भवन्ति, हयत्येबनां प्रथमया, द्वितीयया गम- 
यति, प्रेव तृतीयया यच्छति। अथो देवयज्ञमेवेन पितृयज्ञेन व्यावत्तंयन्ति, अथों 
दक्षिणासंस्थों वे पितृयज्ञ., तमेवतदुदफ्स/3स्थं कुबेन्ति । अथ यदग्निं कव्यवाहन- 
मन्ततो यजति, एतत्‌ स्विष्टकृतो वे पितर , तस्मादग्न कव्यवाहनमन्ततो यजति । 
अथ यदिडामुपहवावन्नाय न प्राश्नन्ति, पशवों दा इडा, नेत्पशून्‌ प्रमण - 
जानीति। अथ यत्‌ सुक्तवाक्ने यजमानस्या शिषोष्न्वा ह, नेद्यजमान प्रमुणजानीति । 
अथ यत्‌ पत्लीन्न संयाजयन्ति, नेत्पत्नीं परमृणनानीति । अथ यत्‌ पव्रिच्रवति माजं- 
यन्ते, शान्तिवें भेषजमाप:, शान्तिरेवंषा भेषजमन्ततो यज्ञे क्रियते । अथ यदध्वय्यु : 
पितृभ्यों निपृणाति, जीवानेत्र तत्‌ पितृतनु मनुष्या: पितरोननुप्रवहन्ति । अथो 
देवयज्ञमेवत्त पितृयज्ञेत व्यावत्तेयन्ति । अथो दक्षिणासंस्थों वे पितृथज्ञः तमेबे- 
तदुदक्संस्थं कुवेन्ति। अथ यत्‌ प्राश्वोअ्म्युतृक्रम्पा दित्यमुपतिष्ठन्ते देवलोकों 
वा आदित्य:, पितृलोक: पितर:, देवलोकमेवन पितृलोकादुपसडक्रामन्तीति । अथ 
यदक्षिणा-वोउ्युतृक्रम्याग्रीनुपतिष्ठन्ते, प्रीत्यैव तद्देवेष्वन्ततोदध्व॑ चरन्ति । 
अथ यदुदचोःस्युतृक्रम्य त्रेयम्बकैयजन्ते, रुद्रमेव तत्‌ स्वस्था॥ दिशि प्रीणन्ति। 
अथो देवयज्ञमेवेन पितृयज्ञेव व्यावत्तयन्ति। अथो दक्षिणास&३स्थों वै पितुयज्ञ:, 
तमेकतदुदक्स(६५स्‍थं कुवेन्ति। भथ यदन्तत आदित्येष्टया यजति इयं वा अदिति- 
रस्यामेवैनमन्तत:ः प्रतिष्ठापपति । अथ यत्परस्तात्‌ कु यजते, तथाहास्य 
पवेपक्षे साकमेध रिष्ट भवति ॥ २५ ॥ 


कण्डिका २५ ॥ पितृयज्ञ के साथ देवयज्ञ आदि का विधान |। 


( अथ यत्‌ जीवनवन्ती आज्यभागौ भवतः, यजमानम्‌ एवं तत्‌ जीवयत: ) 
फिर जब दो जीवन साधन वाले आज्यभाग [ घृत की आहुति वाले मन्त्र ] होते हैं, यजमान 
की वे दोनों जीवन देते हैं। ( अथ यत्‌ एकैकस्य हविष: तिख्र: तिस्र: याज्या: 

बन्ति, एनानू एवं प्रथमया ह्यति, द्वितीयया गमयति, तृतीयया एवं 
प्र यच्छति ) फिर जब एक एक हृवि की तीन तीन याज्या [ ऋचायें ] होती हैं, पहिली से 
ही इन [ पितरों ]को वह बुलाता है, दूसरी से वह चलाता है और तीसरी से ही वह 


चिंतन न >न्‍मनन लननन-नन 


२५--( जीवनवन्तो ) जीवनसाधनयुक्तो ( ह॒विष: ) ग्राह्मपदार्थस्य । 
अन्नस्य ( द्वयति ) आह्वयति ( एनान्‌ ) पितृन्‌ ( गमयति ) प्रापयति ( प्रयच्छति ) 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १ । क० १७॥ 


भावार्थ :--विद्वान्‌ लोग उस मनुष्य[का आदर करते हैं, जो सोमपान कराकर अपने 
वड़ बूढ़ों को तृप्त करता है ॥ १६ ॥ 


कण्डिका १७ ॥ 


देवा वा ओषधीषु पक्वास्वजिमयु: स॒ इन्द्रो बेदाप्निरवाँ वेमा: प्रथम उज्जे- 
ष्यतीति सोउ्ब्रवीद्यतरों नौ पूर्व उज्जयात्तं नौ सहेति ता अप्निरुदजयत्त दिन्दरो 
नूदजयत्‌ स एप ऐन्द्राग्न: सन्नास्नेन्द्र एका वे तहि यवस्य श्रृष्टिरासीदेका ब्रीहेरेका 
माषस्यका तिलस्य तद्ठिश्वेदेवा अन्रुवन्‌ वयं वा एतत्‌ प्रथयिष्यामो भागो नो5स्त्विति 
तदुभूम एवं वेश्वदेवोउथो प्रथयत्येतेनेव पयसि स्पाह्वैश्वदेवत्वाय बैश्वदेवं हि 
पयोथ्थेमौ अन्रूतां न वा ऋत आवाभ्यामेवतयय तरथयत मयि प्रतिष्ठितमसौ वृष्ट्या 
प्चति नेतदितो<भ्युज्जेष्यतीति भागो नावस्त्विति ताभ्यां वा एष भाग: क्रियत 
उज्जित्या एवाथो श्रतिष्ठित्या एव यो द्यावापृथिवीय: “सौभीर्वा ओषधी सोम 
ओवषधीनामधिराजो यशश्च ग्राम्या याश्रारण्पास्तासामेष उद्धारे यच्छगामाकों 
पक्छूयामाक: तैम्यस्तमेव भागिनं कृणुते यदकृत्वा55ग्रयणं नवस्याश्नीयादू देवानां 
भागं प्रतिक्लप्तमय त्संवत्सराद्दा एतदवथिप्रजायते यदाग्रयणं संवत्सरं वे ब्रह्मा 
तस्माद्‌ ब्रह्मा पुरस्ताद्धोमसस्थितहोमेष्वावपेतेकहायनो दक्षिणा स हि संवत्सरस्य 
प्रतिमा रेत एवं ह्मेषो प्रजात: प्रजात्ये ।। १७ | 

कण्डिका १७ ।। ओषधियों [ अन्न आदि पदार्थों ] के पकने पर इन्द्र, 
अग्नि, विश्वे देवा ओर सोम के लिए चरु के विषय में कथा | 

( देवा: वे ओषधीषु पक्‍वासु अजिमयु: ) प्रसिद्ध है देवता ओषधियों के पकने पर 
जीमते हैं। (सः वेद इन्द्र: वा अग्नि: वा इमा: प्रथम: उज्जेष्यति इति ) वह 
[ यजमान ] जाने--कि इन्द्र अथवा अग्नि इन [ ओषधियों ] को पहिले जीतेगा। ( सः 
अनब्नवीत्‌ यतरः नौ पूर्व: उज्जयात्‌ तं नौ सह ईति ) वह [ इन्द्र वा अग्नि ] बोला- 
जो कोई हम दोनों में से पहिले जीते उसको हम दोनों में से [ हे इन्द्र वा अग्नि ] तू सह । 
( ता: अभि: उदजयत्‌ ततु इन्द्र: अनूदजयत्‌ ) उन [ ओषधियों ] को अग्नि ने जीता, 
उनको इन्द्र ने जीता। (सः एषः ऐन्द्राप्न: सन्‌ आग्नेन्द्र:) सो यह [ चरु ] इन्द्र 
अग्नि का होता हुआ अग्नि और इन्द्र का है। (तहिं वे एका श्रुष्टि: यवस्य आसीत, 
एका त्रीहेः, एका माषस्य, एका तिहस्य ) तब ही जो का एक विभाग होता है, एक 
चावल का, एक उड़द का, एक- तिछ का। (तत्‌ विश्वेदेंवा: अब्रुवन्‌ वयं वे एतत्‌ 
प्रथयिष्याम: न: भाग: अस्तु इति ) तब विश्वेदेवा बोले--हम ही इस [ यज्ञकर्म ] को 


१७--( अजिमयुः: ) जिमु अदने--लुड्‌। जेमन्ति। भक्षयन्ति ( सह ) 
सहन॑ कुरु ( श्रुष्टि: ) श्र गती श्रवणे च-क्तिनू, सृडागमश्न | प्रापणीया। 
आहुति:॥ विभाग: । श्रुष्टीति क्षिप्रनामाशु अष्टीति-निरु० ६॥ १२। ( प्रथयि- 





१. पू. सं. नोदजयत' इति पाठः ॥ सम्पा० ।॥। 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र» १। क० २५॥। ३०१ 


विद्वानों के सत्कार | के साथ वत्तमान करते हैं। ( अथो दक्षिणासंस्थ:ः व पितृयज्ञः, 
तम्‌ एव एतत्‌ उदकसंस्थं कुबेन्ति ) फिर दक्षिण दिशा में रक्खा हुआ ही पितृयज्ञ है, 
उसको ही इससे उत्तर दिशा में रक्खा हुआ करते हैं। ( अथ यत्‌ प्रा: अभ्युत्क्रम्य 
आदित्यम्‌ उपतिष्ठन्ते, देवछोक़: वे आदित्य:, पितृलोकः प्रतर:, एनम्‌ एव 
देवलोक॑ पितृलोकात्‌ उपसडक्रामन्ति इति ) फिर जब पू्व॑वाले पुरुष उठ करके सूय 
को सेवते हैं, देवलोक | विद्वानों का स्थान ] ही सूर्य | समान | है, पितृलोक [ पितरों का 
स्थान ] पितर [ पाछन करने वाले पदार्थ | हैं, इस देव लोक को ही पितृलोक से चलकर 

अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं। ( अथ यत्‌ दक्षिणाच्: उतृक्रम्य अग्नोन्‌ उपतिष्ठन्ते 
प्रोत्या एवं तत्‌ देवेपु अन्तत: ऊदृध्व॑ चरन्ति ) फिर जब दक्षिण दिणा वाले उठकर 
अग्नियों को सेवते है, प्रीति के साथ ही तब विद्वानों के बीच अन्त में वे ऊंचे चलते है । (अथ 
यत्‌ उदच्च: अश्युत्क्रम्य त्रेयम्बके: यजन्ते, रुद्रम्‌ एवं तत्‌ स्वस्यां दिशि प्रीणन्ति ) 
फिर जब उत्तर वाले पुरुष उठकर त्रैयम्बक | अर्थात्‌ अ्यम्बक, तीनों कालों और तीनों 
लोकों में नेत्र वाले परमेश्वर | को देवता रखते हुये हवियों से वे पूजते हैं, रुद्र | दुष्टों को 
रुलाने वाले परमात्मा | को ही तब अपनी दिशा में वे प्रसन्न करते हैं। ( अथो एन 
देवयज्ञम्‌ एव पितुयज्ञेन व्यावत्तंयन्ति ) फिर इस देवयज्ञ [ विद्वानों के सत्कार ] को 
ही पितृयज्ञ [ पितरों माता पिता आदि पाछक विद्वानों के सत्कार ] के साथ वत्तमान 
करते हैं। ( अथो दक्षिणासंस्थ: वे पितृयज्ञग, तम्‌ एवं एतत्‌ उदकसंस्थं कुवेन्ति ) 
फिर दक्षिण दिशा में रखा हुआ ही पितृयज्ञ है, उसको ही इससे उत्तर दिशा में रखा हुआ 
करते हैं। ( अथ यत्‌ अन्ततः आदित्येष्टया यजति, इयं वे अदिति:, अस्याम्‌ एव 
एनम्‌ अन्ततः प्रतिष्ठापयति ) फिर जब अन्त में अदिति देवता वाली इष्टि से वह यज्ञ 
करता है, यह [ पृथिवी ] -ही अदिति [ अदीन देवमाता, दिव्य पदार्थों को उत्पन्न करने 
वाली ] है, इस [ परथिवी ] पर ही इस [ यजमान | को अन्त में वह प्रतिष्ठित करता है । 
( अथ यत्‌ परस्तात्‌ पौर्णमासेन यजते, तथा हू अस्य पूर्व॑पक्षे साकमेधे: इृष्ट 
भवति ) फिर जब पीछे से पोर्णमास यज्ञ के साथ वह यज्ञ करता है, उसी प्रकार ही 
उसका पहिले पखवाड़े में साकमेघों [ क० २३ बल के लिये बुद्धि वाले यज्ञों | से यज्ञ 
होता है ॥ २५ ।। 


भावा्थ:--जैसे यज्ञ में यज्ञ़वेवताओं के लिये यज्ञपदा्थ एक स्थान से दूसरे ऊंचे 
स्थान को लाये जाते हैं, वंसे ही मनुष्य एक पद से दूसरे उच्च पद को चढ़ते जावें ॥ २५ ॥ 


ण्वुल। तन्वादीनां छन्द्सि बहुलमू (वा० पा०६। ४ । ७७ ) इति इयडः। त्रिषु 
कलेषु लोकेषु च अम्बक नेत्र यस्य स त्र॒यम्बकः जियम्बक:। ततः अण्‌। 
जियम्बकदेवताक: (आ[दित्येष्टया ) अदिति-ण्य:। अदित्तिदेवताकयेष्ट्या 
( इयम्‌ ) दृश्यमाना पृथिवी ( अदिति: ) अदीना देवमाता--निरु० ४ ॥ २२॥ दिव्य- 


७० हि अल..." 


पदार्थानां जनयित्री ( साकमेघे: ) क० २३। शाकाय बलाय मेधा ग्रेषु तेयश: 





गोगथब्राह्मण उत्त रभागे प्र० १ । क० १८ ॥। 


इष्टि | है, वह [ यज्ञ ] ही संवत्सर की मृति है, वीयं ही यह [ यज्ञ ] प्रजा की. उत्पत्ति के 
लिये उतान्न हुआ है ॥ १७ ॥ 
भावाथे:--मनुष्य नवीन अन्न से यज्ञ करने से अपना बल वोय॑ बढ़ाते हैं ॥ १७ ॥। 


विशेष:--बल और तेज ही इन्द्र और अश्ति हैं-ऋण्डिका २२ ।। 


कण्डिका १८ ॥ 


अथ हैनदप्रतिरधमिन्द्रस्य बाहु स्थविरौ वृषाणावित्येतेन ह वा इन्द्रोउसु- 
रानप्रत्यजय5प्रति है भवत्येतिन यजमानों शभ्रातृव्यं जयति' सड्ग्रामे जुहुयादप्रति ह 
भवत्येतेन ह वे मरद्वाज: प्रतहन समनह्मयत्‌ स राष्ट्र भवद्य कामयेत राष्ट्री स्पा- 
दिति तमेतेन सन्नहरोद्राष्ट्री ह भवत्येतेन ह वा इन्द्रो विराज मभ्यजयहशंतान्वाह 
दशाक्षरा विराइ वेराजं वा एतेन यजमातों भ्रातृव्य वृद्धक्त तदु हैक एकादशान्‌- 
बाहुरेकादशाक्षरा वे त्रिष्टूपृ त्रेष्टुभो वज्रो वज्र ण॑वेतद्रक्षांस्यपसेधति दक्षिणतों 
वे देवानां यज्ञ रक्षांस्यजिघांसंस्तान्यप्रतिरथेनापा न्नत, तस्माद ब्रह्मा अप्रतिरथ॑ 
जपन्नेति। यद्ब्रह्मा अपतिरथं जपन्नेति, यज्ञस्याभिजित्य॑रक्षसामप हत्यें रक्षसा- 


मपह-ये ॥ १८ ॥ 

करिडका १८ ॥ अग्रतिरथ नाम ब्क्त के प्रयोग की कथा | 

[ अप्रतिरथ सृक्त, युद्ध यात्रा का राग, अथर्ववेद काण्ड १६ में श३वां सुक्त 
१ मन्त्र का है, उसमें युद्ध विद्या का वर्भ न है। ] 

( अथ हू एतत्‌ अप्रतिरथम्‌ इन्द्रस्य बाह स्थविरों वृषाणों इति ) अब यह 
अप्रतिरथ सूक्त [ युद्ध यात्रा का राग ] है-][ इन्द्वस्य बाह “ | इन्द्र [ परम ऐश्वयेवान 
सेनापति | के दोनों भुजायें पृष्ट और वीय॑ युक्त हों “अथवं० १९ । १३। १। ( एतेन 
हृ वे इन्द्र: अप्रति असुरान्‌ अजयत्‌ ) इस [ युक्त के प्रयोग ] से ही इन्द्र ने बेरोक 
होकर बंरियों को जीता है। ( एतेन यजमान: अप्रति ह भवति भ्रातृव्यं जयति ) 
इस [ युद्ध राग ] से यजमान बेरोक ही होता है और वैरी को जीतता है। ( सडग्रा मे 
जुहुयातु, अप्रति ह भवति ) वह संग्राम में यज्ञ करे [ सुक्त की शिक्षा के अनुसार युद्ध 
करे |, वह बेरोक होता है। (एतेन ह वे भरद्वाज: प्रतईनं समनह्यत्‌ स राष्ट्री 
( एकहायनः ) एकवर्षीयों याग: ( दक्षिणा ) दक्षिणानामेषिटि: ( प्रतिमा ) मूर्ति: 
( प्रजात्ये ) प्रजननाय ।॥। 

 ई८- ( अप्रतिरथम्‌ ) प्रतिपक्ष रहितयुद्धयात्रा--इत्येतन्ना मक सृक्तम-- 
० (६।१३११ ( इन्द्रस्य ) परमैश्वयंवतः सेनापते: ( बाहू) भूजौं 
( स्थविरो ) अजिरशिशिरशियथिल० ( उ० १। ५३ ) षठा गे तिनिवृत्तौ-किरच 
जुगागम:। स्थूली। पुष्टो (वृषाणों) वीयंयुक्ती (अथपुरान्‌ ) राक्षसान्‌ 
( अप्रति ) प्रतिपक्ष रहित: ( भरद्वाज: ) भर त्‌--वाज: । भृत्र धारणपोषणयों:--- 
शत + बज गतौ--घत्र्‌ । वाज:, अन्नमु--निघ० २।७। बलमू--निघ० २ । ९। 


गापथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १ । क० २६ ३०३ 


यज्ञ ही प्रतिष्ठा [ यज्ञ की समाप्ति का ब्रत ] है, वह प्रतिष्ठा [ कीति ] के लिये ही है । 
( अथ यत्‌ वायूं यजत्ि, प्राण: वे वायु:, प्राणम्‌ एवं तेन प्रीणाति ) फिर जब वायु 
को यज्ञ करता है, प्राण ही वायु है, प्राण को ही उससे वह हप्त करता है। (अथ य | 
शुनासीर यजति, संवत्सर: वे शुनासीर:, संवत्सरम्‌ एवं तेन श्रीणाति ) फिर जब 
शुनासीर [ सुन्दर बड़ी वीर अग्रगामी सेना वाले सेनापति इन्च् ] को ब६ यज्ञ करता है, 
संवत्सर ही शुनासीर [ बड़े सेनापति के समान ] है, संवत्सर नो हो उससे वह तृप्त 
करता है। ( अथ यत्‌ सूर्य यजति, असो वे सूर्य, यः असौ तपति, एतम्‌ एवं तेन 
प्रीणाति ) फिर जब सूर्य को यज्ञ करता है, वही सूर्य है जो वह तपाता है, इसको ही उससे 
वह तृप्त करता है। ( अथ यत्‌ शेता: दक्षिणा: ददाति, एतस्थ एवं दत्‌ रूप॑ क्रियते ) 
फिर जब शेता [ सूक्ष्म कम॑ करने वाला यजमान ] दक्षिणायें देता है, इस [ यजमान का 
ही वह रूप किया जाता है। ( अथ यत्‌ प्रायश्चित्तप्रतिनिरधि कुव॑न्ति, स्वस्त्ययनम्‌ 
एवं तत्‌ कुर्वेन्ति ) फिर जब प्रायर्चित [ पापशोधन ] रूप प्रतिनिधि यज्ञ करते हैं, 
स्वस्त्ययन [ स्वस्तिवाचन | ही तब वे करते हैं, ( यज्ञस्यथ एव शान्ति: यजमानस्य 
भेषज्याय) यज्ञ की ही शान्ति यजमान की ओषधि के लिये है। ( तैः वे एते: चातुर्मास्ये: 
देवा: सर्वात्‌ कामान्‌ सर्वा: हृष्टी: सवेम्‌ अमृतत्वमु आप्नुवन्‌ ) उन ही इन चातुर्मास्य 
यज्ञों से देवताओं ने सब कामनाओं, [ अर्थात्‌ | सब इष्टियों [ सत्क्रियाओं |) और सब 
अमरपन को पाया है। ( सः वे एष: प्रजापति: चतुविशः, यत्‌ चातुर्मास्यानि ) वह 
ही यह प्रजापति चोबीस अवयव [ अधंमास | वाला है, जो चातुर्मास्य यज्ञ हैं, ( तस्य मुखम्‌ 
एवं वश्वदेवम्‌, बाहू वरुणप्रधासा:, प्राण: अपान: व्यान: इति एता: तिस्र: इज्टयः, 
आत्मा महाह॒वि: प्रतिष्ठा शुनासीरम्‌ ) उस [ प्रजापति ] का मुख ही वैश्वदेव यज्ञ है, 
दोनों भुजायें श्रेष्ठ अन्न हैं, प्राण. अपान, व्यान यह तीन इष्टियां [ यज्ञ । हैं, आत्मा 
महाह॒वि है, प्रतिष्ठा | ठहराव वा आश्रय ] शुनासीर [ इन्द्र का हवि | है। ( सः वे एष: 
प्रजापति: एवं संवत्सर:, यत्‌ चातुर्मास्थानि ) वह ही यह भ्रजापति ही संवत्सर है जो 
चातुर्मास्य हैं। ( सर्व॑ वे प्रजापति:, स्व चातुर्मास्यानि, तलू बज एवं स्वंम 
आप्रोति, यः एवं वेद यः च एवं विद्वान चातुर्मास्य: यजते चातुर्मास्य: यजते ) 
सब ही प्रजापति है, सब ही चातुर्मास्य हैं, इस लिये सबके साथ ही वह सब पाता है, जो 
ऐसा जानता है और जो ऐसा विद्वान्‌ चातुर्मास्य यज्ञों से यश्ञ करता है, चातुर्मास्य यज्ञों से 
यज्ञ करता है ।। २६ |। 


स्थिति:। आश्रयः ( युनासीर:, शुनासोरः ) कुशुपृकटिपटिशोटिम्य ईरनू ( उ० ४। 
३० ) सु +णासू शब्दे-ईरनू, सस्य शः विकल्पेन । सुष्ठ नासीरम अग्रसेन्यं यस्य 
सः। सेनापतिरिन्‍द्र:। शुनासीरौ शुनो वायुः शु एत्यन्तरिश्ञे सीरः आदित्यः सरणात्‌-- 
निरु० ६ । ४० (शेता ) शिन्न्‌ निशाने-तृच। सुक्ष्मकर्मा। यजमान: ( प्रायश्रित्त- 
प्रतिनिधिम्‌ ) पापशोधनप्रतिनिधिरूपं यज्ञम्‌ (इष्टी: ) यजेः:-क्तिन । सत्तक्रिया: 
( बरुणप्रधासाः ) श्रेष्ठान्नानि ॥ 


३०४ गोपथत्राह्म णे उत्त रभागे प्र० २। क० १ 


भावार्थ :--देश और कार का विचार करके संसार के पदार्थों से उपकार लेकर 
मनुष्य उन्नति करें ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमश्रीसयार्जटेयवदगायकर्वाहाधदि- 
ठिठतबड़ोदेपुरीगतश्रावगमासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथवेवेदभाध्येषु लब्ध- 
दक्षिणेन. श्री पण्डित-क्षेमकरणदासशत्रिवेदिनाः अथवेवेदभाष्यकारेण कझँते 
गोपथब्राह्म ण॒भाष्य उत्तरभागे प्रथम: प्रपाठकः समाप्त: ॥ 


अय॑ प्रपाठक: प्रयागनगरे कातिकमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां तिथो १९८० 
[ अशीत्युत्त रकोनविशतिशतके ] विक्रमीये संवत्यरे सुसमाप्तिमगात्‌ । 


मुद्रितम्‌ू-भाद्रकृष्णा ८ संवत्‌ १९८१ वि० ता० २२ अगस्त सन्‌ १६२४ ई० ॥। 


अथ द्वितीयः प्रषाठकः । 
कण्डिका १ ॥ 


ओम्‌। माछिसीयन्ति वा आहितास्नेरप्रय:,. ते एनमेवाग्रेडभिध्यायन्ति 
यजमानं, य एतमैन्द्राग्न पशु षष्ठे षष्ठे सासे आलभते, तेनवेन्द्राप्निभ्यां ग्रसित- 
मात्मानं निरवदयत । आयुष्काम आलभेत, प्राणापानों वा इन्द्राग्नी, प्राणापाना- 
वेवात्मनि धत्तो, आयुष्मान्‌ भवति। प्रजाक्राम आलभेत, प्राणापानों वा इन्द्राग्नी, 
प्राणापानोौ प्रजा अनु प्रजायन्ते. प्रजावान्‌ भवति। पशुकाम आलभेत, प्राणापानौ 
वा इन्द्राग्नी, प्राणापातों पशवोड्नु प्रजायन्ते, पशुमान्‌ भवति। याम॑ शुक 
हरितमालभेत शर्ठ वाय:काम:, एता नाम यः" पितृलोके स्थामित्येतेन ह वे यमो- 
अमुष्मिल्लोक आध्नोत्‌, पितृलोक एवाध्नोंति | त्वाष्ट्रं वडव्रमालभेत प्रजाकाम:, 
प्रजापतिवें प्रजा; सिसृक्षमाण: स॒ द्वितीय मिथुनमन्वाविन्दत्‌, स त्वाष्ट्रं वडव- 
मपश्यत्‌, त्वष्ट। हि झूपाणां प्रजनयिता, तेन प्रजा असृजन्‌, तेन मिथुनमविन्दतु । 
प्रजावान्‌ मिथुनवान्‌ भवति, य एवं वेद, यश्चेव॑ विद्वानेतमालभते, योनीन्‌ वा 
एष काम्यान्‌ पशुनालभते, योचीष्ट्वैन्द्राग्नेन काम्यं पशुमालभन्त इष्ट्वाल्म्म: 
समृध्य ॥ १ !| 





१. “वा यः कामयेत अनामयः इति पाठान्तरम्‌ ॥ सम्पा० ॥ 


गोपबब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २ क० १।। ३०५ 


क्डिका १ ॥ इन्द्र--अग्नि अर्थात्‌ श्राण और अपान के 
लिधे यज्ञ के लाभ ॥ 


|, 


( ओम । आहिताग्ने: अग्नयः वे मांसीयन्ति ) अग्नि स्थापित करने वाले की 
| यजमान की आहवनीय आदि | अग्नियाँ मननसाक्षक [ बुद्धिवर्धक्त फल, बादाम अखरोट 
आदि हव्य | पदार्थों को चाहती हैं । ( ते एनम्‌ एवं यजमानम्‌ अग्रे अभिध्याथन्ति, य: 
एतम्‌ ऐन्द्राग्नं पशु षष्ठे षष्ठे मासे आलभते ) वे [ याजक लोग ] इस ही यजमान 
को पहिले अच्छे प्रकार ध्यान में करते हैं, जो इस इन्द्र--अग्नि [ प्राण अपान ] देवता 
वाले पशु | जीव ] को छठे छठे महीने अच्छे प्रकार प्राप्त होता है। ( वैन एव 
इन्द्राग्तिभ्यां ग्रसितम आत्मानम्‌ निरवदयत ) इस कारण से ही इन्द्र और अग्नि 
[ प्राण और अपान | से खाये गये आत्मा की वह निन्‍दा करता है। ( आयुष्काम: 
आलभेत, प्राणापानोौ वे इन्द्राग्ती, प्राणापानौ एवं आत्मनि धत्त:, आयुष्मान्‌ 
भवति ) आयु [ जीवन ] चाहने वाला पुरुष [ प्राण और अपान देचता वाले नीव को 
छठे छठे महीने | अच्छे प्रकार प्राष्त करे, दोनों प्राण और अपान ही इन्द्र और अगिन हैं, 
दोनों प्राण और अपान ही आत्मा को पुष्ट करते हैं, वह [ यजमान | बडी आयु वाला होता 
है। ( प्रजाकाम: आलभेत प्राणापानी वे इच्ध्वाग्नी प्राणापानौ अनु प्रजा: 
प्रजायन्ते, प्रजावान्‌ भवति ) प्रजायें बाहने वाला पुरुष [ प्राण और अपान देवता वाले 
जीव को” | अच्छे प्रकार प्राप्त करे, दोनों प्राण और अपान ही इन्द्र और अग्नि हैं, दोनों 
प्राण और अपान के साथ साथ प्रजायें उत्पन्न होती हैं, वह उत्तम प्रजाओं वाढछा होक्ा है । 
( पशुकामः आलभेत, प्राणापानों वे इन्द्राग्नी, आ्राणापातों अनु पशव: प्रजायस्ते, 
पशुमान्‌ भवति ) पशुओं [ जीवों ] को चाहने वाला पुरुष [ प्राण और अपान देवता 
वाले जीव को''' | अच्छे प्रकार प्राप्त करे, दोनों प्राण और अपान ही इन्द्र भौर अग्नि है, 
प्राण और अपान के साथ साथ पशु उत्पन्न होते हैं, बह उत्तम पशू वाला होता है। (अय:"- 
काम: याम॑ शुक॑ शठ हरित वा आलभेत, एता नाम यः पितृलोके स्पाम्‌ इति एतेन 


१--( मांसीयन्ति ) मनेदीघंश्व (4० ३। ६४) मन ज्ञाने-सप्रत्ययो दीघं॑श्र । 
मांस माननं वा मानसं वा मनो5स्मिन्ससीदतीति वा-निरु० ४। ३॥। सुप आत्मनः क्यच्‌ 
( पा०३।॥१॥। ८ ) मांस-क्यच्‌ । मांसानि मननसाधकान बुद्धिवर्ध कान पदार्थानु 
फल--बादाम--अक्षोटादीन्‌ू_ इच्छन्ति होमकरणाय ( आहिताम्भे: ) स्थापित- 
वावकस्य यजमानस्य ( अग्नयः ) आहवनीयादयः: ( अभिध्यायन्ति ) स्वत श्रिन्त- 
बन्ति (आ ) समनन्‍्ततत्‌ ( छभते ) प्राप्नोति ,( ग्रसितम्‌ ) भक्षितम्‌ ( निरकंदयत ) 
निर्वाद:, अपवाद:। अपवादयति तिरस्करोति ( आत्मनि ) आत्मानम्‌ (धतः) 
पोषयत: (यामम्‌ ) यम-अणू । यमो यच्छतीति सतः-'नबिरु० १०। १६। 
मध्यस्थानो वायु:। वायुदेवताकम्‌ ( शुकम्‌ ) शुक गतौ-क:। पक्षिविशेषम्‌ 
( हरितम्‌ ) हसृरुहियुषिम्य इतिः ( 3० १। ९७ ) हम हरणे-इतिः.! अश्वम्‌ । 





१. पृ. ३०४ की टि. में प्रदर्शित पाठभेदानुसार याम॑ शुक हरितमालभेत शठ वा, यः 


कामयेत अनामयः''” यह अन्वय अथसज्भत है ॥ सम्बा० ॥ 
२० 


१०६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३। क० २ 


हु वे यम: अमुष्मिनत्‌ लोके आध्नोत्‌, पितृलोके एवं आध्नोति) सुब्ण चाहने वाला पुरुष 
यम [ वायु ] देवता वाले शुक [ सुग्गा पक्षी | और दाठ [ प्रशंसनीय | घोड़ं को अच्छे 
प्रकार प्राप्त करे, मैं चलने वाला [ पुरुषार्थी | भ्रंसिद्ध हूं, जो पितृलोक [ माता पिता आदि 
पालक विद्वानों की समा ] में रहूं*इस [ मन्त्र ] से ही यम [ संयमी, जितेन्द्रिय पुरुष 
उस लोक [ दूर देश | में समृद्ध होता है, वह पितृलोक में ही समृद्ध होता है। ( प्र जाकाम: 
त्वाष्ट्र बडवम्‌ आलभे। ) प्रजायें चाहने वाला पुरुष त्वष्ठा [ सूक्ष्मकर्ता परमात्मा | 
देवता वारे, बल पहु चाने बाले पराक्रम को अच्छे प्रकार प्राप्त होवे। ( प्रजा: 
सिसृक्ष माण: स: प्रजाति: वे द्वितीयं मिथुनमूँ अन्वाविन्दतु ) प्रजाओं को उत्पन्न करने 
की इच्छा करते हुए उस अजापति ने दूसरे जोड़े को प्राप्त किया । ( सः त्वाष्ट्रं वडवमु 
अपश्यत्‌, त्वष्टा हि रूपाणां प्रजनयिता, तेन प्रजा: असृजनू, ते। मिथुनम्‌ 
अविन्दत्‌ ) उसने त्वष्ठा देवता वाले, बल पहुंचाने वाले पराक्रम को देखा, त्वष्टा [ सूक्ष्म 
बनाने वाला परमात्मा |] ही रूपों को उत्पन्न करने वाला है, उससे प्रजायें उत्पन्न हुए, उससे 
उसने जोड़ को पाया। (प्रजावान्‌ मिथुनवान्‌ भवति, यः एवं वेद यः च एवं विद्वान एतम्‌ 
आल्मते ) वह उत्तम प्रजाओं वाला और उत्तम मिथुन [ जोड़ों पुत्र पुत्रियों ] वाला होता 
है, जो ऐसा जानता है, और जो ऐसा विद्वान्‌ इस [ यज्ञ ] को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है । 
( एव: वे काम्यान्‌ योनीन्‌ पशुन्‌ आलभते, ऐन्द्राग्नेन तु काम्यं योनि: * पशुम्‌ 
आडभन्ते इष्ट्वा अलम्भ: मृध्ये ) वह ही पुरुष चाहने योग्य योनियों [ घरों ] और 
पशुओं को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, और इन्द्र और अग्नि [ प्राण और अपान ] देवता 
वाले यज्ञ से चाहने योग्य घर और पशु को वे अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं और यज्ञ करके 
[ उनका ] आरम्म [ उद्यम ] समृद्धि के लिये होता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ :-मनुष्य को योग्य है कि सुरगे के समान अन्तरिक्षगामी और अश्व के 
समान मूगामी होकर न्यून से न्यून छठे छठे महीने यज्ञ करके अपनी अनेक प्रकार की उन्नति 
की जाँच करके उचित व्यवहार करे | १॥ 


कण्डिका २॥ 
पचधा वे देवा व्युदक्रामन्‌*, अप्निवेधुभिः, सोमो रुद्रें,, इन्द्रो मरुद्धि:, 
वरुण आदित्य, बृदस्पतित्रिश्वेदेंवे: । ते देवा अन्रुवन्‌, अथुरेभ्यो वा इदं भ्रातृव्येभ्यो 


( शठम्‌ ) शठ हिसायां श्लाघायां च- अच्‌ | श्लाघ्यम्‌ ( वा ) चार्थे ( अयःकाम: ) 
सर्वेधातुम्योध्युन्‌ ( उ०४। १८९ ) इण्‌ गतौ-असुन्‌ू । अयः, हिरण्यनाम--निधघ० 
१।२। सुवर्णेचछुकः: ( एता ) इणे गतो-तृच्‌ । गमनशील: (यम: ) संयपी प्ररुष: 
( आध्नोत्‌ ) समृद्धों मत्रति (त्वाष्ट्रम्‌) त्वष्टा तनूकर्ता परमात्मा । त्वष्टदेवताकम 
( वडवम्‌ ) वक्ू+वा गतौ-कः:। बलप्रापक॑ पराक्रमम्‌ ( पिसृक्षमाण: ) स्रष्टु- 
मिच्छन्‌ ( मिथुनवान्‌ ) पुत्रपुत्रीवान्‌ ( योनीन्‌ ) गृहना म--निघ० ३ । ४। (योनि:) 
योनिम्‌ । यृहम्‌ ( तु ) समुच्चये ( आलम्भ: ) आरम्भ: । उद्यम: ॥ 

१. योनिः इष्ट्वा' इस पदच्छेंद के अनुसार कण्डिका का पाठ योनिरिष्ट्वा होना चाहिये ॥ ह 
रै पू सं. व्युत्कामन्‌ इति पाठढः ॥ सम्पा० 0 


गोपथब्राह्मण उत्तरभागे प्र० ३। क० २ ३०७ 


रुष्याम, यन्मिथो विप्रिया:' सम), या न इमाः प्रियास्तन्वस्ता: समवद्यामहा इति । 
ता; समवादयत्त, ताभ्य: सन्निऋेच्छातू, यो नः प्रथमोडन्योडन्यस्मै द्रह्मादिति। 
यत्तन्व: समवाद्यन्त, तत्‌ तानूनप्तुस्य तानूनप्त्रत्वमु* । ततो देवा अभवन्‌ परासुरा: । 
तस्माथस्ताननप्तणां* प्रथमो द्ुह्मति, स आत्तिमाच्छेति | यत्तानू नप्त्‌& संमवद्य ति, 
भ्रातृव्याभिभृत्ये भवति, आत्मना परास्याप्रियो भ्रातृव्यो भवति ॥। २॥ 


कणि्डिका २ ॥ देवताओं ने पांच प्रकार से चढ़ाई करके 


असुरों को जीता ॥ 

( पंचधा वे देवा: व्युदक्रामन्‌ू अग्नि: वसुभि:, सोमः रुद्रें:, इन्द्र: मरुदूभि:, 
वरुण: आदित्ये:, बृहस्पति: विश्व: देव: ) पाँच प्रकार से ही देवताओं [ विजय चाहने 
वाले पुरुषों | ने चढ़ाई की--अग्नि [ प्रतापी पुरुष ] ने वसुओं [ निवास कराने बाले 
पुरुषों | के साथ, सोम [ प्रेरक पुरुष ] ने रुद्रों [ दुष्टों के रुछाने वाले वीरों ] के साथ, इन्द्र 
[ परम ऐश्वय्यं वाले पुरुष ] ने मरुतों [ शत्रुओं के मारने वाले वीरों | के साथ, वरुण 
[ वैरियों को घेरने वाले पुरुष ] ने आदित्यों [ अखण्ड ब्रतधारी शूरों ] के साथ और बृहस्पति 
[ बड़े बड़े सेना के रक्षक पुरुष | ने विश्वदेवों [ सब दिव्य पदार्थों | के साथ । (ते देवा: 
अब्रवनू, असुरेम्य: भ्रातृव्येभ्य:ः वे इदं रुष्याम, यत्‌ मिथः विध्रिया: स्मः, नः या: 
इमा: प्रिया: तन्‍्वः ता: समवद्यामहै इति ) बे देवता बोले--असुर शत्रुओं से अवश्य इस 
[ राज्य ] को हम रोकें [ बचावें ] जिससे हम आपस मे विशेष प्रिय हों, हमारे जो यह प्यारे 
शरीर [ शरीर के समान सेना वाले | हैं, उनको हम बलवान्‌ करें। ( ता: समवाद्यन्त, 
ताभ्य: सन्‌*निऋ च्छातू, यः नः प्रथम: अन्योन्यस्मै द्रह्मात्‌ इति ) उन [ शरीरों ] 
को उन्होंने बलवान्‌ किया [ और कहा | उत [ शरीरों ] से वह स्वथा निबंल हो जावे, 
जो हमारा प्रधान होकर आपस में अनिष्ट चीते । ( यत्‌ तन्‍्व: समवाच्चन्त, तत्‌ तानून- 
न न कम टक्कर सफल अमन वकनल म पलक सब 


२- ( पच्चवा ) प्रप्रकारेण ( देवा:) विजिगोषवः (९ व्युदक्रामन्‌ ) अध्या- 
रुहन्‌ ( अश्निः ) प्रतापी पुरुष: ( वसुभि: ) निवासयितृभिः ( सोमः ) ग्रेरक: सेना- 
पति: ( रुद्रें: ) दुष्ट रोद्क: शुरैः ( इन्द्र: ) परमैश्वय्यंवान्‌ ( मरुद्धि: ). शत्रु मारक- 
वीर: ( वरुण: ) आच्छादक: ( आदित्य: ) अखण्डब्रतिवी रं: ( बृहस्पति: ) बृहतां 
सेन्यानां पालक: ( विश्वे: ) सर्वे: (देवे:) दिव्यपदार्थ: ( इदम्‌ ) राज्यम्‌ ( रुष्याम ) 
रुनध्याम ( तन्‍्वः ) शरीराणि ( समवद्यामहै ) सम + अव+दो अवखण्डने इत्यस्य 
रूपम्‌। अवदानं पराक्रम:। सम्यक्‌ पराक्रमयाम । पराक्रमयुक्ता: करवाम। 
( सननिऋ"च्छातु) समु+निर+ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमू्तिभावेषु--लेट । सर्वथा 
निर्बलो भवेत्‌ (द्ृह्मात्‌) अनिष्टं चिन्तयेत्‌ (तानूनप्त्रस्थ ) नप्लुनेष्टृत्वष्टू० 
( उ० २। ६५) तनू + न+पत्ल गतौ-तृच्‌, नत्र: प्रकृतिभाव:, अत्‌ इति शब्दलोप:, 
न लय लक दल पट सनम 


“१. पू. सं. बिश्रियास्मः' इति पाठः ॥। २. यू. सं. तानूनप्तृत्वमिति पाठः ॥ 
३. अत्र तानूनप्ञाणामिति शुद्धः पाठः भवितव्यः ॥। 
४. यहाँ सः निऋच्छातू पाठ संगत प्रतीत होता है ॥ सम्पा० ॥ 


३०८ गोपथब्राह्म णे उत्त रभागे प्र० २। क० ३ 


प्तुस्य तानूनप्त्रत्वम्‌ ) जो उन्होंने तनू [शरीरों] को बलवान्‌ किया, वह तनूनप्ता [शरीरों 
के रक्षक | का तानूनप्वत्व [ गरीरों का रक्षकपन ] है। ( ततः देवा: असुराः परा- 
अभवन्‌ ) उससे देवताओं ने असुरों को हरा दिया। ( तस्मात्‌ यः तानूनप्तृणा श्रथमः 
द्रह्मति, सः आतिम्‌ आच्छेति ) इसलिये जो शरीर रक्षकों का प्रधान अनिष्ट चीतता 
है, वह सब ओर से पीड़ा पाता है। (यत्‌ तानूनप्त्रं समवद्यति भ्रातृव्याभिभूत्ये भवति, 
आत्मना अस्य अभधियः भ्रातृव्यः परा भवति ) जो पुरुष शरीरों के रक्षक वीर को 
बलवान करता है, वह शत्रुओं के हराने के लिये समर्थ होता है, और आत्मबल से उसका 
कुप्रिय शत्रु हार जाता है ॥ २ ॥ 


भावार्थ :- मनुष्य शारीरिक आत्मिक और सामाजिक पुष्टि से सेना की यथावत्‌ 
व्यूहरचना करके शत्रुओं को हरावे और ध्यान रकक्‍खें कि उनका प्रधान सेनापति सवंथा उनका 
शुमचिन्तक होवे ॥ २ ॥। 

विशेष:--इस कण्डिकां को अथ० १६। १३। १--११ से मिल्शओ, उसका एक 
मन्त्र यहाँ दिया जाता है-- 

इन्द्र एषबा नेता बृहस्पतिदंक्षिणा यज्ञ: पुर एतु सोम:। देवसेनानामभि- 
भज्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्तु मध्ये। अथ० १९। १३।९, ऋगू० १०। १०३ । 
८, यजु० १७। ४० साम 3० ९। ३॥।३। ( इन्द्र: ) इन्द्र [महाप्रतापी मुख्य सेनापति_ 
( एपषाम्‌ ) इन [ वीरों | का (नेता ) नेता [ होवे ), (बृहस्पति: ) बृहस्पति [ बड़े 
अधिकारों वाला सेनानायक ] ( दक्षिणा ) दाहिनी ओर और ( यज्ञ: ) पूजनीय ( सोभः ) 
सोम [ प्रेरक, उत्साहेक सेनाधिकारी | ( पुर: ) आगे ( एतु ) चले। ( सरुत; ) मरुद्गण 
[ शूरवीर पुरुष ] ( अभिभज्ञतीनाम्‌ ) कुचछ डालती हुयी, ( जयन्तीनाम्‌ ) विजयिनी 
-( देवसेनानाम्‌ ) विजय चाहने वालों की सेनाओं के ( मध्ये ) बीच में ( यब्तु ) चलें ॥ 


कण्डिका ३ ॥ 

पञ्कृत्वो ध्वच्यति, पाइक्तो यज्ञ:, पदच्चधा हि ते ताः समवाद्यन्त । आपतये 
त्वा गृह्मामीत्याह, प्राणो वा आपत्ति:, प्राणमेव तेन प्रीगाति। १रिपतये त्वेत्याह 
मनो वे परिपति: मन एवं तेन प्रीणाति । तनूनप्तु इत्याह, तन्‍्वों हि ते ता: सम- 
वाद्यन्त | शाक्वरायेत्याह, शक्त& हि ते ता: समवाद्यन्त । शक्मन ओ जिष्ठायेत्याह, 
ओजिष्ठ हि ते तदात्मनः समवाचन्त । अनाधृष्ठमित्याह, अनाषृष्ड ह्येतत्‌ । अना- 
धृष्दमित्याह, अनाधृष्यं होतत्‌ : देवानामोंज इत्याह, देवाना&& होत दोज: | अभि- 
शस्तिपा इत्याह, अभिशस्तिपा होतत्‌ । अनभिशस्ते उन्‍्यमित्यःह, अनभिशस्तेन ४» 
समन नानमा ना भार काा था न कलर न ९७३४5 ०३७५४ ४७4 भा ७३३७७ ताक काना कान पका का २२८२७७१७७० 
स्वार्थ-अण्‌। तनूनप्तु:। शरीरस्य न पातयितु:। देहरक्षकस्य ( तानूनप्वत्वस ) 
शरीररक्षकत्वम्‌ ( असुरा: ) असुरान्‌ ( प्रथम: ) प्रधान: (आतिम ) पौडाम्‌ 
(आच्छेति ) आ+ऋच्छ गतो। समस्तात्‌ प्राप्तोति ( तानूनप्त्रम ) तनूनप्तारम्‌ 
( समवद्यति ) सम्यक पराक्रमिणं करोति ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे ब्र० २ । क० ३ ३०६ 


हतदतु मे दीक्षां दीक्षापतिमंन्यतामनु तपस्तपस्प"ति:। अज्जसा सत्यमुपगेषं*+ 
स्विते मा धा इत्याह, यथा यजुरेबंतत्‌ ।। ३ ॥ 


कण्डिका ३ ॥ यजुर्वेद के मन्त्र के आश्रय से यज्ञ कम ॥ 


( पंचकृत्व: अवद्यति, पाडक्त: यज्ञः, पंचधा हि ते ताः समवाद्यन्त ) पाँच 
प्रकार से वह | यजमान ] पराक्रमी होता है, पाँच प्रकार से प्रकाशित यज्ञ है, पाँच प्रकार 
से ही उन [ देवताओं ] ने उन [ शरीरों | को समर्थ किया है [ ऊपर क० २ देखो || 
( आपतये त्वा गृक्तामि इति आह, . प्राण: वे आपति:, प्राणम्‌ एवं तेन प्रीणाति ) 
धनादि प्राप्ति के लिये तुझे मैं ग्रहण करता हूं--यह | यजुर्वेद मन्त्र भाग ) वह कहता है, 
प्राण ही अच्छे प्रकार प्रयत्त है, प्राण को ही उससे वह [ यजमान |] तृथ्त करता है। 
( परिपतये त्वा इति आह, मन: वे परिपति:, मनः एवं तेन प्रीणाति ) सब ओर 
से ऐश्वय्यं के लिये तुझे [ मैं ग्रहण करता हँ--यह भाग | वह कहता है, मन ही सब ओर से 
ऐश्वर्य है, मन ही को उससे वह तृप्त करता है। ( तनूनप्त्रे इति आह ते हि ता: तन्व: 
समवाद्यन्त ) तनूनष्ता [ शरीर को न गिराने वाले ] के लिये [ तुझे ग्रहण करता हूं--यह 
भाग ] वह बोलसा है, उन [ देवताओं ] ने उन शरीरों को समर्थ किया हैं। ( शाक्वराय 
इति आह, शक्त हि ते ता: समवाद्यन्त ) सामथ्यं के लिये [ तुझे ग्रहण करता हें--यह 
भाग ] वह बोलता है, समर्थ ही वह [ मन ] है, उन्होंने उन [ झरीरों ] को समर्थ किया है । 
( शक्मने ओजिष्ठाय इति आह, तत्‌ ओजिष्ठ हि ते आत्मन: समवाद्यन्त ) समर्थ 
महाबली पुरुष के लिये [ तुझे ग्रहण करता हूं--यह भाग ] वह बोलता हैं, उससे महाबली 
को ही उन्होंने अपने से समर्थ किया है। ( अनाधृष्टम्‌ इति आह, अनाधृष्ट हि एतव्‌ ) 
अपमामत नहीं किया गया [ बल है--यह भाग | वह बोलता है, अपमान नहीं किया गया ही 
यह [ ब्रह्म बल ] है। ( अनाधृष्यम्‌ इति आह, अनाधृष्यं हि एतत्‌ ) भागे को अपमान 
के अयोग्य [ बल है--यह भाग ] वह बोलता है, आगे को अपमान के अयोग्य ही यह [ ब्रह्म 








३--( पाडक्त: ) गो० पू० ४ । ३४। पडक्ति--अण्‌ । पडक्त॒या पश्चप्रकारेण 
प्रकाशित: ( आपतये ) स्वंधातुम्य इन (उ० ४। ११६) आ+पत्ल गतो ऐश्वय्यें 
च--इन्‌ । आगमाय । धनादिप्राप्तये ( परिपतये ) पत्यते, ऐश्वर्यकर्मा-निघ० २ । 
२१। परि+पत ऐश्वर्यं-इन्‌ । स्वत ऐश्वर्याय ( तनूनप्जे) क०२। शरीरस्य न 
पातयित्रे (शाक्रवराय) कगशवृष्चचतिभ्यः प्वरच्‌ (3० २। १२१) शक्ल शक्तो-ष्व रच | 
शक्‍वरः शक्तिमान्‌। ततो भावे-अणू। शक्तिमत्त्वाय। सामर्थ्याय ( शक्तम ) 
समर्थम्‌ ( शक्मने ) अशिश्किभ्यां उन्दसि ( उ० ४। १४७ ) शक्ल शक्तो-मनिन्‌ । 
समर्थाय॑ पुरुषाय ( ओजिष्ठाय ) बलवत्तमाय (अनाघधुष्टम्‌ ) अतिरस्कृतम्‌ ( अना- 
धृष्यम) अतिरस्करणीयम्‌ ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( ओज: ) बलस्‌ ( अभिशस्तिपाः ) 
अभिशस्तेहिसनात्‌ पाता रक्षिता ( अनंभिशस्तेन्यम्‌ ) अनभिशस्ते +णीज्‌ प्रापणे- 





१. अस्यां कण्डिकायाम्‌ पूृ० सं० आयतये, आयतिः”, तपस्सपस्यति', उपम्रेषाम्‌' 
इति पाढास्तत्रास्माभिः मस्जानुसारिणः संशोधिताः ।। सम्पा० ॥| 


३१० गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० २ । क० ३ 


बल ] हैं। (देवानाम्‌ ओज: इति आह, देवातां हि एतत्‌ ओज: ) विद्वानों का बल 
[ तू है--यह भाग ] वह बोलता है, विद्वानों का ही यह [ ब्रह्म | बल है । ( अभिशस्तिपा: 
इति आह, अभिशस्तिपा: हि एतत्‌ ) हिंसा से बचाने वाछा [ तू है -यह भाग | वह 
बोलता है, हिंसा से - बचाने वाला ही यह [ ब्रह्म | है। ( अनभिश्स्तेन्यम्‌ इति अ'ह, 
अनभिशस्तेनं हि एतत्‌, दीक्षात्तिः मे दीक्षाम्‌ अनुमन्यताम्‌, तपः अनु तपस्पतिः ) 
अहिसित कर्म में ले जाने वाला [ तू है--यह मन्त्र भाग ] वह जोलता है, अहिंसित कर्म में 
ले जाने वाला ही यह [ ब्रह्म | है, दीक्षापति [ ब्रह्मा | मेरी दीक्षा को स्वीकार करे और 
तप का पति मेरे तप को स्वीकार करे । ( अठ्जसा सत्यम्‌ उपगेषं स्विते मा धा: यथा 
एतत्‌ यजु: एव ) तेज के साथ वा सहज से सत्य [ यथार्थ व्यवहार | को मैं आदर से 
खोजता रहूं, अच्छे चले हुए मार्ग में मुझे धारण कर, यह [ मन्त्र भाग ] वह बोलता है, जैसा 
यह ही यजुर्वेद | का मन्त्र ] है ॥ ३॥ 

भावा्थे:--मनुष्य अपने. कर्तव्य की सिद्धि के लिये उसके सूक्ष्म अवयवों को गम्भीरता 
से विचार लेवे ॥| ३ ॥। 


विशेष:--इस कण्डिका में यजुर्वेद अध्याय ५ मन्त्र ५ के प्रतीक कुछ भेद से दिये हैं, 
वह मन्त्र अर्थ सहित दिया जाता हैं जिससे पद और आशय मिलाने में सुगमता होवे । 
( आपतये त्वा परिपतये गृह्तामि तनूनप्जे शाक्वराय शक्वन ओजिष्ठाय। अना- 
धृष्टमस्यतावृष्यं देवानामोजो3तभिशस्त्यभिशस्तिपा अनभिशस्तेन्यमञ्जसा सत्य- 
मुपगेषछस्विते मा धाः ) [हे परमेश्वर ! ] ( त्वा ) तुझको ( आपतये ) सब प्रकार 
पाने के लिये, ( परिपतये ) सब ओर से ऐश्वयं के लिये, ( तन्‌ नप्त्रे शाक्वराय ) शरीर 
को न गिराने वाले सामथ्यं के लिये और ( ओजिष्ठाय शक्‍वने ) अत्यन्त पराक्रमी समर्थ 
पुरुष के हित: के लिये ( गृह््वामि ) ग्रहण करता हूं। ( अभिशस्तिपा: ) हिंसा से बचाने 
वाला तू ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का (अनाधुष्टसू) अपमान नहीं किया गया, (अनाधृष्यम) 





क्विप्‌ । आषें पुस्त्वम्, द्वितीया प्रथमार्थे। अनभिशस्तेनी । अनभिशस्ते जहिसिते 
व्यवहारे प्रापकम्‌ ( अनभिशस्तेनम्‌ ) अनभिशस्ते + नयते:-- ड: | अहिसिते कर्मणि 
प्रापकम्‌ ( अञ्जसा ) अज्जू व्यक्तिम्नक्षेणकान्तिगतिषु-असुनु । ,कान्त्या । ज्ञानेन । 
सहजेन ( सत्यमु ) ययाथेव्यवहारम्‌ ( उप ) आदरेण (गेषम्‌* ) गेष अन्वेषणे-- 
विधिलिड । आर्ष परस्मैपदत्वम्‌ । अहं गेषेय। अन्वेषणेन प्राप्नुयाम्‌ ( स्विते ) 
सु + इण्‌ गतौ-क्त:। सुगते मार्ग (मा ) मास ( धा: ) घेहि ॥ 





१. दुरूहेय व्युत्पत्ति: उपगेषम्‌” शब्दस्य । वस्तुतस्तु आशिषि लिहि लुड्लि वा रूपमेततृ । 
तथा च लिड्ि--क गे शब्दे इति धातोः आशिषि लिडि, उछन्दस्युभयथा ( पा० ३। ४। 
११७ ) इति सावंधातुकत्वाद अड्‌ । आतो लोप इटि च ( पा० ६।४। ६४ ) इत्याकारस्य 
लोपे $डो5कारातू यासुटदः अतो येयः ( पा० ७। २। ८० ) इतीयादेशः, आधंधातुकत्त्वात्‌ 
सलोपाभावः, छोपो व्योवंलि ( प्रा० ६॥ १। ६६ ) इति यूलोपः । 

लुडिः विस्तरभिया अत्र न प्रदव्येते द्र० यजु० वि० भा० म० पृ० ४३३ ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्त रध्षानै प्र० २। क० ४ ३११ 


भागे को नहीं अपमान्‌ योग्य, ( अनभिशस्ति ) हिंसा के अयोग्य ( अनभिशस्तेन्यम्‌ ) 
अहिंसित कर्म में ले चलने वाला ( ओज: असि ) बल है। ( स्विते ) सुन्दर चले हुए 
[ मार्ग | में (मा धा: ) मुझे तू घार॒ण कर । ( अउ्जता ) तेज के साथ वा सहज से 
( सत्यम्‌ उपगेषम्‌ ) सत्य छो मैं खोजता रहूं ॥। ३े ।। 


कण्डिका ४ ॥ 

घृतं वे देवा बच्चा कृत्वा सोममध्नन्‌। खुचो बाहू, तस्मात्‌ खुचचों-सोमी- 
माहुति नासाते। अवधोयेत सोम:, तस्मात्‌ खुचो चाज्यं चान्तिकमाहँर्बीत्‌। 
अन्तिकृमिव खलु वा अस्यैतत्‌ प्रचरन्ति, यत्तानूनप्त्रेण प्रचरन्ति | -अछशुरछ शुष्टे 
देव मोमाप्यायतामिन्द्रायेकधनविद इत्याह, यदेवास्यापवायते यन्मीयते, तदेवास्ये- 
तेनाप्याययन्ति । आ तुम्यमिन्द्र: प्यायतासात्व मिन्द्राय प्यायस्वैत्याह, उभावे- 
वेन्द्रव सोम॑ चाप्याययन्ति । भ्ाप्याययास्मान्तुसखीनू सन्‍्या मेघैय! प्रजया धने- 
नेत्याह ऋत्विजों वा एतस्थ सखाय:, तानेवास्येतेनाप्याययन्ति | स्वस्ति ते देव 
सोम सुत्यामुद्चमशीयेत्याह, आशिषमेवंवामाशास्ते, प्र वा एत्तस्माल्लोकाच्च्य- 
बनते, ये सोममाप्याययन्ति। अन्तरिक्षदेवत्यों हि सोमः आश्यायत एष्टा राय 
एप्टा वामानि प्रेषे भगाय ऋतमृतवादिभ्यो नमो दिवे नम्न: पृथिव्या इति, 
द्यावापुथिवी भ्यामेव नमस्कृत्यास्म्िल्लोके प्रतितिष्ठति प्रतितिष्छति ॥ ४॥ 


कण्डिका ४ ॥ सोम यज्ञ में प्रुटि की यजुर्वेद मन्त्र से पति ॥ 

( देवा: वे घ॒ृतं वच्च कृत्वा सोमम्‌ अन्नन्‌ ) देवों [ ऋत्विजों ने घृत [ धी वा 
प्रकाश ] को वज्त ब्रनाकर सोम [ ओषधिराज ] को पीड़ित किया । ( ल्ुचों बाहू, तस्मात्‌ 
स्रुची सौमीम्‌ आहुति न आसाते ) दोनों खुचा [ घृतपात्र ] दो भुजायें हैं, इसलिये 
दोनों खुचायें सोम देवता वाली आहुति को नहीं छोड़ते । ( सोम: अवधीयेत, तस्मात्‌ 
स्चों च आज्ये च अन्तिकम्‌ आहार्षीत्‌ ) सोम ध्यान में किया जावे, इसलिये दोनों 
खुचाओं ओर घी को समोप में वह [ यजमान ] छावे। ( अन्तिकम्‌ इंव खलु वे अस्य 

-एतत्‌ प्रचरन्ति, यत्‌ तानूनप्श्रेण प्रचरन्ति ) समीप रकखे हुये के समान ही इस [ सोम | 
के लिये यह [ कम | वे करते हैं, जो तनूनप़्ता देवता वाले [ शरीर को न गिराने वाले 
चरु | से वे करते हैं। ( देव सोम ते अशुः--अंशुः एकधनविदे इन्द्राय आप्यायताम्‌-- 
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४--( अन्ननू ) अपीडयनू (आसाते ) अस्यतः:। क्षिपतः (अवधीयेत ) 
अव+दंधाते: कमंणि--विधिलिडः । अवधाने ध्याने क्रियेत ( अन्तिकम्‌ ) समीपम्‌ । 
समीपस्थम्‌॒ (आहार्षीत्‌) आहरेत्‌। आनयेत्‌ ( तानूनप्जेण ) तनूनप्तुदेवताकेन 
चरुणा (अंशुरंशु:) मृगय्वाययरव (उ० १। ३७) अंश विभाजने-क्ुः" । 
अवयवो5वयव: । अजद्भमद्भम्‌ (देव ) दिव्यगुणयुक्त । ( सोम ) है ऐश्वयंवन्‌ पुरुष 
ओऔषध वा (आ) समनन्‍्तात्‌ (प्यायताम्‌ ) वर्धताम्‌ ( इन्द्राय ) परमैश्चयेवते 








१. अत्र नित्यवीप्सयोः (पा० ८५। १। ४) इत्यनेन “अंशुः” शब्दस्य द्विवंचनम्‌ ॥ सम्पा० । 
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इति आह, यत्‌ एवं अस्य अपवायते, यत्‌ मीयते, तत्‌ एवं अस्यथ एतैन 
आप्याययन्ति ) हे विव्यग्रुण वाले सोम ! तेरा अंश अंश एक धर्म से धन पाने वाले इन्द्र 
बड़े ऐश्वय्य वाले पुरुष ] के छिये सब ओर से बढ़े--यह [ यजुर्वेद मन्त्र भाग ] वह 
कहना है, जो कुछ भी इस [ सोम ] का सूख जाता है, जो कुछ मुरझा जाता है, इससे 
उसको ही इस [ प्रयत्न | से वे अच्छे प्रकार बढ़ाते हैं। ( इन्द्र: तुभ्यम्‌ आ प्यायताम्‌, 
त्वम्‌ इन्द्राय आप्यायस्व इति आह, उभौ एवं इन्द्र च सोम च आप्याययन्ति ) 
इन्द्र तेरे लिये भले प्रकार बढ़े, तू इन्द्र के लिये भले प्रकार बढ़--यह्‌ [ मन्त्र भाग | वह 
बोलता है, दोनों ही इन्द्र और सोम को वे भले प्रकार बढ़ाते हैं। ( अस्मान्‌ सखीन्‌ सन्‍्या 
मेघया प्रजया घनेन आप्यायय इति आह, ऋत्विज: वे एतस्थ सखायः, अस्य तान्‌ 
एतान्‌ एवं आप्याययन्ति ) हम मित्रों के दान से, निश्चल बुद्धि से, प्रजा से और धन से 
तू भले प्रकार बढ़ा--यह [ मन्त्र भाग वह बोलता है ), ऋत्विज्‌ लोग ही इस [ सोम ] के 
मित्र हैं, इसके उन इनको ही वे भले प्रकार बढ़ाते हैं। ( देव सोम ते स्वस्ति, सुत्याम्‌ 
उद्चम्‌ अशीय इति आह, एताम्‌ आशिषम्‌ एवं आशास्ते, एतस्मात्‌ छोकात्‌ वे 
प्रच्यवन्ते, ये सोमम्‌ अ। प्याययन्ति ) हे दिव्य गुण वाछे सोम ! तेरे लिये मंगल हो, 
सोम निचोड़ने की क्रिया और समाप्ति सूचक ऋचा को मैं प्राप्त होऊं-यह [ मन्त्र भाग ] 
वह बोलता है, इस आशीर्वाद को ही वह कहता है, इस लोक में ही वे अच्छे प्रकार चलते 
हैं, जो सोम को मले प्रकार बढ़ाते हैं । ( अन्तरिक्षदेवत्य:ः हि सोमः आप्यायते, एष्टा: 
राय: एष्ट। वामानि प्रइषे भगाय, ऋतवादिभ्यः ऋतम्‌ नमः, दिवे पृथिव्ये नमः 
इति, द्यावापृथिवीम्याम्‌ एव नमस्क्ृत्य अस्मिन्‌ छोके प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ) 
अस्तरिक्ष [ मध्य में दिखाई देते हुये | लोक देवता वाला ही सोम [ ओषघधिराज | भले 





पुंरषाय ( एकधनविदे ) एकेन धर्मेण घनं विन्दति लभते यः, तस्मै ( अपवायते ) 
ओवे शोषणे यद्वा वा गतिगन्धनयो:--क्रमणि छूद्‌ | शुष्यते ( मीयते ) मौज 
हिंसायामू-कर्मणि लट्‌ । हिसस्‍्यते । नाश्यते ( प्याययन्ति ) वर्धेयन्ति ( प्यायस्व ) 
वर्धस्व ( सन्‍या ) हृपिषिरहि० ( उ० ४। ११६ ) षण दाने-इन्‌ । दानेन ( सन्‍्सन्‍्या ) 
सम्‌+णीज््‌ प्रापणे-क्विप्‌ । सम्यक्‌ नेत्र्या (स्वस्ति ) कल्याणम्‌ ( सुत्याम्‌ ) 
सोमाभिषवक्रियाम्‌ ( उद्चम्‌ ) उत्तमां समाप्तिसुचिकाम ऋचम्‌ ( अशीय ) 
प्राप्त्याप ( आशिषम्‌ ) आडइू-शास आशीर्वादि--क्विप्‌ । मज़लब्रार्थनाम्‌ 
( आशास्ते ) आशीर्वादं कथयति (प्र) प्रकर्षण ( एतस्मात्‌ लोकात्‌ ) एतस्मिन्‌ 
लोके ( च्यवन्ते ) गचछन्ति-निघ० २ । १४ । ( एष्टा: ) सवेत इष्टा: । अभीष्टा: । 
अमीष्टानि वा (वामानि ) अतिस्तुसहुन (3० १। १४० ) वा गतो--मन्‌ । 
वामस्य वननीयस्य--निरु० ४ । २६। शोमनानि वस्तूनि (प्र) प्रकर्षेण ( इषे ) 
अन्नाय ( भगाय ) ऐश्वर्याय ( ऋतम्‌ ) सत्यव्यवहारम॒( ऋतवादिभ्यः ) 
सत्यकथनशीलेम्य: ( नमः ) अन्नमु-निघ० २ । ७ ( दिवे ) प्रकाशमानाय परमात्मने 
( नम: ) सत्कार: (प्ृथिव्य ) विस्तृताय परमेश्वराय ( द्यावापृथिवीभ्याम्‌ ) 
प्रकाशसूमिहितायंम्‌ ( नमस्कृत्य ) आवृत्य परमात्मानम्‌ ॥। 
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प्रकार बढ़ता है, अभीष्ट धन और अभीष्ट सुन्दर पदार्थ अन्न के लिये और ऐश्वयं के लिये 
भले प्रकार हों, सत्यवादियों के लिये सत्य व्यवहार और अन्न हो, प्रकाशमान विस्तृत 
परमेश्वर के लिये नमस्कार [ आदर क्रिया | होवे-यह [ मन्त्र भाग वह कहता है |, प्रकाश 
और भूमि के हित के लिये ही [ परमात्मा को | नमस्कार करके इस लोक में बह प्रतिष्ठा 
पाता है, प्रतिष्ठा पाता है [| अवश्य ही बड़ाई पाता है ]॥| ४ ॥। 

भावार्थ :--मनुष्यों को चाहिये कि ओषधियों के अंश अंश का गुण जानें और उनसे 
ठीक ठीक उपयोग लेकर घन प्राप्त करके सुखी रहें ।। ४ ॥ 

विशेष: १-इस कण्डिका में भी क० ३ के समान यजुर्वेद अध्याय ५ मन्त्र ७ के प्रतीक 
कुछ भेद से दिये हैं, वह मन्त्र अर्थ सहित दिया जाता है, जिससे पद और आशय मिलाने में 
सुगमता होवे । ( अछशुरऊछैशुष्टे देव सोमाप्यायतामिन््रायेकधनविदे। आ 
तुभ्यमिन्द्र: प्यायता मा त्वमिन्द्राय प्यायस्व आ प्याययास्मानृत्सखोनूसन्न्या मेधया 
स्वस्ति ते देव सोम सुत्यामशीय । एष्टा राय: प्रेषे भगाय ऋतमृतवादिभ्यो नमो 
द्याधापथिवीम्यामु ॥| य० ५१७ ) ( देव ) हे दिव्य गुण वाले ( सोम) ऐ्वयंवान 
पुरुष वा औषध ! (ते ) तेरा ( अंशुः-अंग्रु:) अद्भ अद्भु ( एकधनविदे ) एक घमं से 
घन पाने वाले ( इन्द्राय ) बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष के लिये ( आ प्यायताम्‌ ) अच्छे प्रकार 
बढ़े, ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( इन्द्र: ) बड़े ऐश्वर्य वाला पुरुष ( आ प्यायताम ) अच्छे 
प्रकार बढ़े, ( त्वम्‌ ) तू ( इन्द्राय ) बड़े ऐश्व्य वाले के लिये (आ प्यायस्व ) भले 
प्रकार बढ़ । ( अस्मान्‌ सखीनू ) हम मित्रों को ( सनन्‍्न्‍या ) ठीक ठीक ले चलने वाली 
( मेधया ) घारणावती बुद्धि से (आ प्याथय ) तू भले प्रकार बढ़ा । ( देव ) हे दिंव्य 
गुण वाले (सोम ) प्रेरक पुरुष (ते स्वस्ति ) तेरे लिये कल्याण हो | ( सुत्याम्‌ ) 
तत्त्व निचोड़ने की क्रिया को ( अशीय ) मैं प्राप्त होऊं। ( आ-इष्टा राय: ) अनेक 
अभीष्ट धन [ होवे ]), ( ऋतवादिश्य: ) सत्यवादी पुरुषों को ( इषे ) अन्न के लिये 
और (भगाय, ऐख्रय के लिए ( द्यावापृथिवीस्थाम्‌ ) प्रकाश और भूमि से ( ऋतम ) 
सत्यज्ञान और ( नमः ) अन्न वा सत्कार [ प्र ) अच्छे प्रकार [ होवे |॥। 

विशेष: २--इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण १। २६ से मिलाओ ॥ 


विशेष: ३--निम्नलिखित शब्द शोधे गये हैं-- 


अशुद्ध शुद्ध प्रमाण 
आस्येतत्‌ भस्य॑तत्‌ सायण भाष्य ऐ० ब्रा० १। २६ 
अंशुर४५सृष्टे अ&णुर&शुष्टे । यजुवंद ५।७ और ऐ० ब्रा० 
आत्ममिन्द्राय आ त्वमिन्द्राय १।२६ 
सन्या सन्‍या सन्न्‍या बेद में दोनों पाठ हैं 
कण्डिका ५ ॥ 


मख इत्येतद्‌ यज्ञनामथेयं, छिद्रप्रतिषेधसा मर्थ्यात्‌ । छिंद्रं खमित्युक्त, तस्य 
मेति प्रतिषेध:, मा यज्ञ छिद्रं करिष्यतीति । छिद्रो हि यज्ञो भिन्न इवोदधि विस्र - 
वबति। तह्ढे खलु छिद्रं भवर्ति, ऋत्विग्यजमानविमानाद्वापि वर्षों व्यपेक्षया मन्त्र- 
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कल्पब्राह्मणाना मप्रयोगाद यथोक्तानां वा दक्षिणानामप्रदानाद्वीनाद्वातिरिक्ताद्रो- 
त्पाताद भूतेषु प्रायश्चित्तव्यतिक्रमादिति। इत्येतद्े स्व॑ ब्रह्मण्यपितं ब्रह्मव विद्वान्‌ 
यद्‌ भृग्वज्धि रोवित्‌ सम्यगधीयानश्वरितत्रह्म चर्य्योअ्यूनातिरिक्ताड़: अभ्रमत्तो यज्ञ 
रक्षति, तस्य प्रमादाद्यदि वाप्यसातन्रिध्याद्यथा भिन्ना नौरगाधे महत्युदके सम्प्लवेत्‌, 
मत्स्यकच्छपशिशुमारनक़् मक रपुण्डरीकजष रजसपिशाचाना भागधेयं भवत्ति, 
एवमादीनां चान्येषां विनष्टोपजीविनाम्‌ | एवं खल्वपि यज्ञश्छिन्नभिन्नोउपध्वस्त 
उत्पातादभूृतो बहुलो5थवेभिरस&स्क्ृतो5युरगन्धवंयक्षराक्षतपिशाचानां भागधेप॑ 
भवति, एवमादीनां चान्येषां विनष्टोपजीविनाम्‌ । तदपि शोका:, 


छिन्न भिन्नोपध्वस्तो विश्रुतो बहुधा मख:। 
इष्टापृत्तद्रविणं गृह्ययजमानस्थावापतत्‌ ॥ १॥ 
ऋत्विजां च विनाशाय राज्ञों जनपदस्य च। 
संवत्सरत्रिरिष्ट तद यत्र यज्ञों विरिष्यते ॥ २ ॥; 
दक्षिणाप्रवणीभूतो यज्ञों दक्षिणतः स्मृतः । 
हीनाड्री रक्षसाम्भागो ब्रह्मवेदादसंस्क्ृत: ॥ ३ ॥ 
चतुष्पात्‌ सकलो यज्ञश्वातुहँत्रविनिर्मित: । 
चतुविधे: स्थितो मन्त्रेऋत्विरिभिवेंदपा रगे: ॥ ४ ॥ 
प्रायश्वित्त रनुध्याने रनुज्ञानानु मन्त्रणै: । 

होमैश्व यज्ञविश्रंशं सं ब्रह्मा प्रपुरयेत्‌ ।| इति । ५ |। 


तस्माद्‌ यजमानो भृगवज्िरोविदमेव तत्र ब्रह्माणं वृणीयात्‌ ! स हि यज्ञ- 
न्तारयतीति ब्राह्मणम्‌ ।। ५ ॥। 


कण्डिका ५ ॥ यज्ञ में दोषों को ब्रह्मा ही ठीक कर सकता है ॥ 


( मख: इति एतत्‌ यज्ञनामधेयम्‌, छिद्रप्रतिषेधसामर्थ्यात्‌ ) मख यह यज्ञ का 
नाम है, [ क्योंकि उसमें | छिद्र | दोष ] के निषेध का सामथ्यं है। ( खम्‌ इति छिद्रम॒ 
उक्तम्‌, तस्य प्रतिषेषर: मा इति, यज्ञ छिंद्रें मा करिष्यति इति ) ख--यह शब्द छिद्र 
कहा जाता है, उसका निषेध-मा यह पद है, यज्ञ को वह [ ब्रह्मा ] छिद्र वाला [ दूषित | त 
करेगा, यह [ तात्पय ] है। ( छिद्र: यज्ञ: हि भिन्न: उदधि: इतर विस्रत॒रति ) क्योंकि 
छिद्र वाला यज्ञ फूटे हुये जलाशय के समान बह जाता है। ( तत्‌ व॑ खलु छिद्र भवति, 
ऋत्विग्यजमानविमानात्‌ वा एपषां व्यपेक्षया अपि वा, मन्‍्त्रकल्पब्राह्मणानाम्‌ 





५-८ (मखः ) मख गतौ--घः, यद्वा मा निषेधे +खनु विदा रणे--डः, ऋृस्व- 
त्वम्‌। अच्छिद्र:। यज्ञ: ( छिद्रम्‌ू ) छिंद्र--अशेआद्यच्‌ । छिद्रयुक्तम्‌ । दृषितम्‌ 
( उदधि: ) जलाशय: ( विमानातु ) अउमानातु ( व्यपेक्षय। ) अनिच्छवा ( कल्प: ) 
कमंपद्धति:। संस्क्रारतरिधि: ( उत्पातात्‌ ) भूकम्पाद्यपद्रतरात्‌ ( अप्रमत्त: ) प्रमा- 


गोपथब्राह्मणे वत्त रभागे प्र» ३। क० ५॥। ३१५ 


अप्रयोगात्‌, यथोक्तानां दक्षिणानां वा अप्रदानात्‌, हीनात्‌ वा अतिरिक्तात्‌ वा, भूतेषु 
उत्ातात्‌ प्रायश्रित्तव्यतिक्रमात्‌ इति) वह ही निश्चय करके छिद्र [दूषण ] होता है-- 
ऋत्विजों और यजमान के अपमान से, अथवा इनकी अनपेक्षा से, अथवा मन्त्र, कल्प [कमंपद्धति, 
संस्का रविधि ] और ब्राह्मणों [ब्राह्मण ग्रन्थों में कहे विधानों] के प्रयोग न करते से, अथवा 

यथोक्त दक्षिणाओं के न देने से, अथवा न्‍्यून वा अधिक [देने | से, अथवा प्राणियों पर उत्पात 
[ भूकम्प आदि उपद्रव] से, अथवा प्रायरिचित्त के उल्लंघन से | ( इति एतत्‌ वे स्व बअह्माणि 
अरपितम्‌ ) यह सब [ विघ्नों की रोक | ही ब्रह्मा पर निर्भर है। ( विद्वान्‌ ब्रह्मा 
एव, यतु भृग्वद्धिरोवित्‌ सम्यंक् अथीयान:, चरितनब्रह्मचये: अन्यूनातिरिक्ताज़:, 
अप्रमत्त,, यज्ञ रक्षति ) विद्वान्‌ ब्रह्मा ही, जो भृगु अज्िराओं [परिपक्व ज्ञानों चारों वेदों ] 
का जानने वाला, यथाविधि पढ़ा हुआ, ब्रह्मचर्य किये हुये, न्यून वा अधिक अद्भ न रखने वाला 
[ अद्भ भड् ), न चूकने वाला है, यज्ञ की रक्षा करता है। ( तस्य प्रमादात्‌ यदि वा 
अपि असा न्निध्यात्‌, यथा भिन्ना नो: अगाधे महति उदके संप्लवेत्‌, मत्स्य-कच्छप- 
शिशुम!र-नक्र-मकर-पुण्ड रीक-जष र-जसपिशा चानां भागधेयं भवति, एवमादीनामु 
अन्येषां विनष्टीपजोविनां च ) उस [ ब्रह्मा ] की भूल से अथवा समीप न रहने से, 
जैसे टूटी नाव अथाह्‌ बड़ जल में डूब जाती है, और मच्छ, कच्छ, शिशुमार, नाके, मगर, 
पुण्डरीक, जषर, जस, पिशाचों [ मांसाहारियों ] का भाग हो जाती है, इसी प्रकार दूसरे 
अपने भश्रितों के नष्ट करने वालों का [ भाग होती है ]। ( एवं खलु अपि छिन्नभिन्नः 
अपध्वस्त: उत्पातादूभुत: बहुल:, अयवंभि: असंस्कृत: यज्ञ: असुरगन्धर्वेयक्षराक्षस- 
+िशाचानां भागधेयं भवति, एवमादीतामु अन्येषां विनष्टोपजीविनां च ) इसी 
प्रकार निश्चय करके टूटा फूटा, नष्ट हुआ, उत्पात [ भूकम्पादि उपद्रव | से आइचये 
युक्त किया हुआ, बहुत दोष ग्रहण करने वाला, अथर्वों [ चारों वेदों के नि३चल ज्ञानों | से 
न संस्कार किया हुआ यज्ञ असुर, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, पिशाचों [ मांसाहारियों | का भाग 
होता है, और इसी प्रकार के दूसरे अपने आश्रितों के नष्ट करने वालों का | भाग 
होता है || ( तत्‌ अपि श्लोका: ) उस विषय में ही इलोक हैं ।। 

दरहित: (अपाब्रिध्यात्‌ ) नत्न्‌ +सन्नमिधि--ष्यञ्ू । अनेकट्यात्‌ ( सम्प्लवेत ) 
निमज्जेतू (पुण्डरीकः ) फर्फरीकादयरवच ( उ० ४। २० ) पुडि मर्दते--ईकन्‌ 
प्रत्ययान्तो निषातितः । जलजन्तु विशेष: ( जषर: ) ऋच्छेररः ( उ० ३ | १३१ ) जष 
हिसायामू--अरः, हि जलजन्तु: (जसः) जष हिसायाम-घः। झषः । 
हिसकमत्स्यभेद: ( विनष्टोपजीविनामु ) विनष्टाश्रितानाम्‌ ( उत्पातादुभुतः ) 
उपद्रवविस्मित: (( बहुल: ) बहु+ला आदाने-कः। बहुदोषग्राहक: ( अपतत्‌ ) 
पतति। अभी च्छुति (संवंत्सरविरिष्टम्‌ू ) संवत्सरयज्ञादु विनष्टं कर्म 
( दक्षिणतः ) दक्ष वृद्धो--इनन्‌, स्वार्थ तसिल | वृद्धिमान्‌ (चातुहाँत्रविनिर्मितः ) 
चतुहेति--अण्‌ स्वार्थे, अनुशतिकादीनां च (पा० ७। ३ !२० ) उभयपदवृद्धिः । 
चतुहति भिविरचित: ( अनुमन्त्रणं:) अनुकूलविचार: ( विश्रंगम्‌ ) भ्रंशु अधःपतने- 
घत््‌ । विनाशम्‌ ( वृगीयात्‌ ) स्वीकुर्यात्‌ ॥। 


३१६ गोपथ्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क० ६ ॥| 


( बहुधा विश्वुत: मखः छिन्नभिन्न: अपध्वस्तः यजमानस्य दृष्ठा[र्तद्रविणम्‌ 
अवगृह्य अपतत्‌ । १। ) बहुत प्रकार से विख्यात यज्ञ छिन्न निन्न और नष्ट होकर यजमान 
के इष्ट [ अग्निहोत्र वेदाध्ययत थातिथ्य आदि ] और पूर्त [ बावड़ी कुआं देवमन्विर भादि ]. 
के बल को छीन कर गिर जाता हैं ॥ १॥। 

( संवत्सरविरिष्ट तत्‌ ऋत्विजां च राज्ञ: जनपदस्य च विबाशाय यत्र 
यज्ञ: विरिष्यते । २। ) संवत्सर यज्ञ से नष्ट किया हुआ कम वहां पर ऋत्विजों के और 
राजा और राज्य के विनाश के लिये [ होता है |, जहां यज्ञ नष्ट किया जाता हैं॥ २ ॥ 

( दक्षिणाप्रवणीभूत: यज्ञ: दक्षिणत: स्मृतः, ब्रह्मवेदात्‌ असंस्क्ृतः हीना ज्ञ: 
रक्षसां भाग: ! ३। ) दक्षिणाओं से विस्तारित यज्ञ षृद्धि वाला कहा गया है, त्रह्मवेद 
[ ईब्वर ज्ञान ] से नहीं संस्कार किया हुआ, अज्जों से हीन [ यज्ञ ] राक्षसों [ उपब्रवी 
जीवों ] का भाग होता है ॥ हे ॥ ह 

( चातुहाँत्रविनिर्भितः, चतुविधे: मन्त्र, वेदपारग:ः ऋत्विगूभि: स्थित+ 
सकल: यज्ञ: चतुष्पात्‌ ।४ । ) चारों होताओं [ होता, अध्वर्यू, उद्‌्गाता, और ब्रह्मा ] 
से रचा गया, चार प्रकार वाले मन्त्रों और वेदों के पार पाने वाले ऋत्विजों के साथ ठहरा 
हुआ सम्पूर्ण यज्ञ चार पांव वाला होता है ॥ ४ ॥। 

( प्रायश्वित्त : अनुध्याने: अनुज्ञानातुमन्त्रणे: होमै: च सर्व यज्ञ विश्वंशं त्रह्मा 
प्रपूरयेत्‌ इति । ५। ) प्रायरिचत्तों [ पापल्नोधन उपायों ], अनुकूल ध्यानों, अनुज्ञानों 
[ अनुकूल आज्ञाओं के अनुमन्त्रण [ अनुकूलसम्मतिदान ] से और होमों से सब यज्ञ के 
दोष को ब्रह्मा पूरा करे ॥ ५ || 

( तस्मात्‌ यजमान: भृर्वद्धिरोविदम एवं तत्र ब्रह्माणं वृणीयात्‌ ) इसलिये 
यजमान भूगु अज्ि राओं [परिपक्व ज्ञान वाले चार वेद] को जानने वाले को ही वहां [यज्ञ में ] 
ब्रह्मा चुने । ( सः हि यज्ञ तारयति इति ब्राह्मणम्‌ ) वह ही यज्ञ को तार देता है--यह 
ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान ] है।। ५ ॥ ः 

भावार्थ :--जहां पर सब ऋत्विज लोग चतुर होते हैं और विशेष करके ब्रह्मा 
चतुर्वेदी, ब्रह्मचारी, और सब विधान जानमे वाला होता है, वह यज्ञ निविध्न सिद्ध होकर 
सब राजा और प्रजा को सुख देता है ॥ ५ ॥। 


विशेष :- इस कष्डिका को गो० पू० २। २४ से मिलाओ ॥ 


कण्डिका ६ ॥ 
यज्ञो वे देवेभ्य उदक्रामतू, न वोहमन्न भविष्यामीति । नेति देवा अन्न वन्‌, 
अन्नमेव नो मविष्यसीति। त॑ देवा विमेथिरे। स एभ्यो विहत: न प्रबभूव । ते 
होचुद॑वा:, नवें न इत्थ विहृत: अछ भविष्यति हन्तेम& सम्भरामेति* । त॑ं स&- 
जश्नु:। ते सम्भृत्योच्‌ रश्विनो, इमं भिषज्यतमिति। अशिवनौ वे देवानां भिष- 
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१. सम्मरामीति पू. सं. पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र०२। क० ६ ॥ ३१७ 


जावश्विनावध्वयूं, तस्मादध्वयूं घर्म' सम्भरतस्त&“ं& सम्भत्योचतुः, ब्रह्मम्‌ घमेंग 
प्रचरिष्याम:, होतघ॑मंमभिष्ट्हि. उदगातः सामानि गायेति। प्रचरत घममममि- 
त्यनुजानाति।| ब्रह्मप्रसृता हि प्रचरन्ति, ब्रह्म हेद॑ प्रसवानामीशे, सवितृप्रमृतताय॑ 
घर्मं तपामि, ब्रह्म जज्ञानमियम्पिश्या राष्ट्रथेत्वम्र इति । धर्म ताप्यमानमुपासीत, 
शस्त्रवदर्धचंश आहावप्रतिगरवर्ज रूपसमृद्धाभि:। एतहे यज्ञस्य समृद्ध यद्रृपसमृ- 
दम । यत्‌ कर्म क्रियमाणमृग्यजुवभिवदति, स्वस्ति तस्य यज्ञस्यथ पारमश्नुते य 
एवं वैद । वेदमियुनं वा एतत्‌ यद्‌ घर्म.. तस्मादस्तर्धाय" प्रचरन्त्यन्तहिता वे मिथुन 
चरन्तीति ॥ १। तदेतदेव मिथुनमित्याचक्षते । २ | तस्य यो घर्म: तच्छिश्नं, यो 
शफौ, तावाण्ड्यो, य उपयमनी *, ते श्रोणिकपाले, यत्पयः, तद्रेत:, तदग्ौ देवयोन्‍्यां 
रेतो ब्रह्ममयं धत्ते प्रजनश्नाय । ३। सोउग्निदेंवयो निक्रेड्मयो यजुर्मयः साममयो 
ब्रह्ममयोआमृतमय आहुतिमयः सर्वेन्द्रियः सम्पन्नों यजमान ऊध्वे: स्वर्ग लोक- 
प्रेति ।४। तदाहुः, न प्रथमयज्ञे प्रवग्य॑ कुर्वीत, अनुपनामका ह वा एनमुत्तरे 
यज्ञक्रवों भवन्तीति। कामन्तु योउइनचान: श्रोत्रियः स्थात्‌, तस्य प्रवृज्ज्यातु 
आत्मा वे स यज्ञस्येति विज्ञायते, अपशिरसा हू वा एष यज्ञेन यजते, योउप्रवर्गर्यण 
पजते। शिरो ह वा एलचज्ञस्य, यत्‌ प्रवस्यं: । तस्माव्‌ प्रवग्यंवतेव याजयेज्नाप्रव- 
ग्येण । तदप्येषाभ्यनृक्ता, चत्वारि खड़े ति ।। ६॥। 


कण्डिका ६॥ यज्ञ, घर्म ओर प्रवग्य का वणन ॥ 


( यज्ञ: वे देवेभ्य: उदक़़ामत्‌ अहे व: अन्न न भविष्यामि इति ) यज्ञ 
देवताओं से निकल भागा--मैं तुम्हारा अन्न नहीं हौऊंगा । (न इति देवा: अन्लब्न्‌, 
नः अन्नम्‌ एव भविष्यसि इति ) यह नहीं-देवता बोले-तू हमारा अन्न ही होगा । 
(तं देवा: विमेधिरे) उसको देवताओं ने मारा। (सः विहृत: एभ्य: न प्रबभूव ) 
वह मारा हुआ इनके छिये [अन्न बनने को] न समर्थ हुआ | ( ते देवा: ह ऊचुः, इत्थँ 
विहत: न: वे अलं न भविष्यति, हनत इमं सम्भराम इति ) वे देवता बोले---इस 
प्रकार से मारा हुआ यह हमारे लिबे पर्य्याप्त न होगा, अच्छा ! इसे हम मिलकर घारण 
करें। त॑ संजभ्रः ) उसे उन्होंने मिलकर पकड़ा। (त॑ संभृत्य ऊच्‌: अशिवनो इम॑ 
भिषज्यतम्‌ इति ) उसे मिलकर धारण करके वे बोले--हे दोनों अध्वियो ! इसकी 
औषध करो । ( अश्विनो वे देवानां भिषजो अश्विनों अध्वय्यू तस्मात्‌ अध्वस्यू 
घर्म सम्मरत: ) दोनों अद्वी [ प्राण और अपान ] ही देवों [ इध्द्रियों | के दो वैद्य 


६--(उदक्रामतु) उक्क्रान्तवास्‌ (विमेिरे) विविध हिंसितवन्त: (विहृतः) 
विविध ताडित: (अलूम्‌) परय्यप्तिमु (सम्भराम) ऐ० ब्रा० १। १८। सम्यग 
धराम । पोषयाम । (संजश्रु:) हस्य भ:। सजहू : | एकीभूय गृहीतवन्त: (ऊचु:)-- 


१. पृ. सं. “अन्तर्धा हि इति पाठः ॥ ३. पू. सं. उपयमनीके” इति पाठः । 
३. बृहदारण्यक ६। २। १३ तथा छान्दोग्य ४५ ।5॥ १-२ में वण्णित यज्ञ की विभिन्न 
उपमाओं के असुरूप यहाँ भी विभिन्न रूषक वर्णित हुए हैं ॥ सम्पा० ॥ 





३१८ गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० २। क० ६ ॥। 


हैं, दो अश्वी दो अध्वय्यु [के समान] हैं, इसलिये दो अध्वय्यु' घ॒र्मं [ यज्ञ वा पात्र विशेष | 
को यथावत्‌ धारण करते हैं। (तं सम्भत्य ऊचतु', ब्रह्मन्‌ धर्मेण प्रचरिष्यामः, होतः 
घमंम्‌ अभिष्टुहि, उद॒गात: सामानि गाय इति ) उस [यज्ञ] को यथावत्‌ धारण करके 
वे दोनों [अध्वयु] बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! [ ब्रह्मा ] घमं से हम कार्य करेंगे, हे होता घम 
की तू स्तुति कर, [इतने को ऐ ब्रा० १ । १८ से मिलाओ], है उद्गाता ! तू साममन्‍्त्रों को 
गा। (घमम प्रचरत इति अनुजानाति ) घर्मं को तुम सब काम में लाओ-यह वह 
[ब्रह्मा] आज्ञा देता है। ( ब्रह्मप्रसृता: हि प्रचरन्ति, इदं ब्रह्म ह प्रसवानाम्‌ ईशे, 
सवितृप्रसुतताये घमं तपामि, जज्ञानं ब्रह्म, इयं पिन्या राष्ट्री अग्ने एतु इति/ क्योंकि 
ब्रह्मा से प्रेरित [ऋत्विग्‌ लोग] कार्य करते हैं--यह ब्रह्म [परमात्मा] ही उत्पन्न पदार्थों का 
ईइवर है, सविता [सर्व प्रेरक परमात्मा| से प्रेरणा के लिये घर्म [यज्ञपात्र] को तपाता हूँ, 
[इन दो प्रतीकों को अथ्े ० ५। २४। १ से मिलाओ ], विद्यमान ब्रह्म, और यह पिता 
[जगत्‌ पिता परमेश्वर | से आयी हुई राजराजेश्वरी [वेदवाणी] हमारे आगे आवे [यह दोनों 
प्रतीक अथवं० ४। १। १ तथा २ के हैं])। (ताप्यमानं घर्म' रूपसमृद्धाभिः शस्त्रवत्‌ 
अधं॑चंश: आहावप्रतिगरवर्ज उपासीत ) तपाते हुये घर्मं को रूप [प्रयोजनीय आशय] से 
सम्पन्न, स्तुति वाली आधी-आधी ऋचाओं से झगड़ा ओर प्रत्युत्तर छोड़ कर वह [यजमान |] 
सेवे। (एतत्‌ व॑ यज्ञस्य समृद्ध, यत्‌ रूपसमृद्धमु, यत्‌ क्रियमाणं कर्म ऋग्‌ यजुः: वा 
अभिवदति) यह ही यज्ञ की सम्पन्नता [सिद्धि] है जो रूप [प्रयोजनीय आशय] की सम्प- 
न्नता है--[अर्थात्‌) जिस किये जाते हुये कर्म को ऋचा वा मन्त्र बताता है। (स्वस्ति 
तस्य यज्ञस्य पारम्‌ अश्नुते यः एवं वेद) कल्याण के साथ उस यज्ञ का पार वह पाता है, 
जो ऐसा जानता है ।। 

(वेदमिथुनं वे एतत्‌ यत्‌ घर्म:, तस्मात्‌ अन्तर्धाय प्रचरन्ति, अन्तहिता: वे 
मिथुन चरन्ति इति) यह वेदोक्त मिथुन व्यापार ही है जो यह धर्म है, इसलिये गुप्त हो 
कर ही इसको वे सेवते हैं, गुप्त होकर ही मिथुन व्यापार लोग करते हैं । १। (तत्‌ 
एतत्‌ एवं मिथुनम्‌ इति आचक्षते ) वह ही यहं मिथुन व्यापार है--ऐसा लोग कहते 
हैं।२। (तस्य य: घर्मं: तत्‌ शिश्नं, यौ शफौं तो आण्ड्यो, ये उपयमनी ते 
श्रोणिकपाले, यत्‌ पयः तत्‌ रेत:, तत्‌ अग्नौ देवयोन्यां ब्रह्ममयं रेत: प्रजनाय घत्ते ) 


अल (पक # जफ) वजबनकक, 





ऐ० ब्रा० १। १८ ( सम्भरतः )--ऐ० ब्रा० १। १८ (प्रचरिष्याम: ) अनुष्ठास्याम। 
(अनुजानाति) आज्ञापयति (त्रह्मश्रसूताः) ब्रह्मणा चतुर्वेदविदा प्रेरिता: (प्रमवा- 
नाम ) उत्पन्नपदार्थानाम्‌ ( ईशे ) तछोप:। ईष्टे। ईश्वरो$स्ति ( घर्ममु ) पात्र- 
विशेष यज्ञ व्रा ( जज्ञानम्‌ ) जनी प्रादुर्भाव-शानत्रि शपः श्लोी सति रूपम्‌१। 
जायमानम्‌। दृश्यमानम्‌ । (पित्र्या ) पितुयंच्च ( पा०४। ३ । ७६ ) पितृ-यत्‌. 
टापू। पितृश्तकशादागता । पैतृका (राष्ट्री ) राजू दीप्तो ऐश्वर्य्ये च-- 
प्टूनू, छीष्‌। राष्ट्री, ईश्वरनाम-निधघ० २। २२ | राज्ञी । ईश्वरी। 
सर्वनियन्त्री (एतु) गच्छतु (अग्रे ) अभिमुखम्‌ ( उपासीत ) उप + 





१. शप्‌ को इलु बाहुलक नियम से हुआ है ।। सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। क० ६ ६११ 


उस [ यज्ञ ] का जो घर्म [ पात्र विशेष | हैं वह शिवन [ पुरुष लिड्भ ) है, जो दो शफ 
| उष्ण पदार्थ लेने के लिये काठ के शस्त्र विशेष | हैं वे दों आण्ड [ अण्डकोश | हैं, जो दो 
उपयमनी [ दर्वी वा डोई ] हैं वे दो श्रोणगिकपाल [ कटिमध्य के दो खण्ड | है, जो दूध 
है वह वीय॑ है, इसलिये अग्नि देवयोनि [ दिव्य पदार्थों की उत्पत्ति स्थान | में ब्रह्ममय वीये 
को गर्माधान के लिये वह [ यजमान ] घारण करता है। ३।( सः अप्नि: देवयोनि: 
ऋडमय:, यजुरमेयः, साममय:, ब्रह्ममय:, अमृतमयः, आहुति मय :, सर्वे निद्रिय :, सम्पन्न: , 
यजमान: ऊध्वे: स्वर्ग लोकम्‌ एति ) बहू अग्नि देवयोनि [ समान ) ऋग्वेद युक्त, 
यजुर्वेद युक्त, सामवेद युक्त, ब्रह्मवेद [ अथववेद | युक्त, अमृत [ मोक्ष सुख | युक्त, आहुति 
[ दान और ग्रहण व्यापार ] युक्त, सब इन्द्रियों वालों और संपत्ति वाला यजमान ऊंचा 
होकर स्व लोक पाता है । ४ । [ इन चार वाकक्‍्यों को ऐ० ब्रा० १ । ३२ से मिलाओ |] ॥ 


( तत्‌ आहुः प्रथमयज्ञे प्रवग्य॑ न कुर्वीत, अनुपनामका:. ह व उत्तरे यज्ञक्रतव: 
एनं भवन्ति इति ) छोग यह कहते हैं--प्रथम यज्ञ में प्रवर्य [ यज्ञ ] को न करे, उपनाम 
बिना ही पिछले यज्ञ कर्म इस [ प्रवरग्य॑ | को प्राप्त होते हैं। (क मं तु यः अन चान:' 
श्रोत्रिय: स्पातु तस्य प्रवृज्यातू, सः वे यज्षस्थ आत्मा इति विज्ञायते ) ऐसा ही हो 
किन्तु जो अनूचाने [ अंजू उपाड्धों सहित वेद पढ़ा हुआ ), और श्रोत्रिय [ वेद विहित धर्म 
जानने वाला ] हो उसके समर्थ होने से [ प्रवग्यंे करे, ) वह ही यज्ञ का आत्मा है यह 
जाना गया है। ( अपशिरसा यज्ञेन हैँ थे एष: बजते, य: अप्रवरग्येण यजते ) बिना 
शिर वाले यज्ञ से ही वह यज्ञ करता है, जो प्रवग्य के बिना यश्ञ करता है। ( यज्ञस्य एतत्‌ 
हू वे शिरः यत्‌ प्रवग्यं: ) यज्ञ का यह ही शिर है जो प्रवग्यं है। ( तस्मात्‌ प्रवग्यंवता 
एवं याजयेतु, न अप्रवग्येंग ) इसलिये प्रवग्यंवान्‌ [ यजमान | से ही यज्ञ करावे, अप्रवरग्यं 
वाले से न [ यज्ञ करावे | । (तत्‌ अपि एबा अभ्यनृक्ता, चत्वारि श्ृद्धा इति) इसलिये 
यह [ ऋचा ] पढ़ी जाती है--चत्वारि शज़ा ' [ देखों गो० पू० २। १७ ]॥ ६॥ 

भावाथ:-यज्ञ में यज्ञ विभागों को ठीक ठीक करने से यजमान स्वगंलोक 
पाता है ।। ६ ॥| 


विशेष: १-यह शब्द शुद्ध किये गये हैं--इच्छन्‌ --इत्यं, ऐ० ब्रा० १। १८, 
राष्ट्रेत्व + राष्ट्रध त्व, अथव॑० ४ । १।२॥ 





आस उपवेगने--विधिलिडः । उपचरेत्‌ ( आह्ात्रप्रतिगरवर्जम ) युद्ध प्रतिकलशब्दं 
च वर्जयित्वा ( अन्तर्घाय ) अन्तर-दधातिः-ल्यपू। तिरोभूय (शफो ) शम्रु 
उपशमे--अच्‌, मस्य फ:। उष्णपदार्थप्रहणाय काष्ठनिर्मितशस्त्रभेदो ( आण्डयौ ) 
स्वार्थे-ष्यञ्म । अण्डकोशों ( उपयमनी ) दर्वाद्दियम्‌ ( श्रोणिकपाले ) श्रोणिद्दय- 
मध्यगतमस्थिद्दयम्‌ ( देवयोन्या|म्‌ ) देवानामुत्पत्तिस्थाने ( सम्पन्न: ) सम्पत्तिवान्‌ 
( अनुपनामका: ) उपनामरहिता: ( भवन्ति ) प्राप्नुवन्ति ( कामम्‌ ) अनुमतोौ 
( प्रवृज्ज्यात्‌ ) प्र+वृजी वृजि वर्जने-क्यपू। वृञ्ञनं बलं--निघ० २। ६ । 
सामर्थ्यात्‌ ( अपशिरसा ) विगतमस्तकैन ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागें प्र०२ | क० ७ 


जा 
डर 
७ 


विशेष: २--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित नीचे लिखे जाते हैं-- 


१-सविता प्रसवानामधिपति: स मावतु । .अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कमेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां चित्त्यामस्थामाक्त्यामस्यामाशिष्यस्पां 
देवहृत्यां स्वाहा ॥॥ अथ० ५। २४ । १। ( सविता ) सबका उत्पन्न करने वाला वा 
सम्पूर्ण ऐश्वयं वाला जगदीश्रर ( प्रमवानाम्‌ ) उत्पन्न पदार्थों वा अच्छे अच्छे ऐश्वर्यों का 
( अधिपतिः ) अधिष्ठाता है, (सः ) वह ( मा ) मुझे ( अवतु ) बचावे, ( अस्मिन्‌ ) 
इस ( ब्रह्मणि ) बड़े वेदज्ञान में, ( अस्मिन्‌ कर्मेणि ) इस कतंव्य कम में, ( अस्यां 
पुरोवायाम्‌ ) इस पुरोहित पदवी में, ( अस्यां प्रतिष्ठाय'म्‌ ) इस प्रतिष्ठा वा सत्किया 
में, ( अस्थां चित्याम्‌ ) इस चेतना में, ( अस्यासु आक्त्याम्‌ ) इस संकल्प वा उत्साह में 
( अस्याम्‌ आशिषि ) इस अनुशासन में, ओर ( अस्यां देवहत्थाम्‌ ) इस विद्वानों के 
बुलावे में ( स्वाह। ) यह आशीर्वाद हो | 
२--अह्य जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद वि सीमतः सुरुचो वेन आव:। स बुध्त्या 
उपमा अस्य विष्ठा: सतश्र योनिमसतश्नच विवः।॥ अथ० ४। १। १, यजु० 
!३।३॥। साम० पृ०४।३।९।। (वेनः ) प्रकाशमभान वा मेधावी परमेश्वर ने 
( पुरस्तात्‌ ) पहले काल में (प्रथमम्‌ ) प्रख्यात ( जज्ञानम्‌ ) उपस्थित रहने वाले 
( ब्रह्म ) वृद्धि के कारण अन्न को और (सरुच: ) बड़ रुचिर छोकों को ( सीमतः ) 
सीमाओं व। छोरों से (वि आव: ) फैलाया है। ( सः ) उसने ( बुध्त्या: ) अन्तरिक्ष में 
वर्तमान ( उपमाः ) [ परस्पर आकषंण से ] तुलना करने वाले ( विष्ठा: ) विशेष विशेष 
स्थानों, अर्थात्‌ ( अस्थ ) इस (सतः ) विद्यमान [ स्थूल ] के (च) और (असतः ) 
अविद्यमान [ सूक्ष्म जगत्‌ ] के (योनिम्‌ ) घर को (च) निश्चय करके (थि वः ) 
खोला है ।। 
३-इयं पिश्या राष्ट्रच्रेत्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठा:। तस्मा एतं सुरुचं 
ह्वारमह्मं घर्मं श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यते ॥ अथ० ४ । १। २॥ ( पिन्न्या ) पिता 
[ जगतूपिता परमेश्वर ] से आई हुयी, ( भूवनेष्ठा: ) सब जगत में ठहरी हुई ( इयम्‌ ) 
यह ( राष्ट्री ) राणराजेश्वरी शक्ति [ वेदवाणी ] ( प्रथमाय ) सबसे उत्तम ( जनुषे ) 
जन्म के लिये ( अग्र ) हमारे आगे ( एतु ) आवे, [ अर्थात्‌ | ( तस्मै ) उस ( प्रथमाय ) 
सबसे ऊपर विराजमान (धास्यवे ) संसार का घारण पोषण चाहने वाले परमात्मा के 
लिये ( एतम्‌ ) इस (सुरुचम्‌ ) बड़े रुचिर (द्वारमस ) अनिष्ट को झुका देने वाले 
अद्यमु ) प्राप्ति योग्य, वा प्रतिदिन वर्तमान ( घमम्‌ ) यज्ञ को (श्रीणन्तु ) सब लोग 


परिपक्व करें ।। 
कण्डिका 
देवाश्व ह वा ऋषयश्नासुरं: संयत्ता आसन्‌। तेषामसुराणामिमा: पुर 
प्रयभिजिता आसन, अयस्मयी पृथित्री, रजतान्तरिक्षं, हरिणी दयौ:। ते देवा 
सइःघात सड्घातं पराजयन्त । ते विदुटः. अनायतना हि वे श्य:" स्मः तस्मात्‌ 





१. “शयः” इति पोठो न सावंत्रिक: ।। सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणें उत्त रभागे प्र० २। क० ७ || ३२१ 


पराजयामहा इति त एता: पुर: प्रत्यकुवंत, ह॒विर्धानन्दिव आग्मी ध्रमन्तरिक्षात्सद: 
पृथिव्या:। ते देवा अब्रुवनू, उपसदमुपायाम, उपसदा वे महापुरञ्जयन्तीति । त 
एभ्यो लोकेमभ्यो निरन्नन्‌, एकयामुष्माल्लोकादेकयान्तरिक्षादेकया पृथिव्या:। 
तस्माद हु, उपसदा वे महापुरञ्जयन्तीति । त एभ्यो लोकेभ्यो निहेता ऋतुन्‌ 
प्राविशन । ते षड़पायन, तानुपसद्धिरेवर्तस्थों निरप्ननू, द्वाभ्याममुष्माल्लोकाद 
द्वाभ्या मन्तरिक्षाद द्वाभ्यां पृथिव्या:। ते ऋतुभ्यो निहेता: संवत्सरं प्राविशन्‌ । 
ते द्वादशोपायन, तानुपसद्धिरेव संवत्सराच्निरपक्ननु, चतगुभिरमुष्माल्लोकाच्चत- 
सुभिरन्तरिक्षाच्चतसुभि: पृथिव्या:। ते संवत्सरान्‌* निहेता अहोरात्रे प्राविशन्‌ू, ते 
यत्सायमुपायन्‌, तेनैतानू राज्या अनुदन्त, यत्‌ प्रातः, तेनाह्नः। तस्माद्‌ गौ: साय- 
म्प्रात:स्तनमाप्यायते । प्रात:सायत्तनन्तानुपसद्दि रेवेभ्यो लोकेम्यो नुदमाना आयनु, 
ततो देवा अभवन्‌ परासुरा:। सर्वेभ्य एवस्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यन्नुदमान एति, य 
एवं विद्वानप्सदमुपति ॥| ७ 
कण्डिका ७ !। देवासुर सड़्ग्राम में उपसद यज्ञ द्वारा देवताओं की विजय ।। 
( देवा: च ऋषय: च ह वे असुर: संयत्ता: आसन ) देव [ विद्वान | और ऋषि 
[ सन्‍्मागंदर्शक लोग ] असुरों [ राक्षसों वा विघ्नों ] करके वशीमूत हुये। ( तेषाम 
अमुराणाम्‌ इमा: पुर: प्रत्यभिजिता: आसन्‌. अयस्क्यों पुंथिवी, रजता अन्तरिक्षे, 
हरिणी द्यो: ) उन असुरों करके यह नगरियां [ देवताओं से | लड़कर जीती हुयी 
थीं--गति [ वा सुवर्ण ] वाली [ नगरी ] पृथिवी, सब लोकों वाली [ नगरी | अन्तरिक्ष 
और प्रकाश वाली [ नगरी ] सूर्यलोक । ( ते देवा: खचद्चातं सच्छातं पराजयन्त ) वे 
देवता टोली टोली करके हराये गये । ( ते विदुः, अनायतना: हि वे श्यः सम, तस्मातु 
पराजयामहै इति त एता: पुर: प्रत्यकुबंत, ह॒विर्धानंं दिवः, आग्नी ध्रम्‌ अन्तरिक्षात्‌, 
सद: पृथिव्या: ) उन्होंने विचारा--घरों के बिना हम सोते हुये हैं, इसलिये [ असुरों को ] 





७-( देवा:) विद्वांस: (ऋषय: ) सनन्‍्मार्गदर्शकाः ( असुर:) असेरुरन्‌ 
(3० १। ४२ ) असु क्षेपणें--उरन्‌ । शुभगुणस्य क्षेपणशी्ल:। राक्षसे: । विध्ने: । 
(संयत्त:: ) सम्‌ + यती प्रयत्ने-क्त:। आयत्ता: वशीभूताः (पुर: ) नगराणि। 
दुर्गाणि ( अयस्मयी ) स्वंघातुभ्योज्सुन्‌ ( उ० ४ । १८६ ) इण्‌ गतौ-असुन्‌ । अयः, 
हिरण्यनाम--निघ० १। २ । सुवर्णमयी । यतिमती ( रजता ) । पृषिरण्जिम्यां कित्‌ 
(3०३१ १११ ) सझञ्ज रागे-अतच्‌ू, ततः अशेआद्यच्‌ टापू । लोका रजांस्युच्यन्ते- 
निरु० ४ । १९। रज एवं रजत, सर्वेंकोकमयी नगरी (हरिणी ) श्यास्त्याहुबविभ्य 
इनचू ( उ० २ ।४६ ) हनन हरणे-इनच्‌, डरीप्‌ । मत्वर्थीयलोप:। हिरष्यमयी । 
प्रकाशमयी (द्यौ: ) सूयेलोक:ः ( सद्धातम्‌ ) समूहम्‌ ( अनायतना: ) आश्रयरहिता: 
( श्य: ) शीडः स्वप्ने-क्विपू । शयिता:। निद्धिताः ( प्रस्यकुव॑त ) प्रतिकूला: 
कृतवन्त: ( ह॒विर्धानम्‌ ) हविषः अन्नस्य यज्ञस्थानविशेषम्‌ ( सदः ) सदनस्थानम्‌ 
कम लक पक अकसर पथ कक मन न 


१. पू. सं. सवत्सरा' इति पा5ः॥ सम्पा० ॥| 
जा. 


3२२ गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० २ । क० ७ 


हम हरावें--सो उन्होंने यह नगर बनाये, ह॒विर्धान [ अन्न स्थान | सूर्य से, आर्नीधर [ य 
में अग्नि जलाने का स्थान ] अन्तरिक्ष से और सद [ बैठने का स्थान | पृथिवी से । ( 
देवा: अन्रुवनूु, उपसदम्‌ उपायाम, उपसदा वे महापुर जयन्ति इति ) वे देवत 
बोले--उपसद्‌ [ यज्ञ विशेष वा पास पास पहु चने की क्रिया ] को हम करें, उपसद से 
बड़ नगर को लोग जीतते हैं। ( ते एभ्य: लोकेम्य: निरश्ननूु, एकया अमुष्मा 
लोकाघु एकया अन्तरिक्षात्‌, एकया प्थिव्या: ) उन्होंने [ असुरों को ] इन लोकों 
मार निकाला, एक [ उपसद्‌ | द्वारा उस [ सूर्य ] लोक से, एक के टारा अन्तरिक्ष से औ' 
एक के द्वारा पृथिवी से । ( तस्मात्‌ आहु:, उपसदा वे महापुरं जयन्ति इति ) इसलि 
कहते हैं--उपसद्‌ द्वारा ही बड़े नगर को लोग जीतते हैं। ( ते एभ्यः लोकेभ्य निहंता 
ऋतुन्‌ प्राविशन्‌ ) वे [ असुर ] इन लछोकों से निकाले गये होकर ऋतुओं में प्रविष्ट हुये 

( ते घट उपायन्‌ तान्‌ उपसदस्धि: एवं ऋतुम्यः निरधन्नन, द्वाभ्याम्‌ अमुष्मा 
लोकात्‌ द्वाभ्याम्‌ अन्तरिक्षात्‌ द्वाभ्यां पृथिव्या: ) उन [ देवताओं ] ने छह [ उपसदों 
को प्राप्त किया, उन | असुरों ] को उपसदों द्वारा ऋतुओं से निकाल दिया--दो [ उपसद 
द्वारा उस लोक से, दो के द्वारा अन्तरिक्ष से और दो के द्वारा पृृथिवी से [ अर्थात्‌ दो दो 
महीने वाले छह ऋतुओं के लिये छह उपसद्‌ किये ]। (ते ऋतुभ्यः निहता: संवत्सर 
ध्राविशन्‌ ) वे [ असुर ]) ऋतुओं से निकाले गये होकर संवत्सर में प्रविष्ट हुये | ( ते 
दाटश उपायन्‌ तानू उपसद्धि: एवं संवत्सरात्‌ निरघष्ननूु, चतसुभि: अमुष्मात्‌ 
उाकात्‌ चतसुभि: अन्तरिक्षात्‌, चतसुमिः प्रथिव्या: ) उन [ देवताओं ] ने बारह 
[ उपसदों | को प्राप्त किया, उन [ असुरों ] को उपसदों द्वारा ही संवत्सर से निकाल 
दिया--चार [ उपंसदों ] द्वारा उस लोक से, चार के द्वारा अन्तरिक्ष से और चार के द्वारा 
पृथिवी से | चादुर्मास्य यज्ञ के लेले से चार चार का ग्रहण किया है ]। (ते संवत्सरात्‌ 
निहंता: अहोरात्रे प्रादिशन्‌ ) वे [ असुर ] संवत्मर से निकाले गये होकर दिन रात्रि में 
प्रविष्ट हुये । ( ते यत्‌ सायम्‌ उपायन्‌ तेन एनान्‌ राज्या: अनुदन्त, यत्‌ प्रातः, तेन 
अह्नः ) उन [ देवताओं ] ने जो सायंकाल [ के उपसद्‌ ] को प्राप्त किया, उस [ कम ] 
से इत [ असुरों ] को रात्रि से निकाल दिया, जो प्रातःकाल [ उपसद किया ), उसके द्वारा 
दिन से [ उन्हें निकाल दिया ]। ( तस्मात्‌ गो: सायम्प्रात: स्तनम्‌ आप्यायते ) इसलिये 
गो सायंकाल और प्रातःकाल पिन्हाती है [ अर्थात्‌ यह दोनों काल अधिक स्वास्थ्यकारक 
हैं |। ( प्रातः मायन्तनम्‌ तान्‌ उपसद्धि: एवं एभ्यः लोकेभ्य: नुदमाना: आयन ) 
प्रातःकाल और सायंकाल उन [ असुरों ] को उपसदों [ पास बैठने वा उपासना आदि 
क्रियाओं | के द्वारा ही इन लोकों से निकालने वाले वे | देवता ] हुये हैं। ( तत: दवा: 
अडुरा: परा अमवन्‌ ) इसी से देवताओं ने असुरों को हराया। ( सर्वेभ्य: एवं एभ्य: 








( उपसदम्‌ ) उप+पदुछ विशरणगतिहिंसने षु--क्विप्‌ । समीपोपवेशनक्रियाम्‌ । 
यज्ञविशेषम्‌ ( उपायाम ) उप+ आइ+या गतौ--लोट्‌ । अनुतिष्ठाम (निरघ्नन्‌) 
निःसारितवन्त: ( उपायन्‌ ) उप+इण्‌ गतो-लड़ । सम्पादितवन्त: (आप्यायते ) 
वर्षते दृग्घेन ( सायन्तनम्‌ ) साथ॑ विरंप्राहे० (पा० ४।३। २३) स्वार्थें ट्यू तुट 
चे। सायडकाले ( नुदमाना: ) प्रेरयन्तः ( उपैति ) अनुतिष्ठति ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क० ८ ॥ ३२३ 


छोकेभ्य: अ्रातृव्यं नुदमान: एति, यः एवं विद्वान उपसदम्‌ उपेति ) इन सभी रोकों 
से बरी को निकालूता हुआ वह चलता है जो ऐसा विद्वान्‌ द्वोक्र उपसद [ पास बैठने वा 
उपासना करने की क्रिया | को प्राप्त होता हैं ॥ ७ || 

भावाथ:--इस कण्डिका में असुर शब्द से मूकम्प, तारापतन आदि उत्पातों और 
विध्नों की और संकेत है, जिनका बुरा प्रभाव स्थानों और समय पर होता है। बुद्धिमान्‌ 
लोग ऐसे विध्नों से बचने के लिये समय समय पर और सायं प्रातः परस्पर विचार करके 
उपाय करें ॥ ७॥ 

विशेष: १--इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० १। २३ से मिलाओ । 


विशेष: २-- इस कण्डिका का कुछ आधार यजुबंद अ० ५। स॒० ८ जान पड़ता है, बह 
अर्थ सहित यहाँ दिया जाता है। (या ते अग्नेड्य:शया तनवंषिष्ठा गद्नरेष्ठा । उम्र 
वचो अपावधीत्‌ त्वेष॑ वचो अपावध्रीत्‌ स्वाहा। या ते अग्ने रजः:शया तनू- 
वेषिष्ठा गद्नरेष्ठा । उग्र बच्चो अपावधीत्‌ त्वेषं वच्चो अपावधीत स्वाहा | या ते 
अगने हरिशया तन्‌व॑धिष्ठा गद्नरेष्ठा । उग्र वचों अपावधीत्‌ त्वेष बचों अपावधीत्‌ 
स्वाहा ॥ ) ( अग्ने ) हे भग्ति ! [ तेजस्वी पंरमेश्वर ] ( या ते ) जो तेरा ( अयःशया ) 
सुवर्ण आदिकों में वत्तेमान ( तनू: ) विस्तृत शरीर (वर्षिष्ठा ) अत्यन्त बड़ा और 
( गह्नरेष्ठा ) गहरे आम्यन्तर में ठहरा हुआ है, [| उसने ] (६ स्वाहा ) उत्तम बेदवाणी 
से (उम्र वच: ) भगंकर बचन को [ संसार में |] (अप अवधीद्यु ) नष्ट किया है, 
( त्वेषं वच: ) भड़कीले वचन को (अप अवधीत्‌ ) नष्ट किया है। ( भरने ) हे 
अग्ति ! [ तेजस्वी परमेश्वर | (या ते) जो तेरा ( रजःशया ) छोकों में वर्तमान 
( तनू: ) विस्तृत बरीर'''''' तष्ट किया है। (अग्ने ) हे अग्नि ! (या ते ) जो तेरा 
( हरिशया ) मनुष्य आदि में बतंमान ( तन्‌: ) विस्तृत शरीर ( वर्षिष्ठा ) अत्यन्त बड़ा 
और ( गह्रेष्ठा ) गहरे आम्यन्तर में ठहरा हुआ है, [ उसने ] ( स्वाहा ) उत्तम 
वेदबाणी से ( उग्रैं वचः ) भयंकर वचन को [ संसार में | ( अप अवधील ) नष्ट किया 
है, ( त्वेष वचः ) भड़कीले वचन को ( अप अवधीतु ) नष्ट किया है ।। 


कण्डिका ८ | 

न द्वादशार्निष्टोमस्योपसदः स्थुट, अशान्ता निम्ठ ज्यु:' न तिखरोडहीनस्य, 
उपरिष्टायज्ञक्तुर्ग रीयानभिषीदेत्‌, यथा गुरुभारो ग्रीवा नि:3श्रीणीयादात्तिमाछत्‌ । 
द्वादशाहीनस्य कुर््यात्‌, प्रत्य' तथेव सयत्वाय" । तिखोडग्निष्टोमस्थोपसदः स्युः, 
शास्तार्निर्मागाय ! ते देवा असुर््यान्‌ इमांल्लोकानान्ववेतुमाधुष्णवनू । तानर्निता 
मुखेनान्‍्ववायन्‌, यदग्निमनुष्टुपसदां प्रतीकानि भवन्ति । यथा क्षेत्रपतिः क्षेत्रेडल्व- 
वनयन्ति एवमेबतदरितिना मुखेनेमांल्लोकानभिनयन्तो यन्ति | यो ह वे देवानु 
साध्यान्‌ वेद, सिदृध्यत्यस्मै । इमे वाव लोका:, यत्साध्या: देवा: । स य एवमेतान्‌ 





१. पू. सं. निमृ ज्येरन्‌: इति पाठः॥ २. पू. सं. 'त' इति पाठः वास्ति ।। 
३. पू. सं. निःश्लोणीयात्‌ इति पाठ: ॥ ४. पू. सं. 'आहूदत' इति पाठ: ।। 
५. अ्रष्टोगयं पाठः प्रतीयते | सम्पा० ।। 


३२४ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र» २। क० ८ ॥। 


साध्यान्वेद, सिदृध्यत्यस्मै सिद्ध्यत्यमुष्म । सिद्ध्यत्यस्माल्लोकात, य एवं विद्वानु- 
पसदमु+ति ।। ८ ।। 


कण्डिका ८ ॥ उपसद्‌ यज्ञों का अधिक वणन ॥ 


( अग्निष्ट्रोमस्य द्वादश उपसदः न स्युः ) #अग्लिष्टोम | जो एक दिल में प्रधान- 
सुत्या याग द्वारा निष्पन्न होता है ] में बारह उपसत्‌ नहीं करनी चाहिये, [ क्योंकि अधिक 
होने से | ( अशान्ता: निम्म ज्यु: ) अशान्त होकर बह जाती हैं | ( अहीनस्थ न तिख्र: ) 
अहीन याग [ जो द्विरात्रादि एकादशरात्रपय न्‍्त अग्निप्टोम से अधिक दिनों में किया जाता है| 
में तीन [ उपसद्‌ ] नहीं [ करनी चाहिये, किन्तु बारह उपसद्‌ ही करनी चाहिये, क्योंकि 
अग्निष्टोम से | ( उपरिष्टात गरीयान्‌ यज्ञक्रतु: अभिषीदेत्‌, यथा गुरु: भारः ग्रीवा: 
नि:श्रीणीयात्‌ आतिम्‌ आच्छेत्‌ ) ऊपर का [ अहीनरूप ] गुरुतर यज्ञक्रतु [ अपने अनुरूप 
उपसद्‌ याग के बिना सवंतोभुख- रीति से | क्षीण हो जायेगा, जिस प्रकार [ अल्प बल वाली 
तीन उपसद रूप ] ग्रीवा में रखा हुआ अधिक भार [अहीन रूप अनेक दिन साध्य यज्ञ कार्य | 
ग्रीवा को निरचयेन तोड़ देगा [ जिसके कारण यजमान को ] रोगादि कष्ट होगा । # 
(अही नस्य द्वादश कुर्यात्‌ प्रत्यु तथा एवं सयत्वाय) भहीन यज्ञ के बारह [ उपसद ) करे, 
प्रत्यक्ष में वैसा ही समान प्रयत्न के लिये [होता है] | (अग्निष्टोमस्य तिस्र: उपसद: स्थुः, 
शान्ता प्नि: मार्गाय ) अग्निष्टोम यज्ञ के तीन उपसद्‌ हों, शान्त अग्नि मार्ग के लिये है । ( ते 
देवा: असुर्य्यानू इमान्‌ लोकान्‌ आन्ववेतुम्‌ आधृष्णवन्‌ ) वे देवता छोग असुरों के इन 
लोकों पर चढ़ाई करने को साहसी हुये । ( तान्‌ मुखेन »ग्निना आन्ववायन्‌ यत्‌ अग्निम्‌ 
अनुष्ट्पसर्दा प्रतीकानि भवन्ति ) उन [ लोकों ] पर मुखिया अग्नि के द्वारा वे चढ़ गये, 


८--( न) निषेधे (निमृ ज्यु:) मृजूष शोधने-विधिलिडः। निर्वेहेयुः 
( अहीनस्य ) अह्तः खः क्रतो (वा० पा० ४ | २।४२ ) अहनू-खप्रत्यय: सम्रहे । 
बह्ृष्टखोरेव (पा० ६।४। १४५) टिलोप: खश्रत्यये । अथवा, ओहाक त्यागे-- 
क्त:, नञुसमास: । नह्मोषु किचन हीयते-गो ० उ० ५। १५ | अहर्ग णसाध्ययज्ञम्‌ । 
सम्पूर्णाज़यज्ञम्‌ ( गरीयान्‌ ) गुरु--ईयसुन्‌ । गुरुतरः ( अभिषीदेत्‌ ) विशीर्णों 
भवेत्‌ ( निः:श्रोणीयात्‌ ) श्रीज्‌ हिंसायाम । हिंसनस्‌ कुर्यात्‌ (आतिम्‌ ) पीडास्‌ 
( आदेत्‌ ) आ+ ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूत्ति मावेषु विधिलिडः । सन्दीपयेत्‌ ( भ्रत्यु ) 
प्रत्यक्षेणव ( सयत्त्वाव ) अशुप्रुषिकटिकणि० (3० १॥। १४५१) समान + यती 
प्रयत्ने--क्वनू, तुक्‌ू च। समानश्रयत्नत्वाय ( असुर्य्यान्‌ ) असुर--यत्‌ । असुर- 
सम्बन्धित: ( आन्ववेतुम्‌) आ+अनु+अव-+इण गतौ--तुमुन्‌। समन्तात्‌ 
प्राप्तुमु ( आधृष्णुवन्‌ ) आ+ अधुष्णुवन्‌ । सववतो धृष्टा: साहसिनत: अभवन्‌ 
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१. अग्निष्टोमस्थ से आत्तिमाछेत्‌ तक की कण्डिका का पृष्पद्ित भाष्य हमारा है | पूव स. 
में कई अष्ट पाठ एवं न' का पाठ (द्र० पृ० ३१३ टि० २ ) च्युत होने से भाष्यकार 

का अर्थ असझूुत हो गया था ॥ सम्पा० ॥ 


गीपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२ । क० ९ ॥ ३२५ 


क्योंकि अग्नि को निरन्तर उन्नति पाने वाले यज्ञों के अवयव प्राप्त होते हैं। (यथा क्षेत्रपति: 
क्षेत्रे अन्ववनयन्ति, एवम्‌ एवं एतत्‌ मुखेन अग्निना इमान्‌ लोकान्‌ अभिनयन्तः यर्ति) 
जैमे किसान खेत में [ अन्न आदि ) निरन्तर पाते हैं, बैसे ही यह लोग मुखिया अग्नि के 
द्वारा इन लोकों को सब ओर से पाते हुये चलते हैं। ( यः ह वे साध्यान्‌ देवान्‌ वेद, 
अस्मै सिध्यति ) जो ही पुरुष साध्य [ साधनीय श्रेष्ठ कर्मों को साधने वाले ] देवों 
[ विजयी पुरुषों | को जानता है, उसके लिये सिद्धि होती है। ( इमे वाव लोका:, यर्त 
साध्या: देवा: ) यह ही वे लोक [ जन वा भूवन | हैं, जो साध्य देव हैं । ( सः यः एवम 
एतान्‌ साध्यान्‌ वेद, अस्मै सिध्यति, अमुञ्मै सिध्यति ) जो कोई इस प्रकार इस 
साध्यों [ श्रेष्ठ कर्मों के साधने वालों ] को जानता है, वह इस [ समीप वाले पुरुष ] के 
लिये सिद्धि पाता है और उस [ दूर वाले पुरुष ] के लिये सिद्धि पाता है। ( अस्मात्‌ 
लोक!त्‌ सिध्यति, यः एवं विद्वान्‌ उपसदम्‌ उपैति ) वह इस लोक से सिद्धि पाता है, 
जो ऐसा जानकर पुरुष उपसद्‌ यज्ञ को प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ :--भग्निष्टोम यज्ञ और अहीन यज्ञ के उपसदों को यथावत्‌ करने से 
यजमान को यथावत्‌ सिद्धि होती है | ८ ॥। 


कण्डिका ९॥। 


अथ यत्राह, अध्यय रम्ीद्देवपत्नीव्याचिक्ष्व, सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्यामाह्वयेति । 
तदपरेण गाहुंपत्यं प्राह्मुखस्तिष्ठन्ननवान्नाग्नी ध्रो देवपत्नीर्व्याचष्टे, प्रथिव्यर्ने: 
पत्नी, वाग्‌ वातस्य पत्नी, सेनेन्द्रस्य पत्नी, धेना बृहस्पतेः पत्नी, पथ्या पृष्ण: 
पत्नी गायत्री वसूनां पत्नी, त्रिष्टुप्‌ रुद्राणां पत्नी, जगत्यादित्यानां पत्नी, अनु- 
्टुय्‌ मित्रस्य पत्नी, विराड्‌ वरुणस्थ पत्नी, पडक्तिविष्णो: पत्नी, दीक्षा सोमस्य 
राज्ञ: पत्नीति। अति भ्रातृव्यानारोहति, नेनं:भ्रातृब्या आरोहन्ति उपरि भ्रातृ- 
व्यानारोह॒ति, य एवं विद्वानग्री थो देवपत्नीव्याचिष्टे ॥ € ।। 


कण्डिका ९ ॥ आग्नी प्र द्वारा देवपत्नियों का वणन ॥। 
( अथ यत्र आह, अग्नीत्‌ अध्वयुं: देवपत्नी: व्याचक्ष्व, सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्याम्‌ 
आह्वय इति ) फिर जहां वह [ ब्रह्मा ) कहता हैं-हे अग्नीध्र [ अग्नि प्रकाशक ] अध्वर्य 








( अन्ववायन्‌ ) अनु+अव+आयनबू। निरन्तर प्राप्तवन्त: ( अनुष्ट्पसदाम्‌ ) 
अनु + ष्टुप समुच्छाये--कः+षदुछ गतौ--क्त्रिपू। उन्नतिप्राप्तानां यज्ञानाम्‌ 
( प्रतीकानि ) अवयवा: ( भवन्ति ) प्राप्नुवन्ति ( साध्यान ) साध्यं येषामस्तीति, 
साध्य--अर्शआद्वच्‌ । साधनवत:। परोपकारकान्‌ साधन ( देवान्‌ ) विजिगीषून्‌ 
( लोकाः: ) जना:। भूवनानि ( सिध्यति ) साधयति। सिर््धि प्राप्नोति ( अस्मै ) 
समीर्पस्थाय पुरुषाय ( अमुष्मै ) द्रस्थाय पुरुषाय ॥ 

९ - (अग्नीतु) अग्नि + तिइन्धी दीप्तो-क्विप्‌। अम्निप्रज्वछयिता। ऋत्विक 
( व्याचकव ) चक्षिड् व्यक्तायां वाचि दर्शने च। विबिध कथय पश्य वा ( सुब्रह्म- 


३२६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क० ९ ॥। 


तू देबपत्नियों की व्याख्या कर, है सुब्रह्मण्य ! [ अच्छे प्रकार वेद में चतुर । हल क 
बुला । ( तत्‌ अपरेण गाहूंतत्यं प्राउःमुखः तिष्ठन्‌ अनवानु आग्रीक्ष: न देवपत्नी: 
: व्याचणष्टे ) वहां दूसरे [ सुब्रह्मण्य ] के साथ गाहंपत्य अरिनि से पूर्व मुख बंठा हुआ साववान 
भारनी क्र [ अग्नि प्रकाशक अध्वर्य] अब देवपत्नियों की व्याख्या करता है--( प्रथिवी अग्नेः 
पत्नी ) पृथित्ती अग्नि | तेजस्वी पुरुष ] की पत्नी [ पालनशक्ति ] है, ( वाक्‌ वातस्य 
पत्नी ) वाणी बात [ वायु समान वेग वाले पुरुष ] की पत्नी है, ( सैना इन्द्रस्य पत्नी ) 
सेना [ सेनादल ] इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवास पुरुष | की पत्नी है, (धेना बृहस्पते: पत्नी ) 
घेता [ पीने योग्य अर्थात्‌ स्वीकार करने योग्य नीति | बृहस्पति [ बड़ी विद्याओं के स्वामी | 
की पत्ती है, ( पथ्या पृष्ण: पत्नी ) पथ्या [ शास्त्रीय मांगे बताने वाली विद्या ) पूषा 
[ पोषण करने वाले पुरुष | की पत्नी है, ( गायत्री वसूनां पत्नी ) गायत्री [ गाने योग्य 
विद्या ] वसुओं [ निवास कराने वाले पुरुषों |] की पत्नी है, ( त्रिष्टप्‌ रुद्राणां पत्नी ) 
त्रिष्यूप्‌ [ तीन कम, उपासना और ज्ञान से पूजी गई विद्या | रुद्रों [ दुष्टों के रुाने वाले 
श्रों | की पत्नी है (जगती आदित्यानां पत्नी ) जगती [ प्राप्ति योग्य विद्या | 
भादित्यों | अखष्डब्रती विद्वानों ] की पत्नी है, ( अनुष्ट्प्‌ू मित्रस्थ पत्नी ) अनुष्टुप्‌ 
[ निरन्तर स्तुति यो ग्य विद्या ] मित्र [ सत्र हितका रक पुरुष | की पत्नी है, विराट वरुणस्य 
पत्नी ) बिराट्‌ [ विविध ऐश्व्यं वाली विद्या ] वरुण [ चुनने योग्य पुरुष ] की पत्नी हैं, 
( पडुक्ति: विष्णों: पत्नी ) पद्क्ति [ विस्तृत विद्या ] विष्णु [ कामों में व्यापक पुरुष ] 
की पत्नी है, ( दीक्षा सोमस्य राज्ञ: पत्नी ) दीक्षा [ नियम पालन प्रतिज्ञा ] सोम राजा 
[ प्रेरक प्रतापी पुरुष ] की पत्नी [ पालन शक्ति ] है [मिलान करो--अथ० ८। ६ । १४] | 
| भ्रातृव्यान्‌ अति आरोहति. एन श्रातृव्या: न आरोहन्ति, उपरि श्रातृव्यान्‌ 
आरोहति, यः एवं विद्वान्‌ अ्नी प्र: देवपत्नी: व्याचष्टे) वह बैरियों को छांघकर चढ़ाई 
करता है, इस पर बेरी लोग नहीं चढ़ाई करते हैं, वह ऊपर होकर बैरियों पर चढ़ाई 





ण्य ) साध्वर्थ यत्‌। है सुष्ठुवेद ज्ञेने साधो ( अनवान्‌ ) अन जीवने--भच्‌ । 
प्राणवानू। सावधान: ( न ) सम्प्रति ( आग्मी क्र: ) अग्नि + त्रिइन्धी दीप्तौ-रक । 
अग्निप्रदीपक:। ऋत्विक्‌ ( पत्नी ) पत्युनों यज्ञसंयोगे ( पा० ४। १। ३३ ) 
पतिशब्दस्थ इकारस्थ नकार:, डीप्‌। पालयित्री शक्ति: ( धेना ) थेट इच्च 
( उ० हे। ११ ) घेटू पाने-तः, टापू। वाकू-निघ० १। ११ ( पथ्या ) घमंपथ्यथे- 
न्यायादनपेते (पा० ४।४।९२) पथिनू-यत्‌ । शास्त्रीयमागंवती वेदबाणी 
( गायत्री ) गे गाने-अवन्‌ - छीष्‌ । गायत्री गायतेः स्तुतिकमंण:--निह० ७ | १२ । 
गानयोग्या (त्रिष्टूप्‌ू ) त्रि+ष्टूम पुजायाम--क्विप। स्तोभतिरचंतिकर्मा-- 
निध० ३। १४। त्रिभि: कर्मोपासनाज्ञाने: पूजिता ( जगती ) गम्छ गतौ--अति, 
डीप्‌। जगती गोनाम-निघ० २। ११। गम्यमाना प्राप्तव्या ( अनुष्टुप्‌ ) अनु +- 
प्टूम पूजापामु--क्विपू । वाकू-निध० १। ११। निरन्तरस्तुत्या ( विराट ) विवि- 
पेश्वरी ( पडक्ति') पचि विस्तारे-क्तिन्‌। विस्तृता ( सोभस्य) भ्रेरकस्य 
( राज्ञ: ) ऐश्वर््येयुक्तस्य ( अति ) अतीत्य । उल्लड्ध्य (न ) निषेधे॥ 


गोपथब्राह्म णे उत्त रभागे प्र० २ । क० १० [। ३२७ 


करता है, जो ऐसा जानकर अग्तीध्र [ अग्नि प्रदीप्त करमे वारा पुरुष | देवपत्नियों को 
व्यास्या करता हैं ॥| ६ ॥ 


भावार्थ :--विविध विद्याओं में चतुर पुरुष विविध विद्या वाले पुरुषों के मेल से 
शत्रुओं को जीतकर संसार में कीति पाता-है ॥ ६ ॥ 


विशेष:-सइकेतित मन्त्र अर्थे सहित दिया जाता है-- 


अप्रीषोमावदर्धर्या तुरीयासीद्‌ यजस्य पक्षावृषष: कल्पयन्त: । गायत्री 
त्रिष्टभ जगती मनुष्ट्भ बृहदर्की यजमानाय स्व॒राभरन्तीम्‌। अथ” ८ | ९॥ १४ ॥। 
( यज्ञस्य ) यज्ञ [ रसों के संयोग वियोग ] के ( पक्षौ ) प्रहण करने वाले ( अग्नीषोमो ) 
सूर्य और चन्द्रमा [ के समान ] ( ऋषय: ) ऋषि लोगों ने, (या ) जो [ वेदवाणी ] 
( तुरीया ) वेगवती वा अहम की [ जो सत्त्व रज और तम तीन गुणों से परे चौथा है | 
( आसीत्‌ ) थी, ( यजमानाय ) यजमान के लिये / स्व: ) मोक्ष सुख ( आभरन्तीम ) 
भर देने वाली [ उस ] (गायत्रीम्‌ ) गाने योग्य, ( त्रिष्टुभम्‌ ) [ कर्म, उपासना और 
ज्ञान इन ] तीन से पूजी गयी ( जगतीम्‌ ) प्राप्ति योग्य, (ब्रहृदर्कीस्‌ ) बड़े सत्कार 
वाली ( अनुष्टुभम्‌ ) निरन्तर स्तुति योग्य [ विराद वा वेदवाणी ] को ( कल्पयन्त: ) 
समथेन करते हुये ( अदधु: ) धारण किया है ॥ 


कण्डिका १० ॥। 


यथा वे रथ एककमरमभिप्रतितिष्ठन्‌ वत्तते, एवं यज्ञ एकेका तन्वम्भि-* 
प्रतितिष्ठन्नेति । पुरा प्रचरितोराग्री प्रीये होतव्या एतद्ध वा उवाच -वासिबष्ठ: 
सात्यहष्यः, अस्कन्न:" सोम इत्युक्ते मा सुक्षेत प्रचरत प्रात्वावाद्याहं सोम॑ संस्था- 
पयामीति। नास्य सोम स्कन्दति, य एवं विद्वान्तमोमं पिबति, स ह समय 
आसन्यामासीन: सकक्‍तृभिरुपमथ्य सोम पिबति, अहं वाव सर्वेतो यज्ञ वेद, य 
एतान्‌ वेद, न मामेष हिसिष्यतीति। नेन॑ सोमपीथोइनपेयो हिनस्ति, य एवं 
विद्वान्त्सोम॑ पिबति ।- तं ह सम यदाहुः, कस्मात्त्वमिदमासन्द्यामासीन: सक्‍तुभि- 
रुपमथ्य सोम॑ पिबसीति। देवतास्वेव यज्ञ प्रतिष्शापपामीति अन्नवोद ब्राह्मण: । 
यस्येवं विदुषो यस्येवं विद्वान्‌ यज्ञार्तान्‌ यन्ने प्रायश्चवित्तं जुहीति, देवतास्वेव यज्ञ 
प्रतिब्ठाययति | यर््नात्ति प्रतिजुहुयातु, सयोनित्वाय | त्रयस्त्रिशदद यज्ञस्य तन्‍व 
हति, एकान्नत्रिशतु स्तोमभागा:, त्रीणि सवनानि यज्ञश्चतुर्थ., स्तोमभागैरेवेतल्‌ 
स्तोमभागान्‌ प्रति प्रयुडक्ते, सवने: सवनानि, यज्ञेन यज्ञं, सर्वा ह वा अस्य यज्ञ स्थ 
तन्वः प्रयुक्ता भवन्ति, सर्वा आप्ता: सर्वा अवरुद्धा देवस्प सबितु: प्रसवे ब्रहस्ण्तये 
स्‍्तुतेति । यद्यद्ठ सबिता देवेभ्य: प्रासुवत्‌ तेनाध्नु वन, सवितृप्रसूता एवं स्तु >वन्ति 





१. पू. सं. अस्कन्‌ इति पाठः, अथंसजुत्याधत्र संशोधितः । तुलना कार्या श० भआ० १॥। ४। 
५।१।, यजु० २। ५॥ २. पृ. सं. वसेह इति पाठः ॥। 
है. अतीव व्यत्यस्तो5त्र पाठो$स्मामिः संशोधित: ।। सम्पा० ॥। 


३२८ गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० २। क० १० ॥| 


ऋष्नुवन्ति, ऋष्यन्ते ह वा अध्ष्य स्तोमा:, यज्ञ ऋष्यते, यजमान ऋष्यते, प्रजाया 
ऋष्यते, पशुभ्य ऋष्यते, ब्रह्मणे यस्येव॑ विद्वान ब्रह्मा भवति ॥ १०॥ 


कण्डिकां १० | यज्ञ में पोमपान की महिमा || 


( यथा वे रथ: एककम्‌ अरम्‌ अभिप्रतितिष्ठन्‌ वर्तते, एवं यज्ञ: एकैकां 
तन्वम्‌ अभिप्रतितिष्ठन्‌ एति ) जैसे रथ [ रथ का पहिया ] एक एक भरे [ दण्डे ] में 
जुटा हुआ घूमता है, वैसे ही यज्ञ एक एक अंग में जुटा हुआ चलता है। (प्रा प्रचरितो: 
आग्नी श्रीये होतव्या:, एतत्‌ ह वे वासिष्ठ: सात्यहव्यः उवाच ) पहिले प्रचार के लिये 
आस्नीघर [अग्नि मण्डप] में हवन होने चाहियें-यह ही अवश्य वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सात्यहव्य 
[ सत्यहब्य अर्थात्‌ सत्य ग्रहण करने वाले के पुत्र, मुनि विशेष ] ने कहा है । (सोम: अस्कन्न:, 
इति उक्त मा सुक्षत, प्रचरत, प्रात: अद्य वाव अहूं सोम संस्थापयामि इति ) सोम 
न सूखा हुआ [ हरा भरा ] है--ऐसे कहे जाने पर, मत अनादर करो, सेवा करो, प्रातः 
काल आज ही मैं सोम को स्थापित करता हूं [ ऐसा यजमान कहता है ]। ( अस्य सोम: 
न स्कन्दति यः एवं विद्वान्‌ सोम पिबति ) उसका सोमरस नहीं सूखता है, जो ऐसा 
विद्वानू होकर सोम रस पीता है, (सः ह सम वे आसन्द्यामु आसीन: सक्‍तुभिः 
उपमथ्य सोम॑ पिबति ) वह ही पुरुष आसनन्‍्दी [सिंहासन ] पर बैठा हुआ सकतुओं [ अन्न ] 
के साथ मथकर सोम पीता है। ( अहं वाव स्वतः यज्ञ वेद, यः एतान्‌ वेद, न माम्‌ 
एष: हिसिष्यति इति ) मैं निश्चय करके सब प्रकार यज्ञ [देवपूजा, संगतिकरण और दान] 
को जानता हूं, जो मैं इन [ व्यवहारों ] को जानता हूं उस मुझको यह [ सोम ] नहीं 
मारेगा [ यह यजमान कहता है |। ( अनपेय: सोमपीथ: एनं न हितस्ति यः एवं 
विद्वान सोम॑ पिबति ) सब प्रकार पीने योग्य सोमरस पान उसको नहीं मारता है, जो 
ऐसा विद्वान्‌ सोमरस पीता है ॥ 

रस कल कस कपल 

१०--( रथ: ) रथचक्र: ( अरम्‌ ) ऋ गतौ-अच्‌ । चक्रस्थ नाभिनेम्यो- 
मंध्यस्थं काष्ठम्‌ ( तन्‍्वम्‌ ) देहम्‌ । अज्ञम्‌ ( प्रचरितो: ) भावलक्षणे स्थेणक्ृब- 
वदिचारि० ( पा०३।४। १६) प्र+चर गतौ-तोसुनु। प्रचरितुम्‌। प्रचरणाय 
(आश्मीन्नीये ) गो० पू० १।२३॥। स्वार्थे-छः । होतुगू हे (वासिष्ठ: ) वसिष्ठ- 
गोत्रोत्पन्न: ( सात्यहुव्य: ) सत्यं हव्यं ग्राह्मं यस्य स सत्यहव्य:। सत्यहव्यस्य 
पुत्र:। मुनिविशेष: (अस्कन्न:) अ+स्कन्दिर गतिशोषणयो:--क्त: । ततो नत्रू- 
प्रमाउ:। अशुष्क:। सुपुष्ट: (सूक्षेतर) सूक्ष आदरानादरयो:--छोट्‌ू । अनादरं 
कुदत ( स्कन्दति ) शुष्यते ( आसन्थ्याम्‌ ) आस्तम्‌ आसन ददातीति आसनन्‍्दी, आयु 
उपवेशख़ल्े-विवप्‌+ दधाते:-डः, छीप्‌ । सिंहासने ( सोमपीथ: ) निशीयगोपीथावगथाः 
(3०२।९) पा पाने रक्षणे. वा-थक्‌ । सोमरसपाने ( अनपेय: ) नास्ति 
अपेय: । स्वतः पानयोग्य: ( यज्ञार्तान ) यज्ञपीडितान्‌ ( प्रतिजुहुयात्‌ ) प्रत्यक्षेण 


गोपथत्राह्म णे उत्तरभागे प्र० २। क० १० | ३२६ 


( त॑ ह सम यत्‌ आहुः, कस्मात्‌ त्वम्‌ इृदम्‌ आसन्द्याम आसीनः सक्त॒भिः उप- 
मथ्य सोम॑ पिबसि इति ) उससे जो कहते हैं--किसलिये तू अब सिंहासन पर बैठा 
हुआ सत्तुओं के साथ मथकर सोमरस पीता है। ( देवतामु एवं यज्ञ प्रतिष्ठाययामि इति 
ब्राह्मण: अब्नवीत्‌ ) देवताओं में ही यज्ञ को स्थापित करता हुं--यह ब्राह्मण [ ब्रह्मा ] 
कहता है। ( यस्य यस्य एवं विदुषः यज्ञे एवं विद्वान यज्ञा्त न प्रायशिचित्तं जुहोति, 
देवतायु एवं यज्ञ प्रतिष्शापयति ) जिस जिस ऐसे विद्वान्‌ के यज्ञ में ऐसा विद्वान [ब्रह्मा] 
यज्ञ में पीड़ित पुरुषों के लिये प्रायश्चित्त हवन करता है, वह देवताओं में ही यज्ञ को स्थापित 
करता है। ( यज्ञाति सयोनित्वाय प्रतिजुहुयात्‌ ) यज्ञाति [ यज्ञ पीड़ा वा प्रायश्चित्त ] 
को समान घर प्राप्ति के लिये मनुष्य करता रहे। ( त्रयस्त्रिंशत्‌ वे यज्ञस्य तन्वः इति, 
एकान्नत्रिशत्‌ स्तोमभागा:, त्रीणि सवनानि, यज्ञः चतुर्थ: ) तैतीस [ ८ वसु, ११ रुद्र, 
१२ आदित्य, १ वाणी, १ स्वर--गो० बरा० उ० २। १३ यह ३३ देवता ] ही यज्ञ के अज्भ 
हैं--उनतीस स्तोम भाग [ ? |, तीन [ प्रातःसवन माध्यन्दित सवन तृतीय सवन--गो ० पु० 
४ । ७ ] सवन हैं, और यज्ञ चोथा है। (स्तोमभागे: एव एतत्‌ स्तोमभागान प्रति 
प्रयुडक्त, सवर्न: सवनानि, यज्ञेन यज्ञम्‌ ) यह [ ब्रह्मा | स्तोमभागों के साथ स्तोमभागों 
को प्रयोग में छाता है, सवनों के साथ सवनों को, यज्ञ के साथ यज्ञ को । ( सर्वाः ह वे अस्य 
यज्ञस्य तन्व: प्रयुक्ता: भवन्ति, सर्वाः आप्ता: सर्वा: अवरुद्धा: देवस्यथ सवितृ: 
प्रसवे बृहस्पतये स्तृत इति ) सब ही इसके यज्ञ के अज्भ प्रयोग में छाये जाते हैं, सब ही 
प्राप्त किये हुये, सब रक्षा किये हुये--[ देवस्य सवितु: प्रसवे | सबके प्रकाशक और 
उत्पादक परमेश्वर के उत्पन्न किये संसार में | देखो यजु० १। १० ] और | बहस्पतये 
स्‍्तुत ] सब विद्याओं के स्वामी परमात्मा के लिये स्तुति करो, [ इन दो को वह पढ़ता है| । 
( यत्‌ यत्‌ वे सविता देवेभ्य: प्रासुवत्‌ तेव आध्नू वन्‌ सविजृप्रसुता: एवं स्तुवन्ति 
ऋष्नुवन्ति ) जो जो ही सविता [ सवंजनक परमात्मा | ने विद्वानों के लिये प्रेरणा की है, 
उससे वे बढ़े हैं, परमात्मा से प्रेरणा किये हुये ही वे स्तुति करते हैं और बढ़ते हैं । ( अस्य 
वे सतोमा: ऋष्यन्ते, यज्ञ: ऋध्यते, यजमान: ऋष्यते, प्रजाये ऋष्यते, पशुभ्यः 
ऋष्यते, ब्रद्मणे, यस्य एवं विद्वान ब्रह्मा भवति ) उस पुरुष के स्तोम [ स्तुति योग्य 
व्यवहार | बढ़ते हैं, यज्ञ बढ़ता है | श्रीमान्‌ होता है ). यजमान बढ़ता है, प्रजा के लिये 
बढ़ता है, पशुओं के लिये बढ़ता है, और अन्न वा घन के लिये [ बढ़ता है ] जिसका ऐसा 
विद्वान [ जानकार | ब्रह्मा होता है ॥॥ १० | 





जुहुयात्‌ु ( सयोनित्वाय ) समानगृहत्वाय ( त्रवस्त्रिंशत्‌ ) वसुरुद्रादित्यवाक्‌- 
स्वरास्त्रयस्त्रिंशद्‌ देवा:-गो० ब्रा० उ०२। १३ ( एकार्न्रावशत्‌ ) एकादिहचेकस्य- 
चादुक (५० ६। ३ । ७६) एक+न+ त्रिशतू, एकस्य अदुगागमः, दस्य नः। 
एकोनत्रिशत्‌ ( आप्ता: ) प्राप्ता: ( अवरुद्धा: ) रक्षिता: ( ऋष्नुवन्ति ) प्रवृद्धा: 
भवन्ति (ऋष्यन्ते) वर्धन्ते ( ब्रह्मणे ) ब्रह्म, अन्ननाम--निघ० २ । ७। धननाम-- 
निघ० २॥ १० । अन्नाय | घनाय ॥ 





३३० गोपथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ | क० ११॥ 


भावार्थ:--यजमान ब्रह्मा की सम्मति से यज्ञ के सब अज्ों को यथाविधि पूरा 
करके संसार में समृद्ध होवे | १० ॥ 


विशेष:--सड्केतित मन्त्र अर्थ सहित लिखा जाता है-- 

देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेडश्विनो बाहिभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । अग्नये जुष्टं 
गृह्लाम्यग्नरीषोमाभ्यां जुष्ट गृह्लामि-यजु० १ । १० [ हे यज्ञ ] ( देवस्य ) सब जगत 
के प्रकाशक, ( सवितु: ) सब जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुये 
संसार में ( अश्विनो:) सूये और चन्द्रमा के ( बाहुभ्याम्‌ ) बल और वीय॑ से तथा 
( पृष्ण: ) पुष्टि करने वाले प्राण के ( हस्ताभ्याम्‌ ) ग्रहण और त्याग से ( अग्नये ) 
अग्नि विद्या की सिद्धि के लिये ( जुष्टम्‌ ) सेवा किये गये ( त्वा ) तुझको ( गृह्लामि) 
स्वीकार करता हूं। ( अग्नीषोमाभ्यास््‌ ) अग्नि और जछू की विद्या करके ( जुष्टम ) 
सेवा किये [ तुझ ] को ( गृह्लामि ) स्वीकार करता हूं ॥ 


कण्डिका ११ ॥ 


देवाश्व हू वा असुराश्चास्पद्धंन्त, ते देवा: समावरदेवा यज्ञ कुर्वाणा आपनु, 
यदेव देवा अकुवंत, तदसुरा अकुबंत, ते न व्यावृत्तमगच्छन्‌ । ते देवा अन्लुवन्‌, 
नयतेम॑ यज्ञ तिर उपय्यंसुरेभ्यस्तमस्यामहै इति । तमेताभिराच्छाद्योदक्रा' मनु, 
यजूंषि यज्ञषे समिध:ः स्वाहेति। तन्तिर उपय्ये सुरेम्यों यज्ञमतन्वत, तमेषां 
यज्ञमसुराणाम्‌ न्ववायनू, ततो न देवा अभवन्‌, परासुरा:। स य एवं विद्वांस्तिर 
उपय्यंधुरेभ्यों यज्ञ तनुते, भवत्यात्मना परास्याप्रियों श्रातृब्यो भवति। एतैरेव 
जुहुयात्स वृतयज्ञे चतुभिश्चतुर्भिरन्वाख्यायं पुरस्तात्‌ प्रातरनुवाकस्थ जुहुयात्‌, 
एतावान्‌ वे यज्ञ: यावानेष यज्ञस्तं वृडक्ते, स यज्ञों भवति, अयज्ञ इतर:। एतैरेव 
जुहुयात्‌, पुरस्तादु द्वादशाहस्य । एष ह वे प्रत्यक्ष द्वादशाह, तमेव आलूभ्य एतैरेव 
जुहुयात्‌, पुरस्ताद दीक्षाया: । एषा ह वे प्रत्यक्ष दीक्षा, तामेवालभ्यैतैरेवातिथ्यम- 
मिमृशेत्‌, यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवा इति ॥ ११॥ 


कृण्डिका ११ ॥ देवताओं ने यज्ञ द्वारा अछुरों पर बिजय पाया ॥ 
( देवा: च ह वें असुरा:ः च अस्पर्ध॑न्त ) देवता [ विद्वान लोग ] और असुर 
[ अविद्वान्‌ | लड़ने लगे । (ते समो अदेबा: देवा: यज्ञे कुर्वाणा: आसन्‌ यत्‌ एवं देवा: 
अकुवंत, तत्‌ असुराः: अकुवंत, ते न व्यावृत्तम्‌ अगच्छुन्‌ ) वे समान विजय चाहने वाले 
असुर एवं देवता यज्ञ में कर्म करते हुये थे, जो ही [यज्ञ कम] देवता करते थे, वह [यज्ञ कम] 
असुर करते थे, उससे वे [ असुर ] रुकावट को प्राप्त न हुये । ( ते देवा: अब्रुवन्‌, इमं॑ यज्ञ 
तिर: नयत असुरेम्प:, उपरि तम्‌ अस्यामहै इति ) वे देवता [ आपस में ] बोले--इस 


१ --( देवा: ) विद्वांस: ( अधुरा: ) अविद्वांस: ( व्यावृत्तम्‌ ) निवारणम्‌ 
( तिरः) तिरोधाय। आच्छाच ( उपरि ) उपरि सन्त: ( अस्यामहै ) असु क्षेपणे-- 





ाभाशाभाभाभाशाकआा 


१. 4 सं. “उदकामन्ति' इति पाठः ॥ २, प्‌. सं. “अन्वाख्यानं इति पाठ: ॥ सम्पा० ॥ 





गापथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २ | क० ११ ३३१ 


यज्ञ को असुरों से छिपाकर चलाओं, हम उनके ऊपर होकर | उनको ] गिराबें। (तम्‌ 
आच्छाय एर्ार्मि?” उदक्रामनू, यर्जूषि यज्ञे समिध: स्वाहा इति ) उस [ यज्ञ | को 
छिपाकर इन [ ऋचाओं ) से उन्होंने चढ़ाई की--( यजपि ) पूजनीय कर्मों और 
( समिध: ) विद्या थादि प्रकाश क्रियाओं को ( यज्ञे ) सगति व्यवहार में ( स्वाहा ) 
उत्तम वाणी से * [ अथर्व ० ५ । २६ के १२ मन्त्रों की यह प्रतीक है ]। (त॑ यज्ञ तिरः 
अयुरेभ्य' उपरि अतन्वत, एपाम्‌ अयुराणां त॑ यज्ञ नु अवायन्‌ ततः देवा: न परा 
अभवन्‌, असुरा: ) उस [ अपने ) यज्ञ को छिपाकर असुरों से ऊपर होकर उन्होंने विस्तृत 
किया, और इन असुरो के उस यज्ञ को नि:सन्देह युखा दिया, उसरो देवता न हारे और 
असुर [ हार गये | । ( सः य: एवं विद्वान्‌ असुरेभ्यः: उपरि यज्ञ तिर' तनुते, अस्य 
अप्रिय: भ्रातृव्यः आत्मना पराभवति भत्रति ) जो कोई ऐसा बिद्वानू असुरो से ऊपर 
होकर यज्ञ को छिपाकर [ गुप्त रीति से विचार कर | विस्तृत करता है, उसका कुंध्रिय 
बैरी आत्मबल से हार जाता है, हार जाता हैं। (सः एते: एवं जुहुयात्‌ वृतयज्ञे 
चतुर्भि: चतुमि: अन्वाख्याय प्रातरतुवाकस्य पुरस्तात्‌ जुहुयात्‌ ) वह इन | बारह 
मन्‍्त्रों| से ही यज्ञ करे और स्व्रीकार किग्रे हुये यज्ञ मे चार चार [ मन्‍्त्रों | से व्याख्यान करके 
प्रातरनुवाक यज्ञ के पहिले यज्ञ करे! ( एतावान्‌ व यज्ञ., यावान्‌ एष: यज्ञ: ते 
वुझक्ते सः यज्ञ: भवति इतर: अयजञ: ) इतना ही यज्ञ है जितना यह यज्ञ उस [ शत्रु | 
को रोकता है, वह यज्ञ होता है और दूसरा [ असुरों का ) कुयज्ञ । ( एते: एव 
द्वादशाहस्य पुरस्तात्‌ जुहुयात्‌ ) इन ही [ बारह ] से दादशाह [ बारह दिन वाले यज्ञ | 
के पहिले यज्ञ करें । ( एप: ह वें प्रत्यक्ष हंदगाह: तम्‌ एवं आल्भ्य एवे: एव 
दीक्षाया: पुरस्ताद् जुहुयात्‌ ) यह ही प्रत्यक्ष द्वादशाह [ बारह दिन वाला यज्ञ | है, 
उसको ही प्राप्त होकर इन [ बारह मन्त्रों ] से ही दीक्षा [ नियम ब्रत धारण | के पहिले 
यज्ञ करे। (एषा ह वे प्रत्यक्ष दीक्षा, ताम्‌ एवं आलूष्ब एते' एवं आतिथ्यम्‌ 
अभिमृशेत्‌, यज्ञेन यज्ञम्‌ अयजन्त देवा: इति ) यह ही प्रत्यक्ष दीक्षा हैं, उस [ दीक्षा | 
को ही प्राप्त होकर इन [ आगे के पांच मंन्‍्त्रों ]स आतिथ्य [ अतिथि सत्कार | को 
विचारे -( देवा: ) विद्वानों ने ( यज्ञेन ) अपने पूजनीय कम से (यज्ञम्‌ ) पूजनीय 
परमात्मा को ( अयजन्त ) पूजा है'''*' [ अथवं ० ७ । ४ के पांच मन्त्रों की यह प्रतीक 


है |॥ ११॥ 


भावार्थ :--जो नीतिकुशर मनुष्य अपने कत्तंव्यों को शत्रुओं से गुप्त रखकर करते 
रहते हैं, वे युद्ध में जीत पाते हैं ॥| ११ ॥ 

विशेष :--प्रतीक वाले मन्त्रों में से एक एक मन्त्र अथ सहित दिया जाता है, शेष 
वेद में देखो । 
लेट | अस्थाम, क्षिपाम (एतामिः:) वक्ष्यमाणामि: ऋष्भिः (नु) अवधारणे 
( अवायन्‌ ) ओबे शोषणे-लड। शोषितवन्त:। नाशितवन्तः € अन्वाख्याय ) 
आख्यानं व्याख्यानमनुसृत्य ( वृडूक्ते ) वृजी वर्जने । वर्जयति ( आलक्य ) प्राप्य । 
( आतिथ्यम्‌ ) अतिथिसत्कारम्‌ ( अभिमृशेत्‌ ) विचारयेत्‌ ।॥। 


३३२ गोपथब्राह्मणे उत्त रभाग प्र० २ । क० १३ 


(&यजूंषि ये समिधः स्वाह्ग्नि: प्रविद्यानिह वो युनक्त ॥ अथे० 
५।२६। १॥। ( प्रविद्वान्‌ ) बड़ा वेद्वात्‌ ( अग्नि: ) तेजस्वी पुरुष ( इह ) यहां ( यज्ञे ) 
संगति में ( यजूंषि ) पूजनीय कर्मों और ( समिथर: ) टिद्यादि प्रकाश क्रियाओं को ( व: ) 
तुम्हारे लिये ( स्वाहा ) उत्तम वाणी से ( युनक्त ) उपयुक्त करे ॥ 

२>यजेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाक 
महिमान: सचन्‍्त यत्र पूर्वो साध्या: सन्ति देवा: ॥| अथ० ७। ५। १। यह मन्त्र 
ऋग्वेद में है--१ | १६४ । ५०, १० | ६० । १६, यजु० २१॥। १६, ऋग्वेदादि भाष्य- 
मूमिका पृष्ठ १२६ और निरुक्त १२। ४१ में भी है। ( देवा: ) विद्वानों ने ( यज्ञेन ) 
अपने पूजनीय कर्म से ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय परमात्मा को ( अयजन्त ) पूजा है, ( तानि ) 
वे [ उनके | ( धर्म्माणि ) धारण योग्य ब्रह्मचयें आदि धर्म ( प्रथमानि ) मुख्य, प्रथम 
कर्तव्य ( आसन्‌ ) थे। ( ते ) उन ( महिमान: ) महापुरुषों ने (ह ) ही ( नाकम ) 
दुःख रहित परमेश्वर को ( सचन्त ) पाया है, (यत्र ) जिस परमेश्वर में रहकर ( पूर्वे ) 
पहिले बड़ बड़ ( साथ्या: ) साधनीय श्रेष्ठ कर्मों के साधने वाले छोग ( देवा: ) देवता 
अर्थात्‌ विजयी ( सन्ति ) होते हैं ॥ 


कण्डिका १२॥ 
यत्र विजानाति, ब्रह्मनत्सोमो5उस्कन्न 'इति । तमेतयाल्भ्याभिमन्त्रयते, अभू- 


हेवः सविता वन्द्योअनूनः इदानीमक्न उपवाच्यो नृभि:, वियो रत्ना भजति 
मानवेभ्य: श्रेष्ठन्नो अन्न द्रविणं यथा दधदिति। ये अग्नयो अप्स्वन्तरिति सप्त- 
भिरभिजुहोति | यदेवास्यावस्कन्न॑ भवति, तदेवास्येतदग्नौ स्वगाकरोति। अग्निहि 
सुकृतीनां हतिषां प्रतिष्ठा । अथ विद्ृष्य वेप्रुषान्‌ होमान्‌ जुह्नृति, द्रप्सश्रस्कन्देति । 
या एवास्याभिषयमाणस्य विप्रूष: स्कन्दन्ति, अं शुर्वा ता एवास्येतदाहवनीये 
स्वगाकरोति । आहवनीयो ह्याहुतीनां प्रतिष्ठा । यस्ते द्रप्स स्कन्दतीति, स्तोको वे 
द्रप्त:। यस्ते अंशुर्बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थादिंति, बाहुभि रभिच्युतो5शुं रधिषव- 
णाभ्यामधिस्कन्दति* । अध्वय्योर्वा परिथ्य: पवित्रात्तन्ते जुहोमि मनसा वषट्कृत- 


मिति, तद्यथा, वषट्क्ृतं स्वाहाकृतं हुतमेव॑ मवति ॥ १२ ॥। 
कण्डिका १२ || सोम यज्ञ का वर्णन || 
( यत्र विजानाति, ब्रह्मनू सोम: अस्कन्न: इति ) जहां [ यज्ञ में | वह 


[ यजमान ] जान लछेवे [ वह कहे |>हे ब्ह्मन्‌ [ ब्रह्मा ] सोम [ अमृतरस ] न गिर 
जावे। ( तम्‌ एतया आलम्य अभिमन्त्रयते ) उस [| सोम ] को इस [ पूर्वोक्त ब्राह्मण 





१२-६ ब्रह्मन्‌ ) है चतुर्वेदवित्‌ ( अस्कन्न:) अनधःपतितो भवेत् 








१.  पू. सं. अस्कन्‌ इति पाठः ॥ २. पू. सं. “ स्कन्दन्ति” इति पाठः ॥ 
३. पू. से. “पर्ष:'” इत्यासीतू। अस्मामिः मन्त्रस्य प्रतीकानुसारी पाढ: “परि बः” 
इति संशोधितः ।। सम्पा० ॥| 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क० १२॥ ३३३े 


ऋचा ] से प्राप्त करके मन्त्र कहे, ( देव: सविता वन्द्य: अभूत्‌, अनूतः इदानीं नृभि:ः 
अह्लः उपवाच्य: ) प्रकाशमान लोकप्रेरक सूय [ के समान परमात्मा | वन्दना योग्य है, 
वह न्यूनता रहित [ सूर्य | अब मनुष्यों करके दिन का नाम है [ इस ब्राह्मण मन्त्र से ], 
( यः रत्तना मानवेभ्य:ः यथा विभजति, श्रेष्ठ द्रविणं नः अन्न दघत्‌ इति ) जो 
[ परमात्मा ] रत्नों को मनुष्यों के लिये जैसे बांटता है, [ वैसे ही हमारे लिये यहां श्रेष्ठ 
घन देवे यह ब्राह्मण मन्त्र बोले | (ये अग्नयः अप्स अन्तः इति सप्तभि: अभिजुहोति ) 
जो अग्नियां [ ईश्वर के तेज ] जल के भीतर हैं [ अथ० ३ । २१। १--७ ]-इन सात 
[ मन्त्रों | स वह यज्ञ करे । ( यत्‌ एव अस्य अवस्कन्नच॑ भवति तंत्‌ एततु एवं अस्य 
अग्मौ स्वगाकरोति ) जो ही इस [ सोम रस ] का अज्ग जाना गया होता है, वह यह ही 
इसका [ अज्भ ] अग्नि में गसन करता है। ( हि अग्नि: सुकृतीनां हतिषां प्रतिष्ठा ) 
क्योंकि अग्नि पुण्य कर्मो की और ग्रहण करने योग्य व्यवहारों की प्रतिष्ठा [ ठहरने का 
ठिकाना ] है। ( अथ वियृष्य वेष्रषान होमान्‌ जुह्नति, द्वप्सत: चस्कन्द इति ) फिर 
सरककर विविध पूर्तियुक्त ग्राह्मव्यवहारों को वे [ यज्ञ करने वाले | ग्रहण करते हैं--हष कारी 
परमात्मा व्यापक है [ अथवं ० १८। ४ । २८। यह मन्त्र पढ़कर ), (या: एवं अस्य 
अभिष्‌यमाणस्य विप्रष: स्कन्दन्ति, अंशुः वा, ता: एवं अस्य एतत्‌ आहवनीये 
स्वगाकरोति ) जो ही इस निचोड़े जाते हुए [ सोम | की विविध पूर्ति क्रियायें अथवा 
अंश व्यापक हैं, वे ही इसके अब आहवनीय [ अग्नि | में गमन करते हैं, ( हि आहवनीय: 
आहुतीनां प्रतिष्ठा ) क्योंकि आहवनीय [ अग्नि ) आहुतियो' [ देने छेने की क्रियाओं |] 
की प्रतिष्ठा _ ठहरने का स्थान ] है। ( यः: ते द्रप्स: स्कन्दति इति, स्तोक: वे द्रप्स: ) 
जो तेरा हषंकारी व्यवहार व्यापक है [ यजु० ७। २६--यह मन्त्र पढ़ता है |-प्रसन्न करने 
वाला सूक्ष्म विषय ही हु व्यवहार है। ( यः ते भंशुः बाहुच्युत: घिषणाया: उपस्थात्‌ 





( देव: ) प्रकाशमान: (सविता ) लोकप्रेरकः सूर्य इव परमात्मा ( अनून: ) 
न्यूनतारहित:। परिप्‌र्ण: ( उपवाच्यः ) प्रतिपाद्य: (वि भजति ) विभज्य ददाति 
(द्रविणम्‌ ) धनम्‌ (अग्नयः ) ईश्वरतेजांति (अप्सु ) जलेषु (अवस्कन्नम्‌ ) 
अवगतम्‌। ज्ञात्तम्‌ ( स्वगाकरोति ) स्वग, स्वगि सर्पंणे--अच्‌ । सुखश्रियादानु- 
लोम्ये (पा० ५।४। ६३ ) स्वगशब्दात्‌ कृजो योगे-डाच्‌ बाहुलकात्‌ आलु- 
लोम्ये । स्वगं सर्पणं व्यापनं करोति ( सुकृतीनाम्‌ ) पुण्यकमंणाम्‌ ( हविषाम ) 
ग्राह्मग्पवहाराणाम्‌ ( प्रतिष्ठा ) स्थितिस्थानम्‌ (वंप्रषान्‌ ) विध्रष--अण्‌। 
विविध :तियुक्तान्‌ ( होमान्‌ ) ग्राह्मव्यवहारान्‌ ( जुह्नति ) गृकृून्ति ( द्वप्स: ) 
बृतृवदिवचि० ( उ० ३ । ६२) दूृप हष॑मोहनयो:--सप्रत्यय: । हषंकारोी परमात्मा 
( चस्कन्द ) स्कन्दिर गतिशोषणयोः--लिट्‌। स्कन्दति। गच्छति। ध्याप्नोति 
( विप्रष:) वि+प्रष स्तेहनसेचनपूरणेषु--क्विप्‌ । विविधपु्तय्ः ( स्कन्दन्ति ) 
व्याप्नुवन्ति ( अंशु:) विभाग: (स्वगाकरोति ) स्वगाकुवेन्ति । व्यापन कुवेन्ति 
( आहुतीनाम्‌ ) दानादानक्रियाणाम्‌ ( स्तोक:ः ) ष्टुच प्रसादे दीप्तो च-घत्र्‌। 
प्रसन्नकरः । दीप्यमान: । सुूक्ष्मविषयः ( घिपणाया: ) घृषेधिष च संश्ायाम्‌ 


३३४ पोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। क० १३ ।| 


इति, बाहुभि: अभिच्युतः अशुः अधिषवणाभ्याम्‌ अधिस्कन्दति ) जो तेरा अंश 
[ हमारे | मुजाओ पर गिरा हुआ प्रकाश वा भूमि की गोद से व्यापक हैं | उसी मन्त्र का 
भाग भेद से |--बाहुओ द्वारा श्राप्त हुआ अंश दोनों [ अमृत के | निचोड़ स्थानों 
[ प्रकाश और भूमि | से ऊपर व्यापक होता है । ( अध्व यो: वा पवित्रात्‌ परि यः ते 
मनसा वषटकृतं त॑ जुद्ोभि इति ) और जो यज्ञ करने वाले के शुद्ध व्यवहार से चारों 
ओर तेरी प्राप्ति के लिये मनन के साथ प्राप्त किये हुये उसको मैं ग्रहण करता हँ--[ यह 
बोलता है |। (तत्‌ यथा वषद्क्ृतम्‌, एवं स्वाहाकृतं हुतं भवति ) सो जैसे वषट्क्ृत 
[ प्राप्त किया हुआ कर्म ) होता है, उसी प्रकार स्वाहाकहृत [ सत्यवाणी से किया हुआ | 
यज्ञ होता है ॥ १२॥। 


भावार्थ: - जैसे ऋत्विज लोग सोम यज्ञ को विधानपू्बक करते हैं, वेसे ही सब मनुष्य 
अपने कतंव्य को विचारपूबक करें ॥ १२ ॥ 


विशेष:-प्रतीक वाले मन्त्रो' में से एक एक अर्थ सहित लिखे जाते हैं, शेष मन्त्र 
वेद में देखें-- 


१-ये अग्नयो अप्स्व (न्तयें वृत्रे ये पुरुषे ये अश्मसु । य आविवेशोषधीर्यों 
वनस्पतीस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्व्वेतत्‌॥ अथ० ३।२१॥। १। (ये) जो (अग्नयः) 
अग्नियें [ ईइ्वर के तेज ] ( अप्मु अन्तः ) जल के भीतर (ये ) जो ( वृत्रे ) मेघ में 
( ये ) जो ( पुरुषे ) पुरुष [ मनुष्य शरीर ] में और (ये ) जो ( अश्मसु ) शिलाओ में 
हैं। ( यः ) जिस [ अग्नि ) ने ( ओषधीः ) ओषधियो' [ अन्न सोमलता आदि | में और 
( य: ) जिसने ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियो' [ वक्ष आदि ] में ( आविवेश ) प्रवेश किया है, 
( तेभ्य: ) उन ( अग्निभ्यः ) अग्नियों' [ ईश्वर तेजो' ] को ( एतत्‌ ) यह ( हुतम्‌ ) 
दान [ आत्मसमपंण ] ( अस्तु ) होवे ॥। 


:+न्रप्सश्चस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिम॑ च योनिमनु यश्न पू्वं:। समान 
योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्रा:। अथ० १६ ४। २८ यजु० १३। 
५, भेद से ऋ० १० । १७ । ११॥ (द्र॒प्त:) ह्षकारक परमात्मा (प्रथिवीमर्‌ ) 
पृथिवी और ( द्याम्‌ अनु ) प्रकाश में (च) और ( इमम्‌ ) इस ( योनिम्‌ अनु ) 
घर [ शरीर | में (च) और [ उस बरीर में भी |] ( चस्कन्द ) व्यापक है (यः ) 
जो [ शरीर ] (पृ्व:) पहिला है। ( समानम्‌ ) [ सर्वसाधारण ] ( योनिम्‌ अनु ) 
कारण में ( संचरन्तम्‌ ) विचरते हुये ( द्रप्सम्‌ ) हब कारक परमात्मा को (सप्त ) सात 





(3० २। 5८२) तिधृषा प्रागल्भ्ये--क्युट, धिपादेश:, यह्वा घिषि धारणे-क्यु:। 
घिषणे द्यावापृ्थिवीताम--निघ० ३ । ३० । प्रकाशस्य भूमेर्वा (अधिषव्णा- 
भ्याम्‌ ) सोमस्य अमृतस्य निष्पीडनस्थानास्थाम्‌ | द्यावापुथिवीभ्यामु ( पविन्नात्‌ ) 
शुद्धव्यवहारात्‌ ( जुहोमि ) गृह्लामि (वषटकृतम्‌ ) वहनेव कृत म्‌ ( स्वाहाकृतम्‌ ) 
सत्यवाण्या कृतम्‌ ॥॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क० १३ ३३५ 


[ मस्तक के सात गोलक ] (होत्रा: अनु ) विषय ग्रहण करने बाली शक्तियों के साथ 
( जुहोमि ) मैं ग्रहण करता हूं ॥। 


३-८ यस्ते द्र॒प्स स्कन्दति-इत्यादि ) अजुर्वेद ७। २६ के भाग कुछ भेद से यहां 
दिये हैं, वह मन्त्र यह है। ( यस्ते द्वप्स स्कन्दति यस्हे अछणुग्रविच्युतों घिषणयो- 
रुपस्थात्‌ । अध्वर्य्योर्वा परि वा यः पवित्रात्तन्ते जुहोभि मनसा वपटक्ृत३३ स्वाहा । 
देवानामुत्‌क्रमणमप्ति ) [हे ईश्वर ! ] ( यः ते द्रप्स:) जो तेरा हरपंकारक व्यवहार 
[ सवंत्र | ( स्कन्दति ) व्यापक है, और ( यः ते अंशु: ) जो तेरा विभाग ( घिषणयो: ) 
प्रकाश और भूमि की ( उपस्थात्‌ ) गोद से ( ग्रावच्युत: ) मेघमण्डलू में छटा हुआ 
[ व्यापक है ), (वा वा) अथवा (यः ) जो [ विभाग ] ( अध्वर्यो: ) यज्ञ करने वाले 
के ( पवित्रात्‌ ) शद्ध व्यवहार से (परि ) सब ओर [ व्यापक है ), ( मनसा ) विचार 
के साथ और ( स्वाहा ) सत्यवाणी के साथ ( वषट्क्रुतम्‌ ) प्राप्त किये हुये ( तम्‌ ) उस 
[ विभाग ] को (ते ) तेरी प्राप्ति के लिये ( जुहोमि ) मै ग्रहण करता हूं ( देवानाम्‌ 
उत्क्मणम्‌ असि ) [ हे परमात्मन्‌ ! | तू विद्वानों के ऊंचे चढ़ने का साधन है ॥। 


कण्डिका १३ ॥। 


ऋषयो वा इन्द्र प्रत्यक्ष नापश्यन्‌ । तें वस्तिष्ठ एवं प्रत्यक्ष मपश्यत्‌ । सो5बि- 
भेत्‌, इतरेभ्य ऋषिभ्यो मा प्रवोचदिति। सोअब्रबीत्‌, ब्राह्मणन्ते वक्ष्यामि, यथा 
त्वतृपुरोहिता: प्रजा: प्रजनि"ष्यन्ते, अथेतरेभ्य ऋषिश्यो मा प्रवोचदिति । तस्मा 
एतान्‌ स्तोमभागानुवाच । ततो वर्षिष्ठपुरोहिता: प्रजा: प्रा*जायन्त । स्तोमो वा 
एतेषां भाग:, तत्‌ स्तोमभागानां स्तोमभागरत््वम्‌ । रश्मिरसि क्षयाय त्त्वेति, 
क्षयों वे देवा: देवेभ्य एव» यज्ञ प्राह। प्रेतिरसि धर्मेणे त्वेति, धर्मों मनुष्या:, 
मनुष्येम्य एव यज्ञ प्राह। अनितिरसि सन्धिरसि प्रतिविरसीति, त्रयों वे लोका: 
लोके५्बेव यज्ञ प्रतिष्ठापपति। विष्टम्भोडसो ति, वृष्टिमेवावरुन्धे । प्रावोस्यह्ना७- 
सीति, मिथुनमेव करोति। उशिगसि प्रकेतोईधि सुदितिरसीति, अष्टो वसव 
एकादश रुद्रा द्वादशा दित्या वाग द्वात्रिशी स्वरस्जयस्त्रिंशस्त्रयस्त्रिंशतु देवा देवेभ्य 
एव यज्ञ प्राह । ओजोउसि पितृभ्यस्त्वेति बलमेव तत्‌ पितननुसन्तनोति। तन्तुरसि 
प्रजाभ्यस्त्वेति, प्रजा एवं पशुननुमत्तनोति। रेवदस्योषधी भ्यस्त्वेति, ओषधीष्वेव 
यज्ञं प्रतिष्ठापपति। प्रतनाषाहसि पशुभ्यस्त्वेति, प्रजा एवं पशुननुसन्तनोति। 
अभिजिदसीति, वज्नो वे षोडशी व्यावृत्तोइ्पी वज्रः, तस्मादेषोडन्येव्यवित्त:। 
नाभ्रसीति, प्रजापतिवें सप्तदशः, प्रजापतिमेवावरुन्धे ।। १३॥। 





१ पू. सं. “प्रजनयिध्यन्ते, प्रजायन्त  इति पाठः ॥ 
२. पुष्पाडितः पाठ: पूर्व॑संस्करणे चतुदंब्यां कण्डिकायां स्थापितः आसीतू। अर्थ संगत्याउस्माभिरत्र 
स्थाप्मते, जमं नसंस्क रणेष्प्यश्रेवा्यं पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


३३६ गोषथनब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३। क० १३ ।। 


कण्डिका १३ ॥ आख्यायिका--वसिष्ठ ने इन्द्र को देखा और 
इन्द्र ने उसे स्तोम भागों द्वारा ब्रह्मज्ञान बताया || 


( ऋषय: वे इन्द्र प्रत्यक्षंन अपश्यन्‌ ) ऋषियों [ इन्द्रियों | ने निश्चय करके 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा ] को साक्षात्‌ न देखा। ( त॑ वसिष्ठ: एव प्रर यक्षम्‌ 
अपश्यत्‌ ) उसको वसिष्ठ [ अत्यन्त बसने वाले जीवात्मा ] ने ही साक्षात्‌ देखा । ( सः 
अविभेत्‌, इतरेम्यः ऋषिभ्यः मा प्रवोचत्‌ इति ) वह [ इन्द्र | डय--यह [ वसिष्ठ ] 
नीच ऋषियों [ इन्द्रियों ] से न कह देवे । ( सः अब्रवीत्‌ ब्राह्मणं ते वक्ष्यामि, यथा 
त्वत्‌ पुरोहिता: प्रजा: प्रजनिष्यन्ते ) वह [ इन्द्र ] बोला--[ हे वसिष्ठ ] मैं तुझे 
ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान | बताऊंगा, जिससे तुझे पुरोहित [ मुखिया ] रखती हुई प्रजाप्रें उत्पन्न 
होंगी । ( अथ इनरेभ्य: ऋषिभ्य: मा प्रवोचत्‌ ) इसलिये नीच ऋषियों [ इन्द्रियों ] से 
आप न कहें । ( तस्मै एतान्‌ स्तोमभागान्‌ उवाच ) उस [ वसिष्ठ ] को यह [ भागे 
वाले | स्तोमभाग [ स्तुतियों के भाग ] उसने बताये । ( तत: वच्ति ष्ठपुरोहिता: प्रजा: 
प्राजायन्त ) फिर वसिष्ठ [ जीवात्मा ] को पुरोहित रखती हुई प्रजायें [ इन्द्रिय आदि ] 
उत्न्न हुये । ( स्तोम: वे एतेषां भागः, तत्‌ स्तोमभागानां स्तोपभागयज्ञं प्राह ) 
स्तोम [ स्तुतियोग्य व्यवहार | ही इन [ मनुष्यों ] का भाग [ सेवनीय हैं इसलिये स्तुति योग्य 
व्यवहार के सेवन करने वाले पुरुषों के स्तुति योग्य व्यवहार से सेवतीय यज्ञ [ पूजनीय कर्म ] 
को वह [ इन्द्र परमात्मा वेद द्वारा ] बताता है? । ( प्रेतिः असि धर्मंणे त्वा इति १, घ्म: 
मनुष्या:, मनुष्येस्य: एवं यज्ञ प्राह ) [ हे परमात्मन्‌ ! ] तू उत्तमता से व्यापक है, घम्म 
[ वेदविहित व्यवहार | के लिए तुझे [ ग्रहण करता हूं ), धर्म वाले ही मनुष्य हैं, मनुष्यों को 
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१३--( ऋषय: ) ऋषी गतोौ दर्शने च--इन्‌ कित्‌ | सप्त ऋषथ: प्र तिहिता: 
शरीरे--यजु ० ३४ । ५५ ।-सप्त ऋषयः षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी--निरु० १२ । ३७ । 
इन्द्रियाणि ( इन्द्रमु ) परमैश्व्य॑वन्त परमात्मानम्‌ ( वर्तिष्ठ:) वस निवासे- 
तृच््‌। तुइछन्दसि ( पा० ५१३। ५६ ) वसितु-इष्ठन्‌ । तुरिष्ठेमेयस्सु ( पा० ६। 
४॥ १५४) तृशब्दलोप:। अतिशयेन वस्तिता निवासकः। जीवात्मा ( इतरेभ्य: ) 
पामरेभ्य: ( त्वतपुरोहिता: ) प्रत्ययोत्तरपयोश्च (पा० ७!२।€८) युष्म॒ 
इत्यस्य त्व इत्यादेश:। त्वं पुरोहित: प्रधानों यासां ता: ( रश्मि: ) अर्नोतेरश्च 
(उ० ४ । ४६) अशुड व्याप्ती-मि:, धातो: रशादेश:। व्यापक: | किरण: । प्रकाश: 
(क्षयाय ) निवासाय (प्रेति:) क्तिचक्तौ च संज्ञायाम्‌ (पा० ३।३। १७४ ) 
प्र+इण्‌ गतो-क्तिच्‌। प्रकर्षेण गन्ता । व्यापक: ( धर्मंणे ) शास्त्रविहितव्यवहा राय 

१. यहाँ पाठच्युति होने से भाष्यकार का यह अर्थ असम्बद्ध है। कण्डिका में हमारे द्वारा 
परिवधित पाठ का निम्न तात्पर्यार्थ है--यह स्तोमों का स्तोमभागत्त्व है । [ हे यज्ञ ] 
तुम क्षयों के लिए प्रकाशस्वरूप हो । देवताओं को क्षय कहते हैं। इस प्रकार देवताओं 

के लिए यज्ञ का सम्बन्ध इन्द्र ने बताया ॥| सम्पा० ॥। 











गोपथब्राह्मणे उत्तर भागे ५० २। क० ?३ ३३७ 


ही यज्ञ | पूजनीय कम | वह बताता है। ( अनिति: असि, सन्धि: अधि, प्रतिधि: असि 
इति २, ३, ४, त्रयः वे लोका: लोकेषु एवं यज्ञ प्रतिष्ठापयतति ) | हे परमात्मन्‌ ! ] 
तू जिलाने वाला है, तू संयोग करने वाला है, तू अत्यक्ष धारण करने वाला हुै--तीन ही 
लोक [ तीन धाम-स्थान, नाम और जन्म--निरु० ६ । २८ | हैं, लोको मे ही यज्ञ [ पूजनीय 
कर्म को वह [ यजमान ] स्थापित करता है । ( विष्टम्भ: असि इति ४, वृष्टिम एव 
अवरून्धे ) [ हे परमात्मन्‌ ! ) तृ विविध प्रकार थामने वाला हे--इस [ स्तुति ] से वह 
| यजमान | वृष्टि [ आनन्द वृष्टि ] पाता है। ( अन्नांप्ति ग्राव: असि इति ६, मिथुनम्‌ 
एवं करोति) [ हे परमात्मन्‌ ! ] तू व्याप्त वस्तुओं का बड़ा रक्षक है--इससे वह [यजमान] 
मिथुन | स्थिर ज्ञान ] उत्पन्न करता है। ( उशिक अप्ि, प्रकेत: अपि, सुदिति: असि 
इति ७, ८, ९ ) [ हे परमात्मन्‌ ! ] तू कामना योग्य है, तू बड़ा ज्ञानी है, तू बड़ा दानी 
है“ यह स्तुति करता है )। ( अष्टौं वसवः, एकादश रुद्रा :, द्वादवश आदित्या:, 
वाक द्वात्रिणी, स्वर: अयस्त्रिण:, विशत्‌ देवा:, देवेभ्य: एव यज्ञ प्राह ) आठ वसु 
| पृथिवी आदि ] है, ग्यारह रुद्र [ प्राण और जीवात्मा ] हैं, बारह आदित्य [ महीने | हैं, 
वाणी | जिह्ना | वत्तीसवी और स्वर [ उच्चारण व्यवहार ] तंतीसवां हैँ, यह तैंतीस देवता 
हैं, इन देवताओं के हित | सुधार ] के लिये ही यज्ञ [ पूजनीय कर्म ] वह [ इन्द्र | बताता 
हूँ । ( ओज: असि पितृभ्य: त्वा इति १०, तत्‌ बलम एव पित॒न्‌ अनु सन्‍्तनोति ) 
[ हे परमात्मन्‌ ! | तू बल है पितरों [ पालन करने वाले ज्ञानियों के लिये तुझे [ ग्रहण 
करता हूं |, इस [ मन्त्र | से वह [ यजमान ] बल को पितरो के पीछे पीछे फैलाता है । 
(तन्तु: अति प्रजाभ्य: त्वा इति ११, प्रजा: एव पशुन्‌ अचु सनन्‍्तनोति) [हे परमात्मन्‌ !] 
तू तन्तु [ फैलाने वाह |] है, प्रजाओं के छिये तुझे [ स्वीकार करता हूं | इस मन्त्र से 
प्रजाओं को ही वह [ यजमान ] पशुओं के पीछे पीछे फैलाता है । ( रेवत्‌ असि ओषधी भ्यः 
त्वा इति १२, ओषधीषु एवं यज्ञ प्रतिष्ठापयति ) [ हे परमात्मन्‌ ! ] तू धनवान्‌ 
(त्वा) त्वां, गृह्लामि इति शेषः (धर्म: ) धमे-अर्शआद्चू, विभक्ते: सु-- 
(पा०७। १।३९ ) धर्मयुक्ता: (अनिति:) अन प्राणने-क्तिचू, इद च। अन्त- 
गंतण्यर्थ: । जीवयिता ( सन्धि: ) सम्यक्धारक: । संयोजक: ( प्रतिधि: ) प्रत्यक्ष 
धारक: ( विष्टम्भ: ) विशेषेष ल्तम्भकः। आश्रयदाता ( वृष्टिम्‌ ) आनन्दवष॑म्‌ 
( अवरुन्धे ) प्राप्नोति (प्राव:) प्र + अब रक्षणे-घत्र्‌। प्रकर्षेण रक्षक: ( अक्नांसि ) 
उदके नुट्च ( 3० ४। १९७ ) अह व्याप्तौ-असुन्‌ू, नुट्‌ च। अक्वसां व्याप्तपदा- 
थनाम ( सिथुनम्‌ ) क्षुध्रिपिशिमिथिश्यः कितु ( उ० ३। ५५ ) मिथ वधे मेधायां 
सड़्गमे च--उनन्‌ क्रितु। स्थिरस्थानम्‌ ( उशिक ) वशः कित्‌ ( 3०२। ७६ ) वश 
कान्तो-इजि:, कित्‌ । कमनीय: ( प्रकेत: ) प्र+कित ज्ञाने-अच्‌ । प्रकषण ज्ञाता 
(सुदिति: ) सु + दाण दाने-क्तिच | महदाता (स्वर: ) उच्चारणव्यवहार: (अनु) 
अनुसृत्य ( रेवत्‌ ) रयि*-मतुप्‌, सम्प्रसार्ण गुणश्र, मस्य व:। धनयुक्त ब्रह्म 
कल नकल नल 
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१. रयेमंतो यहुलमू (६।१। ३७) इस बातिक से मतुप्‌ परे रहते रथयि' को 
सम्प्रसारण हुआ है !। सम्पा० ॥ 
६ 


३३८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क० १४ 


[ ब्रह्म ] है, ओषधियों [ अन्न सोमलता आदि |] के लिये तुझे [ स्वीकार करता हूं |--ओष- 
धियों में ही वह [ यजमान _ यज्ञ को स्थापित करता है। ( प्रतनाषाट असि, पशुभ्य:ः 
त्वा इति १३, प्रजा: एवं पशुन्‌ अनु सल्तनोति ) [ हे परमात्मन्‌ ! | तू संग्राम जिताने 
वाला है, पशुओं के लिये तुझे [ स्वीकार करता हूं |--इस मन्त्र से वह | यजमान | प्रजाओं 
को ही पशुओं के पीछे पीछे बढ़ाता हैं। ( अभिजित्‌ असि इति १४, वज्: वे षोडशी, 
व्यावृत्त: असौ वज्रः, तस्मात्‌ एष: अन्य: व्यावृत्त: ) | हे परमात्मन्‌ ! ] तू विजयी 
है, वज्ञ [ समान | ही षोडशी [ प्रशनोपनिषद्‌ ६। ४, गो० पू० १। ८--प्राण, श्रद्धा, 
आकाश, वायु, प्रकाश, जल, प्रृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीये, तप, मन्त्र, कम, लोक और 
नाम--इन सोलह कल/ओं का स्वामी परमात्मा ] है, वह शत्रु निवारक वज्नर रूप है, इसलिये 
यह [ परमात्मा |] बैरियों का रोकने वाला है। ( नाभु: असि इति १४५, प्रजापति: वे 
सप्तदश:, प्रजापतिम्‌ एव अवरुन्धे ) [ हे परमात्मन्‌ ! ] तू शत्रुनाशक है--यहां प्रजापति 
[ प्रजापालक परमात्मा ] सत्रह | गो? पूृ० १। ४५ चार दिशा, चार विदिशा, एक ऊपर 
की, एक नीचे की, दश दिशाओं, सत्त्व, रज और तम तथा ईश्वर, जीव और प्रकृति और 
संसार ] का स्वामी है, प्रजापति [ इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा | को वह [ यजमान | पाता 
है।। १३ ॥ 


भावाथे:--मनुष्य ईश्वर की उपासना प्राथना से पुरुषाथे करके अपनी उन्नति करे 
और परम आनन्द पावे॥ १३ ॥ 


विशेष:--इस कण्डिका में पन्द्रह स्तुति मन्त्र ब्राह्मण वचन हैं ॥। 
कण्डिका १४ ॥ 


अधिपतिरपि धरुणो5सि सछसर्पोड्सि वयोधा असीति, प्राणोष्पानश्रक्षु: 
श्रोत्रमित्येतानि वे पुरुषमकरन्‌ | प्राणानुपैति, प्रजात्या एवं। त्रिवृदसि प्रवृद्सि 
स्ववृदस्यनुवृदसी ति, मिथुनमेव करोति। आरोहो35सि प्ररोहोडुसि संरोहोउस्यनु- 
रोहोइसीति, प्रजापतिरेव । वसुको5सि वस्यष्टिरसि वेषश्रीरसीति, प्रति"ष्ठितिरेव । 
आक्रमोषसि सड़नक्रमोउस्युतुक्रमो3स्युतक्रान्तिरसीति, ऋद्धिरेव । यद्यद्दे सविता 
( पृतनाषाट्‌ ) छन्‍्दर्सि सहः (पा० ३।२। ६३ ) प्रतना+षह्‌ अभिभवे-ण्वि:। 
सहेः साडः सः ( पा० ८।३५ ५६ ) सस्य षः:। प्रृतना संग्रामनाम--निघ० २। १७ । 
संग्रामजेता (षघोडशी ) गो० पू० १। ८। प्राणादिषोडशकलानां स्वामी (ब्यावृत्त:) 
कर्तरि क्त:। निवारकः (अन्ये:) अन्येषां शत्रूणाम्‌ ( नाभूः ) कृवापाजि० 
(उ०१।१ ) णम हिसायाम्‌ू-उण्‌ । शत्रुपीडकः ( सप्तदशः ) गो० पू० १।५। 
प्राणश्रद्धाकाशादीनां सप्तदशपदार्थानां स्वामी ॥। 








१. अत्र प्रति इत्यनन्तरं “गत्वम्‌ रश्मिरसि क्षग्राय त्वेति क्षयों वै देवाः देवेश्य एव” इत्यन्तः 
हू + हक योददयां के च श बंद. 
पाठः जमनसंस्करणे त्रयोदर्यां कण्डिकायां वत्तते। अथंसद्भत्याउस्माभिरपि तत्रैव 
स्थापितः । द्र० पृ० ३३५ सम्पादकीया टि० २॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २ । क० १९ ३३९ 


देवेभ्यः प्रासुवनू, तेनाध्नुंवत्‌ सवितृप्रसृता एवं स्तु"वन्त्यूध्नुवन्ति । बृहस्पतये 
स्‍्तुतेति, बृहस्पतिर्वा आज़िरसो देवानां ब्रह्मा । तदनुमत्य॑व ओं भूजेनदिति, प्रातः- 
सवन ऋग्भिरेवोभयतोथ्थर्वाज्िरोभिगुप्ताभिगु प्तें: स्तुतेत्येव । ओ भुवों जनदिति, 
माध्यन्दिने सवने यजुर्भिरिवोभयतोथ्थर्वाड्िरोभिगु प्ताभिगुप्ते: स्तुतेत्येव। ओं 
स्वजंनदिति, तृतीयसवने सामभिरेवोभयतो5थर्वाज्िरोभिगु प्ताभिगु'प्ते: स्तुतेत्येव । 
अथ यद्यहीन उक्थ्य! षोडशी वाजपेयोउतिरात्रोउप्तोर्यामों वा स्यात्‌ सर्वाभि: 
सर्वाभिरत ऊद्‌र्ध्व व्याहृतिभिरनुजानाति | ओं भूभू व: स्वजंनद्‌ वुधत्‌ करद्‌ गृह न्‌ 
महत्तच्छमोमिन्द्रवन्त स्तुतेति,. सेन्द्रान्मापगायत सेन्द्रारंस्तुत इत्येव। इन्द्रियवान्‌ 
न्यूद्धिमान्‌ वशीयान्‌ भवति य एवं वेद, यश्चेव॑ विद्वान स्तोमभागयेजते ।। १४॥ 


कण्डिका १४ ॥ आगे ओर स्तोम भागों ओर व्याहतियों का वर्णन ॥ 


( अधिपति: असि १) [हे परमात्मन्‌ ! ) तू अधिपति [ बड़ा राजा | है, 
( धरुण: असि २ ) तू घारण करने वाला है, (संसपं: असि ३ ) तू भले प्रकार व्यापक 
है, ( वयोधा: असि ४ ) तू अन्न धारण करने वाला है, ( प्राण: अपान: चक्ष्‌: श्रोत्रम्‌ 
इति एतानि वे पुरुषम्‌ अकरन्‌ ) [ इस प्रकार परमात्मा की रतुति द्वारा पराक्रम और 
स्वास्थ्य होने से | प्राण | मीतर जाने वाला श्वास ), अपान [ बाहर जाने वाला श्वास |, 
नेत्र और कान, इन्होंने ही पुरुष बनाया हैं। ( प्रजात्य॑ एवं प्राणान्‌ उपेति ) 
| मनुष्य ] उत्तम जन्म [ जीवन ] के लिये ही प्राणों को पाता है। ( त्रिवृत्‌ असि ५ ) 
| है परमात्मन्‌ ! ] तू तीनों [ भूत भविष्य वतंमान काल | में वतंमान है, (प्रवृत्‌ असि ६ ) 
उत्तमता से वर्तमान है, ( स्ववृत्‌ असि ७ ) तू अपने आप वर्तमान है, (अनुवृत्‌ असि ८) 
तू निरत्तर वतंमान है--६ मिथुनम्‌ एव करोति ) इससे [ मनुष्य |] स्थिर ज्ञान ही करता 
है। ( आरोहः असि ९) [ हे परमात्मन्‌ ! ) तू चढ़ने वाला है, ( प्ररोह: असि १०) 
तू उपजाने वाला है, ( संरोहः असि ११) तू बढ़ाने वाला है, ( अनुरोह: असि १२) 
तू निरन्तर वर्तमान है--( प्रश्नापति: एवं ) इससे [ मनुष्य प्रजापति [ प्रजापाछक | 
ह्वी होता है। ( वसुक: असि १३ ) [ हे परमात्मन्‌ ) तू ढक लेने वाला है, ( वस्यष्टि: 


१४-( अधिपति: ) सर्वोपरि राजा (धरुण:) कृवृदारिम्य उनन्‌ ( उ० 
३।४३) धृत्र धारण--उनन्‌ | धर्ता (संसर्प:) सम्यग्‌ व्यापक: ( वयोधा: ) 
वयसि धाबः (उ०“४। २२९) वयः+डुधाज्‌ धारणपोषणयो:--असिः । वय:, 
ढ प्ननाम--निघ० २।७। अन्नधारकः ( प्रजात्ये ) प्रकृष्टजन्मने । उत्तमजीवनाय 
( तिवृत्‌ ) त्रिषु भूतभविष्यवतंमानकालेषु वतंमानः (भ्रवृत्‌ ) प्रकर्षण वर्तेमानः 
( स्ववृत्‌ ) आत्मना वतं गान: ( अनुवृत्‌ ) निरन्तरं वततेमानः ( मिथुनम्‌ ) क० १३। 
स्थिरज्ञानम्‌ ( आरोह:) आ+रुह बौजजन्मनि प्रादुभवि च-घत्र। आरोहणशील: 
( वसुकः ) उल्‌कादयश्च ( उ० ४। ४१ ) वस आच्छादने--उकप्रत्यय: । आच्छादकः 


'>लअअनअममनक->ननम०>मम पक कम. 





१. पू. सं. स्तुवन्‌' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


३४० गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क० १४ 


असि १४) तू बस्तियों में व्यापक है, (वेबश्ी: असि १५ इति प्रतिष्ठितिरेव* ) तू व्याप्त 
पदार्थों में शोमा देने वाला है--इससे [मनुष्य का | प्रतिष्ठापक है । । ( आक्रम: अभि १६ ) 
[ हे परमात्मन्‌ ! ] तू चढ़ाई करने वाला है, ( सडम्क्रम: असि १७ ) तू संयोग करने वाला 
है, ( उत्क्रम: अधि श्८) तू ऊँचा चढ़ने वाला है, ( उत्क्रान्ति: अधि १९ इति ऋद्धिः 
एवं ) तू ऊपर को डग मारने वाला है [ देखो यजु० १५। ६९ ), इससे [ मनुष्य को |] 
ऋद्धि [ संपत्ति | होती है। ( यत्‌ यत्‌ वे सविता देवेभ्य: प्रासुवतु, तेन आध्त वन 
सवितृप्रसुता: एव स्तुवन्ति ऋषध्नुवन्ति ) जो जो ही सविता [ सवंजनक परमात्मा | ने 
विद्वानों के लिये प्रेरणा की है, उससे वे बढ़े हैं, परमात्मा से प्रेरणा किये हुये ही वे स्तुति 
करते हैं, बढ़ते हुये रहते हैं [ देखो क० १० ]। ( बृहस्पतये स्तुत इति, बृहस्पति: वे 
देवानाम्‌ आड़्िरसः ब्रह्मा ) बृहस्पति [ बड़ी वेदवाणियों के पालन करने वाले विद्वान्‌ | 
के लिये तुम स्तुति करो-बृहस्पति ही विद्वानों में वेद जानने वाला ब्रह्मा है । / तत्‌ 
अनुमत्या एव ओम भू: जनत्‌ इति प्रात:सवने ऋग्भि: एव उभयत: अथर्वाड़ि रोभि: 
गुप्ताभि: गुप्ते: स्तुत इति एवं ) उस ब्रह्मा की अनुमति से--ओं भूः जनत्‌ [ यह 
व्याहृति है |-प्रातःसवन यज्ञ में ऋग्‌ मन्त्रों द्वारा ही दोनों ओर से [ आदि और अन्त में ] 
निशचल ब्रह्म के ज्ञानों से रक्षा की हुयी [ व्याहृतियों ] से रक्षा किये हुये [ स्तोमों | द्वारा 
तुम स्तुति ही करो । (ओं भुवः जनत्‌ इति, माध्यन्दिने सबने यजुभि: एवं उभयतः 
अथर्वाड्रिरोभि: गुप्ताभि: गुप्ते: स्तुत इति एवं ) ओं भुवः जनत्‌ [ यह व्याहृति है ] 
माध्यन्दिन सवन में यजुमंन्त्रों द्वारा ही दोनों ओर से [| आदि और अन्त में ] निशचल ब्रह्म के 
शानों से रक्षा की हुई [व्याहृतियों | से रक्षा किये हुये [ स्तोमों | द्वारा, तुम स्तुति ही करो । 
(ओं स्व: जनत्‌ इति, तृतीयसवने सामभि: एवं उमयतः अथर्वा ड्लिरोभि: गुप्ताशि: 
गुप्ते: स्‍्तुत इति एवं ) ओं स्वः जनत्‌ [ यह व्याहृति है |--तृतीयसवन में साममन्त्रों 
द्वारा ही दोनों ओर से [ आदि और अन्त में ] निरचल ब्रह्म के ज्ञानों से रक्षा की हुई 
[ व्याहृतियों ] से रक्षा किये हुये [ स्तोमों ] द्वारा, तुम स्तुति ही करो। ( अथ यदि 
अहीन: उक्थ्य: षोडशी वाजपेय: अतिरात्र: अप्तोर्याम: वा स्थातू, अतः ऊध्वे' 
सर्वाभि: सर्वाभि: व्याहृतिभि: अनुजानाति ) फिर जो अहीन, [गो० उ० २।८ ] 





( वस्य॑ंष्टि: ) खनिकष्यज्यसिवसि० ( उ० ४। ६४० ) वस निवासे--इप्रत्यय: । अशूडः 
व्याप्तो संघाते च-तिप्रत्यय: । वसि--अष्टि: । वसिषु वस्तिषु व्यापक: (वेषश्री:) 
विष्छ व्याप्ती--घनञ्म +श्री:। वेषाणां श्री: यस्मात्‌ सः। व्याप्तपदार्थ शोभा प्रद: 
( आक्रम: ) आ+क्रमु पादविक्षेपे घञ्। आक्रमक:। ( सडक्रम: ) संयोजक: 
( उत्‌क्रम: ) ऊष्वे' गन्ता (उत्क्रान्ति:) ऊध्व॑ पादविक्षेपणशील: (अथर्वाज्िरोभि:) 
निश्चलज्ञाने: ( उमयत: ) भायन्तयो: (गुप्तामि:) रक्लिताभि:, व्याहृतिभिः (गुप्ते:) 
रक्षितः, स्तोमे: ( अप्तो: ) गो० पूृ० ५। २३। प्राप्ताया: प्रजाया: (याम: ) 


१. इससे आगे १३ वीं कण्डिका का कुछ पाठ लेखक प्रमाद से यहाँ आ गया था, जिसे हमने 
पृ० ३३८ टि० १ में दिखा दिया है। पाठक इस अंदा का अथ यथास्थित्त १३ बौं कृष्डिका 
पृ० रे३६ की टि० १ में देख लें ॥ सम्पा० ॥। 


गोपथब्राह्म्ण बत्तरमागे प्र० २। क० १५ ३४९ 


उक्थ्य, षोडशी [ गो० उ० २। १४ ] वाजपेय, अतिराज्र अथवा अप्तोर्या: [ गो० पू० 
५ । २३ | यज्ञ होवे उससे उपरान्त [ अर्थात्‌ तीन तीन ब्याहृतियों के अनुष्ठान के पीछे ] 
सब ही व्याहृतियों से वह [ ब्रह्मा ] आाज्ञा देता है। (ओं भूभ्‌ व: सत्र: जनत्‌ वृधत्‌ 
करत्‌ गुहत्‌ महत्‌ तत्‌ शम्‌ ओम इन्द्रवन्तः स्तुत इति, सेन्द्रानु मा, अपगायत सेन्द्रान्‌ 
स्तुत इति एवं ) ओम्‌ [ सर्वरक्षक परमेश्व< है गो० पू० १। ५। तंथा १६ ] भू: भुवः स्वः 
| सर्वाधार, स्वेव्यापक और सुखस्वरूप परमात्मा है, गो० पू० १। ६ ), जनत्‌ वृघत्‌, करत्‌, 
गुहतू, महत्‌, ततू, शम्‌, ओम, [उत्पन्न करने वाला-गो ०पू० १ । 5, बढ़ती वाला, बनाने वाला, 
सबमें अन्तर्यामी, पूजनीय, फैला हुआ ब्रह्म-गो ०पू० १। १०, शान्तिकारक-गो ०पू० १। ११ 
भौर रक्षक ब्रह्म है, इन व्याहृतियों के साथ ] इन्द्रवान्‌ [ इन्द्र वाले मन्त्रों का प्रयोग करते 
हुये | तुम स्तुति करो, इन्द्र सहित [ इन्द्र वाले मन्त्रों सहित स्तोमों ] को बुरी ध्वनि से भत 
गाओ, इन्द्र सहित [ स्तोमों ] को ही गाओ। ( इन्द्रियवान्‌ न्यूद्धिमान्‌ वशोयान्‌ भवति, 
यः एवं वेद, यः च॒ एवं विद्वान स्तोमभागे: यजते ) वह पुरुष पुष्ट इन्द्रियों वाला, नित्य 
सम्पत्ति वाला और अत्यन्त जितेन्द्रिय [ वा स्वतन्त्र | होता है, जो ऐसा जानता है, और जो 
ऐसा जानकार पुरुष स्तोम भागों से यज्ञ [ पूजनीय कर्म | करता है ॥| १४ ॥ 


भावाथं :-जो मनुष्य परमात्मा के गुणों के गृढ़ विचार से पदार्थों के विज्ञान द्वारा 
आत्मोन्नति करते हैं, वे ही पराक्रमी जन महाघनी होकर ससार में मशस्वी होते हैं॥ १४ ॥ 


कण्डिका १५ ॥। 


यो ह वा आयतांश्र प्रतियतांश्च स्तोमभागान्‌ विद्यात्‌ स? विष्पधे मानयो: 
सवृतसोमयो:, ब्रह्मा स्थात्‌* स्तुतेषे स्तुतोर्जे स्तुत देवस्य सवितु: सवे बृहस्पति वः 
प्रजापति वो वसून्‌ वो देवान्‌ रुद्रान्‍्वो देवानादित्यान्वों देवान्‌ साध्यान्वों देवाना- 
प्त्यान्वो देवान्विश्वान्चों देवान्‌ सर्वान्‍्वों देवान्विश्वतस्वरि हवामहे जनेभ्यो5स्मा- 
कमस्तु केवल इतः क़ृणोतु वीय्य॑मू, इत्येते हु वा आपताश्च प्रतियताश्व स्तोम- 
भागा:, ताञ्जपन्न ःय्यु परि परेषां ब्रह्माणमवेक्षेत्र । तत एषामघ:शिरा ब्रह्मा पतति, 
ततो यज्ञ, ततो यजमान:। -यजमाने5्ध:शिरसि पतिते स देशो5ध:शिराः पतति । 
यस्मिन्नर्धे यजस्ते देवाश्व ह वा असुराधष्ध, सवृतसोमौ'यज्ञावतनुताम्‌। अथ बृह- 
स्पतिराड्िरसो देवानां ब्रह्मा, स आयतांश्व प्रतियतांश्व स्तोमभागान्‌ जपनच्ु- 





गो० पू० ५। २३ । नियम: (सेन्द्रानू) इन्द्रसहितान्‌ सस्‍्तोमान्‌ (मा) निषेधे 
( अपगायत ) अपगानेन कुत्सितध्व॒तिना कुछत ( इन्द्रियवान्‌ ) पुष्टेन्द्रिययुक्तः 
(स्यूद्वमान्‌ू) नित्यसम्वत्तिमन्‌ ( वशीयान्‌ू) वश-+ईयसुनू । अतिशयेन 
जितेन्द्रिय:, स्वतन्त्र: ॥| 


परम नम ४३३ ४३७ पक रा ७३३७३+ 9५3 ना ५३ क++++नहक-+ नल + ++ः न +++++++७ 4» +++++मकन-न-म मानक +५++>+> न» +न& कक +३+कगर++बनक+---भपाकनम्मन नवाब प हक नन+५+ाआ3 व प७७३% न गक५५ ५ + डर ५०५ नह ॥५ मम ु्रमाभ पदक भााा2क एम मापन नाम गए फमाइकाा काका ामा> रा ५ मनाया काकाकममकाममइ़ा काया पहनना या व तारा 


१. पू.सं. च' इति पाठ:॥॥।. २. पू. सं. दब्रह्मास्था: इति पाठः ॥ 
३. पू० सं० 'सवृतसोमः” इति पाठ: ॥ सम्पा० ॥ 


३४२ गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० २। क० १५ 


पय्यु पर्यंसु राणां अह्याणमवैक्ष'त । तत एपामधःद्िरा ब्रह्माष्पतत्‌, ततो यज्ञम, ततो- 
इसुरा इति ॥ १५॥ 


कशण्डिका १५॥ स्तोम भागों से शत्रुओं का नाश || 

. (यः ह वे विष्प्मानयों: सवृतसोमयोः आयतान्‌ च प्रतियतान्‌ च स्तोम- 
भागान विद्यात्‌, स ब्रह्मा स्थात्‌, देवस्य सवितुः सवे वः वृहरपति प्रजापतिम्‌ इषे स्तुत 
ऊर्जे स्तृत सतत ) जो [ परमात्मा ] ही विविध प्रकार लगातार उन्नति वाले दो समान 
स्वीकार किये हुये सोस यज्ञ वालों के लम्बे और चौड़े स्तोम भागों [ स्तुति योग्य व्यवहार 
के भागों ] को निश्चय करके जाने वह ब्रह्मा होवे [ तुम ) प्रकाशमान प्रेरक [ परमात्मा ] 
की प्रेरणा में अपने बीच [ उस ] बृहस्पति [ बड़े बड़े लोकों के पाठक ] और 
प्रजापति [ प्रजापालक परमात्मा ] की अन्न के लिये स्तुति करो, पराक्रम के लिये 
स्तुति करो, स्तुति करो । ( वः वसून, वः देवान्‌ रुद्रान्‌, वः देवान्‌, आदित्यानू, व 
देवान्‌ साध्यानू, वः देवान आप्त्यानू, वः विश्वान देवान, वः सर्वान्‌ देवान्‌ वः देवान्‌ 
विश्वतः जनेभ्यः परिहवामहें, अस्मा्क केवल: अस्तु ) तुम वसुओं [ निवास कराने वालों] 
को, तुम विजयी रुद्रों [ शत्रुओं के रुछाने बालों ] को, तुम कामना योग्य आदित्यों [ अखण्ड- 
ब्रतियों | को, तुम गति वाले साध्यों [ व्यवहार साधकों ] को, तुम दिव्य गुण वाले आप्त 
[ यथार्थ वक्ता | पुरुषों में रहने वालों को, तुम सव आनन्ददायकों को, तुम सब व्यवहार- 
कुशलों को, और तुम सब स्वृति योग्यों को सब प्राणियों के लिए सब प्रकार हम बुलाते हैं । 
वह [ परमात्मा ] हमारा सेवनीय होवे ( इतः वीर्य क्ृणोतु ) इस [ व्यवहार ]से वह 
[ परमात्मा ] वीरत्व करे--( इति एते ह वे आयताः च प्रतियताः च स्तोमभागा 
तान्‌ जपन्‌ उपरि उपरि परेषां ब्रह्माणम्‌ अवेक्षेंत ) यह ही निश्चय करके लरूम्बे और 
चोौड़ स्तोम भाग [ स्तुति योग्य व्यवहारों के भाग | हैं, उनको जपता हुआ [ विचारता 
हुआ ] ऊपर ऊपर होकर बैरियों के ब्रह्मा [पुरोहित] को निहारे [ उसके छल बल रोके ] ।' 
( ततः एषां ब्रह्मा अधःशिराः पतति, ततः यज्ञ: ततः यजमानः ) इस [ व्यवहार ] से 
इन [ बैरियों ] का ब्रह्मा ओंधे सिर गिरता है, उससे यज्ञ [ संगति व्यवहार ], उससे 
यजमान [ ओंधे सिर गिरता है |। ( यजमाने अधःशिरसि पतिते सः देशः अथःशिराः 
पतति ) यजमान के ओंधे सिर गिरने पर वह देश ओंधे सिर गिरता है। ( यस्मिन अर्दे 





१५--( आयतान्‌ ) आ+यमु उपरमे--क्तः, वा यती प्रयत्ते--अच्‌ । दीर्घान्‌ 
( प्रतियतान ) विस्तृतान ( स्तोमभागान्‌ ) स्तुत्यव्यवहारभागान्‌ ( विद्यात्‌ ) जानाति 
( विष्प्यंभानयो: ) विविवा स्पर्वा क्रमोन्नतियंयोस्तयो: ( सवृतसोमयों: ) समान- 
स्वीकृतसोमयज्ञयोः ( इष ) अन्नाय ( ऊर्जे ) पराक्रमाय ( प्ववितुः ) प्रेरकस्य परमेश्व- 
रस्य ( सवे ) प्रेरणायाम्‌ ( बवृहस्पतिम्‌ ) वृहतां लोकानां पालक परमात्मानम्‌ ( वः ) 
युष्माक॑ मध्ये ( वः ) युथ्मान ( वसून्‌ ) निवासनशीलान्‌ ( रुद्रान ) शरत्रुरादकान्‌ 
( आदित्यान्‌ ) अखण्डब्रतिन: पुरुषान्‌ ( साध्यान्‌ ) व्यवहारसाधकान्‌ ( आप्त्यान्‌ ) 





१. पू. सं. अवेक्षेत' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥.. 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २॥ क० १६ ३४३ 


देवाः च ह व॑ असुराः च यजन्ते, सवृतसोमौ यज्ञौं अतनुताम्‌ ) जिस ऋद्धि युक्त 
व्यवहार में देव | विद्वान्‌ लोग | और असुर [ अविद्वान्‌ ] यज्ञ करते हैं, दो समान स्वीकार 
किये हुये सोम यज्ञ विस्तृत होवें । ( अथ आद़्िरसः ब्ृहस्पतिः देवानां ब्रह्मा, सः आयतान 
च प्रतियत्ान्‌ च स्तोमभागान्‌ जपन्‌ उपरि उपरि असुराणां ब्रह्माणम्‌ अवैक्षत ) फिर 
वह वेदवेत्त। बृहस्पति देवताओं का ब्रह्मा है, उसने आयतों [ लम्बे ] और प्रतियतों [ चौड़े ] 
स्तोमभागों कहो जपते हुवे [ विचारते हुत्रे | ऊपर ऊपर रहकर असुरों के ब्रह्मा को 
निहारा। ( ततः एप ब्रह्मा अधःशिराः अपतत्‌, ततः यज्ञः ततः असुराः इति ) उससे 
इन [ असुरों ) का ब्रह्मा नीचे सिर गिर गया, उससे यज्ञ और उससे असुर [ नीचे सिर ] 
गिर गये ॥ १५ ।। 


भावाथं+--जहाँ पर दो पुरुष शत्रुता करके समान प्रयत्न करते हैं, वहाँ जिसका ब्रह्मा 
वा पुरोहित अधिक चतुर होता है, वह्‌ विजय पाता हैं ॥ १५ ॥ 


कण्डिका १६ ॥ 


देवा यज्ञ पराजयन्त, तमाग्नीध्रात्पुनसपाजयन्त, तदेतदज्ञस्यापराजित॑, 
यदाग्नीध्र॑ं यदाग्नीध६या "द्विष्ण्यास्विहरति | तत एवेनं पुनस्तनुते पराजित्ये। अप खलु _ 
वा एते गच्छन्ति, ये बहिष्पवमानं सपृन्ति। बहिष्पवमाने स्तुत आह अग्नी'्त 
अग्नीन्विहर, बहिःस्ट]णीहि, पुरोडाशानलडकुविति। यज्ञमेवापराजित्य पुनस्तन्वाना 
आयन्त्यड्भारैद सवन्तें विहरति, दलाकाभिस्तृतीयसवनं सशुक्रत्वाय । अथों 
सम्भवत्येवमेवेतत्‌, दक्षिणतो वे देवानां यज्ञ रक्षांस्यजिघांसनू, तान्याग्नीभ्रेणापाष्तत । 
तस्मादृक्षिणामुखस्तिष्ठ: नग्नीत्‌  प्रत्याश्राववति, यज्ञस्याभिजित्ये रक्षसामपहत्ये 
रक्षसामपहत्ये ॥ १६ ॥ 


कणिडिका १६॥ आग्नीध्र द्वारा यज्ञ की सिद्धि ॥ 
( देवाः यज्ञम्‌ पराज्वयन्त ) देवताओं ने यज्ञ को हरा दिया । ( तम्‌ आस्नीधात्‌ 
पुनः उपाजयन्त ) उसको ये आग्तीध्र [ अग्नि प्रज्वलन स्थान ] से फिर जीत कर छाये । 
( तत्‌ एतत्‌ यज्ञस्य अपराजि तम्‌, यत्‌ आग्नीध्रम्‌ यत्‌ आग्नोध्रात्‌ धिष्ण्यान विहरति ) 








आप्र--यत्‌ । आप्तेषु यथाथे वक्‍तृषु भवान्‌ ( विश्वतः ) सर्वेभ्यः। सर्वान्‌ ( परि ) 
सवंतः (हवामहे) आह्ययामः ( जनेभ्यः ) जनानां हिताय ( केवलः ) सेवनीयः (वीयंम्‌) 
वीरत्वम्‌ ( परेषाम्‌ ) शत्रुणाम्‌ ( अवक्षत ) अवेक्षणेन प्रतिजागरणेन अपद्यत्‌ (एषाम्‌) 
परेषाम्‌ | दत्रणाम्‌ ( अद्ें ) ऋषद्धियुक्त व्यवहारे ( सवृतसोमौ ) समानस्वीकृतसोमों 
( अतनुताम्‌ ) विस्तृती भवताम' ॥॥ 


१६--( परा अजयन्त ) 'पराजितवन्तः ( आमस्नीध्ात्‌ ) अग्निगृहात्‌ ( उप- 
अजयन्त ) उपेत्य जितवन्तः ( अपराजितम्‌ ) अपराजयत्वम ( धिष्ण्यान्‌ ) सानसि- 





१. पृ सं. आग्नीध्रा' इति पा६5:.॥ 
२. पू. सं. अग्नीन्‌' इति पाठः ॥ सम्णा० ॥ 


३४४ गोपथन्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २३ क० १६ 


सो यह ही यज्ञ का न हार जाना है, जो आग्नीध्र है; और जो आग्नीभ्र से धिष्णियों [ यज्ञ 
अग्नियों ] को वह विस्तृत करता हैं। ( ततः एवं एनं पुनः अपराजित्य तनुते ) फिर ही 
इस [ यज्ञ | को न हराने के लिये वह विस्तृत करता है। (एले वे खलु अपगच्छन्ति, ये 
बहिष्पवमानं सपेन्ति ) वे लोग निश्चय करके नहीं हटते हैं, जो बहिष्पवमान [ बाहिरले 
पवित्र स्थान विशेष |] में जाते हैं। ( बहिष्पवमाने स्तुते अग्लीत्‌ आह--भग्नीनू विहर, 
बहिः स्तृणीहि, पुरोडाशान्‌ अलडकुरु इति ) बहिष्पवमान की स्तुति किये जाने पर 
अग्नीत्‌ [ अग्नि प्रदीषक ऋत्विज | कहता है--तू अग्नियों को विस्तृत कर, आसन बिछा और 
पुरोडाशों [ पक्‍वान्न विशेषों | को सजा । ( यज्ञम्‌ एवं अपराजित्य पुनः तन्‍्वानाः आयन्ति, 
अद्भारः दें सवने विहरति, शलाकामिः सशुक्रत्वाय तृतीयसवनम्‌ ) यज्ञ को न हरा कर 
फिर [ उसको | फंछाते हुये वे आते हैं, अद्भारों [ निर्धूम अग्नियों | से दोनों सवनों 
[ प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन ] को वह विस्तृत करता है, और शलाकाओं से समान वीरत्व 
के लिये तृतीय सवन को [ विस्तृत करता है ]|। ( अयो एवम्‌ एवं एतत सम्भवत्ति, 
दक्षिणतः वे देवानां यज्ञ रक्षांसि अजिधांसन, तानि आस्तीध्रेण अपाध्तत ) फिर ऐसा 
ही यह हो सकता है -दक्षिण [ दक्षिण आदि | दिशा में ही देवताओं के यज्ञ को राक्षसों ने 
नाश करना चाहा, उनको आग्नीध्र [ अग्नि प्रज्वालन | द्वारा [ देवताओं ने | हरा दिया । 
( तस्मात्‌ दक्षिणामुखः तिष्ठन्‌ अग्नीत्‌ यज्ञस्यथ अभिजित्य॑ रक्षसाम्‌ अपह॒त्ये रक्षसाम्‌ 
अपहत्य प्रत्याश्रावर्यात ) इसलिये दक्षिण मुख बैठा हुआ अग्नीत्‌ [ अग्नि प्रदीषक ऋत्विज्‌ ] 
यज्ञ की पूरी जीत के लिये और राक्षतों की हार के लिये, राक्षसों की हार के लिये स्तुति 
सुनाता है | १६ ॥ 


भावाथ--जैसे यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ के विध्नों को हटाते हैं, वेसे ही 
मनुष्य पराक्रम बढ़ाकर शत्रुओं का नाश करें ॥ १६ ॥। 


कण्डिका १७ ॥। 


तदाहुः, अथ कस्मात्‌ सौम्य एवाध्वरे प्रवृत्ताहुतीजु द्वति, न ह॒विय॑ज्ञ इति । 
अकृत्स्ना वा एषा देवयज्या, यद्धविय॑ज्ञः॥ अथ हैषेव कृत्स्ता एषा देवयज्या, यत्‌ 
सौम्योष्ध्वरः, तस्मात्‌ सौम्य एवाध्वरे प्रवृताहुतीजु द्वति । जुष्टो वाचे भूयासं जुष्टो 
वाचस्पतमे देवि वागू यद्वाचों मधुमत्तमं, तस्मिन्मा धाः स्वाहा वाच्चे स्वाहा वाचस्पतमे 
स्वाहा सरस्वत्य स्वाहा सरस्वत्या इति, पुरस्तात्‌ स्वाहाकारेण जुहोति। तस्माद्वाग्‌ 
अत ऊद्ध्व॑मुत्सृष्टाः यज्ञ वहति । मनसोन्तरा, मनसा हि मनः प्रीतम्‌॥ तदू हैके 
सताहुतीजु छ्वति, सप्त छन्दांसि प्रवृत्तानि प्रतिमन्त्रमिति वदन्‍तः:। यथा मेखला 
पर्थ्यस्यते मेध्यस्य चामेध्यस्य च विह॒ृत्या एवं हवैते न्युप्यन्ते मेध्यस्थ चामरेध्यस्य चर 





वर्णसिपर्णसि० (3० ४। १०७ ) जिधषा प्रागल्भ्ये-स्यप्रत्ययः, ऋकारस्य इकारः, 
यद्दा धिष शब्दे--ण्यः | अग्नीन्‌ ( विहर्रत ) विस्तारयति ( अपराजित्ये ) अपराभवाय 
( खलु ) निर्षधे ( अद्भारैः ) अज्धिमदिमन्दिभ्य. आरन्‌ ( उ० ३। १३४ ) अगि गतो-- . 
आरन्‌। निर्वमास्निभिः ( सशुक्रत्वाय.) समानवीय॑त्वाय ( सम्भवति ) समर्थो भवति 
( अपाध्नत ) पराजितवन्तः। नाशितवन्तः ॥ 


सोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र०२। क० १७ ३४५ 


विहृत्य॑ यज्ञस्य विहृत्ये। प्राचीन हि धिष्ण्येभ्यो देवानां लोका:, प्रतीचीत्तं मनुष्याणाम्‌ | 
तस्मात्‌ सोम॑ पिवता प्राची धिष्ण्या नोपसर्प्या:। जन ह्यंतहेवलोक ह्मध्यारोहन्ति, 
तेषामेतदायतनं॑ चोदयनं च, यदाम्तीध्रं च सदश्च । तद्यो४्विद्वान सच्चरति, आत्ति- 
माच्छंति | अथ यो विद्वन्‌ सच्चरति, न स धिष्णीयामात्तिमाच्छंति ॥ १७॥ 


कण्डिका १७ ॥ प्रवृत्त आहुतियों का वर्णन ॥| 


( तत्‌ आहुः, अथ कस्मात्‌ सौम्गे एवं अध्वरे प्रवत्ताहुतीः जुद्धति न हवियंज्ञे 
इति ) यह कहते हैं-फिर किस लिये सोम वाले ही यज्ञ में प्रवत्ताहुति [ लगातार आहुतियों ! 
को वे देते हैं और हवियंज्ञ में नहीं! ( अक्ृतृस्ता वे एषा देवयज्या, यत्‌ ह॒विय॑ज्ञः ) 
[ उत्तर | असम्पूर्ण ही यह देवयज्या है जो ह॒वियंज्ञ है। ( अथ ह एबा एषा एवं कृत्स्ता 
देवयज्या, यत्‌ सौम्यः अव्वरः, तस्मात्‌ सोम्ये एवं अध्वरे प्रवृत्ताहुतीः जुह्नति ) फिर 
यह ही निश्चय करके सम्पूर्ण देवयज्या है, जो सोम वाला यज्ञ है, इसलिये सोम वाले ही 
यज्ञ में प्रवृत्त आहुतियां वे देते हैं। ( वाचे जुष्ट: भूयासम्‌, वाचस्पतगे जुष्टः, देवि वाक 
यत्‌ वाचः मधुमत्तमम्‌, तस्मिन्‌ मा धाः स्वाहा, वाचे स्वाहा, वाचस्पतमे स्वाहा, 
सरस्वत्य॑ सरस्वत्य स्वाहा इति पुरस्तात्‌ स्वाह्कारेण जुहोति ) मैं वाणी के लिये प्रसन्न 
होऊँ, वाचस्पति [ वाणी के स्वामी परमात्मा | के लिये प्रसन्न [ होऊँ ] हे देवि वाणी ! जो 
वाणी का अत्यन्त मधुर कर्म है उसमे मुझको स्वाहा [ सुवाणी के साथ ] घारण कर, वाणी 
के लिए स्वाहा [ सुन्दर वाणी वा आहुति है, वाचस्पति के लिये स्वाहा है, सरस्वती 
[ विज्ञानवती विद्या ] के लिए, सरस्वती के लिए स्वाहा है--इस मन्त्र से पहिले स्वाहा शब्द 
के साथ वह हवन करता है | ( तस्मात्‌ वाक्‌ अतः ऊध्वंम्‌ उत्सृष्टा यज्ञ वहुति ) इसलिए 
इसके उपरान्त वाणी छूटी हुई होकर यज्ञ को ले चलती है। ( मनसः अन्तरा मनसा हि 
मनः प्रीतम्‌ ) मन के भीतर मन के साथ ही मन प्रसन्न रहता है। 


( तत्‌ उ ह एके सप्त आहुतीः जुद्धति, सप्त छन्दांसि प्रतिमन्त्रं प्रवृत्तानि इति 
वदन्तः ) फिर कोई कोई सात आहुतियाँ देते हैँ--सात छन्‍्द एक-एक मन्त्र में प्रवृत्त हैं-- 
ऐसा कहते हुये । ( यथा मेखला मेध्यस्य च अभेध्यस्य च विह॒त्यै पय्यंस्यते, एवं ह एव 
एते मेध्यस्य च अमेध्यस्य च यज्ञस्य विह॒त्ये विहृत्ये न्युप्यन्ते ) [ उत्तर ] जिस.प्रकार 
मेखला [ यज्ञ सीमा ] पवित्र वस्तु के और अपवित्र वस्तु के अलम करने के लिए डाली 
जाती है, वैसे ही यह [ पदार्थ ] पवित्र एव अपवित्र वस्तु के [पवित्र हुए २| यज्ञ के विस्तार 
के लिए, विस्तार के लिए ही [ अग्नि में ] डाले जाते हैं। ( धिष्ण्येभ्यः हि प्राचीन देवाना 
लोका, प्रतीचीनं मनुष्याणाम्‌) अग्नियों से पूर्व दिशा यारा स्थान ही देवताओं केऔर परिचम 
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१७-- जुह्वति * प्रक्षिपन्ति (अक्ठत्स्ता ) असम्पूर्णा ( जुष्टः ) प्रीतः | सेवितः 
( मधूमत्तमम्‌ ) अतिशग्रेन माधय्य॑युक्त कम ( सरस्वत्ये ) विज्ञानयुक्ताये वाचे 
(पुरस्तात्‌ ) अग्ने ( उत्युष्टा) त्यक्ता ( प्रीतम्‌ ) प्रसन्मम्‌ ( मेखला ) यज्ञसीमा 
( मेध्यस्य ) पवित्रपदार्थस्य ( अमेध्यस्य ) अपविन्रव्यवहारस्य ( विह॒त्ये / वि+हृत्र्‌ 
हरणें--क्तिन । प्रथक्‍्करणाय । विस्ताराय ( प्राचीनम्‌ ) पूव॑दिशि वतंमानं स्थानम्‌ 


३४६ ध्योपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २ । क० १८ 


दिशा वाला स्थान मनुष्यों के लोक हैं । (तस्मात्‌ सोम॑ पिबता प्राच्चः धिष्ण्याः न उपसर्प्या) 
इसलिए सोम पीने वाले पुरुष करके पूर्व दिशा वाली अग्नियें अब न प्राप्त की जावें । ( एतत्‌ 
हि जन देवलोक॑ हि अध्यारोहन्ति ) इससे ही जन [ महत्‌लोक से ऊपर वाले ] देवलोक 
को ही वे चढ़ जाते हैं | (तेषाम्‌ एतत्‌ आयतनम्‌ च उदयन च, यत्‌ आग्नीध्रं च सदः च) 
उनका यह विश्राम स्थान और उदय स्थान है जो आग्नीध्र [ अग्नि प्रज्व्लन ] और सदः 
[ बैठक ] है। (तत्‌ यः अविद्वान सच्चरति, आतिम्‌ आचव्छेति ) इसलिए जो अजानकार 
[ यज्ञ ] करता है, वह पीड़ा पाता है। (अथ यः विद्वान सच्चरति, सः धिष्णीयाम्‌ आतिं 
न आच्छेति ) और जो विद्वान्‌ [यज्ञ ]) करता है, वह अग्नि सम्बन्धी पीड़ा नहीं 
पाता है ॥। १७ ॥ 


भावार्थे :--मनुष्यों को चाहिये कि सदा समय के अनुकूल वाणी बोलें, पवित्र और 
अपवित्र की सीमा करें और यथायोग्य सब को बैठक देवें ॥ १७ ॥ 


कण्डिका १८ ॥ 


प्रजापति यज्ञ, तस्मिन्‌ सर्वे कामाः सर्वा इष्टीः स्वंममृतत्वम्‌॥ तस्‍्य हैते 
गो०ारः, यद्धिण्ण्या:*, तान्‌ सदः प्रस्नप्स्यभ्न्‌ नमस्करोति, नमो नम इति। नहि 
नमस्कारमतिदेवाः, ते ह नमसिताः कर्त्तारमतिसृजन्तीति | तत एतं प्रजापति यज्ञ प्रपद्यते, 
नमो नम इति | न हि नमस्कारमतिदेवाः, स तत्रेव यजमानः सर्वान कामानाप्नोति 
सर्वान्‌ कामानाप्नोति ॥ १८॥ 


कण्डिका १८ ॥ प्रजापति को नमस्कार॥ 

( प्रजापतिः वे यज्ञ: तस्मिन्‌ सर्वे कामाः सर्वाः इष्टीः स्वंम्‌ अमृतत्वम्‌ ) 
प्रजापति [ प्रजापालक ] ही यज्ञ [ संगति व्यवहार ] है, उसमें सब मनोरथ, सब यज्ञ 
क्रियायें और सब अमरपन [ मोक्ष आनन्द ] है। ( तस्य ह एते गोप्तारः यत्‌ धिष्ण्या:, 
तान्‌ सदः प्रस्नप्स्यन्‌ नमस्करोति, नमो नमः इति ) उसके ही यह रक्षक हैं, जो अग्नि 
देवता वाले [ ऋत्विज ] हैं, उनको सद | यज्ञशाला | में जाने की इच्छा करता हुआ 
[ यजमान ] नमस्कार करता है--नमो नमः [बहुत बहुत नमस्कार है]। ( देवाः नमस्कारम्‌ 
अति. न हि, ते ह नमसिताः कर्तारम्‌ अतिसूजन्ति ) देवता [ विद्वान लोग ) नमस्कार 





( प्रतीचीनम्‌ ) पश्चिमदिशि वर्तमान स्थान (प्राश्चः) पूव॑ंदिशि व्तमानाः (न) सम्प्रति । 
निर्षधे ( जनम्‌ ) महोलोकादूध्वलोकम्‌ ( आयतनम्‌ ) विश्वामस्थानम्‌ ( उदयनम्‌ ) 
उदयस्थानम्‌ ( धिष्णीयाम्‌ ) अग्निसम्बन्धिनीम्‌ ॥ । 

१८--६ दृष्टीः ) पूवव॑सवर्णदीघं: । इष्टयः। यज्ञक्रियाः ( धिष्ण्याः) अग्नि- 
देवताकाः। ऋत्विजः ( प्रस्नप्स्यन ) प्रगमिष्यन्‌ ( अति ) अतिक्रम्य। तिरस्कृत्य 
( कर्तारम्‌ ) नमस्कर्तारम्‌ ( अतिसृजन्ति ) आशोर्वादं ददति ॥ 


१. पू. सं. धिष्ण्यीय:'” इति पाठः | 
२. पृ. सं. “ प्रसृप्स्थन्‌ मस्करोति इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे १० २। क० १६ ३४७ 


का तिरस्कार करके नहीं रहते, वे अवश्य [ दूसरों से | नमस्कार किये गये नमस्कार करने 
वाले को [ आशीर्वाद | देते हैं | यह गोप्ताओं को आशीर्वाद का विषय हुआ |। ( ततः 
एतं प्रजापति यज्ञ प्रपच्यते, लमो नमः इति ) फिर इस प्रजापति यज्ञ में वह [ यजमान ] 
पहुँचता है- नमो नमः [ कहता है ]। ( देवाः नमस्कारम्‌ अति न हि, सः यजमानः 
तत्र एवं सर्वान्‌ कामान्‌ आप्तोति सर्वान कामान्‌ आप्नोति ) देवता [ विद्वान्‌ लोग |] 
नमस्कार का तिरस्कार करके नहीं रहते, वह यजमान उस [नमस्कार करने] में सब मनोरथों 
को पाता है, सब मनोरथो को पाता है ॥ १८ ॥। 


भावाथ :--बड़े बड़ों की आदरपूर्वक सम्मति मानने से मनुष्य के मनोरथ सिद्ध 


होते है ।। १८ ॥। 
कणिडका १९ ॥ 


यो वे सदस्यान गन्धर्वान वेद, न सदस्यासात्तिमाच्छेति | सदः प्रमुप्सन ब्रुयादु- 
पद्रष्ट्र नम इति, अग्तिवें द्रष्टा, तस्मा उ एवात्मान परिदधाति सर्वमायुरेति न पुस 
जरसः प्रमीयते, य एवं वेद। १। सदः प्रसध्य ब्रयादुपश्ोत्रे नम इति । वायुर्वा उपश्वोता, 
तस्मा उ एवात्मानं परिदर्धाति सर्वमायुरेति न पुरा जरसः प्रमीयते, य एवं वेद | २। 
सदः प्रसपन्‌ ब्र॒यात्‌, अनुख्यात्र नम इति आदित्यों वा अनुख्याता तस्मा उ एवात्मानं' 
परिदधाति स्वंमायुरेति न पुरा जरसः प्रमीयते, य एवं वेद | ३। सदः प्रसृतो बयात्‌, 
उपद्र॒ष्ट्र नम इति। ब्राह्मणों वा उपद्रष्टा, तस्मा उ एवात्मानं परिदरधाति स्वंमायुरेति 
न पुरा जरसः प्रमीयते, य एवं वेद | ४। एते वे सदस्या गन्धर्वाः। स य" एवमेतान्‌ 
सदस्यान गन्धर्वानविद्वान सदः प्रसर्पति, स सदस्यामात्तिमाच्छेति | अथ यो विद्वान्‌ 
सच्चरति, न सदस्यामात्तिमाच्छेति । एतेन हु सम वा अड्िर*सः सर्व सदः पर्थ्याहु:, 
ते न सदस्यामात्तिमाच्छेन्ति | अय यान्‌ कामग्रेत न सदस्यार्मात्तिमाच्छेंयु रिति, तेभ्य 
एतेन सर्व सदः परिब्रयात्ते न सदस्यामात्तिमाच्छंन्ति ।॥ अथ य॑ कामम्रेत प्रमीमेतेति, 
तमेतेभ्य आवुश्चेत्‌ प्रमीयते ॥ १६ ॥ 


कण्डिका १९ |! सदस्य गन्धर्वों को नमस्कार || 
( यः व सदस्यान्‌ गन्धर्वान्‌ वेद, सदस्थाम्‌ आत्ति न आच्छति ) जो | यजमान | 
सदस्य [ यज्ञशाला में बैठने वाले ) गन्धर्वो [ वेदवाणी वा प्रथिवी घा-ण करने वाले विद्वानों ] 
को जानता है, वह यज्ञशाला मे होने वाली पीड़ा को नहीं पाता है। ( सदः प्रशृप्सन 
ब्रयात्‌, उपद्रष्ट्र नमः इति ) सद | यज्ञशाला ] में जाना चाहता हुआ [ यजमान | 
बोले--उपद्रप्टा | अधिक देखने वाले ] को नमःन्‍्कार है, ( अग्निः वे द्रष्टा तस्मे उ एव 





१६--( सदस्यान ) सदसि यज्ञणालायां भवान्‌ ( गन्धर्वान ) गां वाणीं पृथिवीं 
गति वा धरतीति गन्धरवः। कृगृशदृभ्यो वः (3० १॥ १५५ ) गो+धूज्‌ धारणे-- 
वप्रत्ययः. गोशब्दस्य गम्‌ । वेदवाणीधारकान भूमिधारकान्‌ ( उपद्रष्ट्र ) 





१. पू. सं. 'यः इति नास्ति ॥ २. पू. सं. आज््िरसः इति पाठ: ॥ सम्पा? ॥ 


३४थ८ ग़ोपयब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० ३। क० १६ 


आत्मानं परिदर्धाति, सवंम्‌ आयु: एति, जरसः पुरा न प्रमीयते, यः एवं वेद १) अग्नि 
ही द्रष्टा [ देखने वाला, ज्योति वाला | है, उसके लिये | उसके समान बल पाने के लिये ] 
ही अपने को वह सब प्रकार पुष्ट करता है, पूर्ण आयु पाता है, और बुढ़ापे से पहिले नहीं 
मरता, जो ऐसा जानता है । १। ( सदः प्रसृष्य ब्रुयात्‌--उपश्रोत्र नमः इति ) सद 
| यज्ञशाल्ला | को चलकर वह बोले--उपश्रोता [ बहुत सुनने वाले ] के लिये नमस्कार है । 
( वायुः वे उपशोता, तस्में उ एवं आत्मानं परिदर्धाति, सर्वम्‌ आयुः एति, जरसः पुरा 
न प्रमीयते, यः एवं वेद २) वायु ही उपश्रोता [ भले प्रकार सुनने वाला, सुनने का 
साधन | है, उसके लिये | उसके समान बल पाने के छिये ] ही अपने को वह सब प्रकार 
पुष्ट करता है, पूर्ण आयु पाता है, और बुढ़ापे से पहिले नहीं मरता, जो ऐसा जानता 
है। २। ( सदः प्रसपंन ब्रूयात्‌, अनुख्यात्रे नमः इति ) यज्ञशाला में आगे को चलता हुआ 
वह बोले--अनुख्याता [ निरन्तर प्रसिद्धि करने वाले ] के लिये नमस्कार है। ( आदित्यः 
वे अनुख्याता तस्मे उ एवं आत्मानं परिदर्धाति, सवंम्‌ आयुः एति, जरसः पुरा न 
प्रमीयते, यः एवं वेद ३ ) प्रकाशमान सूर्य ही [ अनुख्याता | प्रसिद्धि करने वाला है, 
उसके लिये [| उसके समान बल पाने के लिये | ही वह अपने को सब प्रकार पुष्ट करता है, 
पम्पूर्ण आयु पाता है, और बुढ़ापे से पहिले नहीं मरता, जो ऐसा जानता हैं। ३ । ( सदः 
प्रसृप्तः ब्रूयात्‌, उपद्र॒ष्ट्र नमः इति) यज्ञशाला में पहुँचा हुआ वह कहे-उपद्रष्टा [मली भांति 
देखने वाले |] के लिये नमस्कार है । (त्राह्मणः वे उपद्रष्टा तस्मैं उ एव आत्मानं परिदर्धाति 
सर्वम्‌ आयु: एंति, जरसः पुरा न प्रमीयते, यः एवं वेद ४ ) ब्राह्मण [ वेदवेत्ता ब्रह्मा ] 
ही उपद्रष्टा है, उसके लिये | उसके समान बल पाने के लिये ] ही वह अपने को सब प्रकार 
पुष्ट करता है, सम्पूर्ण आयु पाता है, और बुढ़ापे से पहिले नहीं मरता, फिर जो ऐसा जानता 
है । ४ । ( एते वे सदस्याः गन्धर्वाः ) यह ही सदस्य [ यज्ञशाला में बैठने वाले ] गन्धर्व 
| वेदवाणी वा पृथिवी के धारण करने वाले ] हैं। (सः यः एवम्‌ एतान्‌ सदस्यान्‌ 
गन्धर्वान्‌ अविद्वान सदः प्रसर्पति, सः सदस्याम्‌ आतिम्‌ आच्छेति) फिर जो इस प्रकार इन 
सदस्य गन्धर्वों को न जानता हुआ पुरुष यज्ञशाला में धुस जाता है, वह यज्ञशाला सम्बन्धी 
पीड़ा पातां है। (अथ यः विद्वान्‌ सच्चरति सदस्याम्‌ आतिम्‌ न आच्छेति ) फिर जो 
[ इनको ] जानता हुआ पुरुष [ यज्ञशाला में | चलता है, वह यज्ञशाला सम्बन्धी पीड़ा 
नहीं पाता । ( एतेन ह सम वे अड्धिरसः सर्व सदः पर्य्याहुड, ते सदस्याम्‌ आतिं न 
आच्छेन्ति ) इस [ व्यवहार ] से ही आज््िरस [ वेदवेत्ता लोग | सब यज्ञशाला का बखान 
करते हैं, वे यज्ञ सम्बन्धी पीड़ा नहीं पाते। (अथ यान कामय्रेत सदस्याम्‌ आति न 
आच्छेयु: इति, तेभ्यः एतेन सर्व सदः परिब्र॒यात्‌, ते सदस्याम आतिं न आच्छन्ति ) 
फिर वह जिन [ पुरुषों | को चाहे--यह लोग यज्ञशाला सम्बन्धी पीड़ा न पारवें--उनसे इस 





उप+दृशिर्‌ प्रेक्षण--तृच््‌ ॥ अधिकदशंकाय ( परिदधाति ) स्वतः पोषयति। 
समर्पयति ( प्रमीयते ) प्रश्नियते ( उपश्रोत्रे ) अधिकश्रवेणसाधकाय ( अनुख्यात्रे ) 
निरन्तरख्यापकाय । प्रसिद्धिकारकाय (अविद्वान्‌) अजानन्‌ ( अद्धिरसः ) 
वेदवेत्तारः ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२ | क० २० १४९ 


प्रकार सब यज्ञशाला को वह [ ब्रह्मा ] बता देवे, वे यज्ञशाला सम्बन्धी पीड़ा नहीं पाते हैं । 
( अथ य॑ कामयेत प्रमीयेत इति, तम्‌ एतेभ्यः आवुष्चेन्‌ प्रमीयते ) फिर जिस [ पुरुष | 
को चाहे--वह मर जावे, उसको इन [ लोगों | के हित के लिये वह छेद डाले, वह मर 
जाता है ॥ १६ |! 


भावार्थ:--मनुष्य सत्कमियों के आदर और दुष्कर्मियों के निरादर से संसार में 
बड़ाई पाते है ॥॥ १६ !। 


कण्डिका २० || 


तदाहुः यदैद्वो यज्ञोउ्य कस्मात्‌ द्वावेव प्रातः्सवर्ने प्रस्थिताना प्रत्यक्षादेच्धीभ्यों 
यजतों होता चैव ब्राह्मणानछंसी च | इदं ते सोम्यं मध्विति होता यजति | इन्द्र त्वा 
वृषभ वयमिति ब्राह्मणाच्छंसी, भानादेवत्याभिरितरे, कर्थ तेषामन्द्रयो भवन्ति। 
मित्र॑ं वयं हवामह इति, मैत्रावरुणो यजति | वरुणं सोमपीतय इति, यद्ध किच्व पौतवत्‌, 
तदैन्द रूप, तेनेन्द्र' प्रीणाति। महतो यस्य हि क्षय इति, पोता यजति | स 
सुगोपातमो जन इति, इच्द्रों वे गोपा, तर्देद्धा रूप॑ तेनेन्दरं प्रीणाति | अगस्ने 
पत्नीरिहावहेंति, नेष्टा यजति | त्वटारं सोमपीतय इति, यद्व॑ किच्च पीतवत्‌, तदेद्ध 
रूप, तेनेन्द्र' प्रीणाति | उक्षात्राय वश्ञान्नायेत्याग्नीओं यजति | सोमपृष्टाय वेधस इति, 
इन्द्रों वै वेधाः, तदैन्द्र' रूपं, तेनेन्द्र प्रीणाति। प्रातय्याविभिरागतं देवेभिरजेन्यावसू, 
इन्द्राग्नी सोमपीतय इति स्वयं समृद्धा अच्छावाकस्येवमु हैता ऐन्द्रथ: भवन्ति, 
यत्नानादेवत्या: तेनानया देवताः प्रीणाति । यद्गायत्र्यः तेनाग्नेय्यय, तस्मादेता- 
भिस्त्रयमवाप्तं भवति ॥ २० ॥ 


कण्डिका २० | प्रातः्सवन में इन्द्र आदि के लिये हवि का निणय ।॥ 

. ( तत्‌ आहुः, यत्‌ ऐन्द्र: यज्ञग, अथ कस्मात्‌ दो एवं होता च एवं ब्राह्मणाच्छंसी 
च प्रातःयजने प्रस्थितानां प्रत्यक्षात्‌ ऐन्द्रीम्यां यजतः ) फिर वे [ ब्रह्मवादी | कहते 
हैं -जब इन्द्र देवता वाला यज्ञ है, फिर क्यों दो ही होता और ब्राह्मणाच्छंसी [ दूसरे 
ऋत्विजो को छोड़कर ] प्रातःसवन में उपस्थित [ सोमयज्ञों | के बीच प्रत्यक्ष दो इन्द्र 
देवता वलली ऋचाओं से यज्ञ करते हैं। ( इदं ते सोम्यं मधु--इति होता यजति, इन्द्र 
त्वा युषभ॑ वयम्‌ इति ब्राह्मणाच्छंसी, नानादेवत्याभिः इतरे, क्थं तैषाम्‌ ऐच्द्रबः 
भवन्ति ) इद ते सोम्य मधु--इस मन्त्र से होता यज्ञ करता है, इन्द्र त्वा वृषभ वयम्‌ू-- 
इससे ब्राह्मणाच्छंसी; और अनेक देवता वाली ऋचाओं से दूसरे | ऋत्विज्‌ यज्ञ करते 
हैं | कैसे इन लोगों की इन्द्र देवता वाली ऋचायें हैं। ( मित्र वय॑ हवामहें--इति 
मैत्रवरुण: .यजति, वरुणं सोमपीतये--इति वे यत्‌ किच पीतवत्‌, तत्‌ ऐन्द्र' रूपम्‌, 


जे 





दिल क के कन० मनन मत लत लक कमर कल लि कम नल न तरल करन करत नरक ककडड फपाबजाप्रपरापतााक छलका नपता८गाफाउ कक, 

२०-- यत्‌ ) यस्मात्‌ कारणात्‌ (ऐबन्द्र:) इन्द्रदेवताकः ( प्रस्थितानाम्‌ ) 
उपस्थितानां सोमयागानां मध्ये ( प्रत्यक्षात्‌ ) श्रोत्रप्रत्यक्षेण ( सोम्यम्‌ ) अमृतमयम्‌ 
( मधु ) मधुरं रसम्‌ ( वृषभम्‌ ) बलिहठम्‌ ( ऐन्द्रथ: ) इन्द्र--अणू, डीपू, इच्द्रसम्बंधिन्य: 


३५० गोपथब्राह्म णे उत्त रभागे प्र० २ । क० २० 


तेन इन्द्र' प्रीणाति ) मित्र॑ वर्य हवामहे--इस मन्त्र से मैत्रावरुण [ प्राण और अपान की 
विद्या जानने वाला ] यज्ञ करता है, वरुणं सोमपीतये--[ उस मन्त्र के सोमपीतये पद में ] 
जो कुछ पीत शब्द वाला पद है, वह इन्द्र का रूप है, उससे इन्द्र को वह प्रसन्न करता है । 
( मरुतो यस्य हि क्षये--इति पोता यजति, स सुगोपातमों जनः--इति इन्द्रः 
वे गोपाः, तत्‌ ऐन्द्रं रूपं, तेन इन्द्र प्रीणाति ) मरुतो यस्य हि क्षये--इस मन्त्र से पोता 
यज्ञ करता है, स सुगोपातमों जनः--[ उस मन्त्र के सुगोपातम शब्द में ] इन्द्र ही गोपा 
[ पृथिवी का रक्षक | है, वह इन्द्र का रूप है, उससे इन्द्र को वह प्रसन्न करता है। ( अग्ने 
पत्नीरिहावह--इति नेष्टा यजति, त्वष्वारं सोमपीतये--इति यत्‌ वै किच पीतवत्‌, 
तत्‌ ऐन्द्रं रूपं तेन इन्द्र प्रीणाति ) अग्ने पत्नीरिहावह--इस मन्त्र से नेष्टा [ नेता पुरुष ] 
यज्ञ करता है, त्वष्टारं सोमपीतये--[ उस मन्त्र के सोमपीतये पद में ] जो कुछ पीत शब्द 
वाला पद है, वह इन्द्र का रूप है, उससे इन्द्र को वह प्रसन्न करता है। ( उक्षान्नाय 
वशात्राय-इति आम्नीध्रः यजति, सोमप्रष्ठाय वेधसे--इति इन्द्र: वै वेघाः, तत्‌ ऐशन्द्रं 
रूपं, तेन इन्द्रं प्रीणाति ) उक्षात्नाय वशान्नाय--इस मन्त्र सै आग्नौध्र [ अग्नि जलाने वाला 
पुरुष ) यज्ञ करता है, सोमपृष्ठाय वेघसै--[ उस मन्त्र कै इस भाग में ] इन्द्र ही वैधा 
| वुद्धिमान्‌ ] है, वह इन्द्र का रूप है, उससे वह इन्द्र को प्रसन्न करता है। ( प्रातय्याविभि- 
रागतं देवेभिजेंन्यावस्‌ इन्द्राग्गी सोमपीतमे--इति अच्छावाकस्य स्वयं समृद्धा: एवम्‌ 
उ ह एताः ऐन्द्रथअः भवन्ति ) प्रातर्य्यावभिरागतं''''''यह सब अच्छावाक [ ऋत्विज्‌ ] 
की अपने आप समृद्ध [ सम्पूर्ण ऋचायें | इस प्रकार से ही इन्द्र देवता वाली हैं। ( यत्‌ 
नानादेवत्या;, तेन अन्याः देवताः प्रीणाति ) जो अनेक देवता वाली ऋचायें हैं, उससे 
दूसरे देवताओं को वह प्रसन्न करता है। ( यत्‌ गायत्र्यः. तेन आग्नंय्यः) जो गायत्री 








ऋच: ( मित्रम्‌ ) प्राणम्‌ ( वरुणम्‌ ) अपानम्‌ (पीतवत्‌) पीतशब्दयुक्त पदम (प्रीणाति) 
तोषयति ( मरुतः ) हे शूरविद्वांस: ! ( क्षमे ) क्षि निवासगत्यो:, ऐश्वर्य्ये च--अच्‌ । 
ऐश्वय्यें ( सुगोपातमः ) अतिशयेन सुष्ठु षथ्दीरक्षक: ( पत्नी: ) पालनशक्ती: ( वह ) 
द्विकमंक: | प्रापय ( त्वशरम्‌ ) सुक्ष्मकर्तारं गुणम्‌ ( उक्षान्नाय ) ए्वज्क्षन्पूषन ० ( 3० 
१ । १५६ ) उक्ष सेचने वुद्धो च--कनिन्‌ | उक्षा महत्राम--निघ० ३ । ३। उक्षभ्यों 
महद्भ्यः प्रबलेभ्योश्न यस्मात्‌ तस्मे। प्रक्‍्लानां भोजनदात्रे ( वद्यात्ञाय ) वशिरण्योरुप- 
संख्यानम्‌ ( वा० पा० ३। ३ । ५८ ) वश्य स्पृह्यामू--अपु,--टाप्‌। वश्गाभ्यों वशी- 
भृताभ्यः प्रजाम्योश्न॑ यस्मात्‌ तस्मे। निबंलप्रजानां भोजनदात्रे ( सोमप्रष्ठाय ) पृषु 
सेचने--थक्‌ | ऐश्वर्यस्य सेचकाय वर्धकाय ( वेघसे ) मेघाविने--सिघ० ३ । १५ 
( प्रातयाविभि: ) प्रातर्गामिधिः ( आगतम्‌ ) आगच्छतम्‌ ( देवेभि: ) देवे:। विद्वद्भि: 
( जेन्यावसू ) वृत एप्यः ( उ० ३। ८ ) जि जमे--एण्य:, स च डित्‌१। जयशील- 
घनवन्ती ( गायत्र्यः ) गायत्रीउन्दोभियुता: ( आग्नेय: ) अग्निदेवताक: ( त्रयम्‌ ) 
इन्द्रनानादेवताग्तय:--इति त्रिविधदेवतासम्बद्धं त्रित्वम्‌ ( अवाप्तम्‌ ) प्राप्तम्‌ ॥ 
अलिपपपपपप---_-__...ढ. हर 
१. वस्तुतः उक्त प्रक्रिया के अनुसार इस शब्द का सिद्ध होना असम्भव है। इसे अव्युत्पन्न 
माना जा सकता है | सम्पा० |। 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २ । क० २० ३५१ 


छन्द वाली हैं, उससे वे अग्नि देवता वाली ऋचायें हैं। ( तस्मात्‌ एताभिः त्रयम्‌ अवाप्तं 
भवति ) इसलिये इन [ ऋचाओं | से [ इन्द्र, नाना देवता और अग्नि का ] त्रित्व पाया 
जाता है ॥ २० ॥ 


भावार्थ :--विद्वानों [ देवताओं ,] की स्तुति उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार 
होनी चाहिये ॥ २० ॥ 


विशेषः १--इस कण्डिका को ऐतरेय ब्रा० ६ । १० से मिलाओ ।॥। 


विशेषः २--( वावेव ) के स्थान पर (द्वावेव) ऐतरेय ब्राह्मण से, और (जन्यावसू) 
के स्थान पर ( जेन्यावसू ) ऐ० ब्रा० और वेद से शुद्ध किया है ॥ 


विशेष: ३--सड़्केत वाले मन्त्र अर्थ सहित यहाँ लिखे जाते हैं ॥। 


१--इदं ते सोम्यं मध्वधुक्षन्नद्रिभिनंर:। जुषाण इन्द्र तत्‌ पिब--ऋ० सा० 
भा० ८।६५। ८॥ ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यं वाले राजन्‌ ]( ते इदं सोम्यं मध ) 
तेरे लिये यह अमृतमय रस -( नर: ) नेता छोगों ने ( अद्विभि: ) शिलबट्टाओं द्वारा 
( अधृक्षन्‌ ) दुह्म है, ( तत्‌ ) उसको ( जुषाण: ) प्रसन्न होकर ( पिब ) तू पी ॥ 


२--इन्द्र त्वा वृषभं वयं सुते सोमें हवामहे । स पाहि मध्वों अन्चसः--अथ्‌ ० 
२०।१।१, ऋ० ३।४०। १॥ (६5 ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयं वाले राजन ] 
( त्वा वृषभम्‌ ) तुझ बलिष्ठ को (सुते ) सिद्ध किये हुये ( सोमे ) ऐश्वर्यं वा ओषधियों 
के समूह में ( वयं हवामहें ) हम बुलाते हैं। (सः ) सो तू ( मध्वः ) मघुर गुण वाडझै 
( अन्धसः ) अन्न की ( पाहि ) रक्षा कर ॥। 


३>समित्र॑ वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । जज्ञाना पूतदक्षसा--ऋ० १। २३। 
४॥ ( वयम्‌ ) हम ( जज्ञाना ) विज्ञान कराने वाले, ( पूतदक्षसा ) पवित्र बल वाले 
( मित्रम्‌ ) प्राण वायु ( वरुणम्‌ ) और अपान वायु को ( सोमपीतगे ) अमृत पीते के लिए 
( हवामहे ) बुलाते हैं ॥ | द 


४-मरुतो यस्य हि क्षमे पाथा दिवों विमहसः। स सुगोपातमों जन:--अथ० 
२०।१।२। ऋ० १। ८५६ | १ और यजु० ८ | ३१ ॥ ( विमहसः ) हे विविध पूजनीय 
( मरुतः ) शूर विद्वानों ! ( यस्य ) जिस [राजा | के (क्षमे ) ऐश्वय्यं में ( दिवः ) 
उत्तम व्यवहारों की (पाथ ) तुम रक्षा करते हो, (सः हि ) वह ही ( सुगोपातम: ) 
अच्छे प्रकार पृथिवी का अत्यन्त पालने वाला ( जन: ) पुरुष है । 


५--अग्ने पत्नीरिहा वह देवानामुदयतीरुप | त्वष्टारं सोमपीतग्रे--ऋ० १। 
२२ | ६ | यजु० २६ | २० ॥ (अग्ने ) हे विज्ञानी पुरुष ! ( इह ) यहाँ पर ( देवानाम्‌ ) 
विजय चाहने वाले बीरों की ( उशतीः ) कामना करती हुई ( पत्नी: ) पालन शक्तियों को 
( त्वध्टारम्‌ ) सूक्ष्म करने वाले गुण को (-सोमपीतगरे ) अमृत पीने के रिए ( उप आ 
वह ) तु ला ॥ - 


३१२ गोफ्थब्राह्मण उत्तरभागे ६० २ | १० २१॥। 


६: उक्षात्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय) वेधसे । स्तोमैविधेमास्नये--अथ० २० | 
१। रे । ऋ० ८। ४३ । ११॥ ( उक्षात्षाय ) प्रबलों के अन्नदाता, ( वशान्नाय ) वशीभूत 
| निर्बेल प्रजाओं ] के अन्नदाता, ( सोमपृष्ठाय ) ऐश्व्य के सींचने वाले, ( वेधसे ) बुद्धिमान्‌ 
( अस्तये ) अग्नि [ समान तेजस्वी राजा ] को (स्तोमै: ) स्तुति -योग्य व्यवहारों से 
( विधेम ) हम पूजा करें ॥ 

७-प्रातयवभिरागत॑ देवेभिजेन्यावसू । इन्द्राग्नी सोमपीतगे--ऋ"० ८ | ३८। 
७ ॥ ( जेन्यावसू ) हे जयशील धन वाले ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्नि दोनों [ बिजुली 
और अग्नि के समान राजा और मन्त्री ] (प्रार्तर्यावर्भिः) प्रातःकाल चलने वाले ( देवेभि: ) 
विद्वानों के साथ ( सोमपीतये ) अमृत पीने के छिए ( आ गतम्‌ ) तुम आओ ॥ 


कण्डिका २१ ॥ 

ते वे खलु सं एव माध्यन्दिने प्रस्थितानां प्रत्यक्षादैद्धीभियं॑जन्ति, अभितृण्ण- 
वतीभिरेके पिबा सोममभि यमुग्र तर्द इति, होता यजति। स ईम्पाहि य ऋणीषी 
तरुत्र इति, मैत्रावरुण: | एवा पाहि प्रत्नया मन्दतु त्वेति, ब्राह्मणाच्छ&सी | भर्वाडेंहि 
सोमकामन्त्वाहुरिति, पोता । तवायं॑ सोमस त्वमेह्यर्वांडितति, नेध्या। इच्द्राय सोमा: 
प्रदिवों विदाना इति, अच्छावाक:। आपूर्णो अस्य कलश: र वाहेति आस्नीध्र: | एवमु 
हैता अभितृण्णवत्यों भवन्ति। इन्द्रो वै प्रात: सवनन्नाभ्यजयत्‌, स एताभिर्माध्यन्दिनं 
सवन्तमभ्यतृणत्‌१, तद्यदेताभिमध्यिन्दितं सवनमभ्यतृणत्‌*, तस्मादेता अभितृष्णवत्यो 
भवन्ति ॥ २१॥ 


कण्डिका २१ || माध्यन्दिन सबन में इन्द्र को हवि ॥। 

( ते वे खलु सवे॑ एवं माध्यन्दिने प्रस्थितानां प्रत्यक्षात्‌ ऐन्द्रीमि: यजन्ति, 
एके अभितृण्णवतीभि: ) वे सब ही [ ऋत्विज ] माध्यन्दिन सवन में उपस्थित | सोम 
यज्ञों | के बीच प्रत्यक्ष इन्द्र शब्द वाली ऋचाओं से यज्ञ करते हैं और कोई कोई अभितृण्णवती 
| अभि सहित तृद धातु के रूप वाली ऋचाओं ] से [ यज्ञ करते हैं, जैसे |-- ( पिबा 
सोममभि यमुग्र तदं:--इति होता यजति, स ईम पाहि य: ऋजीषी तरुत्र:--इति 
मैत्रावरणः, एवा पाहि प्रत्नथा मन्दतु त्वा-इति ब्राह्मणाच्छंसी ) पिबा 
सोममभि “”--इस मन्त्र से होता यज्ञ करता है, स ईम्‌ पाहि''“--इससे मैत्रावरुण, 


२१-६९ प्रस्थितानाम्‌ ) उपस्थितसोमयागानां मध्ये ( अभितृण्ण प्वतीभिः ) 
अभिपूर्वस्य तृदिर्‌ हि्तानादरयो: इति धातो: रूप॑ यासु ताभि: ऋग्भि: ( उम्र ) 
तेजस्विन्‌ (त्द:) नाशितवानसि [ इईम्‌ ) प्राप्तं वस्तु ( ऋजीषी ) अर्जेऋज च 
( उ० ४ । २८ ) अर्जे अज॑ने-ईषन्‌ कितू, ऋजीष-इनि: । सरल्स्वभाव: ( तरुत्र: ) 
अशित्रादिभ्य इत्रोत्रौ ( उ० ४। १७३ ) त्‌ प्लवनसंतरणयो: अभिभवे च-उत्रप्र- 


१. पू. सं- अभ्यतृणवत््‌ इति पाठः ॥ 
२. अभि + तृण्ण +- मतुप्‌ + डीपू यह इसका विभज्यान्वाख्यान है ।। सम्पा० ॥ 


गोपथतब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क० २१ १५२ 


एवापाहि प्र॒त्वथा “ “+--इसवे ब्राह्मणाच्छंसी [ यज्ञ करता है, इत तीन मन्त्रों में अभि सहित 
तुद घातु और इन्द्र शब्द का प्रयोग है |॥ 

( अर्वाक्केड़ि सोमकामं त्वाह:--इति पोता, तवाय॑ सोघस्त्वेह्यवइ-४ति 
नेष्टा, एतद्राव सोमा: प्रदिवों विदाना:-इति अच्छावाक:, आएणों अस्य ऋलश: 
स्वाहा-एति आग्ती प्र: ) अ्र्वाह्िहि !-“ब्स मन्त्र से पोता, तवायं सोम“ इससे नेष्टा, 
इन्द्राय सोमा * ““--इससे अच्छावाक, आपूर्णों अस्थ ” इससे आस्नीछ्र | यज्ञ करता है, 
यह चार मन इन्द्र शब्द के प्रयोग वाले हैं | ।। 


( एवम उ है एता: अभितृण्णवत्य: भव॒न्ति ) इस प्रकार [ माध्यन्दिन सवन में 
प्रयोग से | ही यह ऋचायें अभितृण्णवती [ अभि सहित तृद धातु के प्रयोग बाली ] होती 
हैं। ( इन्द्र: वे प्रात सव्त ने अभ्यजयत्‌, सः एताशमिः मसाध्यन्तितं मवनम्‌ 
अभ्यतृणत्‌ ) इन्द्र ने ही प्रातःसवत में विजय नहीं पाया, उसने इन ऋचाओं से 
माध्यन्दिन सवन को वश में किया । ( तत्‌ यत्‌ एताशि: माध्यन्दिनं सवनम्‌ अभ्यतृ गत्‌ 
तस्मात्‌ एता: अभिनृण्णवत्य: भवन्ति ) सो जो इन ऋचाओं से माध्यन्दिन सवन को 
उसने वश में क्रिया, इसलिये यह ऋतायें अभितृण्णवती [ अभि सहित छूद मारना, अनादर 
करना धातु के प्रयोग वाली ] हैं॥ २१ ॥ 

भावाथे:--कण्डिका २० के अनुसार है ॥ २१ ॥। 

विशेष: १--इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ६। ११ से मिलाओं ।। 

विशेष: २--( अभितृगवतीमिः तथा अभितृणवत्य: ) के स्थान पर ( अभि- 
वुण्गवतीभि: तया अभितृण्णवत्य: ) और (आर्वाड ) के स्थान पर (अर्वाड़ ) पद 
ऐतरेय ब्राह्मण से शुद्ध किया है | 

विशेष: ३-सक्रेत वाछे मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ।॥। 

१-वित्वा सोम्झमि यमुग्र तद ऊर्व' गव्यं महि यूणाल इन्द्र । वि यो धृष्णो 
वधिषो वज्रहस्त विश्वा वृत्रममित्रिया शवोभि:--ऋ० ६ । ११७ । १ ॥ (5ग्र इन्द्र ) 
हे तेजस्वी इन्द्र ! [ वड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌ | ( सोम पिबर ) सोम [ तत्त्वरस | को पी, 
( यम्‌ आज ) जिम [ सोम | के लिये ( महि गव्यं गृणान: ) बड़े गौवों के घृत की 
स्तुति करते हुये तूने ( ऊवेम्‌ ) मारने योग्य शयु को ( तरदे: ) मारा है, ( यः ) जिस तूने 
( धृष्णो ) हे निमंय ! ( वजञहस्त ) हे वज्ञ हाथ में रखने वाले ! ( शवोभि. ) अपने 
बलों से ( विश्वा वृत्रम्‌ अमित्रिया ) सब रोकने वाले वैरियों को ( वि वधिथः ) विशेष 
करके नाश किया है ॥। 


पर जरानमम+ 
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व्यय: | अभिभविता । विजेता ( प्रत्नथा ) पूव यथा ( मन्दलु ) हर्षयतु ( अर्वाडः ) 
अभिमख: ( भोमकामस | ऐश्वर्य कामयमानप्‌ (अभ्यतृणत्‌) अभितः तहंनमकरोतु । 
दुढबन्धने न स्वापितवानु ( अनितृण्गवत्य: ) अभिपृर्वेस्य तृदि रृधातो: रूपयुक्ता : ॥॥ 
२३ 


३५४ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २ ५ क० २१ !! 


२-स ई पाहि य ऋजीपी तरूुत्रो यः शिप्रवान्‌ वृषभों यो मतीनाम्‌ । यो 
गोत्र भिद्त्नभूदो हरिष्ठा: स इन्द्र चित्राँ अभि तृन्चि वाजानु-ऋ० ६। १७।॥ २ || 
( सः ) वह तू (ई पाहि ) प्राप्त वस्तु की रक्षा कर, ( यः ऋजीषी तरुत्र: ) जो तू 
सीधे स्वभाव वाला और विजयी है. ( यः शिप्रवान्‌ ) जो तू सुन्दर ठुड्डी ओर नासिका 
वाला है, ( यः मतीनां वृभ: ) जो तू विद्ानों में महावलली है, ( यः गोत्रभित्‌ 
वज्रभूत्‌ ) जो तू पहाड़ों का तोड़ने वाला और वज्र॒ रखने वाला है, ( यः हरिष्ठा: ) 
जो तू मनुष्यों में बैठने वाला है, ( सः इन्द्र ) सो तू, हे इन्द्र ! [ राजन्‌ ) ६ चित्रान्‌ 
अभि ) अद्भुत व्यवहारों के लिये ( वाजानु तृन्धि ) संग्रामों का नाश कर ॥ 

३-एवा पाहि प्रत्नथा मन्दतु त्वा श्रुधि ब्रह्म वावधस्वोत गीमिः। 
आवि: सूर्यम्‌ कृणृहि पीपिहीषो जहि शरत्र्‌रभिगा इन्द्र तुन्धचि--अथ० २०॥ 
८। १, ऋ० ६। (७।३॥। ( इन्द्र ) हे इन्द्र ![ बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ] (प्रत्नथा 
एवं ) पहिले के समान ही [ हमारी ] ( पाहि ) रक्षा कर, ( ब्रह्म ) ईइवर वा वेद 
( सवा मन्दतु ) तुझे हित करे, [ उसे ] ( श्रूधि ) सुन [ उत ) और ६ गीमिः ) 
वेदवाणियों से ( ववृधस्व ) बढ़ । (सूर्यम्‌ ) सूर्य [ सूर्य समान विद्या प्रकाश ] को 
( आविः: क्ृणु ) प्रकट कर, ( इष: ) अन्नों को (पीषिहि ) प्राप्त हो, ( शत्रुन्‌ 
जहि ) शत्रुओं को मार और [ उनकी ] (गा: ) वाणियों को ( अभि तृन्धि ) सर्वेथा 
मिटा दे ॥। 


. ४--अर्वाकहि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिबा मदाय। उरुव्यचा जठर 
आ वृषस्व पितेव न: शणहि हयमान:--अथ० २०।८। २। ऋग्‌ू० १। १०४ । ६॥ 
[ है समाध्यक्ष ! | ( अर्वाडः आ इहि ) सामने आ, (त्वा ) तुझको ( सोमकामम्‌ ) 
ऐश्वर्य चाहने वाला ( आहुः ) वे कहते हैं, ( अयं सुत: ) यह सिद्ध किया हुआ [ तत्त्वरस ] 
है, ( मदाय ) हष॑ के लिये ( तस्य पिब ) उसका पान कर । ( उरुव्यचा: ) बड़े सत्कार 
वाला तू ( जठरे ) अपने पेट में [ उसे ) ( आ वृषस्व ) सींच ले, ( (ता इव ) पिता 
के समान ( हृयमान: ) पुकारा गया तू ( नः ) हमारी ( श्रृणुहि ) सुन ॥ 

५-तवाय॑ सोमस्त्वमेह्मर्वाड_ शश्चत्तमं सुमना अस्य पाहि। अस्समिन्‌ यज्ञ 
बहिष्या निषया दधिष्वेम॑ जठर इन्दुशिन्द्र-ऋ० ३।३५। ६॥ ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! 
[ बड़े ऐश्व्य वाले पुरुष ] ( तव अय॑ सोम: ) तेरा यह सोम [ ऐश्वयं कारक तत्त्व रस ] 
है, ( त्वम्‌ अर्वाडिः आ इहि ) तू सामने आ, ( सुमना: ) प्रसन्न चित्त तू ( शश्वत्तमम्‌ ) 
सदा ही ( अस्य पाहि ) इस [ ऐश्वर्य ] की रक्षा कर। ( अस्मिन्‌ वर्हिषि यज्ञे ) इस 
वृद्धिकारक यंज्ञ [ संगति व्यवहार |] में ( निषद्य ) बैठ कर ( इमम्‌ इन्टरम ) इस इन्दु 
| ऐश्वयंकारक तत्त्व रस ] को ( जठरे आ दधिष्व ) उदर भें मली प्रकार धारण कर ॥ 


६- इन्द्राय सोमा: प्रदिवो विदाना ऋभयेंभिव पपर्वा विहाया:। प्रयम्य- 
मानान्‌ प्रति ष्‌ गभायेन्द्र पिब वृषधूतस्य वृष्ण:--कऋ० ३। ३६ । २॥ ( इन्द्राय ) 
अत्यन्त ऐश्वर्य के लिये ( सोम: ) उत्पन्न पदार्थ ( प्रदिव: ) बड़े प्रकाशमान ( विंदानाः ) 
प्राप्त होते हुये हैं, ( येमि: ) - जिन [ पदार्थों ] के द्वारा ( ऋशभू: ) बुद्धिमान्‌ प्रुरुष 
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( वृषपर्वा ) समर्थ पालनों वाला और ( विहाया: ) अनर्थ छोड़ने वाला है । ( इन्द्र ) 
हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ] ( प्रयम्यमानान्‌ ) अच्छे प्रकार नियमः युक्त पुरुषों 
को ( सु प्रति गृभाय ) ठीक ठीक ग्रहण कर और ( वृषघृतस्य ) सेचनों से मे हुये 
( वृष्ण: ) बढ़ाने वाले रस का ( पिब ) पान कर ॥। । 


. ७-आपूर्णो अस्य कलश: स्वाहा सेक्तेव कोश सिसिचे पिवध्ये । 
समु प्रिया आववृत्नन्‌ मदाय प्रदक्षिणिदर्भि सोमास इन्द्रमु-अ० २० ।८॥। ३ 
ऋ० ३। ३२। १५।! ( अस्य ) -इस [ सहापुरुष ] का ( कलशः ). कलूझ ( आपूर्ण: ) 
मुंहामृंह मरा है, ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी के साथ ( सेक्ता इव ) भरने वारे के समान मैंने 
( कोशम्‌ ) बतंन को ( पिबध्ये ) पीने के लिये ( सिसिचे ) भरा है। ( प्रिया: ) प्यारे 
( प्रदक्षिणित्‌ ) दाहिनी ओर को प्राप्त होने वाले ( सोमास: ) सोम [ महौषधियों के 
रस] ( मदाय ) ह॑ के लिये ( इन्द्रम॒ अभि ) इन्द्र [परम ऐश्वयं वाले प्रधान] को ( 3 ) 
ही ( सम्‌ ) यथाविधि (आ ) सब ओर से ( अववृत्रनु ) वर्तमान हुये हैं !। 


.. कष्हिका २२॥ 

तदाहु:, यद॒न्द्राभंव॑ तृतीयसवनमथ कस्मादेक एवं तृतीयसवने भ्रस्थितानां 
प्रत्यक्षादन्द्राभव्या यजति । इन्द्र ऋभुभिर्वाजवस्दधि: समुक्षितमिति होतेव नाना- 
देवत्याभिरितरें कथ॑ तेषामैन्द्राभंव्यों भवन्ति | इन्द्रावरुणा सुतपाविमछसुतमिति 
मैत्रावरणो यजति। युवों रथो बध्वरो देववीतय इति, बहूनि वा ह तदृभूभा 
रूपम्‌ । इन्द्रश्न सोम पिबतं बृहस्पत इति, ब्राह्मणाच्छंसी यजति। आ वां 
. विशन्त्विन्दव: स्वाभव इति बहनि वा ह तदूभूणां रूपसू । आ वो वहन्तु स प्तयो 
रघृष्यद इति पोता यजति। रघुपत्वान: प्र जिगात बाहुभिरिति बहूनि वा ह 
तदुभूणां रूपमू । अमेव न: सुहवा आ हि गन्तनेति नेष्टा यजति। गन्तनेति, 
बहुनि वा ह तदृभूणां रूपम्‌ । इन्द्राविष्णू पिबतं मध्वों अस्येत्यच्छावाको यजति। 
आ वामन्धांसि मदिराण्यरमन्निति, बहुनि वा ह तदृभूणां रूपमु॥ इम»स्तोम- 
महंँते जातवेदस इत्याग्नीश यजति। रथमिव सं महेमा मनीषयेति, बहूनि वा 
हू तंदुभूणां रूपमु। एवमु हैता ऐन्द्राभंव्यों भवच्ति, यप्नानादेवत्यास्सेतान्या 
देवता: प्रीणाति। यद्ु जगत्‌ प्रासाहै जागतमु वे तृतीयसवरन॑ तृतीयसवनस्य 
समष्ट्ये ॥| २२ ।। 

कण्डिका २२ ।| तृतीय सबन में इन्द्र ओर ऋशुओं को हवि ॥ 


( तब आहुः, यत्‌ ऐन्द्रामेबं तृतीयसवनम, अथ कस्मात्‌ एक एवं तृतीय- 
सबने प्रस्थितानां प्रत्यक्षात्‌ ऐन्द्रा्भव्या यजति ) फिर वे [ ब्रह्मवादी कहते हैं--जब 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ) और ऋगु देवताओं [ विद्वानों ]का तृतीय सवन है, फिर 
किसलिये एक ही [ ऋत्विज्‌ ] तृतीय सवन में उपस्थित [ सोमयाजों ] के बीच प्रत्यक्ष रूप 
से इन्द्र और ऋगभु देवताओं की ऋचा से यज्ञ करता है । ( इन्द्र ऋभृभि: वाजवड्धि: 





२२७ इन्द्राभवम्‌ ) इन्द्रदेवताकम्‌ ऋभुदेवताक व ( ऋभृभि:ः ) मेघा- 
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, कथ तेषामु ऐन्द्रार्भव्य' भवन्ति ) 
होता ही । १ । और अनेक देवताओं 


३५१६ 


समुल्षितम्‌ इति होता एवं, वाता देवत्याभि: इतरे 
द्न्द्र ऋषुभिवाजवद्धि: समुल्षितम्‌-“इस ऋचा से को 
वाली ऋचाओं से दूसरे [ यज्ञ करते हैं |, कैसे इन [ ऋत्विजों . दे की इन्द्र और ऋणगुओअ 
वाली [ ऋचायें ] होती हैं। (इस्द्रावरुणा सुतपाविम सुनसू-३ति मैत्रावरुण: यजति) 
इन्द्रावरुणा'” “इस ऋचा से मैत्रावरुण [ प्राण और अपान वायु जानने वाला | यज्ञ करता 
है। २। ( युवो रथो अध्वरो देग्वीतये-इति बहुनि वा ह हत्‌ ऋभूणां रूपम्‌ ) 
युवो रथो अध्वरो देववीतये--[[ पूर्वोक्त ऋचा के देवबीतये -देवानां वीतये. ] इस पद में 
बहुवचनत्व है, वह ऋभुओं का रुप है। ( इच्द्रश्व सोम पिवतं बृहस्पते, इंति 
ब्राह्मगाचछमी यजति ) इन्द्रश्व सोम पिबतं “इस ऋचा से ब्राह्म॒णाच्छंसी यज्ञ करता 
है। २। (आवां विशन्त्विन्दव: स्वाभूवः, इति बहूनि वा ह, तत्‌ ऋभूणां रूस ) 
आ वां विशन्त्विन्दव:' “-[पूर्वोक्त मन्त्र के इस भाग में ] जो बहुवचनान्त पद है, वह 
ऋणुओं का रूप है। (आ वा वहन्तु सप्तयो रघुष्यद:--इति पाता यजति )आावो 
वहन्तु“--इस ऋचा से पोता यज्ञ करता है। ४। (६ रघुततवानः प्र जिगात 
बाहुभि:-इति बहुनि वा है, तत्‌ ऋभूणां रूपम्‌ ) रघुपत्वानः”'“- पूर्वोक्त ऋचा 
में जो ] बहुवचनान्त है वह ऋभुओं का रूप है। ( अमेव न: सुहवा आ हि गनन्‍्तन 
इनि नेष्टा यजति ) अमेव नः'““--इस ऋचा से नेष्टा यज्ञ करता है। ५।( गन्तन 
इति बहुनि वा है. तत्‌ ऋभूणां रूपध्‌ ) गन्तन'''--यह पद [ पूर्वोक्त ऋचा में ] 
बहुवचनान्त है, वह ऋणभुओं का रूप है। ( इन्द्राविष्णू पित्रतं मध्वों अस्य-इति 
अच्छावाक: यजति ) इन्द्राविष्णू "“'““-इस ऋचा से अच्छावाक यज्ञ करता है । ६ | 
(आ वामन्धांसि मदिराण्यग्मनु-इति बहुनि वा है, तत्‌ ऋभूणां रूपम्‌ ) आ 
वामन्धांसि'' "“--- पूर्वोक्त ऋचा में ] जो बहुवचनान्त हैं, वह ऋभुओं का रूप है। 
( इप्र स्‍्तोपमहने जा ;वेदप इति आग्नीध्र. यजति ) इमं स्तोममहंते"'''"--इस 





व्रिभि: (वाजवद्धि: ) प्रशस्तान्युक्ते: ( इन्द्रावरुणा ) विद्युद्‌ वायुवद्‌ वतत॑मानों 
राजप्रजाजनो ( सुतयों ) पुतरपाछकों ( सुतम ) पृत्रम्‌ ( युवो: ) युवयो: ( अध्वर: ) 
अध्वन्‌ + रा दःने--क: । मार्गंर्द: ( देववीतये ) दिव्ययदार्थानां आप्तये ( बहुनि ) 
बहुत उतान्वाति उद्यान (इन्द्र; ) है परमैश्रयंत्रत्‌ राजनू ; सोमम्‌ ) महोषधि- 
रपम्‌ ( बृदस्पते ) है बृडत्या वेशवाण्या रक्षक विद्वनू ( आंवेशन्तु ) प्रविशन्‍्तु । 
प्राप्नुवन्तु ( इन्टवः ) ऐश्वर्थाणि ( स्वायुत्: ) सुष्ठु सबंतों मवन्त: ( वः ) युष्मान्‌ 
€ सप्नय: ) वस्तेस्ति: ( उ० ४ । १८० ) षप समवाये-तिप्रत्यथ:॥ अश्वा: ( रघ- 
ष्यद: ) रघधि गतौ-उप्रत्ययः, नलोपः +स्थन्दू प्रस्रवणे--क्विप्र । दीर्घगामित:ः 
( रघुपत्शन: ) अन्येम्योपि दृश्यन्त (पा० ३ ।२। ७५) रघ+ पत्छ गतौ--वनिप । 
शीघ्र गच्छन्त: ( जिगात ) गा स्तुनी-जुहोत्यादिक: । जिगाति गतिक र्मा-निघ० 
२॥। १४ | गच्छत ( अमा इव) गूहूं यथा ( न: ) अस्मान्‌ ( सुहवा: ) शोभनाह्वाना: 
( गन्तन ) गच्छ्त ( इन्द्राविष्णू) वायुविद्युताविव राजमन्त्रिणो ( मध्वः ) 
मधुरस्यथ ( अन्धांसि ) अन्नानि ( मदिराणि ) आनन्दकराणि ( स्तोममु ) 


गोपथब्राह्म णे उत्तरमागे प्र० ३१ । क० २२ || ३५७ 


ऋचा से आग्तीध्र यज्ञ करता है। ७। ( रथमिवर स॑ महेमा मतीषया'““-इति बहुनि 
वा है, तत्‌ ऋभूणां रूपम्‌ ) रथमिव सं'"''“-_न पूर्वोक्त मन्त्र के इस भाग में | जो 
बहुवचनान्त पद है, वह ऋणमुओं का रूप है। ( एवम्‌ उ ह एताः ऐन्द्रा भव्य: भवन्ति, 
यत्‌ नानादेवत्या: तेन अन्याः देवता: प्रीणाति ) इस प्रकार से ही यह सब इन्द्र और 
ऋणषु देवताओं की ऋचायें हैं, जो अनेक देवता वाली हैं उनसे दूसरे देवताओं को वह भ्रसन्न 
करता है! (यत्‌ उ जगत्‌यरासाहै, जागतम्‌ उ वे तृतीयसवनम्‌, तृतीयसवनस्य 
समष्टये ) जो [ यह ऋत्रायें | संसार की बड़ी सहायता के लिये हैं, संसार के हित के ल्यि 
ही यह तृतीयसवन है, [ वे ऋचायें ] तृतीयसवत की सिद्धि के लिये हूँ ॥ २३ ॥ 


भावा थे :---कण्डिका २० के समान है ॥ २२ ॥ 
विशेष: १--इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ६। १२ से मिलाओं ॥। 


विशेष: २-- रघृष्पर: और दइन्द्रविष्ण ) के स्थान पर ( रघुष्यदः और 
ह॒न्द्राविष्ण ) वेद और ऐतरेय ब्राह्मण से यथासंख्य ठीक किये गये हैं ॥। 


विशेष: ३--संकेत वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥ 

१--इचद्ध ऋभमभिर्वाजवद्धि: समुक्षितं सुतं सोममा वृषस्वा गभस्त्यो:। 
धियेषितरों मघवन्‌ दाशुषो गृहे सोधल्वने भि: सह मत्स्वा नूभि -ऋ० ३ । ६० ! ५ ॥॥ 
( इन्द्र ) हे इच्ध ! [ बड़ो ऐश्वयं वाले राजन ] (वाजवदद्धि:' उत्तम अन्न वाले ( ऋभुभिः ) 
ऋणुओं [ बुद्धिमान्‌ जनों ] के साथ ( समुक्षितं सुतं सोमम्‌ ) यथाविधि सींचे हुए और 
उत्पन्न किये हुए ऐश्वर्य को ( गभस्त्यो: ) [ हमारे | दोनो हाथों में ( आ वृषस्त्र ) सब 
ओर से बरसा। ( मघत्रत्‌ ) हे बड़े घन वाले ! ( धिया इषित:ः ) बुद्धि से प्रेरित तू 
( दाशुप्ः गृठे ) दानी के घर में (सोधन्वनेभि:) बड़े बड़े धनुर्धारी वा विज्ञानी 
( नृमिः सह ) नेताओं के साथ ( मत्स्व ) आनन्द कर ॥। 


२-३नद्रावरुणा सुतपाविमं म॒तं सोम॑ पिबत॑ मय धृतब्रतो। युवो रथो अध्वरो 
देववीतये प्रति स्व्रसरमृपयातु पीतये--अथ० ७ । ५८। १। ऋ० ६। ६८५॥ १० ।। 
( युतवरी ) हे पुत्रों की रक्षा करने वाले ! ( धृतब्रतो ) उत्तम कर्मों के धारण करने वाले 
( इन्द्रावहणा ) बिजुली और वायु [ के समान राजा और प्रजा जन |] ( इमं सुतम्‌ / इस 
पुत्र को ( मद्यम्‌ ) आनन्ददायक ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य [ वा बड़ी-बड़ी ओषधियों का रस | 
( प्रिबतं - पाययतम्‌ ) पान कराओ | ( युवो: ) तुम दोनों का ( अध्वर: ) मार्ग 
बताने वाला ( रथ: ) विमान आदि यान ( देववीतये ) दिव्यपदार्थों की प्राप्ति के लिए 








गुणकोत॑नम्‌ ( जहंते ) योग्याय ( जातवेदसे ) जातानामुत्पन्नानां वेत्रे ( सम्‌ ) 
सम्यक्‌ ( महेम ) पुूजयेम। सत्कुर्याम ( मनीषया ) प्रज्ञया ( जगतुय्रासाहै ) पह 
मर्षणे तृप्ती च--अच्‌, टाप्‌ । आषो दीघ॑यकारलोपौ । जगत: संसारस्य प्रासाहाये । 
प्रकृष्टसहायताये तृप्तये ( जागतम्‌ ) जगते संसाराय हितम्‌ ( समष्ट्य ) 
सम्प्राप्तये । संसिद्धये ॥। 


३४५ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागै प्र० ३। क० २२॥ 


भौर. ( पीतये ) '॒द्धि के लिए ( प्रति स्वसरम्‌ ) प्रति दिन वा प्रति घर ( उप यातु ) 
भाया करे |! 


३-इन्द्रश्न सोम पिबतं बृहस्पतेउस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना वृषण्वस्‌ । आवां 
विगन्त्विन्दव: स्वाभुवोडस्मे राय स्वंवीर नियच्छतम्‌ -अथ० २०। 9३ । १, 
ऋ० ४। ५०। १०॥ ( बृहस्पते ) हे बृहस्पति ! [ बड़ी वेदवाणी के रक्षक विद्वान्‌ ] 
(च)ओर (इन्द्र: ) हे इन्द्र ! [ अत्यन्त ऐश्वयं वाले राजन्‌ ]( मन्दसाना ) आनन्द 
देने वाले,.( वृषण्वस्‌ ) बलवांनू वीरों को निवास कराने वाले तुम दोनों ( सोमम्‌ ) सोम 
[ उत्तम ओषधियों के रस ] को ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यज्ञ [ राजपालन व्यवहार ] में 
( पिबतम्‌ ) पीओ। ( स्वाभुव: | अच्छे प्रकार सब ओर होने वाले ( इन्दव: ) ऐश्वय 
( वां ) तुम दोनों में ( आ विशन्तु ) प्रवेश करें, ( अस्मे 2 हमको ( सर्ववीरस ) सबको 
वीर बनाने वाला ( रयिम्‌ ) धन ( नि) नियमपूर्वक ( यच्छतम्‌ ) तुम दोनों दो ॥ 


४-आ वो वहन्तु सप्तयो रघृष्यदो र पुपत्वान: प्र जिगात बाहुभि: । सीदता 
बहिरुरु व: सदस्क्ृतं मादयध्वं मरुतो मध्वों अन्धस:--अथ० २०। १३। २, 
£०१।८५॥ ६॥ ( मरुतः ) हे विद्वान्‌ शूरो ( वः ) तुमको ( रघुष्यद: ) शीघ्रगामी 
( सप्तय: ) घोड़े (आ वहन्तु ) सब ओर छे चलें, ( रतुपत्वानः ) शीक्रगामी तुम 
( बाहुमि: ) भुजाओं [ हस्तक्रियाओं ] से (प्र जिगात ) आगे बढ़ो । और ( उरु बहिः ) 
चौड़ आकाश में (आ सीदत ) आओ जाओ, (व: ) तुम्हारे लिए ( सद: )- स्थान 
( ऊतम्‌ ) बनाया गया है, ( मध्व: अन्धस: / मधुर अन्न से ( मादयध्वम्‌ ) [ सबको ] 
: तृप्त करो ॥ 


मन्दस्व जुजुषाणो अन्धसस्त्वष्टदवेमिजनिशि: सुमद्गण:--क्० २। ३६। ३ || 
( सुहवा:) हे अच्छे प्रकार पुकार सुनने वाले विद्वानों ! ( अमा इव ) घर के समान 
( नः.) हममें (हि) निर्वेय करके ( आ गन्तन ) आओ, ( बहिष्रि) वृद्धिकारक 
व्यवहार में (निसदतन' 2 बैठो और ( रणिष्टन ) उपदेश करो। (अथ ) फिर 
( त्वष्ट; ) हे सृक्ष्म करने वाले ! [ सभापति ] ( देवेभि: ) दिव्य गुणों से ( जनिभि: ) 
जनता के साथ ( अन्धसः जुजुधाण: ) अन्न का शेवन करता हुआ और ( सुमदगण: ) 
बड़ माननीय सभासदों वाला तू ( मन्दस्व ) आनन्द पा ॥ 


५--* मेव नः सुहता आ हि गनन्‍्तन नि बहिंषि सदतना रणिष्टन । अथा 


- पइन्द्राविष्णू पिबतं-मध्वों अस्य सोमस्य दक्ना जठरं पृणेथाम्‌ । आ 
वामन्धांसि मदिराष्यग्मन्नप ब्रह्माणि 'डणुत हव॑ं मे--ऋ० ६। ६६ । ७॥ ( दसा 
इन्द्राविष्णू )- हे दुःखनाशक इन्द्र और विष्णु | वायु और ब्रिजुली के समान दोनों राजा और द 
न्‍न्‍्त्री | ( अस्य मब्व: सोमस्य ) इस मीठे सोम आदि ओषेधियों के रस का ( पिबतम्‌ ) 
गन करों और € जठरं. पृणेथाम्‌ ) उदर को भरो। ( मदिराणि अन्धांसि ) आनम्द 
देने वाले अन्न ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( आः अग्मन्‌.) प्राप्त हुए हैं, ( ब्रह्माणि ) वेदज्ञानों 
भोर ( मे हवस ) मेरी पुकार को ( उप डगृतम्‌ ) तुम दोनों समीप से-सुनो ॥ 


गोपथब्राद्याणे उत्त रभागे प्र० २। क० २३ ॥| 8५६९ 
हवा 


3३--इमं स्तोममहँते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । भद्दा हि नः 
प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्य मा रिबरामा वर्य तव-अथ० २०। १३ । ३, ऋ० १। 
९४ | १ और सामवेद पू० १।॥७।४ तथा पू०४। १।.७॥ ( अहेंते ) योग्य, 
( जातवेदसे ) उत्पन्न पदार्थों के जानने हारे [ पुरुष | के छिए £ इमं स्तोमम्‌ ) इस गुण 
कीतन को ( रथ्सू इव ) रथ के समान ( मनीखया ) बुद्धि से ( सम्‌ ) यथावत्‌ 
( महेम ) हम बढ़ावे । (हि ) व्योक्ति ( अस्य ) इस [ विद्वान्‌ ] की (भश्र मतिः ) उत्तम 
समझ (संसदि ) सभा के बीच ( न: ) हमारे लिए ( भद्रा ) कल्याण करने वाली है । 
( अग्ने ) हे अग्नि ! [ तेजस्वी विद्वान ] ( ते सख्ये ) तेरी मित्रता में ( वयम्‌ ) हम 
( मा रिषाम ) न दुखी होवे ।| 


कण्डिका २३ ॥ 
विचक्षणवतीं वाचं भाषन्ते चतसितवतीम्‌ विचक्षयन्ति, ब्राह्मणं चनसयन्ति, 
प्राजापत्य॑ सत्यं वर्दात्त । एतढ्ठ मनुष्येषु सत्य यच्चक्षु:। तस्मादाहुराचक्षाणमद्वा- 
गिति । स यदाहाद्राक्षमिति । तथा हास्य श्रद्दवति, यद्यु वे स्त्रय॑ वे दृष्ट भवति, न 
बहूनां जनानामेष श्रहधाति। तस्माद्विचक्षणवततीं वा भाषन्ते चनसितवतीम्‌ । 
सत्योत्तरा हैव्षा वागुदिता भञति ॥ २३ ॥। 


कण्डिका २३ | सत्य ही बोलनों चाहिये ॥ 


( विचक्षणवतीं वाच्रं भाषन्ते, चनसितवतीं विचक्षयन्ति ) वे [ ब्रक्मवादी 
लोग | विचक्षणवती [ विविधदर्शी शब्द वाली | वाणी बोलते हैं और चनसितवती [ पूजनीय 
शब्द वाली वाणी ] कहते हैं। ( प्राजापत्य॑ ब्राह्मणं चनसयत्ति ) प्रजापति देवता वाले 
ब्राह्मण [ ब्रह्मशानी | को चनसित [ पूजनीय ] शब्द वाली वाणी वे बोलते हैं । [ अर्थात्‌ 
चनसित शब्द वाली वाणी ब्राह्मण को और विचक्षण शब्द वाली क्षत्रिय और वैश्य को 
बोलते हैं ]। ( सत्यं वदन्ति ) वे सत्य बोलते हैं। ( एतत्‌ वे मनुष्येषु सत्यं यत्‌ चश्तुः ) 
यह ही मनुष्यों में सत्य है जो आँख [ आँख से देखा हुआ ] है। ( तस्मात्‌ आचक्षाणम्‌ 
आहु:, अद्ाक इत्ति ) इसलिए बात कहते हुए से वे कहते हैं--क्या तूने देखा है? (सः 
यत्‌ आह अद्राक्षम्‌ इति, तथा ह अस्य श्रदधति ) सो जब वह कहता है--मैंने देखा 
है--उस प्रकार से ही उसकी [ बात में ] श्रद्धा करते हैं । ( यदि उ वे बे स्वयं दृष्टं भवति 
बहुनां जनानाम्‌ एष:न अद्धधाति ) यदि निश्चय करके अपने आप देखा हुआ वस्तु होता 
है, [ बिता देखने वाले ] बहुत जनों का यह [ आप देखने वाला | विश्वास नहीं करता । 








२३--( विचक्षणवतीम्‌ ) गो० पू० ३। १६। विचक्षणशब्दयुक्ताम्‌ ( विच- 
क्षयन्ति ) विशेषेण कथयन्ति ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्मणानिनम्‌ ( चनसयन्ति.) चनसित- 
शब्दयुक्तां वाचं कथयन्ति ( प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापतिदेवताकमूं ( आचक्षाणम्‌ ) 
चल्निटडः व्यक्तायां वाचि दर्शने च-शानच्‌। कांचिद्‌ वार्ता कथयमान पश्यन्तं वा 
( अद्राक्‌ ) अद्राक्षी: । दृष्टवानसि ( अद्राक्षम्‌ ) दृष्टवानस्मि ( श्रदवति ) श्रद्धा 
घरन्ति। विश्वास कु्वन्ति ( सत्योत्तरा ) सत्यपूर्णा ( उदिता ) कथिता ॥ 


३६० गोपथब्राह्मणें उत्त रभागे प्र०« ३। क० २४ ।। 


रु 


( तस्मात्‌ विचक्षणवर्ती चनसितवतीं वाचं भाषन्ते) इसलिये विचक्षणवती [विविध 
शब्द वाली] और चनसितवती [पूजनीय शब्द वाली] वाणी वे बोलते हैं । (एपां हैं एवं सः 
त्तरा वाक उदिता भवर्ति ) इन[ ब्रह्मवादियों | की ही सत्यपूर्ण वाणी कही 
होती हैं ।॥ २३ ॥| 
मावार्थ :--एक सत्यवादी आप्त पुरुष की बात में लोगों की श्रद्धा बढ़ती है और «४ 
से मिथ्यावादियों की श्रद्धा घटती है, इसलिए मनुष्यों को सदा सत्य बोलना चाहिए ॥२३॥। 
विशेष: १--इ्स कण्डिका को गो० पू० ३। १६। और ऐड ० ब्रा० १६ 
मिलाओं ॥ हे 
विशेष: २-( अन्दिराक ) शब्द के स्थान पर (अद्वाक ) पद ऐतरेय ब्राह 
मे शुद्ध किया है ।। 
कण्डिका २४ | 
सवृवयज्ञों वा एष:, यहर्शपौर्ण मासों। कस्य वाव देवा यज्मागच्छुनिति 
कस्य वा न, वहुतां वा एटतू यजमानानां सामान्यमह:। तस्मात्‌ पूर्वश्रुदेंबता 
परिगृह्लीयात्‌ । यो ह वे पूर्वेचु इंवता: परियृक्ताति, तस्व श्टोभूते यज्ञमागच्छन्ति 
तस्माद्विहृव्यस्व चतत्र ऋतचरो जपेत्‌। यज्विदों हि मन्यन्ते, सोम एवं रंवृत इति 
यज्ञो यज्ञेन सवृतः ॥| २४ ॥। 
इत्यथवंवेदस्य गोपथब्राह्मणोत्त रभागे द्वितीय: प्रयाठकः समाप्त: । 


कणिडिका २४ ॥ दशपोण॑मास यज्ञ में देवताओं को एक दिन 
पहिले निमन्त्रण करें ॥| 

( सवृतयज्ञ. व एप:, यत्‌ दशपौर्ण मास ) बहुतों से एक साथ स्वीकार किया 
हुआ यज्ञ ही यह होता है जो दर्शपोणमास | अमावस और पृणंमासी के यज्ञ | हैं। ( देवा: 
कस्य वाव यज्ञम्‌ आगच्छन्ति, कस्ब वा न, बहुनां यजमानानाम्‌ वा एयत्‌ सामान्‍्यम्‌ 
अहः ) देवता [| विद्वान लोग ] किसी के ही यज्ञ में आते हैं और किसी के नहीं, बहुत से 
यजमानों का यह सामान्य दिन है । ( तस्मात् पूर्वद्यू: देवता: परिगृह्लीयात्‌ ) इसलिये 
पहिले तीन देवताओं को स्वीकार करे । ( यः हू वे पृ$्बंचु: देवता: परिगृक्लाति, श्वोभूते 
तस्य यज्ञम्‌ आगच्छन्ति ) जो [ यजमान ] पहिले दिन विद्वानों को स्वीकार करता है, 
दूसरे दिन होते उसके यज्ञ में वे आते हैं। (तस्मात्‌ विहृग्यस्थ चतस्र: ऋच: जपेत ) 
इसलिये विहृव्य [ विविध देने योग्य हवि ] की चार ऋचाओं को [ ?? ] वह जपे । 
( यज्ञव्रिदः हि मन्यन्ते, सोमः एवं सवृतः इति. यज्ञ: यजेन सवृतः ) क्‍योंकि यज्ञ 





5४--( सवृतयज्ञ: ) बहुभि: समानस्वीकृतयज्ञ/ (देवा: ) विद्वांसः 
( पूर्वेद्च: ) पूव॑स्मिन्‌ दिने ( परिगृह्लीयात्‌ ) स्त्रीकुर्यात्‌ ( श्वोभूते ) आगामि- 
दिने वर्तमाने ( विहृव्यस्य ) विविधदातव्यस्थ हविष: ( सवृतः ) बहुभिः समा- 
नस्वोकृत: ॥ 


गापथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३। क० ₹ ३६१ 


जानने वाले मानते हैं--सोम यज्ञ ही समान स्वीकार किया हुआ है--[ इसलिये ] एक सोम 
यज्ञ दूसरे सोम यज्ञ से समान स्वीकार किया गया है ॥ २४ || 

भावार्थ:--मनुष्य विद्वानों के बुछाने को पहिले से निमन्त्रण देवे, जिससे वे उचित 
समय पर निविध्त आ सकें ।। २४ || 

दृति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुगमहिम श्रीसचाजीराव गायकवादा- 
थिष्ठित बड़ोदेपुरीगतश्रावजमासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋकसामायर्॑वेदसाष्येषु 
लब्धरशक्षिगेन श्रीपण्िडतक्षेमकरणदासबलब्िदवेदिनः अथवंवेदभाष्यकारेण क्ृते 
गापथब्राह्मणभाष्य उत्तरभागे द्वितीय: प्रपाठकः समाप्त: ॥। 


अय॑ प्रपए'ठक: प्रयागनगरे पौषमासे क्ृष्णप्रतिपदायां तिथी १६८० 
[ अर्श त्यत्तरकोन्विशतिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे समाप्तिमगात्‌ । 


मुद्रितम्‌ -भ द्रशुक्ला ८ संत्रतु १६८० वि० ता» ६ सेप्टेम्बर सन्‌ १६२४ ई० ॥। 


अथ ततरीयः प्रषपाठकः ॥ 


कण्डिका १ ॥ 

ओम । देवपात्र वे वषट्क्रार:। यद्दपघट करोति, देवपात्रेणव तदहेवता- 
स्वर्वयति + अथो यदाभितृष्यन्तीर भिसंस्थं तपेयत्रि, एवमेव तहेंवतास्तवेयति ! 
यदरनुवप्ट करोति, तद्यथवादोउश्वान्वा गा वा पुनरभ्याघारं तपंयति, एग्मेव 
नद्ेवतास्ततेयति, यदनुवषट्‌ करोति। इसमानेवास्तीनुपासत इत्याहुतिष्ण्यानय 
रस्मात्‌ पूर्वस्मिन्नवारनों जुद्धति पूर्व स्मिव्वषट करोति ! यदेव सोपस्याग्ने वीहीति 
अनुवपट करोति, तेनेत्र वपघट करोति, विष्ण्यानू बीगाति। अथ संस्थितान्‌ सोमान्‌ 
नीत्याहु:। येषां नानुवयट करोति, तदाहुट, को नु सोमस्य स्विष्टक्रा्धाग 
इसि। यद॑व सोमस्यथारने वीहीत्यनुवषट करोति, तेनव संस्थित।न्‌ सोमान्‌ भश्नय- 

न्तोत्याहुः स उ एप सोमस्य स्विष्ठक्र-ड्रागः, यदनुत्रथंट्‌ करोति ॥ १ ॥। 


कष्डिका १ ॥ वपट्कार और अलुवषटकार का वणन । 


( आयू। देवपात्र वें वषटकार: ) ओम [ रक्षक परमेश्वर ! | देवताओं का पात्र 
रूप ही वपट्कार [ यज्ञ में हवि का दान ] है। ( यत्‌ वपद करोति, तत्‌ देवपात्रेण एव 
देवता: तपंयत्रि ) जो वह [ यजमान | वपट [ वघद पद के साथ हवि का दान ] करता 
है। इसलिये वह देवताओं के पात्र से ही देवताओं को तृप्त करता है। ( अधो यत्‌ 
अभिवायत्ती: अभिसंस्थ तपेयति, एवम्‌ एवं ततु देवता: तपयते ) फिर जैसे अति 


कि जआलजजजणर5 





१--( वषट ) वह प्रापणे-ड्यटि। ह॒विस्त्याग: (आशभितृष्यन्ती: ) आडः 
अभि+ जितृष पिपासायाम्‌-शत्‌, डीपू । स्वतः पिपासिता; प्रजा: ( अभिसंस्थम्‌ ) 


३्च्र गोपथतब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ । #७ १ ॥| 


प्यासी प्रजाओं को अच्छे प्रकार ठहरा हुआ सम्मान तृप्त करता है, ऐसे ही वह | वषट्कार ] 
देवताओं को तृप्त करता है। ( यत्‌ अनुवषट करोति, तत्‌ अदः यथा एवं अश्वान्‌ 
वा गा: वा पुनरभ्याघारं तपंयति, एवम्‌ एवं तत्‌ देवता: तपेयति यत्‌ अनुवषट 
करोति ) जो वह अनुवषट [ पीछे से ह॒विस्त्याग ) करता है, सो वह जैसे ही घोड़ों अथवा 
बलों को [ यथेष्ट वस्तु देने से | बार बार यथावत्‌ सींचकर मनुष्य तृप्त करता है, वैसे ही 
उससे देवताओं को [ यजमान ] तृप्त करता है, जब वह अनुवषट करता है। ( इमान्‌ एवं 
धिष्ण्यान्‌ अग्नीन्‌ उपासते--इति आहुः, अश्र कस्मात्‌ पुवेस्मिनु एवं अग्नौ जुह्ृति, 
पुर्वेस्मिनु वषट्‌ करोति>-कुवेन्ति ) [ शंका ] कहते हैं--इन ही घि७ष्ण्य [ नामवाली ] 
अग्नियों के समीप वे [ ऋत्विज_] बठते हैं, फिर किसलिए पहिली ही अग्नि में वे हवन 
करते हैं और अनुवषट करते हैं। [ समाघान ] ( यत्‌ एव--सोमस्याग्ने वीहि इत्ति 
अनुवषट करोति, तेन एवं वषट करोति, धिष्ण्यान्‌ प्रीणाति ) जो वह [| यजमान ] 
हे अग्ने ! तू सोम का भक्षण कर--इस [ ब्राह्मण वचत ] से अनुवषट करता है, और उससे 
ही [ सामान्य अग्नि शब्द से | वह वषट्‌ करता है, उससे धिष्ण्य अग्नियों को प्रसन्न करता 
है। ( अथ संस्थितान्‌ सोमान्‌ भक्षयन्ति--इति आहुः ) [ शंका | कहते हैं--फिर 
संस्थित [ समाप्त किये हुए ] सोमरसों को वे खाते हैं, ( येषाम्‌ अनुवषट न करोति, 
सोमस्य कः नु स्विष्टकृदूभाग: इति--तत्‌ आहुः ) जिन [ अग्नियों ] का अनुवषट 
[ यजमान ] नहीं करता, सोम का कौन सा स्विष्टकृदू भाग [ यज्ञ का समाप्ति सूचक 
व्यवहार ] है--ऐसा वह कहते हैं । (यत्‌ एवं, सोमस्याग्ने वीहि इति अनुवषट करोति, 
तेन एव संस्थितान्‌ सोमान्‌ भक्षयन्ति-- इति आहुः ) जो वह--हे अग्नि / सोम का 
तू मक्षण कर--इस | ब्राह्मण वचन | से वह अनुवषट्‌ करता है और उससे ही वे लोग 
समाप्त सोमरसों को खाते है--ऐसा वह कहते हैं। (सः उ एष: सोमस्य स्विष्टकृद्भाग: 
यत्‌ अनुवषट करोति ) वह ही यह सोम का स्विष्टक्ृद्‌ भाग [ प्रायश्चित्त वा समाप्ति- 
सूचक मन्त्र ] है, जो वह अनुवषट्‌ | पीछे से वषद्‌ उच्चारण | करता है॥ १॥ 

भावाथे :-जसे यज्ञ में वघटकार, अनुवषट्कार और स्विष्टकृत्‌ का विचार किया 
जाता है, बसे ही प्रत्येक काम में मनुष्य को आदि अन्त और मध्य का विचार छेना 
चाहिये।। १॥ 

विशेष: १--इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ३। ५ से मिलाओ ॥ 

विशेष: २--निम्नलिखित ब्राह्मण वचन स्विष्टक्षत्‌ वा प्रायर्चित्त मन्त्र है-- 

ओशइम्‌। यदस्य कमंणोउत्यरीरिचं यद्वा न्‍्यूनमिहाकरम्‌ । अप्निष्टत्‌ 
स्विष्टकृत्‌ विद्यात्‌ सर्व स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्व॑- 





अभितः सम्यक्‌ स्थितं करम्मे। सत्कृत्यम्‌ (गाः) वृषभान .( पुनरभ्याघारम्‌ ): 
पुन: +अभि+आ+घु सेचने-णमुल । पुनः पुनः अभिमुखम्‌ आधघृत्य यथेष्टवस्तुनाः 
संसिच्य.( उपासते ) सेवन्ते ( वीहि ) वी गतिव्याप्तिप्रजननकान्त्यसनखादने षु-- 
लोड । भक्षगं कुरु ( संस्थितान्‌ ) समाप्तान्‌ ( सोमानु ) सोमरसान्‌ ( स्विष्टकृतु- 
भागः ) प्रायश्चित्तमन्त्रस्य यज्समाप्तिसूचकमन्त्रस्य वा पाठ: ॥ | 


गोपथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३। क० २ ॥| ३६३ 


प्रायश्रित्ताहतीनां कामानां समद्धेयित्रे सर्वात न: ऊामानुत्ममर्धय स्वाहा । इदमग्रये 
स्विष्टकृते-इदं न मम ।। ( ओम ) परमेश्वर । ( यत्‌ ) जो कुछ ( अस्य कर्ण: ) 
इस कम में ( अति--अरी रिचस्‌ ) मैने अधिक किया है, £ यद्वा! ) अथवा ( न्यूनम्‌ ) न्यून 
( इह ) इसमें ( अ* रम्‌ ) मैंने किया है, ( तत्‌ ) उसको ( सु-इष्ट-क्रत्‌ ) उत्तम मनोरथ 
का सिद्धि करने वाढा ( अग्नि:) परमेश्वर ( विद्यात्‌ ) जाने, वह मेरे ( सर्वेम्‌ ) सब 
( स्विष्टम्‌ ) उत्तम मनोरथ को ( सु-हुतम्‌ ) सुन्दर रीति से अद्भीकार ( करोतु ) करे । 

( सु-इष्ट-कृते ) उत्तम मनोरथ के सिद्ध करने हारे, ( सु-हुत-हुते ) उत्तम दान के 
दान करने हारे, (सर्वेप्रायश्रवित्त-आहुतीट।म्‌ ) सब पापनाशक तप की आहुतियों की 
( कामानाम्‌ ) उत्तम कामनाओं को ( समधेयित्र ) सिद्ध करने हारे ( अग्नये ) ज्ञान के 
निम्ित्त ( नः ) हम सबकी ( सर्वान्‌ ) सब ( का मान्‌ ) उत्तम कामनाओं की ( समर्धेय ) 
[ हे परमेश्वर ! ] तू सिद्ध कर। (स्वाहा ) यह सुन्दर आहुति हैं। ( इृदम्‌ ) यह 
[ आत्मसमपंण ] ( सु-इष्ट-कृते ) उत्तम इष्ट के सिद्ध करने हारे ( अग्नये ) परमेश्वर के 
लिये है--( इदम्‌ न मम ) यह मेरे लिये नहीं है । 


कंण्डिका २ |। 


बज्रो वें वषटकार:। सं द्विष्यात्‌ु त॑ मनसा ध्यायन्‌ वषट कुर्य्यात्‌ । 
तस्मिस्तत॒वञ्रमास्थापयति । षपडिति वषट्करोति। षड़वा ऋतव ऋतृतामाप्त्ये । 
वौषडिति वषद करोति। असो वाव वो, ऋतव: षट एतमेव तदृतुष्वादधाति, 
फऋतुषु प्रतिष्ठापपति | तदु ह स्माहं, वेत एतानिव एतेन षट्‌ प्रतिष्ठापयति । 
द्योरन्तरिक्षे प्रतिष्ठिता, अन्तरिक्ष प्रथिव्यां, प्रथिव्यप्सु आप: सत्ये*, सत्य ब्रह्मणि, 
ब्रह्म तपसि । इत्येता एवं तहेव॒ता: प्रतिस्थान्या:* प्रतिष्ठन्तीरिदं सर्व॑मनु प्रति- 
तिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभि:, य एवं वेद ॥| २ ।। 


कण्डिका २ ॥ वषदकार बज, छह ऋतु ओर छह आकाश आदी हैं | 

( वज्नर: वे वषट्कार: ) वज्च रूप ही वषट्कार [ आहुति दान ]है। (सः य॑ 
द्विष्यात्‌ तं मनसा ध्यायन्‌ वषट कुर्यात्‌ ) वह [ यजमान | जिसको बैरी जाने, उसको 
मन से ध्यान करता हुआ वषट [ आहुति दान ] करे। ( तस्मिन्‌ तत्‌ वज्ञम्‌ 
आस्थापयति ) उस | शत्रु | में उससे वह वज्त्र स्थापित करता है। ( षट इति वषद 
करोति ) षट्‌ [छह, यह वषट्‌ -- व-षट्‌] शब्द को जताता है । ( षट्‌ वे ऋतवः ऋतृनाम्‌ 
आप्त्य ) षद्‌ [ छह ] ही ऋतुयें हैं, ऋतुओं की प्राप्ति के लिये [ यह है ]। ( वोषट इति 
वषट्‌ करोति ) वौषद यह पद वषदकार है । ( असौ वाव वो, ऋतव: षट्‌, एतम्‌ एवं 
तत्‌ ऋतुषु आदधाति, ऋतुषु प्रतिष्ठापयति ) वह [ दिखाई देता हुआ सूर्य ] ही वो 


२-( वषट्‌-करोति ) वषटकारं ज्ञापयति ( आप्त्ये ) प्राप्तये ( वोषट ) वह 
प्रापणे--डोषट्‌ू। वषट्‌। हृविस्त्याग: (असो ) दृश्यमान: सूर्य: ( वो ) वह 


१. पू. सं. सत्येन” इति पाठ: ॥ २. पू सं. प्रतिष्ठान्या:' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


३६४ गापथब्राह्मणे इत्त रभागे प्र० ३ । क७ ३ 


| रस पहुँचाने वाला ] है, ऋतुयें छह हैं, इस [ सूर्य | को ही उस [ आहुति दान | सै 
ऋतुओं में वह सब ओर से धारण करता है, ऋतुओं में दृढ़ करके ठहराता है। ( तंत्‌उह 
सम बेल: आह, एयाति एवं षट एतेन प्रतिष्ठाययति ) यह ही निश्चय करके वैत 
 गतिवेत्ता पुरुष विशेष ] कहता है--इन ही छह | आगे कहे हुओं ] को ही इस आहुति 
दान से दृढ़ स्थापित करता है। (दो: अन्तरिश्षे प्रतिष्ठिता, अन्तरिक्ष॑ं प्रथिव्यां, 
पृश्चिवी अप्पु आप: सत्ये, सत्य॑ं ब्रह्मणि, ब्रह्म तपसि ) दो[ आकाश ] अन्तरिक्ष 
[ मध्यस्थ वायु लोक | में ठहरा है १, अन्तरिक्ष पृथिवी में २, पृथिवी जल में ३, जल सत्य 
[ सत्तामात्र वा यथार्थ व्यवहार | में सत्य [ सत्तामात्र वा सत्य व्यवहार ] ब्रह्म 
[ परमेश्वर वा वेद | में, ब्रह्म तप [ ब्रह्मचर्यादि ब्रत घारण ] में ६। ( इति एता: एवं तदू 
देवता: प्रतिस्थान्या:, प्रतिष्ठन्ती:, अनु इदं स्व॑ प्रतितिष्ठति ) सं यह ही देवता 
दुढ़ता से ठहरने वाले हैं, दृढ़ता से ठहरे हुए [ देवताओं ] के साथ साथ यह सब [ जगत ] 
दुढ़ता से ठहरता है। ( प्रजया पशुभि: प्रतितिष्ठति यः एवं वेद ) प्रजा [ सन्‍्तान ] से 
ओर पशुओं से वह प्रतिष्ठा पाता है, जो ऐसा जानता है ॥ २ ॥। 


भावायें :--यज्ञ की यथाविधि पूत्ति से मनुष्य को मनोरथ सिद्धि होती है ॥ २॥ 
विशेष: १--इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ३ । ६ से मिलाओ ॥ 


विशेष: २-६ प्रतिष्डाता ) शब्द के स्थान पर (प्रतिष्ठिता ) पद ऐतरेय 
ब्राह्मण से शुद्ध किया है ॥ 


कण्डिका ३ ॥ 


त्रयो वे वषट्कारा: बजञ्ो धामच्छद्रिक्त:। स यदेवोच्चैबेलं वषट्‌ करोति स 
वज्ञस्तन्त प्रहरति द्विषते भ्रातृव्याय, वर्ध योउस्य स्तृत्यः तस्मै स्तरीतवे ॥ तस्मात्‌ 
म भ्रावृव्यवता वषद्‌ कृत्य: । अय यः समः सन्‍्ततो 5निर्हाणच्छ [ अनिर्हाण््च: ] 
स्वरधामच्छत्‌ [ स धामच्छत्‌ ] तन्तं प्रजाश्व पशवश्चानूव्रतिष्ठन्ते। तस्मात्‌ से 
प्रजाकामेन पशुक्रामेन वषट्क्रत्यःग। अथ येनंव षट्‌ पराष्नोति स रिक्तो 
रिणक्त्यातमान रिगक्ति यजमानस । पापीय!न्‌ वषट्कर्त्ता भवति, परापीयान्‌ यस्मै 
वंषट्‌ करोति | तस्म'त्‌ तस्याशान्नेय त्‌ । किस्वित्‌ स यजम/नस्य पापमद्र॒णाद्वियेतेति 
हू स्‍्माह. योउ्स्य वषट्कर्ता भवति, अत्रेवेन यथा कामयेत तथा कुर्य्याच॑ कामयेत 
पर्थत्रानी जानो5सू सथवेजान: स्थादिति । यथ॑वास्यच बय/त्तथेत्रास्य वषट कुर्य्यात्‌। 
समानमेवेन तत्‌ करोति यद्भामयेत पापीयान्‌ स्थादिति उच्चेस्तसमस्यचे' ब्रयान्नी- 
चेस्तरां वषद्‌ कुर्यातू, पावीयांतमेजेनं तत्‌ करोति, य कामयेत श्रेय. नू स्थादिति, 

लतजतततततततततहतनिन्‌ैन_ऑै00.0 000 
प्रापणे--डो ! रमवाहक: ( बैच: ) तदघीते तद्वेद ( पा० ४।२। ५६ ) वीति-अण्‌, 
गतितेत्ता (द्यौ: ) आकाश: ( अन्तरिक्षे ) मध्यलोके । वायुलोके ( ब्रह्मणि ) वेदे । 
परमेश्वरे ( तप्सि ) ब्रह्मचर्यादिग्रताधारणे ( प्रतिस्थान्या: ) बदेरान्य: (3०३। 
१०४ ) प्रति+ष्ठा गतिनिवृत्तो-आन्यः । दृढ्स्यितिशीला: ( अनु ) अनुसूत्य (। 


गोपथब्राद्याणे उत्तरमागे प्र० ३ । क० ३ ॥| ३९५४ 


मीच॑स्तरामस्यचं बयादुच्चेस्त राम वषट कुय्यात्‌, श्रेयांसमेबैन तत्‌ करोति, जिय 
एबन तच्छिपमादवाति ॥ ३ ॥ 


किडका ३ ॥ तीन वषटकार वज्, धामच्छत्‌ ओर रिक्त का वर्णन ॥| 


(त्रय: वे वषटकारा:, वज्ञ: धामच्छत्‌. रिक्त: ) तीन ही वपट्कार 
हैं, वत्र, घामच्छत्‌ [ यज्ञ स्थान का ढकने- वाला, रक्षा करने वाला ), और रिक्त रीता 
समृद्धि रहित ]। (सः यत्‌ एवं उच्चबंल वषटकरोति, सः वज्ञ: ) सो जो ही ऊचे 
स्वर से वषट शब्द करता है वह [ वषट्‌ ) वच्च है। (तंत॑ वर्ध दिफते भ्रातृत्याय 
प्रहरति, यः अस्य स्तृत्य: तस्मै स्तरीतवे ) उस ही अस्त्र [ वषट्‌ | को अनिष्ट करने 
वाले बरी पर चलाता है, जो इस [ यजमान ] के ढकने [ दबाने वा मारने | योग्य है, यह 
कर्म उसके ढकने [ दबाने ] के लिये है। ( तस्मात्‌ सः वषट भ्रातृत्यव॒ता कृत्य: ) 
हसलिये वह वषट बेरी वाले [ यजमान ] करके करना चाहिये । 

(अथ य: समः सन्‍ततः अनिर्हाणच्छ [अनिर्हा णच्चे:] सः धामच्छुत्‌ ) फिर जो 
[ बषट ] सम [ निर्दोष ), निरन्तर [ लगातार ] और .सवंथा हानिरहित ऋचा वाला 
[ सम्पूर्ण मन्त्र पाठ वाला | है वह घामच्छत्‌ है। (ते तम्‌ अनु प्रजा: च पशव्र: च 
उपतिष्ठन्ते, तस्मात्‌ सः प्रजाक्रामेन पशुकामेन वषटक्रत्य: ) उस ही [ धामच्छत्‌ ] 
के पीछे प्रजायें और पशु पास पास ठहरते हैं, इसलिये प्रजा चाहने वाले और पशु चाहने 
घाले पुरुष करके वह [ धामच्छत्‌ ] वषट करना चाहिये । 


(अथ येन एवं षद पराध्नोति, सः रिक्त: आत्मानं रिणक्ति यजमानें 
रिणक्ति ) फिर जिस [ अपपाठ | करके ही षद्‌ [ वषदट्‌ ] रीता करता है [ समृद्धि रहित 
करता है ), वह रिक्त वषट्‌ [ होता के | आत्मा को रीता करता है और यजमान को रीता 
करता है। ( वषट्कर्ता पापीयान्‌ भवति, पापीयान्‌, यस्मै वषट्‌ करोति ) वषट्‌ 
करने वाला ऋत्विज बड़ा पापी होता है और वह [ यजमान |] बड़ा पापी होता है, जिसके 
लिये वह वषट करता है। ( तस्मात्‌ तस्थ आशा न इयात्‌ ) इसलिये उस [ रीते 
वषट्कार | की इच्छा को वह न पावे | न करे |। 





३- ( धामच्छत्‌ ) छद अपवारण--क्विप्‌ । घाम्नर: यज्ञस्थानस्य आच्छादको 
रक्षक: € रिक्त: ) रिचिर्‌ पृथरभावे-क्त:, कुत्तम । सम्पत्तिशन्य: । 
( उच्चब लम ) विभक्तिविपरिणाम: । उच्चेवलेन । उच्चष्वनिना ( वधम्‌ ) हनन- 
साधन वज्भरम्‌ | (स्तृत्य') स्तृत्र अःच्छादने-क्यपू-तुक च। आच्छादनीयः । हन्तव्यः 
शत्र: ( तस्मै ) तम्‌ ( स्तरीतवे ) स्तृत्र्‌ आच्छाइने - तवेन्‌। स्तरितुम्‌ू । आच्छा- 
दथितुम्‌ ( भ्रातृव्यवता ) शत्रयुक्तेत यजमानेन ( समः ) समानस्त्रेण ( सन्‍्तत: ) 
निरन्तर: । विच्छेरर हित: ( अतिर्हाणच्चें: ) निः:शेषेंग हान॑ परित्याग:। निःशेष- 
हानिरहिता ऋग्‌ यस्मिन्‌ स तथाभूत:। सम्पूर्ण मन्त्रपाठोपेत: ( अनू ।तिष्ठच्ते ) 
सेवन्ते ( पराध्नोति ) अवाध्नोति । अवरोधम्‌ समृद्धिराहित्यं करोतज़ि ( रिणक्ति ) 
रिचिर्‌ पृथरभावे । रिक्तीकरोति । समृद्धिहीन॑ करोति (पापीयान्‌) अत्यन्तपापयुक्त: 


३६६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३। क० ३॥। 


( कि ध्वित्‌ सः यजमानस्थ पापभद्रम आद्रियेत य: अस्य वषटकर्ता भवति, 
इति ह सम शाह ) क्‍या वह यजमान का पाप वा कल्याण चाहता है जो [ ऋत्विज | 
इसका वषद करने वाला है-- ऐना बहु कहता है। ( अत्र एवं एने यथा कामयेत तथा 
कुर्यात्‌ ) यहां पर ही इस [ यजमान ] को जैसा चाहे वैसा वह करे । (ये कामयेत यथा 
एवं अनी ज्ञान: अभूत्‌ तथा एवं ईज्ञान: स्थात्‌ इति ) जिसको वह चाहे--जैसा ही यज्ञ 
न करने वाछा होतः है वैसा ही यत्र करने वाला होवे । ( यथा एवं अस्य ऋचं ब्रयात्‌, 
तथा एवं अस्य वपटकुर्यात्‌, तत्‌ समानम्‌ एवं एनं करोति ) जिस प्रकार से ही इसकी 
ऋचा को वह बोले, उस प्रकार से ही इसका वषट्‌ करे, तब इस [यजमान] को समान ही वह 
करता है। (ये कामयेत पापीयान्‌ स्थात्‌ इति उच्चैस्तराम अस्य ऋचं ब्रूयात्‌, 
नीचेस्तरां वषट्द्रु््ततू, तत्‌ पापीयांस म्‌ एव एन करोति ) जिस को चाहे--यह पापी 
हो जावे, ऊंचे स्वर से उसकी ऋचा को बोले और नीचे स्वर से वषट्‌ करे, तब वह इस 
[ यजमान ] को पापी ही करता है। (य॑ कामये+ श्रे यान्‌ स्थात्‌ इति, नीचेस्तराम्‌ 
अस्य ऋच बूयात्‌, 3च्चेस्तरां वषट्कुर्यात्‌. दत्‌ श्रेयांसस्‌ एवं एनं करोति ) जिस 
पुरुष को वह चाहे अधिक कल्याण वाला वह होवे, नीचे स्वर से उसकी ऋचा को बोले 
और ऊंचे स्वर से वषट्‌ करे, तब वह इस [ यजमान ] को कल्याण युक्त ही करता है । 
( श्रिये एव, तत्‌ एन श्रियम्‌ [ श्रियाम्‌ | आदधाति ) श्री [ सम्पति ] के लिये ही 
| यह कम है |, तव इस [ यजमान ] को सम्पत्ति में वह स्थापित करता है ॥ ३ ॥। 

भावार्थ:--कार्पकुशछ और प्रसन्नचित्त ऋत्विज छोग यजमान की इच्छानुसार यज्ञ को 
सिद्ध कर देते हैँ, इसलिये यजमान उनका आदर करता रहे ॥ ३ ॥ 

विशेष: १--इस कण्डिका को ऐ० श्आा० ३ । ७ से मिलाओ | 

विशेष: २--नीचे के पद ऐतरेय ब्राह्मण ३ । ७ से मिलाओ-- 





गोपथ | ऐतरेय गोपथ | ऐतरेय 
ऋतक्तः रिक्त:* #& रिक्ति | रिणक्ति# 
सृत्य: स्तृत्य: * यजमानस्य यजमानम्‌ # 
सयः सम: « नीचेस्तरा नीचेस्तरां # 
अनिर्हाणच्छ | अनिर्हाणच्चें: तछियम्‌ तच्छियाम्‌ 
| 


स्वधामच्छत्‌ ' स घामच्छत्‌ 








अपार निकला काश सात ला तकाकाप पा लाअसपरतह नए + एस बदबस साल अनरदराउध॒सतउ मदर उमा सभद एप उस उस 
( आशाम्‌ ) इच्छामू (न) निषेधे ( इयात्‌ ) प्राप्नुयात्‌ ( पापभद्रम ) पापं 
कल्याणं च (आदरियेत ) आदृत॑ कुर्यात्‌। इच्छेत ( अनीजान: ) अकृृतयज्ञ: 
( ईजान: ) यज देवपुजादिषु-कानचू । कृतयज्ञः ( श्रेयान्‌ ) प्रशस्य-ईयसुन्‌ । 
कल्याणवान्‌ ( श्रिये ) सम्पदर्थम्‌ ( आदधाति ) स्थापयति ।। 


१. पृष्पाडुित सभी संशोधित पद जमंन सं० में भी ऐतरेय ब्रा० जैसे ही हैं अतः हमने मूल में 
वसा ही संशोधन बिना टिप्पणी दिये कर दिया है ॥ सम्पा० ।। 


गोपषथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र« ३ | क० ४-५ ।! ३६७ 


कण्डिका ७ !। 
यस्ये देवताय हवियू हीत॑ स्थात्‌ ता मनसा ध्यायन्‌ वषट कुर्य्यात्‌ । साक्षादेव 
तह वर्मा प्रीणाति, प्रत्यक्षाहवर्ता परिगृह्लाति। सस्ततग्रचा वषटकृत्यं सन्तत्ये 
सन्धीयते प्रजया पग्गुभि:, य एवं वेद ॥ ४ ॥। 


रु हा बज हा जे 5 5 

कणिडका 8 ॥ वपदकार के साथ इचि के लिये देवता का निर्णय || 

( यस्ये देवतायं हृवि:गृढीत स्थतु, तां मदसा ध्यायन्‌ वषट कुर्यात्‌ ) जिस 
देवता के लिये हवि प्रहण किया गया -हो, उसको मन में ध्यान करता हुआ वपटकार करे । 
( तत्‌ साक्षात्‌ एवं देवतां प्रीणाति, प्रत्यक्षात्‌ देवतां परिगृक्ताति ) उससे साक्षात ही 
देवता को प्रसन्न करता है, प्रत्यक्ष रूप से देवता को ग्रहण करता है। ( ऋचा सनन्‍्ततं 
वषट्कृत्यं सन्‍्तत्य॑ं प्रजया पशुभि: सन्‍्बीयते य: एवं वेद ) ऋचा [ वेद मन्त्र ] के 
साथ लगातार वयट्‌कार किया हुआ विस्तार के लिये हैँ, वह प्रजा और पशुओं से संयुक्त 
होता है जो ऐसा जानता है ॥। ४ ॥। 


जि बज 


भावाथे:--उद्दिप्ट देवता का ध्यान करके हवि देने से यजमान का मनोरथ सिद्ध होता 


है।। ८।। 


विशेष --इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ३। ८ 3 से मिलाओ ॥। 
कृण्डिका ५ ॥ 

वज्जो वे वषटक्ार:। सउ एष प्रह्तो "इशान्तों दीदाय । नस्य ह न सर्व एव 
शान्ति वेद नो प्रतिष्ठम्‌ । तस्माद्वाप्येवहि भूयानिव मृत्यु:, तस्य हैषव शान्तिरेषा 
प्रतिष्ठा, यद्वागिति। वषट्क्ृत्य वागित्यनुमन्त्रयते, वषट्कार मा मां प्रमृक्षों माह 
त्वां प्रमृक्षं बहता मन उपह्वये व्यानन शरोरं प्रतिष्ठासि, प्रतिष्ठां गच्छन्‌ प्रतिष्ठां 
मा गमयेदिति। तदु ह स्माह, दीघंमेव॑तेर्त सदप्रभ्वोज: सह ओज इत्यनुमन्त्रयेत, 
ओजश्व ह वे सहश्च वषट्कारस्य प्रियतमे तन्‍्वौ, प्रियाम्यामेव तत्तनूम्यां 
समद्धेयति । प्रियया तन्‍्वा समृथ्यते, य एवं वेद ॥ ५ ॥ 


कणिडका ४ || वषदकार को उपयोगी बनाने का उपाय ॥ 

( वज्र: व॑ वषटकार:) वज्ररूप ही वषटकार हैं। (स उ एषः प्रह्मत: 
अशान्त: दीदाय ) वह ही यह वपट्कार छोड़ा गया [ हमारे लिये |] अश्ञान्त व्वम- 
कता है। (तस्थव हू शाच्ति सर्वे: एव न वेद नो प्रतिष्ठास्‌ ) उसकी शान्ति को 
प्रत्येक मनुष्य नहीं जानता है, और न [ उसके | आश्रय को। ( तस् मात्‌ वा 
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४-८ प्रीणाति ) तपंयति ( सन्ततम्‌ ) निरन्तरम्‌ ( सन्तत्य ) विस्ताराय । 
सन्‍्तानाय ( सन्वीयते ) संयुज्यते |। 

५-( अशान्त: ) उपद्रवसहितः (दीदाय) दी इयति ज्वलतिकमं-निघ८ १ । १६, 
लिट्‌। दीप्यते ( नो ) निषेधे (प्रतिष्ठामु ) दृढस्थानम्‌ । आश्रयम्‌ ( एतहि) 





१. पू. सं. शान्तः इति पाठः ॥ सम्पा० ॥। 


३६८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ | क० ६ ॥ 


अपि एतहि भूयान्‌ इत मृत्यु: ) इसलिये ही अब बहुत अधिक सा मृत्यु है। ( तस्य ह 
एपा एवं शान्ति: एबवा प्रतिष्ठा, यत्‌ वाक इते ) उस [ वषदकार | की यह ही 
शान्ति और यह ही आश्रय है, जो वाक, [ वाणी | है। ( वषटक्ृत्य वाक इति 
अनुमन्त्रयते ) वषट्कार करके वाकू, यह पद मन्त्र के साथ वह बोलता है। ( वषट्कार 
मांमा प्रग्नक्ष:, अहूंंत्वां मा प्रमृक्षम, बहता सतरः व्यानेन शरीरम उपह्वये, 
प्रतिष्ठा असि, प्रतिष्ठां गच्छन्‌ प्रतिष्ठां मा गमयेत्‌ इति ) हे बपट्कार ! मुझको 
तू मत घो डाल [ मत नष्ट कर |, मैंतुझे न घो डालूं [ न नष्ट करू ], बड़ प्रयत्न के 
साथ [ अपने ] मन को और व्यान [ शरीर में फैले हुये वायु ] के साथ शरीर को मैं बुलाता 
हूं, तू प्रतिष्ठा [ आश्रय ] है, आश्रय पाता हुआ तू मुझको आश्रय पहुँचा [ यह ब्राह्मण 
वचन है ] । ( तत्‌ उ ह सम आह, दीघंम्‌ एवं एततु सत्‌ अप्रभु, ओज: सहः ओज: 
इति अनुमन्त्रयेत्‌ ) कोई | ब्रह्म वादी | यह कहता है--यह [ मन्त्र वाक्य | लम्बा होता 
हुआ भी असमर्थ है, ओजः सहः ओजः--इस [ तीन पद वाले मन्त्र | को मन्त्र के साथ 
बोले । [ दूसरा ओजः पद आदरा्थ हैं ]। (ओज: चह वे सह: च वषट्कारस्य 
प्रियतमे तन्‍्वौ, प्रियाभ्याम्‌ एवं तनूभ्यां तत्‌ समर्धयति ) ओजः [ पराक्रम ] और 
सहः [ बल |] ही वषट्कार के दो अति प्रिय शरीर हैं, दोनों प्रिय शरीरों में ही उस 
[ यजमान ] को वह बढ़ाता है। ( प्रियया तन्‍्वा समृख्यते, यः एवं वेद ) वह पुरुष प्रिय 
शरीर से बढ़ता है जो ऐसा जानता है ॥ ५ ॥। 

भावारथे :-प्रकरण के अनुकूल मन्त्रों के विनियोग से यजमान का बल और पराक्रम 
बढ़ता है ।। ५ ॥॥ 

विशेष: १--इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ३ । ८ से मिलाओ ।॥ 


विशेष: २--( प्रतिष्ठामि ) के स्थान पर ( प्रतिष्ठासि ), (सदः प्र भूृ)के 
स्थान पर ( सदप्रभु) और (व्दकारश्व ) के स्थान पर [ वपट्कारस्य ) ऐतरेय 
ब्राह्मण से शोधा गया है । 


कण्डिका ६।॥। 


वाक्‌ च वे प्राणापानों च वषट्कार: ते वषटकृते वयठकझते व्युतृक्रामन्ति । 

५ गज विधि न न 
ताननुमन्त्रयते, वागोज: सह ओजो मयि प्राणापानाविति। वाच चेत्र तत्‌ 
प्राणातरानो च होता आत्मनि प्रतिष्ठापयतति, स्वमायुरेति, न पुरा जरसः प्रमीयते, 





इदानीसु ( भूयान्‌ ) बहु-ईयसुन्‌ । बहुतरः ( वात ) वाणी | विद्या ( अनुमन्त्रथते ) 
मन्जेण सह उच्चारयति (मा प्रम्ृृक्ष:) मृजी शोघे-लुड। मा शोधय। मा 
विनाशय (मा प्रमृक्षम्‌ ) विनष्टं मा कार्षम्‌ (बहता) महता प्रयत्तेन ( मल: ) 
स्वकोयं चित्तम्‌ ( उपछ्ये ) आह्ययामि ( व्यानेन ) व्यानादिवायुना ( प्रतिष्ठा ) 
आश्रयः ( गउचइन्‌ ) प्राप्नुवन्‌ ( गमयेत्‌ ) गसय, प्रापय ( सत्‌ ) वतंमानम्‌ ( अप्रभू ) 
असमर्थम्‌ ( ओज: सह: ओजः ) पदत्रयात्मकों मन्त्र: ( ओज: ) पराक्रम: ( सह: ) 
बलमू ( समद्धेयति ) प्रवर्धंधति ॥ 


गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० ३ । क० ६ || ३६९ 


य एवं वेद । शन्नों भव हद आ पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेव: । सखेव सख्य 
उरुशंस धीर: प्रण आयुर्जीवसे सोम तारीरित्यात्मान प्रत्याभिमृशति, ईश्वरो 
वा एपोडप्रत्यभिम्ृष्टों यजमानस्यायु: प्रत्यवहत्तुंमनहेन्‍मा भक्षयेदिति। तद्यदेतेन 
प्रत्याभिमशति आयुरेवास्मै तत्‌ प्रतिरते । आ प्यायस्व सन्‍्ते पयांसीति द्वाभ्यां 
चमसानाप्याययन्त्यभिरूपाण्याम्‌ । यद्‌ यज्ञेउभिरूपं, तत्‌ समृद्धम्‌ ।। ६ ॥। 


कण्डिका ६ ॥ बाक्‌ ओर प्राण और अपान ही वषट्कार हैं ॥ 


(वाक्‌ च प्राणापानौ च वे वषट्कार: ) वाक्‌ और प्राण और अपान ही 
वषटकार [ आहुति दान ] हैं। (ते वषट्क्ते वषटते व्युत्क्रामन्ति ) वे [ तीनों ] बार 
बार वषट्कार करने पर बाहिर चले जाते हैं। ( तान्‌ अनुमन्त्रयते, वाक्‌ ओजः सह: 
ओज: प्राणापानों मयि इति ) उनको इस मन्त्र से अनुकूल करता हैं--वाकू, ओजः 
[ पराक्रम ], सहः [ बल |, ओजः, और प्राण और अपान मुझमें [ होवें ]। ( तत्‌ वाच 
च एवं प्राणापाना च होता आत्मनि प्रतिष्ठापयति, सवंम्‌ आयु: एति, जरस: 
पुरान प्रमीयते यः एवं वेद ) उससे वाणी और प्राण और अपान को होता अपने में 
दृढ़ स्थापित करता है, वह पुरुष पूर्ण आयु पाता है और बुढ़ापे से पहिले नहीं मरता, जो 
ऐसा जानता है। ( शन्नो भव हृद आ पीत इन्दों पितेव सोम सूनवे सुशेवः । सखेव 
सख्य उरुशंप घोर: प्रण आयुर्जीवसे सोम तारी:)। ( इन्दो ) हे बड़े ऐशव्ये 
वाले ( सोम ) हे सोम ! [ सवंजनक परमेश्वर ) ( पीत: ) [ हम हछोगों से | ग्रहण 
किया गया ( सुशेव: ) बड़ा सुख देने वाज्मा तू, ( लरः-हंदे ) हमारे हृदय के लिये, ( पिता 
इव सूनवे ) पिता के समान- पुत्र के छ्मयि ( शम्‌ ) सुखदायक ( आ भव ) सब ओर से हो, 
( उरुशंस ) हे बड़ी प्रशंसा वाले ! ( प्तोम ) हे सोम ! |; सर्वेप्रेरक परमात्मन्‌ | (धीरः ) 
बुद्धिमान्‌ तू, (सखा इव सख्ये ) मित्र के समान मित्र के लिये, ( नः आयुः ) हमारा 
आयु ( जीवसे ) जीने के लिये (प्र तारी: ) बढ़ा--ऋ० ८ । ४८। ऐ-- [ द्ति 
आत्मान प्रत्याभिप्ृर्शात ) इस मन्त्र से वह अपने शरीर को भले प्रकार छूता हैं। ( एष: 
अप्रत्यभिमृष्ट: यज्मानस्य आयु: प्रत्यवहतु म्‌ ईश्वर: वे, अनहँन्‌ मा भक्षयेत्‌ इति) 
यह अज्भ बिना छये [ मन्त्र | यजमान का आयु नाश करने को समर्थ होता है, अयोग्य 
होकर वह मुझे खा जायेगा [ यह विचार करे ]|। (तत्‌ यत्‌ एतेन प्रत्याभिमृश्ति 
आयु: एवं अस्मै तत्‌ प्रतिरते ) सो जो इस [ पूर्वोक्त मन्त्र | से अज्भ स्पर्श करता है, 





६--( व्युत्क्रामन्ति ) बहिरूध्वँ” गच्छन्ति ( शम्‌) -सुखम्‌ ( नः.) अस्मा- 
कम्‌ ( हृ॒दे ) हृदयाय (आ) समन्‍तात्‌ (पीतः) गुहीत॑* ( इन्दी ) है परमैश्वर्य- 
वन्‌ ( स्रोम ) सर्वोत्तादक सर्वप्रेरक परमेश्वर ( सूनवे) पुत्राय. ( सुशेवः) शेव 
सुखनाम-निघ७ ३। ६.। सुसुखयुक्त: ( उरुश्ंस ) बहुधा प्रश॑सनीय ४8:१६ बैंहुकौ 
( धीर: ) धीमान्‌ ( जीवसे ) जीवनाय (्रं तारी: ) प्रवर्धय ( प्रत्याभिभृंशति ) 
हस्तेन स्वतः स्पृशति ( अप्रत्याभमृष्ट: ) मन्त्रेण स्पशेरहिंतः ( प्रत्यवहतु में ) 
विनाशयितुमु ( अनहुंनू ) अयोग्यः सन्‌ ( प्रतिरते,) प्रवर्धयति,( आा ) समन्तातु 

रह 
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आयु ही इस | यजमान | के लिये उससे वह बढ़ाता है। (आ प्यायस्व सं ते पर्यांसि 
इति द्वाभ्याम्‌ अभिरूपाभ्यां चमसान्‌ आप्याययन्ति ) आ प्यायस्व, और सं ते पयांसि 
कऋ० १। ६१ । ६७, (८--इन दो अनुकूल विषय वाली ऋचाओं से खाद्य पदार्थों को वह 
बढाते हैं। ( यत्‌ ये अभिरूपम्‌, तत्‌ सम्ृद्धम॒ ) जो यज्ञ में विषय के अनुकूल है वह 
समृद्ध [ सफल ] है ॥ ६ ॥। 

भावार्थे:--वाणी, प्राण और अपान अर्थात्‌ समस्त इन्द्रियों के सुप्रयोग से मनुष्य संसार 
में उन्नति करता है ॥ ६ ॥ 

विशेष: १--इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ३ । ८ तथा ७ । ३३ से मिलाओ ॥ 

विशेष: जल “( इन्द्रो ) के स्थान पर ( इन्दो ) ऋ० ८ । ४८ । ४ से और ( प्रत्यवि- 
हर्तुमंनरिहन ) के स्थान पर ( प्रत्यवहतुंमनहंन्‌ ? ) ऐ० ब्रा० ७ । ३३ से शुद्ध किया है ।! 

विशेष: ३-दोनों प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥ 

(-“आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभि:। भवा नः सुश्रवस्तम: सखा 
वृषे--ऋ० १।६१। १७ ( मदिन्तम ) हे अत्यन्त आनन्द वाले (सोम ) सोम ! 
[ बड़े ऐश्वयं वाले विद्वान्‌ ] ( विश्वेभि: ) सब ( अंशुभि:) तत्त्व के अशों के साथ (आ ) 
अच्छे प्रकार ( प्यायस्व ) तू बढ़, और ( सुश्रवस्तम: ) अत्यन्त बड़ी कीति वाला वा 
>न्‍्त सुन्दर अन्नों वाछा (सखा) मित्र तू (नः वृधे) हमारी बढ़ती के लिए (भव्र) हो ॥। 

२--स ते पयांसि समुयन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाह: । आप्याय- 
मानो अमृत्ाय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि घिष्व-ऋ० १।९१। !८। (सोम ) 
हे सोम ! [ बड़ ऐश्वयं वाले विद्वान ] ( ते ) तेरे लिये ( वृष्प्यानि ) वीरत्व बढ़ाने 
वाले ( परयांसि ) अनेक अन्न ( सं यन्‍्तु ) अच्छे प्रकार मिलें, (उ ) और ( अभिमाति- 
षाह: ) अभिमानी दात्रुओं के दवाने वाले ( वाजा: ) पराक्रम (सं सम्‌ ) बहुत अच्छे 
प्रकार [ मिलें ]। ( अम्नताय ) अमरपन वा मोक्ष के लिए ( आप्यायमान: ) सब ओर से 
बढ़ता हुआ तू ( दिवि ) व्यवहार के बीच ( उत्तमानि श्रवांसि ) उत्तम यशों को(धिष्व ) 
घारण कर |। 

कष्डिका ७ ॥ 

प्राणा वा ऋतुयाजा:, तद्यदृतुयाजंश्ररन्ति, प्राणानेव तद्यज॒माने दधति। 
षड़तुनेति यजन्ति, प्राणमेव तद्यजमाने दधति। चत्वार ऋतुभियंजन्ति, अपानमेव 
तद्यजमाने द्ाति। द्विऋतुनेति उपरिष्टाद व्यानमेव तद्यजमाने दधति | स चासु- 
सम्भृतस्त्रेधा विहृत:, प्राणोध्पानों व्यान इति ततोड्न्यत्र गुणितस्तथाह, यजमान: 


( प्यायस्व ) वर्धस्व (सम्‌ ) सम्यक (ते ) तव ( पयांसि ) जलानि। अन्नानि 
( चमसान्‌ ) भक्ष्यपदार्थान्‌ ( आप्याययन्ति ) प्रवर्ध॑यन्ति ( अभिरूत भ्यास॒ ) 
विषयानुक लाभ्याम्‌ ॥ 


१. जमंन सं० में भी यही पांठ है ॥ सम्पा० ॥। 


अमल. प्राय लकरअपनत अर २७७०५ प्राम,.. सलाकंतआभमओभामाधवाबक 4५ 
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सर्वमायुरेत्यस्मिल्लोक आध्नत्याप्नोत्यम्ृतत्वमक्षित स्वर्ग लोके । ते वा एते प्राणा 
एव, यदुतुयाजा:। तस्मादनवानं ततो यजन्ति प्राणानां सन्तत्य । सन्‍्तता इव ही मे 
प्राणा-। अथो ऋतवों वा ऋतुयाजा:। सरंस्थानुवषट्कार:। योउत्रानुबषट 
कुय््यात्‌, अप्ृ७स्थितानतुन्‌ संस्थापयेत्‌ । यस्त॑ तत्र ब्रूय तू, अस&स्थितानतुन्‌ सम- 
तिष्ठिपत्‌ु" दुःखमनुभविध्यती ति, शश्वत्तथा स्यात्‌ ॥ ७ ॥। 


कण्डिका ७ ॥ प्राण ही ऋतुयाज हैं, ऋतुयाजों में अनुवषट न करे ॥ 


( प्राणा: वे ऋतुयाजा: ) प्राण ही ऋतुयाज [ ऋतुओं के लिये यज्ञ | हैं। 
( तत्‌ यत्‌ ऋत॒य'जे: चरन्ति, प्राणानु एवं तत्‌ यजमाने दधति ) इसलिये जो 
ऋतुयाजों से वे यज्ञ करते हैं, प्राणों [ प्राण, अपान, व्यान | को ही उससे यजमान 
में घारण करते हैं। (षट ऋतुना इति यजन्ति, प्राणम्‌ एवं तत्‌ यजमाने दधति ) 
छह [ ऋत्विजू लोग |+ऋतु के साथ | ऋतुना--इन मन्त्रों के लिये देखो यजु० २१। 
२३--२८ | इससे वे यज्ञ करते हैं, प्राण | भीतर जाने वाले वाय | को ही उससे यजमान 
में धारण करते हैं। ( चत्वार: ऋतुभि: यजन्ति, अपानम्‌ एवं तत्‌ यजमाने दधति ) 
चार [ ऋत्विज [+ऋतुओं से | ऋतुभिः--इसके लिये देखो यजु० १४। ७ |--वे यज्ञ 
करते हैं, अपान [ बाहर जाने वाले वायु | को ही उससे यजमान मे धारण करते हैं । 
( द्विः ऋतुता इति उपरिष्टात्‌, व्यानम्‌ एव तत्‌ यजमाने दधति ) दो [ ऋत्विज |- 
ऋतु से [| ऋतुता-ऊपर देखो [--इससे पीछे से | यज्ञ करते हैं |, व्यान | शरीर मे फैले हुये 
वायु ] को ही उससे यजमान में वे धारण करते हैं। (सः च सम्भृत: असु: त्रेधा 
विहृतः:, प्राण: अयान: व्यान: इति ) और वह अच्छे प्रकार पुष्ट किया हुआ प्राण तीन 
प्रकार से विहार वाला है-प्राण, अपान और व्यान । ( तत:अन्यत्र गुणित: तथा आह ) 
इस [ ग्रन्थ | से दूसरे [ ऐतरेय आदि | में यह कहा गया है--ऐसा वह [ ब्रह्मवादी | 
कहता है। ( यजमानः सर्वम्‌ आयु: एति, अस्मिन्‌ लछोके स्वर्गे लोके आध्नोंति, 
अक्षितम्‌ अमृतत्वम्‌ आप्रोति ) यजमान [ उससे | पूर्ण आयु पाता है और इस लोक मे 
स्वर्ग लोक के बीच समृद्ध होता है, और अक्षय अमरपन पाता है । ( ते वे एते प्राणा: एव, 
यत्‌ ऋतुयाजा: ) वे हो यह प्राण हैं, जो ऋतुयाज हैं। ( तस्मात्‌ अनवान ततः 
प्राणानां सन्‍्तत्यं यजन्ति ) इसलिये श्वास न लेकर उसके पीछे प्राणों की निरन्तरता के 
लिये वे यज्ञ करते है। ( सन्तता: इब् हि इमे ब्राणा: ) क्‍योंकि लगातार फैले हुये ही 
यह प्राण हैं। ( अथो ऋतव: वे ऋतुयाजा: ) फिर ऋतुयें ही ऋतुयाज हैं। ( अनुवषट- 
कार: संस्था ) अनुवर्षटकार | पीछे से बोला गया वषट ] समाप्ति है। (यः अत्र 
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चरन्ति ) अनुतिष्ठन्ति ( दधति ) स्थापयन्ति ( घट ) षटसंख्याका 
ऋत्विज: ( दि: ) द्वो ( उपरिष्टात्‌ ) पश्चात्‌ ( अयुः ) प्राण: ( सम्भुवः ) सम्यक 
पोषितः ( विहतः ) विविध प्राप्त: (अनवानम्‌ ) नजञ्ञ । अब +अन प्राणने-- 
घत्र। द्वितीयान्तं यथा भवति तथा । उच्छवासमक्ृत्वा ( सन्तत्ये ) अविच्छेदाय । 





१. पृ० सं० य इत्यधिकः पाठ: ॥ सम्पा० ॥॥ 
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अनुवषट कुर्यात्‌, असंस्यितान्‌ ऋतृन्‌ संस्थापयेत्‌ ) जो यहां [ ऋतुयाज में ] अनुवषद्‌ 
करे, बिना समाप्त हुये ऋतुओं को वह रोक देवे । (यः ते तत्र ब्रयात्‌, असंस्थितान्‌ 
ऋतून्‌ समतिष्ठिपत्‌ दुःखम्‌ अनुभविष्यति इति ) जो उस [ अनुवषट्कार ] को वहां 
बोले और बिता पूरे हुये ऋतुओं को रोक देवे, वह दुःख ही पावेगा। ( शश्वत्‌ तथा 
स्थात्‌ ) [ इसलिये यह नियम ] सदा वैसा [ अनुवषट्‌ बिता ] होवे ॥ ७ ॥ 
भावाथ :--मनुष्य प्राण, अपान और व्यान की गतियों से बल और पराक्रम बढ़ाकर 
सब ऋतुओं को उपयोगी बनावें ॥ ७ ॥ 
विशेष: १--इस कण्डिका को ऐ०-ब्रा० २। २६ से मिलाओ ॥ 
विशेष: २-( षडतुना ) के स्थान पर ( षड़तुना ) और ( समतिष्ठ ) के 
स्थान पर (समतिष्ठि'पत्‌ ) पद ऐ० ब्रा० २। २९ । में है, पहिला पद शुद्ध कर 
दिया है ॥ 
विशेष: ३--प्रतीक वाले मन्त्रों में से एक एक अर्थ सहित लिखा जाता है-- 
१“पसन्तेन ऋतुना देवा वसवस्त्रिवृता स्तुता:। रथन्तरेण तेजसा 
हविरिन्द्रे बयो दधु:--यजु० २१॥२३॥ (त्रिवृता ) तीनों काल में वर्तमान 
( वसन्तेन ऋतुता ) वसन्‍्त ऋतु के साथ ( स्तुताः ) स्तुति किये गये ( देवाः ) 
दिव्य गुण वाले ( वप्तवः: ) प्रथिवी आदि आठ वसु वा प्रथम कक्षा वाले विद्वान्‌ लोग 
( रथन्तरेण ) रथ से तरने वाले ( तेजसा ) तीक्ष्ण स्वरूप से ( इन्द्रे ) सूर्य के प्रकाश 
में ( हवि: ) देने योग्य ( वयः ) आयु बढ़ाने हारे वस्तु को ( दधू: ) धारण करें ॥ 
२-प्रजू ऋंतुभि: सजूविधामभि: सजूदंवे: सजूदवेवेयोनाधे रपये त्वा वेश्वा- 
नराया श्विनाध्वयू सादयतामिह त्वा । . 
सजूऋतुभि: सजूविधाभि: सजूवंसुभि: सजदर्वेवंयोनाधेरम्ये त्वा वेश्वा- 
नरायाश्विनाध्वयूं सादयतामिह त्वा । 
सजूऋतुभि: सजूविधाभि: सजू रुद्रें: सजदेंववंयोक्रर्धरय्नये त्वा वेश्वा- 
नरायाश्विनाध्वयूं सादयतामिह त्वा । 
सजूऋतुशि: सजूविधाभि: सजूरादित्ये: सजूदववबंयोनाधरमये त्वा वेश्वा- 
नरायाश्विनाध्वयू सादयतामिह त्वग्र । 
सजूऋंतु्ि: सजूविधाभि: सजूविश्व॑दंवे: सजूदवंवंयोनाधे रपये त्वा वैश्वा- 
मरायाश्विनाध्वयू सादयतामिह त्वा-यजु० १४ । ७ |। । 
[ हे स्‍त्री वा पुरुष ! ] ( ऋतुमि: ) वसन्‍्त आदि ऋतुओं के साथ ( सजू: ) एक सी 
प्रीति वा सेवा वाला, ( विधप्राभि: ) विविध प्रकार धारण करने वाले जलों के साथ 





( संन्ततों: ) अविच्छिन्ना:। निरन्तरा: ( संस्था ) समाप्ति: ( असंस्थितान्‌ ) 
असमाप्तान्‌ ( सस्थापयेत्‌ ) उपरमयेत्‌ ( शश्वत्‌ ) सदां। अवश्यम्‌ ॥। 


१ जमेन सं. में मी यही पाठ है अतः हमने कष्डिका में ऐसा ही रख दिया है ॥। सम्पा० ॥ 
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सजू: ) एक सी प्रीति वाला, ( देव: ) अच्छे गुणों के साथ (सज्‌ः ) एक सी प्रीति वाला 
देव: ) दिव्य सुख देने वाले ( वयोनाधे: ) जीवन आदि वा गायत्री छन्दों से सम्बन्ध 
वाले प्राणों के साथ ( सज्‌ः ) एक्सी प्रीति वाला [तू हो |, ( वेश्वानराय ) सम्पूर्ण 
पदार्थों को प्राप्त कराने वाली ( अग्नये ) अग्नि विद्या के छिए (त्वा त्वा ) तुझको तुझ 
को ( अध्वर्य ) हिसा रहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले ( अश्विना ) सब विद्याओं 
में व्यापक अध्यापक और उपदेशक दोनो (इह) यहां जगत्‌ में (सादयताम्‌) स्थापित करे । 


[ हे स्त्री वा पुरुष ! | ( ऋतुभि: ) वसन्‍्त आदि ऋतुओं के साथ ( सजू: ) एक सी 
प्रीति वा सेवा वाछडा ( विधाभि: ) विविध वस्तुओं को घारण कराने वाली प्राणों की 
चेष्टाओं के साथ ( सजू: ) एक सी प्रीति वाछा, ( वसुभि: ) अग्नि आदि आठ वसुओं के 
साथ ( सजू: ) एक सी प्रीति वाला; ( देवे: ) विजय चाहने वाले ( वयोनाधे: ) विज्ञानों 
से सम्बन्ध युक्त विद्वानों के साथ ( सजू: ) एक सी प्रीति वाला [ तू हो ), ( वेश्वानराय ) 
सब जगत्‌ के चलाने वाले ( अग्नये ) विज्ञान के लिए (त्वा त्वा ) तुझको तुझ्नको 
( अध्वयं ) हिंसारहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले ( अश्विना ) सब विद्याओं में 
व्यापक अध्यापक और उपदेशक दोनों ( इह ) यहां [जगत्‌ में| (सादयताम्‌) स्थापित करें । 


[ हे स्त्री वा पुरुष ! ] ( ऋतु्भिः ) वसन्‍्त आदि ऋतुओं के साथ ( सजू: ) एक सी 
प्रीति वा सेवा वाला ( विधाभिः ) विविध वस्तुओं को धारण कराने वाली प्राणों की 
चेष्टाओं के साथ ( सजू: ) एक सी प्रीति वाला, ( रुद्रं: ) [ प्राण, अपान, व्यान, उदान, 
समान, नाग, कम, कृकल, देवदत्त, घनंजय और जीव, इन ग्यारह ] रुद्रों के साथ ( सजू: ) 
एक सी प्रीति वाला, ( देवे: ) व्यापार कुशल ( वयोनाधे: ) वेद आदि शास्त्रों को जताने 
के प्रबन्ध करने वालों के साथ ( सजुः ) एक सी प्रीति वाला [ तू हो ।, ( वेश्वानराय ) 
सब नरों के सुखसाधक ( अग्नये ) सब शास्त्रों के विज्ञान के लिये (त्वा त्वा ) तुझको 
तुझको ( अध्वर्य ) हिंसारहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले ( अधश्विना ) सब 
विद्याओं में व्यापक अध्यापक और उपदेशक दोनों ( इह ) यहां [ जगत में ] ( सादय- 
ताम्‌ ) स्थापित करें । 

[ हे स्त्री वा पुरुष ! ] ( ऋतुभि: ) वसन्‍्त आदि ऋतुओं के साथ ( सजू: ) एक सी 
प्रीति वा सेवा वाला ( विधाभि: ) विविध प्रकार सत्य धारण कराने वाली क्रियाओं के 
साथ ( सजू: ) एक सी प्रीति वाला, ( आदित्ये: ) वर्ष के बारह महीनों के साथ ( सजू: ) 
एक सी प्रीति वाल, ( देवें: ) तेजस्वी ( वयोनाधे: ) पूर्ण विद्या के विज्ञान और 
प्रचार के प्रबन्ध करने वालों के साथ ( सजू: ) एक सी प्रीति वाला [ तू हो ) ( वेश्वा- 
नराय ) सब नरों के पूर्ण सुख साधने वाले ( अग्नये ) पूर्ण विज्ञान के लिये (त्वा त्वा ) 
तुझको तुझको ( अध्वर्य्‌ ) हिंसारहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले ( अश्विना ) 
सब विद्याओं में व्यापक अध्यायक और उपदेशक दोनों ( इह ) यहां [ जगत में ] ( साद- 
यताम्‌ ) स्थापित करें । 


[ हे स्त्री वा पुरुष ! ] ( ऋतु भि: ) क्षण आदि सब काल अवयवों के साथ ( सजू: ) 
एक सी प्रीति वा सेवा वाला ( विधाभि: ) यब सुखों में व्यापक क्रियाओं के साथ ( सज: ) 
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एक सी प्रीति वाछा ( विश्व: ) समस्त ( देव ) परोपकार के लिये सत्य असत्य जताने 
वीलों के साथ ( सज्‌ः ) एक सी प्रीति वाछा ( देवे: ) प्रशंसा योग्य ( वयोताधे: ) काम- 
यमान जीवन का प्रबन्ध करने वालों के साथ ( सजू: ) एक सी प्रीति वाला [ तू हो |, 
( वेश्वानराय ) सब नरों के हितकारक (अप्नये ) अच्छी शिक्षा के प्रकाश के लिये 
( त्वा त्वा ) तुझ को तुझ को ( अध्वर्यू ) हिंसारहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले 
( अश्विना ) सब विद्याओं में व्यापक अध्यापक और उपदेशक दोनों ( इह ) यहां 
[ जगत्‌ में | ( सादयताम्‌ ) स्थापित करें । 


कृण्डिका ८ ॥ 


तदाहुः, यद्धोता यक्षद्वोता यक्षदिति, मैत्रावरुणो होत्रे प्रेष्पति, अथ कस्माद- 
' होतृभ्य: सद्भ्यों होत्राशंसिभ्यो होता यक्षद्धोता यक्षदिति प्रेष्पतीति । वाग्वे होता, 
वाक्‌ सर्वे ऋत्विज: वा यक्षद्वाग्‌ यक्षदिति। अथो सर्वे वा एते सप्तहोतारो5पि 
वा ऋचाभ्युदित॑, सप्तहोत्तार ऋतुथा यजन्तीति । अथ य उपरिष्ठ-द्‌१ ऋद्वा दशर्च जा- 
मिताये, ते वे द्वादश भवन्ति, द्वादश ह वे मासाः #संवत्सर:, संवत्सर: प्रजापति:, 
प्रजापतियेज्ञ:। स योञ्त्र भक्षयेद्वस्तं तत्र ब्रूयात्‌, अशान्तो भक्षों नानुवषट्कृत 
आत्मानमन्तरगान्न जीविष्यतीति। तथा हास्यादो वे भक्षयेत्‌, प्राणों भक्ष: प्राण 
आत्मानमन्तरगादिति । तथैव ह भवति रिम्पेदिति वाव जिप्रनेत्तत्र च* द्विदेवत्येषु 
चेति, तब तत्र शासन वेदयन्ते अथ यदमृ व्यभिचरतो नातान्‍्योउन्यमनुग्रपदयेते 
अध्वर्य्यू । तस्मादृतुऋतुं नानुप्रपय्यते ।। ८ ॥। 


कण्डिका ८ ॥ होता यक्षत्‌ होता यक्षत--इन मन्हत्रों के 
उच्चारण का विषय | 
( तत्‌ आहुः, होता यक्षत्‌ होता यक्षत्‌ इति, यत्‌ मैत्रावरुणः होत्रे प्रेष्यति, 
अथ कस्मात्‌ जहोतृभ्यः सद्भ्यः होत्राशंसिभ्यः प्रेष्यति इति--होता यक्षत्‌ होता 
यक्षत्‌ इति ) फिर कहते हैं--होता यज्ञ करे, होता यज्ञ करे--[ इन मन्‍्त्रों के लिये देखो 
यजु ० २१। २६--४७ | इस प्रकार जब मंत्रावरुण [ प्राण और अपान वायु जानने वाला 
याजक | होता से कहता है, फिर किसलिये होता से भिन्न, उपस्थित, वेदवाणी से स्तुति 
करने वालों से यह कहता है--होता यज्ञ करे, होता यज्ञ करे। (वाक्‌ वै होता, वाक्‌ 





८--( हीता ) दाता। ग्रहीता (यक्षत्‌ ) यजेत्‌ ( प्रेष्यति ) अनुजानाति 
( अहोतृभ्यः ) होतृभिन्नयाजकेभ्यः ( सद्भ्यः ) वत्तंमानेभ्यः ( होत्राशंसिभ्यः ) होत्रां 





१. अस्यां कण्डिकायां पुष्पाद्धितः पाठ: पूव॑संस्करणे 'भक्षयेत्‌, प्राण:' 'इत्यस्यानन्तरमासीत्‌ । 
अर्थंसद्भत्या जमं॑नसंस्करणानुसारेणास्माभिरत्र स्थापितः। तथैव भाष्यमपि यथा- 
वस्थितं कृतम्‌ ॥. 

२. पु०.सं5 “त* हृति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 
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सर्वे ऋत्विज:, वाक्‌ यक्षत्‌ वाक्‌ यक्षत्‌ इति ) [ समाधान ] वाणी ही होता, [ हवन 
करने वाला | है, वाणी ही सब ऋत्विज छोग हैं--वाणी यज्ञ करे, वाणी यज्ञ करे [ यह 
उसका अभिप्राय है ]|। ( अथो सर्वे वे एते सप्त होतारः अपि वे ऋचा अभ्युदितं, 
सप्त होतारः ऋतुथा यजन्ति इति ) और यह सब ही सात हवन करने वाले होते है, यह 
ही इस ऋचा द्वारा कहा गया है--सात हवन करने वाले ऋतु ऋतुओं के अनुसार हवन 
करते हैं [ यह ब्राह्मण वचन हैं--इसको आगे टिप्पणी में दिये यजु० ३४ | ५५ के आशय 
से मिलाओ |। ( अय यः उपरिशत द्वादशच॑जामिताय॑ ते वे द्वादश भवन्ति, द्वादश 
ह वे मासाः संवत्सरः, संवत्सरः प्रजापति:, प्रजापतिः यज्ञ: ) फिर जो पहिले से बारह 
ऋचाओं से सम्बन्ध के लिये हैं वे बारह हैं, बारह ही मास होते हैं। संवत्सर यज्ञ होता है, 
मंवत्सर [ वर्ष | प्रजापति है, "प्रजापति यज्ञ है। ( सः यः अतन्र भक्षयेत्‌, यः८ सः, तं तत्र 
ब्रयात्‌, अशान्तः भक्षः अनुवषटक्ृतः आत्मानम्‌ अन्तः न अगात्‌, न जीविष्यति इति ) 
सो जो यहां [ यज्ञ मे | भोजन करे, वह उस [ भोजन विषय को वहां बोले--अश्ञान्त 
भोजन अनुवषट [ समाप्तिसूचक यज्ञ ] करने वाले के आत्मा में नहीं जाता, वह [ उसे | 
न जिलावेगा । ( तया ह अस्य आद्यः वे भक्षगेत्‌, प्राणः भक्षः प्राणः आत्मानम्‌ अन्त: 
अगात्‌ इति ) इस कारण से ही इस | यज्ञ | के खाने योग्य पदार्थ को ही वह खावे, प्राण 
भोजन है जो वह प्राण आत्मा में पहुँचता हैं। ( तथा एवं ह भवति लिम्पेत्‌ इति वाव तत्र 
च द्विदेवत्पेषु च जिश्नेत्‌ इति ) वह वैसा ही होता है कि वह [ भोजन उसे | बढ़ाबे, और 
वहां ही उसको दो देवता वाले यज्ञों में वह ग्रहण करे । ( तत्र तत्‌ उ शासन वेदयन्ते, 
अथ यत्‌ अम्‌ अध्वर्यू व्यभिचरतः, अन्योब्न्यं नाना अनुप्रपद्येते, तस्मात्‌ ऋतुः ऋतुं 
न अनुप्रपय्यते ) वहां पर यह शासन बताते हैं--फिर जब दो अध्वर्य विरुद्ध व्यवहार करते 
हैं और एक दूसरे के बिता दोनों चले चलते हैं, इसलिये ऋतु ऋतु को साथ साथ प्राप्त 
नहीं होते ॥| ८ ॥। 





वेदवाघं शंसन्ति कथयन्ति तेभ्यः (अभ्युदितम्‌) स्वतः कथितम्‌ (ऋतुथा) ऋतुप्रकारेण । 
ऋतुना ऋतुना (द्वादशचंजामिताये) जमतिगंतिकर्मा-निघ० २। १४ | जनिघसिभ्यामिण्‌ 
( 3० ४ | १३० ) जमु भक्षणें गतो च--इण्‌। जामिशव्दः समानजातीयवाचकः | 
द्वादशर्चे: संबन्धाय संयोगाय ( अनुवषट्कृतः ) अनुवषट्कारकस्य ( आत्मानम्‌ ) 
शरीरम्‌ | जीवम्‌ ( अन्तः ) मध्ये ( अगात्‌ ) गच्छति ( जीविष्यति ) जीवयिष्यत्ति 
( आद्यः ) आय भक्षणीयं पदार्थेम्‌ ( प्राणः ) प्राणवायुः । ( लिम्पेत ) वर्घेगेत्‌ 
( जिश्नेत्‌ ) श्रा गन्धोपादाने ग्रहणमात्रे च। गृ॒ह्लीयात्‌ (दिदेवत्येषु ) द्विदेवताकेषु 
मन्त्रेषु ( व्यभिचरतः ) विरोधेन गच्छतः ( नाना ) बिना ॥ 


१. भाष्यकार का यह अर्थ सोमयाग की प्रक्षियानुसार संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
सोमयाग में अनुवषटकार प्रधानाहुति का समर्थक एवं समाप्ति सूचक होता है, अतः उन 
आहुतियों से रहित जो यज्ञ का यज्ञशेष होगा बह अजश्ान्त भक्ष' होगा। यह यहाँ 
तात्पयं है । विषय का स्पष्टीकरण भूमिका में देखें ॥। सम्पा० ॥। 


३७६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३। क० ९ 


विशेष: १--अ्रतीक वाले मन्त्रों में से एक मन्त्र और दूसरा संकेत वाला मन्त्र अथे 
सहित यहां दिया जाता है ।। 

१-होता यक्षत्‌ समिधाग्निमिडस्पदेडसिनेन्द्र ४ सरस्वतीमजो धम्रो न 
गोधूमेः कुवलैभेपज मधुणब्पैन॑ तेज इन्द्रियं पयः सोमः परिखुता धृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयंज ॥ यजु० २१। २९ ॥ (होता ) हवन करने वाला ( समिधा ) इन्धन आदि से 
( अग्तिमू ) आग, ( अदिवना ) सूर्य और चन्द्रमा, ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयं वा जीव और 
( सरस्वतीम्‌ ) सुशिक्षित वाणी को ( इडः पदे ) पृथिवी और अन्न के स्थान में ( यक्षत्‌ ) 
संगत करे। ( धमञ्रः ) धुमैले वर्ण वाछा ( अजः ) अज [ माक्षिक धातु-औषधविशेष ] 
( गोधूमें: ) गेहूं, (तल) और ( कुवले: ) बेरों (न ) और [ दाष्पैः ) घासों के सहित 
( मधु ) मधुर जल, ( भेषजम्‌ ) औषघ, ( तेजः ) तेज, ( इन्द्रियम्‌ ) घन, ( पयः ) दूध 
वा अन्न, ( परिख्तुता ) सब ओर से प्राप्त हुये रस के साथ ( सोम: ) सोम [ औपधियों 
का रस |, ( घृतम्‌ ) घी ( मधु ) मधु [ रस विशेष ] ( व्यन्तु ) प्राप्त हों । ( होतः ) 
हे होम करने वाले जन ! ( आज्यस्य ) घी का ( यज ) होम कर ॥ 


रे-सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ | सत्तापः स्वपतों 
लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ ॥ यजु० ३४ । ५५ ॥ (सप्त ऋषयः) 
सात ऋषि [ विषयों को प्राप्त कराने वाले, पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि | ( दरीरे ) 
शरीर में ( प्रतिहिता: ) ठहरे हुये हैं, (स॒त्त ) वे सात ( सदम्‌ ) ठहरने के स्थान 
| शरीर | की ( अप्रमादम्‌ ) बिना मूंल ( रक्षन्ति ) रक्षा करते हैं। ( सत्र ) वे सात 
( आपः ) व्यापने वाले [ ऋषि ] ( स्वपतः ) सोते हुये जन के ( लोकम्‌ ) लोक [ दीखते 
हुये शरीर वा जीवात्मा ] को (ईयुः ) प्राप्त होते हैं, ( तत्र ) हां [ शरीर में ] 
( अस्वष्नजी ) दो न सोते हुये ( सत्रसदौ ) सत्र में बैठने वाले [ यज्ञ भर्थात्‌ शरीर में 
काम करने वारे | (च ) और ( देवौ ) दिव्य गुण वाले [ प्राण और अपान ] ( जागृतः ) 
जागते हैं ॥ ल्‍ 

कण्डिका ९ ॥ 

प्रजापति यत्‌ प्रजा अश्ुजत, ता वे तान्‍ता अश्रजत। ता हि ट्टारेणवा- 
भ्यजिश्नत्‌ । . ताः प्रजा अश्व'मारन्‌, तद्‌ बध्यते वा एतद्यज्ञों यद्धवींषि पच्यन्ते । यत्‌ 
सोमः सूयते, यत्‌ पशुरारुभ्यते, हिद्धारेण वा एतत्‌ प्रजापतिहं तमभिजिश्नति, 
यज्ञस्याहतता भ्ये यज्ञस्याप्त्ये यज्ञस्य वीय्यंवत्ताया३ इति । तस्मादु हिडुक्रियते, तस्माद 
य एव पिता पुत्राणां सूक्षंति, स श्रेष्ठो भवति, प्रजापतिहि तमभिजिपन्नति। यच्छ- 
कुनिराण्डमध्यास्ते यत्र सूयते, तद्धि सापि हिइक्रृणोति । अयो खल्वाहुः, मह॒िर्वा 
एतदज्ञस्याग्रें गेयमपश्यत्‌ । तदेतचज्ञस्याग्रे गेयं, यद्धिद्धारः | त॑ देवाश्व ऋषयश्चात्रवन, 
वसिक्षेश्यमस्तु, यो नो यज्ञस्याग्रें गेयमद्रागिति | तदेतयज्ञस्याग्रे गेयं, यद्धिड्धारः । 


६१. पु. सं- अमारन्‌” इति पाठ: ॥ २. पू. सं. अहताये' इति पाठः ॥ 
रे. पू. सं. वीयंवत्तयै' इति पाठ: ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३॥ क० ६ ३७७ 


तता वे स देवानां श्रे-3भवत्‌ | गन वे श्रेष्ठ, तेन वसिष्ठ:। तस्माद यस्मिन्वासिट्रो 
ब्राह्मण: स्यात्‌, तं दक्षिणाया नान्‍तरीयात्‌। तथा हास्य प्रीतो हिड्डारों भवत्ति | अथ 
देवाश्व हु वा ऋषयश्र यद॒कसामे अपश्यन | ते ह स्मेते अपश्यन। ते यत्रेते अपश्यन 
तत एवंनं सर्व दोहमदुहन्‌ । ते वा एवे दुग्बे यातयामे, य ऋकसामे। ते हिड्डशरेण- 
वाप्यायते । हिद्लारेण वा ऋकतामे आपीने यजमानाय दोहं दुहाते। तस्मादू 
हिड्कत्याध्वय्यंव:ः सोममभिषुण्वन्ति ॥ हिझ्क्वत्योद्गातार: साम्ना स्तुवन्ति | 
हिइक्त्योक्यश ऋचात्विज्यं कुवंप्ति | हिड्कत्यायवाणों ब्रद्मत्वं कुवन्ति। तस्माढ़ 
हिह्क्रियते | प्रजापतिहि तमभिजिन्नति | अथो खल्वाटुः, एको वे प्रजापतेद्नतं बिर्भात्त 
गरेव, तदुभग्रे पश्व उपजीवन्ति, ये च ग्राम्या ये चारण्या इति ॥ 


कण्डिका ९ || हिड्लार [ अतिध्वनि ] के उच्चारण की महिमा 
आर प्रमाण || 


( प्रजायतिः वे यय प्रनाः अश्च॑जत, ताः वे ताच्ताः: अभ्षुजत ) प्रजापति ने जब 
प्रजाओ को उत्पन्न किया, उन ही ( तात्ता: ) फैली हुई [ प्रजाओ | को उत्पन्न किया | 
( ता: हिद्ठारण एवं अभ्यजिद्नत ) उन [ प्रजाओं | को हिड्डु।र [ प्रीतिध्वनि | से ही 
उसने ग्रहण किया । ( ताः प्रजाः जश्वम्‌ आरन ) उन प्रजाओं को वह न मारता हुआ 
[ था )। ( तत्‌ एलन यज्ञ: वे वब्यते यत्‌ हवीषि पच्यन्ते ) इसलिये यह ही 
| सगतिकरण व्यवहार | सयुक्त किया जाता है, जो हवि [ खाने के पदार्थ | पकाये जाते 
हैं। ( यत्‌ सोमः सुयते, यत्‌ पयु: आलम्यते, हिद्धारेण वे एतत्‌ प्रजार्पातिः ह तं यज्ञस्य 
अहतताय॑े, यज्ञस्य आप्त्ये, यज्ञस्य वीयंतत्ताये अभिजिशन्नति इति ) जो सोम [ तत्त्वरस ] 
निचोड़ा जाता है, जो पशु ग्रहण किया जाता है, हिद्धार [ प्रतिध्वनि ] से ही यह प्रजापति 
उस [ सोम | को यज्ञ के अविनाश के लिये, यज्ञ की प्राप्ति के लिये और यज्ञ की वीयंवत्ता 
के लिये ग्रहण करता है । ( तस्मात्‌ उ हिडुक्रियले ) इसलिये यह हिल्लार किया जाता है । 
( तस्मात्‌ उयः एवं पिता पृत्राणां सृक्षेति, सः श्रेष्ठो भवति, प्रजापत्तिः हि तम्‌ 
अभिजिध्रति ) इसलिये ही जो पिता [ हिद्धूगर से | पुत्रों का आदर करता है, वह [ पुत्र ] 
श्रेष्ठ होता है, प्रजापति [ परमात्मा | उसको ग्रहण करता है। ९ यत्‌ शर्कुनिः आण्डम्‌ 
अध्यास्ते यत्‌ न सूयते तन्‌ हि सा अपि हिडसक्ृणोति ) जो चिड़िया अण्डे पर बैठती है 
और जय वह उसे अब उतान्न करती है, तब वह भी हिद्धुर करती है । ( अथो खलु आहुः, 





६--( असृजत ) सृध्वान्‌ ( ताः ) प्रजा: ( तान्‍ताः ) हसिम्ृग्रिणवामिदमि ० 
( 3० ३। 5८५६ ) तनु विस्तारे-तन्‌, आर्षो दीघे: । तन्ता: | विस्तृताः ( हिद्धारेण ) हि 
गतिवृदध्यो:--डि+ करोते:--अणु, आषं रूपम्‌। वद्धिकरेण व्यवहारेण । प्रीतिध्वनिना 
( अभ्यजिन्रत ) संतों गृहीतवान ( आरन ) ऋ गतौ-लड़ः ( बध्यते ) बध संयमने । 
संयम्यते । संबध्यते । नियमे क्रियते (सूयते) अभिषव्ेत्त प्राप्यते (आलभ्यते) समन्तात्‌ 


न +-न-_-+--+-+++- पननन-न+-नन-िननन “०ौबिनन-3नन+नन»«--न०+3+०. “नव ++---१नममिनकिकान 3. तन नननननन-मनननननननन-न-नननननन- विनिमय ० ऑल 3औनतिय नकल मत--मन-«-म-म-म-म-नम 
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१. यहाँ शोते हुये पाठानुसार अर्थ ऐसा होगा-- वे सृष्ट प्रजाये अश्व:>मेध्य, यज्ञ का रूप 
धारण किये हुवे प्रजापति के पास आई” इस विषय के लिये देखें-बृ०आ० १। १ ॥ सम्पा० ॥ 


३७८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ | क० € 


महरषिः वे यज्ञस्य अग्ने एतत्‌ गेयम्‌ अपब्यत्‌ ) फिर छोग कहते हैं--महषि [ बड़ ज्ञानी 
पुरुष ] ने ही यज्ञ के पहिले [ होने वाले | इस गाने योग्य वाक्य को देखा । ( तत्‌ यज्ञस्य 
अग्ने एतत्‌ गेयं, यत्‌ हिद्धूरः ) सो यज्ञ के पहिले यह गाने योग्य वाक्य है, जो हिद्धार है। 
(तं॑ देवा: च ऋषय: च अब्बुवन, अय॑ वसि2: अस्तु यः नः यज्ञस्य अग्ने गेयम्‌ अद्राक्‌ इति) 
उस [ मह॒षि ] से देव [ विद्वान्‌ | और ऋषि [ वेदाथ जानने वांले | बोले >यह वसिष्ठ 
[ अत्यन्त निवास कराने वाला वा अत्यन्त जितेन्द्रिय पुरुष | होवे, जिसने हमारे लिये यज्ञ के 
पहिले गाने योग्य देखा है। ( तत्‌ यज्ञस्य अग्रे एतत्‌ गेयं यत्‌ हिद्धूरः ) सो यज्ञ के 
पहिले यह गाने योग्य वाक्य है--जो हिल्कलार है। ( ततः वे सः देवानां श्रे <: अभवत्‌ ) 
इसलिये ही वह [ हिद्धार का देखने वाला ] विद्वानों में श्रेष्ठ हुआ है। ( मेन वे श्रे६:, तेन 
वसि 5: ) जिस कारण से ही वह श्रेष्ठ है, उसी से वह वसिष्ठ [ अत्यन्त निवास देने वाला | 
है। ( तस्मात्‌ यस्मिन्‌ वासि : ब्राह्मण: स्यात्‌ तं दक्षिणाया: न अन्तरीयात्‌ ) इसलिये 
जिस [ यज्ञ | में वासिष्ठ | वसिष्ठ के देखे हुये हिद्धार को जानने वाला | ब्राह्मण होवे, 
उसको दक्षिणा से पृथक्‌ न करे। ( तया ह अस्य प्रीतः हिद्धूारः भवति ) इस प्रकार से 
कि हिद्धार इसका प्रिय है। ( अथ देवाः च ह वे ऋषयः च यत्‌ ऋक सामे अपर्यन ) 
फिर देवताओं और ऋषियों ने ही जो ऋग्वेद [ पदार्थों की स्तुति विद्या | और सामवेद 
[ मोक्ष विद्या ]को देखा है। (ते ह स्म' एते अपश्यन ) उन्होने ही इन दोनों को देखा 
है । ( ते यत्र एते अपश्यन, ततः एवं एनं सर्व दोहम्‌ अदुहन ) उन्होंने जिस [ ब्रह्मचर्य्यादि 
त्रत ] में इन दोनों को देखा है, उससे ही उन्होंने इस सब दोहने योग्य पदार्थ [ तत्त्वरस ] 
को दुह्ा है। (ते वे एते दुग्धे यातयामे, ये ऋकसामे ) वह ही यह दोनों दुहे हुये नियम 
प्राप्त किये हुये हैं, जो ऋग्वेद और सामवेद हैं। ( ते हिड्डारेण एवं आप्यायेते ) वे दोनों 
हिक्कार से ही बढ़ते हैं। ( हिद्धारेग वे आपीने ऋक्सामे यजमानाय दोहूं दुह्ाते ) 
हिद्धार से ही बढ़ें हुये ऋग्वेद और सामवेद यजमान के लिये दुहने योग्य पदार्थ दुहते हैं 
[ भरपूर करते हैं || ( तस्मात्‌ उ हिडकृत्य अध्वय्यंवः सोमम्‌ अभिषुण्वन्ति ) इसलिये 
ही हिड्भार करके अध्वय्यु | सन्‍्माग बताने वाले ] लोग सोम [ तत्त्व रस ] निचोड़ते हैं । 
( हिडकृत्य उद्गातारः साम्ना स्तुवन्ति ) हिद्लार करके उदगाता [ बेद गाने वाले | 
लोग साम | मोक्ष विद्या ]से स्तुति करते हैं। ( हिडःकृत्य उक्यशः ऋचा आत्विज्यं 
कुर्वन्ति ) हिद्धार करके वेदमन्त्र बोलने वाले छोग ऋग्वेद [ पदार्थों की स्तुति विद्या ] 
से ऋत्विजों का काम करते है! ( हिडकृत्य अथर्वाण: ब्रह्मत्वं कुव॑न्ति ) हिद्धार करके 





प्राप्पते (अहतताय) अविनाशाय (आप्त्य) पर्याप्त्ये (वीयवत्ताये) वीरत्वप्रातये (सूक्षेति) 
सूक्षे सत्कारे | सत्करोति ( शकुनिः ) शकुनी । पक्षिणी ( अध्यास्ते ) उपतिःति (न ) 
सम्प्रति ( सूयते ) उत्पद्यते ( गेयम्‌ ) गातव्यं वेदम्‌ ( वसिष्ठ:) अतिशग्रेन निवासकः । 
अतिश्रगेत्त वशी ( अद्वराक्‌ ) अद्राक्षीत्‌ ( वासिष्टः ) दृष्टं साम (पा०४।२।७) 
व्सि8--अण्‌ । वसिष्ठेन दृष्टो हिंड्डारो वासिष्ठः | तदधीते तदवेद ( पा० ४ । २। ५६ ) 
वासिउ--अण्‌। वासिष्ठवेत्ता। वसिष्ठ-दृष्टहिद्धारवेत्ता ( यातयामे ) प्राप्षनियमे 
( आप्यायेते ) प्रवर्धतते ( आपीने ) प्रवुद्धे ( उक्थशः ) उकथानि उकृथैर्वा शंसतीति 
उकथशः | मन्त्रे श्वेतवहोकथशस्पुरोडाशो पण्विन्‌ (पा० ३॥।२। ७१ ) उकथ+शांंस 
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अथर्वा लोग [ निरचल ब्रह्म विद्या जानने वाले |] ब्रह्मा का काम करते हैं। ( तस्मात्‌ उ 
हिडक्रियते ) इसलिये ही यह हिद्/ार किया जाता है ! ( प्रजापतिः हि तम्‌ अभिजिन्नति ) 
प्रजापति | परमात्मा ] ही उस [ हिद्भार करने वाले ] को ग्रहण करता है । ( अथो खलु 
आहुः, एकः गोः वे एवं प्रजापनेब्रेत बिभति, तत्‌ उभये पशवः उपजीवन्ति, ये च 
ग्राम्या: भें च आरण्या: इति ) फिर अवश्य वे कहते हैं --एक ही गौ [ स्तोता वेदवेत्ता ] 
मिशचय करके प्रजापति के ब्रत [ नियम | को धारण करता है, दोनों प्रकार के पशु [ जीव ] 
उस पुरुष के आश्रय जीते हैं जो ग्राम वाले और वन वाले हैं।। ६ ॥ .___ 


भावार्थ:--परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले ब्रिद्रानो के आदेश के अनुसार जो पुरुष 
प्रयत्न करते हैं, वे सिद्धि पाते हैं ।। 


कण्डिका १० ॥| 

देवविशः कल्पयितव्या इत्याहुः, छनन्‍्दरछन्दरसि प्रतिष्ठाप्यमिति। श<$5सा- 
वोमित्याह्ययते, प्रातःसवने व्यक्षरेण । शंसावो देवेत्यध्वय्यु : प्रतिगुणा *ति पच्चाक्षरम्‌ । 
तत्‌ अष्टाक्षरं सम्पद्मते । अटाक्षरा वे गायत्री, गायत्रीमेवेतत्‌ पुरस्तात्‌ प्रातःसवने$- 
चीकक्‍्लछपताम्‌ | उक्य॑ वाचीत्याह शस्त्वा चतुरक्ष रमोमुकयञा इत्यध्वसय्यू: प्रतिगणाति 
चतुरक्षरं तत्‌, अथ्षक्षरं सम्पद्मनते अष्टाक्षरा वे गायत्री, गायत्रीमेवेतत्‌॥ उभयतः 
प्रातःसवनेड्वीक्लपताम । 

अध्वर््यों शंसावोमित्याद्वंयते माध्यन्दिनें षडक्षरेण, शंसावो दैवेत्यध्वय्यू: 
प्रतिगूणाति पद्चाक्षरम्‌ | तदेकादश्ाक्षरं सम्प्यते । एकादशाक्षरा वी त्रिष्ट्प, 
त्रिष्टुभमेवेतत्‌ पुरस्तानमाध्यन्दिनेचीक्डपतामुकृथं वाचीन्द्रायेत्याह, . शस्त्वा 
षडक्षरमोमुक्‌वशा यजेत्यध्वय्यु : प्रतिगुणाति पद्चाक्षरं, तदेकादशाक्षरं सम्पद्यते । 
एकादशाक्षरा वे त्रिष्टप, त्रिष्टुभमेवेतत्‌ ॥ उभयतो माध्यन्दिनेड्चीक्लपताम्‌ । 

अध्वर्यो ग&श 8सावोमित्याह्वंयते तृतीयसवने सवाक्षरेण, श४सावो देवेत्यध्वयु: 
प्रतिगृणाति पदच्चाक्षर, तद्‌द्वादशाज्षरं सम्पग्मते | द्वादशाक्षरा वे जगती, जगतीमेवैतत्‌ 
पुरस्तात्ततीयसवनेश्चीक्डपतामू, उकथ वाचीन्द्राय देवेभ्य इत्याह, शस्त्वा 
नवाक्ष रमोमुक शा इत्यध्वय्यु : प्रतिगुणाति व्यक्षरं, तद्‌ द्वादशाक्षरं सम्पय्यते । 
द्वादशाक्ष रा वे जगती, जगतीमेवेतत्‌ उभयतस्तुतीयसवनेश्चीक्लपतामिति । 


एतढ्ठे तच्छन्दः, छब्दर्सि प्रतिष्ठापपति, कल्पयत्मेव देवविशः, य एवं वेद | 
तदष्पेषाभ्यनक्ता, यद्गायत्रे अधिगायत्रमाहितमिति ॥ १० ॥ 





कयने स्वुती च--ग्विन्‌। आषंरूपं बहुवचनस्थ उक्थशासः। उकयानां वेदमन्त्राणां 
कथयितारः (अ्र्वाणः) निःश्लज्ञानिनः | सर्वबेदवेत्तार: ( गोः ) गमेडों: (3० २| ६७) 
गे गाने स्तुतो च--डोः | स्तोता--न्तिघ० ३। १६ ( ग्राम्याः ) ग्रामीणाः ( आरण्याः ) 
अरण्य--णः । अरण्ये भवाः ॥ 


आजिजिीभी++न्‍तन्‍ना 7 भधभतपापज प+"8३8ैतलै॒॒ा पप्पू क्‍ेफ चाह जन + >> 
न सीनन--ननीननाा ले “+या--+-3+---- ७»+-मन«>म-न-भ-मभाननन_मम-मम-ममममम--म-ननन- मन यमन न+-+मन»++क3->नमकन. 
नी खितीीण जानने भय 


१. पू. सं. प्रतिगृह्लाति' इति पाठः || सम्पा? ॥। 


३८० गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० ३। क० १०॥। 


कण्डिका १० ॥ प्रातःसवन, माध्यन्दिन ओर तृतीयसबन में 
विशेषता से मन्त्रों का प्रयोग || 

( देवविद्ञः कल्पयितव्यः इति छनन्‍्दः छन्दसि प्रतिष्ठाप्यम्‌ इति आहुः ) देवताओं 
की प्रजायें बनाई जावें और छन्‍्द [ वेद | छनन्‍्द [ वेद के आधार परमात्मा | में रक्‍्खा 
जावे--ऐसा वे [ ब्रह्मवादी | कहते हैं। (शंसावोम--इति प्रातःसवबने वज्यक्षरेण आह्वयते) 
( गंसाव ओम्‌ ) हम दोनों स्तुति करें, अच्छा ! प्रातःसबन में इस तीन अक्षर वाले वावय 
से वह [ होता अध्वर्यू से ] कहता है। ( शंसावों दैव--इति अध्वयु: पच्चाक्षरं 
प्रतिगृणाति ) ( क्ष॑सावः देव ) हम दोनों स्तुति करते हैं, हे देव ! अध्वर्य इस पांच अक्षर 
वाले वाक्य को उत्तर में बोलता है। ( तत्‌ अष्टाक्षरं सम्पद्यते ) उससे [ शंसावोम्‌ + शंसावो 
देव--पहिला और दूसरा वाक्य मिल कर ] आठ अक्षर वाला वाक्य बनता है। ( अष्टाक्षरा 
वे गायत्री, गायत्रीम्‌ एव एतत्‌ पुरस्तात्‌ प्रातःसबने अचीक्छपताम्‌ ) आठ अक्षर वाला 
ही गायत्री [ छन्द | है, गायत्री [ स्तुति योग्य बेद विद्या ] को ही इससे आरम्भ में 
प्रातः:सवन के बीच उन दोनों ने ठहराया है। ( उकथं वाचि--इति शस्त्वा चतुरक्षरम्‌ 
आह ) ( उक्‌थं वाचि ) स्तोत्र [ मेरी ] वाणी में है--स्तोत्र पढ़के यह चार अक्षर वाला 
वाक्य वह [ होता | बोलता है। ( ओम्‌ उकथशाः-इत्ति अध्वयु: चतुरक्षरं प्रतिगुणाति ) 
( ओम उक्थशाः ) हां, तू स्तोत्र बोलने वाला [ हो ]-अध्वर्यू यह चार अक्षर वाला 
वाक्य उत्तर में बोलता है। ( तत्‌ अष्ठाक्षरं सम्पद्चते ) उससे [ उकथं वाचि+ ओम्‌ 
उकथाः-पहिला और दूसरा वाक्य मिलकर ] आठ अक्षर वाला वाक्य बनता है। ( अशक्षरा 
वे गायत्री, गायत्रीम्‌ एव एतत्‌ उभयततः प्रातःसबने अचीक्लछपताम्‌ ) आठ अक्षर वाला 
ही गायत्री छन्‍्द है, गायत्री [ गाने योग्य वेद विद्या | को ही इससे दोनों ओर [ स्तोत्र के 
पहिले और पीछे | प्रातःसवन में उन दोनों ने ठहराया है ॥ 


( अध्वर्यों शंसावोमू--इति माध्यन्दिने षडक्षरेण आह्ृयते ) ( अध्वर्यो 
शंसावोम्‌ ) हे अध्वर्यु ! हम दोनों स्तुति करें, अच्छा ! माध्यन्दिन यज्ञ में इस छह अक्षर 
वाले वाक्य से वह [ होता अध्वर्यू से | कहता है। ( शंसावो दंव--इति अध्वयु: पद्चाक्षरं 
प्रतिगुणाति ) ( शंतावः देव ) हम दोनों स्तुति करते हैं, हे देव ! अध्वर्य इस पांच अक्षर 
वाले वाक्य को उत्तर में बोलता है। ( तत्‌ एकादशाक्षरं सम्पद्यते ) उससे [ अध्वर्यो 
शंसावोम्‌ + शंसावो देव--पहिला और दूसरा वाक्य मिलकर ] ग्यारह अक्षर वाला वाक्य 
बनता है। ( एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुपू, त्रिष्दुभम्‌ एवं एतत्‌ पुरस्तात्‌ माध्यन्दिने 
अचीक्लपताम्‌ ) ग्यारह अक्षर वाछा ही त्रिष्टप छन्‍्द है, त्रिष्टूप्‌ [ तीन कम, उपासना और 
ज्ञान से पूजित ब्रह्म | को ही इससे आरम्म में माध्यन्दिन सवन के बीच उन दोनों ने ठहराया 

है। ( उकथ॑ वाचीन्द्राय--इति शस्त्वा षडक्षरम्‌ आह ) ( उक॒थं वाचि इन्द्राय ) स्तोत्र 
[ मेरी |] वाणी में इन्द्र के लिये है--स्तोत्र पढ़कर यह छह अक्षर वाल वाक्य वह [ होता ] 
नननीणीयतीननीनीीन नी न नननीनीनन-न-मनम-मनननन-म->--+-++-............... | 

१०--( देवविश्वः ) देवानां प्रजाः ( कल्पयितव्याः ) सम्पादनीयाः ( प्रति :प्यम ) 

_प्रतिश्रपनीयम्‌ ( शंसाव ) आवां शंसन स्तोत्र करवाव ( ओम्‌ ) अनुमतौ ( शंसावः ) 
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बोलता है। ( ओमुक्‌थशञाः यज-इति अध्वय्‌: पत्ाक्षरं प्रतिगृणाति ) हां, स्तुति बोलने 
वाला तू यज्ञ कर--अध्वर्यू यह पांच अक्षर वाला वाक्य [ उकथ € उकथ | उत्तर में बोलता 
है । ( तत्‌ एकादशाक्षरं सम्पद्यते ) उससे [ उक्‌थ॑ वाचीस्द्राय + ओमुक्यशा यज-पहिंछा 
और दूसरा वाक्य मिलकर ] ग्यारह अक्षर वाल्य वावय बनता हैं | ( एकादशाक्षण्त वे 
त्रिष्टप त्रिष्टभम्‌ एवं एतत्‌ उभयत्ः माव्यन्दिते अचीक्लपताम्‌ ) ग्यारह अक्षर वाला 
ही त्रिष्टुप्‌ छत्द है, त्रिष्टूप [ तीन कर्म, उपासना और ज्ञान से पूजित ब्रह्म को ही इससे 
दोनों ओर [ स्तोत्र के आदि ओर अन्‍्त में | माध्यन्दिन सवन के बीच उन दोनों [ होता 
और अध्वर्य ] ने ठहराया है ॥। 


( अध्वर्यों शंशंसावोमु--इति वृतीयसवने सह्ताक्षरेण आह्वेयते ) ( अध्वर्यों 
दंदंसाव ओम्‌ ) हे अध्वर्य ! हम दोनों स्तुति करें, अच्छा ! तृतीयसवन में इस सात अक्षर 
वाले वाक्य से वह [ होता अध्वर्यू से | कहता हैं। ( शंसावों देंव-इति अध्वयु : पश्चाक्षर 
प्रतिगणाति ) ( शंसावः देव ) हम दोनों स्तुति करते हैं, हैं देव ! अध्वर्थ्‌ इस पांच अक्षर 
वाले वाक्य को उत्तर में बोलता है। ( तत्‌ द्वादश्ाक्षरं सम्पद्मयते ) उससे [ अध्वर्यो 
शंशंसावोम्‌ + शंसावों दैव--पहिला और दूसरा वाक्य मिलकर | बारह अक्षर वाला वाक्य 
बनता है। ( द्वादभ्राक्षरा वै जगती, जगतीम्‌ एवं एतत्‌ पुरस्तातू तृतीयसबने 
अचीक्छपताम्‌ ) बारह अक्षर वाढा ही जगती छन्द है, जगती [ जगत्‌ का उपकार करने 
वाली वेद विद्या | को ही इससे आरम्म में तृतीयसवत के बीच उन दोनों ने ठहराया है । 
( उक्य॑ वाचीन्द्राय देवेम्यः--शस्त्वा इति नवाक्षरम्‌ आह ) ( उक्‌थं वाचि इन्द्राय 
देवेम्यः ) स्तोत्र [ मेरी ] वौणी में इन्द्र [ परमेश्वर ] को दिव्य गुणों के पाने के लिये हैं-- 
स्तोत्र पढ़कर यह नौ अक्षर वाला वाक्य [ होता | बोलता है । (६ ओम उकथशाः--इति 
अध्वयु: व्यक्षरं प्रतिगणाति ) ( ओम्‌ उक्थञ्ञाः ) हां ! तू स्तुति पढ़ने वाला हो-अध्वर्य 
इस तीन अक्षर बाले वाक्य को उत्तर में बोलता हूँ [ इस वाक्य मे एक स्वर के लोप से: तीन 
अक्षर माने हैं, ऊपर चार अक्षर कह आये हैं |। ( तत्‌ ह्वादशाक्षर सम्पद्यते ) इससे बारह 
अक्षर वाला वाक्य बनता है। ( द्वादशाक्षरा वे जगती, जगतीम्‌ एवं एतत्‌ उमयतः 
तृतीयसवने अचीक्लपताम्‌ इति ) बारह अक्षर वाला ही जगती छन्द है, जगती [जगत्‌ का 
उपकार करने वाली वेद विद्या | को ही इस से दोनो ओर [ स्तुति के आदि और अन्त में | 
तृतीय सवत के बीच उन दोनों | हता और अध्वयु ] ने ठहराया है ॥। 

( एतत्‌ वे तच्छन्दः छन्दसि प्रतिष्ठापयति, देवविश: एवं कल्पर्यात, यः एवं 
वेद ) इस से ही वह [ यजमान ] छन्द [ वेद ] को उन्द [ वेद के आघार परमा मा | में 
स्थापित करता है और देवताओं की प्रजाओं की भी कल्पना करता है, जो ऐसा जानता है । 


आवां स्तुवः ( दैव ) देव--अन्न स्वार्थे । हें देव | विद्वन्‌ ( प्रतिगुणाति ) प्रत्युत्तरं ब्ूते 
( सम्पद्यते ) सम्यक्‌ प्राप्नोति ( पुरस्तात्‌ ) आदो। आरस्भे [ अचीक्लपताम्‌ ) तो 
कल्पितवन्तौ (उकथम्‌ ) शंसनम्‌। स्तोत्रम्‌ ( वाचि ) मम वाचि व्तंते ( शस्त्वा ) 
स्तोत्र पठित्वा ( उकुथञ्याः) गो० उ० है ६ | मन्त्रद्मंसिनः ( उभयतः ) स्तोत्रस्य 
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( तत्‌ अधि एषा अभ्यनक्ता-यत्‌ गायत्रे अधि गायत्रम्‌ आहितम्‌ इति ) इससे ही यह 
बहुत अनुकूल ऋचा कही गयी है--यत्‌ ग्रायत्रे अधि गायत्रम्‌ आहितम्‌, इत्यादि--अथर्व ० 
६।१०।१॥।॥ १० | 

भावार्थ :--मनुष्यों को यथाचित वाक्यों द्वारा पदार्थों के गुणों के यथावत्‌ ज्ञान और 
उपयोग से परमेश्वर की भक्ति के साथ आनन्द मोगना चाहिये ॥ १० ॥ 

विशेष: १--इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ३ । १२ से मिलाओ ॥ 

विशेषः २--- (छन्दसि ) के स्थान पर ( छत्दरछन्दसि ) और ( उभय: ) के स्थान 

र ( उभयतः ) ऐ० ब्रा० और इसी कण्डिका के दूसरे स्थल से शुद्ध किया है ।। 

विशेषः ३---[ यद्‌गायत्रे अधि“ ) यह मन्त्र अर्थ सहित लिखा जाता है ॥ 

यद्‌ गायत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रष्टभं वा त्रष्टभान्निरतक्षत | यद वा जगज्ज- 
गत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानज्ुः--अथर्व० ६ | १०। १, ऋग॒० १। 
१६४ | २३ ॥ ( यत्‌ ) क्योंकि ( गायत्रम्‌ ) गायत्र [ स्तुति करने वालों का रक्षक ब्रह्म ] 
( गायत्र ) बायत्र [ स्तुति योग्य गुण ] में ( अधि ) ऐश्वर्य के साथ ( आहितम्‌ ) स्थापित 
है, (वा ) और ( त्रेष्ट्भम्‌ ) त्रैष्दुम [ तीन सत्त्व, रज और तम के बन्धन वाले जगत्‌ ] को 
( त्रष्टुभात्‌ ) त्रैप्टुम [ तीन कम, उपासना और ज्ञान से पूजित ब्रह्म | से (निरतक्षत ) 
उन्होने [ ऋषियों ने ] पृथक्‌ किया है। (वा) और (यत्‌ ) क्योंकि ( जगत ) जगत 
| जानने योग्य ] ( पदम्‌ ) पद [ पाने योग्य मोक्ष पद ] ( जगति ) जगत्‌ [ संसार | के 
भीतर ( आहितम्‌ ) स्थापित है, ( ये इत्‌ ) जो ही [ पुरुष ] ( तत्‌ ) उस [ ब्रह्म ] को 
( विदुः ) जानते हैं, ( ते ) उन्होंने ( अमृतत्वम्‌ ) अमरपन ( आनशुः ) पाया है ॥ 

कण्डिका ११ ॥ 

अथ॑तन्नानान्छन्दां: यन्तरेण गर्ता इव । अथते श्रविष्ठे बलिण्ठे नान्‍्तरे देवते* 
ताभ्यां प्रतिपद्यते, तद्गत्त कच्दं रोहस्य रूप स्व ग्य॑तदनवाअनं सड-क्रामेत्‌ | अमृतं वै 
प्रणवः, अमृतेनेव तत्‌ मृत्यु तरति। तद्यथा मन्त्रेण वा वंशेन वा गर्त सडऋामेस,, एवं 
तत्‌ प्रणवेन्ञोपसन्तनोति । ब्रह्म ह वै प्रणवः, ब्रह्मणेवास्मे तद्‌ ब्रह्मोपसन्‍्तनोति । शुद्ध 
प्रणवः स्यात्‌ प्रजाकामानां मकारान्तः। प्रतिधष्ठाकामानां मकारान्तः प्रणवः स्यादिति 
हैक आहुः। शुद्ध इति त्वेव स्थितों मीमांसितः प्रणवः | अथात इह शुद्ध इह पूर्ण इति, 
गुद्धः प्रणवः स्याच्छस्त्रानुवचनयोमंध्य इति, ह स्माह कौषीतकिः | तथा संहितं भवति 





पुरस्तात्‌ पश्चलाच्च (शंशंसाव ) आवां हांसाव स्तवाव ( अभ्यनक्ता ) अभित 

आनुकूल्येनोक्ता कथिता ( यत्‌ ) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( गायत्रे ) अभिनक्षियजि० (उ० ३। 
१०५ ) गे गाने--अन्रन्‌ युक्‌ च | गायत्रं गायतेः स्तुतिकमंण:--निरु० १ | 5। स्त॒त्ये ग॒णे 
( अधि ) ऐश्वय्यें ( गायत्रम्‌ ) गे गाने--शतृ +त्रैडः पालने--कः, तलोपः | गायतां 
रक्षक ब्रह्म ( आहितम्‌ ) घृतम्‌ ॥ 


१. पू. सं. णवते' इति पाठः ॥ २. पू. सं. स्वगंम्‌' इति पाठः ॥ 
रे. पू. सं. तदनु वा न' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 
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मकारान्तोब्वसानार्थे । प्रतिष्ठा वा अवसानं, प्रतिष्ठित्या एव | अथोभयोः कामयोराप्त्या 
एतौ वै छन्द: प्रवाहावरं छनन्‍्दः परछ्छन्दोःतिप्रवहतः, तस्यायुन हिनस्ति,- छन्दसां 
छन्दो<तिप्रौढ स्थात, यत्रेव य॑ दिष्यात्तं मनसा प्रैव विध्येच्छन्दसां ऋन्‍दत्रे द्रवति वाच॑ वा 
जीय्य॑त इति | त्रिः प्रथमां त्रिरुत्तमामन्वाह, यज्ञस्येव तद्बाहिसो नद्यति, स्थेम्ने बलाया- 
विस्नंसाय | यद्यपि छन्दः प्रातःसबने युज्येताउ्धचंश एवं तस्य शंस्यं गायत्र्या रूपेण । 
अथो प्रातःसवनरूपेणेति, न त्रिष्टव्जगत्यावेतस्मिन्‌ स्थाने्छंचंदस्पे यत्‌ किच्िच्छन्द: 
प्रातःसबने युज्येतां पच्छ एवैनयो: गस्यमिति सा स्थिति: ॥ ११ ॥ 


कण्डिका ११ ॥ हन्दों के साथ प्रणव का सम्बन्ध ओर व्याख्यान ॥| 

( अथ एतत नाना छन्दांसि अन्तरेण गर्ताःइव ) फिर यह अनेक छन्द [ पूर्व 
कष्डिका में कहे हुये ] एक दूसरे के बीच गरतों [ गड़हों ] के समान हैं । ( अथ एतवे श्रविष्टे 
बलिण्टे ) फिर यह दोनों [ दो प्रकार के छन्‍्द पूर्व कण्डिका में कहे हुये | अति विख्यात और 
अति बलवान हैं । ( "नान्तरे देवते ताभ्यां प्रतिपद्यते) अभिन्न देवता हैं, उन दोनों [दो प्रक/र 
के छन्‍्दों | से समझा जाता है | ( तत्‌ गत॑स्कन्दं रोहस्य रूप॑ स्वर्ग्य तदनवानं सइझक्रामेत्‌ ) 
उससे गते [ गढ़हा वा भूमिच्छिद्र | को प्राप्त होके अढुकुर के रूप स्वर्ग को उसके अनुकूछ 
निश्चय करके अब वह [ पुरुष | अच्छे प्रकार प्राप्त करे। ( अमृतं वे प्रणचः, अमृतेन एव 
तन मृत्यु तरति ) अमृत [ अविनाशी ] ही प्रणव | स्तुति योग्य ओम ] है, अमृत 
[ अविनाशी ओम्‌ | के साथ ही तब वह मृत्यु को पार करता है । ( तत्‌ यथा मन्‍्त्रेण वा 
वंशेन वा गर्त सडक्रामेत्‌, एवं तत्‌ प्रणवेन उपसन्तनोष्ति ) सो जैसे मन्त्र [ विचार | द्वार 
अथवा वांस द्वारा गढ़हे को अच्छे प्रकार प्राप्त करे, वैसे ही तत्तव को प्रगव द्वारा वह अच्छे 
प्रकार फैलाता है। ( ब्रह्म ह वै प्रणवः, ब्रह्मणा एवं अस्मै तत्‌ ब्रह्म उपसच्तन्तोति ) ब्रह्म 
[ सब से बड़ा | ही निश्चय करके प्रणव है, ब्रह्म के द्वारा ही इस | संसार | के लिये उस 
ब्रह्मज्षान को मनुष्य अच्छे प्रकार फैलाता है। ( प्रजाकामाना प्रणवः झुद्ध: मकाराच्तः 
स्यात्‌, प्रतिष्ठाकामानां प्रणवः मकारान्तः स्यात्‌ इति ह एके आहुः ) प्रजा चाहने बालो 


वक्त जन्‍म 





११--(अन्तरेण ) परस्परमध्मे ( गर्ताः ) हसिमृग्रिणवामि० ( उ० ३। ८६ ) ग॒ 
निगरणें--तन्‌ । भूमिच्छिद्राणि ( श्रविष्ठे ) श्रु अवर्े--अपू, श्रवः--मतुप्‌, इष्ठन्‌, 
मतुपों लुक्‌ | अतिशयेन प्रसिद्धे ( नान्‍्तरे ) अनन्तरे। अभेदे ( ताभ्याम्‌ ) द्विप्रकाराभ्यां 
छदोभ्याम्‌ ( गरतंस्कन्दम्‌ ) गर्त+स्कन्दिरुगतिशोषणयो+-णमुल | गर्त स्कत्त्वा 
प्राप्य ( रोहस्य ) अडकुरस्य ( न) सम्प्रति ( संडःक्रामेत्‌ ) सम्यक्‌ प्राप्नुयात्‌ (अमृतम्‌) 











१. नान्‍्तरे देवते से लेकर तदनवानम्‌ तक पूर्व संस्करण का मूल कण्डिका का 
वाठ अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण माप्य भी असज्भत हो गया है । पाठ हमने शोधा है । 
वाक्य का भाव इस प्रकार है-- जो गायत्री एवं जगती छन्दों के पादों में ४-४ अक्षरों का 
भेद है मानों गायत्री छन्‍्द का पाद गड़हे का किनारा है और जगती में ४ अक्षरों की अधिकता 
मानों [ रोहस्य रूपम्‌ स्वग्यंम्‌ ) चढ़ाई का स्वर्ग का रूप है। ( तत्‌ अनवानम्‌ ) उस पाद 
को बिना इवास तोड़े एक साथ बोलना चाहिये ॥ पहिले दशम कण्डिका में गायत्री एवं 
जगती छन्‍्दों का प्रकरण आया था, उसी का यहाँ पुनः वर्णन है ॥ सम्पा० ॥| 
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का प्रणव [ओम] शुद्ध मकारान्‍्त है, और प्रतिष्ठा चाहने वालों का प्रणव मकारान्त है--ऐसा 
कोई कोई कहते है। ( शुद्धः प्रणवः इति त एवं स्थितः मीमांसितः ) प्रणव शुद्ध है --यह 
तो स्थिर तत्त्व से निर्णय किया हुआ [ सिद्धान्त | है। (अथ अतः इह जुद्ध: इह पूर्ण: 
इति शुद्ध: प्रणव: शस्त्रानुवचनयो: मध्ये स्यात्‌ इति ह सम कौषीतकि: आह ) फिर इस 
कारण से कि--वह यहाँ शुद्ध है, वह यहाँ पूर्ण है--वह शुद्ध प्रणव दोनों स्तोत्र और व्याख्यान 
के बीच में है--ऐसा कौपीतकि [ तत्व परीक्षक का पुत्र ऋषि | कहता है। ( तथा संहितं 
भवति मकारान्‍्त: अवसानाथ्थे ) इस प्रकार से यह संगत होता है--मकारान्त [ ओम्‌ ] 
सीमा वा ठहराव के लिये है। ( प्रतिध्ठा वे अवसान प्रतिष्ठित्ये एव ) प्रतिष्ठा [ठहराव] 
ही सीमा है, वह [ ओम्‌ | प्रतिष्ठा के लिग्रे ही है। ( अथ उभयो: कामयो: आप्त्य॑ एतौ 
वे छन्द:प्रवाहौ अर॑ छन्द: पर छन्द: अतिप्रवहतः ) फिर [ प्रजा और प्रतिष्ठा की | दोनों 
कामनाओं की प्राप्ति के लिये यह्‌ दोनों छन्द प्रवाह अरं छन्द और पर हन्द [ अर्थात्‌ 
पर्य्याप्त छत्द और श्रेष्ठ छन्द | अत्यन्त करके बहते रहते हैं। ( तस्य आयु: न हिनस्ति, 
छन्दर्सां छन्द: अतिश्रोर स्थात्‌ ) उस के आयु को वह नहीं नाश करता [ जिसका ] 
छन्द [ वेद ज्ञान ] छनन्‍्दों के बीच अति पुष्ट होवे । ( यत्र एवं य॑ द्विष्यात्‌ त॑ मनसा एव 
प्र विध्येत्‌ ) जहां पर ही जिससे द्वेप करे, उसको मनन से ही छेद डाले । ( छन्दसां 
क्रन्दत्रे वाचं द्रवति वा शीय्यंते इति ) छन्दों के बोलने वाले के लिये वह [ शत्रु अपनी | 
वाणी पिघछा देता है वा [ आप | नप्ट हो जाता है। (त्रि: प्रथमां त्रि: उत्तमा म्‌ 
अन्वाह तत्‌ बहिसो यज्ञस्य एवं स्थेम्ने बलाय अविद्न॑ं्ाय नह्मति ) वह तीन बार 
पहिली | ऋचा |] और तीन वार सबसे पिछली [ ऋचा | पढ़ता है और उससे दो वृद्धि- 
कारक व्यवहारों [ प्रजा कामना और प्रतिप्ठा कामना, अथवा दो कुशाओं | को यज्ञ की 
स्थिरता के लिये, बल के लिये और अव्रिनाश के छिए नियत करता है। (यद्यपि प्रात - 
सवने अर्ध॑चेश: एवं तस्त्र शंस्यं छत्द: गायञ्या: रूपेण युज्येत, अथो प्रातःमबन- 
रूपेण इति ) यद्यपि प्रातःसवन में आधी आधी ऋचाओं से ही उस का बोलने योग्य छन्द 
गायत्री के रूप से बोछा जावे और प्रातसवन के रूप से री । ( त्रिष्टुयूजगत्यौँ एतस्मिन्‌ 
स्थाने अधचंशस्ये न युज्येताम्‌ यत्‌ #िचित्‌ छन्दः प्रातःसकने ) त्रिष्टूप्‌ और जगती 
छन्द इस स्थान पर आधी आंधी ऋचाओं के बोलने में न बोले जावें, जो कुछ छन्द प्रातः- 
सवन में [| होवे वह ही बोला जाबे ]। (पच्छः एवं एनयो: शस्यम्‌ इति सा 
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अविनाशि ब्रह्म ( मन्त्रेण ) विचारेण ( बंशेन ) तृणजातिभेदेन ( मीमांसितः ) तत्त्वेन 
निर्णीतः. ( शस्त्रानुवचनयोः ) स्तोत्रव्याख्यानयो: ( कौषीतकि: ) कुसेरुम्भोमेद्रेता: ( उ० 
४ । १०६ ) कुष निष्कर्षं--इतः, स्वार्थे--कन्‌ दीघेश्व। कुषीतक--इञ्च अपत्यार्थे | 
कुषीतकस्य तत्त्वनिष्कषंकस्य पुत्र: । ऋषिविशेषः ( संहितम्‌ ) संगतम्‌ ( अवसानम ) 
विरशासः | सीमा ( अरम्‌ ) अलम्‌। पर्य्याप्तम्‌ ( परम ) श्रेष्ठम्‌ू ( अतिप्रौढम्‌ ) अति 
प्रवृद्धम्‌ ( क्रन्‍्देन्न ) कथयित्रे (द्रवति ) रसीभूतां नम्ना करोति ( बहिसौ ) वृद्धिव्य- 
हारो। कुशो (स्थेन्न ) स्थिर--इमनिच्‌ । स्थिरंताये ( अविश्लंसाय ) अविध्व॑- 
प्राय .( अद्धंचेंश: ) अधंचंप्रयोगेण ( शंस्यं, शस्यस्रु ) शंघु कथने--कक्‍्यपु। 





गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३। क० १२ इ८५ 


स्थिति:) पाद पाद करके ही इन दोनों [ त्रिप्दूप्‌ और जगती | का कथन होवे-यह 
मर्य्यादा है ।। ११ ॥। 

भावार्थ:--प्रणव वा ओम्‌ सर्वंनियन्‍्ता ओर सर्व रक्षक है। जहाँ जहां मन्त्र में अवसान 
अर्थात्‌ विराम किया जावे, वहाँ ओम शब्द बोला जावे ॥ १९१ ॥। 

विशेष:--इस कण्डिका का अर्थ और अधिक विचारणीय है । प्रणव वा ओम के लिये 
माण्डक्योपनिषद्‌ और यही गो० ब्रा० पू० १। १६-२८ देखी ॥ 


कण्डिका १२॥ 

अथात एकराहस्य प्रातःसवनम्‌ । प्रजापति ह वे यज्ञं तस्वानं बहिष्पवर्मान 
एवं मृत्यु: मृत्युपाशेन प्रत्युपाक्रामत। स आग्नेय्या गायत्र्याज्य प्रत्यपच्चत । 
मृत्युवात॒ त॑ पश्यत्‌ प्रजापति पय्येक्रामत्‌ । त॑ सामाज्येष्ठ सीदत्‌। स वायब्या 
प्रउगं॑ प्रत्यपद्यत । मृत्युर्वाव त॑ पश्यत्‌ प्रजापति पय्येक्रामत्‌ । त॑ माध्यन्दिने 
पवमानेउसीदत्‌ । स ऐन्या त्रिप्टुभा मरुत्वतीयं प्रत्यपद्मत। मृत्युर्वाव त॑ पश्यत्‌ 
प्रजापति पर्य्यक्रामत्‌। स तेनेव द्वविणे पूर्वो निष्केवल्यस्य स्तोत्रियमासीदतु, 
तमस्तृणोत्‌ । तस्मादु य एवं पूर्व॑मासीदति, स तत्‌ स्तृणते। विद्वान्‌ मृत्युरनवका- 
शमपाद्रवत्‌, अशछमत्‌, इतरो निष्केवल्यम्‌ । तस्मादेकमेवोक्थं होता मरुत्वतीयेन 
प्रतिपद्यते । निष्केवल्यमेवात्र हि प्रजापति मृत्युव्यंजहात्‌ ॥॥ १२ ।। 


कण्डिका ? २ ॥ एकाह यज्ञ के प्राठःसवन में प्रजापति 
मृत्यु को स्तोत्रों द्वारा भगाता है ॥ 


( अथ अत: एकाहस्य प्रात:तवनम्‌ ) अब यहां एकाह | एक दिन वाले | यज्ञ 
का प्रातःसवन [ कहा जाता है ]। (यज्ञ तन्‍्वान प्रजापति हू वे बहिष्पवर्माने एव 
मृत्यु:मृत्युपाणेन प्रत्युपाक्रामत ) यज्ञ फैलाते हुये प्रजापति पर बहिष्पवमान स्तीत्र 
[ जैसे--उपास्म॑ गायता नर. ''“'साम उ०१। १॥ तूच १-३ वा & मन्त्र | परही 
मृत्यु [ विष्न ] ने मृत्युपाण से धावा किया। (सः आग्नेय्या गायत्र्या आज्यं 
प्रत्यप्यत ) उस [ प्रजापति ] ने आग्नेयी गायत्री से [ अग्नि देवता वाले गायत्री छन्द से, 
जैसे--अग्नि दूतं वुणीमहे '' ऋग्‌० १। १२। १-१२, अथवा-समिधार्नि दुवस्यत 
यजु० ३ । रनणरे  आज्य [ उस गायत्री छनन्‍्द से घृत, इस नाम वाले स्तोत्र | को आरम्भ 
किया । ( मृत्यु: वाव त॑ प्रजापति पश्यतु पय्यक्रामत्‌ ) मृत्यु ने उस प्रजापति को देखा 
और [ उस पर ] घावा किया । (त॑ सामाज्येष्ठ सीदत्‌ ) उस [ प्रजापति | को सामाज्येष्ठ 





कथनौयम्‌ । कथनम्‌ ( पच्छ: ) पद--श:। पादश:। पादेन पादेन ( स्थितिः ) 
मर्यादा ॥। 

१२--( तन्‍्वानम्‌ ) विस्तारयन्तम्‌ ( बहिष्पवमाने ) एतन्नामके स्तोत्रे 

( प्रत्युपाक्रामत ) प्रातिक्ल्येन आक्रान्तवान्‌ ( आज्यम्‌ ) एतन्नामक स्तोत्रम (पश्यत्‌) 

अपश्यत्‌ ( पय्य॑क्रामत्‌ ) आक्रान्तवान्‌ ( सामाज्येष्ठ ) सामज्येष्ठे । एतन्नामके स्तोत्र 

( सीदत्‌ ) असीदत । प्राप्नोत्‌ (प्र उगम्‌ ) प्र+युजिर्‌ योगे--अचू, प्रषोदरादिरूपम्‌-4 
२५ 


३८६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ क० १२ !। 


[ वृहत्साम नाम वाले स्तोत्र ) में उस [ मृत्यु | ने पाया। ( सः वायब्या प्रउ्गं प्रत्य- 

पद्यत ) उस [ प्रजापति | ने वायवी से [ वायु देवता वाले गायत्री छन्दर से, जैसे--वायवा 

याहि दर्शतेमे **'*'ऋग्‌० १ । २। १--३ ] प्रउग | उस गायत्री छन्‍्द से प्रयोग योग्य, इस 

नाम वाला स्तोत्र ] को आरम्भ किया । [ मृत्यः वाव त॑ प्रजापति पश्यत्‌ पर्य्यक्रामत्‌ ) 
मृत्यु ने उस प्रजापति को देखा और [ उस पर ] घावा किया । (त॑ माध्यन्दिने पवमाने 

असीदत्‌ ) उस [ प्रजापति ] को माध्यन्दित पवमान [ इस नाम वाले स्तोत्र | में उसने 

पाया । ( सः ऐन्दा त्रिष्टुभा मरुत्वतीय प्रत्यण्यत ) उस [ प्रजापति ] ने ऐन्द्री त्रिष्टुप्‌ 
से [ इन्द्र देवता वाले त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द से, जेसे--इन्द्रस्थ नु वीर्याणि प्र वोचम्‌'** ऋय्‌० 

१। ३२। १--१५ ] मरुत्वतीय [ मझ्तों अर्थात्‌ झोकों से युक्त मरत्वान्‌ इन्द्र अर्थात्‌ वायु 
वा बिजुली दैवता वाले स्तोत्र ] को आरम्म किया। (मृत्यु: वाव त॑ प्रजार्पात पश्यत्‌ 

पय्येक्रामत्‌ ) मृत्यु ने उस प्रजापति को देखा और [ उस पर ] धावा किया । ( सः पूर्व: 

तेन एव द्रविणे निष्केवल्यस्य स्तोत्रियम्‌ आमीदत्‌ तम्‌ अस्तृणोत्‌ ) उस [प्रजापति] 
ने पहिले होकर उस [ मरुत्वतीय स्तोत्र ] से ही द्रविण [ नाम वाले यज्ञ भाग | में निष्केवल्य 
[ नाम वाले स्तोत्र ] के स्तोत्रिय [ नाम वाले स्तोत्र भाग ] को पाया और उस [ मृत्यु ] 
को ढक दिया । ( तस्मात्‌ उ यः एवं पूव॑म्‌ आसीदति, सः तत्‌ स्तृणुते ) इसलिये जो 
ही पुरुष पहिले पहुँचता है, वह उस [ मृत्यु ] को ढक देता है। (मृत्यु: अनवकाशं विद्वान 
अपाद्रवत्‌, इतर: निष्केवल्यम्‌ अशंसत्‌ ) मृत्यु अनवसर जानता हुआ भाग गया, दूसरे 
[ प्रजापति ] ने निष्केवल्य स्तोत्र पढ़ा । ( तस्मात्‌ एकम्‌ एवं उकथ होता मरुत्वतीयेन 
प्रतिपद्यते ) इसलिये एक ही उक्थ [ कहने योग्य स्तोत्र ] को होता मस्त्वतीय स्तोत्र से 
आरम्म करता है। ( निष्केवल्यम्‌ एवं अत्र हि प्रजापति मृत्यु. व्यजहात्‌ ) निष्केवल्य 
स्तोत्र से ही यहाँ प्रजापति को मृत्यु ने छोड़ दिया है ॥ १२ ॥ 


भावार्थ:---जैसे पहिले से विचार के साथ विधघ्नों को हटा कर अग्नि प्रज्वलित कर- 
के यज्ञ सिद्ध करते हैं, वैसे ही मनृष्य प्रत्येक कारय को पहिले से विचार कर प्रयत्न के साथ 
पूरा करें ॥| १२॥ 


विशेष: (--इस कण्डिका के कुछ २ अंश के लिये ऐतरेय ब्राह्मण ३े। १४ देखो ।। 
विशेष: २--सइसकेतित मन्त्र वेद में देखो ।। 








प्रयुग । प्रयोग हम । एतन्नामक स्तोत्रम्‌ ( प्रत्यपद्यत ) प्रारब्बवान्‌ ( मरुत्वतीयम्‌ ) 
द्यवापृथिवीशुनासी रमरुत्वदग्तीषोम ० (पा० ४। २ । ३२ ) मरुत्वतु-छ, अस्य देवता 
इत्यर्थ । मरुत्वान्‌ इन्द्रो देवता यस्य तत्‌ स्तोत्रमु ( द्रविणे ) बले--निघ० २। ६ ॥ 
घने--निघ० २। १० । एतन्नामके यज्ञभागे ( निष्केवल्यस्थ ) एतन्नामकस्य 
स्‍्तोत्रस्य / स्तोत्रियम्‌ ) स्तोत्र--घः 4 एतन्नामकं स्तोत्रभागम्‌ (.अस्तृणोत्‌ ) 
आच्छादितवान्‌ ( विद्वान ) जाननू ( अनवकाशम्‌ ) अनवसरम्‌ (-अपाद्रवत्‌ ) 
दूरमगच्छत्‌ ( अशंसत्‌ ) 'स्तुतवान्‌ .(प्रतिषद्यते ) झ्लारभतै ..( निष्केवल्यम्‌ 
निष्केवल्येन ( त््यजहात्‌ ) विशेषेण स्यक्तवान्‌ ।। 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३। क० १३ ३८७ 


कण्डिका १३ ॥ 


मित्रावरुणावब्रवीतू, युवं न इमं यज्ञस्याजड्मनुसमाहरतं मेत्रावरुणीयाम्‌ । 
तथेत्यब्रूतामु । तो सयु जा सबलो भूत्त्रा प्रासहा सृत्युमत्येतामु । तौ ह्यस्येतयज्ञ- 
स्थाज्धमनुसमाहरतां मंत्रावरणीयाम्‌ । तस्मात््‌ मेत्रावरुणः प्रात:सबने मेत्रावरु- 
णानि शंत्ति । तो ह्मस्येतद्ज्ञस्या छुमनुसमाहरताम्‌ । यद्वेव मेत्रावरुणानि शंसति, 
प्रति वां सूर उदिते विधेम नमोभिमित्रावरुणोत ह॒व्पे:। उत वामुषसो बुधिः साक॑ 
सूय्येस्थ रश्मिमिरिति ऋवाभ्यनृक्तम । मा नो मित्रावरुणा नो गन्त॑ रिशादसेति, 
मेत्रावरुणस्य स्तोत्रियानुरूपो । प्र वो मित्राय गायतेति उकथमुखम्‌ | प्र मित्र- 
योवंरुणयोरिति पर्यास:। आयात मित्रावरुणेति यजति । एते एवं तद देवते 
यथाभागं प्रीणाति वषद्कृत्यानुवषट्करोति। अ्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति न 
हनाराशंसा: सीदन्ति ॥॥ १३ ।। 


करिडिका १३ || आ्रातःसबन में मेत्रावरुण द्वारा मित्र ओर 


वरुण की स्तुति |। 


( मित्रावरुणो अब्रवीतु, युवं न: यज्ञस्य इमम्‌ अज्डः मैत्रावरुणीयाम्‌ अनु- 
समाहरतम्‌ ) वह [ यजमान | मित्र और वरुण [ हितकारक और उत्तम आचरण वाले 
दोनों पुरुषों ] के विषय में [ ब्रह्मा और होता से | बोला-तुम दोनों हमारे यज्ञ के इस 
अज्भ को मित्र और वरुण वाली [ स्तुति ] से अनुकलता के साथ समाप्त करो । ( तथा 
इति अब्नताम्‌ ) ऐसा ही हो--वे दोनों [ ब्रह्मा और होता | बोले । ( तो सयुनौ सबलो 
प्रासह' भूत्वा मृत्युम अति ऐताम्‌ ) [और |] वे दोनों | मित्र और वरुण ] समान योग 
[ मेल ] वाले, समान बल वाले और विजयी होकर मृत्यु को लांघकर चले हैं। (तो हि 
अस्य यज्ञस्य एतत्‌ अद्भ मैत्रावरुणीयाम्‌ अनुसमाहरताम्‌ ) उन दोनों ने ही इस यज्ञ 
के इस अज्भ को मित्र और वरुण वाली [ स्तुति ] से अनुकूलता के साथ समाप्त किया है । 
( तस्मात्‌ मैत्रावरुण: प्रात:सवने मैत्रावरुगानि शंप्तति ) इसलिये मैँत्रावरुण [ मित्र 
और वरुण की स्तुति करने वाला ऋत्विज्‌ | प्रातःसवन में मित्र और वरुण वाले [ स्तोज्न ] 
बोलता है। ( तो हि अस्प यज्ञस्य एतत्‌ अद्भम्‌ अनुसमाह रताम्‌ ) वे दोनों [ मित्र 
ओर वरुण ] ही इस यज्ञ के इस अद्भु को अनुकलता से पूरा करें। ( यत्‌ उ एव मेत्रा- 
वरुणानि शंसति, मित्रावरुणा वां सूरे उदिते नमोमिः उत हव्यें: श्रति विधेम उत 


१३--( मित्रावरुणों ) हितकरं च श्रेष्ठ च पुरुषम्‌ ( अब्रवीत्‌ ) द्विकमंक: । 
अकययत्‌ ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( अनुसमाहरतम्‌ ) अनुकलतया समाययतम्‌ ( मैत्रा- 
वरुणीयाम्‌ ) मित्रवरुणसम्बन्धिनीं स्तुतिमु ( सयुजो ) युजिर्‌ योगे- क्विप्‌ । 
समान युज्जानो ( सबलो ) समानबलवन्तो ( प्रासहा ) प्र+षह मर्ष णे अभिभवे: 
च--अचू, आर्षो दीघेंट, विभक्तेराकारः। प्रकर्षण जेतारा (अति ) अतीत्य । 
उल्लदड्ध्य ( प्रति ) प्रत्यक्षेण ( सूरे ) सूय्यें ( ड़दिते ) उद्गते ( विधेम ) पूजयेम 


शेद८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र> ३ | क० १३ ॥ 


वाम्‌ उषत: बुधि: सूर्यस्थ रश्मिभि: साकम--इति ऋचा अभ्यनूक्तम्‌ ) क्‍योंकि वह 
ही [ मैत्रावरुण ] मित्र और वरुण वाले स्तोत्र [ इस प्रकार ] पढ़ता है--हे मित्र और 
वरुण ! [ हितकारक और उत्तम आचरण वाले पुरुषों ] तुम दोनों को सूर्य के उदय होने 
पर सत्कारों और ग्रहण करने योग्य अन्नों से प्रत्यक्ष करके हम पूजें, और तुम दोनों को प्रभात 
बेला के ज्ञान में सूर्य की किरणों के साथ [ हम पू्जे | -यह इस ऋचा [ ब्राह्मण वचन ] 
करके अनुकूल कहा गया है। ( रिशादसा मित्रावरुणा मा, नः नः गन्‍्तम्‌, इति 
मेत्रावरुणस्य स्तोत्रियानुरूपी ) हे दुःख के नाश करने वाले मित्र और वरुण [ हितकारक 
और उत्तम आचरण वाले पुरुषो | तुम दोनों मत [ जाओ |, हमको हमको प्राप्त हो-- 
यह [ और पहिला ब्राह्मण वचन ] मैत्रावरुण के स्तोत्र के अनुरूप दो [ मन्त्र | हैं। ( प्र वो 
भित्राय गायत--इति उकथमुखम्‌, प्र मित्रयोवंरुणयो:, इति पर्यास:, आ यातं 
मित्रावरुण---इति यजति ) प्र वो मित्राय गायत--ऋग्‌ ० ५। ६८ । १, यह उकथ यज्ञ 
का आरम्भ है, प्र मित्रयोव॑रुणयो:-ऋग्‌ ० ७ । ६६। १, यह अन्त है, आ यात॑ मित्रावरुणा-- 
ऋग्‌ू० ७। ६६ | १६, इससे वह यज्ञ करता है। ( एते एवं देवते तन्‌ यथाभागं प्रीणाति, 
वषट्कृत्य अनुवषट्करोति ) इन ही दोनों देवताओं को उससे अपने अपने भाग के अनुसार 
वह प्रसन्न करता है, और वषट्कार करके अनुवषटकार [ अन्तिम आहुति दान | करता 
है। ( प्रति एव अभिमृथ्न्ते, अनाराशंसाः न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति ) वे 
[ ऋषि लोग | प्रत्यक्ष ही विचारते हैं--नरों की स्तुति रहित यज्ञ न बढ़ाते हैं और नहीं 
चलते हैं [| नहीं बढ़ते हैं | ॥| १३ ॥ 

भावाथ---चतुर मनुष्य विद्वानों की स्तुति उनके गुणों के अनुकूल करते हैं, उससे 
संसार में आनन्द बढ़ता है ॥ १३ ॥। 

विशेष:ः--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं । 

१--प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। महिक्षत्रावृतं बृहतू--ऋग्‌ ० 
५। ६८। १ | [ हे विद्वानों | ( वः ) अपने छिये ( विपा गिरा ) प्रेरित [ वेद ] वाणी 
से ( सित्राय ) मित्र [ हितकारक ] और ( वरुणाय ) वरुण [ उत्तम आचरण वाले 
पुरुष | की ( प्र गायत ) अच्छे प्रकार बड़ाई करो। ( महिक्षत्री ) वे दोनों बड़े हानि से 
बचाने वाले [ बृहत ) बड़े ( ऋतम्‌ ) सत्य नियम रूप हैं ॥ 





( नमाम्रि: ) सत्कारं: (उत ) च (हव्ये: ) ग्राह्मेरन्नें: ( बुधिः) भुृवः कित्‌ 
( 3० २। ११२ ) बुध अवगमने--इसिन्‌, विभक्तेल क्‌। बुधिसि। बोधे (मा) 
निषेधे (मा गन्तम्‌ ) मा गच्छतस्‌ (नः) अस्मान्‌ (रिशादसा ) शत्रुनाशरकों 
( पर्यासः ) परि उपरमे-+अस सत्तायां--घत्र । समाप्तिः। अन्तः ( अभिमृथन्ते ) 
सवंतो विचारयन्ति ऋषयः ( न ) निषेधे ( आप्याययन्ति ) वर्धयन्ति ( अनाराशंसाः ) 
तञ्‌ +न नगे--अच +-शंसु हिसायां स्तुतो कथने च--घत्र्‌ | नराः नेंतारः दस्यन्ते 

प्रदास्यन्ते यत्र स- न्राशंस:, नराशंसः एवं नाराशंसः। नराणां प्रशंसारहितो यज्ञः 
( सीदन्ति ) गच्छन्ति । प्रवत्तन्ते ॥ 





मोफ्थब्राह्र्ण उत्तरभागे प्र० ३ । क० १४ || ३८६ 


२-प्र मित्रयोवंरुणयो: स्तोमो न एतु शुष्य:। नमस्वान तुविजातयोः--ऋग० 
७] ६६। १६ ॥ ( तुविजातयोः ) बहुत प्रसिद्ध ( मित्रयोः, वरुणयोः ) मित्र और वरुण 
[ हितकारक और श्रेप्ठ आचरण वाले | दोनों को ( नः ) हमारा ( शब्यः ) सुख देने वाला 
और ( नमस्वान्‌ ) उत्तम अन्नों वाला ( स्तोमः ) स्तुति योग्य व्यवहार (प्र एतु ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हो ॥ 

३--आ यातं मित्रावरुणा जुषाणावाहुरति नरा। पातं सोममृतावधा--ऋयगू० 
७ । ६६ | १६९ ॥ ६ नरा ) हे दोनों नरो ! [ नेताओं | ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण ! 
| हितकारक और उत्तम आचरण वाले पुरुषों] (आहुतिम्‌ ) आहुति [ भेंट | को 
( जुषाणों ) सेवन करते हुये ( आ यातम्‌ ) आओ, ( ऋतावृधा ) हे सत्य नियम बढ़ाने 
वाले दोनों ( सोमम्‌ ) सोम [ तत्त्व रस |] की ( पातम्‌ ) रक्षा करो ॥ 


कण्डिका १४ ॥ 

इन्द्रमब्रवीत्‌ू, त्वं न इमं यज्ञस्याड्रमनुसमाहर" ब्राह्मणाच्छंसीयाम्‌ | केन 
सहेति । सूरय्येगेति । तथेत्यत्रूताम्‌ । तौ सयुजौ सबलौ भूत्वा प्रासहा मृत्युमत्यैताम्‌ । 
तो ह्मस्यैतद्ज्ञस्याज्गमनुसमाहरतां ब्राह्मणाच्छंसीयाम्‌ । तस्माद्‌ ब्राह्मणाच्छंसी 
प्रातःसवन ऐन्द्राणि सूर्य्याण्यड्रानि श$५सति । तौ ह्मस्यैतद्यज्ञस्याड्रमनुसमाहरताम्‌ । 
यद्वेव ऐन्द्राणि सूर्य्याण्यड्भानि श$2सत्ति, इन्द्र पिब प्रतिकामं सुतस्य प्रातःसावस्तव हि 
पूवंपीतिरिति ऋचाभ्यनृक्तम्‌॥ आ याहि सुषुमा हि त आ नो याहि सुतावत इति 
ब्राह्मणाच्छेसिन्त स्तोत्रियानुरूपी । अयमु त्वा विचर्षण इति उकथमुखम्‌ || उद्‌ 
घेदभिश्रुतामधमिति पर्य्यासः । इन्द्र ऋतुविदर्मिति यजत्ति | एते एवं तद्‌ देवते यथाभागं 
प्रीणाति, वषट्कृत्यानुवषट्‌ करोति। प्रत्येवाभिमृद्यन्ते, नाप्याययन्ति न ह्यनाराश*$9साः 
सीदन्ति ॥ १४ ॥ 


कण्डिका १४ ॥ ग्रातः सबन में बाह्मणाच्छंसी द्वारा इन्द्र ओर 

सय की स्तुति ॥ 

( इन्द्रम्‌ अब्रवीत, त्वं नः यज्ञस्य इमम्‌ अड् ब्राह्मणाच्छंसीयाम्‌ अनुसमाहर ) 
वेह [ यजमान | इन्द्र | बड़े ऐश्व्य वाले पुरुष ]के विषय मे [ ब्रह्मा और होता से ] 
बोला--तू [ तुम दोनों | हमारे यज्ञ के इस अज्भ को ब्राह्मणाचछंसी [ वेद से स्तुति करने 
वाले ऋत्विज्‌ | वाली [ स्तुति ] से अनुकलता के साथ समाप्त करो। ( केन सह इति ) 
[ वे बोले | किसके साथ। ( सूर्यण इति ) [ यजमान बोला | सूर्य [ प्रेरणा करने वाले 
वा सूर्य के समान प्रतापी पुरुष ] के साथ | ( तथा इति अब्न॒ताम्‌ ) बे दोनों [ ब्रह्मा और 
होता |] बोले--ऐसा ही हो । ( तौ सयुजौ सबलौ प्रासहा भूत्वा मृत्युम्‌ अति ऐताम्‌ ) 
और वे दोनों [ इन्द्र और सूर्य | समान योग [ मेल | वाले, समान बल वाले और विजयी 





१४--६ इन्द्रम ) -परमेश्वयंवन्त पुरुषम्‌ ( त्वम्‌ ) युवाम्‌ ( अनुसमाहर ) 





विन-«५-मम-«-नक-न-मकननन, 


१. पू. सं. समाहरन्‌' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


३६० गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ । क० १४ ॥ 


होकर मृत्यु को लाँध कर चले हैं। ( तौ हि अस्य यज्ञस्य एतत्‌ अद्भ॑ ब्राह्मणाच्छंसीयाम्‌ 
अनुसमाहरताम्‌ ) उन दोनों ने ही इस यज्ञ के इस अद्भ को ब्राह्मणाच्छंसी वाली 
- स्तुति ] से अनुकूलछता के साथ समाप्त किया है। ( तस्मात्‌ ब्राह्मणाच्छंसी प्रातःसवने 
ऐन्द्राणि सूर्याणि अद्भानि शंसति ) इसलिये ब्राह्मणाच्छंसी [ ऋत्विज्‌ ] प्रातःसबन में 
इन्द्र वाले और सूर्य वाले अज्भों को वोल्ता है। ( तौहि अस्य यज्ञस्य एतत्‌ अद्भम 
अनुसमाहरताम्‌ ) वे दोनों [इन्द्र और सूर्य] ही इस यज्ञ के इस अद्भ को अनुकलता से पूरा 
करे । ( यत्‌ उ एव ऐन्द्राणि दुर्य्याणि अद्भानि शंसति ) क्योंकि वह ही [ ब्राह्मणाच्छंसी | 
इन्द्र वाले और सूर्य वाले अज्भों को [ इस प्रकार ] बोलता है--( इन्द्र पिब' प्रतिकाम 
सुतस्य प्रातःसावस्तव हि पूवंपीति:--इति ऋचा अभ्यनूक्तम्‌ ) इन्द्र पिब प्रतिकामं 
| ऋ० १०। ११२। १ ] इस ऋचा [ वेद मन्त्र ] करके अनुक्छ कहा गया है। ( आ याहि 
सुषुमा हि ते [ ऋ० ८5 । १७। १] आ नो याहि सुतावतः”'''''इति ब्राह्मणाच्छंसिनः 
स्तोत्रियानुरूपी ) आ याहि सुषमा [ऋ०८५।१७।१] आ नो याहि [ ऋ० 
८।१७। १ | यह दो [ मन्त्र | ब्राह्मणाच्छंसी के स्तुति के अनुरूप हैं। ( अयमु त्वा 
विचषंणे--इति उकथमुखम्‌ ) अयमु त्वा [ ऋ० ८५। १७। ७ ] यह उकथ यज्ञ का 
आरम्म है। ( उद्‌ घेदमि श्रुता मघम्‌ -:* **'इति पर्य्यासः ) उद्‌ घेदमि श्रुता मघम्‌ [ ऋ० 
5। €३।१]| यह अन्त है। (इन्द्र ऋतुविदम्‌''““इति यजति ) इन्द्र ऋतुविदम्‌ 
[ अथ० २० । ७ । ४] इससे वह यज्ञ करता है। ( एते एवं देवते तत्‌ यथाभागं 
प्रीणाति, वषट्कृत्य अनुवषट्‌ करोति ) इन ही दोनों देवताओं को उससे अपने अपने भाग 
के अनुसार प्रसन्न करता है और वषट्कार करके अनुवषटकार [ अन्तिम आहुति दान | 
करता है। ( प्रति एवं अभिमृशन्ते, अनाराशंसाः न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति ) 
वे [ ऋषि लोग | प्रत्यक्ष ही विचारते हैं--नरों की स्तुति रहित यज्ञ न बढ़ाते हैं और नहीं 
चलते हैं | नहीं बढ़ते हैं | ॥| १४ ॥ 


भावार्यर--कण्डिका १३ के समान है ॥ १४ ॥ 
विशेष:--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ।। 
१-+ईन्‍्द्र पिब प्रतिकामं सुतस्य प्रातःसावस्तव हि पृवंपीति:। हर्षस्व 


ऑक.2न०प०+»«न्‍»»५त- ५५५. 
>कलकरस+त< ता वाजकेधमाआ/ आर न्‍सइाथशक्रपा-ल्‍> आफ पराकान्क. 


अनुकूलतया समापय (ब्राह्मणाच्छंसीयाम्‌) ब्राह्मणाच्छंसिसम्बन्धिनीं स्तुतिम्‌ (सूर्य्याणि) 
सूय--यत्‌ । सूर्य्यसम्बन्धीनि ( प्रतिकामम ) यथेच्छम्‌ ( सुतस्य ) अभिषुतसोमस्य 
( श्रातस्तावः ) प्रातः:+पघुत्र्‌ अभिषवे--धत्र्‌ । प्रातःकालाभिषुतः सोमरसः (पु्वंपीतिः) 
भुवंपातव्यरसः ( सुषु"म ) अभिषुतवन्तो वयम्‌ ( सुतवतः ) उत्तमसन्तानयुक्तान्‌ 
( विचषंणे ) कृषेरादेश्य च: (3० २। १०४) वि+कृष विलेखने--अनि:, कस्य चः । 
विचषंणिः पश्यतिकर्मा--निघ० ३ । ११ हे विविध द्रषट: दूरदशिन्‌ ( उत्‌ ) ऊद्ृध्व॑म्‌ 
( घ ) अवश्यम्‌ (इत्‌ ) एवं (श्रुतमघम ) प्रस्यातघनयुक्तम्‌ ( ऋतुविदम्‌ ) प्रज्ञाप्रापकम्‌ 
अन्यद्गतम्‌ू--कं० १३ ॥ 


/अक&! ७७७॥७॥७॥॥/॥७७७७७७७७७७७७ढ' 





१- पुधघातोकिटि उत्तमपुरुषैकवचने रूपम्‌ ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ ।॥ के० १५ ३९१ 


हन्तवे श्र शत्रुतुकथेभिष्टे वीर्या३ प्र ब्रवाम--ऋग्‌० १०। ११२ । ६ ॥ ( इन्द्र ) हे 
इन्द्र ! [ बड़े ऐड्वय्ये वाले पुरुष ] ( प्रतिकामम्‌ ) इच्छानुसार ( सुतस्य ) निचोड़ हुये 
( तत्वरस ] का ( पिव ) तू पान कर, ( प्रातःसावः ) प्रातःसवन का हवि ( तव हि ) 
तेरा ही ( पू्वंपीतिः ) प्रथम पान है । ( शूर ) है शूर : ( शत्रन हन्तवे ) शत्रुओ के मारने 
को ( हर्षस्व ) प्रसन्न हो, ( उकथे भिः ) स्तोत्रों से ( ते वीर्या ) तेरे वीर कर्मों को (प्र 
ब्रवाम ) हम कहें ।। 

२--आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम पिवा इमम्‌। एदे बहिः सदो मम-- 
ऋग्‌० ८।१७। १॥ ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! | वड़ ऐड्वर्य वाले पुरुष ] (आयाहि ) तू 
आ, ( ते हि) तेरे लिये ही ( सोमम्‌ ) सोम [ तत्त्वरस | ( सुषुम ) हमने निचोड़ा है, 
( इमं पिब ) इसको पी, ( मंम ) मेरे ( इदें वहिः ) इस वृद्धिकारक व्यवहार में ( आ 
सदः ) बेठ ॥ 

३--आ नो याहि सुतावतोइस्माक॑सुष्टुतीरुप । पिबा सु गिप्रिन्नन्धसः 
अथवे० २० | ४। १, ऋग्‌० ८। १७।४॥ [| हे इन्द्र राजन्‌ ! ॥ ( अस्माक सुष्ट्तीः ) 
हमारी सुन्दर स्तुतियों को ( उप ८ उपेत्य ) प्राप्त होकर ( सुतवतः ) उत्तम पुत्रादि 
[ सन्‍्तानों ] वाले ( नः ) हम छोगों को ( आ याहि ) आकर प्राप्त हो। ( शिप्रिन्‌ ) है 
दृढ़ जाबड़े वाले ( अन्धसः ) इस अन्न रस का ( सु ) भले प्रकार ( पिब ) पान कर ॥ 

४--अयमु त्वा विचषंणे जनीरिवाभि संवुतः। प्र सोम इन्द्र सपंतु--अथवें ० 
२० ५। १, ऋ० ८। १७। ७॥ ( विचंणे ) हे दूरदर्शी ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ परम 
ऐड्वर्य वाले पुरुष ] ( अयम्‌ उ ) यह ही ( अभि ) सव प्रकार (संवृतः ) यथा विधि 
स्वीकार किया हुआ ( सोमः ) सोम [ महौपधियों का रस |, ( जत्ती: इव ) कुछ स्त्रियों के 
समान, ( त्वा ) तुझको [ प्र सपंतु ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे ॥| 

५--उद्‌ घेंदमि श्रुतामघं वृषभ नर्यापसम्‌ । अस्तारमेषि सूर्य--अथवें० २० । 
७ । १, ऋग्‌० ८ | ६३। १, [ सायणभाष्य |। साम० १० २४ | १॥ (सूय॑ ) है 
सूर्य ! [ सर्वव्यापक वा सवप्रेरक परमेश्वर ] (श्रुतमघम्‌) विख्यात घन वाले, (वृषभम) 
बलवान, ( नर्यापसम्‌ ) मनुष्यों के हिंतकारी कर्म वाले, ( अस्तारम्‌ अभि ) शत्रुओं के 
गिराने वाले पुरुष को (इत्‌ ) ही (धघ ) निश्चय करके ( उद्‌ एपि ) तू उदय होता है ॥ 

६--इन्द्र ऋतुविदं सुतं॑ सोम॑ हये पुरुष्टुत । पिबा वृषस्व तातृपिमू--अथवे० 
२०॥६।२, तथा २० । ७ ।४॥ ( पुरुष्टुत ) है वहुतो से बड़ाई किये गये ( इन्द्र ) 
इन्द्र | [ बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति ] ( ऋतुविदम्‌ ) बुद्धि प्राप्त कराने वाले ( ततृपिम्‌ ) 
तृप्त कराने वाले, ( सुतम्‌ ) सिद्ध किये हुये ( सोमम्‌ ) सोम [ महौषधियो के रस | की 
( हय॑ ) इच्छा कर ( पिब ) पी (आ) और (वृषस्व)बलवान्‌ हो ।। 

कण्डिका १४ ॥ 

इन्द्राग्नी अब्रवीत्‌, "युवान्न इस यज्ञस्याज्रमनुसमाहरतमच्छावाकीयाम्‌। तथैत्य- 

ब्रताम | तौ सयुजां सबलौ भूत्वा प्रासहा मृत्युमत्येताम । तौ ह्यस्यैतद्यज्ञस्या ज़ू मनु- 





१. पू. सं. “युबम्‌ इति पाठ: ॥ सम्पा० ॥। 


३९४ गौपथब्राह्मणै उत्तरभाग प्र०« ३। क० १५ 


समाहरतामच्छावाकीयाम्‌ । तस्मादच्छावाकः प्रातःसवन्न ऐउ्द्राग्नानि शंसति | तो 
ह्स्यैतद्यज्ञस्या ड्रमनुसमाहरताम्‌ । यद्देवैन्द्राग्नानि शंसति, प्रातर्य्याव्भिरागतन्देवे- 
भिर्जेन्यावयू । इन्द्राम्नी सोमपीतय इति, ऋचाभ्यनूक्तम्‌। इन्द्राग्गी आगतन्तोशा 
वत्रहणा हुव इति, अच्छावाकस्य स्तोत्रियानुरूपौ | इन्द्राग्नी अपसस्परीत्युकुथमुखम्‌ । 
इहेन्द्राग्गी उपह्य इति पर्य्यासः | इन्द्राग्नी आगतमिति, यजति। एते एव तट्ेवते 
यथाभागं प्रीणाति वपट्क्ृत्यानुव॒पट्‌ करोति। प्रत्येवाभिमृश्न्ते नाप्याययन्ति न 


ह्नाराश १६ साः सीदन्ति ॥ १५॥ 
कण्डिका १५ ॥ प्रातःसबन में अच्छावाक द्वारा इन्द्र 
अग्नि को स्तुति ॥ 

( इन्द्राग्नी अब्रवीत, युवां नः यज्ञस्य इमम्‌ अद्भम्‌ अच्छावाकीयाम्‌ अनुसमा- 
हरतम्‌ )वह [ यजमान ] इन्द्र और अग्नि [ वायु और बिजुली के समान अध्यापक और 
उपदेशक दोनों | के विषय में [ ब्रह्मा और होता से ] बोला--तुम दोनों हमारे यज्ञ के इस 
अद्भ को अच्छावाक वाली [ स्तुति | से अनुकूलता के साथ समाप्त करो । ( तथा इति 
अब्रताम्‌ ) ऐसा ही हो-वे दोनों [ ब्रह्मा और होता ] बोले | ( तौ सयुजौ सबलौ 
प्रासहा भूत्वा मृत्युम्‌ अति ऐताम्‌ ) [ और ] वे दोनों [ इन्द्र और अग्नि ] समान योग 
[ भेल ] वाले, समान बल वालें और विजयी होकर मृत्यु को लांघ कर चले हैं, ( तौहि 
अस्य यज्ञस्य एतत्‌ अड्भम्‌ अच्छावाकीयाम्‌ अनुसमाहरताम्‌ ) उन दोनों ने ही इस यज्ञ 
के इस अज्भू को अच्छावाक वाली [ स्तुति ] से अनुकूलता के साथ समाप्त किया हैं । 
( तस्मात्‌ अच्छावाकः प्रातःसवने ऐन्द्राग्नानि शंसति ) इसलिये अच्छावाक [ऋत्विज] 
प्रातः सवन में इन्द्र और अग्नि वाले [ स्तोत्र | बोलता है। ( तौ हि अस्य यज्ञस्य एतत्‌ 
अद्भम॒ अनुसमाहरताम्‌ ) वे दोनों [ इन्द्र और अग्नि | ही इस यज्ञ के इस अज्भ को 
अनुकूलता से पूरा करें। ( यत्‌ उ एवं ऐन्द्राग्नानि शंसति, प्रातर्यावभिरागतं देवे- 
भिजेन्यावसू । इन्द्राग्नी सोमपीतग्रे--इति ऋचा अभ्यनृक्तम्‌ ) क्योंकि वह ही [| अच्छा- 
वाक | इन्द्र और अग्नि बाले स्तोत्र [ इस प्रकार | पढ़ता है--[ प्रार्याविभिरा' ऋग० 
८ । रे८ | ७ |-यह इस ऋचा करके अनुकूल कहा गया है। ( इन्द्राग्गी आग॒तम्‌, तोशा 
बृत्रहणा हुवे इति अच्छावाकस्य स्तोत्रियानुरूपौ) हे इन्द्र और अग्नि ! तुम दोनों आओ-ः 
ऋ० ३१ १२ । १, सन्तुष्ट करने वाले शत्रुओं के मारने वाले दोनों को मैं बुलाता हँ-ऋ० 
३। १२ | ४--यह अच्छावाक के स्तोत्र के अनुकूल दो [ मन्त्र | हैं। ( इन्द्राग्नी अपस- 
स्परि--इति उक्थमुखम्‌ ) हे इन्द्र और अग्नि ! [ वायु और बिजुली के समान समापति 
और सेनापति दोनों ] तुम्हारे कमं के सब ओर--ऋ० ३॥ १२। ७--यह उकथ यज्ञ का 
आरम्म है। ( इहेंन्द्राग्नी उपद्वगे, इति पर्य्यासः ) यहाँ पर इन्द्र और अग्नि [ वायु और 
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१५--( अच्छावाकीयाम्‌ ) अच्छावाकसम्बन्धिनीं स्तुतिम्‌ (अच्छावाकः) ऋत्विग्‌ 
विशेषः ( प्रार्तर्यावभिः ) गो० उ० २। २० प्रातर्गामिभिः ( जेन्यावसू ) गो० उ० 
२। २० । जयशीलघनवन्ती ( सोमपीतगे ) अमृतरसपानाय ( तोशा ) तुष प्रीतो तोषे 
च्‌--धज्र्‌, षस्य शः । विभक्तेराकार:। तोषो। सन्‍्तोषकौ ( वृत्रहणा ) शत्रुनादाकौ 


नौपथब्राद्मणे उत्तरभागे प्र० ३ । क० १५३॥। ३६३६३ 


अग्नि के समान सभापति और सेनापति दोनों | को समीप में बुलाता हुं--+ऋ० १।२१॥। 
१ । यह अन्त है। ( इन्द्राग्नी आग॒तम्‌--इशति यजति ) हे इन्द्र और अग्नि ! तुम दोनों 
आओ--ऋ० ३। १२। १।, इससे वह यज्ञ करता है। ( एते एवं देवते तत्‌ यथाभागं 
प्रीणाति, वपटकृत्य अनुवषट करोति ) इन ही दोनो देवताओं को उससे अपने अपने भाग 
के अनुमार वह प्रसन्न करता है, और वपट्कार करके अनुवषट्‌्कार [ अन्तिम आहुति दान ] 
करता है। ( प्रति एव अभिमृदन्ते, अनाराशंसा: न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति ) वे 
[ ऋषि छोग | प्रत्यक्ष ही विचारते हैं--नरों की स्तुति रहित यज्ञ न बढ़ाते हैं और नही 
चलते हैं | नही बढते हैं | | १५॥ 


भावार्थ:--कण्डिका १३ के समान है ॥ १५ ॥। 
विशेषः--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित छिखे जाते हैं ॥ 


१--( प्रार्तर्यावभिरागतं ““ऋ० ८। ३८० | ७ ) इस मन्त्र का अर्थ पृ० ३५२ में 
किया है, वहीं देखें ।। 


२--इन्द्राग्नी आ गत॑ सुतं गोभिनंभो वरेण्यम्‌ । अस्य पात॑ घिग्रेषिता--ऋ० 
३। १२। १ ॥ ( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र और अग्नि ! | वायु और बिजुली के समान अध्यापक 
और उपदेशक दोनों |] ( गी्िः ) वेदवाणियों के साथ ( नभः ) अन्तरिक्ष से ( वरेण्यम्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य ( सुतम्‌ ) पुत्र को (आ गतम्‌ ) प्राप्त हो, और ( धिया ) श्रेष्ठ बुद्धि से 
( इषिता ) ज्ञान देने वाले दोनों ( अस्य ) इस [ पुत्र ] की ( पातम्‌ ) रक्षा करो ॥ 


३--तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता। इन्द्राग्नी वाजसातमा--ऋ० 
३।१२।४॥ ( तोशा ) सन्तुष्ट करने वाले, (वृत्रहणा ) छत्रुओं के मारने वाले, 
( सजित्वाना ) विजयी वीरों सहित रहने वाले, ( अंपराजिता ) नहीं हराये गये 
( इन्द्राग्ती ) इन्द्र और अग्नि [ सूर्य और बिजुली के समान सभापति और सेनापति दोनों ] 
को ( हुवे ) मैं बुलाता हूं ॥। 


४--इन्द्राग्नी अपसस्पयु प॒ प्र यन्ति घीतयः॥ ऋतस्य पथ्या३ अनु--ऋ० 
३।१२। ७॥ ( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र और अग्नि [ वायु और बिजुली के समान समापति 
और सेनापति दोनों | (घीतय: ) [ हमारे ] कर्म ( अपसः परि ) | तुम्हारे ] कर्म के सब 
ओर ( ऋतस्य ) सत्य नियम के ( पथ्याः अनु ) बड़ मार्गों से ( उप प्र यन्ति ) समीप 
में अच्छे प्रकार चलते हैं ॥। 

५--इहेन्द्राग्नी उपह्यये तयोरित्स्तोममुइमसि । ता सोम॑ सोमपातमा-ऋ० १॥ 
२१। १॥ (इह) इहां पर (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि [वायु और अग्ति के समान समापति 
और सेनापति दोनों ]को ( उप हमे ) समीप में बुलाता हूं, ( तयोः इत्‌ ) उन दोनों 
की ही ( स्तोमम्‌ ) गुण प्रशंसा ( उश्मसि ) हम चाहते हैं। ( ता ) वे दोनों ( सोमम्‌ ) 





( हुवे ) आह्ययामि ( अपसः ) कमंणः--निघ० २॥१ (परि ) सर्वतः। अन्यद्‌ 
गतम--क० १३ ॥ 


३९४ गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० ३। क० १६ 


उत्पन्न संसार में ( सोमपातमा ) अत्यन्त सोम [ तत्त्व रस ] के पीने वाले [ अथवा 
अत्यन्त ऐश्वर्य के रक्षक | हैं ॥। 


६--ईनद्राग्नी आग॒तम्‌--ऊपर संख्या २ देखो ।। 


कंणिडिका १६ | 


अथ शांंसावोमिति, स्तोत्रियायानुरूपायोकथमुखाय परिधानीयाये इति, 
चतुश्चतुराद्वयन्ते ॥ चतस्रो वे दिशः, दिक्षु तत्‌ प्रतितिष्ठन्ति | अथो चतुष्पादः पश्वः, 
पशूनामाप्त्ये अयो चतुष्पर्वाणो हि प्रातःसवने होत्रकाः। तस्माच्चतुःसर्व गायत्राणि 
शंसन्ति | गायत्र हि प्रातःसवनं सर्वे समवतीभिः परिद्धति। तद्यत्‌ समवतीभिः 
परिदधति, अन्‍्तो वे पर्यासोःन्त उद्कः, अन्तेनैवान्तं परिदधति । सर्वे मद्वतीभियजन्ति, 
तद्यत्‌ मद्दतीभियंजन्ति | सर्वे सुतवतीमिः पीतवतीभिरभिरूपाभियंजन्ति | यच्चज्ञेडभिरूपं, 
तत्समृद्धम्‌ । सर्वेब्तुवषट कुव॑न्ति, स्विष्टकृत््ता अनुवषट्कारो नेत्‌ स्विष्टक्तमन्तरया- 
मेति | अयं वे लोकः प्रातःसवनम्‌ । तस्य पत्च दिशः पच्चोकथानि | प्रातःसवनस्य स 
एतेः पत्चभिरुकथरेताः पन्च दिद्य आप्रोत्येताः पतन्च दिद्य आप्रोति ॥ १६ ॥* 


कण्डिका १६ | ग्रातःसबन में ( शंसावोम ) मन्त्र को 
चार चार बार बोले ॥ 


( अथ शझांसावोम्‌ इति, स्तोत्रियाय अनुरूपाय उकथमु्खाय परिधानीयायै 
इति चतुः चतुः आह्यन्ते ) फिर (शंसाव ओम ) हम दोनों स्तुति करें, हां 
[ क० १० ]--इस मन्त्र से स्तोत्रिय [ स्तुति योग्य व्यवहार ] के लिये, अनुरूप [ विषय 
की अनुकूलता | के लिये, उक्थमुख [ यज्ञ की मुख्यता ] के लियि और परिघानीया 
[ समाप्ति क्रिया ] के लिये--इस प्रकार चोर चार बार वे बोलते हैं। ( चतस्र: वै दिद्यः, 
दिक्षु तत्‌ प्रतितिष्ठन्ति ) चार ही दिशा हैं, दिशाओं में उससे वे [ याजक ] प्रतिष्ठा 
पाते हैं। ( अयो चतुष्पादः पदवः, पशुनाम्‌ आप्त्ये ) फिर चार पांव वाले पशु होते हैं, 
पशुओं की प्राप्ति के लिये [ यह यज्ञ है ]|। ( अथो प्रात: सबने चतुष्पर्वाणः हि 
होत्रकाः ) फिर प्रातःसवन में चार प्रकार वाले ही सहायक होता लोग होते हैं । ( तस्मात्‌ 
चतुः सर्वे गायत्राणि शंसन्ति ) इसलिये चार बार वे सब गायत्री [ गाने योग्य ] छन्द 
वाले स्तोत्रों को बोलते हैं। ( गायत्र हि प्रातःसवनं सर्वे समवतीभिः परिदरधति, यत्‌ 
तत्‌ समवतीभिः परिदर्धात ) गायत्री [ गाने योग्य ] छन्द वाले ही प्रातःसवन को वे सब 
समवती ऋचाओं से [ सम शब्द वाली ऋचाओं से जैसे--समं ज्योतिः सूर्येण ““““ अथवों ० 


१६--( शंसावोम्‌ ) क० १० ([ स्तोत्रियाय ) स्तुतियोग्यव्यवहाराय 
( अनुरूपाय ) विषयानुकूलत्वाय ( उक्थमुखाय ) यज्ञमुख्यताये ( परिधानीयाये ) 
समाप्तिक्रियाये ( प्रतितिष्ठन्ति ) प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति ( चतुष्पर्वाणः ) स्नामदि- 
 परद्यतिपू० (3०४ | ११३। ) पृ पालनपूरणयो+--वनिप्‌ । चतुरडगोपेतः 
( समवतीभिः ) समदब्दयुक्ताभिः ऋग्मिः ( उदककः ) उत्‌+ऋच स्तुतौं-चधत्र । 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ । क० १६ ३९५ 


४ । १८ । १, इत्यादि मन्त्रों से समाप्त करते हैं, क्योंकि वहां समवती ऋचाओं से वे 
समाप्त करते हैं। ( अन्तः वे पर्यासः अस्तः उदर्कः, अन्तैन एवं अन्त परिदधति ) अन्त 
ही पर्यास [ विराम ] है, अन्त ही उदर्क[ अवसान वा विच्छेद अर्थात्‌ रोक | है, अन्त के 
साथ ही अन्त को वे समाप्त करते हैं| एक एक विपय पर रुक कर दूसरे को आरम्म करके 
पूरा करते हैं ]। ( सर्वे मदवतीभिः यजन्ति, यत्‌ तत्‌ मद्वतीभिः यजन्ति ) वे सब 
मद्‌वती [ मद्‌ शब्द वाली ] कृचाओं से यज्ञ करते हैं | याज्या ऋचा बोलते हैं ], क्योंकि 
वहाँ मदवती ऋचाओं से वे यज्ञ करते हैं। ( सर्वे सुतवतीभिः पीतवतीभिः अभिरूपाभिः 
यजन्ति ) वे सब सुतवती [ सुत शब्द वाली ] ऋचाओं से, पीतवती | पीत शब्द वाली ] 
ऋचाओं से और अभिरूप | विषय के अनुकूल |) ऋचाओं से यज्ञ करते हैं। | मद्वती, 
सुतवती और पीतवती ऋचाओं के लिये देखो आगे ऋग्‌० १॥। ६६।5। और बहुवचन 
शब्द होने से ब्राह्मण में समस्त इस नौ ऋचा वाले सुूक्त का ग्रहण अमीष्ट है। अभिरूप शब्द 
से यह प्रयोजन है कि अभीष्ट देवता की स्तुति में उस देवता के सूचक पद आ जावबें | । 
( यत्‌ यज्ञे अभिरूपं, तत्‌ समृद्धम्‌ ) जो यज्ञ में अनुकूछ | विपय के अनुकूछ कर्म ] है, 
वह समृद्ध है । (सर्वे स्विष्टकृत्वा अनुवषट कुर्वेन्ति ) सब स्विष्टकृतू मस्त [ यदस्य 
कर्मणोउत्यरी रिच॑ _“ 'देखो--गो० उ० ३ । १ ) पढ़कर अनुवषट्‌ | समाप्ति सूचक पद ] 
पढ़ते हैं। ( अतुवषट्कारः स्विष्टकृतं नेत्‌ अन्तरयाम इति ) अनुवषट्कार स्विष्टकृत्‌ मन्च 
को कभी भी बीच [ व्यवधान ] से नहीं छेता [ स्विष्टकृत्‌ के पीछे ही अनुवषद होता हैं |। 
( अय॑ वै लोकः प्रातःसवनम्‌ ) यह ही लोक प्रातःसवन है । ( तस्‍्य पञु्च दिद्:, प्रातः- 
सवनस्य पउ्च उकथानि ) उस [ छोक ] की पांच दिशाये [ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर 
और एक ऊपर नीचे की दिद्या। ] हैं और प्रातःसवन के पांच उकूथ | समवती, मद्वती, सुत- 
वती, पीतवती और अभिरूपा ऋचाओं वाले स्तोत्र | हैं। (सः एते: पदच्चमि: उकथ: 
एता: पन्च दिश: आप्रोति, एताः पदच्च दिश: आप्रोति ) वह [ यजमान | इन पांच 
प्रकार वाले स्तोत्रों से इन पाँच दिशाओं को पाता है ॥ १६॥। 

भावार्थ:--देश और काले के विचार से जो काये किये जाते है, वे सब प्रकार सिद्ध 
होते हैं ॥ १६॥। 

विशेष: १-- इस कण्डिका को मिलाओं-गो०उ० रे । १, उ० ४। ४ उ० ४। ८ 
और ऐतरेय ब्राह्मण ३ । १२ ॥। 

विशेष: २-पूर्वोक्त दो मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥। 

१- सम॑ ज्योतिः सूर्यणाह्ला रात्री समावती। कृणोमि सत्यमृतये5रसा: 
सन्‍्तु कृत्वरी:--अथवे० ४। १८। १॥ ( ज्योति: ) ज्योति ६ सू्येण समम्‌ ) सूर्य के 
साथ साथ और (रात्री ) रात्रि (अछा समावती ) दिन के साथ वतमान है, [ ऐसे ही | 


विरामः | अवसानम्‌ [ विच्छेदः ( मद्रतीभिः ) मद्शब्दयुक्तानिः ऋग्भि: ( परिदधति ) 
समापयन्ति ( सुतवतीभिः ) सुतशब्दयुक्ताभिः ऋग्भिः ( पीतवतीमिः ) पीतशब्द- 
युक्ताभिः ऋग्मिः ( अभिरूपाभिः ) अनुकूलविषययुक्ताभिः ऋग्मिः ( अन्तरयाम ) 
आषंरूपम्‌ । अन्तर्याति | अन्तरेण गच्छति ॥ द 


१९६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभाग श्र० ३। क० १७ 


मैं ( सत्यम्‌ ) सत्य कर्म को ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( क्ृणोमि ) करता हूं, ( कृत्व री: 
कृत्वयें: ) कतरने वाली विपत्तियां ( अरसा: ) नीरछ ( सन्‍्तु ) हो जावें ।॥। 

२-विश्वमित्‌ सवन॑ सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । वृत्रह्म सो मपी तये-ऋगू० 
१।६६१८॥। ( वृत्रहा ) मेघ को प्राप्त होने वाछा [ वा हटाने वाला | ( इन्द्र: ) 
वायु ( सोमपीतणे ) उत्तम उत्तम पदार्थों का रस पिलाने के लिये और ( मदाय ) आनन्द 
के लिये ( इत्‌ ) ही (सवनम्‌ ) सुख के सिद्ध करने कौले ( सुतम्‌ ) उत्पन्न हुये 
( विश्वम्‌ ) जगत को (गच्छति ) प्राप्त होता है ॥। 

कण्डिका १७ ॥| 

प्लन्ति वा एतत्सोमं, यदभिषुण्वन्ति । यज्ञ वा एतद्‌ ब्नन्ति, यदक्षिणा 
नौयन्ते। यज्ञ वा एतदु* दक्षयन्ति, तद॒क्षिणानां दक्षिणात्वम्‌। स्वर्गो वे लोको 
माध्यन्दिनं सवनम्‌ । यन्माध्यन्दिने सबने दक्षिणा नीयन्ते, स्वस्थ लोकस्य 
समष्टये । बहुदेयं सेतूं वा एतत्‌ यजमानः संस्कुरुते स्वर्गंस्थ लोकस्याक्रान्त्ये 
प्रजाक्रान्त्य । द्वाभ्यां गाहेपत्ये जुहोत्यध्वयु :, अस्था क्रान्तेनाक्राम यत्या ग्ने य्याग्री श्रीये, 
अन्तरिक्ष तेन । यन्माध्यन्दिने सबने दक्षिणा नीयन्ते, स्वर्ग एतेन लोके हिरण्य 
हस्ते भवति । अथ नयति सत्य॑ वे हिरण्यं, सत्येनेवेन तन्नयति । अग्रेण गाहेँपत्य 
जघनेन सदोा्न्तराग्नी त्रीयत्च सदश्च । ता उदीचीरन्तराग्रीध्रीयच्च सदंश्च 
चात्वालोत्सजन्ति । एदेन ह सम वा अद्धिरस: स्वर्ग लोकमायन्‌ । ता वा एवाः 
पन्‍्थानमभिवहन्ति ॥ १७ ॥। 


कण्डिका १७ ॥ माध्यन्दिन सवन में दक्षिणा दातव्य है ॥ 
( एतत्‌ वे सोम॑ प्लन्ति, यत्‌ अभिषुण्वन्ति, यज्ञ वे एतत्‌ ल्लन्ति ) इस 
[ प्रकार ] से ही सोम [ तत्वरस _] को वे प्राप्त होते हैं जब [ उसको ] निचोड़ते हूँ, यज्ञ 
[ देवपूजा, संगतिकरण, दान के व्यवहार _ को ही इससे वे प्राप्त होते हैं । ( यत्‌ दक्षिणाः 
नीयन्ते, यज्ञ वे एतद्‌ दक्षयन्ति, तदु दक्षिणानां दक्षिणात्वम्‌ ) जो दक्षिणायें दी जाती 
हैं, यज्ञ को ही यह [ दक्षिणायें ] अच्छे प्रकार चलाती हैं, यह ही दक्षिणाओं का दक्षिणापन 
है। ( स्वर: लोक: व॑ माध्यन्दिनं सव॒नम्‌ ) स्वगें लोक ही माध्यन्दिन सवन है । 
( यत्‌ माध्यन्दिने सवने दक्षिणा: नीयन्ते, स्वर्गस्थ छोकस्य समष्ट्य ) जो माध्य- 
न्दिन सवन में दक्षिणायें दी जाती है, स्वर्ग छोक की प्राप्ति के लिये [ वे हैं ]। ( बहुदेय॑ 
सेतु वे एतत्‌ यजमानः स्वर्गस्थ लोकस्य आकान्त्ये प्रजाक्रान्त्ये संस्क्रुरते ) बहुमूल्य 
सेतु [ जल तरण बन्ध ] को ही इससे यजमान स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिये और प्रजा 





१७--( न्नन्ति ) हन हिंसागत्यो: । गच्छुन्ति । प्राप्नुवन्ति | मारयन्ति ( अभि- 
बुण्वन्ति ) अभिषवरेण पीडनेन प्राप्नुवन्ति ( नीयन्ते ) दीयन्ते ( दक्षयन्ति ) दक्ष 
गतौ--णिच । सम्यक्‌ प्रापयन्ति ( बहुदेयम्‌ ) बहुमुल्यम्‌ ( सेतुमु ) जलतरणसाधनमु 
( आक्रान्त्यें ) प्राप्तये ( अस्य ) इमं यजमानम्‌ ( आक्रामयत्ति ) प्रापयति 


8 पल 2 
१. पू. सं. “सन्नक्षियन्ति  इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ । क० १८ ।। ३९७ 


की प्राप्ति के लिये बनाता है। (६ द्वार्भ्या गाहंपणये अध्यय : जुहोति, अस्य आक्रान्तेन 
तेन आग्नेय्या आग्नी ध्रीये अन्त रिक्षम आक्रामयति ) दोनों [ स्वर्ग और प्रजा | के 
लिये गाहंपत्य [ अग्नि ] में अश्वर्यू हवन करता है, और इस [ यजमान | को प्राप्त हुये 
उस [ कर्म | से आग्नेयी [ अग्नि देवता वाली ऋचा | से आग्नीतक्लीय [ अग्नि प्रकाशक 
व्यवहार ] के बीच अन्तरिक्ष [ मध्य छोक ] मे पहुंचाता है। ( यत्‌ माध्यन्दिने सवने 
दक्षिणा: नीयन्ते, एतेन स्वर्ग लोके हिरण्यं हस्ते भवति ) जो माध्यन्दिन सवन में 
दक्षिणायें दी जाती है, इससे स्वर्ग लोक के बीच सुवर्ण [ यजमान के ] हाथ में होता है । 
( अथ सत्य वे हिरण्यं नयति, सत्येन एवं एनं तत्‌ नयति, अग्रेण गाहँपत्यं जघनेन 
सद:, आग्तीघ्रीयं च सद: च अन्तरा ) फिर सत्य ही सुवर्ण पहुँचाता है, सत्य से ही इस 
[ यजमान ] को वह [ सुवर्ण ] छे चलता है, [ अर्थात्‌ ) पहिले [ सत्य | से गाहँपत्य यज्ञ 
में और दूसरे [ सुवर्ण | से सद [ सभा | में [ पहुँचाता | है, [ और फिर | आस्तीक्षीय 
[ अग्नि प्रकाश स्थान ] और सभा के बीच [ वह पहुँचाता है ]। (ता: उद्द ची: आग्नी- 
थ्रीयं च सद: च अन्तरा चात्वाल्म्‌ उत्सुजन्ति ) उन उत्तर दिशाओं में आग्नीछीय 
और सभा के बीच चात्वाल [ यज्ञ कुण्ड | वे [ होता छोग | बनाते हैं। ( एतेन ह सम 
वे अड्धिरसः स्वर्ग लोकम्‌ आयन्‌ ) इस [ व्यवहार | से ही निश्चय करके अज्ध्राओं 
[ वेदवेत्ता लोगों ] ने स्वर्ग लोक [ सुख स्थान ) पाया है। ( ता: वे एताः पन्थानम्‌ 
अभिवहन्ति ) वे ही यह [ दक्षिणायें | मार्य चलाती हैं ।। १७ ।। 


भावार्थ :--क्रमानुसार कार्य करने से मनुष्य उन्नति करते हैं ॥। १७ ॥ 
कण्डिका १८ ॥ 


आग्नी ध्रेग्य़े ददाति। यज्ञमुखं वा अग्नीतू, यज्ञउखेनेव तद्ज्ञमुख सम- 
धंयति । ब्रह्मणे ददाति । प्राजापत्यो बे ब्रह्मा, प्रजापतिमेव तेन प्रोणाति । ऋत्वि- 
गृभ्यो ददाति, होत्रा एव तया प्रीणाति। सदस्येम्यों ददाति, सोम 'पीथंस्तया 
निष्क्रीणीते। न हि तस्मा अहँति सोम*पीथं तया निष्क्रीणीयात्‌ । यां शुश्रूषव 
आर्षेयाय ददाति, देवलोके तयाध्नोति । यामशुश्रूषवेउनाषेयाय ददाति, मनुष्यलोके 
तयाध्नोति । याम॑ प्रय॒प्ताय ददाति, वनस्पतयस्तया प्रथन्ते। या याचमानाय 
ददाति, भ्रातृव्यन्तया जिन्‍्वीते। यां भीषाक्षत्र, तया ब्रह्मातीयात्‌ । यां प्रतिनुदन्ते 
सा व्यात्री दक्षिणा। यस्तां पुनः प्रतियृक्तीयात्‌, व्यात्रो छोन॑ भूत्वा प्रव्लोनी- 
यात्‌ । अन्यया सह प्रतिगृह्लीयात्‌, अथ हैनन्न प्रव्लीनाति | (८॥। 





( आग्नेय्या ) अग्निदेवताकया ऋचा (आग्तीध्रीये) आरती प्र-छ: । आग्नो भ्रस्य 
अग्निप्रकाशकस्य व्यवहारे गृहे वा ( जघनेन ) जघन्येन । अधमेन । द्वितीयेन-- 
इत्यथ: ( अन्तरा ) मध्ये ( चात्वालम्‌ ) स्थाचतिमृजेरालज्वालजालीयचः ( 3० १॥ 
११६ ) चते याचने-वालूच्‌ | यज्ञकुण्डम्‌ (ऑश्लरसः ) वेदवेत्तार: ( आयन्‌ ) 
प्राप्तवस्त: ॥। 
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१. पू. सं. सोमपीथः इति पाठः ॥ सम्पा०॥। 





३९८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ | क० १८ ।। 


कण्डिका १८ ॥ दक्षिणापात्र, लोगों का क्रम | 


( आस्नीध्रे अग्रे ददाति ) आस्नीध्र [ अग्नि प्रकाशक ऋत्विज_] को पहिले 
बह [ यजमान दक्षिगा ] देता है। ( अग्नीत्‌ वे यज्ञमुखं यज्ञमुखेन एवं तत्‌ यज्ञमुख 
समर्धयति ) अग्नीत्‌ [ अग्नि प्रकाशक ] यज्ञ का मुखिया है, यज्ञ के मुखिया द्वारा ही तब 
यज्ञ के मुख [ आरम्भ | को वह समृद्ध [ परिपूर्ण | करता है। (तब्रह्मणे ददाति) ब्रह्मा को 
देता है । (प्राजापत्य: वे ब्रह्मा, प्रजापतिम्‌ एवं तेन प्रीणाति ) प्रजापति [ परमेश्वर ] 
देवता वाला ही ब्रह्मा है, प्रजापति को ही उससे [ दान से ) वह प्रसन्न करता है | 
( ऋत्विग्भ्यः ददाति, होत्रा: एव तया प्रीणाति ) ऋत्विजों को वह देता है, ऋत्विजों 
को ही उस [ दक्षिणा ) से वह प्रसन्न करता है। ( सदस्येभ्य: ददाति, सोमपी् तया 
निष्क्रीणीते ) सदस्यों [ दूसरे ऋत्विजों ] को देता है, सोमपान [ तत्त्वरस पीने ] को उस 
[ दक्षिणा ) से वह मोल लेता है। ( तस्मै सोमपीथं न हि अहँति, तया निष्क्रीणी- 
यात्‌ ) उस [ पुरुष ] के लिये सोमपान नहीं योग्य है, उस [ दक्षिणा ] से वह मोल लेवे । 
(यां शुश्रूषवे आर्षेयाय ददाति, तया देवलोके ऋष्नोति ) जो [ दक्षिणा ] सेवा करने 
वाले वेदवेत्त। को देता है, उससे देवलोक [ विद्वानों के समाज | में वह बढ़ता हैं। ( याम्‌ 
अशुक्षषवे अनार्षेबाय ददाति, तया मनुष्यलछोके ऋष्नोति ) जो [ दक्षिणा ] सेवा 
करने वाले से भिन्न और वेद जानने वाले से भिन्न पुरुष को देता है, इससे मनुष्य लोक में 
वह बढ़ता है। (याम॑ [यां | प्रस॒प्ताय ददाति, वनस्पतयः तथा प्रथन्ते ) जो 
[ दक्षिणा | प्रसुप्त [ विस्तृत सामान्य अधिकारी विशेष ] को देता है, वनस्पतियां उससे 
फैलती हैं। ( यां याचमानाय ददाति, श्रातृव्यं तया जिन्वीते ” जो दक्षिणा मांगने 
वाले को देता है, वैरी को उससे वह प्रसन्न करता है [ क्षमा देता है ])। (यां भीषा क्षत्रं, 
तया ब्रह्म अति ईयात ) जो [ दक्षिणा ] भय के व्यवहार से रक्षा करने वाले को 
[ वह देता है | उससे ब्रह्म [ घन ] को अत्यन्त करके वह पाता है। (यां प्रति- 
नुदन्ते सा दक्षिणा व्याप्नी) जिसको वे [ ऋत्विजू लोग ) लौटा देते हैं, वह 
दक्षिणा व्याप्नी [ के समान भयानक ] है। ( यः तां पुनः प्रतिगृह्लीयात्‌, व्यात्री हि 
भृत्वा एन॑ प्रव्शेनीयात्‌ ) जो [ यजमान ] उस [ दक्षिणा ] को फिर छौटा लेवे, वह 





श्य--( आग्तीध्रे ) आगर्नी ध्राय । अग्निप्रकाशकाय ( अग्नीत्‌ ) अग्निप्रज्वा- 
लक: ( समर्धेयति ) सम्यग्‌ वर्धयति ( होत्रा: ) स्त्री लिज्ो बहुवबचनान्तः । ऋत्विग- 
विशेषान्‌ ( निष्क्रीणीते ) मूल्येन गृक्वाति ( शुश्रूषतरे ) सेवाशीलाय । उपासक्राय 
(आर्षेयाय) ऋषि-ढक, ऋषिवद:। वेदज्ञाय (देवलोके) विदुर्षा समाजे ( ऋष्नोति) 
वर्धते ( अशुश्वूषवे ) सेवकाद भिन्नाय ( अनार्षेयाय ) वेदज्ञाद्‌ भिन्नाय (याम॑ं) याम्‌ 
(प्रसुप्ताय) विस्तृताय पुरुषाय (जिन्वीते) जिवि प्रीणने, आषेरूपम्‌ | जिन्वति। 
प्रीणाति (भीषाक्षत्रम्‌) जिभी मये-अड । टापू, षुक्‌ च+अक्ष्‌ व्याप्ती-अच्‌+ब्रेडः 
पालने--कः । भीषाया: भयस्य अक्षाद व्यवहाराद रक्षकाय ( ब्रह्म ) धनमू-- 
निघ० २। १० । ( अति ) अत्यन्तम्‌ ( ईयात्‌ ) प्राप्नुयात्‌ ( प्रतिनुदन्ते ) प्रतिकूल 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ | क० १६ ॥। ३६६ 


व्याश्री ही होकर इसको दवा लेवे। ( अन्यया सह प्रतिगृक्लीयातूु, अथ ह एनं न 
प्रव्लीनाति ) दूसरी [ दक्षिणा ] के साथ वह [ ऋत्विज्‌ उसे | छौटा लेवे, फिर वह 
निश्चय करके इस [ यजमान ] को नहीं दबाती है ॥ १८ ।। 

भावार्थ:-मनुप्य विद्वानों के यथायोग्य सत्कार से उन्नति, और सत्कार यांग्य 
पुरुषों के अनादर से अवनति पाता है ॥ १८॥। 


कृष्डिका १९ || 


यद्‌ गां ददाति, वेश्वदेवी वे गौ, विश्वेषामेव तहेवानां तेल प्रियं धामो- 

पति | यदर्ज ददाति, आग्नेयो वा अजः, अग्नेरेव तेन प्रियं धामोपेति। यदवि 
ददाति, आव्यन्तेनापजयति | यत्‌ कृतान्नं ददाति, मांसन्तेन निष्क्रीणीते। यदनों 
वा रथो वा ददाति शरीरन्तेन। यद्वासों ददाति, बहस्पति तेन | यद्धिरण्यं ददाति, 
आयुस्तेन वर्षीग्र: कुरुते। यदश्व॑ ददाति, सौर्यो वा अश्व:, सूय्येस्पव तेन श्रियं 
धामोपति । अन्ततः प्रतिह्रत्रें देयम्‌ ! रोद्रो वे प्रतिहर्ता, रुद्रमेव तन्निरवजयति। ' 
यन्मध्यत: प्रतिहत्रे दद्यात्‌, मध्यतो रुद्रमन्‍ववयजेत्‌ । स्वर्भानुर्वा आसुरि: सूय्यंन्तम- 
साविध्यत्‌ । तदत्रिरपनुनोद । तदत्रिरन्वपणश्यत्‌ । णदात्रेयाय हिरण्यं ददाति, तम 
एवं तेनापहते* । अथो ज्योतिरुपरिष्टाद्धारयति, स्वर्गंस्य लोकस्य समष्टय ।।१६॥ 


कण्डिका १९ ॥ दक्षिणा में दातव्य पदार्थ और उनके गुण || 

( यत्‌ गां ददाति, वेश्वदेवी वे गौ:, तत्‌ तेन विश्वेषाम्‌ एवं देवातां प्रिय॑ 
धाम उपति ) जो वह गौ देता है, सब दिव्य गुण वाली ही गौ है, तब उस [ दान | से 
सब ही दिव्य गुणों का प्रिय घाम [ तेज ] वह पाता है। ( यत्‌ अजं ददाति, आग्नेय: वे 
अज:, तेन अग्ने: एव प्रियं घाम उपंति ) जो वह बकरा देता है, अग्नि के गुण वाला 
बकरा है, उससे अग्नि का ही प्रिय तेज पाता है। ( यत्‌ अवि ददाति, तेन आव्यम्‌ 
अपजयति ) जो वह मेंढ़ा देता है, उससे वह मेंढ़ा से उत्पन्न पदार्थ [ ऊन आदि |] पाता 
है। ( यत्‌ क़तान्नं ददाति, तेन मांस निष्क्रीणीते ) जो वह बनाया हुआ अन्न देता है 
उससे बह मांस [ मनन साधक गुण ] बढ़ाता है। ( यत्‌ अनः वा रथ: वा ददाति, तेन 
शरीरम्‌ ) जो वह छकड़ा अथवा रथ [ देता है ), उससे वह शरीर [ बढ़ाता है-] | ( यत्‌ 





प्रेरयन्ति ( प्रतिगृक्लीयात्‌ ) प्रतिकूल स्वीकुर्यात्‌ ( प्रव्लोनीयात्‌ ) प्र+व्छो 
वरणे आच्छादने । आच्छादयेत्‌ ( प्रव्लीनाति ) आच्छादयति ॥। 

१६-( गाम्‌ ) घेनुम (वेश्वदेवी ) सर्वेदिव्यगुणयक्ता ( देवानाम ) 
दिव्यगुणानामु (धाम ) तेज:। स्थानम्‌ ( अजम्‌ ) अज गतिक्षेपणयोः--अच्‌ 
छागम्‌ ( अविम्‌ ) अब रक्षणे--इन्‌ । मेषम्‌ ( आठ्यम्‌ ) अवि-ष्यत्रू । अवेः मेषात्‌ 
प्राप्त पदार्थभमू (मांसम्‌ ) मनेर्दघिश्व ( उ० ३। ६४) मन ज्ञाने-सप्रत्ययो 
दीघंश्व । मांस माननं वा मानस वा मनो अस्मिन्‌ सीदतीति वा-निरुू० ४।३। 
मननसाधक गुणम्‌ ( निष्क्रीणीते ) मूल्येन गृक्लाति (अनः) शक्तटम्‌ (रथः ) 





१. पू. सं. “ददाति” इति पाठो तास्ति ॥ २. पू. सं.  अपहेत” इति पाढ़: ॥ सम्प्‌०॥ 





४०० गोपथब्राहाणे उत्तरभागे प्र० ३ । क० २० ॥। 


वास: ददाति, तेन बृहस्पतिम्‌ ) जो बह वस्त्र देता है, उससे वह बृहस्पति [ बड़ बड़ों 
के पालन करने वाले गुण, बढ़ाता है ]। (यत्‌ हिरण्यं ददाति, तेन वर्षीय: आयु: 
कुरुते ) जो वह सुवर्ण देता है, उससे वह अति बड़ा जीवन करता है। ( यत्‌ अश्वं 
ददाति, सौयें: वे अश्वः, तेन सूर्यस्थ एवं प्रियं घाम उपति ) जो वह घोड़ा देता है, 
सूर्य के गुण वाला [ वेगवान्‌ ] ही घोड़ा है, उससे वह सूर्य का ही प्रिय तेज पाता है। 
( अन्तत: प्रतिहत्रे देयम्‌ ) अन्त में प्रतिहर्ता [ द्वारपाल, ऋत्विज_] के लिये दान है । 
( रोद्र: वे प्रतिहर्ता, तत्‌ रुद्रमू एव निरवजयति ) उग्र स्वभाव वाला ही प्रतिहर्ता है, 
उससे वह उग्र स्वभाव को ही निकाल कर जीतता है। (यत्‌ मध्यत: प्रतिहत्रें दद्यात्‌, 
मध्यत: रुद्रम्‌ अन्ववयजेत्‌ ) जो वह बीच से प्रतिहर्ता को देवे, बीच से वह उग्र स्वभाव 
को सर्वथा निकाल देवे । ( आसुरिः: वे स्वर्भानु: सूय्य॑ तमसा आविध्यत्‌ ) आसुरि 
| मेघ से उत्पन्न ), आकाझ में दिखाई देने वाले [ राहु अर्थात्‌ अन्धकार | ने सूर्य को 
अन्धकार द्वारा छेद डाछा । (तत्‌ अति: अपनुनोद ) उसको अत्रि [ नित्य ज्ञानी परमेश्वर | 
ने हटा दिया, ( तत्‌ अत्रि: अन्वपश्यत्‌ ) उसको अत्रि ने [ नित्य ज्ञानी परमेश्वर ने 
वेद में ] दिखा दिया है [ देखो गो” पू० २। १७ ]। (यत्‌ आत्रेयाय हिरण्यं ददाति 
तेन तमः एवं अपहते ) जो वह आत्रेय [ अत्रि, नित्य ज्ञानी परमेश्वर के मानने वाले 
ब्राह्मण को सुवर्ण देता है, उससे वह अन्धकार ही हटाता है। ( अथो स्व्गंस्य लोकस्य 
समष्टब ज्योतिः उपरिष्टात्‌ धारयति ) फिर वह स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिये ज्योति 
| अपने ] ऊपर धारण करता है ॥ १६ ॥। 

भावाथ :--दानी पुरुष दान पदार्थों के गुण जानकर दानग्रहीता की योग्यता के 
अनुसार उनका दान करे ॥ १६ ॥। 

विशेष:- एकाह यज्ञ के प्रातःसवन का विषय कण्डिका १२ से चलकर अब कण्डिका 
१६ पर समाप्त हुआ |॥ 


कण्डिका २० || 


अथात एकाहस्येव माध्यन्दिमम्‌ । ऋक च॒ वा इदमग्रे साम वास्तां, सेव 
नामर्गासीतूु, अमो नाम साम, सा वा ऋक सामोपाददत्‌, मिथुन सम्भवाव 


रथम्‌ (ब्र॒हस्पतिम्‌ ) बृहतां महतां पालक गुणम्‌ ( वर्षीयः ) प्रियस्थिरस्किरोरु० 
(पा० ६। ४ । १५७) वृद्ध-ईयसुन्‌ । अतिवृद्धम्‌ । बहुदीघंम्‌ ( प्रतिहत्रें ) द्वारपाल- 
काय। ऋत्विगविशेषाय ( रोद्र:ः ) उमग्रस्वभावयुक्त: ( रुद्रमु ) उग्रगुणम्‌ ( अन्व- 
वयजेत्‌ ) जनु निरन्तरम्‌ अवयजेत्‌ | दूर कुर्यात्‌ (स्वर्भानु: ) दाभाभ्यां नु:ः ( उ० 
३। ३२) स्वः+ भा दीप्तौ-नु: । स्वः, आकाशे भाति दीप्यते असौ । राहु: | अंध- 
कारकर्ता ( आसुरि: ) अत इब्‌ (पा० ४ । १। €५) असुर-इच्च्‌ । असुरो मेघः-- 
निघ० १। १० । मेघोत्त्पन्नो उन्धकार: ( अत्रि: ) गो० पू० २ ।१७। सदा ज्ञानवान्‌ 
परमात्मा (अपनुनोद ) दूरीकृतवान्‌ ( अन्वपश्यत्‌ ) निरन्तरं दर्शितवान्‌ बेदे 
( आज़ेयाय ) अत्रे: सदा ज्ञानवत: परमेश्वरस्य सेवकाय ( अपहते ) ओहाक त्यागे 
इत्यस्य रूपम्‌ । अपत्यजति । 


गोपथब्राह्मणे उत्तर भागे ५० ३ | क० २० ४०१ 


भ्रजात्या इति। नेत्यब्रवीत्साम, ज्यायान्‌ वा अतो मम महिमेति | ते हे भूत्वो- 
पावदताम्‌। ते न प्रतिवचन॑ समवदत । 'तास्तिस्रों भृत्वोपावदन | यत्‌ तिस्रो 
भूत्वोपावदन्‌, तत्‌ तियुभि:ः समभवत्‌ । यत्‌ तिश्षुभिः समभवत्‌, तस्मात्तिसभि: 
स्तुवन्ति, तिसभिरुद्गायन्ति, तियुभिहि साम सम्मितं भवति। तस्मादेकस्य 
बहव्यो जाया भवन्ति, न हैकस्या बहव: सह पतय:। यहें तत्सा चामश्न 
समवदताम्‌, तत्‌ मामाभवत्‌ । तत्‌ साम्र: सामत्वम्‌ । सामन्‌ भवति श्रेष्ठ्तां 
गच्छति । यो वे भवति, स सामन्‌ भवति। असा* मन्य इति ह निच्दन्ते। ते वे 
पच्चान्यद्भूत्वा परच्मान्यद्भूत्वा कल्पेतामू, आहावश्व हिद्लारश्र प्रस्तावश्व प्रथमा 
चोद्गीथश्व मध्यमा च प्रतिहारश्चोत्तमा च निधनचञ्च वषटकारश्च | ते यत्‌ 
पच्चान्यद्भूत्वा पदच्चान्यद्भ्‌त्वा कल्पेतां, तस्मादाहु:, पाडः्तों यज्ञ: पाडःक्ता: पशव 
इंति। यदु विराजं दशनीमभिसम्पद्येतां तस्मादाहुविराजो यज्ञों दशन्यां प्रति- 
ष्ठित इति | यदु बृह॒त्या: प्रतिपद्यते, बाहँतो वा एष: या एषस्तपति, तदेन स्वेन 
रूपेण समर्धयति दे तिख्र: करोति। पुनरादाय प्रजात्ये रूपं, द्वाविवाग्रे भवतः । 
तत उपप्रजायते ॥ २० ।॥। 

कण्डिका २० ॥ आख्यायिका के रूप में ऋक ओर साम के 

सम्बन्ध का वणन ।॥। 

( अथ अत: एकाहस्य एवं माध्यन्दिनम्‌ ) अब यहां एकाह यज्ञ का माध्यन्दिन 
[ सवन, कहा जाता हैं ]। ( इृदम्‌ अग्रे ऋक च वे साम वा आस्ताम्‌ ) इससे पहिले 
ऋक [ स्तुति योग्य प्रकृति | और साम [ मोक्षदाता ब्रह्म | यह दोनों थे। ( सा एव नाम 
ऋक आसीत्‌, अमः नाम साम ) सा [ साम शब्द का पहिला अक्षर सा का अर्थ 
लक्ष्मी है | नाम वाली ही ऋक्‌ थी और अमः | साम शब्द का दूसरा अक्षर, अमः का अर्थ 
ज्ञान है] नाम वाला सामथा। (सा वे ऋक साम उपावदत्‌, मिथुन प्रजात्य 
सम्भवाव इति ) सा [ नाम वाली ] ऋक पास आकर साम से बोली--हम दोनों जोड़ा 
होकर सन्तान के लिये समर्थ होवें। (न इति, साम अब्रवीतू, मम महिमा अतः वे 
ज्यायान्‌ इति ) नही, साम बोला, मेरी महिमा इस [ तेरी महिमा ] से बहुत अधिक है । 
( ते दे भूत्वा उपावदताम्‌ ) [ ऋक दो हो गई ] वे [ कारण और कार्य रूप प्रकृति | 
दोनों होकर पास आकर [ साम से उसी प्रकार | बोलीं । (ते प्रतिवचनं न समवदत ) 


२०-( ऋक ) स्वुत्या वाणी। प्रकृति: (सा ) षो अन्तकमंणि-डः 
टापू | लक्ष्मी: । प्रकृति: ( अम: ) अम गतो भोजने च-असुन्‌ । ज्ञानम्‌ ( सोम ) 
मोक्षस्वरूपं ब्रह्म ( मिथुनम्‌ ) यथा भवति तथा । मिथुनेत संयोगेन ( संभवाव' ) 
समथो भवताम्‌ ( प्रजात्ये ) प्रजननाय (ज्यायान्‌ ) वृद्ध-ईयसुन्‌। वृद्धतरः 
( अत: ) अस्मात्‌। ऋड्महिस्र: सकाशात्‌ ( उपावदताम्‌ ) उपेत्य उक्तवत्यौ 
( ते ) तयोः ( प्रतिवचनम्‌ ) प्रत्युत्तरम्‌ ( समवदत्‌ ) समवादमज्धीकारं कृतव'न्‌ 





१. पू. सं. असामान्य इति पाढः ॥। २. पृ. सं. सम्पच्येयाताम्‌ इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 
२६ 


४०२ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र८० ३ । क० २० 


उन दोनों का प्रत्युत्तर उस [साम | ने स्वीकार न किया। (ता: हिस्थ: भूत्वा 
उपावदन्‌ ) [ बह ऋक तीन हो गई |] वे [ रात्व रज तग रूप ] तीनों होकर [ साम से 
उसी प्रकार | बोलीं। ( यत्‌ निम्र: भूत्वा उपावदन्‌, तत्‌ तिश्नुभि: समभवत्‌ ) जो 
तीन होकर बोलीं, उससे उसने तीनों के साथ संयोग किया [ सृष्टि करने का सामर्थ्य उनमें 
दिया |। ( यत्‌ तिसुभि: समभवत्‌, तस्मात्‌ तियुनि: स्तुवन्ति, तिसुभि: उद्गायन्ति, 
तिसृत्रि: हि साम सम्पितं भवति ) जो उसने तीनों के साथ संयोग किया, इसलिये 
तीन | ऋचाओं ] से वह स्तुति करते हैं और तीन से ही उद्गीथ [ ऊंचा गान ] करते हैं, 
भोर तीन में ही साम सम्मानित होता है। ( तस्मात्‌ एकस्पय बहुव्य: जाया: भवन्ति, 
एकस्या: बहुव: पथ: सह ने हू ) इसलिये एक पुरुष के बहुत पत्नियां होती हैं, और 
“एक पत्ती के बहुत पति एक साथ. नहीं होते [ "यह वेद विरुद्ध है, आगे विशेषः २ देखो | । 
( यत्‌ उ एवत्‌ सा च अम:ः च समवदताम्‌, तत्‌ माम अभवत्‌ ) जो ही इस प्रकार 
सा | ऋक्‌ वा प्रकृति |] और अमः [ ज्ञान ] दोनों संयुक्त हुये, वह साम [ मोक्ष दाता ब्रह्म ] 
हुआ। ( तत्‌ माम्त: सामत्वम्‌ ) वह ही साम [ मोक्ष दाता ब्रह्म | का सामत्व 
[ मोक्ष दातापन ] है। ( सामन्‌ भवति श्रेष्ठतां गच्छति ) जो [ मनुष्य ] साम 
[ साम के समान सुखदायक _ होता है, वह श्रेष्ठता पाता है। (यः वे भवति सः 
सामन्‌ भत्रति ) जो ही पदार्थ सत्ता वाला है वह साम [ ब्रह्म के सामथ्यं में है। 
( असामन्यः इति ह निन्‍्दन्ते ) [ जो ऐसा न माने ] वह असामन्य श्रेष्ठ नहीं है-- इस 
प्रकार छोग निन्‍दा करते हैं। ( ते वे प्र अन्यत्‌ भृत्वा पत्च अन्यत्‌ भूत्वा कल्पेताम्‌ ) 
वे दोनों [| कारण और कार्यरूप ऋक्‌ ] ही पांच एक प्रकार से [ कारण रूप पृथिवी, जल, 
तेज, वायु, आकाश ] होकर ओर पाँच दूसरे प्रकार से [ कार्यरूप पृथिवी, जल, तेज, 
वायु, आकाश | होकर समर्थ होते हैं। ( आहाव: च हिद्लार: च॒ प्रस्ताव: च 
प्रथमा च उदगीथ: च मध्यमा च प्रतिहार: च उत्तमा च निधन च वषट्कार: च ) 
[सो ही यज्ञ के दश अज्भ हैं | आहाव [ आवाहन मन्त्र | १, और हिद्धार [ हिं शब्द ] २, 
मनन कक कक अप 
( ममभवत्‌ ) समभवनं संयोग कृतवान्‌ ( सम्मितम्‌ ) सम्मानितम्‌ ( सामन्‌ ) 
सामवेदेन मोक्षज्ञानेव ( भत्रति ) सत्तावान्‌ अस्ति ( अग़ामन्य, ) असाधारण: । 
असमदर्शी । पक्षपाती (अन्यत्‌ ) एकप्रकारेण। द्वितीयप्रकारेण ( कल्पेताम ) 
समर्थे भवताम्‌ ( आहाव: ) आह्वानमन्त्र: ( प्रस्ताव: ) प्रस्तोत्रा गातव्य: ( उद- 
गीथ: ) उद्गात्रा गातव्य: ( प्रतिहार: ) प्रतिहर्त्ना गातव्यः ( निधनमु ) अन्ते 


मा 





१. यहाँ पति साम है ऋक्‌ पत्नी है। तीन ऋचाओं को संयुक्त कर साम-गान की प्रक्रिया 
होती है, अतः एक साम-- पति की तीन ऋक्‌--पत्नियाँ हुईं | यह पति पत्नी का साम एवं 
ऋक्‌ को आघार मान कर «आलझ्धारिक वर्णन है। अतः “तस्मात्‌ एकस्य बह्बृयः जायाः 
भवन्ति” वाक्य का अथ है-इसलिये एकस्य साम्नः पत्यु:--एक साम पति के बहुत सी 
जाया: "7 ऋक्‌ पत्ियाँ होती हैं परन्तु एक ऋक्‌ से अनेक सामगान सम्पन्न नहीं होते अतः 
“बहवः पतयः सहन” कहा। इसमें कोई अवैदिकता नहीं, क्योंकि यहाँ साम, ऋक की 
आलकछ्कारिक चर्चा है न कि लौकिक पति पत्नी की ॥सम्पा०॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ | क० २० ४०३ 


योर प्रस्ताव [ प्रस्तोता का गान | ३, प्रथमा [ पहिली ऋचा ] ४ और उदगीथ [ उद्गाता 
का गान ] ५, और मध्यमा [ बीच वाली ऋचा ] ६, और प्रतिहार [ प्रतिहर्ता का 
गान ] ७, और उत्तमा [ सबसे पिछठी ऋचा | ८5, और निधन [ अन्त में गान का माग ] 
६, और वषटकार [ अन्तिम आहुति दान | १०,। ( ते यत्‌ पदच्च अन्यत्‌ भूत्वा पद्च 
अन्यत्‌ भूत्वा कल्पेताम्‌, तस्मात्‌ आहुः, पाइक्तः यज्ञ: पाइसक्ता: पणव: इति ) जो वे 
दोनों | कारण और कार्यरूप ऋक | पांच एक प्रकार से [ कारण रूप प्रथिवी जल तेज वायु 
आकाश ] होकर और पांच दूसरे प्रकार से [ कार्यरूप पृथिवी जछ तेज त्रायु आकाश | 
होकर समर्थ होते हैं, इसलिये वे | ऋषि |] कहते हैं-पाइक्त [ पहुक्ति अर्थात्‌ विस्तार 
ओर गौरव वाला अथवा दस अवयव वाला | यज्ञ है और पाइक्त [ दश अर्थात्‌ पांच ज्ञाने- 
न्द्रिय पाच कर्मेन्द्रिय वाले ] पशु [ जीव ] है। ( यत्‌ उ दशनीं विराजम्‌ अभि सम्पच्ये- 
ताम्‌, तस्मात्‌ आहु', दशन्यां विराज: यजः प्रतिष्ठित: इति ) और जो बे दोनों 
दशनी [ दश् अक्षर वाले | विराद छनन्‍्द को लक्ष्य में करके [ यज्ञ करने में | समर्थ होते हैं, 
इसलिये वे कहते हं--दश अक्षर वाली बिराट में यज्ञ ठहरा हुआ है । ( यत्तु उ बृह॒त्पा: 
प्रतिप्यते, बाहेत. वे एष:, यः एषः: तपति, तत्‌ एनं स्वेत रूपेण समधश्रयत्ति ) 
जो वह [ यज्ञ ] बृहती छन्‍्द से सिद्ध होता है, बृहती | वृद्धि | बाला ही यह है जो यह 
[ यज्ञ ) तपता है, इसलिये इस [ यजमान ] को अपने रूप से वह [ यज | समृद्ध करता 
है। (द्वे तिस्र: करोति ) वह [ ब्रह्म | दो [ कारण और कार्यरूप प्रकृति | को तीन 
[ सत्त्वररज और तम रूप | करता है। ( पुनः प्रजात्ये रूपम आदाय द्वो इव अग्रे 
भवतः ) फिर सतान उत्पत्ति के लिये रूप ग्रहण करके दो ही पहिले होते हैँ ॥ ( ततः उप- 
प्रजायते ) उससे वह [ सन्‍्तान | उत्पन्न होता है ॥। २० ।। 


भावाथे:--मनुष्यों को चाहिये कि कार्य और कारण का परस्पर सम्बन्ध विचार कर 
अपना कतेब्य सिद्ध करें ॥ २० ॥ 

विशेष: १--इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण २। २३ से मिला ॥ 

विशेष: २-६ तस्मात्‌ एकस्य बह्चचः जाया: भवन्ति, एकस्या: बहुवः पतय: 
सह न हू ) इसलिये एक पुरुष के बहुत पत्नियां होती हैं, और एक पत्नी के बहुत पति 
एक साथ नही होते-यह मत बेद विरुद्ध है। यहां ब्राह्मण में भी-प्रकरण तीन का था बहुत 
का नहीं । बेद में एक पुरुष को एक पत्नी और एक पत्नी को एक पति एक समय में रखने 
का विधान है । वह होँ मन्त्र, जो इस आख्यायिका का आधार जान पडता है लिखा जाता 





गातव्यों भाग: ( पाह्क्त: ) पचि विस्तारे व्यक्तीक रणे च-क्तिन्‌। पष्ठक्ति--अण्‌ । 
पडकत्या विस्तारेण गोरवेण वा युक्त: । अथवा पडक्तिः दशसंख्यायाम्‌। दशावय- 
वोपेता: (पाइक्ता:) विस्तारयुक्ता:। दशेन्द्रिययुक्ता: ( दशनोम्‌) छोमादि- 
पामादिपिच्छादिशभ्य. बनेल्चः ( पा० ५।२। १०० ) दश--नप्रत्ययो मत्वर्थीय:, 
हनेप। दशिनीम्‌ । दणाक्षरखृक्तःम्‌ , अभि) अभिलक्ष्य (विराज:) विराजि 
( दशन्याम्‌ ) दशाश्षयाम्‌ ( बृहत्या:) ब्हतीच्छन्द्रसः ( प्रतिपद्यते ) सिध्यत्ति 
( बाहँत: ) बृहती-अण्‌ । वृद्धियुक्त: ( आदाय ) गहीत्या ॥। 


४०४ योपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र ० ३ । क० २१ 


है। यह मन्त्र कुछ भेद से महपि दयानन्दक्ृत संस्कारविधि विवाह प्रकरण में वधू वर के 
परस्पर प्रतिज्ञा करने में भी व्याख्यात है। मन्त्र में पद एक वचन और द्विवचन हूँ ॥ 
( अमो5हमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्युक्‌ त्वं ग्यौरहं प्रथिवी त्वम्‌ । ताविह सं भवाव 
प्रजामा जनयावहै--अथवं ० १४। २। ७१ ) । [ हे वधू ! ] (अहम ) मैं [ वर ] 
( अमः अत्मि ) ज्ञानवान्‌ हूँ, (सा त्वम्‌ ) सो तू [ ज्ञानवती है ), ( अहम ) मैं 
( साम्र ) सामवेद [ मोक्षज्ञान के समाय सुखदायक ] ( अस्मि ) हूं, (त्वम ) तू 
( ऋक्‌ ) ऋखेद की ऋचा [ पदार्थों के गुणों की बड़ाई बताने वाली विद्या के तुल्य 
आनन्द देने वाली ] है, ( अहम्‌ ) मैं (द्यो:) सूर्य [ वृष्टि आदि करने वाले सूर्य के समान 
उपकारी ! हूं, और ( त्वम्‌ ) तू ( प्रथिवी ) प्रथिवी [ अन्न आदि उत्पन्न करने वाली 
मूमि के समान उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न करने वाली |है। ( तौ ) वे हम दोनों ( इंह ) 
यहां | गहाश्रम में | ( सं भवाव ) पराक्रमी होवें, और ( प्रजाम्‌ ) प्रजा [ उत्तम 
सन्‍्तान ] को (आ जनयावहै ) उत्पन्न करें ॥ 


कृणिडिका २१ | 
आत्मा वे स्तोत्रिय:, प्रजा अनुरूप:, पत्नी धाय्या, पशवः प्रगाथः, ग॒"हा: 
सृक्त, यदन्तरात्मन्‌ तन्निवित्‌, प्रतिः्ठा परिधानीया, अन्न याज्या । सोउस्मिंश्न 
लोके भवत्यमुष्मिश्र प्रजया त्र पशुभिश्च गहेषु भवति, य एवं वेद ॥ २१ ॥ 
फण्डिका २१ ॥ स्तोत्रिय आदि यज्ञाड़ों की आत्मा आदि 
से सामान्यता ।। 
( आत्मा वे स्तोत्रिय: ) आत्मा [ के समान ] ही स्तोत्रिय [ स्तुति विशेष ] है, 
( प्रजा: अनुरूप: ) प्रजायें अनुरूप [ विषय के सदृश स्तोत्र ] हैं, (पत्नी धाय्या) पत्नी 
धाय्या [ स्तुति विशेष ] है। ( पशव: प्रगाथ: ) सब पशु प्रगाथ [ स्तुति विशेष ] हैं। 
( गृहा: सूक्तम्‌ ) सब घर सूक [ अच्छे प्रकार कहा हुआ स्तोत्र ] हैं, ( यत्‌ अन्तरात्मन्‌, 
तत्‌ निवित्‌ ) जो अन्तरात्मा [ अन्तःकरणवर्ती पराक्रम ] है, वह निवित्‌ [ निश्चित विद्या, 
स्तुति विशेष ] है, ( प्रतिष्ठा परिधानीया ) प्रतिष्ठा | ठहरने का स्थान ] परिधानीया 
[ सब ओर से घारण करने योग्य स्तुति विशेष | है, ( अन्न याज्या ) अन्न [ भोजनीय 
पदार्थ के ठुल्य ] याज्या [ स्तुति विशेष ] है। (स्तः अस्मिन्‌ च अमुष्मिन्‌ च लोके 
प्रजया च॑ पशुभि: च गृहेषु सवति भवति, यः एवं वेद ) वह पुरुष इस और उस 
लोक में प्रजा के साथ और पशुओं के साथ घरों में बहता है, रहता है, जो ऐसा 
जानता है ॥ २१ ॥ 


२१-- अनुरूप: ) विषयसदृशः सस्‍्तोम: (आत्मा ) जीव: ( अन्तरात्मन्‌ ) 
'अन्त:करणवर्ती पराक्रम:। सर्वान्तर्यामी परमेश्वर: (निवित्‌ ) सत्सूद्विषद्रुह- 
दुह० (पा०३१२। ६१ ) ति+विद ज्ञाने-क्विपू। निवित्‌, वाडग्नाम-निघ० 
१। ११ । निश्चितविद्या । स्तुतिविशेष: ॥ 
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१. प्‌ सं. ग्रहा: इति पाठ: ॥ सम्पा० ॥ 


गोप्यब्राह्मर्ण चत्त रभाग प्र० ३ ॥ के 2२ ड्ण्शू्‌ 
भावार्थ :--मनुप्यों को गुणों के अनुसार ही रदुदि ऋरनी चाहिये २६१ ॥। 
विशेष: १--इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ३ । २३ के अन्तिम भाग से 
मिलाओ ॥। 
विशेष: २-८ ग्रद्टा:) शब्द के स्थान पर (गृहा: ) पद ऐतरेय ब्राह्मण और 
गोपथब्राह्मण की अगली कण्डिका २२ से शुद्ध किया है !। 


कण्डिका २२ || 

स्तोत्रियं शरं)सति । आत्मा वे स्तोत्रिय, स मध्यमया वाचा शंस्तव्य 
आत्मानमेवास्थ तत्‌ कल्ययति। अनुरूपं शंसति, प्रजा या अनुरूपः, तेस्मात 
प्रतिरूपमनुरूप॑ कुवेन्ति । प्रतिरूपो हैवास्य प्रजायामाजायते ताध्रतिरूप:। तस्माव 
प्रतिरूपमनुरूप॑ कुवैन्ति । स उच्चेस्तरामिव शंस्तव्यः, प्रजामेवास्य तच्छ यरसीं 
करोति। धाय्यां शंसति, पत्नी वैं धाय्या, सा नीचेस्तरामिव शंस्तव्यात्रति- 
वादिनी हैवास्थ गृहेषु पत्नी भवति, यत्रेवं विद्वान्‌ नीचेस्तराम्‌ धाय्यां शंसति । 
प्रगाथं शंसति, पशवों वे प्रगाथ:, स स्वरवत्या वाचा शंस्तव्य:। पशवो वे प्रगाथ:, 
पशव: स्वरः, पशूनामाप्त्ये । सूक्त शंसति। गुहा वे सूक्त, प्रतिवीतं ततु, 
प्रतिवोततमया वाचा शंस्तव्यम्‌ । स यचपि ह दूरात्‌ पशुूंल्लभते गृहानेवेनाना- 
जिगमिषति | गृहा हि पशूनां प्रतिष्ठा । निविदं शंसति यदन्तरात्मन्‌, तन्निवित्‌, 
तदेवास्य तत्‌ कल्पयति । परिधानीयां शंसति, प्रतिष्ठा वे परिधानीया, प्रतिष्ठाया 
एवैनमन्तत: प्रतिष्ठापयति | याज्यया यजति, अन्न वे याज्या, अन्नाद्यमेवास्य 
तत्‌ कल्पयति । मूल वा एतचज्ञस्य, यद्धाय्याश्र याज्याश्र । तद्यदन्ना: अच्चाद्धाय्याश्र 
याज्याश्र कुय्यु :, उन्मूलमेव तथज्ञं कुयु : | तस्मात्ता: सामान्‍्या एवं स्थु: ॥ २२ ।। 


कण्डिका २२ ॥ स्तात्र इत्यादि यज्ञाड़ों को आत्मा आदि से 
सटदशता का अधिक विवरण ।। 


( स्तोत्रियं शंसति ) वह [ ऋत्विजु ] स्तोत्रिय [ स्तोत्र | बोलता है। 
(आत्मा वे स्तोतिय:, सः मध्यमया वाची शंस्तव्य: ) आत्मा [ जीव के तुल्य ] 
ही स्तोत्रिय है, वह मध्यम [न ऊंची न नीची ] वाणी से बोलना चाहिये, ( अस्य 
आत्मानम्‌ एवं तत्‌ कल्पयति ) इस [ यजमान ] के आत्मा को ही वह समर्थ करता है । 
( अनुरूपं शंसति ) वह अनुरूप [ विषय सदृश स्तोत्र ] बोलता है। ( भ्रजा वे अनुरूप :, 
तस्मात्‌ प्रतिरूम्‌ अनुरूप॑ कुव॑न्ति ) प्रजा [ के तुल्य | ही अनुरूप हैं, इसलिये प्रतिरूप 
[ समान विषय वाले स्तोत्र ] को अनुरूप [ अनुकूल वा योग्य स्तोत्र | वे करते हैं । ( अस्य 
प्रजायाम्‌ प्रतिरूप: ह एव आजायते, न अप्रतिरूप: ) इस [ यजमान | की प्रजा में 
[ कुछ आदि के ] सदृश ही [ सन्‍्तान | उत्पन्न होता है, असदृश नहीं । ( तस्मात्‌ प्रतिरूपम्‌ 
अनुरूप॑ कुव॑न्ति ) इसलिये प्रतिरूप [ समान विषय वाले स्तोत्र ] को अनुरूप [ अनुकूल 





२२-( शंसति ) पठति ( अस्य ) यजमानस्य ( कल्पयति ) समर्थ करोति 
( प्रतिरूपम्‌ ) सदृशम ॥ विषयसदृशतुल्यगुणम्‌( श्रेयसीम्‌ ) प्रशस्य- ईयसुन्‌, 
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वा योग्य स्तोत्र | वे करते हैं। ( सः उच्चेस्तराम्‌ इव शंस्तव्य:) वह [ अनुरूप ] 

ऊंची ध्वनि से ही बोलना चाहिये। ( अस्य प्रजाम्‌ु एवं तत्‌ श्रेयसीं करोति ) इस 

| यजमान | की प्रजा को ही उसके द्वारा [ यजमान से ] अधिक श्रेष्ठ वह करता है | 

( धाय्यां शंसति ) घाय्या [ घारण योग्य स्तुति ] को वह बोलता है। ( पत्नी वे धाय्या ) 

पत्नी [ के समान ] ही धाय्या है। ( सा नोचेस्तराम्‌ इव शंस्तव्या, गृहेषु अस्य पत्नी 
अप्रतिवादिनी ह एवं भवति, यत्र एवं विद्व! न्‌ नीचेस्तरां धाय्यां शंसति ) वह नीची 
ध्वनि से बोनी चाहिये, घरों में इसकी पत्नी अकटुभाषिणी« [ प्रियवादिनी ] ही होती है, 
जहां ऐस। विद्वान्‌ नीची ध्वनि से धाय्या बोलता है । ( प्रगा्थ शंसति ) वह प्रगाथ [ गाने 
योग्य स्तोत्र ] को बोलता है। (पशव: वे प्रगाथ: ) पशुओं [ के तुल्य ] ही प्रगाथ है । 
( सः स्व॒रवत्या'"वाच। शंस्तव्य: ) वह [ प्रगाथ ] अच्छे स्वर वाली वाणी से बोलना 
चाहिये । ( पशव: वे प्रगाध: पशव: स्वर:, पशुनाम्‌ आप्त्ये ) पशुओं [ के तुल्य ] 
ही प्रगाथ है, पशुओं [ के तुल्य ] ही स्वर है [ पशु चार पांव वाले होते हैं और अनुदात्त, 
ननुदात्ततर, उदात्त और स्वरित, चार स्वर हैं ], पशुओं की प्राप्ति के लिये [ वह बोला 
जाता है ]। ( सूक्त शंसति ) वह यूक्त [ अच्छा कहा हुआ स्तोत्र ] बोलता है। ( गृहाः 
वे प्रतिवीत॑ यूक्त, तत्‌ प्रतिवीततमया वाचा शंस्त5 पमर ) घरों के समान ही अभीष्ट 
सूक्त हें, यह अत्यन्त अभीष्ट वार्ण। से बोलना चाहिये । ( सः यद्यपि ह दूरात्‌ पशुन्‌ 
लभते, गृहान्‌ एव एनान्‌ आजिगमिषति ) वह [ कोई पुरुष ] जब ही दूर से पशुओं 
को | चरते हुये ] पाता है, घरों को ही उन्हें छाना चाहता है। ( गृहा: हि पशुनां 
प्रतिष्ठा ) क्योंकि घर ही पशुओं की प्रतिष्ठा [ ठहरने का स्थान ] हैं। ( निविदं शंसति ») 
निवित्‌ [ निश्चित विद्या वाली स्तुति ] वह बोलता है। ( पत्‌ अन्तरात्मन्‌, तत्‌ निवित्‌, 
तत्‌ एवं अस्यथ तत्‌ कल्पयति ) जो अन्तरात्मा [ अन्तःकरण में वर्तमान पराक्रम ] है, कह 
निवित्‌ है, उसमे ही इस [ यजमान ] के उस [ अन्तरात्मा | को समर्थ करता है 
( परिधानीयां शंसति ) वह परिधानीया [ स्तुति | बोलता है। (प्रतिष्ठा व 
परिधानीया, प्रतिष्ठाये एव एनम्‌ अन्ततः प्रतिष्ठापयति ) प्रतिष्ठा [ ठहरने के स्थान 
के समान अथवा गौरव के समान ] परिवानीया है, प्रतिष्ठा के लिये ही इस [ यजमान ] 
को अन्त में बह स्थापित करता है। ( याज्यया यजति ) याज्या [ यज्ञ योग्य स्तुति ] से 
वह यज्ञ करता है। ( अन्न वे याज्या अस्य अन्नाच्मम्‌ एबं तत्‌ कल्पयति ) अन्न ही 
याज्या [ स्तुति ] है, इस [ यजमान ] के खाने योग्य अन्न को ही उससे वह समर्थ करता 
है। ( यज्ञंस्य एतत्‌ वे मूलम्‌, यत्‌ धाय्या: च याज्या: च ) यज्ञ का यह ही मूल है, 
जो ,धाय्यायें और याज्यायें हैं। ( तत्‌ यत्‌ अन्ना:, अन्नात्‌ धाय्या: च याज्या: च 
कुयु : ) जो वे अन्न वाली हैं, अन्न के लिये धाय्याओं और याज्याओं को वे [ याजक | 


डीपू। उत्तमतराम्‌ ( शंस्तव्या ) पठितव्या (अप्रतिवादिनी ) पत्यु: प्रतिकूल 
वदतीति प्रतिकादिनी तद॒विपय्यंयेण ! अकटुभाषिणी। प्रियभाषिणी ( प्रतिवी- 
तम्‌ ) प्रति+ वी गतिव्याध्तिकान्त्यादिपु-क्त: । अभीष्टम्‌ । अतिप्रियम्‌ (प्रतिवीत- 
तमया ) अमीष्टतमया ( लभते ) प्राप्नोत्ति ( आजिगमिषति ) आ + गमे:--सनि 
रूपम्‌ | आनेतुमिच्छति ( यद्यपि ) यदा हि ( प्रतिष्ठा ) स्थितिस्थानम्‌ ( अन्ना: ) 
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करें। ( तत्‌ यज्ञस्‌ उन्मूलम्‌ एवं कुयु: ) [ जो वे अन्यथा करें | उस यज्ञ को ही वे 
निर्मल कर दें। ( तस्मात्‌ ता; सामान्‍्या: एवं स्यु:) इसलिये वे [ धाय्यायें और 
याज्यायें ] सामान्य [ सब यज्ञों मे समान | ही होवें ॥ २२ ॥ 


भावार्थ :- जैसे यज्ञ में उत्तम स्वर से अवसर के अनुसार स्तुति की जाती है, वसे 
ही मनुष्यों को सब स्थानों में मनोहर वाणी से अवसर के अनुकूल बोलना चाहिये ॥ २२ ॥। 


विशेष: १--इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ३ । २४ से मिलाओ ॥ 


विशेष: २-( शंस्तव्या प्रतिवादिनी ) के स्थान पर ( शंस्तव्याप्रतिवा- 
दिनी ८ शंस्तव्या-अप्रतिबादिनी ) ऐतरेय ब्राह्मण से ठीक किया है। 


कणष्डिका २३ ॥ 
तदाहुः, किदेवत्यो यज्ञ इति। ऐन्द्र इति ब्रूयात्‌, ऐन्द्रे वावे यज्ञे सति 
यथाभागमन्या देवता न्‍्ववायन्‌ । ता प्रातः:सवने मरुत्वतीये तृतीयसवने च। 
अथ हैतत्‌ केवलमेवेन्द्रस्य, यदृद॒ध्वे मरुत्वतीयात्‌। तस्मात्‌ सर्व निष्केवल्यानि 
शंसन्ति । यदेव निष्केवल्यानि, तत्‌ स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्‌ । यद्देव निष्केवल्यानि, 
एक ह वा अग्रे सवनमासीत्‌ प्रातः:सवनमेव । अथ हैत॑ प्रजापतिरिन्द्राय ज्येष्छाय 
पुत्रायैतत्‌ सवन निरमिमत, यत्‌ माध्यन्दिनं सवनम्‌ । तस्मात्‌ माध्यन्दिने सवने 
सर्वे निष्केवल्यानि शंसन्ति । यदेव निष्केवल्यानि, ततु स्वर्गंस्थ लछोकस्प रूपम्‌ । 
यद्देव निष्केवल्यानि, या ह वे देवता: प्रात:सबने होता शंसति, ता: शस्त्वा 
होत्राशंसिनोउनुशंसन्ति । ,मैत्रावरुणं तृच॑ प्रउगे होता शंसति तदुभयं मैत्रावरु- 
णम्‌, मैत्रावरणं मैत्रावरुणोउनुशंसति । ऐब्द्र तृच॑ प्र3गे होता शंसति, तदुभय- 
मेन्द्रम । ऐन्द्र ब्राह्मगाचछ॑ंस्यनुशंसति, ऐन्द्राग्नं तृच॑ प्रउगे होता शंसति तदुभय- 
मेन्द्राय्रम । ऐन्द्राग्न मच्छावाकोउनुशंधति । अथ हैतत्‌ केवलमेवेन्द्रस्थ, यदृदुध्व॑ 
मरुत्वतीयातु । तस्मात्‌ सर्वे निष्केवल्यानि शंसच्ति । यदेव निष्केवल्यानि, तत्‌ 
स्वर्गंस्य छोकस्य रूपम्‌ । यद्वेव निष्केवल्यानि, यदेददेवीरसहिष्ट माया अथाभवत्त्‌ 
केवर: सोमो अस्येति ऋचाम्यनृक्तम्‌ । देवान्‌ हू यज्ञन्तन्‍्वा ' वान्‌ असुररक्षांस्य- 
जिघांसन्‌ । तेथ्बुवनू, वामदेवं त्व॑ं न इमं यज्ञ दक्षिणतों गोपायेति, मध्यतों 
वसिष्ठं, उत्तरतो भरद्वाजं, सर्वाननु विश्वामित्रमु। तस्मात्‌ मेत्रावरुणों वामदे- 
वान्न प्रच्यवते, वर्सिष्ठाद ब्राह्मगाचछंसी, भरद्वाजादउछावाक:, सर्वे विश्वामि- 
त्रात्‌। एत एवास्मे तदषयो5हरहन मर्गा अप्रमत्ता यज्ञ रक्षन्ति, य एवं वेद य एवं 
वेद ।। २३ | 
इत्यथर्वबेदस्य मोपथब्राह्मणोत्त रभागे तृतीयः प्रपाठक: समाप्ल:। 








अन्न--अश्वंआदल्यच । अन्नवत्यः ( अन्नात्‌ ) अन्नाय (उन्प्रलमु ) उंन्मूलितम्‌ | 
उत्पाटितम्‌ ( सामान्या: ) साथार णा: ।। 


१. पू. सं. तल्वानाः' इति पाठः ॥।| सम्पा० ॥। 


४०्द गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० ३। क० २३ ॥ 


कप्डिका २३ | माध्यन्दिन सबने के देवता इन्द्र की महिमा |। 

( तत्‌ आहुः, किदेवत्य: यज्ञ: इति ) फिर वे [ ऋषि | कहते हैं-कौन देवता 
वाला यज्ञ है। ( ऐन्द्र:, इति ब्रूयात्‌, ऐन्द्रे वाव यज्ञे सत्ति यथाभागम्‌ अन्या: देवता: 
नुअवायन्‌ ) इन्द्र देवता वाला है- ऐसा वह कहे, इन्द्र देवता वाले ही यज्ञ होने पर अपने 
अपने भाग के अनुसार दूसरे देवता अवश्य आते हैं। ( ता: प्रात:सवने मरुत्त्वतीये 
तृतीयसवने च ) वे [ देवता ] प्रातःसवन, मरुत्वतीय [ माध्यन्दिन सवत ] और तृतीय 
सवन में [ आते हैं ]। ( अथ ह इन्द्रस्य एव एतव्‌ केवल यत्‌ मरुत्वतीयात्‌ ऊद्ध्व॑म्‌ ) 
फिर यह इन्द्र का ही केवल [ सेवनीय स्वरूप ] है, जो मरुत्वतीय [ यज्ञ ] से ऊपर है। 
( तस्मात्‌ सर्वे निष्केवल्यानि शंसन्ति ) इसलिये सब [ याजक ] निष्केवल्य [ केवल 
इन्द्र के स्तोत्रों | को बोलते हैं। ( यत्‌ एव निष्केवल्यानि, ततु स्वगंस्थ लोकस्य 
रूपम्‌, यत्‌ उ एव निष्केवल्यानि ) जो ही निष्केवल्य [ स्तोत्र ] हैं, वह, स्वर्गलोक का 
रूप है, क्योंकि यही निष्केवल्य [ केवल इन्द्र के स्तोत्र ] हैं। ( अग्ने ह वे एक सवनं 
प्रातः:सवनम्‌ एव आसीत ) पहिले निश्चय करके एक सवन प्रातःसवन ही था। ( अथ हैं 
प्रजापति: एतं [ >एतस्मे ] ज्येष्ठाय पुत्राय इन्द्राय एतत्‌ सवनं निरमिमत, यत्‌ 
माध्यंदितं सवनम्‌ ) फिर प्रजापति परमेश्वर ने सबसे बड़े पुत्र इस इन्द्र [ परम ऐश्वय्येवान्‌ 
पुरुष | के लिये यह सवन बनाया, जो माध्यन्दिन सबन है। ( तस्मात्‌ माध्यन्दिने सवने 
सव निष्केवल्यानि शंसन्ति ) इसलिये माध्यन्दिन सवन में सब [ याजक ] निष्केवल्य 
| स्तोन्रों ] को बोलते हैं [ अर्थात्‌ इन्द्र के ही स्तोत्र बोलते हैं | । ( यत्‌ एवं निष्केवल्यानि 
तत्‌ स्वस्थ लोकस्य रूपम्‌, यत्‌ उ' एव निष्केवल्यानि ) जो ही निष्केवल्य [ स्तोत्र ] 
हैं, वह स्वगं लोक का रूप है, क्योंकि यही निष्केवल्य [ केवल इन्द्र के स्तोत्र ] हैं। ( या: है 
वे देवता: प्रातः:सवने होता शंस्तति, ताः शस्त्वा होत्राशंसिन: अनुशंसन्ति ) जिन 
ही देवताओं को प्रातःसबन में होता बुलाता है, उनको स्तुति करके होत्राशंसी | वेदवाणी 
से स्तुति करने वाले ऋत्विज ] पीछे से बुलाते हैं। (मेत्रावरुणं तृच॑ प्रउगे होता शंसति, 
मेत्रावरुणं मंत्रावरुण: अनुशंसति, तत्‌ उभयं मेत्रावरुणम्‌ ) मैत्रावरुण [ मित्र और 
वरुण देवता वाले | तृच [ तीन मंत्रों के समूह | को प्रउग यज्ञ में होता बोलता है, 
मेत्रावरण स्तोत्र को मैत्रावरण | ऋत्विज| पीछे से बोलता है, वह दोनों 
[ होता और मैत्राववण ऋत्विज्‌ का स्तोत्र | मित्र और वरुण देवता वाला 
हैं। (ऐन्द्रं तृच॑ श्रउंगे होता शंसति, ऐन्द्रं ब्राह्मणाच्छंसी अनुशंसति, तत्‌ उभयम्‌ 
ऐन्द्रमू ) इन्द्र देवता वाले तृच को प्रउग यज्ञ में होता बोलता है, इन्द्र देवता वाले [तिच] को 





२३--६ निष्केवल्यानि ) वृषादिभ्यश्चित्‌ (उ० १। १०६ ) नि:+केवृ सेवने 
“केलचू, ततो यत्‌ । निरन्तरस्वरूपयुक्तानि। इन्द्रस्तोत्राणि ( होन्राशंसिन: ) 
होत्रा वाउइनाम- निघ० १। ११। वेदवाणीभाषिणः ( अनु ) पश्चात्‌ ( अदेवी: ) 
विदुषां विरुद्धा:। आसुरी: ( असहिष्ट ) अभ्यमभृत्‌ (माया: ) छलकपटक्रिया: 
( अथ ) अनन्तरभेव (केवल: ) सेवनीय: (सोम: ) अम्ृतरसः। मोक्षानन्द: 
( अजिधघांसन्‌ ) हन्तुमैच्छन्‌ ( वामदेवम्‌ ) उत्तमविद्वांसमु ( वसिष्ठम ) अति- 
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ब्राह्मणाच्छंछी पीछे से बोलता है, वे दोनों [ दोनों के स्तोच | इन्द्र देवता वाले हैं । 
(ऐच्द्राग्नं तु प्रउगे होता शंसति, ऐन्द्राग्नम्‌ अच्छावाक: अनुशंसति, तत्‌ उभयम्‌ 
ऐन्द्राग्नमस्‌ ) इन्द्र और अग्नि देवता वाले तृच को प्रउग यज्ञ में होता बोलता है और 
इन्द्र और अग्नि देवता वाले [ तच ] को अच्छावाक पीछे से वोछता है, वह दोनों | दोनों 
का स्तोत्र | इन्द्र और अग्नि देवता वाढा है। (अथ हु एठत केवलम्‌ एवं इन्द्रस्य यत्‌ 
मरुत्वतीयात्‌ ऊद्ध्वंम्‌ ) फिर यह इन्द्र का ही केवल [ सेवनीय स्वरूप ] है, जो मरुत्व- 
तीय [ यज्ञ | स ऊपर है। (तस्मात्‌ सर्वे निष्केवल्यानि शंसन्ति ) इसलिये सब 
[ याजक | निष्केवल्य [ केवल इन्द्र के स्तोन्नों | को बोलते हैं। ( यत्त एव निष्केवल्यानि 
तत्‌ स्वगंस्य लोकस्प रूपं, यत्‌ उ एवं निष्केवल्यानि ) जो ही निष्केवल्य [ स्तोत्र | 
हैं, वह स्वर्ग लोक का रूप है, क्‍योंकि यह ही निष्केवल्य [ केवल इन्द्र के स्तोत्र | हैं। 
( यदेददेवी रसहिष्ट माया अथाभवत्‌ केवल: सोमो अस्य-इति ऋचा अभ्यनक्तम ) 
( यदा इत्‌ ) जब ही (अदेवी: ) विद्वानों के विरुद्ध [ आसुरी ] ( माया: ) मायाओं 
[ छल कपट क्रियाओं ] को ( असहिंष्ट ) उसने जीत लिया, ( अथ ) तब ही (सोमः ) 
सोम [ अमृत रस अर्थात्‌ मोक्षसुख ] ( अस्य ) उस [ पुरुषार्थी ] का ( केवल: ) 
सेवनीय ( अभवत्‌ ) हुआ है [ अथ० २० | 5७। ५ पाद ३, ४ |+इस ऋचा करके 
अनुकूल कहा गया है। (यज्ञ तन्‍्वानान्‌ देवान्‌ असुररक्षांसि अजिधांसन्‌ ) यज्ञ को 
फंछाते हुए देवताओं को असुर राक्षसों ने मारना चाहा। ( वामदेवम्‌ अन्र॒वनु, त्वं 
दक्षिणत: नः इमं यज्ञ गोपाय इति, वसिष्ठम्‌ मध्यत:, भरद्वाजम्‌ उत्तरत:, अनु 
विश्वामित्र॑ सर्वान्‌ ) वे वामदेव [ उत्तम विद्वान | से बोले-तू दक्षिण से हमारे इस 
यज्ञ की रक्षा कर, वसिष्ठ से [ अति श्रेष्ठ पुरुष से, वे बोले |-बीच से [ रक्षा कर ], 
मरद्वाज से [ अन्न वा ज्ञान धारण करने वाले पुरुष से बोले |-उत्तर से [ रक्षा कर ] 
और पीछे से विश्वामित्र से [ सबके मित्र पुरुष से बोले |-सबों की [ सब यज्ञों की | 
[रक्षा कर] । (तस्मात्‌ मैत्रावरुण: वामदेवात्‌ न प्रच्यवते, ब्राह्मणाच्छंसी वसिष्ठात्‌, 
अच्छावाक: भरद्वाजातू, सर्व विश्वामित्रात्‌ ) इसलिये मित्र और वरुण देवता 
वाला ऋत्विज वामदेव | श्रेष्ठ विद्वान ] से नहीं बढ़ कर जाता है, ब्राह्मणाच्छंसी 
[ वेद से स्तुति करने वाला ऋत्विज्‌ | वसिष्ठ | अति श्रेष्ठ पुरुष | से, अच्छावाक | अच्छा 
उच्चारण करने वाला ऋत्विजु | भरद्वाज [ बहुत अन्न वा ज्ञान रखने वाले पुरुष ] से, 
और सब [ ऋत्विज_ | विश्वामित्र से | सबके मित्र पुरुष से नहीं बढ़ कर जाते हैं 
अर्थात्‌ सब समान ऋत्विजु हैं |। ( अस्मै एवं तत्‌ एते ऋषय: अहरहः नमर्गाः 
अप्रमत्ता: यन्न॑ रक्षन्ति, यः एवं वेद य: एवं वेद ) उस पुरुष के लिये ही तब यह 
ऋषि लोग दिन दिन न मरते हुये [ अमर | और अप्रमत्त [ भूल चूक बिना | होकर 


+ "इमाम. 





श्रेष्ठ पुरुषम ( भरद्वाजम्‌ ) अन्नस्य ज्ञानस्य वा धर्तारम्‌ ( विश्वामभित्रम्‌ -) सर्वेस्य 
मित्रम्‌ (न ) निषेधे (प्रच्यवते ) च्यूड गतौ। प्रकर्षण गच्छति ( नमर्गाः ) 
गन्‌ गम्यद्यो: ( उ० १। १२३) नत्र्‌ +मृडः प्राणत्यागे-गनु । अमर्गा:। अमृताः 
( अप्रमत्ता: ) प्रमादरहिता: ॥ 
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यज्ञ की रक्षा करते हैं जो पुरुष ऐसा जानता है जो पुरुष ऐसा जानता है | ह्विघेचन 
: प्रयाठक की समाप्ति बताता है |॥ २३ ॥ 

भावार्थ:--जैसे यज्ञ में एक इन्द्र की स्तुति करने से अन्य देवताओं की स्तुति हो 
जाती है, बसे ही एक श्रेष्ठ महाप्रतापी पुरुष की बड़ाई में उसके साथियों की बड़ाई 
हो जाती है ॥ २३ ॥ 


विशेष:---ऊपर प्रतीक वाला मन्त्र अर्थ सहित पूरा लिखा जाता है-- 


प्रेन्द्स्य वोच प्रथमा क॒तानि प्र नूतना मघवा या चकार। यदेददेवी- 
रसहिष्ट माया अथाभवत्‌ केवल: सोमो अस्य--अथ० २० | 5७ । ५, ऋ० ७ | 
९८ । २ |। ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ महाप्रतापी वीर ] के ( प्रथमा ) पहिले और ( नूतना ) 
नवीन ( कृतानि ) कर्मों को, (या ) जो ( मघव्रा ) उस महाधनों ने ( चक्रार ) किये 
हैं, ( प्र प्र वाचम्‌ ) बहुत अच्छे प्रकार मैं कहूं । (यदा इत्‌ ) जब ही ( अदेवी: ) 
अदेवी [ विद्वानों के विरुद्ध, आसुरी ) ( माया: ) मायाओं [ छल कपट क्रियाओं को 
( असहिष्ट ) उसने जीत लिया है, (अथ ) तबही (सोमः) सोम [ अमृत रस 
अर्थात्‌ मोक्ष सुख ] ( अस्य ) उस [ पुरुषार्थी | का ( केवल: अभवत्‌ ) सेवनीय 
हुआ है ॥। 
इति श्रं।बद्राजाधिराज-प्रथितमहागुणम हि म-श्रीसयाजीराव-गायकर्वाह्न- 
शथिड्ठित बड़ोदेपुरीगत श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋकसामाथवंवेदभाष्येषु 
लब्पदक्षिणेन श्रीपण्डितक्तेमकरणदासत्रिवेदिना अथवंबेदभाष्यकारेण कृते 
गोपथब्राह्मणमाष्य उत्तरभागे द्वितीय: प्रपाठक: समाप्त: ॥॥ 


अय॑ प्रपाठक: प्रयागनयरे माघमासे कृष्णतृतीयायां तिथो १६८० [ अशी- 
त्युत्तरेकोनविशतिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे सुसमाध्तिमगात्‌ ॥ 


मुद्रितम-आश्विन कृष्णा ७ संत्रत्‌ १६११ वि० ता० २० सेप्टेम्बर सन्‌ १९२४ ई० ॥। 


अथ चतुथः प्रपाठकः 


कण्डिका १ ॥ 
ओम | कया नश्वित्र आ भुवत्‌, कया त्वंन ऊत्येति मेत्रावरुणस्य स्तोत्ि- 
यानुरूपी । कस्तमिन्द्र त्वावसुमिति बाहेत: प्रगमाथ: । तस्यथोपरिष्टाद ब्राह्मणम्‌ । 
सद्यो ह जातो वृषभ: कनीन इति उकथमुखम्‌ । एवा त्वामिन्द्र वज्ज्िच्नत्रेति 
पर्य्यासः॥ उशन्नु षु गः सुमना उपाक इति यजति। एतामेव तद्देवतां यथाभागगं 
प्रीणाति, वषट्कृत्यानुवषट करोति । प्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति, न ह्मनाराश- 
छेसा: सींदन्ति ॥॥ १ ॥ 


गोपथब्राह्मण उत्त रभागे प्र० ४ । क० १ ४११ 


कण्डिका ? ॥ एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सवन में मेंत्रावरुण 

के मन्त्र प्रयोग ।। 

( ओम्‌ । कया नश्वित्र आ भुवत्‌, कया त्व॑ं न ऊन्या-इति मैत्रावरुणस्य 
स्तोत्रियानुरूपी ) कया नश्चित्र आ भुवत्‌ ***““, और कया त्वं न ऊत्या"'” यह 
दो मन्त्र मैत्रावरण [ऋत्विज] के स्तोत्रिय और अनुरूप हैं। ( कस्तमिनद्र 
त्वावसूमू, इति बाहुँतः प्रगाथ: ) कस्तमिन्द्र त्वावसुम्‌'"“““'यह मन्त्र बृहती छन्द 
वाला प्रगाथ [ अच्छे प्रकार गाने योग्य स्तोत्र | है। ( तस्य उपरिष्टात्‌ ब्राह्म- 
णम्‌ ) उसके ऊपर यह | आगे वाला मन्त्र | ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान |] है। ( सद्यो 
है जातो वृषभ: कनीनः. इति उकथमुखम्‌ ) सद्यो ह जातः वपमः कनीन- “यह मन्त्र 
उक्थ [ स्तोत्र | का आरम्म है। ( एवा त्वामिन्द्र वजिनल्नत्र--इति पर्य्यास: ) एवा 
त्वामिन्द्र वज्चिन्नत्र यह मन्त्र [ उक्थ का | पर्य्यास [ विराम ] है। (उगन्न पु णः 
सुमना उपाके,--इति यजति ) उश्न्नु षु णाः सुमना उपाके “इस मन्त्र से वह य्ञ करता 
है [ याज्या आहुति देता है || ( एताम्‌ एवं देवतां तत्‌ यथ। भाग प्रीणाति, वषटकृत्य 
अनुवषट्‌ करोति ) इस ही देवता को उससे अपने अपने मास के अनुसार वह प्रसन्न करता 
है, और वषट्क।र करके अनुवषट्कार [ अन्तिम आहुति दान | करता है। (प्रति एव 
अभिमृश्न्ति, अनाराशंसा: न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति ) वे [ ऋषि छोग ] 
प्रत्यक्ष ही विचारते हैं--नरों की स्तुति के बिना [ यज्ञ यजमान को | न बढ़ाते हैं ओर 
नहीं चलते हैं [| नहीं आप बढ़ते हैं| देखो गों० उ० ३। १५ ]॥ १ ॥। 


भावारथे:--समय के अनुकूल यथावत्‌ स्तुति होनी चाहिये ।। १ ॥। 


विशेष:--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जौते हैं ।। 


कया नश्वित्र आ भुवदृती सदावृध: सखा। कया शचिष्ठया वृता-- 
अथव २०। १२४ । १, ऋक्‌ ४ । ३१। १, यजु० २७। ३६ तथा साम० उ०१। 
१। १२॥ ( चित्र: ) विचित्र वा पूज्य और ( सदावृध: ) सदा बढ़ाने वाला [ राजा ] 
( नः ) हमारी ( कया ) कमनीय वा सुख देने वाली [ वा कौन सी ] ( ऊती ) रक्षा से 
और ( कया ) कमनीय वा सुख देने वाली [ वा कौन सी | ( शचिष्ठया ) अति उत्तम कर्म 
वा बुद्धि वाले (वृता ) बर्ताव से (सखा ) [ हमारा | सखा (आ ) ठीक ठीक 
( भवतु ) होवे ॥ 





१-( कया ) अन्येष्वषि दृश्यते (१7० ३॥।२। १०१ ) कमेः--ड:, टाप्‌। कः 
कमनो वा क्रमणो वा सुखों वा+-निरु> १० । २० वमनीयया। सुखकप्रदया । 
अथवा प्रश्नवाचको5स्ति ( न: ) अस्माकम्‌ ( चित्र: ) अदुभूतः । पूज्य: ( आ ) 
समन्तात्‌ ( भूवत्‌ ) भवेत्‌ (नः ) अस्मान्‌ (€ ऊत्या ) रक्षया ( त्वावसुम ) त्वया 
प्राप्तघनम्‌ ( कनीन: ) कनी दीप्तिकान्तिगतिषु--ईनप्रत्यय: ॥ दीप्तिमान्‌ (उशन) 
वश कान्तो-शत । है कामयमान ( सुमना: ) प्रसन्नचित्त: ( उपाके ) समीपे ॥ 


४१२ गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० ४ । के० १ 


२-केया त्वं न ऊत्याउन्ि प्र मन्दसे वृषन्‌। कया स्तोतृस्थ आ भर-- 
ऋग्‌ू० ८। ९३ [ सायण भाष्य ८२ ]|। १६, साम० 3० ७॥३।७।। ( वृषन्‌ ) 
हे बलवान्‌ ! [ परमेश्वर ] ( त्वम ) तू ( कया ) कमनीय वा सुखदायक ( उत्या ) रक्षा से 
( न: ) हमें ( अभि ) सब ओर से (प्र मन्दसे ) आनन्द देता है, ( स्तोतृभ्य: ) स्तुति 
करने वालों को ( कया ) कमनीय वा सुखदायक [ रक्षा ] से ( आ भर ) भरपूर कर ॥। 


३-कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मर्त्यों द्धबंति। श्रद्धा इत्ते मघवन्‌ पार्य दिवि 
वाजी वाजं सिषासति--ऋग्‌० ७। ३२। १४ ॥ (६इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वथ 
वाले राजन्‌ | ( कः मत्ये: ) कौन मनुष्य ( तम्‌ ) उस (त्वावसुम्‌ ) तुझसे पाये हुए 
घन वाले को ( आ दधर्षति ) तिरस्कार करता है। ( मघवन्‌ ) हे महाधनी ! (ते) 
तेरे लिये ( श्रद्धा इतु ) श्रद्धा स ही (पार्य दिवि ) पाल्‍ने योग्य व्यवहार में ( वाजी ) 
विज्ञानी पुरुष (वाजम्‌ ) विज्ञान को ( सिषारति ) बांदना चाहता है ॥ 


४>सथ्यो ह जातो वृषभ: कनीन: प्र भत्तु मावदन्धस: सुतस्थ । साधो: पिब 
प्रतिकामं यथा ते रसाशिर: प्रथम सोम्यस्य--ऋग्‌० ३ । ४८। १॥ (सच्यः ह ) 
शीघ्र ही ( जात: ) प्रकट हुये, ( कनीनः ) प्रकाशमान, ( वृषभः ) सुखों की वर्षा 
करने वाले | आप, है इन्द्र राजन्‌ ! ] ( प्रभत्त म्‌ ) अच्छे प्रकार पालन करने के लिये 
( सुतस्य अन्धसः ) सिद्ध किये हुये अन्न की (आवत्‌ ) रक्षा करें। ( रसाशिर: ) 
रसों का खाने वाछा तू ( प्रतिकामम्‌ ) प्रत्येक कामना में, ( यथा ते ) जैसे तेरे लिये हो, 
( साधो: ) सिद्धि करने वाले (सोम्पस्थ ) सोम [ ऐश्वर्य ] में उत्पन्न रस का 
( प्रथमसु ) पहिले ( पिब ) पान कर ॥ 


५--एवा त्वामिन्द्र वजन्नत्र विश्वे देवास: सुहवास ऊमा.। महामुभे रोदसी 
वृद्धमृष्व॑ं निरेकमिदु वृणते वृत्रहत्ये--ऋग्‌० ४ । १६। १॥ ( वज्थिन्‌ ) हे प्रशंसित 
शस्त्र अस्त्र वाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े ऐश्व्यं वाले राजन ] (अजञ्न एवं ) यहां पर 
ही ( सुहवास: ) अच्छे प्रकार पुकारने वाले ( ऊमा: ) रक्षा करने वाले (विश्वे ) 
सब ( देवास: ) विद्वान्‌ लोग, ( उभे रोदसी ) दोनों सूये और भूमि [ के समान वतें - 
सान ] ( महास्‌ ) महान्‌ (वृद्धम्‌ ) वृद्ध [ विद्यावद्ध ) ( ऋष्वम्‌ ) श्रेष्ठ ( एक 


इत्‌ ) भकेले ही (त्वाम्‌ ) तुझको (वृत्रहत्ये ) झत्रुओं के नाश वाले संग्राम में ( निः 
वृणते ) निरन्तर चुन लेते हैं ॥ 


६-उगन्नु षु णगः सुमना उपाके सोमस्य नु सुषुतस्य स्वधाव: | पा इन्द्र प्रति- 
भृतस्य मध्व: समन्धसा ममद: पृष्ठयेन--ऋग्‌० ४ ।२०। ४ ॥ (नः उ सु उशन्‌ ) 
है हमको निश्चय करके अच्छे प्रकार चाहने वाले ! ( स्वधाव: ) हे उत्तम अन्न वाले ! 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐड्वर्य वाले राजन्‌ |] ( सुमनाः ) प्रसन्न चित्त वाला | 
( उपाके ) समीप में ( सुषुतस्य ) अच्छे प्रकार निचोड़े गये ( सौमस्य ) सोम [ ऐद्वर्य 
युक्त पदार्थ | की ( नु ) शीघ्र ( पा: ) रक्षा कर, और ( प्रतिभृतस्य ) प्रत्यक्ष पुष्ट किये 
हुये ( मध्व: ) मधु [ उत्तम ज्ञान ] के ( पृष्ठचेन ) पीछे.होने वाले सुख से ( अन्धसा ) 
अन्न के साथ ( सं ममद) ) अच्छे प्रकार आनन्द कर ।। 


गोपयब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ४ । क० २ ४ १३ 


कण्डिका २ ॥ 


त॑ वो दस्मम्ृतीषहं. तत्त्वा यामि सुवीय्येमिति ब्राह्मणाच्छसिनः स्तोत्रिया- 
नुरूपौ । उद् त्ये मधुमत्तमा गिर इति बार्ह तः प्रगाथ: । पशवों वे प्रगाथ$ पशवः 
स्वरः, पशुनामाप्त्ये। अतो मध्य वे सर्वषां छन्दर्सां बृहती, मध्य माध्यन्दिन 
सवनानां, तन्मध्येनेव मध्य समद्धेयति । इन्द्र: पुभिदातिरहासमक रित्युक्थमुखम्‌ । 
उद्‌ ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येति पर्य्यासः । एवेदिन्द्रं वषणं वत्रबाहुमिति परिदधाति । 
वसिष्ठासो अम्पचन्ति अर्केरिति। अन्न वा अकोडषन्नाग्यमेवास्मे तत्परिदधाति । स 
न स्तुतो वीरवद्धातु गोमदिति, प्रजाउचेवास्मे तत्पशूंश्वाशास्ते । यूय॑ पात स्वस्तिभि: 
सदा न इति, स्वस्तिमती रूपसमृद्धा। एतद्ग: यज्ञस्य समृद्ध , यतु रूपसमृद्धम्‌ । 
यत्‌ कम्मं क्रियमाणसृग्यजुर्वा भिवदति, स्वस्ति तस्य यज्ञस्य पारमश्नुते । य एवं वेद 
यश्चैवं विद्वान्‌ ब्राह्मणाच्छंसी एतया परिद्धाति। ऋजीषी वजी वृषभस्तुराषा- 
डिति यजति । एतामेव तद्देवतां यथाभागं प्रीणाति, वष ट्कृत्यानुवषट्करोति । 
प्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति, न ह्यनाराश*५सा: सीदन्ति ॥। २ ॥ 


कण्टिका २। एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सबन में ब्राक्मणाच्छंसी 


के मन्त्र प्रयोग ॥ 

( त॑ वो दस्ममृतीषहम्‌, तत्‌ त्वा याभि सुवीयंमू, इति ब्राह्मणाचछंसिन: 
स्‍्तोत्रियानुरूपा ) तं॑ वो दस्ममृतीषहं “और तत्‌ त्वा यामि सुवीयंम्‌*"'यह दो 
मन्त्र ब्राह्मणाच्छंसी [ ऋत्विजू ] के स्तोत्रिय और अनुरूप हैं। ( उद् त्ये मधु- 
मत्तमा गिर:इति बाहँतः प्रगाथ: ) उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः”यह मन्त्र बृहती 
छन्द वाला प्रगाथ [ अच्छे प्रकार गाने योग्य स्तोत्र | है। (पशव: वे प्रगाथः, 
पशव: स्वरः पशनाम्‌ आप्त्ये ) पशुओं [ के तुल्य ] ही प्रगाथ है, पशुओं | के 
तुल्य ) ही स्वए है, पशुओं की प्राप्ति के लिये [ वह बोछा जाता है--देखो गो० 
उ० ३ । २२ ]। (अतः सर्वेषां छन्दसां मध्यं वे बृहती, सवनानों मध्यं माध्य॑- 
दिनम॒. “तत्‌ मध्येन एवं मध्यं समर्थेयति ) इसलिये कि सब छन्‍्दों का मध्य 
ही बृहती है [ गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्ट॒प्‌, बृहती, पडक्ति, त्रिष्टुप्‌ और जगती-“इन सात 
छन्दों में बृहती मध्यम है | [ तीकों ] सबनों का मध्य माध्यन्दिन है, इसलिये मध्य से ही 
मध्य को वह सम्पन्न करता है। ( इन्द्र: पुरिदातिरद्‌ दासमक: इति उकथमुखम्‌ ) 
इन्द्र: पूर्भिदातिरद्‌ दासमके:' यह मन्त्र उक्थ [ स्तोत्र | का आरम्म है | ६ उदु ब्रह्माण्यरत 


३-( तम्‌ ) प्रसिद्धमु (व: ) युष्मदर्थभ्‌ ( दस्मस्‌ ) इषियुघीन्धिदससि० 
( उ० १। १४५ ) दस दर्शनसंदंशनयो:-मक + दर्शनीयम्‌ ( ऋतीषहम्‌ ) सांहित- 
को दीघे:। ऋतयो बाघकाः शत्रव:, तेषाममिभवितास्म : तंत्‌ | ताडुक्‌ ( त्वा ) 
त्वाम्‌ ( यामि ) याचामि--निरु० २। १ | यातरे (सुवीय्पंम्‌ ) मह॒दुवी रवत्वम्‌ 
( उत्‌ ) ऊद्ष्वंम्‌ (उ ) चार्थे (त्ये) ते ( मधुमत्तमा: ) अतिशयेन मधुराः: 


४१४ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ४ । क० २ 


अवस्या''इति पर्य्यास: ) उदु ब्रह्माप्यरत श्रवस्या''यह मन्त्र [ उकथ का ) पर्यास 
[ विराम ] है। (एवेद्िन्द्र वरणं वज्रवाहुम्‌ “इति परिदधाति ) एवेदिन्द्र बृषणं 
वज्वाहुम्‌ *[ अथ० २०। १२। ६ पाद १ ] इससे परिधानीया स्तुति बोलता है । 
( वसिष्ठातों अभ्यर्चन्ति अर्के: इति ) वसिष्ठासों अभ्यचेन्ति अरकें:-[ उसी मन्त्र को 
यह दूसरा पाद है ]। (अन्न वे अक: अन्नाद्यम्‌ एव अस्मे तत्‌ परिदत्राति ) अन्न ही 
अक है, खाने योग्य अन्न को ही इस [ यजमान ] के लिये उससे वह सब ओर धारण करता 
है। (सन स्तुनो वीरबद धातु गोमत्‌ इति प्रजां च पशुन्‌ च एवं अस्मे तत्‌ 
आशास्ते) स न स्तुतो वीरवद धातु गोमतूृ,-यह | यह उसी का तीसरा पाद है | प्रजा को 
[ वीरवत्‌ शब्द से | और पशुओं को [ गोमत्‌ शब्द से | ही इस [ यजमान | के छिये 
उससे वह आश्या करता है। ( यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः, इति स्वस्तिमती 
रूपपसमृद्धा ) यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः-र[[ यह उसी का चौथा पाद है ] यह स्वस्ति 
शब्द वाली स्तुति रूप से समृद्ध है। ( एतत्‌ वे यज्ञस्य समृद्ध यत्‌ रूपसम्रृद्धम ) यह 
ही यज्ञ क। समृद्ध कम है जो रूप से समृद्ध है। ( यत्‌ क्रियमार्ण कम ऋग यजुः वा 
अभिवदति, स्वस्ति तस्य यज्ञस्य पारम्‌ अश्नुते, यः एवं वेद यः च एवं विद्वान 
ब्राह्मगाच्छंसी एतया परिदधाति) जो किये जाते हुये कर्म को ऋग्वेद वा यजुर्वेद बतलाता 
है, [उसके अनुसार] स्वस्ति [ आनन्द के साथ ) उस [ यजमान | के यज्ञ का पार [ अन्त _] 
वह [ विद्वान ] प्राता है जो ऐसा जानता है और जो ऐसा विद्वान्‌ ब्राह्मणाच्छंसी इस 
[ ऋचा ] से परिधानीया स्तुति बोलता है। ( ऋणीषी वज्नी वृषभस्तुराषाट्‌“इति 
यजति ) ऋणजीषी वज्ञी वृषभस्तुराषाट्‌'' इस मन्त्र से वह यज्ञ करता है [ याज्या आहुति 
देता है |। (एताम्‌ एवं देवतां तत्‌ यथाभागं प्रीणाति, वषटक्ृत्य अनुवषट करोति) 
इस ही देवता को उससे अपने अपने भाग के अनुसार वह प्रसन्न करता है और वषटकार 
करके अनुवषट्कार [ अन्तिम आहुति दान ] करता है। ( प्रति एवं अभिमृशन्ते, 


बन पक न 

( गिर: ) वाण्य: ( पू्ित्‌ ) शत्रणां पुरां दुर्गाणां भेत्ता ( आ अतिरत्‌ ) प्रावर्ध- 
यत्‌ ( दाससम्‌ ) दास दाने-घनञ्म्‌। सेवकम्‌ ( अर्क: ) अचंनीयैमंन्त्रेविचार: । 
अन्ने; ( उत्‌ ऐरत ) ईर गतो--लड । ने विद्वांस उरीरितवन्त: । उच्चारितवन्त: । 
( उ ) एवं [( ब्रह्माणि ) वेदजानानि ( श्रवस्या ) अवस-यत्‌ । श्रवसे यशसे 
हितानि ( एवं ) एवम्‌ (इत ) अपि [ इन्द्रम ) महाप्रतापिनं सेनापतिम्‌ 
( वृषणम्‌ ) बलवन्त्रम्‌ ( वज्ञबाहुम्‌ ) शस्त्रास्त्रपाणिम्‌ ( वसिष्ठास: ) वसु-- 
इष्ठनू, असुक्‌। अतिशयेन वस्वः श्रेष्ठविद्वांस: ( अभि ) स्वतः ( अचैन्ति ) 
सत्‌कुवेन्ति ( नः ) अस्मान्‌ (स्तुतः ) प्रशंसित: ( वीरवत्‌ ) वीरैयु'क्तम (धातु) 
दघातु ( गोमत्‌ ) प्रशस्तधेनुभियु'क्त राज्यम्‌ (आशास्ते ) आकाइशक्षते ( पात ) 
रक्षत ( स्वस्तिभि: ) सुखें: ( स्वस्ति ) स्वम्त्या। सुंखेन .( अश्नुते ) प्राप्नोति 
(क्रियमांणम्‌ ) अनुष्ठीयमानम्‌ ( ऋजीषी ) अरजेऋज च ( उ० ४ | ए८ ) अर्ज 
अर्जेने--ईैषन्‌, कितू, ऋजचादेशश्व। ऋजीय॑ धनमस्यास्तीति -“इनि:। महाधनी 
( वजी ) शंस्व्ास्त्रभृत्‌ ( वृषभ: ) बलिष्ठ: (तुराषांट्‌ ) तुर हिसायाम--क +षह 
अभिभवे-पष्त्रि:, छान्‍्दसो दीर्ष: । तुराणां हिंसकश्त्रूणामभिभविता ।। 
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अनाराशंसा: न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति ) वे | ऋषि लोग ] प्रत्यक्ष ही विचारते 
हैं-नरों की स्तुति बिता [ यज्ञ यजमान को ] न बढ़ाते हैं और नहीं चलते हैं [ नहीं आप 
बढ़ते हैं । देखो क- १ ]॥ २॥ 

भावाथे :-- कण्डिका १ के समान है ॥| २ ।। 

विशेष:--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं | 

!-तें वो दस्मम्रतीषहं वसोर्मन्दानमन्धस:। अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव 
इन्द्र गीमिनंवामहि-अथवे० २० । ६ । १, ऋग० ८ । ८व । [ सायण भाष्य ७७ ] । 
१, साम० उ० १। १। १३ || [हे मनुष्यों ! | (व: ) तुम्हारे लिये (तम्‌ ) उस 
( दस्मम्‌ ) दर्शनीय, ( ऋतीषहम्‌ ) शत्रुओं के हराने वाले, ( वसो: ) घन से और 
( अन्धसः ) अन्न से | मन्दानम्‌ ) आनन्द देने वाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाले 
परमात्मा | को ( गीमि: ) वाणियों से ( अभि ) सब प्रकार ( नवामहे ) हम सराहते 
हैं, ( ने) जैसे ( घेनवरः ) गौयें ( स्वसरेष ) घरों में [ वर्तमान | ( वत्सम्‌ ) बछड़े 
को [ हिड्ढारती हैं | ।। 

२--तत्‌ त्वा यामि सुवीय॑ तद्‌ ब्रह्मा पूव॑चित्तये । येना यतिभ्यो भृगवे 
धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ--अथवं ० २० । € । ३, ऋगू० ८। ३। ६ ॥ | है 
परमात्मन्‌ ! ] (त्वा ) तुझसे (तत्‌ ) वह ( सुवीयंम्‌ ) बड़ा वीरत्व और 
( तत्‌ ) वह ( ब्रह्म ) बढ़ता हुआ अन्न ( पृ्वंचित्तये ) पहिले ज्ञान के लिए ( यामि ) 
मैं माँगता हैँ। ( येन ) जिस [ वीरत्व और अन्न ] से ( धने हिते ) धन के स्थापित होने 
पर ( यतिभ्य: ) यतियों | यत्नशीलों | के लिए ( भूगवे ८ भुगुम्‌ ) परिपक्व ज्ञानी को 
और ( येन ) जिससे | प्रस्कण्वम्‌ ) बड़े वुद्धिमान्‌ पुरुष को ( आविथ ) तूने बचाया है । 

३--उदृत्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते। सत्राजितो धनसा अक्षितोतयों 
वाजयन्तो रथा इव-अथबें० २० । १०। १, ऋ० ८ ।३। १५, साम 3० ६। १। 
६ । ( त्ये ; वे ( मधुमत्तमा ) अति मधुर ( स्तोमास: ) स्तोत्र ( उ ) और (गिर:) 
वाणियाँ ( उत्‌ ईरते ) ऊँची जाती हैं। (इतर ) जैसे ( सत्राजित: सत्य से जीतने वाले, 
( वनसा ) घन देने वाले, ( अक्षितोतय: ) अक्षय रक्षा वाले, ( वाजयन्त: ) बल प्रकट 
करते हुए ( रथा: ) रथ [ आगे बढ़ते हैं | ॥। 
४-इन्द्र: पृिदातिरद्‌ दासमकक विदद्वसुदंय मानो वि शत्रून्‌ । ब्रह्मजूततस्तन्वा 

वावृधानो भूरिदात्र आपृणद्‌ रोदसी उभे-अथवे० २० । ११५। १। ऋ० ३। ३४। १॥। 
( विददूत्रसु: ) ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुषों से युक्त, ( पूृर्ित्‌ ) [ शत्रुओं के ) गढ़ों को तोड़ने वाले 
: ( शत्रत्‌ ) बेरियों को ( वि ) विविध प्रकार ( दयमान: ) मारते हुए ( इन्द्र: ) इन्द्र 
[ बड़े ऐश्वर्य वाले राजा ] ने ( अरे: ) पूजनीय विचारों से ( दासम्‌ ) दास [ सेवक ] 
को ( आ अतिरत्‌ ) बढ़ाया है। ( ब्रह्मजूतः ) ब्रह्माओं [ महाविद्वानों | से प्रेरणा किये 
गये ( तन्‍वा ) उपकार शक्ति से ( वावृधान: ) बढ़ते हुये, ( भूरिदात्र: ) बहुत से अस्त्र 
शस्त्र वाले [ शूर ] ने ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) आकाश और भूमि को_ (आ )! भले 
प्रकार ( अपृणत॒ ) तृप्त किया है ॥। 
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५--उद्‌ ब्रह्माण्येरत श्रवस्येन्द्रं समर्ये महया वसिष्ठ । आयो विश्वानि 
शवसा ततानोपश्रोता म ईवतों वर्चासि-अथवे० २०। १२। १, ऋग्वेद ७। २३॥ 
१॥ ( श्रवस्पा ) यद्य के लिए हितकारी ( ब्रह्माणि ) वेदज्ञानों को (उ ) ही ( उत्‌ 
ऐरत ) उन | विद्वानों ] ने उच्चारण किया है, ( वसिष्ठ ) हे अति श्रेष्ठ ! ( इर द्र्म्‌ ) 
इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति | को (समय ) युद्ध में (महय ) पूज। (यः ) जिस 
(उप श्रोतः) आदर से सुनने वाले [शर| ने ( ईवतः ) उद्योगी ( में ) भेरे ( विश्वानि ) 
सब ( वर्चांसि ) बचनों को ( शवसा ) बल के साथ ( क्षा ) अच्छे प्रकार (तंतान ) 
फंलाया है ॥। 

६--एवेदिन्द्रं वृषण वजबाहुं वसिष्ठासो अभ्यचेन्त्यकें:। स न स्तुतों वीखद्‌ 
धातु गोमद्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः-अथवे० २०। १२। ६, ऋग्‌० ७। २२। ६। 
यजु० २० | ५४॥ ( एवं इत्‌ ) इस प्रकार से ही (वसिष्ठासः ) अत्यन्त वसु | श्रेष्ठ 
विद्वान लोग ) ( वृषणम्‌ ) बलवान, ( वद्धबाहुम्‌ ) वज्ञ [ शस्त्र अस्त्रों | को भुजा पर 
रखने वाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति ] को ( अकें: ) पूजनीय विचारों और अल्नों 
से ( अभि अचेन्ति ) यथावत्‌ पूजते हैं। (स्तुतः ) स्तुति किया गया (सः ) वह ( नः) 
हमारे लिये ( वीरवत्‌ ) वीरों से युक्त ( गोमत्‌ ) उत्तम गौओं वाले [ राज्य | को 
( धातु ) धारण करे, [ हे वीरों ! ] ( यूयम्‌ ) तुम सब ( स्वस्तिभिः ) सुखों से ( सदा ) 
सदा ( नः ) हमें ( पात ) रक्षित रक्खो ॥ 

७--ऋजीषी वज्री वृषभस्तुराषाटछुष्मी राजा वृत्रह्ा सोम पावा। युक्‍त्वा 
हरिभ्यामुपयासदर्वाडः माध्यन्दिने सबने मत्सदिन्द्र:--अथर्व॑० २०। १२। ७। ऋ० ५] 
४० ] ४ ॥ ( ऋजीषी ) महाघनी, (वज्जी ) वज्रधारी [ शस्त्र अस्त्रों वाछा ], ( दृषभः ) 
बलवान्‌ ( तुराषाट्‌ ) हिंसक शत्रुओं का हराने वाला, ( शुष्मी ) बलवान्‌ सेना वाला, 
( राजा ) राजा, ( वृत्रहा ) बैरियों का मारने वाला, ( सोमपावा ) सोम [ महौषधिरयों 
के रस ] का पीने वाला ( इन्द्र: ) इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति ] ( हरिभ्याम्‌ ) दो घोड़ों 
से [ रथ को ] (युक्‍त्वा ) जोत कर ( अर्वाडः ) सामने ( उपयासत्‌ ) आबे ओर 
( माध्यन्दिने ) मध्याकह्ल में ( सवते ) यज्ञ के बीच ( मत्सत्‌ ) आनन्द पावे ॥ 

कण्डिका ३ ॥ 

तरोभिवोविदद्वसुन्तरणिरित्सिषासतीति, अच्छावाकस्य स्तोत्रियानुरूपो । 
उदिन्वस्थ र्व्यित इति, बाहंतः प्रगाथः । तस्योक्त ब्राह्मणम्‌ । भूय इद्वावृधे वीय्ययिति 
उकथमुखम्‌ । इमामृषु प्रश्नत सातग्रे था इति, पर्यासः। तस्य दशमीमुद्धरति । 
घोरस्य वा आद्विरसस्यैतदार्ष नेद्यज्ज॑ निर्दहेत्‌ शस्यमानं पिबा क्धेस्व तव घा सुतास 
इति यजति | एताग्रेव तहेबतां ययाभागं प्रीणाति वषट्क्ृत्यानुवषट करोति। प्रत्ये- 
वाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति, न छनाराश छसाः सीदन्ति ॥ ३ ॥ 

कृष्डिका ३२ || शक्काह यज्ञ के माध्यन्दिन सबन में 
अः्छावाक के मत्त्र प्रयोग | 
( तरोभिवों विदद्वसुम्‌, तरणिरित्‌ सिपासति, इति अच्छावाकस्य स्तोत्रियानु- 
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रूपौ ) तरोभिवों विददवसुम ' और, तरणिरित्‌ त्िषासति”, १, २ यह दो मन्त्र अच्छावाक 
ऋत्विज्‌ के स्तोत्रिय और अनुरूप हैं। ( उदिल्न्वस्य रिच्यते'''इति वाहंतः प्रगाथः ) 
दिन्वस्थ रिच्यते ३ यह मन्त्र बहती छन्द वाला प्रगाथ [ अच्छे प्रकार गाने योग्य स्तोत्र | 
( तस्य उक्त ब्राह्मणम्‌ ) उसका ही कहा गया ब्राह्मण है । ( भूय इद्‌ वावधे वीययि 
इति उक्त्रमुखम्‌ ) भूय इद्‌ वावृधे वीर्याय ४ यह मन्त्र उक्थ [ स्तोत्र ] का आरम्भ है! 
( इमामृ षु प्रभति सातगे धाः--इति पर्यासः ) इमाम ष्‌ प्रभ्नति सातये घाः,"" ५ यह 
मन्त्र [ उकथ का | पर्यास [ विराम |] है। ( तस्य दश्मीम्‌ उद्धरति ) उस [ सूक्त ] की 
दसवा ऋचा [ अस्मे प्र यन्धि-६ ] को उठाकर पढ़ता है। ( घोरस्य आज़िरसस्य वे 
एतत्‌ आर्ष शस्यमान नेत्‌ यज्ञ निर्दहेंत्‌ ) घोर आज्लिरिस का | ऋषि विशेष का व्याख्या 
किया हुआ | यह वेद मन्त्र [ दसवीं ऋचा | बोलना चाहिये, नहीं तो वह यज्ञ को भस्म कर 
देवे । ( पिबा वधेस्व तव था सुतासः, इति यजति ) पिबा वर्धस्व तव घा सुतासः ७, 
इस मन्त्र से वह यज्ञ करता है [ याज्या आहुति देता है ]। ( एताम्‌ एवं देवतां तत्‌ 
यथाभागं प्रीणाति, वषटकृत्य अनुवषट्करोति ) इस ही [ इन्द्र ] देवता को उससे अपने 
अपने भाग के अनुसार वह प्रसन्न करता है और वषदट्कार करके अनुवषटकार [ अन्तिम 
आहुति दान ] करता है। ( प्रति एवं अभिमृदन्ते, अनाराशंसाः न आधप्याययन्ति न हि 
सीदन्ति ) वे [ऋषि लोग] प्रत्यक्ष ही विचारते हैं--नरों की स्तुति के बिना [ यज्ञ यजमान 
को ] न बढ़ाते हैं और नहीं चलते हैं [ नहीं आप बढ़ते हैं। देखो क० १, २ ]॥ ३ ॥ 


भावार्थ:--कण्डिका ९ के समान है ॥ ३ ॥। 


विशेष:--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥ 


१--तरोभिवों विदह्वसमिन्द्रं सबाध ऊतयगे। ब्रहद्‌ गायन्तः सुतसोमे अध्वरे 
हुवे भर॑ न कारिणमू--ऋ० ८ । ६६ | १ [६ सायण भाष्य ५५ |॥ [ हे मनुष्यो ! ] 
( भरम्‌ ) पोषण करने वाले ( कारिणं न ) कर्म कुशल के समान ( वः ) तुम्हारे लिये 
( तरोभिः ) शीघत्रता से ( विदद्वसुम्‌ ) धन पाने वाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय्यं वाले 
वीर | को ( बृहत ) वृद्धिकारक स्तोत्र ( गायन्तः ) गाते हुये, ( सबाध: ) बाघा में पड़ 
हुये हम ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( सुतसोमे ) सिद्ध किये हुये सोम [ तत्त्व रस ] रखने 
वाले ( अध्वरे ) हिंसा रहित यज्ञ में ( हुवे >> आह्वयामः ) बुलाते हैं ॥ 


( तरोभिः ) वेगेः | बलैः--निघ० २| ६ ( वः ) युष्मदर्थेम्‌ (विदद्वसुम्‌) 
वेदयद्वसुम्‌ । धनप्रापकम्‌ ( तरणि: ) तारकः ( इत्‌ ) एवं (विषासत्ति) संभक्तुमिच्छति 
( उत्‌ ) आधिक्ये ( नु ) क्षिप्रम्‌ ( अस्य ) राज्ञः ( रिच्यते ) अधिको भवत्ति ( भूयः ) 
बहु--ईयसुन । बहुत्तरम्‌। पुनः ( वावृधे ) वर्धते ( वीर्याय ) पराक्रमाय (उ ) 
वितके ( सू ) शोभने ( प्रश्नतिम्‌ ) प्रकृष्टां धारणाम्‌ ( सातये ) संविभागाय ( धाः ) 
दव्याः३ उद्धराति ) उद्धत्य पठति ( आर्षम ) ऋषिणा परमेड्वरेण प्रोक्तः। वेदमन्त्र: 
कम ) नव ( शस्यमानम्‌ ) कथ्यमानम्‌ ( वर्ध॑स्व ) वृद्धि कुह ( घ्‌ ) एवं (सुतासः ) 

ष्पन्नाः ॥ 





श्श्द गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ४ । क० ३ 


२--तरणिरित्‌ सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा। आ व इन्द्र पुरुहुतं नमे गिरा 
नेमि' तष्टेव सुद्रवम--ऋ० ७। ३२। २०॥ ( तरणिः इत्‌ ) तारने वाला पुरुष ही 
( युजा ) योग्य, ( पुरन्ध्या ) बहुत अर्थोंको धारण करने वाली बुद्धि से ( वाजम्‌ ) 
विज्ञान वा धन को ( सिषासति ) बांदना चाहता है। ( वः ) तुम्हारे लिये ( पुरुहतम्‌ ) 
बहुतों से बुलाये गये ( इन्द्रम्‌ू ) इन्द्र [ बड़े ऐम्रयथ वाले राजा | को ( गिरा ) वाणी से 
( आ नमे ) अच्छे प्रकार शुकता हूं, ( तश इव ) जैसे बढ़ई ( सुद्रवम्‌ ) दुढ काठ वाले 
( नेमिम्‌ ) पहिये को शुकाता है || 


३--उदिन्लवस्य रिप्यतेंश्शो पन॑ न जिग्युषः। य इन्द्रो हरिवान्‌ न द्भन्ति त॑ 
रिपो दक्ष दधाति सोमिनि--अथवे० २०। ५६। ३, ऋ० ७। ३२। १२॥ ( भस्य ) 
उस [ राजा ] का ( इत्‌ ) ही (अंदाः) भाग ( जिग्युष: ) विजयी वीर के (धनं न ) 
घन के समान (नु ) शीघ्र ( उत्‌ रिच्यते ) बढ़ाता जाता है, (यः्) जो ( हरिवान ) 
श्रेष्ठ मनुष्यों वाला ( इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयं वाछा राजा ] ( सोमिनि ) तत्त्वरस वाले 
व्यवहार में ( दक्षम ) बल को ( दघाति ) रूगाता है, और ( तम्‌ ) उस [ राजा | को 
( रिपः ) बैरी लोग ( न दभच्ति ) नहीं सताते हैं ।। 


४--भूय इद्‌ वावृधे वीर्यायँ एको अजुर्यो दयते वसूनि। प्ररिरिचे दिव इन्द्रः 
बथिव्या अधंमिदस्य प्रति रोदसी उभे--ऋ० ६। ३०। १॥ (एकः ) अकेला 
(अजुये: ) न बूढ़ा होने वाला [ महाबली राजा ) ( भूयः इत्‌ ) बहुत अधिक ही 
( वीर्याय ) पराक्रम के लिये ( वावृुधे ) बढ़ता है और ( वसूनि दयते ) अनेक धनों का 
दान करता है, [ जैसे | (इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्व्यं वाला परमात्मा ] ( दिव: ) प्रकाश 
लोक से और ( प्रथिव्याः ) प्रृथिवी से ( प्ररिरिचें) बहुत बड़ा है, (५ अस्य ) उस 
[ परमात्मा ] का ( अधंम्‌ इत्‌ ) आधा भाग ही ( उभे रोदसी प्रति ) दोनों अन्तरिक्ष 
और पृथिवी में है ॥। 

५--इमाम घु प्रभुति सातये धाः दश्वच्छद्वद्तिभियादमानः । सुतेसुते वावुधे 
वर्बनेभियें: कर्मंभिमेहद्भिः सुश्रुतों भूतू--ऋ० ३। ३६ । १॥ [हे इन्द्र ! बड़ ऐश्वर्ये 
वाले राज़न्‌ ] ( शश्वच्छट्वत्‌ ) नित्य नित्य ( ऊतिभिः ) रक्षण क्रियाओं से ( यादमानः ) 
प्रयत्न करता हुआ तू ( इमाम्‌ उ प्रभूतिम्‌ ) इस ही पाछन शक्ति को ( सातये ) बांटने 
के.क्रिक/ (सु धाः ) अच्छे प्रकार घारण कर। (यः) जो मनुष्य ( सुतेसुते ) प्रत्येक 
निंधोड़ हुये [ तत्त्वरस ] में ( वर्धनेभिः ) बढ़ती करने वाले साधमों से ( वावृधे ) बढ़ा है, 
बह ( महज्िः क्मंभि: ) महान्‌ कर्मों से ( सुश्रुतः ) बड़ा विस्यात ( भूत्‌ ) हुआ है ॥ 


६--अस्मे प्र यन्धि मघवन्नजीषिन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरेः॥ अस्मे छातं 
दरदो जीवसे धा अस्मे वीरात्रछश्वत इन्द्र शिप्रिन--ऋ० ३ | ३६ । १० ॥ ( मघवन ) 
हे पूजनीय ( ऋजीषिन ) महाधनी (इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयं वाले राजन्‌ ] ( अस्मे ) 
हम को ( विश्ववारस्य ) सबसे स्वीकार करने योग्य ( भूरेः ) बहुत ( रायः) घन का 
( प्र यन्चि ) दान कर । ( शिप्रित्‌ ) हे सुन्दर तासिका और ठोढ़ी वाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! 
( अस्मे ) हमारे ( शबं शरदः जीवसे ) सो वर्ष जीने को ( अस्मे ) हमारे लिये ( हर्बतः ) 
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सदा वर्तमान ( वीरान) वीरों को (धाः ) घारण कर ! [ इस दसवे मन्त्र के घोर 
जड्रिरस ऋषि और शणेघ सूक्त के विश्वामित्र ऋषि हैं ]।। 


७--पिबा वर्धस्व्र तव घा सुतास इन्द्र सोमासः प्रथमा उतेमे । यथापिबः पूर्व्या 

द्र सोमाँ एवा पाहि पन्‍यो अद्या नवीयान--ऋ० ३ | ३६ | ३॥ (हन्द्र ) हे इन्द्र ! 

| बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ] ( पिब वर्धेस्व ) पी और बढ़, ( प्रथमाः ) पहिले ( उत इमे ) 

और यह [ अब | (सुतासः ) निचोड़ हुये ( सोमासः ) सोमरस [ ऐश्वर्य करने वाले 

सोः उता आदि तत्त्व रस | (तव घ॒) तेरे ही हैं। (इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( यथा ) जैसे 

( पृथ्यान्‌ ) पू॑ जनों के सिद्ध किये हुये ( सोमान्‌ ) सोमों [ तत्त्वतरसों | को ( अपिबः 

तूने पिया है, ( एवं ) वेसे ही ( पत्यः ) प्रशंसनीय और ( नवीयान ) नवीनतर [| अधिक 
वल वाला ] तू ( अद्य ) आज ( पाहि ) [ उनकी |] रक्षा कर ।। 


कण्डिका ४ || 


अथाध्वय्यों शश्श्सावोमिति, स्तोतन्रियानुरूपाय प्रगाथायोक्थमुखाय परि- 
घानीयाया इति पश्चकृत्व आह्वयन्ते । पच्चपदा पर्र्नक्तः पाइक्तो यज्ञः] सर्वे ऐन्द्राणि 
त्रष्टभानि शंसन्ति। ऐन्द्रं हि त्रेष्ट्म माध्यन्दित*+ सवन्तम्‌। सर्वे समवतीभि 
परिदधति, तद्यत्‌ समवतीभिः परिदधति । अन्‍्तो वे परथ्यासोडन्‍्त उदर्कः, अन्‍्तेनेवान्तं 
परिद्धति | सर्वे मद्तीमियंजन्ति, तद्यत्‌ मद्धतीभियंजन्ति | सर्वे सुतवतीभिः 
पीतवतीभिरभिरूपाभियंजन्ति । यद्यज्ञेंडभिरूपं, तत्‌ समृद्धम्‌ | सर्वे इनुवषट कुर्वन्ति, 
स्विष्टकृत्वा अनुवबटकारों नेत्‌ स्वि८कृतमन्तरयामेति । अन्तरिक्षकोको म्राध्यन्दिनं 
सवनम्‌ ॥। तस्यः पश्च दिशः, प्चोकथानि मसाध्यन्दिनस्थ सवनस्थ । स॒ एतेः 
हभिरुकथरेताः पच्छ दिश आप्ोत्येता: पच्च दिशा आप्रोति ॥ ४ ॥ 


कण्डटिका ४ ॥ एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सवन में ( शंसावोम ) 
मन्त्र को पांच बार बोलें | 


( अथ अध्वर्ग्यों शंसावोम्‌ इति, स्तोत्रियाय, अनुरूपाय, प्रगाथाय, उकथ- 
मुखाय, परिधानीयायै इति, पंचकृत्वः आह्ृयन्ते ) फिर ( अध्वर्य्यों शंंसाव ओम ) हे 
अध्वर्यों ! हम दोनो स्तुति करें, हां--इस मन्त्र से स्तोत्रिय [ स्तुति योग्य व्यग्हार |के 
लिये, अनुरूप | विषय की अनुकूछता | के लिये, प्रगाथ [ उत्तम गान ] के लिये, उक्थमुख 
[ यज्ञ की मुख्यता | के लिये और परिधानीया [ समाप्ति क्रिया ] के लिये--इस प्रकार 
पांच बार वे बोलते हैं।  पश्चधपदा पडुक्तिः पाडक्तः यज्ञः) पांच पाद वाला [ अथवा 
पांच दिज्ञाओं में व्यापक | पढुक्ति | छन्‍द विशेष, अथवा विस्तार शक्ति प्रकृति ] है, पड़क्ति 
[ विस्तार | वाला यज्ञ है। ( सर्वे ऐन्द्राणि त्रप्टभानि शंसन्ति ) सब ऋत्विज' इन्द्र देवता 





४-६ पल कझत्व:) पच्दवारम्‌ ( परदक्तिः) पत्चि पिस्तारें व्यक्तीकरणे च- 
क्तिन्‌। विस्तार: | गौरवम्‌। छत्दविशेषः ( पाडक्तः) गो० उ० ३। २०। विस्तार- 
युक्त:। अन्यद्गतम्‌ू--गो० उ० ३। १६ ॥ 


४२० गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे ध्र० ४७ क० ५॥ 


वाले और त्रिष्टुप्‌ छन्द बाले स्तोन्रों को बोलते हैं। (ऐन्द्रं हि त्रप्टूसं माध्यन्दितं सवनम्‌ ) 

क्योंकि इन्द्र देवता वाद्य और त्रिप्टुपू छन्द वारा माध्यन्दिन सवन है। ( सर्वे समवतीभिः 

परिदधत्ति, यत्‌ तत्‌ समवतीभिः परिदति ) वे सब समवती ऋतचाओं से [ सम दाब्द 

वाली ऋच।ओं से जैसे- सम॑ ज्योति: सूर्येण 'अथर्व ० <। १८ । १, इत्यादि मन्त्रों से ] 

समाप्त करते हैं क्योंकि वहां समवती ऋचाओं से वे समाप्त करते हैं। ( अन्तः वे पर्यासः 

अन्तः उदकः, अन्तेन एवं अन्तं परिद्धति ) अन्त ही पर्यास [ विराम ] है, अन्त ही 
उदक [ अवसान वा विच्छेद अर्थात्‌ रोक ] है, अन्त के साथ ही अन्त को वे समाप्त 
करते हैं [ एक एक विषय पर रुक कर दूसरे को आरम्भ करके पूरा करते हैं ]। 

( सर्वे मदृवतीभिः यजन्ति, यत्‌ तत्‌ +दृवतीधि: यजन्ति ) वे सब मद्वती [ मद 
धब्द वाली ] ऋचाओं से यज्ञ करते हैं [ याज्या बोलते हैं ), क्‍योंकि' वहाँ मद्वती ऋचाओं 
से वे यज्ञ करते हैं। ( सब सुतवतीभि: पीतवतीभि: अभिरूपाभि: यजन्ति ) वे सब 
सुतवती [ सुत शब्द वाली ] ऋचाओं से, पीतवती [ पीत शब्द वाली |] ऋचाओं से और 
अभिरूप [ विषय के अनुकूल ] ऋचाओं से यज्ञ करते हैं। [ मद॒वती, सुतवती और पीतवती 
ऋचाओं के लिये देखो ऋ० १।१६।८। और बहुवचन होने से ब्राह्मण में समस्त इन नौ 
ऋचा वाले,सूक्त का ग्रहण अभीष्ट है। अभिरूप छब्द से यह प्रयोजन है कि अभीष्ट देवता 
की स्तुति, में उस देवता के सूचक पद आजावें ]! (यत्‌ यज्ञे अभिरूपं, तत्‌ समृद्धम्‌ ) 

जो यज्ञ में विषय के अनुकूल कर्म है, वह समृद्ध [ सफल ] है। (सर्वे स्विष्टकृत्वा अनु- 
वषट्‌ कुरवेन्ति ) सब स्विष्टक्ृत्‌ मन्त्र [ यदस्य करमंणोउ्त्यरीरिचम्‌'''गो० उ० ३ । १ ] 
पढ़कर अनुवषट्‌ [ समाप्ति सूचक पद ] पढ़ते हैं। ( अनुवषट्कार: स्विष्टक्ृतम्‌ नेत्‌ 
अन्तरयाम इति ) अनुवषट्कार स्विष्टक्ृत्‌ मन्त्र को कभी भी बीच [ व्यवधान ] से नहीं 
करता । ( अन्तरक्षलोकः माध्यन्दितं सवनस्‌ ) अन्तरिक्षकोक ही माध्यन्दिन सवन 
है। ( तस्य पतञ्च दिश:, माध्यन्दिवस्यथ सवनस्य पचञ्च उकथानि ) उस [ लोक ] 
की पांच दिशायें | पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और एक ऊपर नीचे की दिशा ] हैं माध्य- 
न्दिन सवन के पांच उक्थ | समवती, मद्गती, सुतवती, पीतवती और अभिरूपा ऋचाओं 
वाले स्तोत्र | हैं। ( स एते: पंचभि: उकथे: एता: पंच दिशरः आप्नोति, एताः पंच 
दिश: आप्नोति ) वह [ यजमान ] इन पांच प्रकार वाले स्तोत्रों से इन पांच दिशाओं 
को पाता है इन पांच दिज्ञाओं को पाता है [ अर्थात्‌ अवश्य पाता है ]॥| ४ ॥ 


भाषाथे :--विद्वान्‌ मनुष्य अपनी कमंकुशलूता से सब दिशाओं में सिद्धि 
पाता है ।! ४ ॥ 


विशेष :--इस कण्डिका को मिलाओ ग्रो० उ० ३। १६। तथा गो० उ० ४ | १८ 
और ऐतरेय ब्राह्मण २। १२। और प्रतीक वाले मन्‍्त्रों को गो० उ० ३। १६ टिप्पणी 
२ में देखो ॥। 


कण्डिकां ५ ॥ 


अथ यदोपासनं -तृतीयसवन उपास्यन्ते पित॒ुनेव लेन प्रीणाति। उपाँशु 
पात्नोवतस्यास्नी प्रो यजति, रेतो वे पात्नीवत:, उरपग्यिव वे रेत: सिच्यते, तन्ना- 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ४ | क० भ ४२१ 


नुवषट्करोति, नैद्रेत: सिक्त संस्थापयामीति, असंस्थितमिव वे रेतः सिक्त 
समृद्धम्‌। संस्था वा एपा, यदनुवषट्क्रार:। तस्मान्नानुवब॒ंट करोति। नेष्ट्रु- 
पस्थे धिष्ण्यान्ते वासीनो भक्षयति,! पत्तीभाजन॑ वे नेष्टा, अग्तीतु पत्नीषु रेतों 
बत्ते, रेतस: सिक्ताः प्रजा: प्रजायस्ते प्रजानां प्रजनताय । प्रजावान्‌ प्रजनयिष्णु- 
भत्रति प्रजात्य॑ । प्रजायते प्रजया पश्ुभिः, य एवं वेद ॥ ५॥। 


जऐिछज ५ ॥ एकाह यज्ञ के ठतीय सवन में पात्नीबत 


स्तोत्र को आग्नीध का चुपके चुपके जपने का कारण || 


( अथ यत्‌ ओपासनं ;तीयसत्रने उपस्यन्ते, पितृन्‌ एवं तेन प्रीणाति ) फिर 
जो उपासना वाले स्तोत्र को तीसरे सवन में वे [ ऋत्विज छोग | सेवन करते हैं, पितरों 
[ पालन करने वाले विद्वानों | को ही उस से वह [ यजमान ) तृप्त करता है। ( पात्नी- 
वतस्य उपांशु आग्रीक्र: यजति ) पालीवत [ पत्नी शब्द वाले स्तोत्र | के उपांशु 
[ शब्द बिना किये जप से ] आग्नीध्र [ अग्नि प्रकाशक ऋत्विज्‌ ] यज्ञ करता है। ( रेतः 
वे पात्नीवतः, उपांशु इव वे रेत: सिच्यते, तत्‌ न अनुवषट करोति ) वीय॑ [ के 
सामान | ही पात्नीवत [ पत्नी शब्द वाला स्तोत्र ] है, बिना शब्द किये [| बिना घबराहट |] . 
ही वीयं सींचा जाता है, इस लिये वह अनुवषट नहीं करता । ( सिक्त रेत: नेत्‌ संस्था- 
पयामि इति, असंस्थितम्‌ इव वे सिक्त॑ रेत: समृद्धम्‌ ) सींचते हुये वीय को मैं नहीं 
रोकता हूँ | ऐसा वह विचारता है ), बिना रुका हुआ ही सींचा हुआ वीय॑ सफल होता है । 
( संस्था वे एषा, यत्‌ अनुवषटुकार: ) यह रुकावट है जो अनुवषट्कार है । ५ तस्मातु 
न अनुवषट्‌ करोति ) इस लिये वह अनुवषट्‌ नहीं करता है। ([ नेष्ट: उपस्थे 
धिष्ण्यान्ते वा आसीन: भक्षयति ) नेष्टा [ ऋत्विज ] के समीप अथवा धिष्ण्य [ नाम 
वाली अग्नि | के समीप बठा हुआ वह [ आग्नीधर | भोजन करता है। ( पत्नीभाजनं 
वे नेष्ठा, अग्रीत्‌ पत्नीषु रेत: घत्ते ) पत्नियों का स्थान ही नेष्टा है, अग्नीत्‌ [ अग्नि 
प्रज्वालन मन्त्र वा विचार | पत्नियों में वीयं स्थापित करता है। ( रेतस: सिक्ता: प्रजा: 
प्रजानां प्रजननाय प्रजायन्ते ) वीय॑ से सींचें हुये प्रजायें प्रजाओं की उत्पत्ति के लिये 
उत्पन्न होती हैं। ( प्रजनयिष्णु: प्रजावान्‌ प्रजात्ये भवति ) सन्‍्तान उत्पन्न करने वाला 
पुरुष सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये सन्तान वाला होता है। ( प्रजया पशुमि: प्रजायते यः एवं 
वेद ) सन्‍्तान से और फ्शुओं से वह बढ़ता जो ऐसा जानता है ॥ ५॥ 


न्ज्प्व्छाः 





५--( ओऔपासनम् ) उपासना-अणू । उपासनायुक्त स्तोतम ( उपा- 
स्फन्ते ) आर्ष दिवादित्वम्‌। उपासते। सेजन्ते ( उपांशु ) निजने। निजश्रवण- 
योग्येन जपेन ( पात्नीवत: ) पत्नीवत्‌ू--अण्‌ । पत्नीशब्देन युक्त स्तोन्रम (रेत:) 
वोयँम्‌ ( नेत्‌ ) नेव ( संस्थापयामि ) संस्थितं करोमि। निरुणध्मि ( असंस्थि- 
तम्‌ ) अनुपरतम्‌ ( समृद्धम्‌ू ) घफलम्‌ ( संस्था ) स्थिति:। निवृत्ति: ( उपस्थे ) 

समीपे ( पत्नीभाजनम्‌ ) पत्तीनां स्थानवान्‌ ( अग्नीतु ) अस्निप्रज्वालनस्थ मन्त्रो 


१. पू. सं. “भक्षयन्ति” इति प्राठ: ॥ सम्पा० ॥ 








छ४२२ गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० ४ । क० ६॥। 


भावार्थ :-- मनुष्य विचार पूवक उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न करके वयोवृद्ध और विद्यावृद्ध 
पितरों को सेवा से .तृप्त करे ॥| ५॥ 


विशेष :--इस कण्डिका को मिल्ाओं, ऐ० ब्रा० ६ । ३ अन्तिम भाग ॥ 


कण्डिका ६ 


अथ शाकलां जुह्न॒ति। तद्ययाहिर्जीर्णायास्त्वचो निमुच्येत इषीका वा 
मुञजात्‌. एवं हैवेते सर्वेस्मात्याप्मन: सम्प्रमुच्यन्ते, ये शाकलां जुदह्॒ति। द्रोणक- 
लशे धाना भवन्ति, तासां हस्तेरादधति । पशवों वे धाना:, ता आहवनीयस्य 
भस्मान्ते निवेपन्ति । योनिव पशनामाहवनीय:, स्व एवंनां *स्तदगोष्ठे निरफपक्रमेः 
निदधति। अथ स व्यावृतो5्प्सु सोमानाप्याययन्ति, तानू ह अन्तर्व्चयां सादु- 
यन्ति, तद्धि सोमस्यायतनम्‌ ' चात्वालादपरेणाध्वय्यु श्रमसान-्द्रि: पुरयित्वौ- 
दीच: प्रणिधाय हरितानि तृणानि व्यवदधाति। यदा वा आपश्रौषधयश्च सज्भ- 
च्छुन्ते, अथ कृत्स्न: सोम: सम्पद्यते । ता वष्णव्यर्चा निनयन्ति । यज्ञो वे विष्णु, 
यज्ञमेवनमन्तत: प्रतिष्ठापयति । अथ यद्भ॒क्ष: प्रतिनिधि कुवन्ति, मानुषेणवर्त 
तडद्भक्षेण दव॑ भक्ष मन्तदेंघति ॥। ६ ॥ 


फण्डिका ६॥ ततीय सबन में शाकला इष्टि ॥ 


( अध शाकलूां जुह्मति ) फिर शाकला [ शक्ति वाली इष्टि ] को वे [ याजक ] 
करते हैं। ( तत्‌ यथा अहि: जीर्णाया: त्वचः वा इषीका मुज्जात्‌ निम च्येत, एवं 
हु एव 0ते स्वस्मात्‌ पाष्मन: सम्प्रमुच्यन्ते, ये शाकरलां जुह्ति ) सो जैसे सांप 
पुरानी केंचुरी से अथवा सरकण्डा मूंज [ के छिलका | से छुट जाता है, ऐसे ही वे लोग 
सब पाप से सवंथा छूट जाते हैं, जो शाकला [ शक्ति वाली इष्टि | को करते हैं। ( द्रोण- 
कलशे धानाः भवन्ति, तासां हस्तें: आदधति ) द्वोण कलश [ काठ के घड़े ] में भूृंजे जौ 
होते हैं, उनको हाथों से लेकर वे घरते हैं। ( पशवः वे घानाः, ताः आहवनीयस्य 
भस्मान्ते निवंपन्ति ) पशुओं [-के समान ] ही भूजे जौ हैं, उनको आहवनीय [| अग्नि | के 
भस्म निकलने पर वे छोड़ते हैं। (पशनां योनिः वे आहवनीयः, स्वे निरफ्क्रमे गोष्ठे 





विचारों का (प्रजनयिष्णु: ) णेड्छन्दसि (पा० ३ । २। १३७ ) प्रजनयतेः- 
इष्णूच्‌ प्रजनयिता | जनक: ( प्रजात्ये ) सन्‍्तानोत्त्पत्तये ॥ 


६-- शाकलामू्‌ ) शकिशम्योनित्‌ (3० १। ११२ ) शक्ल शक्तौ--कल- 
प्रत्ययो नितु, शकल--अणू, टापू। शकलेन सामर्थ्येंन युक्ताम्‌ इष्टिम ( अहिः ) 
सपे: .( इषीका ) ईें: किद्ध्रस्वतच (उ० ४।२१) ईष गतौ--ईकन, टाप 
हस्वश्च | मुझ्जशलाका ( पापुमनः ) पापात्‌ (द्रोणकलूशे ) द्वोणं द्रममयम-- 
निरु०५। २६। काष्ठमये कलशे ( धानाः ) घापवस्यज्यतिम्यो नः (उ०३।६) 





१. पू. सं० एनन्‌' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥। 


गोपथब्राहमणे उत्तरभागे प्र० ४ । क० ७ || ड२६ 


एवं एनान तत्‌ निदधति ) पशुओं के घर [ के समान ] ही आहवनीय अग्नि 
है, भागने के मार्ग रहित अपनी गोशाला में इन [ पशुओं ] को तब वे बाँघते हैं। ( अथ 
सः [ ते ] व्यावृतः अप्सु सोमान्‌ आप्याययन्ति, तान्‌ ह॒ अन्तर्वेद्ां सादयन्ति, तत्‌ हि 
सोमस्य आयतनम ) फिर वे छोग निवृत्त होकर जल में सोमों [ ओषधियों | को बढ़ाते 
हैं, और उनको भीतर की वेदी पर रखते हैं, वह ही सोम का घर है। ( अध्वयु : चात्वा- 
लातू अपरेण चमसान्‌ अदिभः प्रयित्वा उदीचः प्रणिधाय हरितानि तृणानि व्यवद- 
धति ) अध्वयु चात्वाल [ यज्ञकुण्ड | से दूसरे [ ऋत्विजू ] के साथ पात्रों को जल से 
भरवा कर उत्तर वाले स्थान में रख कर हरी घासों को बीच में रखता है । ( येंदा वे आपः 
च ओषधयः च सद्भच्छन्ते, अब इत्स्तः सोमः सम्पय्यते ) जब ही जल और ओषधियाँ 
मिल जाते हैं, तब सब सोम [ओषधियों का रस] प्राप्त होता है। ( ताः वेष्णव्या ऋचा 
लिनयन्ति ) उस [ जल ] को विष्णु देवता वाली ऋचा से नितार देले हैं। ( यज्ञः वे 
विष्णु, यज्ञम्‌ एवं एनम्‌ अन्ततः प्रतिष्ठापयति ) यज्ञ ही विष्णु [व्यापक पदार्थ ] है, 
यज्ञ को ही इस [ सोमरस | में अन्त में वह स्थापित करता हैं। ( अथ यत्‌ भक्षः प्रतिनिधि 
कुवेन्ति, मानुषेण एव भक्षेण तत्‌ एन॑ दंवं भक्षम्‌ अन्तदंघति ) फिर प्ब भोजन को 
प्रतिनिधि [ सोम का स्थानी ] बे करते हैं, मनुष्यों के योग्य भोजन के साथ ही तब इस 
दिव्य भोजन [ सोम | को भीतर घरते हैं।॥ ६ ॥! 

भावार्थ:--जो मनुष्य अपनी शक्ति को काम में छाते हैँ, वे ही कष्टों को हटाकर 


सोम रस [ अमृत रस वा तत्त्व रस ] पाते हैं ॥ ६ ॥ 


कग्डिका ७ ।। 

पूतिवाँ एषोडमुष्मिल्लोकेश्ध्वय्यु चर यजमन्न गभिवहति, तद्देन॑ दध्नानभि- 
ह॒त्यावभूथमुपहरेयुः॥ यथा कुणपं वाति, एवमेवेन॑ तत्‌ करोति। अथ यदेन॑ 
दर्तानभिह॒त्यावभूथमुपह रन्ति, सर्वमेवैनं सयोनि सनन्‍्तनुते, सर्मृ्ध सम्भरन्ति । 
अभूदेवः सविता वन्योनु" न इति जुहोति, सर्वमेवैनं सपर्वाणं सम्भरन्ति१ । तिसृ- 
भिस्त्रिवृद्धियज्ञो द्रपसवतीभिरभिजुहोति, सर्वमेवैन॑ सर्वाडगं सम्भरति । सौमी- 
भिरभिजुहोति, सर्वमेवेन सात्मान॑ संभरति । पत्चभिरभिजुहोति, पाइक्तो यज्ञः। 
यज्ञमेवावरुन्धे । पाडक्तः पुरुषः, पुरुषमेवाप्तोति। पाड्क्ता: पशवः, पशुष्वेव. प्रति- 
तिश्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पगुभिः य एवं वेद ॥ ७॥। 


द्घातेः--न+, ठापू। भृष्टयवाः ( योनिः ) गृहमू--निघ० ३े | ४ । ( निरफ्क्रमे ) 
पलायनमार्गरहिते ( व्यावुतः ) निवृत्तः ( सादयन्ति ) स्थापयन्ति ( चात्वालात ) 
यज्ञकुण्डात्‌ ( चमसान्‌ ) पात्राणि (व्यवदघति) दघ घारणे--लट्‌ | व्यवधानेत स्थाप- 
यति ( बैष्णव्या ) विष्णुदेवताकया ( भक्षः ) भक्ष अदने--घत्र भक्षणीय॑ पदार्थम्‌ 
( प्रतिनिधिम्‌ ) प्रतिरूपं स्थानिनम्‌ ( मानुषेण ) मनुष्ययोग्येन ।। 


१. पू सं. “नू” इति पाठ: ॥. है 'सम्भरति' इति पाठोछ5त्र समुचितः ॥सम्पा ०॥ 
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कण्डिका ७ || अधयु ओर यजमान की शुद्धि ओर 
अवभूथ स्नान ॥ 


( एपो पूतिः वे अमुष्मिन्‌ लोके अध्वयु" च यजमानं च अभिवहति, तत्‌ यत्‌ 
एन दध्ता अनभिहुत्य अवभृयम्‌ उपहरेयु: ) यह ही शुद्धि निश्चय करके उस [ स्वर्ग ) 
लोक में अध्वयु और यजमान को सर्वथा ले जाती है, सो जब इस [ यजमान | को, दधि 
[ नामवालो हवि ] से हवन न करके, अवभृथ [ यज्ञान्त स्नावशाछा ] में वे छे जावें । 
( यया कुणपं वाति, एवम्‌ एवं एनं तत्‌ करोति ) जैसे उपकारी पुरुष को मनुष्य प्राप्त 
होता हैं, वैसे ही इस [ यजमान | को वह [ स्तान, उपकार ] करता है। (अथ यत्‌ एनं 
दध्ता अनभिहुत्य अवभृयम्‌ उपहरन्ति, सयोनि सर्वम्‌ एवं एनं सन्तनुते, समृद्धि सम्भ- 
रस्ति ) फिर जब इस [ यजमान ] को, दधि [ नाम वाली हवि ] से हवन न करके, अव- 
भृथ [ यज्ञान्त स्तानशाला ] में वे ले जाते हैं, घर सहित सब ही इस [ यजमान | को 
वह [ अध्वयु | यथावत्‌ बढ़ाता है और समृद्धि [ सम्पत्ति | को यथांवत्‌ पुष्ट करता है । 
( अभूद्‌ देवः सविता वन्यों नु नः इति जुहोति, सपर्वाणं स्वंम्‌ एवं एनं सम्भ- 
रति ) अभूद्‌ देवः सविता वन्दयो नु नः “” इस वेद मन्त्र से वह हवन करता है, और 
जोड़ों सहित सब ही इस [ यजमान ] को वह यथावत्‌ पुष्ठ करता है। ( तिम्ृभिः 
त्रिवृज्धिः द्रप्सवतीभिः अभि जुहोति, सर्वाज्धं सवंम्‌ एवं एनं सम्भरति ) तीन तीन 
बार वर्तमान द्रप्सवतियों से [ द्रप्स शब्द वाली ऋचाओं से जैसे--दप्सवचस्कन्द 
इत्यादि,--ऋ० १० । १७। ११-१३ ] वह सवंथा हवन करता है, अज्धों सहित सब 
ही इस [ यजमान ] को वह यथावत्‌ पुष्ट करता है। (सौमीभिः अभिजुहोति, 
सात्मानं सर्वम्‌ एव एन संभरति ) सौमियों से [ सोम देवता वाली ऋचाओं से, जैसे-- 
त्वं सोम प्रचिकितो'** “ इत्यादि ऋ० १ । ६१ । १--२३ ] सब प्रकार हवन करता है, 
आत्मा [ आत्मबल, पुरुषार्थ ) सहित सब ही इस [ यजमान | को वह पुष्ट करता है । 
( पद्चभिः अभिजुहोति, पाइसक्तः यज्ञ, यज्ञम्‌ एवं अवरुन्धे ) पॉच [ उन १-२३ मन्त्रों 
में से पाँच ऋचाओं'] से वह सब प्रकार हवन करता है, पाइूक्त [पड्क्त, विस्तार वाला] यज्ञ 
है, यज्ञ को ही वह प्राप्त होता हं। ( पाइक्तः पुरुष, पुरुषम्‌ एवं आप्रोति ) पाइ्क्तः 
| पदूक्ति, विस्तार वाला ] पुरुष है, पुष्ष को ही वह पाता है । ( पाह्ताः पशवः, पशुषु 


७--( पूतिः ) पृत्र शोधने--क्तिनू । शुद्धिः। पविश्रव्यवहारः (एषो) एषा 
उ। एपा एवं ( अभिवहति ) सवंतो नयति ( दध्ता ) दधिनामकेन हविषा ( अव- 
भृथम्‌ ) अबे भूवः (उ3०२।३) अव-+ड्भूज धारणपोषणयो: “ऊकैयन। यज्ञा- 
न्तस्तानम्‌ ( कुणपम्‌ ) करण: सम्प्रसारणञड्च (3० ३। १४३ ) क्वण शब्दोपक रणयोः:- 
कपन्‌ । उपकारिणम्‌ ( वाति ) गच्छति। प्राप्नोति ( सयोनिम्‌ ) सगृहम्‌ ( सम्भ- 
रन्ति ) सम्यक्‌ पोषयन्ति ( सविता ) सर्वप्रेरकः परमेश्वरः ( नु ) क्षिप्रम्‌ ( सपर्वा- 
णम्‌ ) शरीरसग्न्यिभिः सहितम्‌ ( द्रप्सवतीभिः ) द्रप्सशब्दयुक्ताभिः ( सौमीभिः ) 
सोमदेवताकामिः ( सात्मानम्‌ ) आत्मक्लेन पुरुषार्थनं सहितम्‌ ( अवरून्थे ) 
प्राप्नोति ॥ 
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एव प्रतितिष्टत ) पाइ-क्त [ पहुक्ति, विस्तार वाले | पशु हैं, पशुओं में ही वह प्रतिष्ठा 
पाता है । ( प्रजया पशुिः प्रतितिष्ठति, यः एवं वेद ) प्रजा से और पशुओं से वह 
प्रतिष्ठा पाता है, जो ऐसा जातता हैं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्य आत्मशुद्धि अर्थात्‌ निपष्फपट आचरण से कुट्म्बियों और सेना 
आदि प्रजाओं औ" गौ धोड़े आदि पशुओं को बढ़ाकर संसार में प्रतिष्ठा पावे । [ पाछ्क्त 
शब्द का भर्थ पद्ुक्ति, पाँच वा विस्तार वाला है | ॥ ७॥ 

विशेषः--प्रतीक वाला मन्त्र अर्थ सहित लिखा जाता है। अन्य सद्धुतित मन्त्र वेद 
में देखो ।। 

१--अभूद्‌ देवः सविता वन्दो नु न इदानीमन्न उपवाच्यों नूभिः | 

वि यो रत्ना भजति मानवेभ्यः श्रेष्ठं नो अत्र द्रविणं यया दवतू--ऋ० ४॥२४।१ ॥ 
( देवः ) दिव्य गुग वाछा ( सविता ) सविता [स्वप्रेरक परमात्मा] ( नु ) शीघ्र (अन्न) 
दिन के ( इदानीम्‌ ) इस समय ( नः ) हमारा ( वन्दः ) वन्दना योग्य ओर ( नभिः ) 
नेता मनुष्यों से ( उपवाच्यः ) सादर कहने योग्य ( अभूत्‌ ) है, (यः ) जो [ सविता 
परमात्मा ] ( मानवेभ्यः ) मननशीलों के लिए ( रत्ता ) रत्नों [ रमणीय धनों | को 
( यया ) जैसे ( वि भजति ) बाँटता हैं, [| बैसे ही | वह [ परमात्मा ] ( नः ) हमको 
( अन्न ) यहाँ ( श्रेष्ठं द्रविणम्‌ ) श्रेष्ठ घन वा यश ( देधत्‌ ) देवे ।। 
कण्डिका ८ ।| 

अग्तिर्वाव यम इये यमी | कुसीदं वा एतद्यमस्य यजमान आदत्तें, यदो- 
पधीभिवेदि स्तृणाति | ता यदनुपोष्य प्रयायात्‌, यातग्रेरब्रेनममुष्मिल्लोके यमे 
यत्‌॒ कुसीदमयमित्यमप्रतीतमिति वेदिमुपोषन्तीहेव॒ सनन्‍्यमडःकुसीद॑ निरवदाय 
अनणो भत्वा स्वर्ग लोकमेति । विद्वकोप विश्वदावस्य त्वा सं जुहोमीत्याह, होताद्धा 
यजमानस्यापराभवाय यदू मिश्ममिव सरम्त्यञ्जलिता सक्त्न्‌ प्रदाव्ये जुहुयात्‌। ए 
ह वा अग्निर्वेश्वानरो यत्‌ प्रदा' व्य:, स्वस्यामेवैन तद्योन्‍्यां सादयति ॥ ८ ॥ 


कण्डिका ८ || वेदी पर ओषधी स्थापत्र ओर सक्तुओं से होम ॥ 

( अग्निः वाव यमः इयं यमी ) अग्नि निश्चय करके यम [जोड़िया भाई के समान | 
और यह [ वेदी ] यमी [ जोड़िया वहिन के समान | है। ( यजमानः यभस्य एतत्‌ वे 
कुसीदम्‌ आदत्ते, यत्‌ ओषधीभिः वेद स्तृणाति ) यजमान यम | अग्नि | का यह ब्याज 
वाला ऋण ही लेता है, जो ओषधियों | ह॒व्य पदार्थों | से वेदी को ढकता हैं। ( यत्‌ ताम्‌ 
अनुपोष्य प्रयायात्‌, एनम्‌ अमुष्मिन्‌ यमें लोके यातय्रेरन्‌, यत्‌ कुसीदमय्म्‌ इति 
अमप्रतीतम्‌ इति वेदिम्‌ उपोषन्ति, इह एवं सन्‍्यमन्‌ कुसीद॑ निरवदाय अनृणः भृत्वा 








८--( यमः ) यम परिवेषणें--अच्‌ । एकगर्भजायमानों यमजों भ्राता 
( इयम्‌ ) वेदिः ( यमी ) यम--४ष्‌ । एकगर्भजायमान्ता यमजा भगिनी ( कुसी- 
दम्‌ ) कुसेरुम्भोमेदेता: (3० ४। १०६ ) कुस संड्लेषणे--ईदप्रत्ययः | वृद्धिजीवि- 
१. पू. स.  प्रदातव्यः इति पाठः॥ सम्पा० ॥॥ 
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स्वर्ग लोकम्‌ एति ) जो उस [ वेदी | को उष्ण न करके वह [ यजमान ] चला जावे, उमस 
[ यजप्रान ] को ही उस यमछोक में ताड़ना करें, जो ब्याज वाला ऋण है वह रोग के ज्ञान 
से युक्त है-ऐसा विचार कर वेदी को उष्ण करते हैं, यहाँ ही संयम [ इन्द्रियनिग्रह ] करता 
हुआ ब्याज वाले ऋण को. चुकाकर बिना ऋण होकर वह [ यजमान ] स्व लोक पाता है। 
( विद्वलोप विश्वदावस्य त्वा सं जुहोमि--इति आह ) हे विश्व के नाश करने वाले 
[ अग्नि ! ] तुझ विश्वतापक को मैं अच्छे प्रकार होमता हुं--यह [ ब्राह्मण वचन | वह 
बोलता है। ( होता अद्धा यजमानस्यथ अपराभवाय, यत्‌ उ मिश्रम्‌ इव चरल्ति, 
अजञ्जलिना सकतून्‌ प्रदाग्पे जुहुयात्‌ ) होता साक्षात्‌ यजमान के जिताने के लिये है, जो 
मिश्र [ मिले हुए अन्न ] को वे चरु [ हव्य पदार्थ ] बनावें, अञ्जलि से [ दोनों हाथ मिखाये 
हुए ) सक्‍तु [ मुंजे हुए जौ आदि चूर्ण ] को तपाने में कुशल [ अग्नि ] में हवन करे। 
( एषः ह वे वेश्वानरः अग्निः यत्‌ प्रदाव्यः, तत्‌ स्वस्थाम्‌ एवं योन्‍्याम्‌ एनं सादयति ) 
यह ही वैश्वानर [ सब नरों का हितकारी ] भग्नि है, जो तपाने में कुशल है, तब वह 
[ अग्नि ] अपने ही घर में इस | यजमान ] को स्थापित करता है ॥ ८५ ॥ 


भावाथ--जैसे यज्ञ में आहुति देने से अग्नि तृप्त होकर यजमान को स्वर्ग लोक में 
पहुँचाता है, वैसे ही अन्न के भोजन से जठरागम्नि तृप्त होकर प्राणी को पुष्ट करता है ॥॥८॥ 


कण्डिका ९ ॥ 
अछ्लां विधान्यामेकाश्कायामपूपचतुःशरावं पक्‍त्वा प्रातरेतेन कक्षमुपोषेत। 
यदि दहति पुण्यसमं भवति, यदि न दहति पापसमं भवति | एतेन ह सम वा अडिश- 
रसः पुरा विज्ञानेन दीघंसत्रमुपपन्ति | यो ह वा उपद्रष्टारमुपश्रोतारमनुख्यातारमेव 
विद्वान यजतरे, समभमुष्मिल्‍लोक इश्टपूर्तेन गच्छते | अग्निर्वा उपद्रष्टा, वायुर्वा उप- 
ओ्ोता, आदित्यो वा अनुख्याता, तानन्‍्य एवं विद्वान्यजते, समममु(ष्मिल्लोक इशष्टापूर्तेन 
गव्छते अयप्नो नमसस्पतिरित्याह, अग्निर्वं नभसस्पतिरग्निमिव तदाह । एतन्नो गोपा- 





कासहितम्‌ ऋणम्‌ ( आदत्तें ) गृक्ताति ( अनुपोष्य ) अनु +उप्‌+उष दाहे--ल्यप्‌ | 
अदश्ध्वा ( प्रयायात्‌ ) प्रगच्छेत्‌ ( यातगेरन ) यत ताडने--वि० लि०। हन्युः। 
ताडनां पीर्डा कुयु: ( कुसीदमयम्‌ ) ऋणमयं कम ( अमप्रतीतम्‌ ) अम रोगे-- 
घत्र +प्रति+इण गतौ-क्तः। रोगप्रतीतियुक्तम्‌ ( उपोषन्ति ) उपेत्य दहन्ति 
( सन्‍यमन्‌ ) सम्‌+यम नियसने--शतृः । संयममिन्द्रियनिग्रहँ कुवनू ( निर- 
वदाय ) निर+अव+दो अवखण्डने--ल्यपु। शोधयित्वा ( विश्वलोप ) विश्वस्य 
संसारस्य लोपो नाशो यस्मात्‌ त्तत्‌ सम्बुद्धी ( विश्वदावस्थ ) दुस्पोरनुपसगें ( पा० 
३।१। १४२ ) दुदु उपतापे--णः | सर्वोपतापकम्‌ ( अद्भा ) साक्षात्‌।॥ अवधारणेन 
( अपराभवाय ) अपराजयाय ( मिश्रम्‌ ) मित्रितमन्नम्‌ ( चरन्ति ) चरु हव्यात्र' 
कुर्वन्ति ( सक्तूनू) सितनिगरमिमसिसच्यवि० (उ० १। ६६ ) षच सेचने--तुन्‌ । 
भृष्टयवादिचूर्णम्‌ ( प्रदाव्ये) तत्ञ साथु: ( पा० ४]४। ६८ ) प्रदाव--यत्‌ । 
प्रकर्षंण दाहकुशले अग्नौ ( वैश्वानर: ) सर्वनरहितः ( प्रदाव्य: ) प्रदाहकुशल: 
( सादयति ) स्थापयति ॥ 
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गेति स त्वं नो नभसस्पतिरित्याह, वायुर्वे नभसस्पतिर्वायुमेव तदाह । एतन्नो गोपाग्रेति 
देव संग्फानेत्याह, आदित्यो वै देव:संस्फानः, आदित्यमेव तदाह । एतच्नो गोपाग्रेत्ययं ते 
योनिरिति, अरण्योर्रग्ति समारोपग्रेत्‌ ॥ तदाहुः, यदरण्योः समारूढो नश्ग्रेदुदस्याग्नि: 
सीदेत्‌ पुन्तरावेयः स्थादिति | या ते अन्नेयंज्ञिया तन्‌स्तया मे ह्यारोह तया भे 
ह्याविशायन्ते योनिरित्यात्मन्नग्नीन्‌ समारोपग्रेत्‌ । एब ह वा अग्निर्योनि:, स्वस्यामेवेन 
तद्योन्‍्यां सादयति ॥ € ॥ 


फण्डिका ९ || एक्काट्का इष्टि ओर दो अरणियों से अग्निसमारोपण 

( अक्वां विधान्याम्‌ एकाटकायां चतुःझरावम्‌ अपृप पक्‍त्वा ब्रातः कक्षम्‌ उ 
पोषेत्‌ ) दिनो | यज्ञदिों ] के विधान करने वाली एकाष्टका में [ सप्तमी आदि तीन 
तिथियों मे से किसी तिथि की इष्टि विशेष में | चार शरावो में रखे हुए अपूप [ पकवाज्न | 
को पकाकर प्रातःकार उससे पेठ [ बेदी ] को ही पुष्ट करे । ( यदि दहति पुण्यसमं भवर्ति, 
यदि न दहति पापस्तम॑ भवति ) जो वह [ अग्नि | जलता हूँ, पुण्य सहित कर्म होता हैं, . 
जो वह नही जलता, पाप सहित कर्म होता है । ( एतेन ह गे विज्ञानेन अज्िरसः पुरा 
दीघंसत्रमूउपयन्ति सम) इस ही विज्ञान [ सूक्ष्म विचार | से अज्िराओं 
[ महाविद्वानों ] ने पहिले समय में दीर्घसत्र | बहुत समय वाले यज्ञ ] को प्राप्त किया 
था। (यः ह गै उपद्रष्टारम्‌ उपश्रोतारम्‌ अनुख्यातारम्‌ एवं विद्वान यजते, 
अमुष्मिन्‌ लोके इध्पूर्चोेन सम॑ गच्छते ) जो ही मनुष्य निश्चय करके समीप से 
देखने वाले, समीप से सुनने वाले और लगातार जताने वाले को ही जानता हुआ यज्ञ करता 
है, उस [ स्वगं ) लोक में इष्टापूत्ते से [ अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, देवमन्दिर आदि कर्म 
द्वारा | सवंथा जाता है। ( अग्नि: वे उपद्रष्टा, वायुः वे उपश्रोता, आदित्यः वे अनु- 
ख्याता, यः तान्‌ एवं विद्वान्‌ यजते, अमुष्मिन्‌ लोके इश्टपूर्ततन सम॑ गच्छते ) अग्नि 
ही समीप से देखने वाला, वायु ही समीप से सुनने वाला और सूर्य ही लगातार जताने 
वाला है, जो पुरुष उन को ऐसा जानता हुआ यज्ञ करता है, उस [ स्वर्ग ] लोक में इृष्टा- 
पूत॑ से [ अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, देवमन्दिर आदि कर्म द्वारा | सर्वथा जाता है। (यन्नो 
नभसस्पत्ति: इति आह, अग्निः वे नभसः पति: अग्निम एवं तत्‌ आह ) यज्नों नभ- 
सस्पति:--१, यह मन्त्र बह बोलता है, अग्नि ही आकाश का पालने वाला है, अग्नि को 
ही तब वह यह कहता है । ( एतन्नो गोपाय इति, स त्व नो नभसस्पतिः इति आह, 
वायुः वै नमसः पतिः वायुमू एवं तत्‌ आह ) एतन्नों गोपाय--र२, और, सत्व नो 
नभसस्पतिः--३, इन दो मनन्‍्त्रों को वह बोलता है, वायु ही आकाश का पालने वाला है, 
वायु को ही वह यह कहता है। ( एतन्नो गोपाय इति, देव संस्फान--इति शाह, 

६--( अक्वाम्‌ । यज्ञदिनानाम्‌ ( विधान्याम्‌ ) विधानकारिकायाम्‌ ( एका- 
टकायाम्‌ ) इष्यशिभ्यां तकन्‌ (उ० ३े। १४८ ) अश॒ भोजने अथ् व्यातां वा-- 
तकन्‌, टापु । संतम्यादिदिनत्रयमव्ये एकस्याँ तिथौ। इष्टिवशेषे (अपृपप्त्‌ ) 
अ+-पूी्ी दुर्गन्‍्थे भेदतें विशरणे च--पत्रत्यय:। गोधूम दिच्‌र्णपिध्कम्‌ ( कक्षम्‌ ) 
वेदिकक्षम्‌ (उ) एवं (पोषेत्‌ ) पोषग्रेत्‌ू ( पुण्यसमम्‌ ) पुण्पेन सहित कर्म 














ध्र्द गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० 89 | क० & 


आदित्यः वे देवः संस्फानः, आदित्यम्‌ एवं तत्‌ आह ) एतन्नो गोपाय--४ और, देव 
संस्फान--#, यह दो मन्त्र वह बोलता है, सूर्य ही प्रकाशमान और यथ/वत्‌ बढ़ता हुआ हैं, 
सूर्य को ही वह यह कहता है। (एततन्नों गोपाय इति, अयन्ले योनिः इति अरण्योः 
अग्निम॒ समारोपमेत्‌ ) एतन्नो गोपाय--६ और, भय ते योनि:--७ इन दो मत्त्रों से दो 
अरणियों [ अग्नि मथने की उकड़ियों ] की अग्नि को समारोपित [ स्थापित ] करे । ( तत्‌ 
आहूः, यत्‌ अरण्यो: अस्य समारूढः अग्निः नव्येत्‌ उत्सीदेत्‌, पुनः आधेयः स्यात्‌ इति ) 
यह कहते हैं--जो दो अरणियों की निकली हुई इस [ यजमान | की अग्नि बुझ जावे 
[ अथवा वायु आदि से ] उड़कर बिखर जावे, फिर वह अग्व्याधान योग्य होवे । [ इसका 
उत्तर ] ( या ते अग्नेय॑ज्ञिया तनस्तया में ह्यारोह तया मे हि आविश, अय॑ ते योनिः 
इति आत्मन्‌ अग्नीन्‌ समारोपयेत्‌ ) या ते भअस्नेयंज्ञिया तनू: “८ और, अयन्ते , 
योनिः--६, इन दो मनन्‍्त्रों से आत्मा में अग्तियों को समारोपित करे [ अर्थात्‌ भौतिक यज्ञ 
न करे किन्तु मन्‍्त्रों से आत्मिक यज्ञ करे ]। ( एषः ह वे अग्नि: योनिः, तत्‌ स्वस्याम्‌ 
एव योन्याम्‌ एनं सादयति ) यह ही अग्नि [ आत्मिक अग्नि, इस यजमान का ;] घर है, 
तब वह [ अग्नि | अपने ही घर में इस [ यजमान | को स्थापित करता है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--झअज्ञ, प्रज्वलित अग्नि में ही हवन करने से सफल होता है । यदि अग्नि 
बुझ जावे, तो मन्‍्त्रों से आत्मिक यज्ञ करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

विशेषः--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥ 

१--अय॑ नो नभसस्पतिः संस्फानो अभि रक्षतु । असमाति गुृहेषु नः--अथवों० 
६ ७६ ।२॥ (अयम ) यह ( नभसः ) सूर्य [ वा आकाश ] का ( पतिः ) स्वामी 
परमेश्वर ( संस्फानः ) यथावत्‌ बढ़ता हुआ ( नः ) हमारे छिये | नः ) हमारे ( गृहेषु ) 
घरों में ( असमातिम्‌ ) असामान्य [ विशेष ] लक्ष्मी वा बुद्धि को , अभि ) सब ओर से 
( रक्षतु ) रक्खे | यह मन्त्र इस ब्राह्मण में कुछ भेद से है ]॥ 

२--ए तन्नो गोपाय--यह ब्राह्मण वचन है ॥ 


३-त्व' नो नभसस्पत ऊर्ज गृहेषु घारय। आ पुथध्मेत्वा वसु--अथवों० 
६ । ७६ | १॥ ( नभसः पते ) हे सूर्य [ वा आकाश ] के स्वामी ! (त्वम ) तू ' नः ) 
हमारे (गुहेषु ) घरों में ( ऊर्जेम ) बल बढ़ाने वाछा अन्न (धारय ) घारण कर । 
( पुष्टम्‌ ) पुष्टि (आ ) और ( वसु ) घन (आ एतु ) चला आधे [ यह मन्त्र इस 
बाह्मण में कुछ भेद से है ।॥ 

४--एततन्नो गोपाय---संख्या २ ऊपर देखो !। 


मम 
( अद्धिरिसः ) विह्वांसः ( दीर्घ॑सत्रम्‌ ) दीघंकालिकयज्ञम ( उपयन्ति सम) प्रांप्त- 
वन्‍्तः ( उपद्रष्टारम ) समीपेन अवलोकयितारम ( उपश्रोतारम ) उपश्रवण- 
दीलम्‌ ( अनुख्यातारम्‌ ) निरन्तरज्ञापकम्‌ (इष्टायूतेंन ) इष्टेन च पूर्तेनः च। 
अग्निहोत्रवेदाध्ययन्देवमन्दिरादिकमंणा (समम्‌ ) सवंया ( नभसः ) णह बन्‍्धने 
“असुन्‌, हस्य भः। नभ आदित्यो भवति--निरु० २। १४। सूयंस्थ। आका- 
शस्य ( पतिः ) पालयिता ( गोपाय ) रक्ष (देव ) हे प्रकाशमान ( संस्फोन ) 
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५--देव संस्फान सहस्नापोषस्थेशिषे । तस्य तो रास्व तस्य नो घेहि सस्‍य 
भक्तिवांसः स्याम--अथ ० ६ । ७६ । ३ ।॥| (संस्फान ) हे सब प्रकार वृद्धि वाले ( देव ) 
प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( सहस्नरपोयस्थ ) सहस्र प्रकार के पीपण का ( ई शिपषे ) 
तू स्वामी है। ( तस्यथ ) उस [ पोषण | का ( तः ) हमें ( रास्व ) दान कर, ( तस्य ) 
उसका ( नः ) हमारे लिए ( धेहि ) घारण कर, ( तस्व ते ) उस तेरी ( भक्तिवांस: ) 
भक्ति वाले ( स्पाम ) हम होवें ॥। 

६-एतन्नो गोपाय--संख्या २ ऊपर देखो ।! 

७--अय॑ ते योनिऋ त्वियो यतो जातो #अरोचथा: । ते जानन्नगम्न आ रोहाथा 
नो वर्धया रथियु--्अथर्व० ३।२०। १, ऋगू० ३।६६। १० और यजु० ३ | 
१४ ॥ ( अग्ने ) हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( अयम ) यह  सर्वव्यापी परमेश्वर | (ते ) तेरा 
| ऋत्वियः | सब ऋतुओं में मिलने वाला (योनि: ) कारण है, (प१त.) जिससे ( जात: ) 
प्रकट होकर ( अरोचथा: ) तू प्रकाशमान हुआ है, ( तम्‌ ) उस | कारण | को (जारन्‌ू) 
पहिचान कर ( आरोह ) ऊँचा चढ़, ( अथ ) और ( नः ) हमारे लिए ( रथिम्‌ ) घन 
( वर्धेय ) बढ़ा ॥। 

प-या ते अग्नेयेज्ञिया तनृस्तया में ह्यारोह तया में ह्याविश- ब्राह्मण वचन 
है। ( अग्ने: ) हे अग्नि [ प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ] (या ते ) जो तेरा ( यज्ञिया तनू: ) 
पूजनीय विस्तार है, ( तया ) उससे ( में ) मेरे लिए ( हि ) अवश्य ( आरोह ) #चा हो। 
और ( तया ) उससे ( में ) मेरे लिए ही मवश्य ( आविश ) प्रवेश कर ॥ 

६--( अय॑ ते योनि:'***** ) संख्या ७ ऊपर देखो ॥। 


कण्डिका १० || 

यो हु वा अग्तिष्टोमं साह्नू वेद, अग्निष्टोमस्य साह्स्य सायुज्यं सछोक- 
तामश्नुते य एवं वेद, यो ह वा एष ८पत्येषोएनष्टोम एप साक्निः, त॑ पहैवाह्वा 
संस्थापग्रेयु, साज्नो वे नामेषः, तेनासन्त्वरमाणाइ्चरेयु: यद्ध वा इदं पूर्वयो: सव- 
नयोरसन्त्व स्माणाश्चरन्ति, तस्माद्‌ घेदं त॑ प्राच्यों ग्रामता बहुलाविश । अथ 
यदघेदं तृतीयसवने सन्त्वरमाणाश्वरन्ति, तस्मादेंदं प्रत्यच्च द्वीर्धारण्यानि भवन्ति | 
यथैव प्रातःसवन्त एवं माध्यन्दिनसवत्त एवं तृतीयसवने, एवमु ह यजमानों 
$प्रमायुको भवति। तेनासन्त्वरमाणाइ्चरेयु:। यदा वा एच' प्रातरुदेत्यथ मन्द्रतमं 
तपति, तस्मान्मद्धतमया वाचा प्रातःसवने शंसेत्‌। अथ यदाभ्गेत्यथ बलीयस्त- 
पत्ति, तस्माद्‌ बलीयस्या वाचा माध्यन्दिने सबने छांंसेत्‌ ॥ अयो यदाभितरामेत्यथ 


का 


सम्‌ + स्फायी वृद्धौ--क्तः। छान्दसं रूपम्‌॥ हे सम्यक्‌ स्फीत। प्रवृद्ध ( अरण्योः ) 
अतिसृधू० (3० २॥१०२) क्र गतो--अनिः। अग्निमन्थनकाष्ठद्योः ( समा- 
रोपमेत्‌ ) स्थापगेत्‌ (उत्‌सीदेत्‌ ) वायुना उद्गत्य विशीर्णों भवेत्‌ ( आधेयः ) 
अग्य्याघानेन स्थापनीयः ( अग्नेः ) हे अस्ने ( यज्ञिया ) यज्ञयोग्या ( तनूः ) विस्तृति: | 
दारीरम ॥ 








४३० गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० 9 । क० १७ 


बलिष्ठतमं तपति, तस्माद्‌ बलिः्ठतमया बाचा तृतीयसबने शंसेत्‌ | एवं शंसेत्‌, 
यदि वाच ईशीत", वाग हि शस्त्र, ययातु वाचोत्तरण्योत्तरया उत्सहेत, आसमापनाय- 
तना प्रतिपत्र त। एतत्‌ सुशस्ततरमिव भवति, स वा एप न कदाचनास्तमयत्ति, नोद- 
यति | तग्रदेनं पश्मादस्तमयतीति मग्यस्ते, अन्न एवं तदस्तं गत्वाथात्मानं विपस्येस्यतेड- 
हरेवावस्तात्‌ क्णुते रात्रीं पररतात्‌ । स वा एप न कदाचनोस्तमयलि नोदयति । 
तथदेनं पुरस्तादुदयतीति मन्यन्ते, रात्रेरेव तदन्तं गत्वाथात्मानं विपय्य॑ंस्यते रात्रि- 
मेवाधस्तात्‌ कृणवेःहः परस्तात्‌। स वा एब न कदाचनास्तमयति नोदयति न ह वे 
कदाचन निम्लोचति | एतस्य ह साथुज्यं सलोकतामइनुते, य एव बेद ॥ १० ॥ 


कशिडिका १० | अग्निष्टोम ख्थ समान हैं, तीनों सबनों में 
मन्त्र बोलने का विधान, श्रेय न कभी उदय ओर न 
अस्त होता है, इसका विचार ।॥ 


(यः ह वे साह्नम्‌ अग्निष्टोमं वेद साह्ननस्य अग्निष्टोमस्थ सायुज्य सलौक- 
ताम्‌ अश्नुते, यः एवं वेद ) जो ही मनुष्य दिन सहित [ दिन में पृण होने वाले ] अग्नि- 
ष्टोम को जानता है, वह दिन सहित अग्निष्टोम का सहवास और समान लोक पाता है, 
जो ऐसा जानता है। (य: ह वे एषः तपति, एप: एप: साह्न अग्निष्टोमः, तम्‌ 
अल्ना सह संस्थापयेयु: ) जो ही यह [दीखता हुआ सूर्य! तपता है, सो ही यह दिन सहित 
[ दिन में पूरा होने वाला ] अग्निष्टोम है, [ इसलिये ] उस [ अश्निष्टोम ] को दिन ही 
दिन में पूरा करें। (साह्मः वे नाम एषः, तेन असन्त्वरसाणा: चरेयु:) साह्न 
[ दिन में रहने वाला | ही नाम यह [अग्निष्टोम] है, इसलिए [उसको] बिना शीघ्रता किये 
हुए [मले प्रकार देख भाल कर] करें। (यत्‌ ह वे इदं पृवयो: सवनयो: असन्त्वरमाणा: 
चरन्ति, तस्मात्‌ ह इदं त॑ प्राच्य: ग्राप व बहुलादिष्टा) जो ही इस कर्म को पहिले दो 
सवबनों में बिना शीघ्रता किये हुये वे करते हैं, इसलिये ही इससे उस [यजमान ] के लिए पूर्व 
देश में रहने वाला ग्राम समूह बहुत जनों से परिपूर्ण होता है। ( अथ यत॒ ह इदं तृतीय- 
सवने सनन्‍्त्वरमाणा; चरन्ति, तस्मःत्‌ ह इदं प्रत्यअ्चेतु, दीघरण्यानि भवन्ति ) 
फिर जब इस कर्म को तीसरे सवन में शीघ्रता करते हुये वे करें, उससे ही यह कर्म परदिचम 
देश में जावे और [ वहां | बड़े बड़े वन [ निजंन देश | हो जाबें। (यथा एवं 





१०--६ साह्नम्‌ ) अक्ला सह वर्तमानम | एकेन दिनेन सह समापनी- 
यम्‌ ( सायुज्यम्‌ू) सहवासम्‌ ( सलोकताम्‌ ) समानलोकत्वम्‌ ( एषः ) दृश्य- 
मानः सूर्य: ( संस्थापमेयु: ) समापग्रेय: ( असन्त्वरमाणाः ) त्वरामकुव॑न्तः, 
सम्यक्‌ पर्यालोचयन्तः ( चरेयु: ) अनुतिष्ठेयुः ( प्राच्यः) प्राची। पृर्वदिग्वातिनी 
( ग्रामता ) ग्रामसमूह: ( बहुलाविष्टा:) बहुभिजंनेः सम्पूर्णा: ( सन्त्वरमाणाः ) 
अतित्वरया सह वत्तेमानाः ( प्रत्यश्व तू ) पश्चिमदिशि प्राप्नुयात्‌ ( दीर्घारण्यानि ) 


के 
। 








कक. के सके तन. अत शक नननजीगफे (अलननम कनजल कल 


१. पू. सं. “ईद्मत”” इति पाठः ॥ २. पू. सं. “एब्त सह” इति पाठः ॥ सम्पा०॥ 
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प्रातःसवने, एवं माध्यन्दिने सवने, एवं तृतीयसवने, एवम्‌ उ हू यजमान 
उप्रमायक्र: भवर्ति ) जैसा ही प्रातःसवन में होवे, वैसा ही माध्यन्दिन सव॒न में और वसा 
ही तृतीयसवन में [ बिना श्षीक्रता किये | होवे, इस प्रकार से ही यजमान बिना अचानक 
मृत्यु वाछा होता है। ; तैन अमन्त्वरमाशा, चरेयू: ) इसलिये बिना शीघ्रता किये हुये 
वे [ ऋत्विज्‌ लोग अग्निष्टोम को ] करें। (यदा वे एप: प्रात: उदेति, अथ मरद्रत्म 
तपति, तस्मात्‌ मस्द्रतमया वावा प्रात:सवने शंसेत्‌ ) जब ही यह [ सूर्य | प्रातःकाल 
निकलता है तब वह मन्द मन्द तपता है, इसलिये अति मन्द वाणी से प्राततःसवन में वह 
[ स्तोत्र | बोले । (अथ यदा अफ्येति अध बलीय: तपत्ति, तस्मात्‌ बछीयस्या वाचा 
ध्यन्दिने सवने शंसेतु ) फिर जब वह [ सूर्य | ऊंचा चढ़ता है तब वह [| दोपहर को ] 

अधिक प्रवल तपता है, इसलिये अधिक प्रबल वाणी से माध्यन्दिन सबन में वह [ स्तोन्न | 
बोले । ( अथों यदा अभितराम्‌ एति, अथ बलिष्ठतमं तपति, तस्मात्‌ बलिष्ठतमया 
वाचा तृतीय सबने शंसेत्‌ ) फिर जब वह [ सूर्य दोपहर पीछे | भत्यन्त ऊंचा चलता है, 
तब वह अत्यन्त प्रबल तपता है, इसलिये अत्यन्त प्रबल वाणी से तृतीय सबन में वह 
[ स्तोत्र | बोले । ( एवं शंसेत्‌ू, यदि वाच: ईशीत, वाक्‌ हि “सत्र यया उत्तरण्या 
उत्तरया वाचा तू उत्सहेत, आसमापनायतता प्रतिपद्येत ) इस प्रकार से वह बोले 
कि वह वाणी पर समर्थ हो, क्‍योंकि वाणी शस्त्र [ स्तोत्र ] है, जिस बहुत बढ़ती हुई और 
अधिक ऊँची वाणी से वह उत्साही तो होवे, और समाप्ति पय्येन्त वह [ वाणी | प्राप्त 
होवे । ( एतत्‌ घुशस्ततरम्‌ इव भवति ) यह ही कर्म बहुत ही प्रशंसित होता हूँ ! 

( सः वे एच: न कदाचन अस्तम्‌ अंयति न उदयति ) वह ही यह [ सूर्य ] 
न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है। ( तंत्‌ यत्त एनं मन्यन्ते पश्चात्‌ 
अस्तम्‌ अयति इति ) फिर जो इस [ सूर्य ] को छोग मानते हैं कि वह पद्चिम भे अस्त 
होता है [ सो यह बात ठीक नहीं है ]|। ( तत अन्नः एवं अन्त गत्वा अथ आत्मानं 
विष्य्येस्यते, अहः एवं अधस्तात कृणुते रात्रीं परस्तातु ) [ क्‍योंकि ] तब वह [ सूर्य ] 
दिन के अन्त पर पहुँचकर फिर अपने को विरुद्ध प्रकार से करता है, [ अर्थात्‌ ] वह [ सूर्य | 
दिन को नीचे [अपने नीचे वा सामने ) की ओर बनाता है और रात्रि को [ पृथिवी की | 
दूसरी ओर [ बनाता है | । 

(सः वे एष: न कदाचन अस्तम्‌ अयति न उदयर्ति) वह ही यह |[ सूर्य )न कभी 


विस्तृतवनानि । जनशन्यस्थानानि ( अप्रमायुकः ) अपमृत्युरहितः ( मन्द्रतमम्‌ ) 
मन्दतमं॑ यथा भवति तथा (अभ्गेति ) आभिमुख्येनोध्व॑ गच्छति ( बलीयः ) 
प्रब्ल॑ यथा भवति तथा ( अभितराम्‌ ) किमेत्तिडवव्ययघादास्वद्रव्यप्रकर्ष ( पा[० 
५।४। ११) अभितर-आम्‌ । पश्चिमाभिमुखानां पुरुषाणामत्यन्ताभिमुख्येन 
( बलि'्ठतमम्‌ ) अत्यन्तप्रबलम्‌ ( वाचः ) वाण्याः ( ईशीत ) ईश्वरो भवेत्‌ (उत्त- 
रण्या ) उत्‌॒+त तरणे-ल्युट, डीपू। उत्कषंण वर्धभानया (उत्तरया) उच्चतरया (उत्स- 
हेत) उत्साहवान भवेत्‌ (आसमापनायतना) आसमापनात्‌ आयतन यस्याः सा । समाप्ति- 
पय्यैच्तम्‌ आअ्रयवती वाक्‌ (प्रतिपद्य त) प्राप्तुयात्‌ (सुशस्ततरम्‌) अतिदामेन प्रद्वस्तम्‌ 
(अस्तम्‌) अस्यन्ते सूर्यंकिरणाः अन्न | हसिमृग्रिणवासि० (उ० ३॥५६) असु क्षेपणे-तन्‌। 


४२२ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०४॥ क० ११ 


अस्त होता है न उदय होता है। ( तत्‌ यत्‌ एन मच्यन्ते पुरस्तात्‌ उदयति इति ) फिर 
जो उस [ सूर्य ] को छोग मानते हैं कि वह पूर्व में उदय होता है [ सो यह ठीक नहीं है )। 
( हत्‌ रात्रे: एव अच्तं गत्वा अब आत्मान विगय्य॑स्यत्ते, राजिम एव अधस्तात्‌ कृषुते 
अहः परस्तात्‌ ) [ क्योंकि | तब वह [ सूर्य | रात्रि के अन्त पर पहुँचकर फिर अपने को 
विरुद्ध प्रकार से करता है, | भर्थात्‌ ] वह [ सूर्य ] रात्रि को [ पृथिवी के | नीचे की ओर 
बनाता है और दिन को दूसरी ओर [ अपने सामने की ओर, बनाता है। अर्थात्‌ सूर्य 
एक स्वेतः प्रकाशमय घूमता हुआ गोला भूगोल से बहुत बड़ा है । भूगोल के घूमने से प्रत्येक 
समय पृथिवी का जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है, वह दिन होता चला जाता है 
और जो भाग पीछे रहता जाता है वहाँ रात्रि होती जाती है, और सूर्य का गोला स्वतः 
प्रकाशमय होने से प्रत्येक समय चमकता रहता है ] | 
(सः वे एप: न कदावन अस्तस्‌ अयति न उदयति ) वह ही यह [ सूर्य ] 
न कभी अस्त होता है, म कभी उदय होता है । (न हु वे कदाचन निम्लोचति एतस्यदह 
सायुज्यं सलोकताम्‌ अश्नुते, यः एवं वेद ) [ इसलिए ] वह | यजमान ] कभी भी नहीं 
नीचे जाता हु [ नहीं अधोगति पाता है | और वह इस [सूर्य | के साथ सहवास और समान 
लोक [ अवस्था ] पाता है जो ऐसा जानता हू ॥ १०॥ 
भावाथ:-मनुष्य सू्ये के समान प्रतापी होकर दिन रात उन्नति का प्रयत्न करे ॥१ ०।। 
विशेष: १--इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ३ | ४४ से मिलाओ ।। 
विशेष: २-- (यदि वा तः) के स्थान पर ऐथ्ब्राण्से (यदि वाचः) शोधा गया है । 
| कणिडका ११ ॥ 
अथात एकाहस्यैव तृतीयसवनं, देवाइसुरा वा एषु लोकेषु समयतनन्‍्त । ते देवा 
असुरानभ्यजयन । ते जिता अहोरात्रयोः सन्धि समभ्यवागुः। स हेन्द्र उवाच, इसमे 
वा असुरा अहोरात्रयोः सन्धि समभ्यवागुः। कश्चाह मानसुरानभ्युत्यास्यामहा 
इति | अहचच त्यस्तिरत्ंवीत्‌, अहब लि वहणः, अहंचेति बृहस्पतिः, अहं चेति विष्णः । 
तानभ्युत्यायाहो रात्रयोः सन्धे नर्जध्तु:। यदभ्युत्यायाहोरात्रयो: सन्धेनि्जंघ्नुड, तस्मा- 
दुत्या अभ्युत्याय ह वे द्विंषन्त अ्रतृव्यं -निहन्ति, य एवं वेद | सोश४ग्निरश्वों भृत्वा 
प्रथमः प्रजिगाय । यदग्निरइ्वो भृत्वा प्रथमः प्रजिगाय, तस्मादाग्तेयीभिरुकथानि प्रण- 
यन्ति । यदग्निरद्बों भृत्वा प्रथमः प्रजिगाय, तस्मात्साकमश्वम्‌ । यत्पच्च देवता 
अभ्युत्तस्थुः, तस्मात्पच्व देवता उकथे दस्यन्ते । या वाक्‌ सो$ग्निः, यः प्राण: स वरुणः, 
यनन्‍्मनः स इन्द्रप, यच्चक्षुः स बृहस्पतिः, यच्छोत्रं, स विष्णुः॥ एते ह वा एतान 
पच्चभिः प्राणैः समीर्योदस्थापयन्‌" । तस्मादु ह एवँताः पच्च देवता उकथे हस्यन्ते ॥११॥ 
अदर्शनम्‌ | पश्चिमाचलम्‌ ( अयति ) अय गतौ-लट्‌ । गर्छति। प्राप्नोति ( उदयति ) 
उदेति । ऊध्व॑ गच्छति ( पश्चात्‌ ) पश्चिमदिश्ि ( अन्तम्‌ ) समाप्तिम्‌ ( गत्वा ) प्राप्य 
(अथ) अनन्तरम्‌ ( आत्मानम्‌ ) स्वात्मान्म्‌ ( विपय्य॑स्यते ) विपय्यंस्तं विरुद्ध प्रतिकूल 
करोति ( अधस्तात्‌ ) अधः स्थाने ( परस्तात्‌ ) परस्मिन्‌ देशे . ( पुरस्तात्‌ ) पूर्व॑स्मिन्‌ 
देशे ( निम्लोचति ) नि+ ख्र्‌ चु म्लुचु गतौ--लट । नीचेग॑च्छति ॥ 


१, पू. सं. “उत्थापयन्‌ इति पाठ: ॥ सम्पा० ॥ 
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कण्ठिका ११ || आख्यायिका-एकाह यज्ञ के तृतीय सबन में से 
सायंकाल में घुसे हये असुर लोग इन्द्र, अग्नि, वरुण, 
बृहस्पति ओर विष्णु पांच देवताओं अथवा वाक्‌ 
आदि पांच इन्द्रियों करके निकाले गये ॥। 

( अथ अतः एकाहस्य एवं तृतीयसवनम्‌ ) अब यहां से एकाह यज्ञ का ही 
तृतीयसयन [ कहा जाता है ]। ( देवाइ्सुरा: वे एषु लोकेषु समयतन्त ) देव और असुर 
इन लोकों [ शरीर के अड्डों ] में लड़ने लगे। (ते देवाः असुरान्‌ अभ्यजयन्‌ ) उन 
देवताओं ने असुरों को सामने होकर जीत लिया। (ते जिताः अहोरात्रयोः सन्धि 
समभ्यवागुः ) वे जीते गये [ असुर ] रात्रि दिन की सन्धि में घुस गये । (सः ह इच्द्ध 
उवाच, इमे वे असुराः अहोरात्रयोः सन्धि समभ्यवागुः, कः च अहं व इमान्‌ असुरान्‌ 
अभि उत्थास्यामहै इति ) वह इन्द्र [ अर्थात्‌ मन | बोला--यह असुर दिन और रात्रि की 
सन्धि में घस गये, कौन और मैं [ हम | इन असुरों के सम्मुख होकर खड़े होवें । ( अहं च 
इति अग्निः अब्रवीत, अहं च इति वरुण, अहं च इति बृहस्पतिः, अहं च इति विष्णुः ) 
और मैं--यह अग्नि [ वाक ) बोला, और मैं--यह वरुण [ प्राण ), और मैं--यह ' बृहस्पति 
[ तेत्र |, और मै--यह विष्णु [ कान बोला ]। ( तान्‌ अभ्युत्थाय अहोरात्रयोः 

सन्धेः निर्जघ्नुः ) उन [ असुरों ] को उन्होंने उठकर दिन और रात्रि की सन्धि से निकाल 
दिया । ( यत्‌ अभ्युत्थाय अहोरात्रयोः सन्धे: निर्जघ्तु, तस्मात्‌ उत्थाः अभ्युत्थाय ह वे 
हदिषन्तं भ्रातृत्यं निहंस्ति, यः एवं वेद ) जो उन्होंने उठकर दिन और रात्रि की सन्धि से 
| असुरों को ) निकाल दिया, इसलिये उठने वाला [ उत्साही पुरुष | सामने उठकर द्वेषी 
वैरी को मार निकालता है, जो ऐसा जानता है। ( सः अग्निः अश्वः भृत्वा प्रथमः 
प्रजिगाय ) उस अग्नि ने घोड़ा [ के समान वेगवान्‌ ] होकर पहिले जीत लिया । ( यत्‌ 
अग्निः अश्वः भृत्वा प्रथमः प्रजिगाय, तस्मात्‌ आग्नेयीमिः उक्थानि प्रणयन्ति ) जो 
अग्नि ने घोड़ा होकर पहिले जीत लिया, इसलिये अग्नि देवता वाली [ ऋचाओं |] से उक्थों 
[ स्तोत्रों | को वे बोलते हैं । ( यत्‌ अग्निः अश्वः भृत्वा प्रथमः प्रजिगाय, तस्मात्‌ साकम्‌ 
अश्वम्‌ ) जो अग्नि ने अदब [ घोड़ा | होकर पहिले जीता, इसलिये वह साकम्‌ अश्व 
[ साथ साथ चलने वाला घोड़ा वा स्तोत्र विशेष हुआ ]। ( यत्‌ पश्च देवताः अभ्युत्तस्थुः 
तस्मात्‌ पतन्च देवताः उक्थे शस्यन्ते ) जो पांच देवता सामने खड़े हुये, इसलिये पांच 
देवता उक्थ | स्तोत्र | में स्तुति किये जाते हैं। ( या वाक्‌ सः अग्निः, यः प्राणः सः 
वरुणः, यत्‌ मनः स; इन्द्र, यत्‌ चक्षुः सः बृहस्पति:, यत्‌ श्रोत्रं सः विष्णुः ) जो वाणी 


सीजन 








१--( समयतन्‍्त ) युद्धाय यत्न॑ कृतवन्तः ( सन्धिम्‌ ) संयोगम्‌ ( अभि ) 
अभिगत्य ( उत्थास्थामहै ) उत्थास्यथामः ( निज्जध्तु:) निःसारितवन्तः ( उत्थाः ) 
गतिकारकोपपदयोः: पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वक्च ( उ० ४। २२७ ) उत्‌+ष्ठा गति- 
निवृत्तौ--असिः । उत्थान ीलः। उत्साही (साकम्‌ ) सह+अक गतौ--अम्‌, 
सहस्य सः । सहगन्ता । सह ( अव्वम्‌ ) अछ्वः ( शस्यन्ते ) स्तृयन्ते ( वरुणः,) 
वरणीयः स्वीकरणीयः पदार्थ द्रः ) ऐश्वयंवान ( बृहस्पति: ) बृहतां 
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है वह अग्नि [ तापक पदार्थ | है, जो प्राण [ श्वास ] है वह वरुण [ स्वीकार करने योग्य 
पदा्थ ] है, जो मन है वह इन्द्र [ बड़े ऐश्व्य वाला पदार्थ ] है, जो नेत्र है वह बृहस्पति 
[ बड़े बड़ों का पालने वाला पदार्थ ] है, जो कान है वह विष्णु [ व्यापक पदार्थ | है। 
(एते ह वे एतान पः्चन्िः प्राणंः समीर्य उदस्थापयन ) इन ही [ देवताओं | ने इन 
[ असुरों | को पांच प्राणों से मिछ्क्र उठा दिया [ निकाल दिया ]। ( तस्मात्‌ उ ह एव 
एताः पन्च देवताः उक्थे शस्यन्ते ) इसलिये ही यह पांच देवता उक्थ [ स्तोत्र | में स्तुति 
किये जाते हैं ॥। ११ ॥ 


भावाथे:--मनुष्यों को चाहिये कि मन, वाणी, प्राण, नेत्र और श्रोत्र आदि को 
स्वस्थ रख कर विघ्तों को हटावें ॥ ११ ॥ 


विशेष:--ऐतरेय ब्राह्मण ३े | ४६ में ( साकमश्वम्‌ ) को साम अर्थात्‌ स्तोत्र 
लिखा है और उसके सायण भाष्य में निम्नलिखित मन्त्रों की ओर साकमश्च साम के लिये 
संकेत किया है । 


१--एटह्य, षु ब्रवाणि तेअग्त इत्येतरा गिरः। एभिवंर्धास इन्दुभिः ॥ २--यत्र 
कवच ते मन्तो दक्ष दस उत्तरम्‌। तत्रा सदः कृणवसे ॥ ३--नहि ते पूत॑मक्षि- 
पदुभुवन्नेमानां वसो । अथा दुवो वनवसे ॥ ऋग्‌० ६। १६। १६--१८, साम'० उ० 
१।१॥। तृच २२, मन्त्र १, यजु० २६। १३॥ १--( अग्ने ) हे अग्ने ! [ तेजस्वी 
विद्वान | (उ) अवश्य (आ इहि ) तू आ, (ते) तेरे लिये ( इत्था ) सत्य सत्य 
( इतराः ) दूसरी (गिरः ) वाणियों को (सु ) सुन्दर प्रकार से ( ब्रवाणि ) मैं कहूँ, 
( एभिः ) इन ( इन्दुभिः ) ऐश्वर्य वाले पदार्थों से (वर्धासि ) तू बढ़ ॥ २--[ हे विह्वन्‌ ! ] 
(यत्र क्व च ) जहां कहीं भी ( ते मनः ) तेरा मन हो, (तत्र ) वहां तू ( सदः ) स्थान 
( कृणवसे ) करता है, [ क्‍योंकि ] तू ( उत्तरं दक्षम्‌ ) अति श्रेप्ठ बल ( दधसे ) रखता 
है ॥ ३--६ नेमाजां वसो ) हे नीतियों में वास करने वाले पुरुष ! ( ते ) तेरा ( पूत॑म्‌ ) 
पृति करने वाला कम ( अक्षिपत्‌ ) [ हमारी ] आँखों से गिरने वाला ( नहि भुवत्‌ ) 
नहीं होवे, ( अथ ) इसलिये ( दुवः ) [ हमारी ] सेवा को ( वनवसे ) तू स्वीकार कर ।। 


कण्डिका १२ | 
प्रजापतिद्येंतेम्य: पश्चभ्यः प्राणेभ्यो देवान्‌ ससृजे। यदु चेदं॑ किच पाड्सक्त' 
तत्‌ सृष्ट्वा व्याज्वलयत्‌। ते होचुर्देवाः, म्लानोड्यं पिता मयोभू:, पुनरिम' समी- 
योत्थापया* म इति | स ह सत्त्वमाख्यायाभ्युपतिष्ठते, यदि ह वा अपि निणिक्तस्यैव 
कुलस्य सन्ध्युक्षेण यजते, सत्त्वं हैवाख्यायाभ्युपतिष्ठते। यो वे प्रजापतिः स यज्ञः । 
से एतेरेव पञज्चभिः प्राणेः समीयोत्यापितः। मे हु वा एन॑ पञ्चभिः प्राण 
समीर्योदस्थापयंस्ता उ एवेताः पञ्च देवता उक्थे दास्यन्ते ॥ १२॥ 








28: ... कि 


पालकः ( विष्णुः) व्यापकः ( समीये ) संगत्य ( उदस्थापयन्‌ ) उत्थापितवन्तः। 
निःसारितवन्तः ॥ 





. १. पू. सं.  उत्थापयामीति” पाठः ॥ सम्पा० ॥। 
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कण्डिका १२ ॥ आखूयायिका--प्रजापति पांच प्रागों से पांच देवताओं 
को उत्पन्न करता है ओर पांच देवता स्तुति क्रिये जाते हैं |! 

( प्रजापतिः हि एतेभ्यः पञ्चभ्यः प्राणेभ्यः देवान सम्ृजे ) प्रजापति [ इन्द्रिय 
आदि प्रजा के पालक यज्ञ | ने ही इन पांच प्राणों से देवताओं को उत्पन्न किया [ देखो 
कण्डिका ११ ]। ( यत्‌ उ च इदं किच पाडक्त तत्‌ सृप्टवा व्याज्वलयत्‌ ) और जो कुछ 
भी पाइक्त [ पह्क्ति पांच वा विस्तार में होने वाला] है, उसको उत्पन्न करके उसने विविध 
प्रकार प्रकाशित किया । ( ते ह देवा: ऊचुः, अय॑ मयोभूः पिता म्लानः, पुनः इमं समीय॑ 
उत्थापयामः इति ) वे ही देवता बोले--यह सुख पहुँचाने वाला पिता |[[ प्रजापति ] 
मुरझाया हुआ है, फिर इसको हम मिलकर उठावें। (सः ह सत्त्वम्‌ आख्याय अभ्यु- 
पतिष्ठते ) वह [ प्रजापति ] ही सत्त्व [ पौरुष | दिखा कर सब ओर उपस्थित हुआ । 
( यदि ह वे अपि निणिक्तस्य एवं कुलस्य सन्ध्युक्षेण यजते, सत्त्वं ह एवं आख्याय 
अभ्युपतिष्ठते ) जब ही मनुष्य निश्चय करके शुद्ध किये हुये ही कुछ के संयोग बढ़ाने से 
यज्ञ करता है, वह पुरुषा्थ ही दिखाकर सब ओर उपस्थित होता है। ( यः वे प्रजापतिः 
सः यज्ञ: ) जो ही प्रजापति है वह यज्ञ है। (सः एतै: एव पदच्चभिः प्राण: समीयें 
उत्थापित: ) वह [ प्रजापति वा यज्ञ ] इन ही पांच प्राणों से मिल कर उठाया गया है ! 
( ये ह वे एन॑ पच्चभि: प्राणे: समीये उदस्थापयन्‌, ता: उ एवं एताः पञ्च देवता: 
उकथे शस्यन्‍्ते ) जिन ही [ देवताओं | ने इस [ प्रजापति वा यज्ञ ] को पांच प्राणों से 
मिल कर उठाया है, वे ही यह पाँच देवता उकथ [ स्तोत्र ] में स्तुति किये जाते हैं।। १२ ।॥ 


भावार्थ :--कण्डिका ११ के विषय का विशेष वर्णन है ॥ १२ ॥ 


कण्डिका १३ ॥ 


तदाहुः, यद्‌ द्वयोदेवतयों स्तुवत इन्द्राग्योरिति, अथ कस्माझ्यिष्ठो 
देवता उकथे शस्यन्त इति। अन्तो वा आग्निमारुतमन्तरुकथान्यन्त आशिवनं 
कनीयसीषु देवतासू स्तुव॒ते, अन्तेष्विति। अथ कस्माद्‌ भूयिष्ठो देवता उकथे 
शस्यन्त इति । दें 6 उक्थमुखे भवतः, तदथ्द द्वो द्वे ॥ १३ ॥। 





१२-- देवान्‌ ) इन्द्रियाणां दिव्यव्यापारान्‌ (ससूजे ) सृश्वान्‌ ( पाडः- 
क्तम्‌ / पड़्क्तिभवम्‌ ! पञ्चभवम्‌। विस्तारयुक्तम्‌ ( व्याज्वलयत्‌ ) विशेषेण 
अदीपयत्‌ ( म्लान: ) म्लैँ हष॑क्षये--क्तः। ग्लानियुक्तः ( मयोभः ) मित्र्‌ हिसायाम्‌ 
“असुन्‌ | मिनोति हिनस्ति दुःखम्‌॥। मयः सुखम्‌ू--निघ० ३। ६। मयः+ भू 
सत्तायाम-क्विप्‌ । सुखस्य भावयिता प्रापक: (सत्त्वम्‌ ) सत्तासु)। पौरुषस्‌ 
( आख्याय ) ग्याख्याय | प्रसिद्ध कृत्वा ( नििक्तस्य ) णिजिर शोधे--क्त: । 
निरन्तरशोधितस्य ( सन्ध्युक्षेण ) उक्ष सेचने वृद्धो च. घन्न्‌ । उक्षण: उक्षतेव द्धि- 
कर्मण उक्षन्त्युदकेनेति वा--निरु० १२। ६ । संयोगवर्धनेन ( समीये ) संगत्य ॥॥ 


४३६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र« ४ | क० १४ ।। 


कण्डिका १३ ॥ उकूथ में दो इन्द्र ओर अग्नि की स्तुति रहते हुये 
बहुत देवताओं को स्तुति का विचार |। 

( तत्‌ आहुः, यत्‌ द्वथो: देवतयो: इन्द्राग्न्योः स्तुबते इति, अथ कस्मात्‌ 
भूयिष्ठ: देवता: उकथे शस्प्रन्ते इति ) फिर छोग कहते हैं--जब दो देवताओं इन्द्र 
और अग्नि [ मन और वाणी, क० ११ ] की स्तुति करते हैं, फिर किस लिये बहुत से देवता 
उक्थ [ स्तोत्र ] में स्तुति किये जाते है। ( अन्तः वै आर्निमारुतम्‌, अन्तः उक्थानि, 

अन्तः आश्विनम्‌, अन्तेपु कनीयसीषु देवतामु स्तुब॒ते इति) अन्त ही अग्नि और 
मरुतू देवता वाला स्तोत्र है, अन्त उक्थ हैं, अन्त दोनों अशिवियों का स्तोत्र है, अन्‍्तों [ स्तोत्रों 
के अन्तों ] में छोटे-छोटे देवताओं की स्तुति करते हैं । (अथ कस्मात्‌ भूयिष्दृ: देवता: उकथे 
शस्यन्ते इति ) फिर किस लिये बहुत से देवता उकथ में स्तुति किये जाते हैं। [ शंका' 
समाधान ] (हे हें उकथमुखे भवतः, तत्‌ यत्‌ दे, दे ) दो दो उक्थमुख [ उकथ के 
आरम्भ के स्तोत्र ] होते हैं, इस लिये जो दो हैं, [ वे ] दो [ देवता | हैं ॥ १३ ॥ 
भावार्थ:--कण्डिका ११ का विशेत्र वर्णन है ॥ १३ ॥। 
विशेष:--मिलाओ कण्डिका ११ से ॥ 


कण्डिका १४॥ 
अथ यदेन्द्रावारुणं मैत्रावरुणस्योकथं भवति। एऐन्द्राबाहेस्पत्यं ब्राह्मणा- 
च्छंसिन उकथं भवति। ऐन्द्रावेष्णमच्छावाकस्पोंकूथं भवति। हे. संशस्य॑स्त 
ऐन्द्रं च व।रुणड्चेकमैन्द्रावारुणं भवति। दह्व संशस्यंस्त ऐन्द्रं च बाहेस्‍्पत्यडन्चे क- 
मैन्द्राबाहु स्पत्यं भवति । दे संशस्य॑स्त ऐन्द्र च वेष्णवञ्चेकमैर्द्राबष्णवं भवति । 
हे दे उकथमुखे भवतः, तथद द्व दे ॥ १४॥ 
३ +$ ०». ञ हछ जे, 
कण्डिका १४ ॥ तीन ऋत्विजां के अलग अलग उक्थ और दो दो 
देवता वाले उकथ हैं।। 

( अथ यत्‌ मैत्रावरुणस्प ऐन्द्रावारणम्‌ उक्थं भवति) फिर जो मेत्रावरुण 
[ ऋत्विज्‌ ] का इन्द्र और वरुण [ मत और प्राण-क० ११ | देवता वाछा उक्थ [ स्तोत्र | 
होता है [ उस का वर्णन ]। ( ब्राह्मणाच्छ॑त्रिन: ऐल्द्राब हँस्पत्यम्‌ उकथ भवति ) 
ब्राह्मणाच्छंसी [ ऋत्विज | का इन्द्र और बृहस्पति [मन और आँख देवता वाला उक्थ होता 








है, ( अच्छावाकस्य ऐन्द्रावेष्णवम्‌ उकथं भवति ) और अच्छावाक [ ऋत्विज्‌ | का 


१३--( आहु: ) ऋययन्ति ( स्तुत्रते ) स्तुवन्ति । स्तुति कुवेन्ति (भूथिष्ठः) 
बहु-इष्ठन्‌ । पुंस्त्वमेकव्नत्र चार्पम्‌ | भूयिष्ठा:। बहुतमा: ( आश्विनम्र्‌ ) 
अश्विनोरिदम्‌ अण्‌ अश्विदेवताक स्तोत्रमू ( कनीयसीषु ) युवाल्पयो: कनन्‍्य- 
तरस्याम (पा० ५ ॥। ३ । ६४ ) अल्प--ईयसुनू, छोपू कन्‌ इत्थादेश: अल्प- 
तरास ॥। | 


१४--( संशस्यम्‌ ) संशरये । स्तोतव्ये ( स्तः ) भवतः ॥। 


गोवयक्राहागे उतरभागे प्र०४ । क० १५ ड३७ 


इन्र और विष्णु [| मत और कान ] देवता वाला उकथ होता है । (6 ऐदा च वारुणं च 
संगस्यं स्तः, एकम्‌ ऐन्द्रावारुणं भव्रति ) | इस लिये | इन्द्र और वरुण [ मन और 
प्राण] देवता वाले [ स्तोत्र | स्तुति योग्य हैं, एक इन्द्र और वरुण देवता वाला उकथ होता है, 
(हे ऐन्द्र च बाहुंस्पत्यं च संशप्यं स्‍्त:, एकम्‌ ऐन्द्राबाहस्पत्यं भवति ) दो इन्द्र 
और बृहस्पति [ मन और आंख |] देवता वाले [ स्तोत्र ] स्तुति योग्य हैं, एक इन्द्र और 
बृहस्पति | मन और आँख ] देवता वाला | उकथ | होता है, (6 एच च वंष्णव च 
संशस्य स्तः, एकम ऐन्द्रावंप्णवं भवतरि ) दो इन्द्र और विष्णु | मन और कान |] देवता 
वाले [ स्तोत्र | स्तुति योग्य हैं, एक इन्द्र और विष्णु [ मद और कान | देवता वाला 
[ उकथ ] होता है। (ह्व हे उकयमुखे भवतः, तत्‌ यत्‌ हू ढ़ ) दो उकथमुख 
[ उकथ के आरम्म के स्तोत्र | होते हैं, इस लिये जो दो हैं, [ वे | दो [ देवता] हैं ॥॥१४॥ 

भावाथे :--कण्डिका ११ का विशेष वर्णन है ॥ १४ ॥ 

विशेष:-मिंलाओ कण्डिका ११ ॥ 


कण्डिका १५ | 

अथ यदेरद्रावारुणं मैतावरुणस्थोकथथं भवति । इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुत॑ 
मोम॑ पिबत॑ मद्च बृतव्रतावित्यचाम्यवक्तम्‌ | मद्दद्धि तृतीय तवनम्‌ । एह्य षु ब्रवाणि 
त आग्निरगामि भारत इति मैत्रवरु॥स्य स्तोत्रियानुरूपा । चमबणीवृतं मधघवान- 
मुकथ्यमित्युकथमूख॒म्‌ । तस्थोपरिष्टाद्‌ ब्राह्मणम्‌ । अस्तभ्ताद द्यामसुरो विश्ववेदा 
इति वारुणं सांशंसिकम्‌ । अहज्चेति वरुणोउब्रवीदेव॒तयोा: संशंप्ताथानतिशंसाय । 
इन्द्रावशणा युवम्रध्वराय ने इति पर्य्यात्त ऐन्द्रावारुगे । ऐन्द्रावारुणमस्येत लित्य- 
मुकथम्‌ । तदेतत्‌ स्वस्मिन्नायतते स्वस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति। दन्द् वा 
एता देवता भत्वा व्यजयन्त विजन्ित्या एवं। अथो द्वनन्‍्द्वस्यव मिथुनस्य प्रन्ञात्यें 
सेकपादिनी भवति। एकपादिन्या होत! परिदधाति । यत्र होतुहोंत्रिकाणां युञ्जन्ति 
तत्‌ समृद्धन्तद खल्ता वां राजानावध्बरे ववृत्यामिति। एवमेव केवलपर्थ्यासं 
कुय्पात्‌ । केवलयृक्त केवलसक्तमेवोत्त रयोभवति । इन्द्रावरुणा मधमत्तमस्येति 
[ति । एते एव तद॒ देवते यथाभागं प्रीणाति, वषट्कृत्यानुवषट्क रोति | प्रत्येवा भि- 

मृशन्ते नाप्याययन्ति न ह्मतारा/& सा: सीदन्ति ॥ १५ ॥ 

* आई 


काण्डका १५ || एकाह यज्ञ के तृतायसत्रन के उकथ में सत्रावरुण 
ऋत्वज के मन्त्र || 
.._ ( अथ यत्‌ मेत्रावरुणस्थ ऐन्द्रावाएणम्‌ उक्थं भवति ) फिर जो मैत्रावरुण 
| ऋत्विज | का इन्द्र और वरुण [ मन और प्राण क० ११ | देवता वारहा उकथ [ स्तोत्र ] 
होता है [ उसका वर्णन ]। (इन्द्र/वरुणा सुत्रपी इथं सुतं सोम पिबतं मद्य धृतब्रतो-- 
इति ऋचा अभ्यनू क्तम्‌ ) इन्द्रावरणा सुतपौ'"” ““१--इस ऋचा करके अनुकूल कहा 
गया है। ( मद्वत्‌ हि तृतीयसवनम्‌ ) हप॑ युक्त [ अथवा मद शब्द बारा ] ही तृतीयसवन 





११५-- (६ मद्गत्‌ ) मदी हर - क्विपू, मतुप्‌ । हर्षयुक्तम्‌ | मदशब्दयुक्तमु (आ' 


ध३८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ४ | क० १४ 


है। ( एहि उ षु ब्रवाणि ते, आरितरगामि भारतः-इति मैत्रावरुणस्य स्तोतन्रिया- 

नुरूपी ) एहि उ षु ब्रवाणि ते '**““२--आ अग्निः अगामि भारतः“““३--यह दो मन्त्र 

मैत्रावरुण के स्तोत्रिय और अनुरूप हैं। ( चषंणीधृत मघवानम्‌ उकथ्यमु"““““इति 

उकथमूखम्‌ ) चब॑णीवृतं मघवानम्‌ उक्थ्यम्‌'""“'४--यह मन्त्र [ मैत्रावरुण का ] उकथ- 
मुख है। ( तस्य उर्परिष्ठात्‌ ब्राह्मणमु ) उसके उपरान्त ब्राह्मण है। ( अस्तभ्नाद द्ाम्‌ 
असुर: विश्ववेदा:, इति वारुणं सांशंसिकम्‌ ) अस्तस्नादु द्याम्‌ असुरः विश्ववेदा: “*“* 

४--यह मन्त्र वरुण देवता वाला सांशंसिक [ यथार्थ प्रशंसायुक्त उक्थ | है। (अहूं च 
इति वरुण: अब्रुवीत्‌ देवतयो: संशंसाय अनतिशंसाय ) और मैं-यह वरुण ने कहा 
[ क० ११ ], वह दो देवताओं की यथार्थ प्रशंसा के लिये है जो अत्युक्ति बिना प्रशंसा हो । 
( इन्द्रावरुणा युवम्॒अध्वराय न: इति एऐन्द्रावारुणे पर्य्यासः ) इन्द्रावरुणा 
थरुवम्‌ अध्वराय नः” ***६- यह मन्त्र इन्द्र और वरुण वाले [ उकर्थ ] में पर्य्यास [ अन्त | 
है। ( अस्य ऐन्द्रावारणम्‌ एतत्‌ नित्यम्‌ उक्यम्‌ ) इस [.'मैत्रावदण ऋत्विज्‌ ] का 
इन्द्र और वरुण देवता वाला यह नित्य उक्थ है। ( तत्‌ एतत्‌ स्वस्मिन्‌ आयतने स्वरस्थाँ 
प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति ) सो यह [ उकथ | अपने स्थान में और अपनी प्रतिष्ठा में 
[ यजमान को ] स्थापित करता है। (एता: , देवता: ईन्द्रं वे भूत्वा विजित्ये एव 
व्यजयन्त ) इन देवताओं ने दो दो होकर विजय के लिये ही विजय पाया है। ( अथो 
दन्द्वस्य एवं मिथुनस्य प्रजात्ये सा एकप्रादिनी भवति') फिर दो दो [ देवता ] वाले 
ही मिथुन [ ज्ञान वा जोड़ ] की उत्पत्ति के लिए वह [ स्तुति वा ऋचा ] एक पाद वाली 
होती है । ( एकपादिन्या होता परिद्धाति ) एक पाद वाली [ ऋचा ] से होता परि- 
घानीया इष्टि करता है। (यत्र होतु: होत्रकाणा युअुजन्ति, तत्‌ समृद्धमु ) जहाँ होता 
के होत्रक लोगों [ सहायक ऋत्विजों ] का वे योग करते हैं, वह समृद्ध [ सफल ] होता है । 
( तत्‌ वे खलु-आ वां राजानौ अध्वरे ववृत्याम्‌ इति ) वह ही यह मन्त्र है--आ 
वां राजानो अध्वरे ववृत्याम्‌ “"*“७--( एवम्‌ एवं केवलपर्यासं कुर्यात्‌ ) इस प्रकार से 


है साध नाना नानक पा ५५ ७२०३५ लरआाआ०५ ५७ था ४३५३५५३०५॥ ३३७७७ ाकाकान३ल्‍ कक 


इहि ) आगच्छ (ब्रवाणि ) कथ्यानि ( ते ) तुभ्यम्‌ू (आ ) समन्तात्‌ ( अग्नि: ) 
अग्निरिव तेजस्त्री पुरुष: (अगामि) गम्यते ( भारत: ) भृमृदृशियजि० ( उ० 
३। ११४ ) भूज्‌ भरणे--अतच्‌ । प्रज्ञादिम्यश्च ( पा० ५। ४। ३८) स्वार्थे--अण । 
भारता:, ऋत्विज:--निघ० ३ । १८। भर्ता | पोषकः ( च्ंणीधृतम्‌ ) मनुष्याणां 
घ॒र्तारम्‌ ( मघवानम्‌ ) बहुधनयुक्तम्‌ ( उकथ्यम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ ( अस्तभ्नातु ) 
स्थापितवान्‌ (द्याम्‌) सूर्येलोकम्‌ (असुरः) असुरिति प्रज्ञानाम-निरु० १० | ३४। रो 

मत्वर्थीय: । प्रज्ञावान्‌ (विश्ववेदा:) वेदों धनमू-निघ० २। १०। स्वंधनः (सांशं- 
सिकम्‌ ) संशंस-ठक्‌ । सम्यक्‌ प्रशंसायुक्तमुक्यम्‌ (संशंसाय ) प्रशं तनाय ( अनति- 
शंसाय ) अत्युक्तिरहिताय प्रशंसनाय। ययावत्‌ -प्रशंसनाय ( इन्द्वव ) इन्द्द 
रहस्यमयदावचन० ( पा० ८। १। १५ ) द्वि द्वि, पूवंपदस्य इकारस्य अम्‌, उत्त रस्य 
इका रस्य अत्वम्‌ | द्वद्व (“मिथुनम्‌ ) मिथ्‌ वधे मेघायां च-उनन्‌ । ज्ञानम्‌ । युगरूस्‌ 
( एकपादिन्ी ) एकपादयुक्ता ऋक ( परिदधाति ) परिधानीयां यजति ( वाम ) 
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ही केवलपर्यास [ एक देवता के स्तोत्र वाला अन्तिम उकथ ] करे। ( केवलसुक्त केवल- 
सृक्तम्‌ एव उत्तरयो: भवति ) केवलसूक्त, केवलसूक्त | एक देवता की स्तुति वाला चूक्त | 
ही पिछले दो [ देवताओं ] का होता है। ( इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्था इति यजत्ति ) 
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य ““८--इस मन्त्र से वह याज्या आहुति देता हैं। ( एते एव 
देवते तत्‌ ययाभागं प्रीणाति, वषदक्रत्य अनुवषट्करोति ! इन ही दो देवताओं को 
उससे अपने अपने भाग के अनुसार वह प्रसन्न करता है और वषदट्कार करके अनुवषट्कार 
[ अन्तिम आहुति दान ] करता है। ( प्रति एव अभिमृशन्ते, अनाराशंसा: न आप्याय- 
यन्ति न हि सीदन्ति ) वे [ ऋषि लोग | प्रत्यक्ष ही विचारते हैं--नरों [ नेताओं | की 
स्तुति बिना यज्ञ [ यजमान को | न बढ़ाते हैं और नहीं चलते हैं [ नहीं आप बढ़ते हैं । 
देखो क० ३ |॥ १५॥। 


भावार्थ:--योग्य पुरुष योग्य देवता की स्तुति योग्य विचारों से करे ॥ १४ | 
विशेष:--नीचे शुद्धि पत्र देखो ।। 


अशुद्ध शुद्ध प्रमाण 
एत्यू एच्मय वेदमन्त्र 
ता अग्नि त॑ आग्नि हा 
मघवानमुकथम्‌ मघवानमुक्थ्यम्‌ 7 
अस्तम्ताद्या म्‌ अस्तम्नाद्‌ द्याम्‌ ) 
नित्युकथम्‌ नित्यमुक्थम्‌ कण्डिका १६, १७ 
राजानामध्वरे राजानावध्वरे वेदमन्त्र 
ध्वव॒त्याम्‌ वव॒त्याम्‌ के 
विशेष:---२--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं। 
१--इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोम पिबतं मद्य घृतब्रतो“॥॥ यह मन्त्र आ चुका 
है, गो? ब्रा० उ० २ । ९९, विशेषः रे ॥। 
२-एद्य षु ब्रवाणि ते ॥ आ चुका है-झगो० ब्रा० उ० ४। १९, विशेषः ॥। 


३--आगस्निरगामि भारतो वृत्रहा पुरुचेतनः । दिवोदासस्यसत्पति:-ऋ ९ 
६। १६। १६॥ ( दिवोदासस्य ) प्रकाश के देने वाले का ( भारतः ) पोषण करने 
वाला, ( वृत्रहा ) शत्रुओं को मारने वाला, ( पुरुचेतन: ) बहुत चेतना वाला, ( सत्पतिः ) 
सत्पुरुषों का पालने वाला ( अग्नि: ) अग्नि [ के समान तेजस्वी पुरुष | (आ अगामि ) 
सब ओर से प्राप्त किया जाता है | " 
४--चर्ष णीवृत॑ मघवानमुक्थ्य ९ मिन्द्र' गिरो बृहतीरम्यनूषत | वावुधान पुरूहत 
सुवृक्तिमिरमत्यं जरमाणं दिवेदिवि--ऋ९ है | *ै १। १, सा० पृू० ४ । ६। ५ ॥ ( बृहतो:) 
बड़े बिषय वाली ( गिरः ) [ विद्वानों की ] वाणियाँ ( चर्षणीधतम्‌ ) मनुष्यों के घारण 
£ 'काकभ मर २५७2 ० १आारा भा भा धध शा न्‍0ध वाया 


| युवाम्‌ ( राजानो ) ऐश्वर्यवन्तो ( अघ्वरे ) हिंसारहितयागे (आा क्यृत्याम्‌ ) 
आवतंयामि। आह्वयामि ॥। 


४४० गोपथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र» ४ | क० १५ 


करने वाले, ( मघवानम्‌ ) बहुत घन वाले, ( उकृथ्यम्‌ ) प्रशंसा योग्य, ( वावृधानम्‌ ) 
बढ़ते हुये, ( पृरुहृतम्‌ ) बहुत पुकारे गये ( अमत्यंम्‌) अमर, ( सुवृक्तिभि: ) सुन्दर 
ग्रहण योग्य क्रियाओं से ( जरमाणम्‌ ) स्तुति किये जाते हुये ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र | बड़ 
ऐड्वर्य्य वाले राजा ] की ( दिवेदिवे ) दिन दिन ( अभि ) सब ओर से ( अनषत ) 
बड़ाई करें ॥ 


५--अर  भनाद्‌ द्यामसुरो विश्ववेदा अमिमीत वरिमाणं पृथिव्या:। आसीदद्‌ विश्वा 
भुवनानि सम्राड्‌ विश्वेत्तनि वरुणस्य ब्रतानि--ऋ० ८ । ४२। १॥ ( असुरः ) बुद्धिमान्‌, 
( विश्ववेदा: ) सम्पूर्ण घत वाले परमात्मा ने (द्यामु ) सूर्य लोक को ( अस्तम्नात्‌ ) 
थांभा है. और ( प्रथिव्या: ) पृथिवी की ( वरिमाणम्‌ ) चौड़ाई को (अमिमीत ) नापा 
है। (सम्राट ) सम्राट्‌ [ वह राजराजेदवर परमात्मा | ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) 
भवनों में ( आ असीदत्‌ ) आकर बैठा है, ( तानि इत्‌ ) वेही ( विएवा ) सब ( वरु- 
णस्य ) वरुण [ स्वीकार करने योग्य परमेश्वर | के-( श्रतानि ) कर्म हैं ।। 


६--इन्‍्द्रावरुणा युवमध्वराय नो विशे जनाये महि शर्म यच्छतम्‌ । दीघं प्रयज्युमति 
यो वनुष्यति व्यं जयेम पृततासु ' दृढ्यः--ऋ० ७॥। ए5र। १॥ ( इन्द्रावरुणा ) हे इन्द्र 
और वरुण ! [ बड़े ऐश्वर्य वाले राजा और स्वीकार करने योग्य मन्‍्त्री | ( युवम्‌ ) तुम 
दोनों ( अध्वराय ) हिंसा रहित यज्ञ के लिये ( नः ) हमारी ( विशे ) प्रजा को और 
( जनाय ) कुट्म्बियों को ( महि ) बड़ा ( शर्म ) स्थान ( यच्छुतम्‌ ) दो (यः ) जो 
[ शत्रु ] ( दी्घेप्रयज्युम्‌ू ) बड़े यज्ञ करने वाछे पुरुष को ( अति ) उल्लंघन करके 
( वनुष्यति ) मारे, [ उसको और ] ( दूढ्ययः ) दुर्बृद्धियों को ( पृतनासु ) संग्रामों में 
( वयं जयेम्त ) हम जीतें ।। हे 


७--आ वां राजानावध्वरे ववुत्यां ह॒व्येभिरिन्द्रावरणा नमोभिः | प्र वां घृताची बाह्वी- 
दंधाना परि त्मना विषुरूपा जिगाति-ऋ० ७ । ८5४। १॥ ( राजानो) हे राजाओ ( इन्द्रा- 
वरुणा ) इन्द्र और वरुण ! [ बड़े ऐश्वयं वाले राजा और स्वीकार करने योग्य मन्त्री | 
( वामर्‌- तुम दोनों को ( अध्वरे ) हिसारहित यज्ञ में ( हव्येमि: ) देने और लेने योग्य 
पदार्थो-और ( नमोंभिः ) सत्कारोंसे (आ ववृत्यामु ) मैं लौटाऊ । ( बाद्वोः: ) 
[ हमारी ] दोनों भुजाओं में ( दधाना ) रक्खी हुई ( घृताची ) घृत पहुँचाने वाली 
[ चमची | (त्मना ) अपने आप ( विषुरूपा ) नानाविध स्वभाव वाले ( वाम्‌ ) तुम 
दोनों को ( परि ) सब ओर से ( प्र जिगाति ) पहुँच जाती है । 

८--इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम्‌ । इदं वामन्ध: परिषिक्त- 
मासद्यास्मिन्‌ बहिषि मादयेथामू--अथवें ० ७। ५५। २, ऋ० ६। ६८। ११॥ (वृषणा ) 
हे बलिष्ठ ! ( इन्द्रावरुणा ) बिजुली और वायु [ के समान राजा और प्रजाजनो ] तुम 
( मधु मतमस्य ) अत्यन्त ज्ञानयुक्त, ( वृष्ण: ) बल करने वाले ( सोमस्य ) ऐश्वयं की 
( आ वृषेथाम्‌ ) भले प्रकार वर्षा करो । ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( इदमु ) यह ( परि- 
पिक्तम्‌ ) सब प्रकार सींचा हुआ ( अन्धः ) अन्न है, ( अस्मिन्‌ ) इस ( बहिषि ) वृद्धि 
कर्म में ( आसद्य ) बेठ कर ( मादयेथ।म्‌ ) आनन्दित करो ॥. 
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कण्डिका १६ ॥ 

अथ यदैन्द्राबाहेस्प॒त्यं ब्राह्मगाचउ्छंसिन उकथ भवति इन्द्रश्न सोम॑ पिबत॑ 
बूहस्पतेउस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना वृषण्वयू्‌ इत्यूचास्यनूक्त मदृद्धि तृतीयसवनम्‌ । वयस 
त्वामपृव्यं यो न इदमिदं पुरेति ब्राह्मगाच्छंसिन स्तोत्रियानुरूपो। प्र मंहिष्ठाय 
बुहते बृह॒द्रय इत्युकयमुखम्‌ । ऐन्द्रं जागत, जागता: पशव:, पशुनामाप्त्य | जागतमु 
व॑ तृतीयसवनं तृतीयसवनस्य रूपम्‌ । उदप्रुतो न वयो रक्षमाणा इति बाहेस्तत्य॑ 
सांशसिकरम । अहज्चेति बृहस्पतिरब्रवीतु, देवतयो: संशंसायानतिशंसाय । अच्छाम 
इन्द्र मतय. स्वविद इति पर्य्यात॒ ऐव्द्राबाहस्पत्ये । ऐन्द्राबाहेस्पत्यमस्ये तन्नित्य- 
मुकथम्‌ । तदेतत्‌ स्वस्मिन्नाणतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति । इन्द्र वा एता 
देवता भृत्वा व्यजयत्त विजित्या एव, अथो द्न्द्वस्थेव मिश्रुनस्थ प्रजात्ये । ब्ृहस्प- 
तिन: परि पातु पश्चादित्येद्धाबाहुंस्तत्या परिदधाति। इन्द्रावहस्पत्योरेव यज्ञ 
प्रतिष्ठापयति, उतोत्त रस्मादधरादघायो रिन्‍्द्र: पुरस्तादुत मध्यतो न: सखा सखि- 
भ्यो वरिव: कृणोत्विति । सर्वाम्य एवं दिग्म्य आशिषमाणास्तै, ना्त्वीयं कार्म 
कामयते । सोउस्मे कामः समृध्यते, य एवं वेद, यश्चैवं विद्वान ब्राह्मणाच्छ॑स्पेतया 
परिदधाति । बृहस्पते युवमिन्द्रश्व॒ वस्व इति यजति। एते एवं तट्ेवते यथाभाग 
प्रीणाति वषट्क्रत्यानुवषट्‌ करोति प्रत्येवाभिमृशन्ते ताप्याययन्ति न ह्यताराश्श- 
सा: सीदन्ति ॥ १६ ॥। 


कण्टिका १६ ॥ एकाह यज्ञ के तृतीय सबन के उकथ में 


ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विज के मन्त्र ॥ 

(अथ यत्‌ ब्राह्मण.च्छ॑सिनः ऐन्द्रावाहस्पत्यम्‌ उकथ भव्रति ) फिर जो 
ब्राह्मगाच्छंती | ऋत्विज्‌ | का इत्द्र और बृहस्पति [ मन और आँख़-क० ६६ ) देवता 
वाला उकथ [ स्तोत्र ) होता हैं [ उसका वर्णन |। ( इच्धश्व सोम॑ पिबतं बृहस्पते 
अस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना वृषण्व॒त्न -“इति ऋचा अभ्यनूक्तम्‌ ) इन्द्र च सोम॑ पिवत ' 
१--इस ऋचा करके अनुकूल कहा गया है। ( मदवत्‌ हि तृतरीयसवनम्‌ ) हर्ष युक्त 
[ अथवा मद शब्द वाला ] ही तृतीय सवन है। ( वयम्‌ त्वाम पृव्ये, यो नः इ दमिदं 
पुरा--इति ब्राह्म गाच्ठ सितः स्तोतियानुरूपौ ) वयम्‌ उ त्वाम्‌ अपूर््य २, और, 
यः न इदमिदं पुरा ३--यह दो मन्त्र ब्राह्मणाच्छंसी के स्तोत्रिय और अनुरूप हैं । 
(प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये 7 'इति उकथमुखम्‌ ) प्र महिष्ठाय बृहते बृहद्रये/ * 

१६--बृहस्पते) है बृहत्या बेदवाण्या रक्षक विद्वन्‌ (मरदसाना) मदि आमा दस्तु- 
तिदीप्त्यादिषु-असानच्‌ । अमोक्यितारौ ( वृषण्वसू ) यो वृष्णो बलवतो वी रान्‌ 
वासयतस्तौ (अपूव्ये) स्वाथ-यत्‌ तास्ति पूर्व: श्रेष्ठो यस्मात्‌ स' अपुव,, अहृत्य: । हे 
अनुपम (इदमिदम) बहुनिदिष्टम्‌ (पुरा) अग्रे (मंहिष्ठाय ) मंहतेदानिकर्मा--निघ० 
३। २० । महि वृद्दों दाने च-वृच्‌ मंहितृ-इष्ठनू, तुलोप:। दाइतमाय ( वृद्टते ) 
गुणमंहते (बुहद्रये) रे शब्दस्य ऐकारस्थ एकार:। प्रमूतवनाय (जागतम्‌) जगत्‌ 
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४--यह मन्त्र [ ब्राह्मणाच्छंसी का ) उकथमुख है। ( ऐन्द्र जागतं, जागता: पशव:, 
पशूनाम्‌ आप्त्य ) इनक देवता वाला [ स्तोत्र ] जगत्‌ का हितकारी है, जगत्‌ के हिंतकारी 
पशु हैं, पशुओं की प्राप्ति के लिये [ यह स्तोत्र है ]। ( जागतम्‌ उ वे तृतीयसवर्न 
तृतीयसवनस्य * पममु ) जगतू का हिंतकारी ही तीसरा सबन है [ और पूर्वोक्ति कर्म | 
तृतीय सवन का रूप है। ( उदग्रुतो न वयो रक्षमाणा: *****इति बाहेस्पत्यं सांशे- 
सिकम्‌ ) उदप्रुतः न वयः रक्षमाणा:'''”५--यह मन्त्र बृहस्पति देवता वाला सांशंसिक 
[ यथार्थ प्रशंसायुक्त उक्थ ] है। ( अहं च इति बृहस्पति: अन्नवीतू, देवतयो: संशं- 
साय अनतिशंसाय ) और मैं-यह बृहस्पति ने कहा [ क० ११ |, वह दो देवताओं 
की यथार्थ प्रशंसा के लिये है जो अत्युक्ति बिता प्रशंसा हो । ( अच्छा म इन्द्र मतय: 
स्वाविद:“*'इति ऐन्द्राबाहंस्पत्ये पर््यास: ) अच्छा में इन्द्र मतयः स्वविद:/“* ** ६-८ 
यह मन्त्र इन्द्र और बृहस्पति वाले [ उक्थ ] में पर्य्यास [ अन्त ] है। ( अस्य ऐन्द्रा- 
बाहँसस्‍्पत्यम्‌ एततु नित्मम उकयम्‌) इस [ब्राह्मणाछंसी ऋत्विज| का इन्द्र और बृहस्पति 
देवता वाला यह नित्य उकथ है। ( तत्‌ एतत्‌ स्वस्मिन्‌ आयतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां 
प्रतिष्ठापयति ) सो यह [| उक्थ | अपने स्थान में और अपनी प्रतिष्ठा में | यजमान 
को ] स्थापित करता है। (एता: देवताः दन्द्वं वे भूत्वा विजित्ये एवं व्यजयन्त ) इन 
देवताओं ने दो दो होकर विजय के”लिए ही विजय पाया है। ( अथो द्वन्द्वस्य एवं मिथु- 
नस्य प्रजात्ये ) फिर दो दो [ देवता वाले ही मिथुन [ ज्ञान वा जोड़ ] की उत्पत्ति के 
लिये है। ( ब्रृहस्पतिनं: परि पातु पश्चात्‌ “ इति ऐन्द्राबाहंस्पत्या परिदधाति ) 
बृहस्पति: न. परि पातु पश्चात्‌“ ७--इस इन्द्र और बृहस्पति वाली | ऋचा ] से 
वह परिधानीया इष्टि करता है। ( इन्द्राबृहस्पत्यो: एवं यज्ञ प्रतिष्ठापयति ) इन्द्र 
और बृहस्पति के ही यज्ञ को वह स्थापित करता है। ( उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ 
अघायो: इन्द्र: प्रस्तात्‌ उत मध्यतः न: सखा सखिभ्यः वरिवः कृणोतु इति ) 
उत उत्तरस्माद * ** यह [ पूर्वोक्त मन्त्र ७ के तीन पाद बोले जाते हैं ] (सर्वाभ्यिः एव 
दिग्भ्य: आशिषम्‌ आशास्ते, अर्ल्वीयं कार्म न कामयते ) सब ही दिशाओं से वह 
आशीर्वाद चाहता है और निन्‍्दा योग्य कामना नहीं चाहता । (सः काम: अस्मै समृध्यते, 
यःएवं वेद, यः च एवं विद्वान ब्राह्मणाच्छंसी एतया परिदधाति ) वह काम [ कामना 
योग्य पदार्थ | उस के लिये समृद्ध [ सफल ) होता है, जो ऐसा जानता है, और ऐसा 


कम लिर 
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अणू । जगते हिताय ( उदप्रुत: ) प्रृड गतौ-क्विय । उदक प्राप्ता: (न) यथा 
( वयः ) पक्षिण: ( रक्षमाणा: ) आत्मानं पालयन्तः ( अच्छ ) सुष्ठु (में ) मम 
( मतयः ) बुद्धयः ( स्व्रविद; ) सुखस्य लम्भयित््य: ( बृहस्पति: ) बृहतां श्राणां 
रक्षकः सेनापति: ( तः) अस्मान्‌ (परि ) सवंतः (पातु ) रक्षतु ( ऐन्द्रा- 
बाहेस्पत्या ) विभक्तेलु क्‌ ! ऐन्द्राबाहुस्पत्यया ऋचा (उत ) अपि च (उत्तरस्मात) 
ऊश्वेलोकात्‌ ( अधरात्‌ ) अवस्तनलोकात्‌ (अधघायो: ) पापेच्छक्ात्‌। दुराचा- 
रिण: ( पुरस्तात्‌ ) अग्ने ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( सखा ) सुहृत्‌ ( सखिभ्यः ) मित्राणां 
हिताय ( वरिव: ) वृत्र्‌ वरणे यडलुकि--ऋतशइ्च (पा०७।४। ९२ ) अभ्यासस्य 
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विद्वान्‌ ब्राह्मणाच्छंसी [ ऋत्विज्‌ ] इस [ स्तुति ] से परिघानीया इष्टि करता है । (ब्ृहस्पते 
युवम्‌ इन्द्रश्व वस्व:'"***'इति यजति ) बृहस्पते युव््‌ इच्दरः च वस्वः 5 इस सस्त ८ 
से वह याज्या आहुति देता है। ( एते एवं देवते तत्‌ यथाभागं ब्रीणाति वषट्कृत्य 
अनुवषटकरोति ) इन ही दोनों देवताओं को उससे अपने अपने भाग के अनुसार वह 
प्रसन्न करता है और वषट्कार करके अनुवषट्कार [ अन्तिम आहुति दान ] करता है । 
( प्रति एवं अभिमृशन्ते, अनाराशंसा: न आप्पाययन्ति न हि सीदन्ति ) वे [ ऋषि 
लोग ] प्रत्यक्ष ही विचारते हैं--नरों [ नेताओं ] की स्तुति बिना यज्ञ [ यजमान को | न 
बढ़ाते हैं और नहीं चलते हैं [ नहीं आप बढ़ते हैं | देखो क० रे )॥ १६ ॥ 


भावार्थ :--कण्डिका १५ के समान है ॥ १६ ॥ 
विशेष : (--( बृहद्रथ ) के स्थान पर ( बृहद्यय ) वेदमन्त्र से शुद्ध किया है ॥ 


विशेष: २--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥ 

१--इन्द्रश्व सोम॑ पिबत॑ बृहस्पतेउस्मिन्‌ यज्ञ मन्दसाना वृषण्वसू। आ 
वां विशन्त्विन्दव: स्वाभुवोउस्मे रथि सर्वेवीरं नि यच्छतमु---अथवे ० २०। १३ ! 
१, ऋग्‌० ४।५०। १० ॥ ( बृहस्पते ) हे बृहस्पति ! [ बड़ी वेदवाणी के रक्षक 
विद्वान | (च ) और ( इन्द्र: ) हे इन्द्र ! | अत्यन्त ऐश्वरयं वाले राजन्‌ ] ( मन्दसाना ) 
आनन्द देने वाले, ( वृषण्वसू ) बलवान्‌ वीरों के निवास कराने वाले तुम दोनों ( सोमम्‌ ) 
सोम [ उत्तम ओषधियों के रस ] को ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञें ) यज्ञ [राजपालन व्यवहार] 
में ( पिबतम्‌ ) पीओ । ६ स्वासुत्र: , अच्छे प्रकार सब ओर होने वाले ( इन्दव: ) 
ऐड्वर्य ( वाम्‌ ) तुम दोनों में ( आ विशल्तु ) प्रवेश करें, ( अस्मे ) हम को ( स्वे- 
वीरम्‌ ) सबको वीर बनाने वाला ( रथिम्‌ ) घन ( नि ) नियम पूर्वक ( यच्छतम्‌ ) 
तुम दोनों दो ॥ 

२--वयमु त्वामपूर्व्य स्‍्थ॒रं न कच्चिद्‌ भरन्तोष्वस्यवः । वाजे चित्र 
हवामहे - अथवे २०। १४ । १, ऋग्‌० 5८ । २१॥ १, साम० ३० ५। २। १०॥ 
( अपृव्यं ) हे अनुपम ! | राजन्‌ ](कत्‌ चितु ) कुछ भी ( स्थ्रम्‌ ) स्थिर वस्तु (न) 
नहीं ( भरनन्‍्त: ) रखते हुये, ( अवस्यव: ) रक्षा चाहने वाले ( वयर्म्‌ ) हम ( वाजे ) 
संग्राम के बीच ( चित्रमू) विचित्र स्वभाव वाले (त्वाम्‌ ) तुझ को (उ ) ही ( हवा- 
महे ) बुलाते हैं ॥ 

३--यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिताय तमु व: स्तुष । सखाय इचन्द्र- 
मूतये-अथवं ० २० । १४। हे कगू० ८5।२१। ६९ साम० उ० ५।२॥१ २ ॥ (य:) 
जो [ पराक्रमी ] ( नः ) हमारे लिये ( इृदमिदम्‌ ) इस--इस ( वस्य: » उत्तम वस्तु 


रिगागम:, वरिवों धननाम--निघ० २ । १० । वरणीयं घनम्‌ ( कृणोतु ) 
करोतु ( अर्त्वीयम्‌ ) भृमृशीड्‌० (उ० १।७) ऋत जुगुप्सायामु--उम्रत्ययः । 
अत--छ:ः । निन्‍्दायोग्यम्‌ ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( वस्वः ) वसुन:। धनस्यथ। अन्यत्‌ 
पृबवत्‌ क० १५ ॥। 
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को ( पुरा ) पहिले (प्र) अच्छे प्रकार ( आनिनाय ) लाया है, ( तम्‌ उ ) उस ही 
( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ महात्रतापी वीर ] को, ( सखायः ) हे मित्रो ! (वः ) तुम्हारी 
( ऊतये ) रक्षा के लिये ( स्तुषे ) मैं मराहता हूं ॥। 
५४--प्र मंहिष्ठाय बृहते ब्ृहद्रये सत्यशु“माय तवसे मति भरे। अवामिव 

प्रवर्ण यस्य दूर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपावृतम्‌ू-अथवं० २०। १५। १, ऋग्‌० १। 
५७ । १॥ ( मंहिष्ठाय ) अत्यन्त दानी, (बृहते ) महागुणी, ( ब्रहद्रये ) महाधनी, 
( सत्यशुष्माय * सच्चे बलवान्‌ [ सभाध्यक्ष | के लिये ( तवसे ) बलछ पाने को (मतिम ) 
बुद्धि ( प्र ) उत्तम रीति से ( भरे ) मैं घारण करता हूँ ( प्रवर्णे ) ढालू स्थान में ( अपाम्‌ 
इव ) जलों के [ प्रवाह के ] समान, ( यस्य ) जिस [ समाध्यक्ष ] का ( दुर्ध रम्‌ ) बेरोक 
( विश्वायु ) सब को जीवन देने वाला ( राध: ) धन ( शवसे ) बल के लिये ( अपा- 
वृतम्‌ ) फैला हुआ है ॥ 

५-“उदप्रतो न वयो रक्षमाणा वावदतो अश्नियस्येव घोषा:। गिरिभ्रजों 
नोम॑यो मदन्तो बृहरपतिमभ्य? का अनावनु--अथर्व २० । १६ | १, ऋग्‌० १० । 
६८ । १॥ ( उदप्रत: ) जल को प्राप्त हुये, ( रक्षमाणा: ) अपनी रक्षा करते हुये 
( वयः न ) पक्षियों के समान, ( वावदत:ः ) बार बार गरजते हुये ( अभ्रियस्य ) बादरू 
के ( घोषा: इत ) शब्दों के समान (गिरिभ्रजः ) पहाड़ों से गिरते हुये, ( मदन्तः ) 
तृप्त करते हुये ( ऊर्मेंय: न ) जल के प्रवाहों के समान, ( अर्का: ) पूजनीय पण्डितों ने 
( बृहस्पतिम्‌ ) बृहस्पति | बड़ी वेदवाणी के रक्षक महाविद्वान्‌] को ( अभि ) सब 
ओर से ( अनावन ) सराहा है ॥ 

ह-जेच्छा म॒ इन्द्र मतय: स्वरविदः सप्नीचीविश्वा उशतीरनूषत | परिष्व- 
जन्ते जनयो यथा पति मर्य न शुरूयं मघवानमृतये---अथवे० २०। १७ । १, 
ऋग्‌० ६(०। ४३ | १॥। ( स्वविदः ) सुख पहुँचाने वाली, ( स भ्रीची: ) आपस में मिली 
हुई, ( उ 'ती: ) कामना करती हुई, ( विश्वा: ) सब ( में ) मेरी ( मतय: ) बुद्धियों 
ने ( इन्द्रम्‌ू ) इन्द्र [ महाप्रतापी राजा ] को (अच्छ) अच्छे प्रकार से ( अनूषत ) 
सराहा है और ( ऊतये ) रक्षा के लिये [ ऐसे, उसे ] ( परिष्वजन्ते ) सब ओर से घेरती 
हैं, ( यथा ) जैसे ( जनय: ) पत्नियाँ ( पतिम्‌ ) [ अपने अपने | पति को और (न ) 
जैसे ( शुन्ध्युम्‌ ) शुद्ध आचार वाले ( मधवानम्‌ ) महाघनी ( मर्येम्‌ ) मनुष्य को [ छोग 
घेरते हैं ] ॥ 

७-बृहस्पतिने: परि पातु पश्चादुतोत्त रस्मादरधाठघायो: इन्द्र: पुरस्तादुत 
मध्यतो न: सखा सखिभ्दों वरिव: कृणोतु--अथवे० ६०। १७ | ११, ऋग्‌० १० । 
४३ । १:॥ (बृहस्पति: ) बृहस्पति [ बड़े शूरों का रक्षक सेनापति ] ( नः ) हमें 
(पश्चात्‌ ) पीछे से, ( उत्तरस्म/त्‌ ) ऊपर से ( उत ) और (अध तु ) नीचे से 
( अघायो: ) बुरा जीतने वाले शत से ( परि पातु ) सब प्रकार बचावे। ( इन्द्र: ) 
इन्द्र [ बड़े ऐल्वर्य वाला राजा] (पुरस्तातु ) आगे से ( उप ) और (मध्यतः ) 
मध्य से ( नः ) हमारे लिये ( वरिव:ः ) सेवनीय घनः ( कृणोतु ) करे, (सख्ा ) 
[ जैंसे ] मित्र ( सखिभ्य: ) मित्रों के छिये [ घन करता है | 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र» ४ । क० १७ ४४५ 


८-बृहस्पते युवमिन्द्रश्व वस्त्रो दिव्यस्येशाथे उत पाथिवस्थ। धत्तं रथिं 
स्तुवते कीरये चिद्यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः->अथवं० २०। १७। !२, 
ऋ०७।६७। १० | (वृहस्पते ) हे बृहस्पति ! | बड़ी वेदवाणी के रक्षक विद्वान्‌ ) 
( च्‌ ) और ( इन्द्र:) हे इन्द्र ! [ महाप्रतापी राजन्‌ ] ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( दिव्यस्य ) 
आकाश के ( उत ) और । पाथिवस्य ) प्रथिवी के ( वस्व: ) धन के ( ईशाथे ) स्वामी 
हो | ( स्तुबते ) स्तुति करते हुये ( की रये ) विद्वान को ( रयिम्‌ ) धन को ( चित्‌ ) 
अवद्य ( धत्तम्‌ ) तुम दोनों दो, [ हे वीरो ! ] (यूथरमु ) तुम सब ( स्व स्तिभि: ) सुखों 
के साथ ( सदा ) सदा ( नः ) हमें ( पात ) रक्षित रक्‍्खो ।। 


कंणिडिका १७ | 

अथ यदेन्द्रावष्णवमच्छा वाकस्योक्थं भवति-इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा 
सोम॑ यात॑ द्रविणो दधानेत्यू चाम्यनृक्तम्‌ । मद्॒द्धि तृतीयसवनम्‌ । अथा हीसन्‍्द्र गिवेण 
इयन्त इन्द्र गिवंण इत्यच्छावाकस्य स्तोत्रियानुरूपा । ऋतुजेनित्री तस्यथा अपस्प- 
रीत्युकथमुखम्‌ । तस्योक्त ब्राह्मणं, नूमत्तों दयते सनिष्यज्िति वेष्णवं सांशंसिकम । 
अहज्चेति विष्ण रब्रवीत्‌, देवतयो: संशंधायानतिशंसाय । सं वां कमंणा समिषा 
हिनोमीति पर्य्यास ऐन्द्रावंष्णवे । ऐन्द्रावंष्णवमस्यतन्नतित्य तुक्थम्‌ । तदेततु्‌ स्व- 
स्मिन्नायतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति | इन्द्दं वा एता देवता भृत्वा व्यजयन्त 
विजित्या एव। अथो दनन्‍्द्स्येव भिथुनस्यथ प्रजात्या उभा जिग्यथुनें पराजयेथे 
इत्येन्द्रावेष्णव्यर्चा परिद्धाति, इन्द्राविष्णोरेव यज्ञ प्रतिष्ठापयति।॥ इन्द्राविष्णू 
पिबत॑ मध्वो अस्येति यजति । एते एवं तद्देवते यथाभागं प्रीणावि वषट्क्ृत्यालु- 
वषटकरोति। प्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति न ह्यनाराशंसा: सीदन्ति ।। १७॥ 


कण्डिका १७ || एकाह यज्ञ के तृतीयसवन के उकथ में 
अच्छावाक ऋत्विज के मन्त्र | 
( अथ यत्‌ अच्छावाकस्य ऐन्द्रावष्णवम्र उकथं भवति ) फिर जो अच्छावाक 
[ अच्छे बोलने वाले ऋत्विज्‌ | का इन्द्र और विष्णु| मन और कान-+क० ११ |] देवता 
बाला उकथ [ स्तोत्र | होता है [ उसका वर्णत ]। ( इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा 
सोम॑ यात॑ द्रविणो दधाना* *"इति ऋचा अभ्यनूृक्तम्‌ ) इन्द्राविष्णू मदपती 
१--इस ऋचा करके अनुकूल कहा गया है| ( महठत्‌ हि तृतीयसवनम्‌ ) हुं युक्त [ अथवा 
मद शब्द वाला | ही तृतीय सवन है । (अधा हीन्‍न्द्र गिवंण: : इय॑ं त इन्द्र गिवंण:"”इति 
अच्छावाकस्य स्तोत्रियानुरूपी ) अधा हि इन्द्र गिवंण:” २-और, इयं ते इन्द्र 


१७-६ इन्द्राविष्णू ) वायुविद्युताविव सभासेनेशो ( मदपती ) आननन्‍्दस्य 
पालकोौ ( मदानाम्‌ ) आनन्दानाम्‌ ( सोमम्‌ ) ऐश्वयेंसम ( आ यातम्‌ ) आगच्छतम्‌ 
( द्रविणो ) द्रविणा उ इति पदद्वयमेकीभूय द्रविणों इति खिद्धम्‌। द्रविणा 
द्रविणानि धनानि उ अपि ( दधाना ) दधानौं । धरन्तो (अध ) अद्य । सम्प्रति 
(हि) एवं (गिवंणः ) स्तुतिभिः सेवनीय ( ऋतु: ) वर्षाकाछ; ( जनित्री ) 


घ्ष्टद्‌ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ७ । क० १७ 


गिवंण:”“““३-यह दो मन्त्र अच्छावाक के स्तोत्रिय और अनुरूप हैं। ( ऋतुजं॑नित्री तस्या 
अपस्परि"**“इति उकथपुखम्‌ ) ऋतुः जनित्री तस्याः अपः परि''“४-यह मन्त्र 
[ अच्छावाक का | उक्थमुख है। ( तस्य उक्तं ब्राह्मणम्‌ ) उसका ब्राह्मण कहा गया है । 
( नू मर्त्तों दयते सनिष्यन्‌“““इति वष्णवं सांशंसिकम्‌ ) चु मत्ते: दयते सनिष्यन्‌' 
५--यह मन्त्र विष्णु देवता वाला सांशंसिक [ यथार्थ प्रशंसा युक्त-उक्थ ] है। ( अहं च 
इति विष्ण्‌: अनब्नवीत्‌, देवतयो: संशंसाय अनतिशंसाय ) और मैं--यह विष्णु ने कहा 
[ क० ११], वह देवताओं की यथार्थ प्रशंसा के लिये हैं जो अत्युक्ति बिना प्रशंसा हो । 
(सं वां कर्मणा समिषा हिनोमि”*“, इति ऐन्द्रावेष्णवे पर्य्यासः ) सं वां 
कर्मणा'''**' ६--यह मन्त्र इन्द्र और विष्णु वाले [ उकथ | में पर्यास [ अन्त ] है। ( अस्य 
ऐन्द्रावेष्णवम्‌ एतत्‌ नित्यमु उकथम्‌ ) इस | अच्छावाक ] का इन्द्र और विष्णु देवता 
वारा यह नित्य उकथ है। (ततु एतत्‌ स्वस्मिन्‌ आयतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां 
प्रतिष्ठापयति ) सो यह [ उक्थ | अपने स्थान में और अपनी प्रतिष्ठा में | यजमान को |] 
स्थापित करता है। ( एताः देवता: इन्द्र वे भूत्वा विजित्ये एव व्यजयन्त ) इन सब 
देवताओं ने दो दो होकर विजय के लिये ही विजय पाया है। ( अथो द्वन्दस्यथ एवं 
मिथुनस्य प्रजात्ये ) फिर दो दो [ देवता ) वाले ही मिथुन [ ज्ञान वा जोड़ा | की 
उत्पत्ति के लिये है। ( उभा जिग्यथुन पराजयेथे * ““इतिऐन्द्रावेष्णव्या ऋचा 
परिदधाति) उभा जिग्यथुः न'” ” ७--इस इन्द्र और विष्णु वाली ऋचा से वह परिधानीया 
इष्टि करता है। ( इन्द्राविष्णो: एवं यज्ञ प्रतिष्ठापयति ) इन्द्र और विष्णु के यज्ञ को 
वह स्थापित करता है। ( इन्द्राविष्ण पिबत॑ं मध्वो अस्य ' *“इति यजति ) इच्धा- 
विष्णू पिबतम्‌ ' ““८--इस मन्त्र से वह याज्या आहुति देता है। (एते' एवं देवते 
तत्‌ यथाभागं प्रीणाति वषद्क्ृत्य अनुवषट्करोति ) इन ही दो देवताओं को उससे 
अपने अपने भाग के अनुसार वह प्रसन्न करता है और वषट्कार करके अनुवषट्कार [अन्तिम 
आहुति दान करता है। (प्रति एवं अभिमृशन्ते, अनाराशंसाः न आप्याययन्ति 
न हि सौदन्ति ) वे [ ऋषि लोग | प्रत्यक्ष ही विचारते हैं--नरों [ नेताओं ] की स्तुति 





जनयित्री । जननी ( अप: ) जलानि (परि ) सर्वतः (नु) शीघ्रम्‌ ( मत्तें: ) 
मनुष्य: ( दयते ) धनमादत्ते (सनिष्यन्‌) सर्वंधातुम्यः इन्‌ (उ०४। ११८ ) 
षणू्‌ दाने--इन्‌ । सुप आत्मनः क्यचू (7० ३।१।८) सनि--क्यच्‌, लालूसायां 
सुगागम:, ततः शत ।* दातव्यधनमिच्छन्‌ (सम्‌ ) सम्यक्‌ (वाम्‌ ) युवाम््‌ 
( कर्मणा ) ईप्सिततमेन व्यापारेण ( इषा ) अन्नेन ( हिनोमि ) वर्धयामि ( उभा ) 
उभो। इन्द्राविष्णू ( जिग्यथु:) लिटि रूपम्‌। युवां जितवस्तो शत्रुन्‌ (न ) 
निषेधे ( पराजयेथे ) पराजयं प्राप्तुथ: ( मध्वः ) मधु रस्य । अन्यत्‌ ,वेवत्‌ ॥ 





१. रूपसिद्धि की प्रक्रिया के इतने लम्बे व्यायाम की अपेक्षा लृडन्त सन्‌ धातु से लूठः 
सद्वा' के नियम के अनुसार झतृ प्रत्यय होकर प्रथमा के .एकवचन में 'सनिष्यन्‌' बनाना 


अधिक श्रेयस्कर है ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथनब्नाह्म णे उत्तरभागे प्र० ४२ । क० १७ ॥ ४४७ 


बिना यज्ञ [ यजमान का ] न बढ़ाते हैं ओर नहीं चलते हैं [| नहीं आप बढ़ते हैं। देखो 
कण० २ । । १७ ॥। 


भावारथ:--कण्डिका १५ के समान है ॥ १७ ॥ 


विशेष: १--( मदयती ) के स्थान पर ( मदपती ) और ( अपसस्परि ) 
के स्थान पर ( अपस्परि ) वेद मन्त्र से शोधा है ॥ 


विशेष: २--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥ 


१--इन्द्राविष्ण मदपती मदानामा सोम यात॑ द्रविणो दधाना। सं 
वामञ्जन्लवक्तु भिमेतीनां सं स्‍्तोमास: शस्यमानास उकथे:-ऋग्‌ू० ६। ६९। ३ ॥| 
( इन्द्राविष्णू ) हे इन्द्र और विष्णु [ वायु और बिजुली के समान समापति ओर सेनापति | 
( मदानाम्‌ ) आनन्दों के बीच ( मदपती ) आनन्द के पालने वाले और (द्रविणो ) 
धनों के भी ( दधाना ) घारण करने वाले तुम दोनों ( सोमम्‌ ) ऐश्व् को ( आ यातम्‌ ) 
प्राप्त होओ | ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( शस्यमानास: ) बोले हुये ( स्तोमास: ) स्तोम 
[ स्तुति व्यवहार ] ( अक्तुभिः ) तेजों और ( उकथः ) वेद स्तोत्रों के साथ ( वाम्‌ ) 
तुम दोनों को ( सं सम्‌ अञ्जन्तु ) बहुत अच्छे प्रकार प्रकट कर । 


२-अधा हीनद्र गिवंग उप त्वा कामान्‌ महः ससृज्महे। उद्ेव यन्त 
उदभि:--अथवे० २० । १००। १, ऋ० ८। ६८। ७, [ सायण भाष्य ८७ | 
साम० उ० १। १। तृच २३ (गिवंणः ) हे स्तुतियों से सेवनीय ( इन्द्र ) इस्द्र ! 
[ महाप्रवारी राजन ] (अध हि) अब ही (त्वा) तुझे ६ महः ) अपनी बड़ी 
( कामान्‌ ) कामनाओं को, ( उदा ) जल | जल की बाढ़ के पीछे ( उदभि: ) दूसरे 
जलों की बाढ़ों के साथ ( यन्तः इव ) चलते हुये पुरुषों के समान हमने ( उप ).ऑऔदर से 
( ससृज्महे ) समप॑ण किया है ॥ 


३- इय॑ं त इन्द्र गिवेणो राति: क्षरति सुन्वतः । मन्‍्दावों अस्य बहिषों वि 
राजसि--ऋ० ८। १३१४ ॥ (गिवेण: ) हे स्तुतियों से सेवतीय ( इन्द्र इस! 
[ महाप्रतापी राजन्‌ ] ( ते ) तेरे लिये ( सुन्वतः ) तत्त्वरस निचोड़ने वाले पुरुष की 
( इयम्‌ ) यह ( राति: ) दान क्रिया (क्षरति ) बहती है, ( मन्दान: ) हर करता हुआ 
तू ( अस्य बहिषः ) इस वृद्धि कारक व्यवहार का (वि) विशेष करके ( राजसि ) 
राजा है ॥ 

४--ऋतुज नित्री तस्या अपस्परि मक्ष्‌ जात आविशद्यासु वध्धते । तदाहना 
अभवत्‌ पिप्युषी प्योडशो: पीयुष॑ प्रथम तदुक्थ्यमु--व्ट० २। १३ | ॥ (ऋतु: ) 
ऋतु [ वर्षाकाल ] ( जनित्री ) [ प्रत्येक पदार्थ की | जननी हैं, ( तस्या: परि ) उस 

[ जननी | से ( जातः ) उत्पन्न होकर वह [ पदार्थ ] ( मक्षु ) शीघ्र ( अपः ) जलों में 
( आ अविशत्‌ ) सब प्रकार से प्रवेश करता है, ( यासु ) जिन [ जलों | में ( वधते ) 
वह बढ़ता है। (तत्‌ ) इससे वह [ पदार्थ ] ( आहनाः ) पाने योग्य ( अभवत्‌ ) होता 
है, और (पयः) रस की ( पिप्युषी ) बढ़ाने वाली [ वह जननी ऋतु होती है ]।( तत॒ ) 


४४८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ४ । क० १७ 


तब ( अंशो: ) अंशु [ ओषधि के डांठछ ] का ( पीयूषस्‌ ) पीने योग्य रस ( प्रथमम्‌ ) 
मुख्य करके ( उकथ्यम्‌ ) प्रशंसनीय [ अथवा उक्थ नामक यज्ञ के योग्य | होता है ॥ 


५--नू मर्तो दयते समिष्यन्‌ यो विष्णव उरुगायाय दाशतु। श्र यः सत्राचा 
मनसा यजात एतावन्तं नय॑मा विवासात--ऋग्‌० ७। १०० । १ ॥ ( सनिष्यन्‌ ) 
भक्ति चाहता हुआ ( मर्त: ) वह मनुष्य ( नु ) शीघ्र ( दयते ) | मनोरथ ] पाता है, 
( य: ) जो ( उरुगायाय ) बहुत गाने योग्य ( विष्णवे ) विष्णु [ व्यापक परमात्मा ]को 
( दाशत्‌ ) देवे [ आत्मदान करे |] और ( यः) जो ( सत्राचा ) सत्य को श्राप्त हुये 
( मनसा ) मन से ( एतावन्तम्‌ ) इतने बड़े ( नर्येम्‌ ) नरों के हितकारी [ विष्णु ]को 
( प्र यजातें ) अच्छे प्रकार पूजे और ( आविवासात्‌ ) सब ओर से सेवे ॥। 


६-पं वां कर्मणा समिषा हिनोमीन्द्राविष्ण अपसस्पारे अस्य | जुषेथां 
यज्ञं द्रविणं च धत्तमरिष्टर्न: पिथिभि: पारयन्ता--ऋ ० ६। ६६ । १॥ (६ इन्द्रा- 
विष्णू ) हे इन्र और विष्णु [ सूर्य और बिजुली के समान सभापति और सेनापति ] 
( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( अस्य ) इस ( अपसः पारे ) कर्म के पार में ( कमंणा ) 
अत्यन्त चाहे हुये व्यापार और (इषा ) अन्न से (सं सं हिनोमि ) मैं बढ़ाता हूं, 
( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ संगति करण व्यवहार ] को ( जुषेथास्‌ ) सेवो (च) और ( नः ) 
हमक ( अरिष्टे: ) बेरोक ( पथिभि: ) मार्गों से ( पारयन्ता ) पार करते हुये तुम 
दोनों ( द्रविणम्‌ ) घन वा यश ( धत्तम्‌ ) दो ॥ 


७-उभा जिग्यथुन परा जयेथे न पराजिग्ये कतरश्च नैनयो:। इन्द्रश्व विष्णो 
यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्नं वि तदेरयेथामु--अथवे० ७। ४४। १, कृ० ६॥ ६९ । 
८ ।। ( विष्णो ) हे विष्णु ! [ बिजुली के समान व्याप्त होने वाले सभापति | (च ) 
और ( इन्द्र: ) हे इन्द्र ! [ वायु के समान ऐश्वर्यवान्‌ सेनापति ] ( उभा ) तुम दोनों ने 
[ शत्रुओं को ] ( जिग्यथु: ) जीता है, और तुम दोनों ( न ) कभी नहीं ( परा जयेथे ) 
हारते हो, ( एनयो: ) इन [ तुम ] दोनों में से (कतरः चन ) कोई भी ( न ) नहीं 
(परा जिग्ये ) हारा है। (यत्‌ ) जब ( अपस्पृधेथाम्‌ ) तुम दोनों ललकारे हो 
( ततु ) तब (सहस्रम्‌ ) असंख्य [ शत्रु सेना दछ ]को (त्रेधा ) तीन विधि पर 
[ ऊंचे, नीचे और मध्य स्थान में ] ( वि ) बिविध प्रकार से ६ ऐरयेथाम्‌ ) तुम दोनों ने 
निकाल दिया है ॥॥ 


८--इन्द्राविष्णू पिबतं मध्वो अस्य सोमस्य दख्ना जठरं पृणेथाम्‌। आ 
वामन्धांसि मदिराण्यस्मन्नप ब्रह्माणि शणतं हव॑ मे--ऋग्‌० ६। ६६ । ७ ॥। 
( दस्रा ) हे दुःखनाशक ( इन्द्राविष्णू ) इल्ध और विष्णु ! [ वायु और बिजुली के समान 
अध्यापक और उपदेशक ] तुम दोनों ( अस्य ) इस ( मध्व: ) मधुर ( सोभस्य ) सोम 
[ ओषधियों के रस ] का ( पिबतम्‌ ) पान करो और (जठरम्‌ ) पेट को ( आ 
घुृणेथामु ) अच्छे प्रकार मरो । ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( मदिराणि ) आनन्द देने वाले 
( अन्धांसि ) अन्न ( अग्मन्‌ ) प्राप्त हुये हैं, ( में ) मेरे ( ब्रह्माणि ) स्तोत्रों और 
( हृवम्‌ ) पुकार को ( उप शृण्‌तम्‌ ) तुम दोनों समीप से सुनो ॥। 
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कणम्डिका १८ ॥ 


अथांध्वय्यों शशर््रसावोमिति स्तोत्रियाय।नुरूपायोकथ मुखाय परिधा- 
नीयाया इति चतुश्चतुराद्ययन्ते । चतस्रो वे दिशः, दिल्षु तत्‌ प्रतितिष्ठन्ते । अथो 
चतुष्पाद: पशवः, पशुनामाप्त्ये। अथो चतुष्पर्वाणों हि तृतीयसवने होत्रका: 
तस्माच्चतुः सर्वे त्रष्ट्भं जागतानि शंसन्ति । जागतं हि तृतीयसवनम्‌॥ अथ हैतत्‌ 
त्रेष्टभान्यप्रतिभूतमिव हिं प्रातः:सवने मरुत्वतीये तृतीयसवने च होत्रकाणां 
शस्त्रम | घीतरसं वा एतत्सवन, यत्ततीयसवनम्‌ ॥। अथ हैतदधीतरसं शुक्रियं 
छुन्दः, यत्‌ त्रिष्टुभा यातयामसेवनस्येव तत्‌ सरसताये । सर्वे समवतीभिः परि- 
दि, तद्यत्समवती भि: परिद्धति ॥ अन्‍्तो वे पर्य्यासोउन्‍्त उदरको३5ल्तः, सजाया 
उह वा अवेनायान्तेनैवान्तं परिदधति । सर्वे मद्रती भिय जन्ति । तथन्मद्गती भिये जन्ति 
सर्वे सुतवतीभि: पीतवतीभिरूपा भिर्य जन्ति । यद्यज्ञेभिरूप॑ तत्समृद्धमु 
सर्वेष्नुक्धट कुवंन्ति, स्विश्क्चत्त्ता अनुवषट्कारो नेत्‌ स्विष्टकृत मन्तरयामेति । 
असो व॑ लोकस्तृतीयसवर्न, तस्य पत्च दिशः, प्चोक्‍्थानि तृतीयसवनस्थ। हे एतेः 
पत्वभिरक्थ: एताः पत्च दिण आप्रोति । तद्यदेषां लोकानां रूपं, या मात्रा । तेन 
रूपेण तया मात्रयेमांल्लोकानेध्नोतीमांल्लोकानृध्तोतीति ॥ १८॥। 


कण्ठिका १८ ॥ एकाह यज्ञ के दतीयसबन में ( शंशंसावोस ) 


इस मन्त्र को चार चार बार बोले ॥ 


( अथ अध्वर्य्यो शंशंसा वोस इति, स्तोत्रियाय अनुहूपाय उक्थमुखाय 
परिधानीयाये इति चतुः चतुः आद्वयन्ते ) फिर ( अध्वर्य्यो शंशंसाव ओम ) हे 
अध्वर्यों ! हम दोनों स्तुति करे, हाँ-- इस सन्त से स्तोत्रिय [ स्तुति योग्य व्यवहार के 
लिये, अनुरूप [ विषय की अनुकूलता ] के लिये, उक्थमुख [ यज्ञ की मुख्यता ]के लिये 
और प्रिधानीया [ समाप्ति क्रिया | के लिये-“इस अकार चार-चार बार वे बोलते हैं । 
( चतस्र: वे दिश:, दिक्षु तत्‌ प्रधिितिष्ठन्ते ) चार ही दिशायें हैं, दिशाओं में उससे वे 
[ याजक ] प्रतिष्ठा पाते हैं। ( अथो चतुष्पाद: पशव:ः पश्ुनाम्र आप्त्ये ) फिर चार 
पांव वाले पशु होते हैं, पशुओं की भ्राप्ति के लिये [ यह यज्ञ | है। ( अथो तृतीयसवतने 
चतुष्पर्वाण: हि होत्रका: ) फिर तृतीयसवन में चार अद्भ वाले ही सहायक होता लोग 
होते हैं। ( तस्मात्‌ चतुः सब त्रेप्टुभं जागतानि शंतन्ति ) इसलिये चारवाए वे सब 
त्रिष्टूप्‌ [ कर्म उपासना ज्ञान के सहारे वाले अथवा त्रिष्टुप्‌ | उन्दों वाले स्तोत्रों से जगत्‌ 
के हितकारी कर्म वे बोलते हैं । ( जागतं हि तृतीयसवनम्‌ ) जगत्‌ का हितकारी ही 


बे 


तीसरा सवन है। ( अय ह एततु त्र ष्ट्भानि प्रातः सबने मरुत्वतीये तृतीयसबने च 








१८- ( शंशंसाव ) पृवर््षिरस्थ द्वित्वमाषंमू--गो 5 उ० दे । १० १६ 
तथा ४ । ४ । शंसाव । आवास शंसन॑ स्तोत्र करवाव ( ओम ) अनुमतौ ( त्रष्टु- 
भम्‌ ) त्रेष्टुभानि । त्रिष्टुप्छुन्दोयुक्तानि । कर्मपासनाज्ञ (नयुक्तानि ( जागतानि ) 

एड 
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होत्रकाणाम्‌ अप्रतिभूतम्‌ इव हि शस्त्रम्‌ु ) फिर यह ही त्रिष्टुप्‌ छत्द वाले स्तोत्र 
प्रातःसवन में, मरत्वतीय | माध्यन्दिन सवन ] में और तीसरे सवन में सहायक होता लोगों 
का अप्रतिभूत [ प्रतिभू अर्थात्‌ स्थानी बिना ] ही शस्त्र [ स्तोत्र ] हैं [ अर्थात्‌ त्रिष्टुप्‌ तीनों 
सवनों में अवश्य बोला जाता है ]। ( धीतरसं वे एतत्‌ सवनम्‌, यत्‌ तृतीयसवनम्‌ ) 
पी चुके हुये रस वाला ही यह सवन है, जो तीसरा सवन है [ तीसरे सवन से पहिले 
सोमरस पी लिया जाता है फिर किस लिये तीसरा सवन है--इस प्रशइन का समाधान इस 
प्रकार है | । ( अथ ह एतत्‌ अधीतरसं शुक्रियं छन्दः, यत्‌ त्रिष्टुभा यातयामसवनस्य 
एवं तत्‌ सरसताये ) फिर यह बिना पी चुके हुये रस वाला, वीयंवान्‌ छम्द [ स्तोत्र | है, 
जो त्रिष्टप्‌ [ तीनों सबनों में ठहरने वाले छन्‍्द ] के साथ बीते हुये योग्य समय वाले सवन 
के रसीलेपन के लिये है [ देखो-ऐतरेय ब्रा० ६। १२ ]। ( सव॑ समवतीभि: परिदधति, 
यत्‌ तत्‌ समवतीभि: परिदर्धति.) वे सब समवती ऋचाओं से [ सम शब्द वाली 
ऋचाओं से जैसे--सम॑ ज्योति: सूर्येण““अथवें ० ४ । १८ । १, इत्यादि मन्त्रों से ] समाप्त 
करते हैं, क्योंकि वहां समवती ऋचाओं से वे समाप्त करते हैं। ( अन्तः वे पर्यासः, अन्त 
उदक॑:, अन्त: सजाया: उ ह वे अवेनाय अन्तेन एव अन्त परिदधति> परिदधाति , 
अन्त ही पर्यास [ विराम ] है, अन्त ही उदक [ अवसान वा विच्छेद अर्थात्‌ रोक है 
अन्त ही संगति के रक्षक के लिये अन्त के साथ ही अन्त को समाप्त करता है । [ एक एव 
विषय पर रुककर दूसरे को आरम्म.-करके समाप्त किया जाता है ]। ( सर्वे मद्वतीभि 
यजन्ति, यत्‌ तत्‌ मद्गतीभिः यजन्ति ) वे सब मद्वती [ मद शब्द वाली | ऋचाओं * 
यज्ञ करते हैं [ याज्या ऋचा बोलते हैं ], क्‍योंकि वहां मदृवती ऋचा से वे यज्ञ करते हैं 
( सर्वे सुतवतीभि: पीतवतीभिः अभिरूपाभि: यजन्ति ) वे सब सुतवती [ सुत शब् 
वाली ] ऋचाओं से, पीतवती [ पीत शब्द वाली ] ऋचाओं से और अभिरूप [ विषय 
अनुकूल ] ऋचाओं से यज्ञ करते हैं। [ मद्‌वती, सुतवती और पीतवती ऋचाओं के लि 
देखो ऋग ० १। १६।८। और बहुवचन डाब्द होने से ब्राह्मण में समस्त इस नौ ऋच् 
बाले सूक्त का ग्रहण अमीष्ट है। अभिरूप शब्द से यह प्रयोजन है कि अभीष्ट देवता ब 
स्तुति में उस देवता के सूचक पद आ जावें ]। (यत्‌ यज्ञ अभिरूयं, तत्‌ समृद्धम्‌ ) उ 
यश में विषय के अनुकूल कर्म है, वह: समृद्ध है। (सर्वे स्विष्टकृत््वा अनुवष 
कुबन्ति ) सब स्विष्टकृत्‌ मन्त्र [ यदस्य कमंणोअ्त्यरीरिच'''“” देखो-->गो० उ० हे । १ 
पढ़कर अनुवयद [ समाप्ति सूचक पद ] पढ़ते हैं। ( अनुवषट्कार: स्विष्टकृत ने 
अन्त रयाम-इति ) अनुवषट्कार स्विष्टकृत्‌ मन्त्र को कभी भी बीच [ व्यवधान ] से न 
लेता [ स्विष्टकृत के पीछे ही अनुवषट्‌ होता है ]। ( असौ वे लोक: तृतीयसवनम 





जगतोंछन्दोयुक्तानि । जगते हितानि ( अप्रतिभूतम्‌ ) प्रतिभूरहितम्‌ । स्थानिः 
रहितम्‌ (धीतरसम्‌ ) घेद पाने--क्त:। पीतसारम्‌ ( अधीतरसम्‌ ) अपीतस 
_ शम। सर्वेरसोपेतम्‌ ( शुक्रियमु )- शुकु--धनु । वीय॑ंयुक्तम्‌ । (यातयामसवनस्य 
. अतयोग्यकाल्सवनस्य ( सरसताये ) सरसत्वाय ( सजाया: ) षञु्ज सज्भे--क 
दटापा कप कवेताय ) व्योस्टिक्लिक्स्ियि एल (( 3० २। ४६ ) अब रक्षणा 
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वह ही [ सूर्य ]) छोक तीसरा सवन है। ( तस्‍्य पत्च दिशः, तृतीयसवनस्य पन्‍्च 
उक्थानि ) उस [ सूर्य छोक ] की पांच दिशायें [ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और एक 
ऊपर नीचे की दिशा ] हैं और तीसरे सवन के पांच उकक्‍्थ [ समवती, मद्‌वती, सुतवती, 
पीतवती और अभिरूपा ऋचाओं वाले स्तोत्र ] हैं। ( सः एते: पबच्च॒भि: उक्थे:, एता: 
पश्चदिश: आप्रोति ) वह [ यजमान | इन पांच प्रकार वाले स्तोतों से इन पांच दिशाओं 
को पाता है। ( तत्‌ यत्‌ एषां लोकानां रूप॑ या मात्रा ) क्‍योंकि वह इन लोकों का 
रूप [ आकार | है जो मात्रा | परिमाण ]है। (तेन रूपेण तया मात्रया इसमान्‌ 
लोकान्‌ ऋष्नोति, इमान्‌ लोकान्‌ ऋष्नोति इति ) उस ही रूप [ आकार ]से और 
उस मात्रा [ परिमाण ] से इन लोकों को वह समृद्ध करता है, इन लोकों को वह समृद्ध 
करता है [ अवश्य समृद्ध करता है |॥ (१८॥। 


भावाथे :-मनुष्यों को योग्य है कि देश और काल का विचार करके कार्य करे 
जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 

विशेष: १--( शस्त्र ) के स्थान पर ( शस्त्र ) ठीक है, और ( सरस्वताये ) के 
स्थान पर ( सरसताये ) ऐ ब्रा० ६। १२ से शुद्ध किया है ॥। 

विशेष: २--इस कण्डिका को प्रातःसवन में गो० उ० ३ । १६ और माध्यन्दिन 
सवन में उ० ४। ४ से मिलाओ और वहां पर ही प्रयोजनीय मन्त्र हैँ ॥। 


कण्डिका १९ ॥ 


तदाहुः, कि षोडशिनः घोडशित्वं षोडश स्तोत्राणि षोडश श्स्त्राणि 
पोडशभिरक्षररादत्ते, हे वा अक्षरे अतिरिच्येते, षोडशिनो5नुष्ट्भम भिसम्पत्नस्प । 
वाचो वा एतौ स्तनौ, सत्यानृते वाव ते, अवत्यैनं सत्यम्‌ नेनमनृत हिनस्ति, य 
एवं वेद '। १९ ।। 

इत्यथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणस्थ चतुर्थ: प्रपाठक: समास्त: ॥ ४ ।। 


कप्डिका १९ ।। एकाह यज्ञ में पोडशी शब्द को व्याख्या || 
( तत्‌ आहु :, षोडशिन: कि षोडशित्वम्‌ ) वे कहते हैं-षोडक्शी | सोलह 
अज्भ वाले यज्ञ ] का क्या घोडशित्व [ सोलहपन ] हैं? | इस का समावात ] (षोडश 
स्तोत्राणि षोडश शस्त्राँणि षोडशभिः अक्षर: आदत्ते ) सोलह स्तोत्रों और सोलह 
शस्त्रों को [ आधे आधे अनुष्दुप्‌ छन्‍्द के ] सोलह अक्षरों से वह [ अध्वयु ) ग्रहण करता 
है। ( अनुष्टुभम्‌ अभिसम्पन्नस्य दोडशिन: दे अक्षरे वे अतिरिच्येते ) अनुष्टुप 
रखने वाले षोडशी [ स्तोत्र ] के दो दो अक्षर बढ़ जाते हैं [ आये अनुष्टूप्‌ के १६ अक्षरों 
के भादि बौर बच में बोगू बल बोले 5 कुकिएए आदि और अन्त में ओम्‌ शब्द बोलने से १८ अक्षर होते हैं“इस का समावान है 8 
_ 4त०००3०>-०मकम-भम-««++ मन» “मनन नम मन+- 


--श्नच्‌ ८ एनच्‌ । अविनाय । रक्षकाय ( अन्तरयाम ) गो० उ० ३। ९६। अँन्त- 
याति | अन्तरेण गच्छति। अन्यदू गतम्‌--गो० उ० हे ! १६ ॥! 
१६ --( आदरत्त ) गुृह्लाति (अतिरिच्येते ) अधिके भवतः ( अभिसम्प- 
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( वाच: वे एतौ स्त- ', ते वाव सत्यानृते ) वाणी के [ स्त्रीलिज्ग होने से | यह दोनों 
स्तन [ कुच वा चूची ] हैं जो ही सत्य ओर झूठ हैं। ( सत्यम्‌ एनम्‌ अवति अनूृतम्‌ एवं न 
हिनस्ति, यः एवं वेद ) सत्य उसकी रक्षा करता है और झूठ उसको नहीं सताता है जो 
ऐसा जानता है ॥ १६ ॥! 

भावार्थ :--मनुष्य को उन्नति के लिये सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना 
चाहिये ॥ १६ ॥। 

विशेष: १--एकाह यज्ञ समाप्त हुआ ॥ 

विशेष: २ - इस कण्डिका को मिलाओ--ऐ० ब्रा० ४ । १॥ 

विशेष: ३--६ ते वा ) के स्थान पर (हं वा) ऐ& ब्रा० से शुद्ध किया है ।। 

इति श्रीमद्राजाघिराज-प्रथितमहागुणमहि म-श्रीसयाजीराव- गायक्ठवाडा- 
धिष्ठित-बड़ोदेपुरीगत-श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋकसामाथवंवेद भाष्येषु 
लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित क्षेमकरणदास ब्रिवेद्िमा अथवंवेदभाष्यकारेण 
कते गोपथब्राह्मणभाष्य उत्तरभागे चतुर्थे: प्रपाठक: समाप्त: ।। 


अथ अपाठक: प्रधायनगरे माघमासे शुक्लचतुर्देश्यां तिथो १६८० [ अशी- 
त्युत्तरेकोनविज्ननिशतके | विक्रमीये संवत्सरे सुसमाप्तिमगात्‌ ॥। 


मुद्रितमू--आश्विनशुक्ला ४ संवत्‌ १९८१ वि० ता० २ अक्टूबर सन्‌ १९२४ ई० ॥॥ 
अथ पत्चरमः प्रपाठकः ।। 
कण्डिका १ ॥ 


ओम्‌। बहवें देवा आश्रयन्त रात्रीमसुरा:। तेउइसुरा: समावद्वीर्य्या एवा- 
सन्‌, नो व्यावर्तत्त । सोध्बवीत्‌ इन्द्र, कश्राहूं चेमानसुरान्‌ रात्रीमन्ववेष्यामहा 
इति । स देंवेषु न प्रत्यविन्दतु, अबिभयू राजेस्तमस:। मृत्योस्तम इव हि राक्रि:, 
मृत्युवें तमः, तस्माद्धाप्येतहि भूयानिव नक्तम्‌-(स यावस्मात्रमिवाप "क्रय बिभेति, 
त॑ वे छुन्दांस्येवान्ववायन्‌ । तद्चच्छन्दांस्येवान्ववायन्‌, तस्मादिन्द्रश्न छुन्दांसि च 
रात्रि वहन्ति, न निविच्छस्यते न पुरोरड न धाय्या तान्‍या देवता । इन्द्र होव 
छन्दांसि च रात्रि वहन्ति तान्वे पर्य्याये: परय्यायमनुदन्त । यत्‌ पर्य्याय: पर्य्याय- 
मनुदन्त, तस्मात्‌ पर्य्याया:, तत्‌ पर्य्यायाणां पर्य्यायत्वम्‌ । तान्यवे प्रथम रेव पर्य्याये: 
पृबरात्रादनुदन्‍्त, मध्यमेमंध्यरात्रादुत्तमेरपररात्रात्‌ु। अपिशवंर्या अपिश्मसीत्य- 


3 ुनुनुभुुुुुा॥(6३ा३३३ ३ |, ा७७७७७४७४७४७४४७४७४७४७४्४८्श्ल्‍॥७४७॥७८४८्एश्रशनरशनशश॥७॥७/एशएशश/एए्रशशाणणाभणााणाााााा9 99३99 लललल_ मनु हल ुबइललुनलु ३ लुुु कक 
न्नस्प ) अभिप्राप्तस्य ( स्तनो ) स्तन मेघशब्दे-अच्‌ । स्त्रीणाम्‌ अज्भमेदों (सत्या- 

नृते ) सत्यं यथार्थवदन चर अनृतं मिथ्यावद्न च (अवति ) रक्षति (हिनस्ति ) 

दुःखयति ॥। ह 
१. यू. सं. “आप्रक्रम्य/” इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 
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ब्रुवन्‌। तचदपिशवंर्या अपिस्मसीत्यबुवनू, तदपिशवेर 'णामपिशवेरत्वम्‌ । शर्वे- 
राणि खलु ह वा अस्यैतानि छुन्दांसीति ह स्‍्माह। एतानि हु वा इर्द्धे राश्यास्त- 
मसो मृत्योरभिपत्यावारयन्‌, तदपिशव॑राणामपिशवरत्वम्‌ ॥ १॥ 


कण्डिका १ ॥ आख्यायिका-अरिरात्र यज्ञ में से इन्द्र ओर 
छनन्‍्दों ने तीन पर््यायों में असुरों को निकाल दिया ॥ 


( ओम ) ओम्‌ [ हे परमेश्वर |। (देवा: वे अहः आश्रग्नल्त, असुरा: रा त्रीम ) 
देवताओं ने दिन [ प्रकाश वा ज्ञान ] का आश्रय लिया और असुरों ने रात्रि [ अन्धकार 
वा अज्ञान ] का। (ते असुराः समावद्वीर्या: एव आसन्‌ नो व्यावतंन्त ) वे असुर 
[ देवताओं के ] तुल्य पराक्रमी निश्चय करके थे, [ इसलिये ] वे न हटे । ( सः इन्द्र: 
अब्रवीत्‌ कः च अहं च इमान्‌ असुरान्‌ रात्रीम्‌ अनु अवेष्यामहै इति ) वह इन्द्र 
बोला--कौन और मैं [ हम दोनों | इन असुरों को रात्रि में ढूंढ़कर निकाल दें । ( सः देवेषु 
न प्रत्यविन्दत्‌, रात्रे: तमसः अविभयुः ) उसने देवताओं में दूंढ़कर [ किसी को मी ) 
न पाया, वे रात्रि के -अन्धकार से डर गये। ( मृत्यो: तमः इव हि रात्रि:, सृत्युः वे 
तमः ) मृत्यु के अन्धकार के समान ही रात्रि है, मृत्यु | के समान ]ही अन्धकार है । 
( तस्मात्‌ ह अपि एवहि नक्त भूयान्‌ इव सः यावन्मात्रस्‌ इव अपक्रम्य बिभेंति ) 
इसलिये ही अब भी रात्रि में अधिकतर वह [ प्रत्येक मनुष्य ] थोड़ा भी बाहर जाकर 
डरता है। ( छन्दांसि एव ते वे अमु अवायन्‌ ) छन्द [ आह्लादक गायत्री आदि ही 
उस [ इन्द्र ] के साथ साथ चले। (तत्‌ यत्‌ छन्दांसि एवं अनु अवायनु, तस्मात्‌ हु: 
च छुन्दांसि च रात्रि वहन्ति, न निवित्‌ शस्यते. न पुरोरुक्‌ न घाय्यां, न अन्या 
देवता ) सो जो छन्‍्द ही साथ साथ चले, इसल्यि इन्र और उन्द रात्रि [ अतिरात्र यज्ञ 
को चलाते हैं, न निवित्‌ [ निश्चित विद्या स्तुति विशेष ] बोली जाती है, न पुरोरुक्‌ 
[ आगे से प्रसन्न करने वाली स्तुति विशेष ] नव धाय्या [ घारण करने योग्य, सामिघेनी 
ऋचा ] न दूसरा देवता । (६ इन्द्र: च॑ हि एवं छुन्दांसमि च रात्रि वहन्ति, तानु व्‌ 
पर््याय: पर्य्यायम्‌ अनुदन्त ) इन्द्र और छन्‍्दों ने ही राश्षि [ अतिरात्र यज्ञ ] को 
चलाया, उन्होंने उन [ असुरों ] को ही पर्य्यायों [ क्रम क्रम से | घेरकर निकाल दिया ! 
( यत्‌ पर्य्याय: पर्य्यायम्‌ अनुदन्त, तस्मात पर््याथा:, तत्‌ पर्य्यायाणां पर्य्यायत्वमु ) 

3 पल वन मनन 

१- आश्रर्यन्त ) आ-अश्रयन्त । आश्वितवन्त:। सेवितवन्त: ( समाब- 
दूवीर्या: ) पूर्वपदस्य दीघेत्व॑ मतुपो योजनं चार्षम्‌। रु [मवीर्या:। तुल्यपरा- 
क्रमा: ( नो ) निषेधे ( व्यावतेन्त ) वि+आ+ इतु वतंने--ल हु । निवृत्ता अमवन्‌ 
( अनु ) अनुगम्य ( अवेष्यामहै ) अव+आ + इष गतो--लोट्‌। निःसारबाम 
( प्रत्यविन्दत ) प्रतीक्ष्य प्राप्तवान्‌ (अबिमयु:) भीताः अमवन्‌ ६ तमसः ) अन्धकारात्‌ 
( एर्ताह ) इदानीम्‌ ( भूयान्‌ ) बहुतर: ( यावन्मात्रमु ) यदि #चित्‌ (इव ) एव । 
अपि (छन्दाँवि ) गायश्यादीनि छन्दांसि ( अन्ववायनु) अनु+अव-+ इज्‌ 
गतौ-लड। अनुगम्य प्राप्ता: ( रातिमु ) राजिभवमतिराध्यज्म्‌ ( वहन्ति ) 
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जो पर्यायों से घेरदर [ उनको | उन्होंने निकाला, इसलिये वे पर्य्याय | घूमकर आने 
वाले ] हैं, वह ही पर्य्यायों का पर्य्यायपन है। (तान वे प्रथम: एव पर्य्याये: पूत्र रात्रात्‌ 
अनुदन्त, मध्यम मध्यरात्रातू, उत्तम: अपररात्रात्‌ ) उत [ असुरों | को उन्होंने 
पहिले पर्य्यायों [ घूमकर आने के व्यवहारों | के द्वारा रात्रि के पहिले भाग से निकाला, 
मध्यमों के द्वारा मध्यरात्रि से और पिछलों के द्वारा पिछंली रात्रि से। ( अपिशवेर्या 
अपिस्मसि-इति अभ्रुवन्‌ ) वे | छन्‍्द ] बोले--निरिचित रात्रि से [ असुरों के निकालने 
को ] हम उपस्थित हुये हैं। ( तत्‌ यत्‌ अपिशर्वेर्या: अपिस्मसि, इति अन्लुबनू, तत्‌ 
अपिशवं राणाम्‌ अपिशवेरत्वम्‌ ) जो उन [ उन्‍्दों ] ने कहा--निश्चित रात्रि से 
[ असुरों के निकालने को ] हम उपस्थित हुये हैं, इसलिये अपिशर्वरों [ निश्चित नाश 
करने वालों ] का अपिशवेरत्व [ निश्चित नाश करने वाला व्यवहार | है। ( शवेराणि 
खलु हू वे अस्य एतानि छन्दांसि इति ह सम आह ) [ निश्चय करके असुरों के ] नाश 
करने वाले इस [ यज्ञ ] के यह छन्द हैं--यह वह [ ऋषि ] कहता है। ( एतानि हैं व 
इन्द्र राज्या: मृत्यो: तमस: अभिपत्य अवारयनु. ततु अपिशवे राणाम्‌ अपिशव रत्वम्‌) 
इन [ छन्दों | ने ही इन्द्र को रात्रि के मृत्यु | के समान ] अन्धकार से तिकाल कर स्वीकार 
किया, इसलिये अपिशवंरों [ निश्चित नाश करने वालों ] का अपिशवंरत्व [ निश्चित 
नाश करने वाला व्यवहार ] है ॥ १॥। 


भावाथ:-मनुष्यों को चाहिये कि सदा सावधान रह कर पर्यायों अर्थात्‌ पहरुओं 
द्वारा परस्पर रक्षा करें जिससे निशाचर चोर डाकू आदि कष्ट न देवें | १॥ 


विशेष: “इस कण्डिका को मिलाओ--ऐ० ब्रा० ४ । ५॥। 


कृष्डिका २ ॥ 


प्रथमेषु पय्ययिषु स्तुव॒ते, प्रथमान्येव पदानि पुनराददते । यदेवेषां मनो- 
रथा आसन्‌, तदेवषान्तेनाददते। मध्यमेषु पय्ययिषु स्तुंबतें, मध्यमान्येव पदानि 
पुनराददते । यदेवषामश्वा गाव आसन, तदेवषां तेनाददते। उत्तमेषु पर्या- 
येषु स्तुब॒ते, उत्तमान्येव पदानि पूनराददते। यदेवेषां वासो हिरण्यं मणिरध्या- 


निवंहन्ति ( निवित्‌ ) सतसूद्विषद्रुहदुहयुजविद० (पा० ३।२। ६१ ) नि+ विद ज्ञाने- 
क्विफ । निवितु, वाडनाम-निघ० १।११॥। निश्चितविद्या। स्तुतिविशेष 
( प्रोरुक ) प्र:+रुच दीप्तावभिप्रीती च--क्विप्‌ | स्तुतिविशेष: (धाय्या ) 
पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यघाय्या० (पा० ३।१॥। १२६ ) दघातेण्यंत्‌। अग्निज्वालनार्था 
ऋक । सामिधेनी ( पर्य्याय: ) परि+इण्‌ गतौ-घज्‌ । अनुक्रमः ( पर्य्यायम्‌ ). 
पर्ययाय--णमुल । परीत्य ( अनुदन्त ) नि:स्तारिततन्तः ( पृवेरात्रात ) रात्रिप्रथस- 
भागात्‌ ( अपिशरवॉर्या:) कगशवृञ्चतिम्थः ष्वर्च्‌( उ० २। १-१) श्‌ हिसायासु-- 
ध्वरच, डीष। निश्चयेत रात्रे: सकाशात्‌ ( अपिस्मति ) अधिस्म:। निश्चयेन 
तिष्ठाम: ( अधिशवंराणाम्‌ ) निश्चयेन असुरादिनाशकानाम्‌ ( शवंराणि ) असुर- 
नाशकानि ( अभिपत्य ) उद्घ॒त्य ( अवारयन्‌ ) स्वीकृतवन्त: । 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ५ क० ३ ॥। ४५५ 


त्ममासीत्‌, तदेवेषां तेनाददते। आ द्विषतो वसु दत्ते, निरेवेनमेम्य: सर्वम्यो 
लोके भ्यो नुदते, य एवं वेद ॥ २ ॥ 


कष्डिका २॥ अतिरात्र यज्ञ के तीन पर्य्यायों में तीन 


प्रकार से स्तुति ॥ 


( प्रथमेषु पय्णयरिषु स्तुव॒ते, प्रथमानि एवं पदानि पुनः आददते ) पहिले 
पर््यायों में वे [ ऋत्विज्‌ ] स्तुति करते हैं, [ मन्त्रों के |] पहिले ही पदों को वे दो बार 
लते हैं [ बोलते हैं ] | ( यतु एव एां मनोरथा: आसन्‌, एषां तत्‌ एव तेन आददते ) 
जो कुछ भी इन [ असुरों ] के मनोरथ होते हैं, उनके उन [ मनोरथों | को उसके द्वारा 
वे ले लेते हैं। ( मध्यमेषु पय्ययिषु स्तुवते, मध्यमानि एवं पदानि पुनः आददते ) 
मध्य वाले पर्य्यायों में वे स्तुति करते हैं, [ मन्त्रों के | मध्य वाले ही पदों को वे दो बार 
लेते हैं। (यत्‌ एव एषाम्‌ अश्वा: गाव: आसन्‌, एपां तत्‌ एव तेन आददते ) जो 
कुछ भी इन [ असुरों ] के धोड़े और गोयें हैं उनके उनको ही वे उस के द्वारा ले लेते हैं । 
( उत्तमेषु पय्ययिषु स्तुबते, उत्तमानि एव पदानि पुनः आददते ) पिछले पर्यायों में 
वे स्तुति करते है, [ मनन्‍्त्रों के | पिछले ही पदों को वे दो बार लेते हैं। ( यत्‌ एवं एषां 
वास: हिरण्यं मणि: अध्यात्मम्‌ आसीतू, एपषां तत्‌ एवं तेन आददते ) जो कुछ भी 
इन [ असुरों ] का वस्त्र, सुवर्ण, और सणि शरीर पर वतंमान है, उनका उसको ही 
उसके द्वारा वह ले छेते है। ( द्विषत: वसु आदत्ते, एनम्‌ एभ्यः सर्वेभ्यः लोकेम्य: 
एवं निर्‌ नुदते, यः एवं वेद ) वह [ मनुष्य | शत्रु का धन ले लेता है और इस- शत्रु ] 
को इन सब लोकों से निकाल देता है, जो ऐसा विद्वान्‌ है ॥ २ ॥। 


भावाथे :--नीति निपुण पुरुष सावधानी से शत्रुओं को अनेक प्रकार से, आधीन 
करें ॥ २॥ 


विशेष :--इस कण्डिका को मिलाओ-ऐ० ब्रा० ४ । ६ ॥ 


कण्डिका ३ ॥ 


पवमानवदहरित्याहु:, न रात्रि: पवरमानवती, कथमुभे पवमानवती भवतः:, 
केन ते समावद्धाजोी भवत इति। यदेवेन्द्राय मद्वने सुत््िदं वसो सुतमन्ध इद 
हान्वोजसा सुतमिति स्तुवन्ति च शंसन्ति च, तेन रात्रि: पवमानवती, तेनोभे 
पवमानवती भवतः, तेन ते समावज्धाजो भवतः। प्चदशस्तोत्रम> रेत्याहुड, न 
रात्रि: पचञ्चदशस्तोत्रा, कथमभे पच्चदशस्तोत्रे भंवतः, केन ते समावद्धाजों भवत 
इति। द्वादशस्तोत्राण्यपिशवराणि तिसुभिदेवताभिः सन्धिना राथन्तरेणाश्विना 


._ २-- स्तुक्ते ) स्तुवन्ति ( पुनः ) द्विवारस्‌ ( आददते ) गृह्ृुन्ति ( मनो- 
रथा: ) इच्छाव्यवहारा: ( एषाम्‌ ) असुराणाम्‌ ( आसन्‌ ) सन्ति ( अध्यात्मम्‌ ) 
आत्मानं शरीरमधिकृत्य वतंमानस्‌। शरीरे अवस्थितम्‌ ( आसीतु ) अस्ति 
( द्विषतः ) शत्रो: ( आदत्ते ) गृह्नाति ॥ 


४५४६ ग़ोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ५ । क० ३ ॥ 


यः स्तुवते, तेन रात्रि: पच्चदशस्तोत्रा, तेनोभे पच्चदशस्तोत्रे भवत:, तेन ते समा- 
व्भाजों भवतः। परिमितं स्तुवन्त्यपरिमितमनुशंसन्ति, परिमितं भूतमपरिमितं 
भव्यमपरि मितान्येवावरुन्ध्या दित्यतिशंसन्ति । स्तोममति वे प्रजास्यात्मानमतति 
पशव: । तद्यदेवास्यात्या *त्मानन्तदेवास्यैत्तेनाप्याययन्ति । अथो द्वयं वा इदं सर्व स्ने ह- 
श्चैव तत्तेजश्च । अथ तदहो रात्राभ्यामाप्तं* स्नेहतेजसो राप्त्ये । गायत्रीं स्तोत्रियानु- 
रूप शंसन्ति, तेजो वे गायत्री, तमः पाप्मा, रातिस्तेन तेजसा तमः पा प्मानन्तरन्ति 
पुनरादाय , शंसन्ति । एवं हि सामगा: स्तुवते, यथास्तुतमनुशस्तं भवति। न हि 
तत्‌ स्तुतं यन्नानुशस्तम्‌ । तदाहु, अथ कस्मादुत्तमातु प्रतीह्वारादाहुय साम्ना 
शस्त्रमु पसन्तन्वन्ती ति ॥। ३ ।॥ 


कण्डिका ३ | अतिरात्र यज्ञ में परमान आदि स्तोत्रों का विचार ॥। 


( पबरमानवत्‌ अहः इति आहुः, रात्रि: पवरमानवती न, कथम्‌ उभे पव- 
मानवती भवतः, केन ते सभावदुभाजां भवत: इति ) वे [ ब्रह्मवादी | कहते हैं दिन 
[ यज्ञ | पवमान स्तोत्र वाला है, और रात्रि [ यज्ञ | पवमान स्तोत्र वाली नहीं है, कैसे 
दोनों [ दिन और रात ] पवमान स्तोत्र वाले होते हैं और किस कारण से वे दोनों एक से 
भाग वाले होते हैं । [ इसका समाधान ] ( इन्द्राय मद॒वने सुतम्‌. इदं वसों सुतमन्धः:, 
इदं हि अन्वोजमा सुतम्‌ इति-यत्‌ एवं स्तुवन्ति च शंसन्ति च, तेन रात्रि: पव- 
मानवती, तेन उभे पवमानवती भवतः, तेन ते समावद्भाजां भवत: ) इन्द्बाय 
मद्वने सुतम्‌' क्रा० ८। €२। १६, [ सायणभाष्य ५! ]। साम? उ०२।७। ४। 
इदं वसो सुतम्‌ अन्धः'"""''ऋ० ८। २। १, सा० पू० २। ३ | १०, इदं हि अनु ओजसा 
सुतम्‌ *'"'“ऋण० ३े । ५१। १०, सा० पू० २। ५। १, इन [ तीन मन्‍्त्रों ] से वे [उद्गाता 
लोग ] स्तोत्र पढ़ते हैं और [ होता लोग ] शस्त्र पढ़ते हैं, इससे रात्रि पवमान स्तोत्र 
वाली है [ क्योंकि तीनों मन्‍्त्रों में सुत--निचोड़ा गया सोम-शब्द पवमानवाची है |, इस 
से दोनों पवमान स्तोत्र वाले हैं, इस कारण से वे दोनों एकसे भाग वाले हैं ॥॥ 


( पतञ्चदश स्तोत्रम॒ अहः इति आहुः रात्रि: पदच्चदश स्तोत्रा न, कथम्‌ उभे 
पदञ्चदग स्तोत्रे भवतः, केन ते समावदभाजा भवतः इति) वे[ ब्रह्मवगादी ) कहते 





३-- (पवमानवत्‌) पवमानस्तोत्रयुक्तम्‌ ( उभे ) अहोरात्रे ( समावदुभाजों ) 
समानभागयुक्तो ( मदवने ) अन्येम्यो5वि दृश्यन्ते (पा० ३।२। ७५) मदी हें 
-क्वनिप्‌ । हर्षशीलाय , सुतम्‌ ) अभिषुत सोमम्‌ ( वसों ) हे वासयित: ( अन्च: ) 
अन्नमु ( ओजसा ) बलेन (स्तुवन्ति) उद॒गातार: स्तोत्र पठन्ति ( शंसन्ति ) होतार: 
शस्त्र पठन्ति ( पवमानवती ) पवमानस्तोत्रयुक्ता । तथा द्विवचनस्यथ ईकारादेश: 





१. पू. मं. त्या पोठः नास्ति ॥. ३. पू- सं. आप्त्य/ इति पाठ: ॥ 
३. पृ. सं बादाय॑ं' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ ह 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० ३ । क० ३ ॥ ४५७ 


हैं--दिन पन्द्रह स्तोत्र वाला हैं, और रात्रि पन्द्रह स्तोत्न वाली नहीं है, कैसे दोनों | दिन 
ओर रात्रि | पन्द्रह स्तोत्र वाले हैं और किस कारण से वे दोनों एक से भाग वाले होते हैं । 
[ इस का समाधान ] (द्वादश स्तोत्राणि अपिशवंराणि तिसुत्रि: देवताभि:, राथन्त- 
रेण सन्धिना अश्विना यः स्तुवते, तेन रात्रि: पदच्चदशस्तोत्रा, तेन उभे पतञ्चदश- 
स्तोत्रे भवतः तेन ते समावदभाजां भवतः ) तीन देवताओं सहित बारह स्तोत्र वाले 
अपिशवे रस्तोत्र हैं| आगे विशेषः ४ देखो, उन स्तोत्रों में | रथन्तर साम की ध्वनि वाले 
सन्धि [ प्रातःकालीन स्तोत्र ] से दोनों अश्वियों [ दित रात के मेल ] को जो [ ऋत्विज | 
स्तुति करता है, उस से रात पन्द्रह स्तोत्र वाली है. उससे वे दोनों पद्वह स्तोत्र वाले होते 
हैं, और उसी कारण से वे दोनों एक से भाग वाले होते हैं। ( परिमितं स्तुवन्ति, अप- 
रिमितम्‌ अनुशं सन्ति ) परिमित [ गिने हुये मन्त्र युक्त | स्तोत्र पढ़ते हैं और अपरिमित 
[ बेगिनती मन्त्र वाछा ] अनुशस्त्र | स्तोत्र के पीछे पढ़ा गया स्तोत्र | वे पढ़ते हैं। ( १रि- 
मितं भूतम्‌ू, अपरिमित भव्यस्‌ ) परिमित [ सीमाबद्ध | भूतकाल है और अपरिमित 
[ सीमा बिना | भविष्यकारलू है। ( अपरिमितानि एवं अवरुन्ध्यात्‌ु इति अति- 
शंसन्ति ) अपरिमितों [| सीमा बिना फलों ] को वह प्राप्त करे, इसलिये वे अति शस्त्र 
[ स्तोत्रों से अधिक शस्त्र | पढ़ते हैं। ( स्तोभम्‌ अति, अस्य आत्मानम्‌ अति वे प्रजा 
पशव: ) स्तोत्र से अधिक [ जैसे अनुशस्त्र हैं, वैसे | इस के आत्मा से अधिक प्रजा [ पुत्र 
पौत्र आदि ] और पशु [ गो, घोड़ा हाथी आदि ] होते हैं! ( तत्‌ यत्‌ एवं अस्य आत्मा- 
नम अति, अस्य तत्‌ एव एतेन आप्याययन्ति ) जो वे | प्रजा और पशु ] इस के 
आत्मा से अधिक होते हैं, उसके उनको इस व्यवहार से वे बढ़ाते हूँ ॥ 

( अथों द्वय॑ वे इद सर्व स्नेह; च एवं तत्‌ तेज: च ) किर यह सब दो है स्नेह 
और वह तेज ही [ रात्रि का रस और दिन का प्रकाश ]। ( अथ तत्‌ अहोरात्राभ्याम्‌ 
आप्तम्‌, स्नेहतेजसो: आप्त्य ) फिर जो कुछ दिन और रात्रि से पाने योग्य है, वह 





(वा० पर० ७। १। ३६) पवमानवत्यो' (सन्धिना) प्रात:सन्धिना (राथन्तरेण)रथ- 
न्तरसामध्वनियुक्ते न(अश्विना) अशूडः व्याप्ती-क्वनू,इनि: । अश्विनों यद व्यश्तुवाते 
सर्व रसेनानयो ज्योतिषान्य:  अहोरातावित्येकि--निरु० १२ । १+ व्याप्तिमन्तो 

अहोरात्रो । सूर्याचन्द्रमसो ( परिमितम्‌ ) परिमितमन्त्रोपेतम्‌ ( अनुशंपतन्ति ) 
स्तोत्रपश्रात्‌ शस्त्र पठन्ति ( परिमितम्‌ ) सीमाबद्धम्‌ ( अपरिमितम्‌ ) सीमार- 
हितम्‌ ( अवरुन्ध्यात्‌ ) प्राप्तुयात्‌ ( अतिशंसन्ति ) स्तोत्रगतामुक्संख्यामतिलडःम्य 
होतार: शस्त्र पठन्ति ( स्तोमम्‌ ) स्तोतजरम्‌ ( अति ) अतीत्य । उल्लडः्ध्य ( प्रजा ) 
पुत्रपोत्रादिर्पा ( अस्य ) यजमानस्य ( स्नेह: ) रस:। आद्रम्‌ ( आप्तम्‌ ) प्राप्त- 





१--यह सिद्धि ठीक नहीं है। यह पवमानवती' शब्द को नपु सकलिज्ज का द्वि- 
वचन मान कर की गई है, पर वस्तुतः यह शब्द स्त्रीलिज्भ द्विवचन का है। जेसा कि इसके 
विशेषण उस्ने' शब्द से प्रकट है। यद्यपि ऐसी स्थिति में पवमानवत्यों बनना चाहिये । पुन- 
रपि “वाच्छन्द्स' के नियम से पृव॑सवर्ण दी होकर 'पवमानवती' शब्द साधु सिद्ध होता 
है ॥ सम्पा० ॥ 


ए्प्८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ५॥ क० ३ 


[ यजमान के ] स्नेह और तेज | रस और प्रताप ] की प्राप्ति के लिये है। ( गायत्री 
स्तोत्रियानुरूपं शंसन्ति ) गायत्री छन्द वा मन्त्र ] में स्तोत्रिय अनुरूप को वे बोलते 
हैं। ( तेजः वे गायत्री, तमः पाप्मा ) तेज ही गायत्री है, अन्धकार पाप है। ( तेन 
तेजसा रात्रि: तमः पाप्मानं तरन्ति, पुनः [ तेज: ] आदाय शंसन्ति ) उस 
[ गायत्री रूप ] तेज से रात्रि के अन्धकार [ समान ] पाप को वे पार करते है, और फिर 
[ तेज | ग्रहण करके वे बोलते हैं [ शस्त्र पढ़ते है [। (एवं हि सामगाः: स्तुवते यथा 
स्तुतम्‌ अनुशस्तं भवति ) ऐसे ही सामगायक [ उद्‌गाता लोग ] स्तोत्र बोलते हैं कि स्तुति 
के योग्य अनुशस्त्र होवे । (तत्‌ स्वुतं न हि, यत्‌ अनुशस्तं न ) वह स्तोत्र नहीं है जिस 
ये जनुभस्त्र न हो । ( तत्‌ आहुः, अथ कस्मात्‌ उत्तमात्‌ प्रतीहारातु आहय साम्ना 
शस्त्रमु उपसन्तन्वन्ति इति ) वे कहते हैं-फिर किसलिये सबसे पिछले प्रतीहार 
| प्रतिहर्ता के गाने योग्य स्तोत्र ] से बोलकर सामगान के साथ हास्त्र को समीप में वे 
बढ़ाते हैं [ इसका उत्तर ऊपर आ चुका है ]॥ ३॥ 


भावशर्थ: अवसर को विचार कर स्तुति करनी योग्य है । ३ ॥ 

विशेष: १-- इस कण्डिका को मिलाओ--ऐ० ब्रा० ४ै। ६॥ 

विशेष: २-( उभ ) के स्थान में ( उभे ) ऐ० ब्रा० से शुद्ध किया गया है ।। 
विशेष: ३-प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥। 


१-“इईनन्‍्द्राय मदवने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः अकंमर्चेन्तु कारव:--ऋग्‌० 
८। ६२१ १९, [ सायण भाष्य 5६९ ]। साम० २। ० ।४॥ (न: गिर: ) हमारी 
वाणियाँ ( मदवने ) हर्षशील ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े ऐश्व्यं वाले वीर पुरुष | के लिये 
( सुतम्‌ ) सुत | निचोड़े हुये तत्त्व रस ] को ( परि स्तोभन्तु ) सब ओर से सराहें, 
और ( कारव: ) स्तुति करने वाले लोग ( अकंम्‌ ) पूजनीय [ वीर ] को ( अर्चन्तु ) पूजें ॥। 

२--इदें वसो सुतमन्ध: पिबा सुपर्णमुदरम्‌ । अनाभयिन्‌ ररिमा ते-ऋग ० 
८।२। १, साम० पू० ३।२ | १०।। ( व्सो ) हे वसु ! [ वसाने वाले इन्द्र राजन ] 
( इृदस्‌ ) इस ( सुतम्‌ ) सुत [ निचोड़े हुये | ( अन्ध: ) अन्न [ तत्त्वरस ] को ( सुपृर्णस्‌ 
उदरम्‌ ) भछ्ते प्रकार भर पेट (पिब) पी, ( अनाभयथिन्‌ ) हे निर्भय ! (ते ) तुझे 
( ररिम )[ वह ) हम देते हैं ।। 


३-इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पतते। पिबा त्वश्स्थ गिवंण:--ऋ० 
३।५१। १०, साम० पू० २।८। १॥ ( राघानां पते ) हे धनों के स्वामी ! [ इन्द्र 
राजन्‌ ] ( इदं हि ) यह ही ( ओजसा ) बल के साथ ( अनु ) निरन्तर ( सुतम्‌ ) सुत 
[| निचोड़ा गया तत्त्व रस ] है, ( गिवंणः ) हे स्तुतियों से सेवनीय ! (अस्य ) इस 
| तत्त्वरस ] का (तु ) ( पिब ) पान कर || - 








व्यम्‌ ( आदाय ) गृहीत्वा ( सामगा:) उद्गातार: ( प्रतीहारातु ) प्रति+हृजञ 
हरणे-घञर वा दीघं:॥ प्रतिहर्तरा गतव्यात्‌ स्तोमात्‌ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र» ५। क० ४ ४५९ 

विशेष: ४-बारह स्तोत्र वाले अपिशवर छह मन्त्र प्रातः सन्धि में रथन्तर साम 
की ध्वनि से गाये जाते हैं। छह मन्त्रों के अधं्च अधेर्च करके पाठ करने से बारह हो जाते 
है | देखो--गो० उ० ६। ८ |, तीन देवता इस प्रकार हैं--पहिले ओर दूसरे मन्त्र अग्नि, 
तीसरे और चौथे उषा तथा पांचवे और छठे अदवनो देवता वाले हैं। सामवेद में यह छह 
मन्त्र एक स्थान पर हैं ॥ 


१, २ अग्निदंवता ॥ 


१--एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे । प्रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वरं 
विश्वस्यथ दूतममृतम्‌ू--ऋगू० ७ । १६ | १ यजु० १५ . ३२, माम० १।२। १३ !। 
( एना नमसा ) इस अन्न वा सत्कार से ( व: ) तुम्हारे लिये ( ऊर्ज: नपातम्‌ ) पराक्रम 
के न गिराने वाले, ( गयम्‌ ) प्रिय, ( चेतिष्ठम्‌ ) अत्यन्त चेताने वाले, ( अरतिम्‌ ) 
गति वाले [ पुरुषार्थी ), ( स्वध्वरम्‌ ) अच्छे प्रकार हिंसा रहित व्यवहार वाले, ( विश्वस्य 
टूतम्‌ ) सबके कार्य साधने वाले, ( अमृतम्‌ ) न मरने वाले ( अग्निम्‌ ) अग्नि [ अग्नि के 
समान तेजस्वी विद्वान्‌ ] को (आ हुवे ) मैं बुलाता हूं ॥। 


२- स योजते अछूषा विश्वभोजसा स दुद्गवत्‌ स्व्राहुत: । सुब्रह्मा यज्ञ: सुश मी 
वसूनां देवं राधो जनानामु-क० ७। १६। २, यजु० १५। ३३, रे४ भेद से, 
साम० उ० १॥२। १३ !। (सः) वह [ अग्नि समान तेजस्वी विद्वान्‌ | ( धविश्व- 
भोजसा ) संसार के रक्षा करने वाले ( अरुषा ) तेज से ( योजते ) युक्त होता है, 
( स्वाहुत: ) अच्छे प्रकार बुलाया गया ( सः ) वह (ट्द्रवत्‌ ) शीघ्र पहुँचता है, वह 
( सुब्रह्मा ) सुन्दर अन्न वा धनों वाला वा अच्छे प्रकार चारों वेद जानने वाला, ( यज्ञ: ) 
संगति योग्य ( सुशमी ) सुन्दर कर्मो वाला, ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के लिये ( बसुनाम् ) 
धनो के बीच ( देवम्‌ ) प्रकाशमान ( राधः ) घन [ के समान | है ॥ 


३ ४ उषा देवता ।। 

३-:प्रत्यु अदर्श्यायत्यु १ च्छन्ती दुहिता दिव:। थ गे महि व्ययति चक्षसे तमो 
ज्योतिष्कृणोति सूनरी-ऋ० ७।८५१। १, साम० उ० १।२॥। ६४ भेद से !। 
( आयती ) आती हुई ( उच्छुन्ती ) अन्धकार निकाछती हुई (दिव्र: ) सूर्य की 
( दुहिता ) पुत्री [ उषा, प्रभात बेला ] (उ ) निश्चय करके [ प्रति अर्दाशि ) प्रत्यक्ष 
देखी जाती है, वह ( महि तमः ) बड़े अन्धकार को ( अपो व्ययति ) हटा देती है, 
( सूनरी ) सुन्दर नेत्री | अच्छे प्रकार ले चलने वाली वह | ( चक्षसे ) देखने के लिये 
( ज्योति: ) ज्योति [ उजाला | ( क्ृणोति ) करती है।। 

४--उद्ख््रिया: सृतते सूयें: सर्चा उद्यन्‌ नक्षत्रम वितत्‌। तवेदुषों व्युवि 
सूर्यस्थ चस॑ भक्तेत गमेमहि-ऋग० ७। ५ । २, साम० उ० ११२॥। १४॥। 
( अचिवत्‌ ) किरणों वाढा [ गेक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र, [ अर्थात्‌ । ( उद्चनु ) उदय होता 
हुआ ( सूर्य: ) सूर्य | उलिया: ) किरणों को ( सवा ) एक साथ ही ( उत्‌ सृजते ) 
ऊपर को छोड़ता है। ( उषः ) हैं उषा ! [ प्रभात बेला ] ( तव ) तेरे (च ) बोर 


४६० गौपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र७» ५ | क० ४ 


( सूयेस्य ) सू के ( उत्‌ ) ही (व्युषि ) प्रकाश में ( भक्तेन ) अपने विभाग वा 
अन्न से ( सं गमेमहि ) हम मेल करें ॥ 
५, ६ अश्विनौ देवते ॥ द 

४-इमा उर्वा दिविष्टय उञ्रा हवन्ते अश्विना। अयं वामदह्वेज्वसे 
शचीवसू विशंविश हि गच्छुथ:--ऋगू० ७। ७४। १, साम० उ० १।२। १५॥। 
( अश्विना ) हे अश्वियो ! [दिन रात ] ( इमा:) यह ( दिविष्टय: ) प्रकाश 
चाहने वाली [ प्रजायें | ( उसञ्रा वामु ) निवास कराने वाले तुम दोनों को (उ ) ही 
( हवन्ते ) बुलाती हैं, ( शचीवसू ) हे कम वा बुद्धि का घन रखने वाले ! ( अयम्‌ ) 
यह मैं ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( अवसे ) रक्षा के लिये ( अह्ले ) बुलाता हूं, ( हि ) 
क्योंकि ( बिशंविशम ) प्रजा प्रजा को ( गच्छथः ) तुम प्राप्त होते हो ॥! 

६“यथुव॑ं चित्र ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सूनृतावते। अर्वाग्रथं समनसा 
नि यच्छत॑ पिबतं सोम्यं मघु--ऋगू० ७॥ ७४॥ २, साम० उ०३। । १५ ।। 
( नरा ) हे नरो! [ नेताओ, वीरो ] ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( चित्रमु ) अद्भुत 
( भोजनम्‌ ) भोजन ( ददथु: ) धारण करते हो और ( सूनृतावते ) सुन्दर वेदवाणी 
वाले पुरुष को ( चोदेथ|म्‌ ) [ उसे ] भेजते हो, ( समनसा ) समान मन वाले तुम 
दोनों ( रथम्‌ ) रथ [ रमणीय स्वरूप ] को ( अर्वाक्‌ ) सामने ( नि यच्छतम्‌ ) नियम 
से छाओ और ( सोम्यम्‌ ) सोम [ ओषधियों ] के ( मधु ) मधु [ मीठे रस ] को 
( पिबतम्‌ ) पीओ ॥ 


कण्डिका ४ ॥ 

पुरुषो वे यज्ञ: तस्य शिर एवं ह॒विर्धानं, मुखमाहवनीयः, उदरं सदः, 
अन्तरुकथानि बाहु मार्ज्जालीयश्चाग्नी ध्रीयश्च, या इमा देवतास्ते अन्तःसद:, 
सन्धिष्ठचाग्रतिष्ठे ग्राहबत्यत्रतअ्रवणो इति । अथापरस्तस्य, मन एव ब्रह्मा, प्राण 
उद्गाता, अपान: प्रस्तोता, व्यानः प्रतिहर्ता, वागघोता, चक्षुरध्वयु :, प्रजापति: 
सदस्यः, अज्भानि होत्राशसिन:, आत्मा यजमान:। तद्दध्वय्यु : स्तोत्रमुपाकरोति 
सोम: पवत इति, चक्षुरेव तत्‌ प्राण: सन्‍्दर्धाति। अथ यत्‌ प्रस्तोता ब्रह्माणमा- 
मन्त्रयते, ब्रह्मन्‌ स्तोष्यामः प्रशास्तरिति। मंनो5्यग्रणोमंवति एतेषां प्राणानां, 
मनसा हि प्रसुताः स्तोमेन स्तु"यामेति, ग्राणानेव तत्‌ मनसा सन्दधाति ! 
अथ यद ब्रह्मा स्तुतेत्युल्चेरनुजानाति, मनो वे ब्रह्मा, मन एवं तत्‌ प्राण: 
सन्दधाति । अथ यत्‌ शअस्तोता प्रस्तोति, अपानमेव तत्‌ प्राण: सन्द्धाति ॥ अथ 
यत्‌ प्रतिहर्ता प्रतिहरति, व्यानमेव तदपाने: सन्दधाति। अथ यदुद॒गातोदुगा- 
यति, समानमेव तत्‌ प्राण: सन्दधाति । अथ यद्धोता साम्ना शस्त्रमुपसन्तनोंति, 
वाग्वे होता, वाचमेव तत्‌ प्राण: सन्दरधाति। अथ यत्‌ सदस्यों ब्रह्मणमुपासी- 
दरति, प्रजापतिवों सदस्य:, प्रजापतिमेवाप्नोति । अथ यद्धोत्राशंसिन: सामसन्‍्तति 
कुवेन्ति, अद्भानि वें होत्राशंसिन, भज्भान्येवास्य तत्‌ प्राणे! सन्दरधाति। अथ 
िलडड,स ल कक्‍इअअइडस स अस  स ्फ्फसउफ सकसक्््ॉस्‍््तससससस सा फससससससससस सन... ननमम» न» + ५ जभकममकभभ॥ ७ ०७५++०॥७७५भ०० थक ाा५थ५७ पका, 
१. पू. सं. 'स्तयाम' इति पाठः॥ २. पृ. सं. साम॑ सन्तति' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 





गीपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र« ५। क० ४ ॥। ४६१ 


यद्यजमान: स्तोत्रमुपासीदति, आत्मा वे यजमान:, आत्मानमेवास्य तत्‌ कल्पयति। 
तस्मान्नेत बहिवद्यभ्याश्रावयेयुनम्युदियाब्नाभ्यस्तमियानू नाधिष्ण्ये प्रतपेन्नेत्‌ 
प्राणभ्य आत्मानमन्तरगादिति ॥ ४ ॥ 


कण्डिका ४ ॥ यज्ञ का मनुष्य के अज्ों ओर ऋत्विजों का प्राणों 


आदि के दरृष्टान्त से वर्णन ॥ 


( पुरुष: वे यज्ञ: ) पुरुष | के समान | ही यज्ञ है। ( तस्य शिर: एवं हवि- 
धनिस्‌ ) उस [ यज्ञ | का शिर हविर्धान [ हविःस्थान ] ही है, ( मुखम्‌ आहवनीय: ) 
मुख .आहवनीय [ अग्नि ] है, ( उदर सदः ) पेट सद [ यज्ञगारा | है, ( अन्तः उक्‌- 
थानि ) भीतर वाली [ आँत ) उकथ [ स्तोत्र ] हैं, (बाह मार्जाठीय: च आरतो- 
ध्रीय: च ) दोनों मुजायें मार्जालीय [ शुद्धिस्थान | और आश्नीध्रीय [ अग्नि का स्थान ] 
हैं, ( या: इमाः देवता: ते अन्त :सदः ) जो यह देवता [ इन्द्रियां | है, वें भीतर बैठने, 
वाले ( समासद ] हैं, ( सन्धिष्ठ्याप्रतिष्ठ गाहेंपत्यव्रतश्रवणौं इति ) सन्धिष्दूया और 
प्रतिष्ठा [ पैर की गांठ और तलुआ दोनों ] गाहंपत्य और ब्रत श्रवण | यज्ञाग्नि 
विशेष ] हैं ॥। 


( अथ तस्य अपरमु ) फिर इस [ यज्ञ ] का दूसरे प्रकार [ वर्णन | है। (मन 
एव ब्रह्मा ) मन [ यज्ञ के मन समान | ही ब्रह्मा [ चारों वेद जानने वाला ऋत्विज्‌ ] है, 
( प्राणः उद्गाता ) प्राण उद्गाता है, ( अपानः प्रस्तोता ) अपान प्रस्तोता है, ( व्यानः 
प्रतिहर्ता ) ब्यान प्रतिहर्ता है, (वाक्‌ होता ) वाक्‌ [ जिह्वा ) होता है, ( चक्षुः अध्वयु : ) 
नेत्र अध्वर्य्यू है, ( प्रजापति: सदस्यः ) प्रजापति [ प्रजाओं इन्द्रियों का पालने वाला 
व्यवहार ] सदस्य है, ( अड्भानि होत्राशंसिनः ) अड्भ होवाशंसी [ ऋचा बोलने वाले ] 
लोग हैं, ( आत्मा यजमानः ) और आत्मा [ समान ] यजमान है। ( सोमः पवते/'' 
-इति तत्‌ यत्‌ अध्वयु: स्तोत्रम्‌ उपाकरोति, चक्षु. एवं तत्‌ प्राणः सन्दधाति ) 
सोमः पवते “१, इस मंत्र से जब वह अध्वयु स्तोत्र को विधिपृवषक आरम्भ करता है, 
नेत्र को ही उससे प्राणों के साथ वह मिलाता है, ( अथ यत्‌ प्रस्तोता ब्रह्माणम्‌ 
आमन्त्रयते, ब्रह्मन प्रशास्तःस्तोष्यामः इति ) फिर जब प्रस्तोता ब्रह्मा को बुलाता है-- 
हे ब्रह्मन ! हे प्रशास्ता ! [ शासक | हम स्तुति करेंगे। ( मनः एतेषां प्राणानाम्‌ अग्रणीः 
भवति, मनसा हि प्रसूताः स्तोमेन स्तुयाम इति, प्राणान्‌ एवं तत्‌ मनसा सन्दधाति ) 


४--( अन्त: ) शरीरमध्ये भवानि। आत्त्राणि ( मार्जालीय: ) स्थाचति- 
मृजेरालज्वालह्ालीयच: ( उ० १। ११६ ) मृजू शोचालद्धारयो:--आलीयच । 
शोधनदेश: ( आग्नीध्रीयः ) स्वार्थें-छ: | आग्नी ध्रमु। होतुगू हम्‌ । अग्निस्थानम्‌ 
( देवता: ) इन्द्रियाणि ( अन्त:ःसदः ) बभासद: ( सन्धिष्ठयाप्रतिष्ठे ) पादग्रंथि- 
शच पादतक च ( वाक ) जिद्दा ( प्रजापति: ) इन्द्रियपालकव्यवहार: ( उपा- 
कुरोति ) विधिपृर्वंकमारभते ( सोम: ) सर्वोत्तादकः परमेश्वर: (पवते) शुद्ोउस्ति 


ा 


(सन्दधातति) संयोजयति (अग्रणी:) अग्न +णीज्‌ प्रापणे-क्विप्‌ । अग्नुतेता । प्रधान; 


४६३ गोपथब्रा ह्मणे उत्तरभागे प्र० । ५ क० ४ 


मन इन प्राणों का अग्रणी [ आगे ले चलने वाल प्रधान ] होता है, मन से ही 
प्रेरणा किये हुये हम स्तोत्र के साथ स्तुति करें--इस प्रकार प्राणों को ही उससे मन के 
स।थ वह मिलाता है । (अथ यतु ब्रह्मा स्तुत इति उच्चेः अनुजानाति, मनः वे ब्रह्मा, 
मन एवं तत्‌ प्राण: सन्दर्धाति ) फिर जब ब्रह्मा ऊंचे स्वर से अनुमति देता है--तुम 
स्तुति करो--मन ही ब्रह्मा है, मन को ही उससे प्राणों के साथ मिलाता है। ( अथ यत्‌ 
प्रस्तोता प्रस्तोति, अपानम्‌ एवं तत्‌ प्राणः सन्दधाति ) फिर जब प्रस्तोता प्रस्तोत्र 
बोलता है, अपान को ही उससे प्राणों के साथ वह मिला है। ( अथ यत्‌ प्रतिहर्ता 
प्रतिहरति, व्यानम्‌ एवं ततु अपानैः सन्दधाति ) फिर जब प्रतिहर्ता प्रतिहार स्तोत्र 
बोलता है, व्यान को ही उससे अपानों के साथ वह मिलाता है। ( अथ यत्‌ उदगाता 
उदगायति, समानम्‌ एवं तत्‌ प्राणः सन्दधाति ) फिर जब उद्गाता [ उत्तम गाने वाऊा ] 
उद्गान [ उत्तम साम गान | करता है, समान वायु को ही उससे प्राणों के साथ वह मिलाता 
है। ( अथ यत्‌ होता साम्ता दास्त्रम्‌ उपसन्तनोति, वाक्‌ वे होता, वाचम्‌ एव तत 
प्राणेः सन्दर्धाति ) फिर जब होता साम गान के साथ शस्त्र [ स्तोत्र ] को अच्छे प्रकार 
फल्ता है, वाक्‌ [ जिह्ना | ही होता, [ हवन करने वाला ] है, जिह्ना को ही उससे प्राणों 
के साथ वह मिलाता है।( अथ यत्‌ सदस्यः ब्रह्माणम्‌ उपासीदति, प्रजापतिः वे सदस्य:, 
प्रजापतिम्‌ एवं आप्नोति ) फिर जब सदस्य ब्रह्मा [ मन ] के पास बैठता है, प्रजापति - 
[ प्रजापालक_ | ही सदस्य है, प्रजापति [ प्रजापालक व्यवहार ] को ही वह पाता है। ( अथ 
यत्‌ होत्राशंसिनः सामसर्न्तात कुर्वन्ति, अद्भानि वै होत्राशंसिनः, अस्य अजद्भानि 
एवं तत्‌ प्राणः सन्दधाति ) फिर जब होत्राशंसी लोग साम गान का फैछाव करते 
हैं, अद्भ ही होत्राशंसी लोग है, इस [ यजमान ] के अज्जों को उससे प्राणों के साथ 
वह मिलाता है। ( अथ यत्‌॒ यजमानः स्तोत्रम्‌ उपासीदति आत्मा वे यजमानई, 
अस्य आत्मानम्‌ एवं ततृ कल्पयति ) फिर जब यजमान स्तोत्र को समीप से सेवता है, 
आत्मा ही यजमान है, इस यजमान ] के ही आत्मा को उससे वह [ ऋत्विज्‌ ] समथ्थे 
करता है। ( तस्मात्‌ एन॑ बहिवेंदि न अभ्याश्रावग्रेयु:) इसलिये इससे [आवश्यकता के 
लिये बाहिर जाने पर यजमान से ] वेदी से बाहिर स्थान में वे [ ऋत्विज्‌ | न बातचीत 
करें, ( न अभ्युदियात्‌ न अभ्यस्तमियात्‌ ) न [ उसको दूसरे स्थान में ] सूर्य उदय हो 
और न अस्त हो [ दिन रात यजमान यज्ञ शाला में रहे ), ( न अधिष्ण्ये प्रतपेत्‌ ) वह 
[ यजमान ) धि७ष्ण्य [ यज्ञाग्नि ] से अन्यत्र न तापे, ( प्राणेभ्यः आत्मानम्‌ अन्तः नेत्‌ 
अगात्‌ ) ओर प्राणों से | अछूग पदार्थों को | अपने भीतर न आने दे ॥ ४॥ 





( प्रसूता. ) प्रेरिता: ( स्तुयाम ) स्तुति कुर्याम ( अनुजानाति ) अनुमन्यते (साम- 
सन्ततिम्‌ ) सामगानविस्तृतिम्‌ ( कल्पयति ) समर्थयति (बहिरवेंदि) अपपरिबहिरज्न्चवः 
पड्चम्या ( पा० २। १। १२ ) समासान्‍्तो5्व्ययी भाव: । वेद्या: सकाशाद बहिदेंशे 
( अभ्याश्रावयेयु: ) अभ्याश्षावणमर्‌ अभितो वार्ताछाप॑ं कुयु: (अभ्युदिय'त्‌) उदय 
प्राप्नुयात्‌ ( अस्तमियात्‌ ) अस्त गच्छेत्‌ ( अधिष्ण्ये ) धिष्ण्यनामका प्रिसका शाद्‌ 
भिन्नदेशे ( अन्त: / मध्ये ( अगातु ) प्राप्नुयात्‌ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० ५ । क० ५॥। ४६३ 


भावाथः-- जो मनुष्य प्राण अपान आदि प्राणों और जिह्ला नेत्र आदि इन्द्रियों को 
सावधान रखते हैं, वे अपने मनोरथ सिद्ध करत हैं ॥। 

विशेषः-- प्रतीक वाला मन्त्र अर्थ सहित दिया जाता है ॥ 

१--सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता प्रथिव्याः;। जनितागें- 
ज॑निता सूर्यस्य जनितेद्धस्य जनितोत विष्णो---ऋगू० € । ६६ | ५, साम० पू० ६ । 
४ । ५॥ ( सोमः ) सोम [ सर्वोत्पयादक परमेश्वर ] ( पवते ) शुद्ध है [ वा व्यापक है ), 
वह ( मतीत्ताम्‌ ) मननशील मनुष्यों का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला, ( दिवः ) अ'. «. 
[ वा व्यवहार ] का (जनिता ) उत्पन्न करने वाला, ( पृथिव्या: ) पृथिवी का ( जनिता ) 
उत्पन्न करने वाला, ( अग्ने: ) अग्नि का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला, ( सूर्यस्य ) सय 
का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला, ( इन्द्रस्य ) बिजुली [ वा ऐश्वय ] का ( जनिता ) 
उत्पन्न करने वाला ( उत ) और ( विष्णोः ) विष्णु [व्यापक वायु आदि] का ( जनिता ) 
उत्पन्न करने वाला है ।॥।. 


कण्डिका ५ |। 

प्रथमेषु परय्यायिषु स्तुवते, प्रथमेषु पदेषु निन्तदंयन्ति, प्रथमरात्रादेव तदसुराच्नि- 
घ्नंन्ति | मध्यमेषु पय्ययग्रिषु स्तुव॒ते, मध्यमेषु पदेषु निनदंयन्ति, मध्यमरात्रादेव 
तदसुरात्रिर्ध्नान्ति | उत्तमेषु पय्ययिषु स्तुवते, उत्तमेषु पदे"*षु निनरदंयन्ति, उत्तम- 
रात्रादेव तदसुरात्रिघ्नेन्ति । तथ्थाभ्याघारात्‌ पुन्तः पुनः पाप्मानं निहुरन्त्येवमेवेतत्‌ 
स्तोत्रियानुखू्पाभ्यामहोरात्राभ्यामेव तदसुरात्रिष्न॑न्ति । गायत्रीं शंसन्ति, तेजो वे 
ब्रह्मवच्च॑सं गायत्री, तेज एवास्में तत्‌ ब्रह्मवर्चंसं यजमाने दधति | गायत्री [ गायत्री ] 
शस्त्वा जगतीं शंसन्ति, ब्रह्म ह वे जगती, ब्रह्मणैवास्में तद्‌ ब्रह्मवच्चंसे यजमाने 
दधति । व्याह्यन्ते गायत्रीभ्र जगतीश्रान्तरेण, छन्दांस्पेव तं तानावीर्य्याणि कुव॑न्ति । 
जग॒तीः दस्त्वा त्रिष्टभः दंसन्ति पश्वों वे जमती, पदनेव तत्‌ त्रिष्टुभ: परिद्धति । 
बल॑ वे वीय्य॑ त्रिष्टप, बलमेव तद्दीय्येंड्ततः प्रतिष्ठापयति | अन्धस्वत्यो मद्धृत्य 
सुतवत्यः पीतवत्यस्त्रिष्टभो याज्या: समृद्धा सुलक्षणाः, एतद्ढ रात्रीरूपं जागूयात्‌ । 
रात्रि यावदु ह वे न वा स्तुवते न वा दस्यते, तावदीश्वरा असुररक्षांति च॒ यज्ञमनुवन्त- 
यन्ति | तस्मादाहवन्तीयं समिघमागस्नीध्रीयं गाहंपत्यं धिष्ण्यं समुज्ज्वलयते । अति 
भाषगेरन ज्वलग्रेरन प्रकाशमिव वें तस्यादारे भिन्नं सुवीरंस्तान हातःश्रेष्ठो वा इति 
पाप्मा नाभिवक्‍्णोति | ते तमःपाप्मानमपाध्नते ते तमः्पाप्मानमपाध्नते ॥ ५ ॥ 


कष्डिका ५ ॥ य्ष के पर्य्यायों में स्तोत्रों ओर शद्रों के प्रयोग ॥ 
( प्रथमेषु पयगिषु स्तुवते, प्रथमेषु पदेषु निनहंयन्ति, प्रथमरात्रात्‌ एवं तत्‌ 
असुरान्‌ निध्तेन्ति ) पहिले पर्य्यायो में | क० २ | वे स्तोत्र पढ़ते हैं, पहिले पदों में ऊँचे 
बोलते हैं, रात्रि के प्रथम माग से ही तब असुरों को निकाल मारते हैं। ( मध्यमेषु परयगिषु 





५--(६ स्तुव॒ते ) स्तुवन्ति ( निनर्दंयन्ति ) उच्चे: शब्दयन्ति ( निध्ततन्ति ) 


१. पू. सं. “पदेषु” इति पाठः नास्ति ॥ सम्पा० ॥| 
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स्तुवते, मध्यमेषु पदेषु निनरदंयस्ति, मध्यमरात्रात्‌ एव तत्‌ असुरान निष्त॑न्ति ) मध्यम 
पर्य्यायों में वे स्तोत्र पढ़ते हैं, मध्यम पर्दों में ऊँचे बोलते हैं, रात्रि ! परध्य से ही तब असुरों 
की निकाल मारते हैँ। ( उत्तेएु “पाश्मपु स्तुव॒ते, उत्तमेदु “ _ निनरईयन्ति, उत्तम- 
रात्रात्‌ एवं ततू असुरान्‌ निध्त॑र्ति | पिछले पर्थ्यायों में वे स्त।4 पढ़ते हैँ, पिछले पदों में 
ऊँचे बोछते है, रात्रि के पिछले भाग से ही तब असुरों को निकाल मारते है। ( तत्‌ यथा 
अभ्याघारात्‌ पुनः पुनः पाप्मानं नहंरन्ति, एवम्‌ एवं एततू, स्तोत्रियानुरूपाभ्याम्‌ 
अहोरात्राभ्याम्‌ एव तत्‌ असुरान्‌ 'लिष्ल॑न्ति ) सो जैसे बड़े प्रकाश से बार बार पाप 
को निकाल देते हूँ, बसे ही यह है, स्तोत्रिय और अनुरूप [ विषय के सदश स्तोत्र ] के द्वारा 
दिन और रात से ही तब से असुरों का निकाल मारते हैं ।! 

( गायत्री दंसन्त, ब्रह्मव॑ंस तेज: वे गायत्री, ब्रह्मवर्चसं तेज: एवं अस्में तत 
यजमाने दधति ) गायत्री [ गायत्री मच्त्र और छन्द ] को वे पढ़ते हैं, ब्रह्म वचेस तेज [ वेद 
पढ़ने से पाया हुआ तेज | ही गायत्री है, ब्रह्मवर्चस तेज को ही इस [ जगत्‌ के | हित के 
लिए तब यजमान में वे धारण करते है। (गायत्री [ गायत्रीं | शस्त्वा जगतीं शंसन्ति, 
ब्रह्म हु वे जगती, ब्रह्मणा एवं असम तत्‌ ब्रह्मवर्चंस यजमाने दधति ) गायत्री बोलकर 
जगती | जगती छन्‍्द वा जगत्‌ उपकारिका ऋचा | वे बोलते हैं, ब्रह्म [ वेद ज्ञान ] 
ही जगती है, ब्रह्म [वेदशान] से ही इस [| जगत्‌ ] के हित के लिए तब ब्रह्मवर्चस को यजमान 
में वे धारण करते हैँ। ( गायत्री: च जगतीः च अन्तरेण व्याह्ययन्ते, छन्दांसि एव तं 
नानावीर्याणि कुर्वन्ति ) गायत्री छनन्‍्दों और जगती छन्दों को अलूग अछग वे विविध प्रकार 
बोलते हैं, छन्‍्द ही उस [ यजमान | में बहुत से सामर्थ्य करते हैं। ( जगतीः शस्त्वा 
त्रिष्टुभः शंसन्ति, पशवः वे जगती, पशुन्‌ एवं तत्‌ त्रिष्टुभः परिदधति ) जगती छन्दों 
को बोलकर वे त्रिष्टुभों को बोलते हैं, पशु ही जगती | जगत्‌ उपकारिका शक्ति ] हैं, पशुओं 
को ही तब त्रिष्टुम्‌ घारण करते हैं। ( बल॑ वी वीर्य्य त्रिष्टुप, बलम्‌ एवं तत्‌ बीयें अन्ततः 
प्रतिष्ठापयति ) बल वीय॑े ही त्रिष्टुप्‌ [ तीन कर्म, उपासना और ज्ञान का ठहराव ] है, 
बल को ही तब वीय॑े | धातु पुष्टि | में अन्त में वह स्थापित करता है। ( अन्धस्वत्यः, 
मद्द॒त्यई, सुतवत्यः, पीतवत्यः त्रिष्दुभः याज्याः समृद्धाः सुरुक्षणाः, एतत्‌ वै राज्रीरूप॑ 
जागुयात्‌ ) अन्धस्वती [ अन्धसू, अन्न शब्द वाली ), मद्वती [ मद भर्थात्‌ हष॑ शब्द वाली ]; 
सुतवती | सुत, निचोड़े हुए सोम शब्द वाली ] पीतवती [ पीत, पीये हुये सोम रस 
शब्द वाली |, त्रिष्टूम ऋचायें यज्ञ करने योग्य, समृद्ध और सुन्दर लक्षण वाली हैं, इनसे ही 
रात्रि रूप [ अन्धकार ] में वह जागता रहे। (रात्रियावत्‌ उह वे न वा स्तुवते, 





निश्सार्य नाशयन्ति ( अभ्याघारात्‌ ) अभि+आ+पघु क्षरणे दीप्तौ च--धरजर । 
स्वतः प्रकाशात्‌ ( तनिहरन्ति ) नाशयन्ति ( ब्रह्मनचंसम्‌ ) वेदाध्ययनजन्यतेजः 
( दधति ) धॉरयन्ति ( ब्रह्म ) वेदज्ञानम्‌ ( व्याहयन्ते ) विविधमाहयन्ति कथयन्ति 
( नानावीर्याणि ) विविधवीरकर्माणि ( वीरयें ) धातुपुष्टौ ( सुलक्षणाः ) सुलक्षणयुक्ता: 
( जागुयात्‌ ) प्रबुध्येत्‌ (ईइ्वरा ) शेलु क्‌। ईइ्वराणि समर्थानि ( अनुवनयल्ति ) 
वन हिसायाम्‌ । निरन्‍्तरं नाशयस्ति (सम्‌ ) सम्भय (उ) एवं (तस्य) 
दृष्यमानस्य सूर्यस्थ (आदारे ) आदास्यन्ति कात्रूत्‌ यत्र। आ+द्‌ विदारणें- 


गोपथब्राह्मणे दत्तरुभागे प्र० ५। क« ६ ४६५ 


न वा शस्यते, तावत्‌ ईश्वर असुररक्षासि च यज्ञम्‌ अनुवनयन्ति ) रात्रि में जब ही वह 
न तो स्तोत्र पढ़ता है और न शस्त्र पढ़ता है, तब समर्थ होते हुये असुर और राक्षस यज्ञ को 
नष्ट कर डालते हैं। [( तस्मात्‌ आहवनीयं समिधम्‌ आस्तीश्रीयं गाहँपत्यं घिष्ण्यं सम्‌ 
उज्ज्वलयते ) इसलिए आहवनीय, समिघ्‌, आग्नीधीय, गाहँपत्य और धिष्ण्य [ पांच 
अग्तियों ] को ठीक ठीक ही जछाता रहे । ( तस्य प्रकाशम्‌ इव वे आदारे भिन्न 
सुवीरम्‌ अतिभाषयेरन, ज्वल्मेरन्‌, स्तान्‌ हातः श्रेष्ठः वे इति, पाप्मा न अभिवृकणोति) 
उस [ सूर्य ] के प्रकाश के समान ही संग्राम मे भ्रफुल्ल बड़ वीर पुरुष को आदर से बोलें 
और प्रकाशित करें-यह अव्याकुल [ दृढ स्वभाव ), गतिमान्‌ [ पुरुषार्थी | और श्रेष्ठ है-- 
[ उसको ] पाप नहीं पकड़ता है। ( ते तमः पाप्मान्म्‌ अपाघ्नते ते तमः पाप्मानम्‌ 
अपाध्तते ) वे [ शर लोग ] अन्धकार रूप पाप को नष्ट कर देते हैं वे [ शूर लोग | 
अन्धकार रुप पाप को नष्ट कर देते हैं [ अवश्य ही नष्ट करते हैं | ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:--जैसे संग्राम के पड़ाव में मित्र और शत्रु की पहिचान के लिए विशेष 
बोलियां बोली जाती हैं, वैसे ही यज्ञ में सिद्धि पाने और विध्नों के हटाने के लिये विशेष 
स्तोत्र और शस्त्र बोले जाते हैं ॥ ५ ।। 


कण्टिका ६ ॥ 

विद्वरूप॑ वे त्वाष्ट्रमिन्द्रोड्हन्स त्वष्टा हतपुत्रोईभिचरणीयमपेन्द्रं सोममाहरत्‌ । 
तस्मेन्द्रो जज्ञिरे। स संस्कृत्वा प्रासहा सोममपिबत्‌ स विष्ठद्‌ व्याछंत्‌ु । तस्मात्‌ सोमो 
नानुपहतेन पातव्यः। सोमपीथोश्स्य दुव्युद्धो भवति। तस्य मुखात्‌ प्राणेभ्यः 
श्रीय॑शास्यूर्ध्वान्युदक्रामन्‌ । तानि पशुन्‌ प्राविद्न्‌ | तस्मात्‌ पद्वों यशों यशों ह भवति, 
य एवं वेद। ततोःस्मा एतदश्विनौं च सरस्वती च यज्ञ समभरन्‌ सौत्रार्मणि 
भैषज्याय । तयेन्द्रमम्यषिच्वन्‌ । ततो वै स देवानां श्रेष्ठोश्भवत्‌ । श्रे८: स्वानां चान्येषां 
च्‌ भवति, य एवं वेद यइचैवं विद्वान्‌ सौत्रामण्याभिषिच्यते ॥ ६ ॥ 


कण्डिका ६ ॥ आख्यायिका-त्वश का इन्द्र से सोमरस 
छीनना ओर सोत्राभणी दृष्टि || 
( इन्द्रः विश्वरूपं त्वाष्टूं वे अहन्‌ ) इन्द्र [ सूर्य | ने विश्वरूप [ संसार में व्यापक | 
त्वाष्ट् [ त्वष्ट्रा प्रकाशमान सूर्य के पुत्र मेघ वा अन्धकार ] को मार डाला । ( हतपुत्र: सः 
त्वश्ा अभिचरणीयम्‌ इन्द्रम्‌ सोमम्‌ अप आहरतु ) मरे पुत्र वाले उस त्वष्टा ने सब प्रकार 





पक आल लक कक न नल नल कल तक 
धत्र्‌ । संग्रामे ( भिन्नम्‌ ) प्रस्फुटितम्‌ू । विकसितम्‌ ( स्तान्‌ ) ष्टम अवेक्लग्गे-क्विप | 
अनुनासिकस्य क्विज्लको: कूडिति (पा०६।४। १५ ) उपधादोीघधू: । मो नो घातोः ( पा्‌० 
८] २। ६४ ) मस्य नः। अव्याकुलः। दृढस्वभावः ( हातः ) हसिमृग्रिणवा० ( उ० 
३।८६ ) ओहाड गतौ--तन्‌। गतिमान्‌ ( अभिवृकणोति ) वृक आदाने--लट । 
स्वागणदित्वमार्ष मु । अभिवकंते । अभिगृक्तलाति ॥ 

६--( विश्वरूपम्‌ ) स्वंजगदव्यापकरूपयुक्तम्‌ ( त्वधशरम्‌ ) नप्लुनेष्टू- 
त्वष्ट्होतूपोतू० (3० २। ६५ ) त्विष दीप्तो वा ल्वक्ष्‌ तनुकरणें--तृच्‌, इकारस्य 

३७० 
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प्राप्ति योग्य इन्द्र [ सूय॑ ] से सोम रस [ जल ] को छीन लिया । ( इन्द्र: तस्य जज्ञिरे ) 
इन्द्र ने उसे जान लिया। ( सः संस्क्ृत्वा प्रासहा सोमम्‌ अपिबत, सः विष्टद व्यछंत ) 
उस [ त्वष्टा ] ने शुद्ध करके बलात्कार सोमरस पी लिया, और वह [ सोम को ] प्रवेश 
करता हुआ मूछित हो गया। (९ तस्मात सोमः अनुपहृतेन न पातव्यः ) इसलिये 
सोमरस [ यज्ञ में ओषधियों का तत्त्वरस ) बिना बुलाये पुरुष को न पीना चाहिये। 
( अस्य सोमपीथ: दव्यद्धिकः भवति ) इस [ यजमान ] का सोमरस पान दो ऋद्धि 
वाला होता है। ( तस्य मुखात्‌ प्राणेभ्यः श्री: यशांसि ऊर्ध्वानि उदक्रामन्‌ ) उसके मुख 
और प्राणों से श्री और अनेक यश [दोनों ऋद्धियाँ ] ऊंचे चढ़ते हैं। ( तानि पशन 
प्राविशन्‌ ) वे [ श्री और यञ्ञ ] पशुओं में प्रवेश करते हैं । ( तस्मात॒ पदवः यद्यो यशः है 
[ तस्मे ] भवति, यः एवं वेद ) इसलिये पशु [ सब प्राणी ] बहुत यश रूप [ उसके लिये ] 
होते है, जो ऐसा विद्वान्‌ है। ( ततः अस्मे एतत अश्विनौ च सरस्वती च सौत्रार्माण 
यज्ञ भेषज्याय सम्‌ अभरन ) इसी से इस [ यजमान ] के लिये इस प्रकार दोनों अश्वी 
[ दिन रात वा सूर्य चन्द्रमा | और सरस्वती [ विज्ञान वाली वेद विद्या ] सौत्रामणी 
[ अच्छे प्रकार रक्षक इन्द्र परमात्मा की भक्ति युक्त क्रिया ] यज्ञ को औषध के लिये यथावत्‌ 
पुष्ट करते हैं। ( तया इन्द्रमू अभ्यषिज्चन ) उस [ सौत्रामणी इष्टि ] से इन्द्र [ बड़े 
ऐश्वयं वाले पुरुष को उन्होंने अभिषेक किया है। ( ततः वे सः देवानां श्रेष्ठ. अभवत ) 
इसलिये ही वह देवों [ विद्वानों ] में श्रेष्ठ हुआ है। (स्वानां च अन्येषां च श्रेष्ट: भवति, 
यः एवं वेद, यः च॒ एवं विद्वान्‌ सौत्रामण्या अभिषिच्यते ) वह अपने और दूसरे लोगों में 
श्रेष्ठ होता है, जो ऐसा जानता है, और जो ऐसा विद्वान्‌ सौत्रामणी [ बड़े रक्षक परमात्मा 
की भक्ति वाली इष्टि ] से अभिषेक किया जाता है ॥ ६॥ 

भावार्थ:--जैसे सूर्य वृत्रासुर अर्थात्‌ मेघ को हटाकर पृथिवी के जल को खींचकर 
समृद्ध होता है, वेसे ही वीर पुरुष शत्नुओं को मारकर संसार में यश पाता है ॥ ६ ॥। 

विशेषः--इस आख्या का मूल वेदमन्त्र है, जो अर्थ सहित लिखा जाता है-- 





अकारः। त्वप्टअण्‌। त्वष्टः सूर्यस्य पुत्रम्‌ इव मेघम्‌ अन्धकारं वा ( इन्द्र: ) सूर्य: 
( अहन्‌ ) हतवान्‌ ( त्वष्टा ) सूर्य: ( अभिचरणीयम्‌ ) अभितः प्रापणीयम्‌ ( सोमम्‌ ) 
रसम्‌। मेघजलम्‌ (जज्षिरे ) ज्ञा अवबोधने--लिट। बहुवचनमाष॑ंम्‌ । जज्ञे। 
ज्ञातवान्‌ (संस्क्ृत्वा ) संस्कृत्य । संशोध्य ( प्रासहा ) प्रसह्य | बलात्कारेण 
( विध्त्‌ ) विष्ल व्याप्ती वा विश्ञ प्रवेशे--क्तः॥ विष्ट इति नामधातुः, ततः 
दतृः । विष्टं प्रवेशं कुवंन्‌ | ( व्याछेत्‌ ) वि+ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमृतिभावेषु--लड, 
मूछमिगात्‌ ( दुव्यंद्धिक: ) द्विधासम्पत्तियुक्तः ( यशो यशः ) बहुकीतिरूपम्‌ 
( अंश्विनो ) गो० 3० ५। ३ | अहोरात्रौ | सूर्याचन्द्रमसौ ( सरस्वती ) विज्ञानवती 
वेंदविद्या ( सौत्रामणिम्‌ ) संबंधातुम्यो भननू (उ० ४। १४५ ) सु+त्रेड पालने-+ 
मनिन्‌। साउस्य देवता (पा० ४ |२। २४) सुत्रामनू--अणू, टिलोपाभावः स्त्रियां 
डीपू। ईकारस्य हृस्वववमाष॑म्‌। महारशक?थोंग्या भक्त पूर्ण बा। इृष्टिविशेषम 
( स्वानाम्‌ ) शातीनों बत्धनाम्‌ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरमागे प्र> ५ । क० ७ ४६७ 


अहन्‌ वृत्र वृत्रतरं व्यंसमिन्रों वत्नण महता वधेन । स्कन्धांसीत्र 
कुलिशेना विवृकृणाईहि: शयत उपपुक प्रथिव्याः--ऋ० १ । ३२ । ५ ॥ (इन्द्र) 
इन्द्र [ सूय वा बिजुली ] ने ( वृत्रतरम्‌ ) अत्यन्त ढक लेने वाले ( वृत्रम्‌ ) वृत्र [ रोकने 
वाले मेघ ] को ( महता व्धेन ) बड़े हथियार, (वर्ण ) वज्चञ॒ [ कुल्हाड़ के समान 
छेदने वाले किरण समूह ] से ( व्यंसम्‌ ) बिना कन्चे करके ( अहनू ) मार डाछा ( कुलि- 
शैेन ) कुल्हाड़े से ( विवुक्णा ) काट डाले गये ( स्कन्धांसि इव ) वृक्ष दण्डों के समान 
( अहिः अहि [ सब ओर चलता हुआ मेत्र ] ( पृथिव्याः ) पृथिवी से ( उपपृक्‌ ) छूता 
हुआ ( शयते ) सोता है [ अर्थात्‌ सूय की किरणों से मेघ छिन्न भिन्न होकर पृृरथिवी पर 
बरसता है |॥ 

कण्डिका ७ || 

अथ साम गायति ब्रह्मा, .क्षत्रं वे साम, क्षत्रेणवेत्तं तदभिषिच्वति । अथो 
साम्राज्यं बे साम, साम्राज्येनेवेन तत्‌ साम्राज्य गमयति । अथो सर्वेषां वा एष 
वेदानां रस:, यत साम, सर्वेषामेव तद्ेदानां रसेनाभिषिश्चति। बृहत्यां गायन्ति 
बृहत्यां वा असावादित्य: श्रियां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितस्तपति । ऐन्यां 
बृहत्यां गायति | ऐन्द्रो वा एव यज्ञक्रतुयंत्‌ सौत्रामणिः। ऐन्द्रायतत्त एष एतहि 
यो यजते, स्व एवैन तदायतने प्रीणाति । अथ कस्मात्‌ संश्यानानि नाम, एतंव 
सामभिदेवा इन्द्रमिन्द्रमिण वीय्येंग समश्यन, तथेवेतद्यजमाना एतेरेव साम- 
भिरिन्द्रिमिणंव वीय्येंग संश्यन्ति | संश्रवसे विश्ववसे सत्यञ्रवसे श्रवस इति 
सामानि भवन्ति | एलववेवैत्त लोकेषु प्रतिष्ठापपति । चतुरनिधनं भवति, चतस्रो 
वे दिशः, दिक्ष तत प्रतितिष्ठन्ते। अथो चतुष्पादः पशवः, पशून्तामाप्त्य। तदाहुः, 
यदेतत्‌ सांम गीयते, अथ क्वैतस्यथ साम्न उकथं, का प्रतिष्ठा। त्रयो देवा एका- 
दशेत्याहु. एतद्गवा एतस्य साम्न उकथमेषा प्रतिष्ठा। त्रयस्त्रिंश ग्रह गह्लाति 
साम्नः प्रतिष्ठायें प्रतिष्ठाये ॥ ७ ॥ 


कण्डिका ७।, साम सब वेदों का रस है, सोत्रामणी यज्ञ 


में साम गान ॥। 


( अथ ब्रह्मा साम गायति ) फिर ब्रह्मा [ चतुर्वेदी ऋत्विज | साम | वेदों के 
सा”, मोक्षज्ञान ] को याता है। (क्षत्रं वै साम, क्षत्रेण एव एनम्‌ तत्‌ अभिषिश्चति ) 
राज्य ही साम [ मोक्ष ज्ञान ] है, राज्य के साथ ही इस [ यजमान ] को तब वह अभिषेक 
करता है। ( अथो साम्राज्यं वैं साम, साम्राज्येन एव एनं तत्‌ साम्राज्यं गमयति ) 
फिर साम्राज्य [ चक्रवर्ती राज्य | ही साम गान है, साम्राज्य | साम्राज्य के समान साम- 
गान ] के साथ ही इस [ यजमान | को तब साम्राज्य वह पहुँचाता है। ( अथो सर्वेषां 
वेदानां थै एधषः रसः, यतं साम ) फिर सब वेदों का ही यहं रस है, जो साम गान है। 





७--( साम ) मोक्षज्ञातम्‌ ( केत्रमू ) राज्यम्‌ ( साम्राज्यम्‌ ) सन्नाजू-- 
र्मप्र्‌। चक्रबतिराज्यम्‌। सार्वभौमराज्यमू ( गसयति ) प्रापययति ( रसः ) सारः 


ध्द्द गोपथब्र'ह्मणे उत्तरभागे प० ५। क० ७ 


( सर्वेषां वेदानाम्‌ एव रसेन तत्‌ अभिषिश्चति ) सब ही वेदों के रस से तब वह [ यज- 
मान को ] अभिषेक करता है। ( बृहत्यां गाय[न्त ) वृहती [ बड़े विषय वाली वेद विद्या 
वा बृहती छन्द ] में वे [ साम ] गाते हैं। ( बृहत्यां वे असौ आदित्यः श्रियां प्रतिष्ठा- 
याम्‌ प्रतिष्ठित: तपति ) बृहती [ बड़े विषय वाली वेद वाणी ] में ही वह चमकने 
वाला सूर्य शोभा और प्रतिष्ठा में ठहरा हुआ तपता है। ( ऐन्दां बृहत्यां गायति ) 
इन्द्र [ परमेश्वर ] देवता वाली बृहती [ वेदवाणी ] में वह [साम ] गाता है। 
( ऐन्द्र: वे एव: यज्ञक्रतुः यत्‌ सौत्रामणि: ) इन्द्र देवता वाला ही यह यज्ञ कम है. जो 
सौत्रामणी [ सुत्रामा बड़े रक्षक इन्द्र परमेश्वर देवता वाली इष्टि ] है। ( ऐन्द्रायतनः 
एष:, एतहिं यः यजते, -स्वे एव आयतने एन तत्‌ प्रीणाति ) इन्द्र देवता वाले आश्रय 
से युक्त यह [ यजमान ] है जो अब यज्ञ करता है, अपने ही आश्रय में इस [ यजमान 
को तब वह [ इन्द्र | प्रसन्न करता है |! 


( अथ कस्मात्‌ संद्यानानि नाम, एतैः वै सामभिः. देवाः इन्द्रम॒ इन्द्रियेण 
वीयेंग समश्यनू, तथा एवं एतत्‌ यजमानाः एतेः एवं सामभिः इन्द्रिमिण एव 
वीय्येंण संश्यन्ति ) फिर किसलिये संश्यान [ आपस में मिले हुये साम ज्ञान ] प्रसिद्ध हैं । 
[ उत्तर ] इन ही सामज्ञानों से विद्वामों ने इन्द्र [ बड़े ऐशव्य वाले जीव | को इन्द्रपन 
[ ऐश्वर्य ] और वीये [ पराक्रम] के साथ अच्छे प्रकार तीक्ष्ण किया है वैसे ही अब यजमातनों 
को इन ही साम ज्ञानों से ऐश्वयें और पराक्रम के साथ वे सब प्रकार तीक्षण करते हैं। ( संश्नवसे 
विश्ववसे सत्यअ्रवसे श्रवसे इति सामानि भवन्ति) संश्रव[ अच्छे प्रकार अन्न, घन और यश ]के 
लिये, विश्रव [ विविध अन्न धन और यश ] के लिये, सत्यश्रव [ सूद अन्न घन और यश | 
के लिये और श्रव | सामान्यतः अन्न धन और यश | के लिये यह सामज्ञान होते हैं । ( एषु 
एवं लोकेषु एनं प्रतिष्ठापयति ) इन ही छोकों में इस [ यजमान ] को वह प्रतिष्ठित 
करता है। ( चतुः निधनं भवति, चतस्रः वे दिशः, दिक्षु तत्‌ प्रतितिष्ठन्ते ) चार बार 
निधन [ अन्तिम यज्ञ कर्म ] होता है, चार ही दिशायें हैं, दिद्याओं में तब बे प्रतिष्ठा पाते 
हैं ।॥ ( अथो चतुष्पादः पदवः, पशुन्ाम्‌ आप्त्ये ) फिर चार पांव वाले पशु हैं, पशुओं की 
प्राप्ति के लिये | साम है | ॥ 





( बृहत्याम ) बृहदविषयायां वेदवाण्याम्‌ ( सौत्रामणिः ) स्वंधातुम्यो मनिन्‌ ( उ० ४ । 
१४५ ) सु + जेंड पालने-मनिन्‌ | साउस्य देवता ( पा० ४। २। २४ ) सुत्रामनू--अण, 
टिलोपो न, डीप , अत्र पुंलिज्भधः। सौत्रामणी | महारक्षकयोग्या भक्ति: इष्टिविशेषः 
(ऐन्द्रायतनः) इन्द्रदेवताकस्याश्रययुक्तः (संश्यानानि) सम+ह्यैड गतौ-क्तः | संगतानि 
सामानि ( समव्यन्‌ ) शो तनृकरणें--लड । सम्यक्‌ तीक्ष्णोकतवन्तः ( यजमानाः ) 
यजमानान्‌ ( संश्यस्ति ) सम्यक्‌ तीक्ष्णीकुवेन्ति ( संश्रवसे ) श्रु श्रवणे--असुने । 
श्रवः-- अन्नमू--निघ० २। ७, घनमू--२। १०। सम्यग्‌ अन्नस्य घनस्य यदासों 
वा प्राप्तमे ( चतु: ) चतुर्वारम्‌ ( निधनम्‌ ) .?”४-७फ्ाकर्म ( साम्नः ) सासन्‌ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरमागे प्र० ५ । क० ८ ४६९ 


( तत्‌, आहुः, यत्‌ एतत्‌ साम गीयते, अथ क्‍्व एतस्य साम्नः उक्थम्‌, का 
प्रतिष्ठा ) फिर वे कहते हैं--जों यह साम गाया जाता है, तब कहां इस साम का 
उक्थ है और क्या प्रतिष्ठा है। (त्रयः देवाः एकादश इति, आहुः, एतत्‌ वे एतस्य 
साम्नः उक्थम्‌, एषा प्रति8 ) [ उत्तर | तीन [ तीन बार ) ग्यारह [ तेंतीस | देवता 
हैं | देखो गो० उ० २। १३ |-ऐसा कहते हैं, यह ही इस साम का उब्ध है, यही 
प्रतिष्ठा है। ( त्रयस्त्रिंशं ग्रह साम्नः प्रतिष्ठायं प्रतिष्ठाय॑ँ गृह्द्राति ) तेंतीस अवयव 
वाला पात्र वह [ यजमान | साम से प्रतिष्ठा के लिये, प्रतिष्ठा के लिये ग्रहण 
करता है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:--.बुद्धिमान्‌ चतुवेदी ब्रह्मा के वेदशान के उपदेश से मनुष्य चक्रवर्ती राज्य 
आदि पाकर संसार में प्रतिष्ठा बढ़ाता है ॥ ७ ।। 


- कण्डिका ८ ॥ 


प्रजापतिरकामयत, वाजमाप्नुयाम्‌, स्वर्ग लोकमिति। स एत॑ं वाजपे- 
यमपश्यत्‌ ॥ वाजपेयो वा एषः्, ये एप तपति, वाजमेतेन यजमानः स्वर्ग 
लोकमाप्नोति । झुक्रव॒त्यों ज्योतिष्मत्यः प्रातःसवने भवस्ति, तेजो ब्रह्मवर्चंसं 
ताभिराप्नोति | वाजवत्यो माध्यन्दिने सबने स्वगंस्थ छोकस्य समष्टये । अन्नवत्यों 
गणवत्यः पशुमत्यस्तृतीयसबने भवन्ति, भूमान ताभिराप्नोति । सर्वः सत्तदशो 
भवति, प्रजापतिव सप्तदशः, प्रजापतिमेवाप्नोति | हिरिप्यस्रज ऋत्विजों भवन्ति, 
महस एवं तद्ग॒पं क्रियते। एप मेश्मुष्मिल्लोके प्रकाशोइ्सदिति, ज्योतिर्वे हिरष्यं, 
ज्योतिषैवेनमन्तदंधत्याजि धावन्ति यजमानमुज्जापर्यन्ति, नाके रोहति, स महसे 
रोहति, विश्वमहसे रोहति, स्ंमहसे रोहति, मनुष्यलोकादेवैनमन्तदंबति । देवस्य 
सवितु: सं स्वर्ग लोक॑ वर्षिष्ठं नाक रोहेयमिति ब्रह्मा स्थचक्र सर्पति, सवितृप्रसूत 
एवैनं तत्‌ समपंयति । अयो प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापतिमेवेन॑ वज्चादधिप्रसुवति, नाक- 
स्योज्जित्ये वाजिनां सन्तत्ये । वाजिसामाभिगायति, वाजिमान्‌ भवति । वाजो वे स्वर्गो 
लोक:, स्वगंमेव त॑ छोक॑ रोहति | विष्णोः शिपिविश्वतीषु बृहदुत्तम॑ भवति, स्वर्गमेव 
त॑ लोक॑ रूढ़वा ब्र॒ध्नस्य विष्पमतिक्रामत्यतिक्रामति ॥ ८ ॥| 


कण्डिका ८ ॥ आख्पायिका--बाजपेय यज्ञ का वर्णन ।। 


( प्रजापतिः अकामयत, वाजम्‌ आप्नुयाम, स्वर्ग लोकम्‌ इति ) प्रजापति [ प्रजा- 
पालक चतुर्वेदी ऋत्विज्‌ | ने चाहा--मैं वाज [ ज्ञान वा बल ] प्राप्त करूँ, और स्वमंलोक 
पाक्कें। ( सः एतं वाजपेयम्‌ अपश्यत्‌ ) उसने इस वाजपेय [ ज्ञान रक्षक यज्ञ | की 
देखा । ( वाजपेयः गे एषः, यः एप: तपति ) वाजपेय ही यह है जो यह तपता है [ हवन 
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--अण, सामयुक्तस्य (त्रयस्त्रिशम्‌) श्रयस्त्रिंशावयवोपेतम्‌ ( ग्रहम्‌ ) पात्रमू ( साम्नः ) 
सामसकाशात्‌ ॥ 
८--( एति ) इयात्‌ । प्राप्तुयात्‌ ( वापेयम्‌ ) वज गती->घर््‌ । अचो यत्‌ 


४७० तोफ्यब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ५ | क७ थ 


किया जाता है |। (एतेन यजमानः वाज स्वर्ग छोकम्‌ आप्मोति ) इससे यजमान 
शञानयुक्त स्वग लोक पाता है। ( शुक्रवत्यः ज्योतिष्मत्यः प्रातःसवने भवन्ति ) शुक्रबती 
[ शुक्र शब्द वाली ऋचायें जैसे १-वायो शुक्रों अयामि ते ** ऋग्‌० ४। ४७। १] और 
ज्यौतिष्मती [ ज्योतिः शब्द वाली ऋचायें जँसे २--अस्य देवा: प्रदिशि ज्योतिरस्तु “ 
अथवं० १।६। २] प्रातःसबन में होती हैं। ( ताभिः ब्रह्मव्चंसं तेजः आप्नोति ) 
उन [ ऋचाओं | से ब्रह्मवचंस तेज वह पाता है। ( वाजवत्यः माध्यन्दिने सबने स्वर्गंस्य 
लोकस्य समष्ष्टयों ) वाजवती [ वाज शब्द वाली ऋचायें जैसे ३--मरुतां मन्वे अधि मे 
ब्र॒वन्तु प्रेम॑ वाजं वाजसाते अवन्तु |**“ अथवें० ४। २७। १ ] माध्यन्दिन सवन में 
स्वर्य लोक की प्राप्ति के लिये हैं। ( अन्नवत्य: गणवत्यः पशुमत्यः तृतीयसवने भवन्ति, 
ताभिः भूमानम्‌ आप्तोति ) अन्नवती [ अन्न शब्द वाली ऋतचायें जस्ते ४-यत्‌ ते अन्न 
मुवस्पत आक्षियति पृथिवीमनु । अथवे० १० । ५। ४५ ], गणवती [गण दछब्द वाली ऋचायें 
जैसे (--मरुतो मा गणरवन्तु'* 'अथवं ० १६ । ४५। १०] और पशुमती [पशु शब्द वाली 
ऋचायें जसे ६--सं सं स्रवन्तु पशवः--अथवं० २। २६। ३ ] तृतीय सवन में होती है, उन 
से वह [| उन सबकी ] बहुतायत पाता है। ( सर्वः सप्तदशः भवति, प्रजापतिः गै सप्त- 
दर, प्रजापतिम्‌ एवं आप्नोति ) यह सब सत्रह अवयव [ मन्त्र ] वाला होता है, प्रजापति 
[ प्रजापाछक यज्ञ ही ] सत्रह अवयव वाला है, | उससे | प्रजापति [ प्रजापालक परमेश्वर | 
को ही वह पाता है। ( हिरण्यस्रजः ऋत्विजः भवन्ति, महसे एवं तत्‌ रूप॑ क्रियते ) 
सुवर्ण की माला वाले ऋत्विज्‌ होते हैं, महत्त्व के लिये ही वह रूप किया जाता है। ( एपः 
प्रकाद्मः मे अमुष्मिन्‌ लोके असत्‌ इति ) यह प्रकाश मेरे लिये उस लोक में होवे-यह 
प्रयोजन है। ( ज्योतिः वे हिरण्यं, ज्योतिषा एव एनम्‌ अन्तः दधति ) ज्योति ही सुवर्ण 
है, ज्योति के साथ ही इस [ यजमान ] को भीतर धारण करते हैं, ( आर्जि धावन्ति 
यजमानम्‌ उज्जापयन्ति )संग्राम को वे घावा करते हैं ओर यजमान को अच्छे प्रकार जिताते 
हैं। (सः नाके आरोहति,महसे रोहति,विश्वमहसे रोहति,सर्गमहसे रोहति, मनुष्यलोकात्‌ 
एवं एनम्‌ अन्तः द्धति ) वह सुख के लिये चढ़ता है, महत्त्व के लिये चढ़ता है, व्यापक महत्त्व 
बेसन सनक न 2 कक नम 5 अकसर उमा 


( पा०२३।१।६७ ) पा रक्षणें वापा पाने--यत्‌॥ ईद्यति (पा०६।४। ६५ ) 
आकारस्य ईकारः, गुणशच | वाजो विज्ञानं बलं च॒ पेय॑ रक्षणीयं यस्मिन्‌ स वाजपेयः । 
विज्ञानस्य बलस्य च रक्षक यज्ञम्‌ ( वाजम्‌ )। वाज--अशंआद्यच्‌ | विज्ञानवन्तम्‌ । 
बलवन्तम्‌ ( शुक्रवत्यः ) शुक्रशब्दयुक्ता: ऋच:, ( भूमानम्‌ ) पृथ्वादिभ्य इमनिज वा 
( पा० ४५। १। १२२ ) बहु इमनिच्‌ | बहोलोपो भू चबहोः (पा० ६।४। १४८ ) 
इका रलोपः, बहोभू : । बहुत्वम्‌ ( सप्तद्यः ) बहुब्रीहो संख्येये डजबहुगणात्‌ ( पा० ५ । 
४। ७३ ) सतददान्‌ू-डच। सहप्तदशावयवयुक्तः (हिर्यस्रजः ) सुवर्णमालायुक्ताः 
(महसे) महत्त्वाय ( असत्‌ ) भवेत्‌ (अन्तः) मध्ये ( आजिम्‌ ) अज्यतिभ्यां च (उ० ४ । 
१३१) अज गतिक्षेपणयो:--इणु। संग्रामम्‌--निघ० २ | १७ (उज्जापयन्ति) जि जगे-- 
णिच्‌ | उत्कृष्टजयं कारयन्ति ( विश्वमहसे ) व्यापकमहत्वाय संसारे महत्त्वाय । 
( सवितुः ) प्रेरकस्य परमेश्वरस्य ( सवम्‌ ) सव--अश्व॑आद्च्‌ । ऐश्वय्योपेतम्‌.( वर्षि- 


मौपयब्राह्वाणे उसरभाते प्र० ५ | क० ८ ४७९ 


के लिये चढ़ता है, सम्पूर्ण महृत्त्व के लिये घढ़ता है, ममुष्य लोक से [अलग करके शूरवीरों में ही 
इस [यजमान] को भीतर धारण करते हैं। (देवस्य सवितुः सर स्वर्ग लोक॑ वर्षिष्ठं नाक॑ रोहे 
यम इति ब्रह्मा स्थचक्ं सर्पति, सवितृप्रसूतः एवं एनं तत्‌ समर्पयति ) प्रकाशमान 
प्रेरक परमात्मा के ऐश्वर्य युक्त स्वर्ग लोक और सबसे बड़ सुख में मैं चढ़ें,-- [ग्रह ब्राह्मण बचत 
बोलकर |] ब्रह्मा रथ के पहिये के पास जाता है, सर्वप्रेरक परमात्मा से प्रेरणा किया हुआ ही 
बह इस [ यजमान ] को उसे [ रथ ] सौंप देता है। (अथो प्रजापतिः वै ब्रह्मा, प्रजापतिम्‌ 
एव एनम्‌ वज्रात्‌ नाकस्य उज्जित्य वाजितां सनन्‍्तत्य अधि प्रसुवति ) फिर प्रजापति 
[ प्रजापाछ॒क ] ही ब्रह्मा [ चतुर्वेदी ऋत्विज्‌ | है, प्रजापति [ प्रजापालक ] इस [ यजमान ] 
को ही वज्र से सुख के लाभ के लिये और ज्ञानियों के विस्तार के लिये वह अधिकार पूर्वक 
प्रेरणा करता है। ( वाजिसाम अभिगायति, वाजिमान्‌ भवति ) ज्ञानियों का साम वह 
[ ब्रह्मा ] मली भांति गाता है, ज्ञानी पुरुषों वाला वह [ यजमान ] होता है। ( वाजः वे 
स्वर्ग: लोकः, तं स्वर्ग लोकम्‌ एवं रोहति ) वाज [ ज्ञान | ही स्वमं लोक है, उस स्वग 
लोक को ही वह [ यजमान | चढ़ता है। ( विष्णोः शिपिविष्टवतीषु बृहत्‌ उत्तमं भवति, 
त॑ स्वर्ग लोकम्‌ एवं रूढ़वा ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ अति क्रामति अतिक्रामति ) विष्णु देवता 
[ स्वंव्यापक परमेश्वर ] की शिपिविष्टवती ऋचाओं में _[ शिप्विष्ट, प्रकाश्युक्त परमेश्वर 
शब्द वाली ऋचाओं मे जैसे ७--किमित्ते विष्णो परिचक्ष्य मूत्‌ ““ऋग ७ १००।६॥] 
बहुत बड़ा सबसे पिछला [ अन्तिम यज्ञ भाग | होता है, उस स्वर्ग लोक को ही चढ़कर ब्रध्न 
[ लोकों को आकर्षण में बांधने वाले सूर्य | के लोक को वह [ यजमान ] लाँघ जाता है, 
लाँघ जाता है ॥| ८ ॥। 
भावार्थ:--मनुष्य को चाहिये कि महाविद्वानों की सम्मति से ज्ञानपूबंक पराक्रमी 
होकर संसार में बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा पावे | ८॥। 


विशेषः--सइकेतित मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥ 

१--शुक्रवती ऋचा--वायो शुक्रो . अयामि ते मध्वों अग्रं दिविष्टिषु । 
आ याहि सोमपीतये स्पाहों देव नियुत्वता--ऋगु० ४। ४७ । १ ॥ ( वायो ) हे बायु : 
[ वायु के समान वेग वाले वीर ( शुक्र: ) शुक्र [ शुद्धसस्वमाव वाला वा वीयंवान्‌ | मैं 


षठम्‌ ) वुद्ध--ई५्ठन्‌ । वृद्धतमम्‌ ( सर्पति ) प्राप्नोति ( समपंयति ) ऋ गतौ-णिच्‌ | 
सम्प्रददात ( वाजिनमम्‌ ) ज्ञानिनाम्‌ ( वाजिसाम ) वाजिनो ज्ञानिनः परमेस्वरस्य 
मोक्षज्ञानम्‌ ( वाजिमान्‌ ) ज्ञानिपुरुषयुक्तः ( विष्णोः ) व्यापकस्य 

( शिपिविध्वतीषु ) शिपिविध्लब्दयुक्तासु | स्वंधातुम्य इत्‌ ( 3० ४ । ११८ ) श्ित्र्‌ 
निशाने, छेंदने--इन्‌ कित्‌ पुकू च, शिषि+ विश प्रवेशने--क्तः । 

प्रतिपन्नरश्मिः | शिपयोध्त्र रश्मय उच्यन्तें तैराविष्ठों भवति--निरु० * ।*5। रह्मि- 
मियु क्तः । प्रकाशयुक्तः परमेश्वरः ( ब्रध्तस्य ) बन्चेब्रेधिबुधी च (3०३११) बन्च 
बन्धने--तक, ब्रधादेशः । लोकार्नां बन्धकस्य आकर्षणे घारकस्य सूयंस्य ( विध्पम्‌ ) 
विटपविष्टपविशिपोलपा: (उ०३। १४५) विश प्रवेशने-कपन्‌प्रत्ययः तुद्‌ च भुवनम्‌ । 
लोकम्‌ ( अतिक्रामति ) अतीत्य गच्छति ॥ 


६७२ गोपथन्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ५ । क० ५ ॥। 


(दिविष्टिषु | विजय की इच्छाओं में (ते ) तेरे छिये ( मध्वः ) मधु [ तत्त्व ज्ञान ] का 
( अग्रम्‌ ) प्रधान अंश (अयामि ) छाता हूं। ( देव ) हे देव ! [ विजय चाहने वाले 
शूर ] (स्पाहंः ) चाहने योग्य तू ( सोमपीतये ) सोम [ तत््वरस ] पीने के लिये 
( नियुत्वता ) नित्य मेल वाले व्यवहार के साथ ( आ याहि ) आ ॥ 


२--ज्योतिष्मती ऋचा--अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूर्यो अग्निरुत वा 
हिरण्यम्‌ । सपत्ना अस्मदधरे भवस्तूत्तमं नाकमधि रोहमेमम्‌-अथवं० १।६।२॥ 
( देवाः ) हे व्यवहार जानने वाले महात्माओ ! (अस्य ) इसके [ मेरे | ( प्रदिशि ) 
शासन में ( ज्योति: ) तेज, [ अर्थात्‌ | ( सूर्य: ) सूर्य, ( अग्निः ) अग्नि, (उत वा ) 
और भी ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण ( अस्तु ) होवे। ( सपत्नाः ) सब बैरी ( अस्मत्‌ ) हमसे 
( अधरे ) तीचे ( भवन्तु ) होवें । ( उत्तमम्‌ ) अति ऊंचे ( नाकम्‌ ) सुख में ( इमम्‌ ) 
इसको [ मुझको | ( अधि ) ऊपर ( रोहय 5 रोहयत ) तुम चढ़ाओ ॥। 


३--वाजवती ऋचा--मरुतां मन्वे अधि मे ब्रुवन्तु प्रेम वाज॑ वाजसाते अवन्तु । 
आशूनिव सुयमानह्ठ ऊतये ते नो मुचन्त्वंइंसः--अयवं० ४ | २७। १॥ ( मरुताम्‌ ) 
शत्रुनाशक वीरों का ( मन्‍्वे ) मैं मनन करता हूं। ( में ) मेरे लिये ( अधि ) अनुग्रह से 
( ब्रुवन्तु वे बोलें और ( इमम्‌ ) इस ( वाजम्‌ ) बल को ( वाजसाते ) अन्न के सुख 
वा दान के निमित्त ( प्र ) अच्छे प्रकार ( अवन्तु ) तृष्त करें । ( आशून्‌ इव ) शीघ्रगामी 
घोड़ों के समान ( सुयमान्‌ ) उन सुन्दर नियम वालों को ( ऊतये ) अपनी रक्षा के लिये 
( अह्ठ ) मैंने पुकारा है । ( ते ) वे (नः ) हमें (अंहसः ) कष्ट से ( मुश्चन्तु ) छुड़ा।वें ॥। 

४--अन्नवती ऋचा--यत्‌ ते अन्न भुवस्पत आक्षियति पृयिवीमनु । तस्य नस्त्व॑ 
भुवस्पत॒संप्रयच्छ प्रजापते--अथवं० १०। ५।४५॥ (भुवः पते ) है भूपति 
[ राजन्‌ ! | ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरा ( अन्नम्‌ ) अन्न ( पृथिवोम्‌ अनु ) पृथिवी पर 
( आक्षियति ) रहा करता है। ( भुवः पते ) हे मूपति ! ( प्रजापते ) हे प्रजापति 
[ राजन्‌ ! | ( त्वम ) तू (.नः ) हमें ( तस्य ) उस | अन्न | का ( संप्रयच्छ ) दान 
करता रह ॥ ु न 

४-गंणवती ऋचा--मरुतो मा गणरवन्तु प्राणायापानायायुषं वचस ओजसे 
तेजसे स्वस्तगे सुभूतये स्वाहा---अथवं ० १६ |४५ । १०॥ ( मरुतः ) शूर पुरुष 
( मा ) मुझे (गणैः ) सेना दलों के साथ ( अवन्तु ) बचावें, ( प्राणाय ) प्राण के लिये, 
$ अपानाय ) अपान के लिये, (आयुषे ) जीवन के लिये, ( वर्चसे ) प्रताप के लिये, 
( ओजसे ) पराक्रम के लिये, ( तेजसे ) तेज के लिये, ( स्वस्तगे ) स़्वस्ति [ सुन्दर सत्ता ] 
के जिये और ( सुभूंतगे ) बड़े ऐड्वर््य के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥ 

६-पिशुमती ऋचा--सं सं स्रवन्तु पशवः समश्वाः समु पूरुषाः। सं धान्यस्य 
या स्फातिः संख्राव्येण हविषा जुहोमि--अयवं० २। २६। ३॥ ( पथवः ) गौ आदि 
पशु ( सम्‌ ) मिलकर, ( अद्वा: ) घोड़े (सम्‌ )मिल कर, (3) और ( पूरुषाः ) 
सब पुरुष ( सम्‌ सम्‌ ) मिरछ मिल कर ( ख़वन्तु ) चलें । और (या ) जो ( धान्यस्य ) 
घान्य [ अन्न ] की ( स्फातिः ) बढ़ती है, [ वह भी ] ( सम्‌ सम्‌ ख्र॒वन्तु ) मिल मिलकर 
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चले । ( संख्राव्येण ) कोमलता से युक्त ( हविषा ) भक्ति वा अन्न के साथ [ उन सब 
को ] ( जुहोमि ) मैं ग्रहण करू ॥ 

७--शिपिविष्टवती ऋचा--किमित्ते विष्णो परिचद्ष्यं भूतृ प्र यद्‌ ववक्षे शिपि- 
विष्टो अस्मि। मा वर्षो अस्मदप गृह एतद्‌ यदन्यरूपः समिथ बभूथ-ऋग्‌० ७ | १०० | 
६॥ (विष्णो) हे विष्णु ! [ व्यापक परमेश्वर ] ( किम्‌ इत्‌ ) क्‍या ही [ अद्भुत 
वर्णन | (ते ) तेरा ( परिचक्ष्य भूत ) कथन योग्य है, (यतृ्‌ ) जो (प्र ववक्षे ) तू 
कहता है ( शिपिविष्ट:ः अस्मि ) मैं शिषिविष्ट [ तेज में प्रवेश किप्रे हुये | हं-- 
( अस्मत्‌ ) हम से ( एतत्‌ वर्ष: ) इस रूप को ( मा अप गृहः ) तू मत छिपा, ( यत्‌ ) 
जब ( समिथे ) संग्राम में ( अन्यरूपः ) दूसरे रूप वाला तू ( बभूथ ) होता है ॥। 


कणिडिका ९ ॥। 


अयातो अप्रोर्यामा:, प्रजापतिवें यत्‌ प्रजा असृजत, ता वे तां ता असृ- 
जत | ताः सुष्टाः पराच्य एवासन्नोपावरतंन्त । ता एकेन स्तोमेनोपागृह्लात्‌। ता 
अत्यरिच्यन्त, ता द्वाभ्यान्ताः सर्वेः। तस्मात्‌ स्वेस्तोमः, ता एकेन (७ठंनोपागृ- 
ह्वात्‌। ता अत्यरिच्यन्त, ता द्वाभ्यां ताः सर्वे, तस्मात्‌ सर्वेस्पृष्ट:। ता अतिरि- 
क्तोकथे वारवन्तीयेनावारयन्‌, तस्मादेषोशतिरिक्तोक्थवानू भवति । तस्माद्दार- 
वन्तीयं ता यदाप्त्वाध्यच्छतू, अतो वा अप्तोर्यामा: | अथो प्रजावाप्नुरित्याहुः, 
प्रजानां यमन इतीहैवेतदुक्थ ५५ ता बहिः ' प्रजाः इनायरेरंस्तहि हैतेन यजते, स 
एबो5शप्र्ठो भवति, तथ्थान्यस्मिन्‌ यज्ञे - विद्वजितः पृष्ठमनुस-चरं भवति, कथमेत- 
देवमत्रेति | वितेष थज्ञाना तथा श्रेष्टिन संवशेयुरपि विद्विषाणा:, एवमेवेतच्छे(नो 
वशेयात्रमन्नस्यानुचर्य्याय क्षमन्ते ॥ ६ ॥ 


कप्हिका ९ ॥ आख्यायिका---अप्तोर्याम यज्ञ का वणन ॥। 


( अथ अतः अतवोर्यामाः) अब यहां अप्तोर्याम [ पायी हुई प्रजा के नियम, 
यज्ञ विशेष--मो० पू० ५ + २३, कहे जाते हैं || ( प्रजापतिः वे यत्‌ प्रजाः असृजत, ताः 
वे तान ता: बसृजत ) प्रजापति [ प्रजापालक परमेश्वर | ने जब भ्रजाओं को सुजा, और 
( ता: ) उन [ प्रजाओं ]को ही (तान्‌ ) वे [ पुरुष | और (ता; ) वे [ स्त्रियां | 
बनाया । ( ताः सृष्ठाः पराच्यः एवं आसन्‌, न उपावतन्‍्त ) वे उत्पन्न हुये | प्रजाये ] 
पराइ्मुख | मुँह फेरे हुये | ही हुये और न लौटे । ( ताः एकेन स्तोमेन उपागृक्लात्‌ ) 
उनको एक स्तोम से उस [ प्रजापति | ने ग्रहण किया | ( ताः अत्यरिच्यन्त ) वे प्रजायें 
और आगे निकल गये। ( ताः द्वाम्यां ताः सर्वेः तस्मात्‌ सर्वस्तोमः ) उनको दो 
[ स्तोम ] से उनको सबसे [ सब स्तोमों से उसने ग्रहण किया ], इसलिये वह सर्वस्तोम 


६--( अप्तोः ) गो० पूृ० ५।२३।॥ आप्तायाः प्राप्तायाः प्रजायाः ( यामाः ) 
गो० पू० ५। २३। नियमा: (ताः ) प्रजा: ( तान ) पुरुषान ( ता: ) स्त्रियः 
( पराच्य: ) परा+ अच्च गतिंपूजनयो:--क्विन्‌, डीपू। पराड्मुख्यः ( उपावतंन्त ) 
निवृत्ता अभवन्‌ ( अत्यरिच्यन्त ) रिच वियोजनसंपर्च॑नयोः, रिचिर्‌ विरेचने च--लट्ट। 
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[ सब स्तोम बाझा यज्ञ ] हैं। ( ताः एकेन पृष्ठेत उपागृहक्लात्‌ ) उनको एक पृष्ठ [ ताम 
वाले स्तोत्र | से उसने ग्रहण किया । ( ताः अत्यरिच्यन्त ) वे और आगे निकल गये । ( ताः 
द्वाभ्यां ताः सर्वे), तस्मात्‌ सर्वेस्पृष ) उनको दो [ पृष्ठ ] से, उनको सबों से [ सब पृष्ठों 
से उसने ग्रहण किया ], इसलिये वह सर्वस्पृष्ट [ स्वस्पृष्ठों वा पृष्ठों वाला यज्ञ | है। ( ताः 
अतिरिक्तोक्थे वारवन्तीयेन अवारयनू, तस्मात्‌ एषः अतिरिक्तोक्थवान्‌ भवति ) उनको 
अतिरिक्त उक्थ [ औरों से अधिक स्तोत्र वाले यज्ञ | में वारवन्तीय [ रोकने के कर्म सेवने 
वाले स्तोत्र | से उसने रोका, इसलिये वह [ यज्ञ | और से अधिक स्तोत्र वाला होता है । 
( तस्मात्‌ यत्‌ वारवन्तीयं ताः आप्त्वा अयच्छत्‌ अतः वे अतोर्यामाः ) इसलिये जब 
वारवन्तीय [ स्तोत्र ] से प्राप्त करके [ प्रजाओं ] को उसने नियम में किया, इस- 
लिये वे अप्तोर्याम [ प्राप्त हुये प्रजा के नियम वाले यज्ञ ] हैं। ( अयो प्रजावाप्नुः इति 
आहुः, प्रजानां यमनः इति, इह एवं एतत्‌ उक्थम्‌ ) फिर वह [ प्रजापति | प्रजाओं 
का प्राप्त करने वाला और प्रजाओं का नियम में करने वाला है--ऐसा कहते हैं--इसलिये 
यहाँ ही यह उक्थ [ अस्तोर्याम ] है। ( ताः प्रजा: बहिः ब्नागेरन्‌, तहि ह एतेन यजते, 
सः एषः अष्टापृषः भवति ) उन प्रजाओं ने बहि [ वृद्धिकारक कर्म वा कुश तृण ] को 
शुद्ध किया, तब ही इस [ बिं ] से वह यज्ञ करता है, वह ही यह [ यज्ञ | आठ पृष्ठों 
[ स्तोत्रों ] वाछा होता है। ( तत्‌ यथा अन्यस्मिन्‌ यज्ञे विश्वजितः अनुसचर्र पृष्ठ 
भवति, कथम्‌ एतत्‌ एवम्‌ अन्न इति ) सो जंसे दूसरे यज्ञ में विश्वजित्‌ के पीछे चलने 
वाला पृष्ठ होता है, कैसे यह [ पृष्ठ | ऐसा, यहाँ है [ उत्तर ] ( एषः यज्ञानां पिता ) यह 
[ विश्वजित्‌ ] यज्ञों का पिता है। [ देखो गो० पू० ४। १४ ] (तत्‌ यथा श्रेटिनि अपि 
विद्विषाणाः संवशेयु:, एवम्‌ एतत्‌ श्रे-नः वशेयान्नम्‌ अन्नस्य आनुचर्य्याय क्षमन्ते ) 
सो जिस प्रकार से श्रेष्ठी [ श्रेष्ठ कम वाले महाधनी सेठ | में ही हंष छोड़ हुये पुरुष 
कामना करते हैं, ऐसे ही यह है, श्रेष्ठी पुरुष के कामना योग्य अन्न को अन्न के अनुचरण 
[ प्राप्ति के लिये ] सहते हैं ।। ६ ॥ 

अतिक्रान्ता: प्थग्भूता अभवन्‌ ( वारवन्तीयेन ) वृत्र वरणे--घत्र | हसिम्रृग्निण्‌ ० 
(उ० ३।८६ ) वत्त संभक्तौ--तन्‌॥। वारवन्त--छ। निवारणसेवनीगेन यज्ञेन 
( अयच्छत्‌ ) यमेंनियमने--लडः । नियमितवान्‌ ( प्रजावाप्नु: ) दाभाम्यां नुः 
(उ० ३॥३२) प्रजा+अव-+आप्ल लम्भने--नुः । प्रजानां लम्भकः प्रापकः 
( यमनः ) यम नियमने--ल्युट्‌ ॥ नियामकः ( इनाग्रेरन्‌ ) ््ण वेष्टनशोभाशौचेषु-- 
भवा० वि० लि०, सस्य शः। स्तायग्रेयु:। शोषमेयुः ( अनुसच्चरम्‌ ) पश्चादगमनशीलम्‌ 
( श्रेषिनि ) श्रेष्ठ कर्म अस्य--इनिः। श्रेन्‍्ठकर्मंकारके महाधनिके ( संवशेयुः) वह 
कान्तौ--वि० लि०। सम्यक्‌ कामनां कुयु: ( विद्विषाणाः ) द्विष अप्रीतौ-- 
धानच्‌ । विगतद्वेषाः ( वशेयान्नम्‌ ) ढहछन्दसि ( पा० ४। ४। १०६ ) वशा--दश्रत्ययो 
बाहुलकात्‌ । कामनाहंमन्नम्‌ ( आनुचर्य्याय ) अनुचर--ष्यतञ् । अनुचरणाय। 
प्रापणाय ( क्षमन्ते ) सहन्ते । लभन्ते ॥ 
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भावार्थ:--जैसे प्रजापति परमात्मा प्रजाओं और क्षत्नों को उत्पन्न करके सबको 
अपने वदा में रखता है, वैसे ही प्रजापालक वीर पुरुष सब लोगों को अप्न द्वान आदि से 
सन्तुष्ट करके परस्पर अनुकल रक्‍्खे ॥ € |। 


कण्डिका १०॥। 


तद्यथवादो$ह्र उक्थानामाग्नेब॑ प्रथम भवति, एवमेवेतदत्राप्याग्नेयं प्रथमं 
भवति। ऐ'न्द्रे वाव तत्रोत्तरे ऐन्द्रे वा एते ऐन्द्रावेष्णवमच्छावाकस्योक्थं भवति। 
चतुराहावान्यतिरिक्तोक्थानि भवन्ति, चतुश्या वे पशवः, अथो चतुष्पादः पदवः, 
पक्षनामाप्त्ये। त एते स्तोत्रियानुरूपास्तुचा अद्धंचंशस्यथाः। प्रतिष्ठा वा अद्धंचेः 
प्रतिश्त्या एवं। अयैतेषामेवाश्विनानां सृक्तातां द्वें ढ़े समाहावमेकेकमहरहः छांसति, 
अध्विनौ वे देवानां भिषजों, तस्मादाश्विनानि सक्तानि शरछसन्ति, तदश्विभ्यां 
प्रददुरिदं भिषज्यतमिति | क्षेत्रवत्यः परिघानीया भवन्ति, यत्र हतस्ततृप्रजा 
अद्यनायन्ती: पिपासन्तीः संरुद्धा स्थिता जआासन, ता दीना एताभियंथाक्षेत्र 
पाययाञ्वकार, तर्पयाश्वकार, अथो इयं वोे क्षेत्र प्रथिवी, अस्यामदीनायामन्ततः 
प्रतिष्स्यामहा इति। त्रिष्टुभो याज्या भवन्ति, यत्र हतस्ततृप्रजा अशनायन्तीः 
पिपासन्ती: संरुद्धा स्थिता बभवुः, ता हैवेना एताभियंथौकसं व्यवसाययास्चकार, 
तस्मादेता याज्या भवन्ति तस्मादेता याज्या भवन्ति ॥ १०॥ 


कण्डिका १०॥ अप्तोर्याम यज्ञ का अधिक वणन ॥ 

( तत्‌ यथा एवं बह्लः उक्थानाम्‌ अदः आस्नेयं प्रथम॑ भवति, एवम्‌ एवं एतत्‌ 
अत्र अपि आग्नेयं प्रथमं भवति ) सो जैसे ही दिन के [ यज्ञों के | उक्थों में अब अग्नि 
देवता वाला स्तोत्र पहिले होता है, वसे ही यहा [ अप्तोर्याम में--क ० € ] भी यह अग्नि 
देवता वाला स्तोत्र पहिले होता है। ( तत्र ऐन्द्र वाव, उत्तरे ऐन्द्रे व॑ एते ) वहां 
[ उकों में ] दो इन्द्र देवता वाले स्तोत्र ही हैं और पिछले [ अप्तोर्याम | में दो इन्द्र देवता 
वाले ही यह ;[ स्तोत्र | हैं। ( अच्छाबाकस्य ऐन्द्रावेष्णवम््‌ उकये भवति ) अच्छावाक 
ऋत्विज्‌ का इन्द्र और विष्णु देवता वाला उक्थ होता है । (चतुराहावानि अतिरिक्तोक्थानि 
भवन्ति, चतुश्याः वे पश्चवः, अयो चतुष्पाद: पदावः, पशुन्ताम्‌ आप्त्ये) चार आवाहन 

मन्त्र वाले अतिरिक्त उक्‍्थ [ ओरों से अधिक मन्त्र वाले उकथ | हैं, चार अद्भ वाले ही 
पशु यज्ञ हैं, फिर चार पांव वाले पशु हैं, पशुओं की प्राप्ति के लिये | यह यज्ञ है |। 
( ते एते स्तोत्रियानुरूपाः तृचाः अध॑चंशस्या: ) सो यह ही स्तोत्रिय और अनुरूप वाले 
तृच [ सामवेद उत्तराचिक देखो ] आधी आधी ऋचाओं में बोलने योग्य हैं। ( प्रति» वे 
अधंचे:, प्रतिष्ठित्ये एव ) प्रतिष्ठा [ स्थिति समान ] ही आघी ऋचा है, प्रतिष्ठा के लिये 
ही | यह विधान है ]। ( अथ एतेषाम्‌ एव आश्विनानां सुक्तानां ढें दे, एकैक॑ सेमाहावम्‌ 





१०--( भदः ) इंदानीम्‌ (आग्नेयम्‌ ) अग्नेढंक्‌ (पा० ४॥२।॥३३) 
अग्नि--ढक्‌ । अस्निदेवताकम्‌ ( चतुराहावानि ) चतुरावाहनयुक्तानि ( चतुष्ठया: ) 
चतुर--तयपु॥। चतुरवयवाः ( पशवः ) पशुनामकयज्ञा:ः। गवादय: ( समाहावम्‌ ) 


४७६ गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० ५। क० ११ 


अहरहः शंसति ) फिर इन ही आश्विन [ अदिव देवता वाले ] सूक्तों के दो दो [ स्तोत्र ] 
हैं, एक एक समाहाव [ आवाहन स्तोत्र ] को दिन दिन वह बोलता है। ( अदिवनोौ वे 
देवानां भिषजौ, तस्मात्‌ आश्विनानि सृक्तानि शंसन्ति ) दोनों अइ्वी [ दिन रात ] ही 
विद्वानों के दो वद्य हैं, इसलिये अश्वियों के सूक्तों को वे बोलते हैं। ( तत्‌ अशिविभ्यां प्रददुः, 
इदं भिषज्यतम्‌ इति ) वह [ यज्ञकम दोनों अश्वियों को उन्होंने दिया--इसकी तुम दोनों 
ओषधि करो । ; क्षेत्रवत्य: परिधानीयाः भवन्ति ) क्षेत्रवती | क्षेत्र शब्द वाली ऋचायें 
जैसे-शं नो देव: सविता'"***"** अथव १६९ । १० । १० ] परिघानीया [ अन्तिम इष्टि ] 
होती हैं। ( यत्र हृत+ तत्‌ प्रजाः अशनायन्ती: पिपासन्तीः संरुद्धाः स्थिता आसन ) 
जहां वह [ यज्ञ ] मारा गया [ परिधानीय स्तोत्र ठीक न हुआ |, वहां प्रजायें भूख की 
मारी और प्यास की मारी रुकी हुई स्थित होती हैं। ( ताः दीनाः एताभिः ययथाक्षेत्र 
पाययानकार तपंयाच्वकार ) उन दीन [ दुखिया प्रजाओं ] को इन [ परिधानीया 
ऋचाओं | से खेत के अनुसार उस | यजमान ] ने जल्पान कराया और तृप्त किया । (अथो 
इयं वे प्रथिवी क्षेत्रमू, अस्याम्‌ अदीनायाम्‌ अन्ततः प्रति"ास्यामहै इति ) फिर यह ही 
पृथिवी खेत है, इस अदीना [ बलवती और उपजाऊ प्रथिवी ] पर अन्त में [ पुरुषार्थ के 
पीछे ] हम प्रतिष्ठा पावेंगे। ( त्रिष्टुभः याज्याः भवन्ति ) त्रिष्टुप्‌ [ तीन कमं, उपासना, 
ज्ञान के सहारे वाली, वा त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द वाली स्तुतियां ] याज्या [ यज्ञ करने योग्य ] होती 
हैं। (यत्र हतः, तत्‌ प्रजाः अशनायन्तीः पियासन्तीः संरुद्धाः स्थिताः बभवुः ) जहां 
वह | यज्ञ | मारा गया है [ याज्या स्तोत्र ठीक नहीं होते ), वहां प्रजायें भूख की मारी, 
प्यास की मारी और रुकी हुई स्थित होती हैं। ( ता: हु एव एनाः एताभिः यथौकस्॑ व्यव- 
साययाञ्चकार ) उन ही इन [ प्रजाओं ] को इन [ याज्या स्तुतियों ]से घर घर के 
अनुसार उस [ यजमान | ने उद्यमी बनाया । ( तस्मात्‌ एताः याज्या: भवन्ति, तस्मात्‌ 
एताः याज्याः भवन्ति ) इसलिये यह [ प्रजायें ] याज्या [ पूजने योग्य | होती हैं इस- 
लिये यह [ प्रजायें ] याज्या [ पूजनीया ] होती हैं॥ १० ॥ | 

भावाथं:--विचा रक्षील पुरुष ही अपनी प्रजाओं अर्थात्‌ सन्‍्तानों और अन्य छोगों को 
उत्तम उत्तम उपायों द्वाया भूख प्यास से बचाकर सुखी रखते हैं ॥| १० ॥। 

विशेष:--सद्भुतित मन्त्र अर्थ सहित दिये जाते हैं । 

१- आश्वन सूक्त--इमा उ वां दिविध्य ' "८ । देखो गो० उ० ५। ३ ॥। 
विशेष: ४ । 

२--क्षेत्रतती ऋचा--शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसों 
विभातीः । हवं नः पर्जन्यों भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु हाम्भु:--अथवीँं० 





आवाहनमन्त्रयुक्तम्‌ ( क्षेत्रवत्यः ) क्षेत्रपदयुक्ता: ( अशनाय ती: ) अशन-क्यच्‌ शतृ, 
डीप | अशनायन्त्य: । बुभुक्षिता: ( पिपासन्ती: ) पिपासन्त्य:ः। पिपासिता: ( दीनाः ) 
दुःखिता: ( पाययाच्वकार ) जलपानं कारितवानू_ ( तपंयाच्वकार ) तपितवान्‌ 
( अदीनायाम्‌ ) बलवत्याम्‌ । शस्योत्पादिकायाम्‌ ( प्रतिशस्यामहै ) प्रतिष्ठिताः 
भविष्यामः ( व्यवसाययाञअकार ) व्य«सायमुद्योगं कारितवान्‌ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ५ । क० ११ ४७७ 


१६९ । १०। १० ॥ ( देवः ) प्रकाशमान ( सविता ) छोकों का चलाने वाला सूर्य ( त्राय- 
माणः ) रक्षा करता हुआ ( नः )हमें ( दम ) सुखदायक हो, ( विभातीः ) जगमगाती 
हुयी ( उषसः ) प्रभात वेलायें ( नः ) हमें ( शम्‌ ) सुखदायक ( भवन्तु ) हों। (पर्जन्यः ) 
सींचने वाला मेघ (नः ) हमें और (६ प्रजाभ्यः ) प्रजाओं के लिये (शम्‌ ) सुख- 
दायक ( भवतु ) हो, ( शंभुः ) मड्भूल दाता ( क्षेत्रस्य ) खेत का ( पतिः ) स्वामी ( नः ) 
हमें ( शम्‌ ) सुखदायक ( अस्तु ) हो ॥ 


कण्डिका ११ ॥ 

अथातोनैकाहिक॑ द्वः्तोत्रियमद्यस्तोत्रियस्यानुरूप॑ कुवन्ति, प्रातःसवने- 
बहीनमेव तत्सन्तन्वन्त्यहीनस्य सन्तत्ये । तथ्था हू वा एकाहःसुत एवमहीनः 
सुतः, तथथैकाहस्य सुतस्य सवत्तानि सन्तिष्ठमानानि यन्ति, एवमहीनस्य 
सुतस्याहानि सन्तिष्ठमानानि यन्ति । तथच्छवः्तोत्रियमद्यस्तोत्रियस्यानुरूप॑ 
कुवन्ति, प्रातःसवने5हरेव तदक्नो रूप॑ कुर्वन्ति । अपरेणैव तदह्लापरमहरभ्यार- 
भन्‍्ते, तत्तथा न माध्यन्दिने सबने। श्रीर्वे प्रृष्ठानि तानि तस्मिन्नेवावस्थितानि 
भवस्ति । एतेनैव विधिना तृतीयसवने न इ्वस्तोत्रियमथस्तोत्रियस्यानुरूप॑ 
कुवन्ति ॥ ११॥ 


कण्डिका ११ ॥ अनेकाहिक वा अहीन अर्थात्‌ अनेक दिनों में 
होने वाले यज्ञ का व्णन | 


( अथ अतः अनैकाहिकम्‌ ) अब यहाँ अनैकाहिक [ वा अहीन अर्थात्‌ अनेक दिनों 
में होने वाला वा सम्पूर्ण अद्भ' वाला यज्ञ कर्म कहा जाता है |। ( इ्वस्तोत्रियम्‌ अद्यस्तो- 
त्रियस्ण अनुरूप कुर्वत्ति ) आगामी दिन में होने वाले स्तोत्रिय [ स्तोत्र ] को आज होने 
वाले स्तोत्रिय के अनुरूप [ छन्‍्द, देवता आदि से सद॒श | करते हैं । (प्रातःसवनें अहीनम्‌ 
एव तत्‌ अहीनस्य सन्तत्ये सन्तन्वन्ति ) प्रातःसवन में अहीन [ बहुत दिनों में होने वाले वा 
सम्पूर्ण अद्भ वाले यज्ञ ] को ही तब अहीन के फैलाव के लिये फलाते है [ क० १४ ]। (तत्‌ 
यथा ह वे एकाहः सुतः एवम्‌ अहीनः सुतः ) सो जैसे ही एकाह [ एक दिन में होने वाला 
यज्ञ | निचोडा जाता है, वैसे ही अहीन [ बहुत दिन में होने वाला यज्ञ ] निचोड़ा 
जाता है । (तत्‌ यथा एकाहस्य सुतस्य सवनानि ससब्तिष्ठमानानि यस्ति, एवम्‌ अहीनस्य 
सुतस्य अहानि सन्तिष्ठमानानि यन्ति , सो जैसे एकाह यज्ञ के निचोड़ हुए सोम के 





११--( अनैकाहिकम्‌ ) काछादूठबू ( पा० ४ै। ३। ११) एकाह--ठजञ्, 
नत्र समासः। अनेकदिनव त॑ंमानं यज्ञकम । अहोननामकयज्ञः ( ब्वस्तोत्रियम्‌ ) 
आगामिदिने क्रियमाणं स्तोत्रम्‌ ( अद्यस्तोत्रियस्य ) अस्मिन्‌ दिने क्रियमाणस्य 
स्तोत्रस्य ( अनुरूपम्‌ ) छन्दोदेवतादिना सदृद्यम्‌ ( अहीनम्‌ ) गो० ब्रा० उ० 
२। ८ | अहगंणसाध्यसुत्याकम्‌ । बहुदिनेषु क्रियमाणं यज्ञविशेषम्‌ । सस्पूर्णाज्न- 
यज्ञम्‌ ( सन्‍्तन्वन्ति ) सम्यग्‌ विस्तारया-त। अनुतिष्टन्ति ( एकाह: ) राजाह- 
सूखिम्यष्टच्‌ (पा? ५।४।६१ ) एकाहन-टचू । उत्तमैकाम्याड्च (पा०५। 


ड्७८ गोपथब्राह्म णे उत्तरमागे प्र० ५ । क० १२ ॥ 


[ तीन ] सवन साथ साथ वर्तमान होकर चलते हैं, वसे ही अहीन यज्ञ के निचोड़े हुये सोम 
के दिन [ दिनों में होने वाले यज्ञ कम ] साथ साथ वरतमान होकर चलते हैं। ( तत्‌ यत्‌ 
इ्व.स्तोत्रियम्‌ अद्यस्तोत्रियस्य अनुरूप कु्वन्ति, प्रातःसवने अहः एवं तत्‌ अह्वः रूप॑ 
कुवेन्ति) सो जब आगामी दिन में होने वाले स्तोत्रिय को आज होने वाले स्तोत्रिय के 
अनुरूप [ समान रूप ] करते हैं, प्रातः सवन में दिन को ही तब दिन के अनुरूप करते हैं । 
( अपरेण एवं अक्वा तत्‌ अपरम्‌ अहः अभ्यारभन्ते, तत्‌ तथा न माध्यन्दिने सबने ) 
दूसरे ही दिन के साथ तब दूसरे दिन को आरम्म करते हैं, स्रो वेसा माध्यन्दिन सवन में 
नहीं [ आरम्म करते ]। ( श्रीः वे प्ृआनि तानि तस्मिन्‌ एवं अवस्थितानि भवन्ति ) 
श्री ही पृष्ठ [ स्तोत्र ] हैं, दे [ पृष्ठ ] उस [ माध्यन्दिन सवन | में ही ठहरे हुये हैं । ( एतेन 
एवं विधिना तृतीयसवने द्वः्तोत्रियम्‌ अद्यस्तोत्रियस्य अनुरूपं न॒ कुवन्ति ) इस ही 
विधि से तीसरे सवन में आगामी दिन में होने वाले स्तोत्रिय को आज होने वाले स्तोत्रिय के 
अनुरूप नहीं करते हैं । ११ ॥ 

भावार्थ:--यज्ञों को यथा विधान करना चाहिये ॥ ११॥ 

विशेष: १---इस कण्डिका को मिलाओ-+ऐ० ब्रा० ६। १७॥ 

विशेषः २--( प्रातःसवने इहीनमेव तत्‌ सन्तन्वन्त्यहीनस्य सन्तत्ये ) ऐसा पाठ 
राजेन्द्रलाल मित्र एशियाटिक सोसेटी के पुस्तक से और आगे वाली कण्डिका १५ के पाठ से 
( प्रातःसवने5हीनस्य सन्‍्तत्ये ) जीवानन्द विद्यासागर के पाठ के स्थान पर शुद्ध किया है । 
( तद्यदवः ) के स्थान पर ( तद्चच्छव: ) ऐतरेय ब्राह्मण में है ॥ 


कंण्डिका १२ || 


अथात आरम्भणीया एवं, ऋजुनीती नो वरुण इति मंत्रावरुणस्य॥ मित्रो 
नयतु विद्वानिति, प्रणेता वा एप होत्रकाणां, यन्मेत्रावरुणः, तस्मौदेषा प्रणेत्रिमती 
[ प्रणेतूमती ] भवति, इन्द्र वो विश्वतस्परीति ब्राह्मणाचछंसिनः। हवामहें जनेभ्य 
इति, इन्द्रमेबेतयाहरहनिद्ठंयन्ते, न हैवेषा विहत्रेड्न्य इन्द्र वृड़क्ते, यत्रेवं विद्वान 
ब्राह्मणा न्छंस्पेतामहरहः शंसति । यत्‌ सोम आ सुते नर इत्यच्छावाकस्य | इन्द्राग्नी 
अजोहव॒रितीन्द्राग्नी एवंतयाहरह॒निह्व॑यन्ते, न हैवेषां विहवेश्न्य इन्द्राग्नी वृडक्ते। यत्रेव॑ 
विद्वानच्छावाक एताम्‌ अहरहः शंतति, ता वा एता: स्वरगंस्थ लोकस्य नावः 

सन्तारण्यः । स्वगंमेवेताभिलेकिमनुसचरन्ति ॥ १२॥ 


कण्डिका १२॥ अहीन [ अहगंण यज्ञ ] में आरम्मणीया 


ऋचाओं का वर्णन ॥ 
( अयथ अतः आरम्भणीयाः एवं ) अब यहां आरम्भणीया [ अहगंण यज्ञ की 
पहिली ऋचायें ] ही हैं। ( ऋजुनीती नो वहणः इति मैत्रावरुणस्य ) ऋजुनीती नो 





४ । ६०) अहनू इत्यस््य अत्न इत्ययमादेशों त। एकल्मितु दिने क्रियमाणों यज्ञ 
( सस्तिष्दमातानि ) सहवलसंमानाति ( यस्लि ) ग॑ँ्छा-त । अनुष्ठीयर्ते ॥ 


गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० ५ । क० १२ ।! ४७६ 


वरुण: “” १ ऋ० १।६०। १ । यह ऋचा मैत्रावरुण ऋत्विज की | आरम्भणीया ] है। 
( प्ित्रा नयतु विद्वान इति, एप: वे होत्रकाणणां प्रणेता, यत्‌ मेत्रावरुण: ) मित्रो 
नयतु विद्वान्‌ [ यह उसी मन्त्र का दूसरा पाद हैं, उसमें नयतु ले चले--यह पद णीज > ले 
चलना, धातु से है | इससे यह होता लोगों का प्रणेता [ प्रवत्तक, ले चलने वाला ] है, जो 
मत्रावरुण ऋत्विज है। ( तस्मात्‌ एषा प्रणेत्रिमती [ प्रणेत॒मती ] भवति ) इसलिये 
यह ऋचा प्रणेत [ ले चलने वाले शब्द | वाली है। (इन्द्र वो विश्वतस्परि इति 
ब्राह्माच्छतिन: ) इन्द्र वो विश्वतस्परि २, अथवं० २०। ३६।१। यह 
ब्राह्मगाच्छंसी की [ आरम्मणीया ] है। ( हवामहे जनेभ्य: इति, इन्द्रम्‌ एव एतया 
अहरह: निह्ंयन्त ) हवामहे जनेभ्यः [ यह उसी मन्त्र का दूसरा पाद है, उसमें हवामहे-- 
हम बुलाते हैं-यह पद है ] इस ऋचा से इन्द्र को ही दिन दिन वे बुलाते हैं। ( एषां ह 
एवं जिहवे अन्यः इन्द्र न वृद्डक्ते, यत्र एवं विद्वान ब्राह्मणाच्छसोी एताम्‌ .अहरह 

शंसति ) इन [ यजमानों ] के विशेष आवाहन में दूसरा कोई इन्द्र को नही रोकता है 

जहां ऐसा विद्वान्‌ ब्राह्मणाचछंसी इस ऋचा को दिन दिन बोलता है। ( यत्‌ सोम आ सुते 
नर: इति अच्छावाकस्य ) यत्‌ सोम आ सुते नरः “ ३, ऋ० ७। ६€४। १० । यह 
अच्छावाक ऋत्विज्‌ की [ आरम्मणीया | है। ( इन्द्राग्नी अजोहवु: इति, इन्द्राग्गी एव 
एतया अहरह: निह्वंयन्ते ) इन्द्राग्गी अजोहव॒ः [ प्रह उस मन्त्र का दूसरा पाद है उसमें 
अजोहब:--वे बुलाते हँ--यह पद है ] इससे इन्द्र और अग्नि को ही इस 
ऋचा से दिन दिन वे बुलाते रहते हैं। ( एषां ह एवं विहबरे इन्द्राग्गी न वृडस्त्त 
यत्र एवं विद्वान्‌ अच्छावाक: एताम्‌ अहरह: शंसति ) इन ही [ यजमानों ] के 
विशेष आवाहन में दूसरा कोई इन्द्र और अग्नि को नहीं रोकता है, जहां ऐसा विद्वान्‌ 
अच्छावाक इस [ ऋचा | को दिन दिन बोलता है। ( ता: वे एता: स्वगंस्य लोकस्य 
सन्तारण्य: नाव: ) वे ही यह [ तीनों ऋचायें ] स्व लोक की तरा देने वाली नावें हैं । 
( स्वर्गंमू एव लोकम्‌ एताभि: अनुसच्चरन्ति ) स्वर्ग लोक को ही इन [ ऋचाओं ] से 
वे निरन्तर चले जाते हैं ॥ १२ ॥। 


१२--( आरम्भणीया: ) अहगंणे आरब्धर्म्हा: ऋच: ( ऋजुनीती ) सूपां 
सुलुकू० (पा० ७। १। ३६ ) तृतीयाया: पूर्व सवर्णदीघे: । ऋजुनीत्या । सरलनयनेन 
( न: ) अस्मान्‌ (वरुण: ) श्रेष्ठ: ( मित्र: ) सर्वोपकारों (नथतु ) गमयतु 
- ( प्रणेता ) प्रवत्तकः (प्रणेतृमती ) प्रणेँवाचकशब्दवती ( इन्द्रमू ) परमेश्रर्य्य॑- 
वन्तं परमात्मानम्‌ ( व: ) युष्मभ्यम्‌ ( विश्वत: ) सवस्य: ( परि ) स्वतः ( हवा- 
महे ) आह्ययाम: ( जनेभ्यः ) प्राणिनां हिताय ( निदह्वंयन्ते ) नितराम्‌ आह्वयस्ते 
( एषाम ) यजमानानाम्‌ ( विहवे ) विशेषातब्राहने (बृडक्ते ) वर्जयति ( अजो- 
हव: ) आहृतवन्त:। आह्वयन्ते ( सत्तारण्य: ) सम्पारण्य:। सम्ग्रक् पारनेध्य: 
( अनुस अरम्ति ) मिरस्तरं गण्छरित ।। 


४८० गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० ५ । क० १३ 

भावार्थ:--जहाँ यज्ञ में ऋत्विज्‌ लोग मन्‍्त्रों का प्रयोग ठीकर करते हैं, वहाँ यजमान 
प्रमानन्द पाते हैं ॥ १२॥। 

विशेष: १-इस कण्डिका को मिलाओ--ऐ० ब्रा० ६। ६॥ 

विशेष: २--शुद्धिपत्र नीचे है । 


अशुद्ध शुद्ध प्रमाण 
प्रणेत्रिमंती प्रणेत॒मती ऐ० ब्रा० ६। ६ 
आ सते आ सुते वेद औौर ऐ० ब्रा० 
अच्छावाकस्येता अच्छावाक एता ऐ० बा० ६। ६ 


विशेष: ३-प्रतीक वाले मन्त्र अथे सहित लिखे जाते हैं | 


१--ऋजुनीती नो वरुणों मित्रो नयत्‌ विद्वान्‌ु। अर्यमा देवे: सजोषा: 
“* ऋ० १।६०॥ १३ ( वरुण: ) श्रेष्ठ गुण वाला (मित्र:) सबका उपकारी, 
( विद्वान्‌ ), जानकार, ( अयेमा ) न्‍्यायकारी पुरुष, ( देवे: ) दिव्य गुण वाले विद्वानों 
से ( सजोषा: ) समान प्रीति करता हुआ ( नः ) हमको ( ऋजुनीती ) सीधी नीति से 
( नयतु ) ले चले ॥ 


२--इनद्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेम्य:। अस्माकमस्तु केवल.--अथवे० 
२०। ३९। १, क० १॥७। १०, साम० उ०८। १ । २। [हे मनुष्यों ! ] 
(इन्द्रम्‌ ) इन्द्र | बड़े ऐश्वयं वाले परमेश्वर ] को (वः ) तुम्हारे लिये और ( विश्वत: 
जनेभ्य: ) सब प्राणियों के लिये ( परि ) सब भ्रकार (हवामहे ) हम बुलाते हैं वह 
( अस्माकम्‌ ) हमारा ( केवल: ) सेवनीय ( अस्त ) हो ॥। 


३-यत्सोम आ सुते नर इन्द्राग्गी अजोहवबुः। सप्तीवन्ता सपर्यव:--ऋ० 
७। €४। १०। (यत्‌ ) जब (सोमे सुते ) सोम [ तत्त्वरस ] निचुड़ने पर ( सप- 
यव: ) सत्कार करने वाले ( नरः ) नर [ नेता छोग | ( सप्तीवन्ता ) उत्तम घोड़ों वाले 
( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्नि [ सु्ये और अग्नि के समान राजा और मन्‍्त्री | को (आ 
अजोहवुः ) बुलाते हैं [ तब वे दोनों सहायता करते हैं ]॥ 


कण्डिका १३ ॥ 


अथात: परिधानीया एवं, ते स्थाम देव वरुणेति, मेत्रावरुणस्य | इषं 
स्वश्न धींमहीति, अयं वे लोक इषमित्यसों वे छोक: स्वरिति, उभावेवेनों तो 
लोकाच्चारभते । व्यन्तरिक्षमतिरदिति ब्राह्मणाच्छ॑सिनो विवृत्चमु | स्वर्गमेवे- 
ताभिछोंक विवृणोति । मदे सोमस्य रोचनेन्द्रो यदरभिनद्‌ वलमिति, सिषासवों ह 
वा एके बद्‌ दीक्षिता:, तस्मादेषा वलवती भवति | उदगा आजदड़ि रोभ्य आवि- 
प्कृण्बन्‌ गुहासती: । अर्वाच्च नुनुदे वलकमिति, सनिमेतेभ्य एतयावरुन्धे । इन्द्रेण 
रोचना दिवो दृढानि दूंहितानि च॥ स्थिराणि न पराणुद इति, स्वगंमेवेतयाहर- 





गीषधब्राह्मणे उत्तरप्षाते ब्र० ५ | हू १३ डर 


हलोंकमवरन्धे । आहूँ सरस्वतीवतोरित्यच्छावाकस्य | हम्द्वाग्स्योरवों वृण इति, 
एतद हू वा इन्द्राग्योः प्रियं धाम यद्वागिति, प्रियेणैवेनो तद्धाम्ना समदंयति। 
प्रियेणेव धाम्ना समृध्यते, य एवं वेद ॥ १३ ॥ 


कण्डिका १३ ॥ अहोन वा अहरगंण यज्ञ में परिधानीया अर्थात. 
समाप्ति वाली ऋचाओं का वर्णन ॥ 


( अथ अत: परिधानोया: एवं ) अब यहाँ परिधानीया ही [ समाप्ति वाली 
ऋचायें कही जाती है ]। ( ते स्याम देव वरुण इति, मेत्रावरुणस्य ) ते स्थाम देव 
वरुण १, ऋग्‌० ७। ६९६। ६, यह मैत्रावरुण की [ परिधानीया ] है। ( इषं स्वश्न 
धीमहि इति, अय॑ वे लोक: इषम्‌ इति, असौ वे लोक: स्व: इति, उभौ एवं एनो तौ 
लोकात्‌ च आरभते ) इषं स्वस्थ धीमहि--अन्न और सुख को हम धारण करें [ यह 
उस मन्त्र का तीसरा पाद है |, यह ही लोक अन्न है, वह ही लोक सुख है, इससे दोनों ही 
उन [ दो छोकों ] को इस लोक से वह अवश्य पाता है। ( व्यन्तरिक्षमतिरत्‌ इति 
ब्राह्मणाच्छसिनः विवृतृचम्‌ ) व्यन्तरिक्षम अतिरत ““अथव० २० । २८। १८रे, 
यह ब्राह्म णाच्छंसी का विवृतृचु [ विवृ-खोलना, शब्द वाला तीन मत्त्रों का समूह, परि- 
घानीया ] है। ( स्वरगंम्‌ एव लोकम्‌ एताभि: विवृणोति ) स्वर ही लोक को इन [ तीन 
ऋचाओं ] से वह खोल देता है | विव्‌ शब्द का अर्थं--खोलना-है, मन्त्र के वि शब्द से 
विव॒-खोलना-लिया है ] (मदे सोमस्य रोचना, इन्द्रो यदरभिनद्‌ वलम्‌ इति, सिषा- 
सवः ह वे एते यत्‌ दीक्षिताः, तस्मात्‌ एषा वलवती भवति ) मदे सोमस्य 
रोचना, इन्द्र: यत्‌ अभिनद्‌ वलम्‌ [ तृच के पहिले मन्त्र के यह दूसरे और तीसरे पाद हैं, 
तीसरे पाद में वल शब्द है |, देने की इच्छा वाले ही यह सब है जो दीक्षा पाये हुये हैं, 
इसलिये यह ऋचा वलवती [ वर शब्द वाली ] है। ( उदगा आजदड्िरोभ्य 
आविष्कृण्वन्‌ गुहा सतीः, भर्वाञ्च॑ नुनुदे वलम्‌ इति, सनिम्‌ एतैम्य: एतया 

.._ १३--( परिघानीया: ) समाप्तिसाधनभूता ऋचः ( इषम्‌ ) अन्नम्‌ (स्वः) 
सुखम्‌ ( धीमहि ) धारयामहे (लोकात्‌ ) अस्माललोकात्‌ (च) अवधारणे 
( आरभते ) आलभते | प्राप्नोति (वि) विविधम्‌। वियुक्तम्‌ । (अतिरत ) पार 
क्लतवान्‌ ( विवृतृचम्‌ ) विवृशब्दयुक्त तृचम्‌ ( विवृणोति ) विवृतं करोति 
( मदे ) आनन्दे ( सोमस्य ) ऐश्वयस्थ ( रोचना ) विभक्तेराकार:। रोचनया। 
प्रीत्या ( इन्द्र:) परमैश्वयंवान्‌ परमात्मा (यत्‌ ) यदा ( अभिनत्‌ ) व्यदारयतु 
( वलम्‌ ) हिंसकम्‌ । विश्लम्‌ ( सिषासवः ) षणु दाने वा षण संभक्तो-सनि 
उप्रत्ययः । सनीवन्तद्ध० (पा० ७।२।४६ ) इटो विकल्पनादु अमावपजक्ष 
जनसनखनां० ( पा० ६।४।४२ ) आत्वम्‌। सनितुं दातूं वेच्छवः ( वलवतो ) 
वलशब्दयुक्ता ऋक (उत्‌ ) ऊध्वंम्‌ (गाः ) वाणी: । विद्या: ( आजत्‌ ) अज 
गतिक्षेपणयो:--लडः। अगमयत्‌ (अज्िरोभ्य:) विज्ञानिभ्यः: ( आविष्कृष्वन्‌ ) 
प्रकटयन्‌- ( गुहा ) गुहायाम्‌ । गुप्तावस्थायाम्‌ (सतीः ) विद्यमानाः अर्वाच्चम्‌ ) 

३९ 
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'अवरुन्धे ) उदगा आजदज्िरोध्य:'"'“"[ यह उस तृच का दूसरा मन्त्र है] इससे लाभ 
इन [ दीक्षितों ] के लिये इस [ ऋचा ] से वह प्राप्त करता है। ( इन्द्रेण रोचना दिवो 
दृल्लानि दुंहितानि च स्थिराणि न पराणुदे इति, स्वगंम्‌ एव लोकस्‌ एतया अहरह: 
अवरुन्धे ) इन्धण रोचना दिवः''*“““[ यह तृच का तीसरा मन्त्र है] स्वर्ग ही लोक को 
इस [ ऋचा | से दिन दिन वह [ यजमान ] प्राप्त करता है। ( आहं सरस्वतीवतो:, 
इति अच्छावाकस्य ) आहं सरस्वतीवतोः ““ ऋग्‌० ८। ३८ । १०। यह अच्छावाक 
की [ परिघानीया ऋचा ] है। ( इन्द्राग्स्योरवों वृणे, इति, एतव्‌ ह वे इन्द्राग्न्योः 
प्रियं धाम यत्‌ वाक्‌ इति ) इन्द्राग््योरवों वणे, [ यह उसी मन्त्र का दूसरा पाद है ]; 
इन्द्र और अग्नि का यह ही प्रिय धाम है [ मन्त्रोक्त-अवः--रक्षा ही धाम वा स्थान है |, 
जो वाणी [ सरस्वती ] है। (ब्रियेण एव धाम्ना एनौ तत्‌ समर्धयति ) प्रिय धाम से 
ही इन दोनों [ इन्द्र और अग्नि | को तब वह [ अच्छावाक ] समृद्ध [ सफल ] करता है । 
( श्ियेण एवं धाम्ना समृध्यते य: एवं वेद ) प्रिय घाम से ही वह समृद्ध होता है, जो 
ऐसा विद्वान है॥ १३॥ 


भावार्थ :--कण्डिका १२ के समान है ॥ १३ ॥ 
विशेष: १---इस कण्डिका को मिलाओ--ऐ० ब्रा० ६।७॥ 
विशेष: २--शुद्धिपत्र नीचे दिया जाता है ॥ 


अशुद्ध शुद्ध प्रमाण 
इषांश्र द्षं वेद तथा ऐ० ब्रा० 
स्वधी० स्वश्न घी ० न 75 
व्यन्ततरिक्ष व्यन्तरिक्ष | १ 
धाम: धाम ऐतरेय ब्राह्मण 


विशेष: ३--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ।। 

१-ते स्यथाम देव वरुण ते मित्र सूरिभि: सह । इदषं स्वश्व धौमहि-ऋष 
७। ६६। €,न्साम० उ०४ [| १।८॥ ( देत्र ) हे देव ! [ विजय चाहने वाले वीर ] 
( वरुग ) हे बर्ुंन ! [ श्रेष्ठ | ( मित्र ) हे मित्र ! [ सर्वोपकारी ] ( सूरिभि: सह ) 
बुद्धिमानों सहित ( ते ते ) तेरे ही ( स्थाम ) हम होबें और ( इषम्‌ ) अन्न ( च) और 
( स्व: ) सुख ( धीमहि । घारण करें ॥ 


अधोगतम्‌ ( नुनुदे ) प्रेर्तिवान्‌ (सनिम्‌ ) लब्ब्रिम ( इन्द्रेण ) परमेश्वयंवता 
परमात्मना ( रोचना ) रोचनानि | प्रकराशा: ( दिव: ) व्यवहारस्य ( दृह्लानि ) 
दृह वृद्धो--क्त:। दृढीक्ृतानि (दूं हितानि ) दृहि वृद्दी--क्त: । वर्धितानि । विस्ता- 
रितानि (स्थिराणि ) स्थितिशोलानि ( न ) निषेधे ( पराणुदे ) पेरा+णुद प्रेरणे 
क्विप्‌ू। परानोदनाय। दूरे प्रेरणाय ( सरस्वतीवतोः: ) वाग्वतो: ( अवबः ) 
हक (आ वृण्ण ) स्वतः प्राथंयामि ( धाम्ना ) स्थानेन ( समधेयति ) समृद्धो 
क्रोति॥ 
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, २७-धय सन्‍्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना। इसरो यद्भितद्‌ बलमू-- 
व्यवं० २० । २६ ।६(--३, ऋग्‌० द | १४७। ७-६, साम० उ० ८। १। तुच ६॥ 
( इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ] ने (सोमस्य ) ऐश्वर्य के ( मदे ) आसन्द 
में(रोचना) प्रीति के साथ ( अत्तरिक्षम्‌ ) आकाश को (वि अतिरत्‌ ) पार 
किया है, ( यत्‌ ) जब कि उसने (वलम्‌ ) वर [ हिंसक विध्न ] को ( अभिनत्‌ ) 
तोड़ डाला ॥ १ ॥ 

३-उद्गा आजदड्धि रोभ्य -आविष्कृष्वन्‌ू गुहा सती:। अर्वात्र्च॑ नुनुदे 
चलम्‌ | ( गुहा ) गुहा [ ग्रुप्त अवस्था ] में ( सती: ) बतंमान ( गा: ) वाणियों को 
( आवि: कृण्वन्‌ ) प्रकट करते हुये उस [ परमेश्वर | ने ( अद्धिरोभ्यः ) विज्ञानी पुरुषों 
व्हे ल्यि ( उत्‌ आजतु ) ऊँचा पहुँचाया और ( वलम्‌ ) वल [ हिंसक विघ्न | को 
( अर्वाच्चम्‌ ) नीचे ( नुतुदे ) हटाया है।॥। २ ॥ 
४--इन्द्रेण रोचता दिवो दुह्लाति दूंहितानि च। स्थिराणि न पराणुदे ॥ 
( इन्द्रेण ) इच्ध [ बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा ] कर के ( दिव: ) व्यवहार के ( स्थि- 
राणि ) ठहराऊ (रोबना ) प्रकाश ( नपराणुदे )न हटने के लिये ( दृल्लानि ) 
पक्के किये गये ( च ) और (ढूं हितानि ) बढ़ाये गये [ फैलाये गये | हैं।। ३ ॥ 
५--आहं सरस्वतीवतो रिन्द्राग्न्योरवों वृणे। याभ्यां गायत्रमृच्यते--ऋ० 
य्ट । ३८ । १० !।। ( अहम ) मैं ( सरस्वतीवतो: ) सरस्वती [ विज्ञानवती वेद वाभी | 
चाले ( इन्द्राग्ल्यो: ) इन्द्र और अग्नि [ सूये ओर अग्नि के समान तेजस्वी राजा और 
सन्त्री | की ( अवः ) रक्षा ( आ वृणे ) चाहता हूँ, ( याम्यां ) जिन दोनों के लिये ( गाय- 
आम ) गायत्र [ गाने योग्य वैदिक स्तोत्र ] ( ऋच्यते ) गाया जाता है ।॥ 
कण्डिका १४ | 
उभय्यो होत्रकाणां परिधानीया भवन्ति, अहीतपरिधानीयाश्चेकाहिन्यस्य 
[ न्यश्र ] तत एकाहिक्रीमिरेव मैत्रावरुणः परिदवाति, तेनास्माल्लोकान्न 
प्रच्यवते। आहिनीकीभिरच्छावाक: स्वगेस्य लोकस्याप्त्ये/ उभयीभिबत्रहिणा- 
नच्छसी, एवमसावुभौ व्यन्वारभमाण एतीमच्च लोकममुख । अथोड्हीनज्चेकाहअ, 
स्थो संवत्सरश्ाग्नरिष्टोमच्च, अथो मैत्रावरुणचाच्छावाकञ, एवमसावुभो व्यन्वा- 
रभमाण एति । अथ तत एकाहिकीमिरेव तृतीयसवने होत्रका: परिद"बति, 
लेनास्माल्लोकान्न प्रच्यवते | आहिनीकीभिरच्छावाक: स्वगंस्य लोकस्य समष्ट्य । 
व्काम तद्घोता शंसेत्‌, यद्धोत्रकाः पूर्वेच: शंसेयु:। यद्दे होता तद्धोत्रका, प्राणो 
वे होता, अद्भानि होत्रकाट, समानो वा अय॑ प्राणो5ज्भान्यनुसचरन्ति । तस्मातु 
लत्‌ काम होता शंसेत्‌, यद्धोत्रका: पूर्वेचु: शंसेयु:। यद्वे होता तद्घोत्रकाः, आत्मा 
ले होता, अड्भानि होते का:, समानो वा इमे5ज्भावामस्ता:, तस्मात्‌ ततु काम होता 
आ्ंसेत्‌, यद्घोत्रका: पूर्व: शंसेयु: । यदँ होता तद्धोत्रका:, सूक्तास्तेहोता परिदवाति, 
स्अथ समान्य एवं होत्रकाणां परिधानीया भत्रन्ति ॥ १४॥ 


१. पृ. सं. “परिदधाति” इति पाठः ॥ सम्पा० ॥। 


४४४ गोपथक्राहमणे उत्तरभ्षारे प्र० ५ | क० १४ 


कणिहका १४ ॥ अहीन/ओर एकाह यद्तों में होश्रक लोगों कौ 


दो प्रकार की परिधानीया ऋचारयें ॥ 

( उभय्य: होत्रका्णा परिधानीया: भवन्ति, अहीनपरिधानीयाः च एका- 
हिन्यस्य 5 एकाहिन्य: च ) दो प्रकार की होत्रक छोगों | तीन सहायक होताओं ] 
की परिघानीया [ समाप्ति दाली ऋचायें ] होती हैं, अहीनपरिधानीया | बहुत दिन वाले 
यज्ञ की परिधानीया ] और एुकाहिनी [ एक दिन वाले यज्ञ की ])। ( ततः एकाहिकोभि 
एवं मंत्रावरुण: परिदर्धाति, तेन अस्मात्‌ लोकात्‌ न प्रच्यवते ) इसलिये एकाहिकी 
[ एक दिन में होने घाले यज्ञ की ऋचाओं ] से ही भैत्रावरुण ऋत्विजं परिधानीया बोलता 
है, इस कारण इस लोक से वह [ यजमान ] नहीं गिरता है। ( आहिनीको भि: अच्छा 
वाक: स्वगंस्य लोकस्य-आप्त्ये ) आहिनीकी [ बहुत दिन में होने वाले यज्ञ की ऋचाओं] 
से अच्छावाक ऋत्विज स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिये [ परिधानीया बोलता है ]। ( उभ- 
यीभि: ब्राह्मणाच्छंसी, एवम्‌ असौ उभौ इमं च अमुं चर लोक॑ व्यन्वारममाण 
एति ) दोनों प्रकार वाली [ ऋचाओं ] से ब्राह्मणाच्छंसी [ परिधानीया बोलता है ), इस 
प्रकार से वह [ यजमान ] दोनों इस और उस लोक को निरन्तर पाता हुआ चलता है। 
( अथो अहीन॑ च एकाहं च, अथो संवत्सरं च अग्निष्टोम॑ च, अथो मेत्रावरुणं च 
अच्छावाक॑ च, एवम्‌ असौ उभो व्यन्वारभमाण: एति ) फिर अहीन [ बहुत दिनों में 
होने वाले ] और एकाह [ एक दिन में होने वाले यज्ञ |] को, फिर संवत्सर और अग्निष्टोम 
[ यज्ञ ] को, फिर मँत्रावरुण और अच्छावाक [ ऋत्विज्‌ ] को, इस प्रकार वह [ यजमान | 
दो दो को ग्रहण करता हुआ चलता है ॥ ह 


( अथ तत: एकाहिकीभि: एवं तृतीयसवने होत्रका: परिदधति तेन अस्मात्‌ 
लोकाब्‌ न प्रच्यग्ले ) फिर तब एकाहिकी [ एक दिन में होने वाले यज्ञ की ऋचाओं | 
से ही तीसरे सवन में होत्रक छोग परिधानीयायें बोलते हैं, इस कारण इस लोक से वह 
[ यजमान ] नहीं गिरता । ( आहिनीकीभि: अच्छावाक: स्वगंस्य लोक स्य समष्ट् ) 
आहिनीकी [ बहुत दिन में होने वाले यज्ञ की ऋचाओं | से अच्छावाक स्वर्ग लोक की प्राप्ति 
के लिये [परिधानीया बोलता है]। (तत्‌ होता काम शंसेत्‌, यत्‌ होत्रका: पूर्वेद्य: शंसेयु:) 
तब होता चाहे तो [ वे मन्त्र | बोले, जो होत्रक लोगों ने पहिले दिन बोले थे । ( यत्‌ वे 
होता, तत्‌ होत्रका: ) जो ही होता ऋत्विज्‌ है वे ही होत्रक लोग हैं। (प्राण: वे होत।, | 





१४--( उभय्यः ) उभय-डीप्‌ द्विविधा: ( एकाहिन्यस्य ) लेखप्रमाद:। 
एकाहिन्यश्व । एकाह--इनि:, डीपू, जसि रूपम्‌। एकाहिन्य: । एकाहयजे 
विहिता ऋचः ( एकाहिकीधजि: ) एकाह-ठनू, छोपू। ऐकाहिकाशि:। एका- 
हविहिताभि: ( परिदधाति ) परिधानीयां शंसति ( आहिनीकीभिः ) अहीन : 
->ठक्‌, डीपू, वर्णंव्यत्ययः । आहीनिकीभि: । अदीनेषु अहगंणेषु विहिताभि 
( व्यन्वारभमाणः ) लस्य र: । विविधमालभमानः स्पृशन्‌ (एति ) गच्छति। 
प्राप्नोति ( कामम्‌ ) यथाकामम्‌। यथेष्टम्‌ ( समान: ) तुल्यः ( पूर्बचु: ) सच 
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अद्भानि होत्रकाः, अय॑ प्राण: वे समानः अद्भानि. अनुसचरन्ति->अनुसअरति ) 
प्राण [ के तुल्य ] ही होता ऋत्विज्‌ है, और अद्भ होत्रक लोग हैं, यह प्राण ही समान [| एक 
रस फैलने वारा होकर भज़ों में घूमता रहता है। (तस्मात्‌ तत्‌ काम होता 
शंसेत्‌ यत्‌ होत्रका: पूर्व: शंसेयु:) इसलिये तब होता चाहे तो [ वे मन्त्र | बोले, 
जो होत्रक लोगों ने पहिले दिन बोले थे । ( यत्‌ वे कमल: तत्‌ होत्रका: ) जो ही होता 
ऋत्विज है वे ही होत्रक लोग है। ( आत्मा वे होता, [नि होत्रका:, अड्भानां वे 
इमे अन्ता: समान: समाना: ) आत्मा ही होता ऋत्विज्‌ है, और अड्भु होत्रक लोग हैं, 
अज्ों के यह अन्त [ हाथ पैर अज्भजली आदि ] एक से हैं। ( तस्मात्‌ तत्‌ होता कार्स 
शंप्रेत यत होत्रका: पू्वेच: शसेयु: ) इसलिये तब होता चाहे तो | वे मन्त्र ] बोले, जो 
होत्रक लोगों ने पहले दिन बोले थे । ( यत्‌ वे होता तत्‌ होत्रकाः, यूक्तान्तें: होता 
परिदधाति ) जो ही होता ऋत्विजू-है, वे ही होत्रक लोग है, [ इसलिये | सूक्त के पिछले 
[मन्त्रों] से होता परिघानीया बोलता है। ( अथ होत्रकाणाम्‌ एव परिधानीया: समान्य: 
भवन्ति ) फिर होत्रक लोगों की परिघानीया भी समान [ एक साथ बोली हुई ] 
होती हैं ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:--जहाँ विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ लोग अपना अपना काम यथाविधि करते हैं, वह 
यज्ञ सवंथा सुफल होता है ॥| १४ ॥। 
विशेष:--इस कण्डिका को क० १३ और ऐतरेय ब्राह्मण ६ । ८ से मिलाओ । 


कण्डिकां १५ ॥ 


ये: श्वःस्तोत्रियमद्यस्तोत्रियस्यानुरूपं कुबेन्ति प्रात:सबनेःहीनमेव तत्स- 
न्तन्वन्ति, अहीनस्थ सन्तत्ये । त एते होत्रकाः प्रात:सवने षडहस्तोत्रियं शस्त्वा 
माध्यन्दिनेडहहीनसूक्तानि शंसन्‍्त्या सत्यो यातु मघवाँ ऋजीषीति। सत्यवन्‌ 
मेत्रावरणो अस्मा इदु प्रतवसे तुरायेति ब्राह्मणाच्छंसी । शासदह्िढ हितुनेप्त्य 
गादित्यच्छावाक: । तदाहुः कस्मादच्छावाको वलह्लिवदेतत्‌ सूक्त पुभयत्र शंसति, स 
पराक्ष चेवाह सर्वाक्षु चेति । वीय्येवान्‌ वा एप बह वृचः, यदच्छावाक:॥ वहति ह 
वे वह्वेंद्ध रः, यासु युज्यते । तस्मादच्छावाको वह्निग्देतत्‌ सूक्तमुभयत्र शंसति, स 
पराक्षु चेवाह सर्वाक्ष चेति। तानि पच्॑चस्वहःसु शस्यन्ते । चतुविशे्ष भजिति 
विषुवति विश्वजिति महात्रते तान्येतान्यहीनसूक्तानीत्याचक्षते । न होषु क्रिड्चन 
हीयते, पराच्चि ह वा एतान्यहान्यभ्यावर्तीनि भवन्ति । तस्मादेतान्येतेष्वह:सु 
शस्यन्ते । यदेतानि शंसन्ति, तत्‌ स्वस्थ लोकस्य रूपमु। यद्देवेतानि शंसति, 
इन्द्रमेवेतनिल्न बनते, यथा ऋषमं वासिताय ते वे देवाश्व ऋषयश्चाब्रुवनु, समानेन 


परत्पराग्रेंषम:० ( पा० ५१३ । २२ ) पूर्व--एयूस्‌। पवंदिने ( सुक्तान्ते: ) सूक्ता- 


नाम्‌ अन्तिमा भिऋकंग भि: ( समानन्‍्य: ) तुल्या: ।। 
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१. पू. सं. सत्यवान्‌' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 
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यज्ञ सनन्‍्तखामहा इति। तदेतश्ज्ञस्थ समानमपश्यत्‌। समातनां प्रगाथां 
समानी: प्रतिपद: समानानि सूक्तानि ओक:सारी वा इन्द्रोयत्र वा इन्द्र: पूर्व॑ 
गच्छति, गच्छत्येव तत्रापरं बन्नस्येव सेन्द्रताय ॥। १५ ॥। 


इत्यथवंवेदस्य गोपथब्राह्मणोत्त रभागे पच्च॒म: प्रपाठक: समाप्त: ॥ ५॥। 


कण्डिका १५ | यज्ञों में अच्छावाक ऋत्वज्‌ के विशेष स्तोत्र ।। 


(यः श्वःस्तोत्रियम्‌ अद्यस्तोत्रियस्य अनुरूप कुबेन्ति, प्रात:सवने अही नम्‌ 
एवं तत्‌ अहीनस्य सन्तत्यं सन्तन्वन्ति ) जब आगामी दिन में होने वाले स्तोत्रिय 
[ स्तोत्र | को आज होने वाले स्तोत्रिय के अनुरूप [ छन्‍्द, देवता आदि से सदृश | करते हैं, 
प्रातःसव॒न में अहीन [ बहुत दिनों में होने वाले यज्ञ ] को ही तब अहीन [ पूर्ण व्यवहार ] 
के फैलाव के लिए फैलाते हैं [ कण्डिका ११ तथा ऐ० ब्रा० ६। १७ ]। ( ते एते होत्रका: 
प्रातःसवने षडहस्तोत्रियं शेस्त्वा माध्यन्दिनि अहीनसूक्तानि शंसन्ति ) वे ही यह 
होत्रक लोग प्रातःसवन में छह दिन वाले यज्ञ के स्तोत्रिय बोलकर माध्यंदिन सवन में अहीन 
[ बहुत दिनों में होने वाले यज्ञ ] के यसूक्तों को बोलते हैं-- ( आ सत्यो यातु मघवान्‌ 
ऋतजीषी इति, सत्यव्रत्‌ में ॥वरुण:, अस्मा इदु प्र तवसे तुराय इति, ब्राह्मणाच्छंसी, 
शासद्‌ वह्िर्द हितुनेप्त्यं गात्‌ इति, अच्छावाक: ) आ सत्यो यातु मघवाँ ऋजीषी “* 
अथवं ० २० । ७७ । १-८, इस सत्यवत्‌ [ सत्य शब्द वाले आठ मन्त्र के सूक्त | को 
मंत्रावरुण [ बोलता है ।। ( अस्मा इदु प्र तवसे तुराय'" अथवें० ०। ३५॥। १--१६ 
इस [ सोलह मन्त्र वाले सूक्त ] को ब्राह्मणाच्छंसी | बोलता है )। ( शासद्‌ वह्ििद्ु हितु- 
नेप्त्यं गात्‌ इति'" “ ऋगू० ३। ३१। १--२२, इस [ बाईस मन्त्र वाले सूक्त ] को 
अच्छावाक [ बोलता है ] ॥ 

( तत्‌ आहुः, कस्मात्‌ अच्छावाकः वह्तिवत्‌ एतत्‌ सूक्तम्‌ उभयत्र शंसति 
सः पराक्षु व एव सवक्ष्‌ च आह इति ) वे कहते हैं-किसलिये अच्छावाक वक्तिवँत्‌ 
[ वह्निशब्द वाले | इस सूक्त को दो जगह बोलता है, | अर्थात्‌ ] आवृत्ति रहित | चतुविश 
आदि यज्ञों | में और भी आवृत्ति वाले [ षडह आदि यज्ञों ] में बोलता है। [ समाधान | 
( वीयंवान्‌ वे एब: बह वृव., यत्‌ अच्छावाकः वह्नें: धुरःह वे वहति यासु 





१४५- ( यः ) यत्‌ । यदा ( मघवान्‌ ) धनवान्‌ ( ऋजीषी ) ऋजीष-इनि: + 
सरलस्वभाव: । ( सत्यवत्‌ ) सत्यशब्दयुक्त सूक्तम्‌ (अस्मै) संसारहिताय ( इत्‌ ) एव 
(उ) विचारे ( तवसे ) बलाय ( तुराय,) त्वर त्वरणे--ऊः । वेगवते ( शाप्षत्‌ ) शासु 
अनुशिष्टौ-शतृ । जक्षित्यादयः घट (पा० ६॥ १। ६) अभ्यस्तसंज्ञात्वात्‌ नुभभाव:। 
अनुशासन कुव॑न्‌ (व्ति:) वोढा । गृहवाहकः (इहितुः) नप्तृनेष्टित्वष्टू० (उ० २। ३५) 
दुह प्रप्रणे -तृचू । इडागम; । सुखस्य पुरयित्या: कन्याया: (नप्त्यम्‌) नप्तृ-यत्‌ 
स्वार्थे। रलोप:। नप्तारम्‌। दोहित्रमुननिरु० ३॥२३॥। दुहितृपुत्रम ( गात्‌ ) 
क्रगमत्‌ । प्राप्नोति | ( पराक्ष्‌ ) परा-अज्चु गतिपूजनयो:-क्विन्‌ । पर अति 
ग्रच्छतोति पराक । आवृत्ति रहितेषु अतुनिशादिषु सहस्सु (भाहु ) ब्रवीति (सर्वाकषु) 
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युज्यते ) सामथ्यं वाला ही यह बहुत ऋ चायें जानने वाला है जो अच्छावाक है और वह 
वह्नि [ बोझ ले चलने वाले ) के बोझों को ही ले जाता है, जिन [ बोझों ] में वह जोड़ा 
जाता है। ( तस्मात्‌ अच्छावाक: वह्निवत्‌ एतत्‌ सूक्तम्‌ उभयत्र शंसति, सः पराक्षु 
च एव सवक्ष च आह इति ) इसलिये अच्छावाक वह्निवत्‌ [ वह्नि शब्द वाले | इस 
सृक्त को दो जगह बोलता है, [ अर्थात्‌ ] आवृत्ति रहित [ चतुविश आदि यज्ञों | में और 
मी आवृत्ति वाले [ षडह आदि यज्ञों | में बोलता है। ( तानि पञ्चसु अह:सु शस्यन्ते, 
चतुविशे अभिजिति विषुवति विश्कजिति महात्रते तानि एतानि अहीनसुक्तानि 
इति आचक्षते हि एषु किचन न होयते ) वे | सूक्त | पाँच दि [ यज्ञों ] में बोले 
जाते हैं, [ अर्थात्‌ | चतुर्विश में, अभिजित्‌ में, विषुवान्‌ में, विश्वजित में और महाव्नत में, 
वे ही यह अहीन [ बहुत दिन रहने वाले वा हीनता रहित यज्ञ के ] सूक्त हैं-ऐसा कहते 
है, क्योंकि इन [ यूक्तों | में कुछ भी [ अद्भ ) नहीं छोड़ा जाता है। ( पराड्वि ह वे 
एतानि अहानि अभ्यावर्तीनि भवन्ति ) आवृत्ति रहित ही यह दिन आवृत्ति वाले होते 
हैं । ( तस्मात्‌ एतानि एतेषु अह:सु शस्यन्ते ) इसलिये यह [ सूक्त ] इन दिलों में बोले 
जाते हैं। ( यत्‌ एतानि शंसन्ति, तत्‌ स्वर्गेस्थ लोकस्य रूपम्‌ ) जो वे इनक बोलते 
है, वह स्व लोक का रूप [ चिह्न ) है। ( यत्‌ उ एव एतानि शंसति [ शंसन्ति ] 
इन्द्रम्‌ एव निह्वयन्ते, यथा ऋषभ वासिताये ) जो ही इन [सूक्तों | को वे बोलते 
है, इन्द को ही इनसे वे बुलाते हैं, जैसे गतिमान्‌ [ पुरुषार्थी वीर ] को निवास करायी हुई 
प्रजा के लिये [ बुलाते हैं ] [ ऐश ब्रा० ६। १5 | ॥ 


( ते वे देवा: च ऋषयः च अब्ुवन्‌, समानेन यज्ञ सन्तन्वामहै इति )वे ही 
देव [ विजयी पुरुष |] और ऋषि लोग [ दूरदर्शी पुरुष ] बोले--एक से विधान से यज्ञ 
को हम फलावें । ( तत्‌ एतत्‌ यज्ञस्य समानम्‌ अपश्यत्‌ [ अपश्यन्‌ ), समानां प्रगार्था 
समानी: प्रतिपद: समानानि सूक्तानि ) सो यह ही यज्ञ के एक से विधान को उन्होंने 
देखा--अर्थात्‌ एक सी प्रगाथा को, एक सी आरम्मणीया ऋचाओं को और एक से सुक्तों 
को । ( ओक:सारी वी इन्द्र, यत्र वे इन्द्र: पूर्व. गच्छति तत्र यज्ञस्य ह सेन्द्रताय 
अपरम्‌ एवं गच्छति ) घर घर पहुँचने वाला ही इन्द्र है जहाँ ही इन्द्र पहिले घर जाता है, 
वहाँ यज्ञ में इन्द्र सहित विद्यमानता के लिये दूसरे [ घर ] भी जाता है [ऐ० ब्रा० ६ । 
१७ ]॥ १५॥ 





सर्व-अञ्चु गतिपुजनयो:-वि्विन्‌ । सवेम्‌ अच्चति गच्छतीति सर्वाक्‌ । आवृत्तिसहितेषु 
घडहगतेषु अहःसु ( वीयंवान्‌) शक्तिमान्‌ ( बहदूचः ) बह्लीनामु ऋचामध्येता 
( घ्रः ) भारान्‌ ( हीयते ) त्यज्यते ( पराच्ि ) आवृत्तिरहितानि ( अभ्यावर्तीनि ) 
आवृत्तिसहितानि ( ऋषभम्‌ ) ऋषिवृषिम्यां कित्‌ ( उ० ३। १२३) ऋष गतो दर्शे- 
ने च--अभच्‌, कितु। गतिमन्तं पुरुषाथिनम्‌ ( वासिताये ) वस निवासे-णिच्‌ - 
क्त, टापू। निवासिताये श्रजाये ( समानेन ) सदृशेन विधानेन ( प्रतिपदः ) 
आरम्भणीया ऋच: ( ओक:सारी ) गहेषु सस्च रणशील: ( सेद्धताये ) इन्द्रेण सह 
वर्तमानताये ॥ ह 


श्दद गोपथन्नाह्मणे उत्तरभागे प्र० ५ | क० १४ 


भावाथं:--ऋत्विज लोग समय के अनुकल मन्त्रों से देवताओं का भआावाहन 
करें || १५ ॥।। - 


विशेष: १--इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ६। १७, | ६। १८ से मिलाओ || 
विशेष: २--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं । 


१-आ सत्यो यातु मघवाँ ऋजीषी द्रवन्त्वस्थ हरय उप नः। लस्मा 
इदन्घ: सुषुमा सुदक्षमिहामिपित्वं करते शगृणान:--अथवं॑० २० । ७७ | १-८, 
तह० ४। १६। १--८ ।॥ ( सत्य: ) सच्चा [ सत्यवादी, सत्यकर्मी ]. ( मधवान्‌ ) महा- 
घनी, ( ऋजीषी ) सरल स्वभाव वाला [ राजा ] (आया तु ) आवे और , अस्य ) इस 
[ राजा ] के (हरयः ) मनुष्य ( नः ) हमारे ( उप द्ववन्तु ) पास आवें । ( तस्मै ) उस- 
के लिये ( इत्‌ ) ही ( सुदक्षम्‌ ) सुन्दर बल वाला ( अन्धः ) अन्न ( सुषुम ) हमने सिद्ध 
किया है, ( गृूणान: ) उपदेश करता हुआ वह ( इह ) यहाँ ( अभिपित्वम्‌ ) मेल मिलाप 
( करते ) करे ॥ [ सूक्त में आठ मन्त्र हैं, शेष के लिये वेद देखो ] ॥ 


२-- अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हमि स्तोमं माहिनाय। ऋची- 
षमायाध्रिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्मणि राततमा- अथवं० २० । ३५ | '-- ५६ ऋ० 
१।६१। (--१६ ।॥ ( अस्मे ) इस [ संसार ] के हित के लिए ( इत्‌ ) ही (3) 
विचार पूर्वक ( तवसे ) बल के निमित्त, (तुराय ) फर्तोले ( माहिनाय ) पुजनीय, 
( ऋचीषमाय ) स्तुति के समान गुण वाले, ( अध्निगवे ) वे रोग गति व ले, ( इन्द्राय ) 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वय वाले सभापति ] के लिए [ स्तोमम्‌ ) स्तुति को ( ओहमु ) पूरे 
विचांर को और ( राततमा ) अत्यन्त देने योग्य ( ब्रह्माणि ) धनों को ( प्रयः न ) तृप्ति 
करने वाले अन्न के समान (प्र हमि ) मैं आगे लाता हूँ [ यूक्त में १६ मन्त्र हैं, शेत् के 
* लिए वेद देखो |॥ 

३--शासद्‌ वह्निदृहितुन॑प्त्यं गाद्‌ विद्०ाँ ऋतस्य दीधिति सपर्यंन्‌। पिता 
-यत्र- दुहितु: सेकमृत्र्‌ जन्त्स - शग्म्येत मनसा दधन्वे--ऋ० ३।३ १। १--२२ ॥ 
( विद्वान्‌ ) जानकार ( वह्ति: ) वह्ि [ घर का चलाने वाला पिता ] ( ऋतस्य ) सत्य 
नियम के ( दीधितिम्‌ ) घारण करने वाले [ जामाता | को ( शासत्‌ ) शिक्षा देता हुआ 
ओर ( सपयंन्‌ ) पूजता हुआ ( दुहितुः ) पुत्री से ( नप्त्यम्‌ ) नाती [ नाती के समान 
दोहते | को ( गात्‌ ) पाता है, (यत्र ) जहाँ [ गृहस्थ व्यवहार में ] ( दुहितुः ) पुत्री 
के ( सेक्म्‌ ) सेचन [ सींचे हुए पुत्र | को ( ऋज्ञन्‌ ) समर्थ पाता हुआ ( पिता ) वह 
पिता ( शग्म्येन ) सुखी (मनसा) मन के साथ (सं दधन्वे ) संगत होता है, [ अर्थात्‌ 
.9त्रहीन पिता बेटी से दोहते को लेकर नाती के समान अपना. दायभागी करता और सुखी 
होता है | यह मन्त्र निरु० ३। ४ और ५ में व्याख्यात है । सृक्त में २२ मन्त्र हैं, शेष के 
लिए वेद देखो ]॥ 


इति श्रीमद्राजाघिराज-प्रथितमहागुणमहिम-श्रीसयालीराव-गायकरवाहा- 
'थिपष्ठित-बडोदेपुरी गत-भरावणमासदक्षिणापरीक्षायामु ऋकसामाथवं वेदभाष्येषु 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६ | क० १ ४८६ 


लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित क्षेमकरणदास त्रिवेदिनः अथवंवेदभाष्यकारेण कृते 
गोपथब्राह्मणभाष्योत्त रभागे पच्चमः प्रपाठक: समाप्त: ।। 


अय॑ प्रपाठकः प्रयागनगरे फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे पच्च॒म्यां तिथो १६८० 
[ अशी त्युत्तरैकोनविगतिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे समाप्तिमगात्‌ ॥ 


मुद्रितमू-कारतिककृष्ण ८ संवत्‌ १९८० वि० ता० २१ अक्टूबर सन्‌ १६२४ ई० 0७ 


अथ पष्ठ; प्रपाठकः: ॥ 


कण्डिका १॥ 

ओम । तान्‍वा एतानु सम्पातान्‌ विश्वामित्र: प्रथममपश्यतु, एवा त्वामिन्द्र 
वजि्नत्र, यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि कथा महामवृधत्‌ कस्य होतुरिति। तान्‌ 
विश्वामित्रेण दृष्टानु वामदेवों असृजत। स हेक्षाअक्रे विश्वामित्रो यान्‌ वाह 
सम्पातानदर्शस्तान्वामदेवो असृजत । कानि च्वहं हि सूक्तानि सम्पातांस्ततुप्र तिमान्‌ 
सुजेयमिति । स एतानि सृक्तानि सम्पातांस्ततूत्रतिमानसुजत, सद्यो ह जातो वृषभ: 
कनीन, उद्‌ ब्रह्म प्येरत श्रवस्याभितष्टेव दीधया मनीषामिति विश्वामित्र:। इन्द्र: 
पूृभिदातिरदहासमकर्य एक इड्धव्यश्रषंणीनां यस्तिग्मश्वज्धों वृषभो न भीम इति 
वसिष्ठ:। इमामृ षु प्रभूति सातये था इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखाय: शासदल्नि- 
दु हितुन॑प्त्य ड्ञादिति भरद्वाज:। एतैवें सम्पातरेत ऋषय इमान्‌ लोकान्‌ समपतन्‌ । 
तद्यत्समपतन्‌, तस्मातु - म्पाता:, तत्‌ सम्पातानां सम्पातत्वम्‌ । ततो वा एतांस्त्रीन्‌ 
सम्पातान्‌ मैत्रावरुणो विपर्य्यासमेकेकमहरह: शंसति, एवा त्वामिन्द्र वज़िच्नत्रेति 
प्रथमेड्हनि, यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टीति द्वितीये, कथा महामवृधत्‌ कस्य होतु- 
रिति तृतीये। त्रीनेव सम्पातान्‌ ब्राह्मणाच्छ४सी विपर्य्यापमेक॑कम हर ह: शंसति, 
इन्द्र: पुमिदातिरद्ासमर्क रिति प्रथमे5हनि, य एक इद्धव्यश्व्ष णीनामिति द्वितीये, 
यस्तिग्मश्वद्ों वृषभो न भीम इति तृतीये। त्रीनेव सम्पातानच्छावाको विपर्या- 
समेकेकमहरह: शंसति, इमाप्र षु प्रभ्नुति सातये धा इति प्रथमे-ठ नि, इच्छन्ति 
त्वा सोम्यास: सखाय इति द्वितीये, शासद्ह्िदृ हितुनंप्त्यज्भादिति तृतीये। तानि 
वा एतानि नव त्रीणि चाहरह: शंस्यथानि। तानि द्वादश भवन्ति। द्वादश ह वे 
माता: संवत्सर:, संवत्सर: प्रजापति:, प्रजापतिय॑ज्ञ:, तत्‌ संवत्सर प्रजापति 
यज्ञमाप्नोति । तस्मिन्‌ संवत्सरे * प्रजापतो यज्ञे अहरहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति, 
प्रतितिष्ठन्ते । इदं स्वमनु प्रतितिष्ठति। प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभि:, य एवं वेद । 
तान्यन्तरेणावापमावपेरन्‌, अन्युद्धा विराजश्चतुर्थेहनि, वेमदीश्व पडक्ती: पत्चमे, 

पारुच्छेपी: षष्ठेड्य यान्यन्यानि महास्तोत्राण्यष्ट्र्चान्यावपेरन्‌ ॥ १ ॥। 


कण्डिका १ ॥ अहीन यज्न में सम्पात सक्तों का वणन ।। 


( ओम्‌ ) ओम्‌ [ हे रक्षक परमेब्वर ) । (तान्‌ वे एतान्‌ सम्पातान्‌ विश्वामित्र: . 
प्रथमम्‌ अपश्यतु, एवा त्वामिन्द्र वज़िन्नत्र, यज्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि, कथा 


४९० गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०« ६। क० १ 


महामवृधत्‌ कस्य होतु:--इति ) उन ही इन सम्पातों [ भली भाँति प्राप्ति योग्य वा 
ऐडवर्ययुक्त ज्ञान वाले सूक्‍त विशेषों | को विश्वामित्र [ सब के मित्र वा सब के प्यारे ऋषि ] 
ने पहिलेंदी पृहिले देखा [ विचारा |-एवा त्वामिन्द्र"'"“'“ऋ० ४। १६ । १--११, 
यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि”'““ “कऋ० ४। २२। १-११, और कथा महामवृधत्‌ कस्य 
होतु:“““” ऋ० ४। २३। १-११। ( विश्वामित्रेण दृष्टान्‌ तान्‌ वामदेवः असृजत ) 
विश्वामित्र के देखे हुए उन [ तीन सम्पातों ] को वामदेव [ श्रेष्ठ विद्वान ऋषि | ने प्रकट 
कर दिया । ( सः ह विश्वामित्र: ईक्षातक्रे, अहं वा यान्‌ सम्पातान्‌ अदर्शम्‌ तान्‌ 
वामदेव: असृजत ) उस ही विश्वामित्र ने देखा [ विचारा |--जैंने जिन सम्पातों को 
देखा था, इनको वामदेव ने प्रकट कर दिया। ( कानि नु अहं सूक्तानि हि ततृप्रतिमान्‌ 
सम्पातान्‌ सृजेयम्‌ इति ) कोन से यूक्तों को अब मैं उनके सदृश सम्पात प्रकट करूँ । 


( सः एतानि सूक्तानि ततुप्रतिमान्‌ सम्पातान्‌ असृजत--सद्यो ह जातो वृषभः 
कनीन:, उद ब्रह्माष्यरत श्रवस्या, अभि तष्टेव दीधया मनीषाम्‌ इति विश्वामित्र:, 
इन्द्र: पूृभिदातिरहासमक:, य एक इद्धव्यश्रषंणीनाम, यस्तिग्मश्वुज्रो वृषभो न 
भीमः इति वसिष्ठ:, इमामू घषु प्रभूति सातये धा:, इच्छन्ति त्वा सोम्यास: 
सखायः, शासद वह्ििद्र हितुनंप्त्यं गात्‌ इति भरद्वाज: ) उसने इन सूक्तों को उनके . 
सदृश सम्पात प्रकट किया--सद्यो ह जातो वृषभो कनीनः''''““ऋ० ३। ४८ ।१---५, उदु 
ब्रह्माण्यरत श्रवस्या ""“" ऋ० ७। २३। १-६, अभि तष्टेव दीधया मनीषाम्‌ कऋ ० 
रे । ३े८। १-१०, इन [ तीन सुक्तों | के विश्वामित्र [ ऋषि ] हैं, इच्दरः पूर्भिदाति रद्‌- 
दासमकें:--ऋ ० ३ । ३४। १-११, यः एकइद्‌ धव्यह्चपंणीनामू--ऋ० ६। २२ । १-११ 
यस्तिग्मख्ज्भो वृषभो न भीमः-ऋ० ७। १६। १-११, इन [ तीन सूक्तों | के वसिष्ठ 
[ ऋषि |] हैं, इमामू षु्‌ प्रभृति सातये धाः--ऋ० ३। ३६॥ १--६, इच्छन्ति त्वा 
सोम्यासः सखायः--ऋ० रे । ३१ । १-२२, शासद्‌ वह्रिदुहितुनंप्त्य॑ गात्‌"। ४ 
ऋ० ३। ३०। १--२२, इन [ तीन सूक्तों | के भरद्वाज [ ऋषि ] हैं। (एते: वे सम्पाते: 
एते ऋषय: इमान्‌ लोकान्‌ समपतन्‌ ) इन ही सम्पातों [ प्राप्ति योग्य ज्ञानों ] से इन 
ऋषियों ने इन छोकों को पाया । / तत्‌ यत्‌ समपतन्‌ तस्मात्‌ सम्पाता:, तत्‌ सम्पातानां 
सम्पातत्वम्‌ ) सो जो उन्होंने | छोकों को ] अच्छे प्रकार पाया, इसी से वै सम्पात 
[ अच्छे प्रकार पाने योग्य ज्ञान ] हैं, वह ही सम्पातों का सम्पातत्व [ अच्छे पाने योग्य 
धर्म है |। ( तत: वे एतान्‌ त्रीनू सम्पातान्‌ मैत्रावरुण: विपरय्यासम एकेकम्‌ अह रह: 
शंसति, एवा त्वामिन्द्र वज़िन्नत्र इति-प्रथमे अहनि, यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि 
इति द्वितीये, कथा महामवृधत्‌ कस्य होतु: इति तृतीये ) फिर ही इन तीन सम्पातों 


१--( सम्पातान्‌ ) सम्‌-+-पत गतौ ऐश्वर्ये च-- घत्र, अथवा पा रक्षणे-- 
क्त: | सम्पतनशीलान्‌ । सम्यक्‌ प्राप्तव्य!न्‌ सम्यगश्वयंयुक्तान्‌ बोधान्‌ । सृक्त विशे- 
षान्‌ (अपश्यत्‌ ) दृष्टवान्‌ । वेद्मध्ये ज्ञातवान्‌ ( जुजुषे ) जुषते । सेवते 
( वष्टि ) कामयते ( कथा ) केन प्रकारेण १ महाम्‌ ) महान्तम ( अवृधत्‌ ) व्॑ते 
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को मैत्रावरण ऋत्विज्‌ू उलटे क्रम से एक एक को दिन दिन बोलता हैं--[ भर्थात्‌ ) एवा 
त्वामिन्द्र वज्चिन्नत्--इस [ सम्पात ] को पहिले दिन में, यन्न इन्द्रों जुजुषे यक्च वष्टि-- 
इसको दूसरे में, कथा महामवधत्‌ कस्य होतु:--इसको तीसरे में । 


( त्रीन्‌ एवं सम्पातान्‌ ब्राह्मणाच्छंसी विपर्यासम्‌ एककम अहरह: शंसरति, 
इन्द्र: पृभिदातिरहासमर्के:--इति प्रथमे अह॒नि, य एक इद्बव्यश्रषणीनाम-इति 
द्वितीये, यस्तिग्मश्ज्भों वृषभो न भीमः--इति तृतीये ) तीन ही सम्पातों को ब्राह्मणा- 
च्छंसी उलटे क्रम से एक एक को दिन दिन बोलछता है-+ भर्थात्‌ ] इन्द्रः पूर्भिदातिरद्‌ 
दासमर्क.--इसको पहिले दिन में, यः एक इदुधव्यश्चर्षणीनाम्‌--यह दूसरे में, यस्तिग्म- 
श्यृ जो वषभो न भीमः--यह तीसरे में । ( ज्रीनू एवं सम्पातान्‌ अच्छावाक:ः विपय्यसम्‌ 
एकंफ़म अहरह: गंसति, इमामूृ षु प्रभूति सातये घा:--इति प्रथमे अहनि इच्छन्ति 
त्वा सोम्यास: सखायः:-इति द्वितीये, शासद्‌ वह्ििदु हितुन॑प्त्यं गातु--इति 
तृतीये ) तीन ही सम्पातों को अच्छावाक उलटे क्रम से एक एक को दिन दिन बोलता है-- 
इमाम्‌ ष्‌ प्रभृति सातयें घाः--यह पहिले दिन में, इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखाय:“यह 
दूसरे में, शासद्‌ वह्लिद् हितुनेप्त्यं गात्‌-यह तीसरे में | ( त नि त्रीणि वें एतानि नव 
च भहरह: शंस्थानि ) वे तीन [ वामदेव वाले ] और यह नो | विश्वामित्र, वसिष्ठ 
और भरद्वाज वाले सूक्त | दिन दिन बोलने चाहिये । ( तानि द्वादश भवल्ति ) वे बारह 
होते हैं। ( द्वादशह वे मासा: संवत्सर:, संवत्सर: प्रजापति:, प्रजापति: यज्ञः, तत्‌ 
प्रजापति संवत्सरं यज्ञम्‌ आप्रोति ) बारह ही महीने संवत्सर हैं, संवत्सर प्रजापति है 
और प्रजापति यज्ञ है, इसलिए प्रजापति, संवत्सर और यज्ञ को वह [यजमान] पाता है। 
( तस्मिन्‌ प्रजापतौ संवत्सरे यज्ञ अहरह: प्रतितिष्ठन्तः यन्ति, प्रतितिष्ठन्ते ) उस 
प्रजापति, संवत्सर और यज्ञ में दिन दिन दृढ़ बेठें हुए वे चलते हैं और प्रतिष्ठा पाते हैं । 
( इदं सवंम्‌ अनु प्रतितिष्ठति ) इस सब [ कम ] के पीछे पीछे मनुष्य प्रतिष्ठा पाता 
है। ( प्रजया पशुतिः प्रतितिष्ठति यः एवं वेद ) प्रजा के साथ और पशुओं के साथ 
वह प्रतिष्ठा [ बड़ाई ] पाता हैं जो ऐसा विद्वान्‌ है । (तानि अन्तरेण आवापम्‌ आवपेरन, 
अन्यूड्भा: विराज: चतुर्थे अहनि, वेमदौ: च पडक्ती पर्चमे, पारुच्छेपी: षष्ठे ) उन 
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( असुजत ) प्रकटीकृतवान्‌ (ईक्षांचक्रे ) विचारितवान्‌ (वा) बे। एवं ( तत्‌- 
प्रतिमानु) तेः सदृशान्‌ (सुजेयम्‌ ) प्रकटीकरवाणि ( कनौन: ) गो० उ० ४। 
: १ । दीप्तिमान्‌ ( उद्‌ ऐरत ) ईर गतौ-लडः | ते उदीरितवन्त:। उच्च।रितिवन्त: 
( 3) एवं ( ब्रह्माणि ) वेदज्ञानानि ( श्रवस्या ) श्रत्रसे यशप्ते हितानि ( तष्टा ) 
सृक्ष्मीकरणशील: ( दीधय ) प्रकाशय ( मनीष।म्‌ ) प्रज्ञाम (चर्षणीनाम्‌ ) 
कृषेरादेश्यव च: (3० २। १०४ ) क्रंष विलेखने--अंनि:, कस्य च:॥ मनुष्याणाम्‌ 
--निध० २। ३ ( सोम्यास: ) सोममहेति यः ( पा० ४ । ४ । १३७ ) सोम-न्‍य: । 
तत्त्वरसयोग्या: ( समपतन्‌ ) समस्ख़क्‌ प्राप्तवन्त: ( विपर्य्यासम्‌ ) वि+ परि-+असु 
क्षेप-घत्र। यथा भवति तथा विपय्यसिन। विपरोतक्रमेण ( आवापम्‌ ) आ 
उृप्यते स्थाप्यते। डुवपष बीजतन्तुसन्ताने--घत्र्‌ । प्रक्षेपणीयम्‌ ( आवपेरन ) 
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[ सूक्‍तों ] में आथाप [ क्षेपक सूकत ] को वे [ ऋत्विज ] डालें-[ अर्थात्‌ न्यूड् को छोड़- 
कर विराट छन्द छह दिन वाले यज्ञ के ] चौथे दिन में, वैमदी [ विंमदी अर्थात्‌ विमद ऋषि 
की देखी हुई ऋचायें ] पडुक्ति छन्‍्द वाली पाचरव्वें में, और पारुच्छेपी [ परुच्छेपी अर्थात्‌ 
परुच्छेप ऋषि की देखी हुई ऋचायें | छठे में [ इस विषय में विशेष: ४ देखो ] ( अथ 
यानि अन्यानि महास्तोत्राणि अष्टर्चानि, आवपेरन्‌ ) जो दूसरे महास्तोत्र आठ ऋचा 
वाले हैं, [ उनको | आवाप [ क्षेपणीय ] बनावें | कण्डिका २ देखो ].॥१॥ 

भावार्थ :--यज्ञ में ठीक ठीक मन्त्रों के प्रयोग से ऋत्विज लोग यजमान को स्व में 
पहुँचाते हैं || १ ॥! 

विशेष: १--इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ६। १८ तथा ६। १६ से मिलाओ | 

विशेष: २-प्रतीक वाले मन्त्र अ्थ सहित दिये जाते हैं !। 

१-एवा त्वामिन्द्र वजिन्नत्र विश्वे देवास: सुहवास ऊमाः:। महामुभे 
रोदसी वृद्धमृष्व॑ निरेकमिद्‌ वृणते वृत्रहत्ये--ऋ० ४॥ १९। १--११, वामदेव 
ऋषि ॥| यह मन्त्र आ चुका है--गो० उ० ४। १। शेष मन्त्र वेद में देखो । 

२-यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि तन्नो महान्‌ करति शुष्म्या चित्‌। ब्रह्म 
स्‍्तोम॑ मघवा सोममुकथा यो अश्मानं शवसा बिश्रदेति--ऋग्‌० ४ । २२। १-- 
११, वामदेव ऋषि ॥ (यत्‌ इन्द्र:) जो इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाला राजा ]: नः ) 
हमें ( जुजुषे ) सेवता है (च) और (यत्‌ ) जो ( वष्टि ) चाहता है, ( तत्‌ ) वह 
( महान्‌ ) महान्‌ [ पूजनीय ), ( शुष्मी ) अति बली ( नः ) हम को ( चित्‌ ) ही ( आ 
करति ) स्वीकार करे, (यः ) जो ( मधघवा ) महाघनी [राजा ] ( ब्रह्म ) बहुत 
घन वा अन्न, ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसनीय गुण, ( सोमम्‌ ) तत्त्वरस, ( उकथा ) प्रशंसनीय 
वस्तुओं और ( अश्मानम्‌ ) मेघ [ के समान उपकारी गुण ] को ( शवसा ) बल के साथ 
( बिश्रत्‌ ) धारण करता हुआ ( एति ) चलता है ॥ | शेष मन्त्र वेद में देखो ] ॥ 

३-कथा महामवृधत्‌ कस्य होतुरयज्ञ जुषाणो अभि सोममूध:। पिब- 
न्ुशानों जुषमाणो अन्धो ववक्ष ऋष्व: शुचते धनाय--ऋ० ४ । २३ ॥ १--११, 
वामदेव ऋषि ॥ ( कथा ) किस प्रकार से ( कस्य होतु: ) किस दानी के ( महाम्‌ ) 
बड़ ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ सज्भति योग्य व्यवहार ] को ( जुषाण: ) सेवन करता हुआ वह 
[ इन्द्र विद्वान | (ऊधः ) निवाहने वाले ( सोमम्‌ अभि ) सोम [ तत्त्वरस | के लिये 
( अवृधत्‌ ) बढ़ता है। [ उस सोम को ] (उशान: ) चाहता हुआ ( पिबन्‌ ) पीता 
हुआ, और ( जुषमाण: ) प्रसन्न होता हुआ ( ऋष्व: ) वह महान्‌ पुरुष ( अन्धः ) अन्न 
( ववक्ष ) पहुँचाता है, और ( धनाय ) धन के लिये ( शुचते ) सोचता है ॥ [ शेष 
मन्त्र वेद में देखो ) |! 





प्रक्षिपियु: ( अन्यूद्धा: ) न्यूड्वाब्यामिकऋंगभी रहिता: (वेमदी:) विमद--अण्‌, 
डीपू। विमदासुयेन महर्यिणा दृष्टा: (पारुच्छेपी:)-ऐ० ब्रा० ६ । १६ । परुच्छेपेण 
दुष्टा: ॥ 
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४- सद्यो हु जातो वृषभ: कनौनः--+/ "''“ऋ० ३ । ४८ । ९--५, विश्वा" 
मित्र ऋषि॥ यह मत्र भा चुका है--गो० उ० ४। १ ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ।। 


५--उद्‌ ब्रह्माण्येरत श्रवस्थेन्द्रें समर्ये महया वर्विष्ठ। आ यो विश्वानि 
शवसा ततानोपश्रोता म ईवतों वां धि--अथवे० २०। १२। १--६, ऋंगू० ७। 
२३।१ ६, वर्धषिष्ठ ऋषि || यह मन्त्र आ चुका हैं-“गो० उ० ४। १॥ शेष मन्त्र 
वेद में देखो ॥ 


६-अभि तष्टेव दीधया मतीषामत्यों न वाजी सुधुरो जिहानः । अभि- 

प्रियाणि मम्न शत्‌ पराणि कवी रिच्छामि संदृशे सुमेधा:--ऋ० हे । हेठ । १-- 

१० । विश्वामित्र के गोत्र का प्रजापति, अथवा वाच्य वाक्‌ का पुत्र, अथवा प्रजापति और 

वाच्य दोनों, अथवा विश्वामित्र ही ऋषि--शाकलक संहिता ओर सायण भाष्य ॥ [ हे इन्द्र 
विद्वन्‌ ! ] (तष्टा इव) बढ़ई के समान और (सुधु र:) बहुत बोझ उठाने वाले, (अत्यः ) छगा- 

तार चलने वाले (वाजी न) घोड़े के सदृश (जिहानः) चलता हुआ तू (मनीषाम्‌) बुद्धि को 

(अभि)सब ओर से (दीधय) प्रकाशित कर, (प्रियाणि) प्रिय और (पराणि) श्रेष्ठ कर्मों को 

( अभि मम शत्‌ ) सब ओर से विचारता हुआ ( सुमेधा: ) उत्तम बुद्धि वाला मैं (कवी न) 

बड़े विद्वानों को ( सन्दृशे ) ठीक ठीक दर्शन के लिए ( इच्छामि ) चाहता हूँ ॥ [ शेष 

मन्त्र वेद में देखो | ॥ 


७--इन्द्र: पूृभिदातिरद्‌ दासमक विदद्वसुर्देयमानो वि शत्रून्‌ । बह्मजतस्तन्वा 
वावुधानों भूरिदात्र आपृणद्रोदसों उभे--ऋ० ३। ३४। १-११. विश्वामित्र 
ऋषि--अथवं० २०। ११ । १-११ ।। यह मन्त्र आ चुका है--गो० उ० ४ । २, शेष 
मन्त्र वेद में देखो ।। 

४--य एक इड्व्यश्रषंणीनामिन्द्रं तं गीमिरम्यचे आभिः। यः पत्यते वृषभो 
वृष्ण्यावान्‌ त्सत्य:-सत्वा पुरुमायः सहस्वानु--ऋ ६॥ २२ । १-९१, भरद्वाज 
ऋषि: । अथवं० २० । ३६ । १--११ ॥ ( तम्‌ ) उस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य 
वाले परमात्मा ] को ( आभिः ) इन ( गीशि: ) वाणियों से (अभि ) सब प्रकार ( अचें ) 
मैं पूजता है। (यः ) जो ( एकः ) अकेला ( इत्‌ ) ही (चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के बीच 
( हव्यः ) ग्रहण करने योग्य है और ( यः ) जो ( वृषभ: ) श्रेष्ठ ( वृष्ण्यावान्‌ ) पराक्रम 
वाला ( सत्यः ) सच्चा ( सत्वा ) वीर ( पृरुमाय: ) बहुत बुद्धि वाला ओर ( सहस्वान्‌ ) 
महाबलवान्‌ ( पत्यते ) स्वामी है ॥ [ शेष मन्त्र वेद में देखो |॥ 


€--यस्तिग्मश्युज्भो वृषभो न भीम एकः कृष्टीश्च्याव यति प्र विश्वा:। यः 
शश्वतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेद:--ऋ० ७ । १६ । १--११, 
बसिष्ठ ऋषि, अथवे० २० । ३७। १--११ ॥ ( एक: ) अकेला [ वही ] ( विश्वा: ) 
सब ( कृष्टी: ) मनुष्य प्रजाओं को ( प्र ) अच्छे प्रकार ( च्यावयति ).चलाता है, ( यः ) 
जो-( खिग्मश्यज़ःन ) तीखी किरणों वाले सूर्य के समान ( भीम: ) भयद्ूधूर और 
( वृषभ: ) बर्षा करने वारा है। और (यः) जो तू (शश्वतः) निरन्तर ( अदाशुषः ) 


६४ गौपथब्राह्मर्ण उत्तरभागे प्र० ६ । क० २ 


मे देने वाले के ( गयस्य ) चर का ( वेद! ) धन ( सुष्वितराय ) अधिक ऐदश्वर्य वाले 
व्यवहार के लिए ( प्रयन्ता ) देने वाला ( असि ) है ॥ [ शेष मन्त्र वेद में देखो ] ॥। 


१०--इमामू षु प्रभृति सातये धा: शश्वच्छश्वदृतिभितरदिमान:। सुतेसते 
वाबुधे वर्धनेमिये: कर्मनिमंहद्धि: सुश्रुतो भूतू--ऋ० ३। ३६ । १-६, विश्वामित्र 
ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है--भो० उ० ४। ३ ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ।। 

१९-इच्छन्ति त्वा सोम्यास: सखाय: सुन्वन्ति सोम दधति प्रयासि। 
तितिक्षन्ते अभिर्शास्त जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेत:--ऋ+० ३।३०। 
१--२२, विश्वामित्र ऋषि।॥ (सोम्यास: ) तत्त्वरस के योग्य [ ब्रह्मज्ञानी ] 
( सखाय: ) मित्र लोग (त्वा ) तुझे (इच्छन्ति ) चाहते हैं, ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को 
( सुन्वन्ति ) सिद्ध करते हैं, ( प्रयांसि ) तृप्त करने वाले अन्न आदि बस्तुयें ( दधति ) 
घारण करते हैँ और. ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों की ( अभिशस्तिम्‌ ) सब ओर से हिंसा का 
( आ तितिक्षन्ते ) भले प्रकार सहते हैं, (हि ) क्योंकि, ( इन्द्र ) हे इन्द्र ![ बड़े 
ऐश्वर्य वाले वीर ] ( त्वत्‌ ) तुझसे [ अधिक ] (प्रकेत: ) उत्तम बुद्धिवाछा ( कः चने ) 
कौन सा है ? ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥। 

१२--शासद्‌ वत्षिठ्र हितुनेप्त्यं गाद्‌ विद्०ाँ ऋतस्यथ दीधिति सपयंन्‌ । 
पिता यत्र दुहितु: सेकमृ>जन्त्सं शग्म्येन मनसा दबन्वे-ऋ० ३। -१।१- 
२०, विश्वामित्र ऋषि ॥ यह मन्त्र आचुका है। गो० उ० ५। १५॥ शेष मन्त्र वेद 
में देखो ॥ 

विशेष: ३-६ अन्यूड्डा विराज:--इत्यादि.) न्यूद्व रहित। विराट छन्द, 
वमदी, पद्ूक्ति, और पारुच्छेपी ऋचायें। ( यशकमंण्यजपन्यू छ्डू सा मसु पाणिनि १। 
२। रे४ ) यज्ञ कम में जप, न्यूद्भ और साम गान को छोड़ कर एक श्रुति स्वर हो+पयहाँ 
न्यूद्ध शब्द आया है। सोलह प्रकार के ओड्डार सहित वेद मन्त्र न्यूड् कहाते हैं। सायण 
भाष्य ऐ० ब्रा० ६। १६ में अन्यूद्लु आदि इस प्रकार माने हैं--( न ते गिरो अपि मृष्ये-- 
ऋ० ७ । २२ । ५-८) तथा (श्र वो भहे महिवृधे भरध्व॑ं--ऋ० ७। ३१। १०-१२ ) 
यह सात विराट्‌ ऋचायें हैं जिनका प्रयोग न्यूद्ल बिना होता है ॥ 

( यजामह इन्द्रं-ऋ० १०।२३। १-७ ) यह सात ऋचायें वैमदी है, अर्थात्‌ 
इन के विमद ऋषि हैं। ( यच्‌ चिद्धि सत्य सोमपा ऋ० १।२६। १--७ ) यह 
सात ऋचायें पढ्क्ति छन्द वाली हैं ॥। 

( इन्द्राय हि द्यौरसुरो-ऋ० १। १३१। १--७ ) यह सात ऋचायें पारुच्छेपी 
हैं, इन के परुच्छेप ऋषि है ॥ 


कण्डिका २१॥ 


को अद्य नर्यो देवकाम इति मेंत्रावरुण:। वने न वायो न्यधायि चाक- 
न्षिति ब्राह्मणाच्छंसोी । आ याह्यर्वाड्प बन्धुरेष्ठा इत्यच्छावाक) । एतानि 
वा आवपनानि, एतरेवावपनेदेवाश्व ऋषयश्च स्त्रग छोकमायन्‌ । तथवेतदयज- 
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माना एस रेवावपने: स्वर्ग लौकं यन्ति । सूद्यो हु जातो वृषभः कनीन हृति मैत्रा- 
वरुण: पुरस्तात्‌ सम्पातानामहरहः: शंसति । तदेतद,यसूक्त स्वग्यंपेतेन सूक्तेन 
देवाश्च ऋषयश्च' स्वर्ग लोकमायन्‌ | तर्थवेतद्य जमाना एतेनव सूक्तेन स्वर्ग लोक॑ 
यन्ति | तदऋषमभवत्‌ पशुमज्भूवति पशुनामाप्त्ये। तत्पच्चर्र्ण भवति, अन्न वे 
पडःक्ति:, अन्नायस्थावरुध्य, अरिष्टेनें: पथ्चभि: पारयन्तेति स्व्गंताया एवंतदहरह: 
शंसति । उद्‌ ब्रह्माण्यंरत श्रवस्येति ब्राह्मणाच्छ७&सी । ब्रह्मण्वदेतत्‌ सृक्त समृद्ध- 
मेतेन सक्‍तेन देवाश्ष ऋषयश्न स्वर्ग लोकमायन्‌ । तथैवेतद्यजमाना एतेनेव सुक्‍्तेन 
स्वर्ग लोक यन्ति । तदु वे षडर्ण, षड़ वा ऋतवः ऋतृतामाप्त्ये। तदुपरिष्ठात्‌ 
सम्पातानामहरह: शंसति । अभि तष्टेव दौधया मनीषामित्यच्छावाक्ो5हरह: 
शंसति | अभिवदति तत्ये रूपमभिश्रियाणि मम्न शत्यराणी ति, थ न्येव पराण्यहा नि, 
तानि प्रियाणि, तान्येव तदभिमम शन्तो यन्त्यभ्या रम माणा: परो वा अस्माल्लोकात्‌ 
स्वर्गों लोक:, स्वगंमेव तं लोकमभिमृशन्ति । कवी रिच्छामि सन्दुशे सुमेधा इति, 
ये ह वा अनेन पूर्व प्रीतास्ते वे कवयः तानेव तदमभ्यभिवदति | यदु वे दशर्ज, दश 
वे प्राणा:, प्राणानेव तदाप्नोति प्राणानां सन्‍्तत्ये । यद्‌ वे दशर्च, दश वे पुरुषे 
प्राणा:, दश स्वर्गा लोका:, प्राणांश्चेव तत्‌ स्वर्गाश्व लोकानाप्नोति। प्रार्णषु 
चेवतत्‌ स्वगेषु च लोकेषु प्रतितिष्ठन्तो यन्ति । यदु वे दशर्च, दशाक्षरा विराड्‌ 
*इये वे विभ्राड# श्य वे स्वगंस्थ लोकस्ब प्रतिष्ठा, तदेतदस्यां प्रतिष्ठायां 
प्रतिष्ठापपति । सक्दिन्द्र निराह तेने नद्वाद्रपान्न प्रच्यवते, तदुपरिष्टात्‌ सम्पाता- 
नामहरह: शंसति।। २ ॥। 


कणिडिका २ ॥| अद्दीन यज्ञ में आवाप खक्तों का वर्णन ओर मद ।। 


( को भ्रद्य नय॑: देवकाम: इति मैत्रावरुण: ) को अद्य नये: देवकामः--ऋ० 
४ । २५। १--८, इस सूक्‍त को मैत्रावरुण [ अहीन यज्ञ में बोलता है | । (वने न वा यो 
न्‍्यधायि चाकन्‌-इति ब्राह्मगाच्छंसी ) वने व वा यो न्‍्यधायि चाकतू--ऋ० १०। 
२६ । १-५, इस युक्त को ब्राह्मणाच्छंसी [ बोलता है ]। ( आ याद्मर्वाडिप बन्धु रेष्ठा:- 
इति अच्छावाफः ) आ यादह्यर्वादुप बन्धुरेष्ठा:-:-६० हे। ४३ ॥ १--5, इस सूक्‍त को 
अच्छावाक [बोलता है]। (एतानि वे आवपनानि, एते: एवं आवपने: देवा: च ऋषयः 
च स्त्रग लोकम्‌ अःयन्‌ ) यह ही आवपन [ क्षेपणीय सूक्‍त ] हैं, इन ही आवपनों से देवों 
[ विद्वानों ] और ऋषियों [ सन्मा्गंद्श क महात्माओं | ने स्वगंलोक पाया है । ( तथा एवं 
एततु, यजमाना: एते: एवं आवपने: स्वर्ग लोक यन्ति ) वेसे ही यह है--यजमान लोग 








२--( अद्य ) इदानीम (नयं: ) नृषु साधु: ( देवकाम: ) देवान्‌ विदुषः 
कामयमान: ( वने ) अरण्ये वृक्षे (न ) इव ( वाय: ) शकुनिः (नि अधायि ) 
निहित: ( चाकन्‌ ) कामयमान: । उत्सुकमना: ( आयाहि ) आगच्छ ( अर्वाडः ) 





१. पुष्पाडितः पाठः जमेनसंस्करणें नास्ति ॥ 
२. पृ. सं. तेनेन्द्रात इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 
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हम ही आपपनों से स्वग्गंलोक पाते हैं। ( सथ्यो हु जातो वृषभ: कनीन:--इति मैत्रार 
वरुण: सम्पातानां पुरस्तातु अहरह: शंप्तति ) सद्यो ह जातः वषभः कत्तीन:-“ऋ० ३ । 
४८ । १-५, गो ० उ० ४। १,-“इस सृक्‍त को मेत्रावरुण सम्पातों से पहिले [कण्डिका १] 
दिन दिन बोलता है। (तत्‌ एतत्‌ सुक्त स्वग्यं एतेन सक्तन देवा: च ऋषय: च स्वर्ग 
लोकम्‌ आयन्‌ ) सो यह सूक्‍त स्वर्य के लिए हितकारी है, इस सूकत से देवों [ विद्वानों ] 
और ऋषियों | सन्मागं दर्शक महात्माओं | ने स्वर्गलोक पाया है। ( तथा एवं एतत 
यजमाना: एतेन एवं सूक्तेन स्वर्ग लोक यच्ति ) वैसे ही यह है--यजमान छोग इस ही 
सूक्‍त से स्व लोक पाते हैं। ( तत्‌ ऋषभवत्‌ पशुमत्‌ पशुनाम्‌ आप्त्य भवति ) वह 
ऋषभ [ वृषभ | शब्द वाला पशु युक्त [ सूक्‍त | पशुओं की प्राप्ति के लिये हैं | ऋषभ 
वा वृषभ बेल भी है और वह पशु है ]। (तत्‌ पचचर्च भव ति, अन्न व परड््क: अन्नाद्स्य 
अवरुद्ध्य ) वह पाँच ऋचा वाला [ सुकत | है, अन्न भी पदक्ति [ पाँच तत्त्व वाला ] है । 
खाने योग्य अन्न की प्राप्ति के लिए है [ पंचभूतात्मके देहे आहारः पाञ्चभूतिकः । विपक्व 
पंचधा सम्यग्‌ गुणान्‌ स्वानभिवर्धयेतु--सुश्रुत-आहा रविधि: । पृथिवी जरू अग्नि वायु आकाश 
इन पाँच तत्त्वों से बने देह में आहार पाँच तत्त्वों के स्वरूप का है, अच्छे प्रकार पका हुआ 
आहार पाँच प्रकार अपने गुणों को बढ़ाता है--जैसे पारथिव ग्रुण गन्ध को बढ़ाता है, इसी 
प्रकार और भी जानो ]। ( अरिष्टं: नः पथिभि: पारयन्ता इति स्वगंताये एवं एतत्‌ 
अहरहः शंसति ) अरिप्टैनं: पथ्रिभिः पारयत्ता [ सं वां कंगा--ऋ० ६। ६६ । १, 
इस मन्त्र का यह चौथा पाद है, देखों गोण उ० ४। १७ | स्वग॑ की प्राप्ति के लिए ही 
इसको वह [ मैत्रावरुण ] बोलता है। ( उद्‌ ब्रह्माण्यरत श्रवस्या इति ब्राह्मणाच्छंता ) 
उदु ब्रह्माण्वरत श्रवस्या--ऋ० ७ । २३ | १---६। गो० उ० ४। १ तथा ६। १, इस 
सूक्त को ब्राह्म णाच्छंसी [ बोलता है ]। ( ब्रह्मण्वत्‌ एतत्‌ समृद्ध सृक्तम, एतेन सूक्तेव 
दवा: च ऋषय: च॒ स्वर्ग लोकम्‌ आयत ) ब्रह्मन्‌ [ ब्रह्माणि ] शब्द वाला यह समृद्ध 
सूक्त है, इस सूक्त से देवों [ विद्वानों | और ऋषियों | सन्मागंदशंक महात्माओं ] ने स्वर्ग 
लोक पाया है । ( तथा एवं एतत्‌, यजमानाः एतेन सूक्तेन स्वर्ग छोक यन्ति ) उसी 
प्रकार ही यह है--यजमान छोग इस ही सूक्त से स्वयं लोक पाते हैं । ( तत्‌ उ व॑ षडर्थ॑, 
ऋतव:, ऋतूनाम्‌ आप्त्य ) यह यूक्त छह ऋचा वाला है, छह ही ऋतुयें हैं, ऋतुओं की 
प्राप्ति के लिये [ यह सूक्त है ]|। ( तत्‌ म्म्पातानाम्‌ उपरिष्टातु अहरहः शस्ताते ) 
उसको सम्पात सूक्तों के उपरान्त | क० १ ] दिन दिन वह पढ़ता है ॥ 

( अभि तष्टेव ढीघया मनीषामु-इति अच्छावाक: अहरह: शंसति ) अभि 
तष्टेव दीधया मनीषामू--ऋ० ३॥। रे८ | १--१० गो? उ० ६। १, इस सूक्त को 


अभिमुख: ( उप ) समीपे ( बन्धुरेष्ठा:: ) मद्युरादयदरत ( उ० १। ४१ ) बन्ध 
बन्धने-उरचू, बन्धुर--तिष्ठतेविच्‌ | बन्धुरे बन्धनयुक्ते रम्ये वा रथे तिष्ठन्‌ 
( आवपनानि ) आवपनेयानि। प्रक्षेपणीयानि सृक्तानि ( ऋषभवतु ) ऋषभेण 
वृषभशब्देन युक्तम्‌ ( पडक्ति: ) पचि व्यक्तोकरणे, विस्तारे-क्तिन्‌ क्तिच वा। 
पत्चावयवा श्रेणिः पचचतत्त्वयुक्ततात्‌ ( अरिष्टे:) गो० उ० ४। १६। अहिसिते 
( पारयन्ता ) पार गमयन्तो (अभिवदति ) अभिशव्दयुक्त सूक्त ब्रूते (तत्ये) 
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अच्छावाक्‌ दिन दिन बोलता है। ( अभिवदति तत्ये रूपम्‌, अभिप्रियाणि ममृ शूत्‌ 
पराणि, इति यानि एवं पराणि अहानि, तानि प्रियाणि तानि एब्-तत्‌ 
अभिमम शन्‍्तः अभ्यारभमाणा: यन्ति ) अभि, [सब ओर], शब्द/वाला [ पहिला पाद | 
वह बोलता है, वह विस्तार के लिये रूप है, अभिप्रियाणि मम शत्‌ पराणि [ यह उसी मन्त्र 
का तीसरा पाद है |, जो ही श्रेष्ठ दिन है, वे ही प्रिय है, उ््नंको ही तब सब ओर से 
विचारते हुये और आरम्भ करते हुये लोग चलते हैं । ( अस्मातु लोकात्‌ पर: वें स्वर्ग: 
लोक: त॑ स्वर्गम एवं लोकम्‌ अभिमृशन्ति ) इस [ सामाज््य ] लोक से श्रेष्ठ ही स्वर्ग 
लोक है, उस स्वर्ग लोक को ही वे छूते हैं | पाते हैं ] ( क्री रिच्छामि सन्दृशे सुमेधा: 
इतियेह वी पूर्व अनेन प्रीता: ते बे कवय:, तान/एवं तत्‌ अभ्यभिवदति ) 
कवी रिच्छामि सन्दुशे सुमेधाः [ यह उस मन्त्र का चौथा पाद है | जो ही पहिले ऋषि इस 
[ सूक्त भाग ] से प्रसन्न हुये है, वे ही कवि [ महाज्ञानी | हैं; उनको ही इस [ पाद से ] वह 
प्रणाम करता है। ( यत्‌ उ वे दशचम्‌, दश वे प्रा्ण:, प्राणान्‌ एब _तत्‌ प्राणानां 
सन्‍्तत्य आप्रोति ) जो वह दश ऋचा वाला सुक्त है, दश ही प्राण [ पाँच ज्ञानेन्द्रिय और 
पांच कर्मेच्धिय ] है, प्राणों को ही तब प्राणों के.फैलाव के लिये वह पाता है। ( यत्‌ उ वे 
दशश्चम्‌ दश वे पुरुषे प्राणा:, दश स्वर्गा, छोकर:, तत्‌ श्राणान्‌ चएव स्वर्गान 
छोकान्‌ च आप्नोति ) जो यह दस ऋचा वाला सूक्त है, और दस ही पुरुष में प्राण हैं, 
[ दस इन्द्रियों की स्वस्थता से] दस स्वर्ग लोक है, उससे ही प्राणों और स्वर्ग लोकों [इन्द्रियों 
की स्वस्थ गोलको] को वह पाता है। ( एत्तत्‌ प्रार्प्रषु च एव स्वर्गेषु च लोकैषु प्रति- 
तिष्ठन्त: यन्ति) इससे ही प्राणों और स्वर्ग लोकों में दृढ़ ठहरे हुमे बह चलते हूँ | (यत्‌ उ 
वे दशर्चम, दशाक्षरा विराट, इयं वे विराट इर्य वे स्वगेस्थ लोकस्य प्रतिष्ठा, तत्‌ 
एतत्‌ अस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठ पयति ) जो ही यह [ सूक्त ] दश ऋचा वाला है, दश 
अक्षर वाला विराद छन्द है, यह [प्रृथिवी] ही.विराद्‌ [विविध ऐश्वर्य वाली ] है, यह [पृथिवी ] 
ही स्वर्ग लोक की प्रतिष्ठा [ दृढ़ स्थिति ] है, सौ यह इस प्रतिष्ठा में [ यजमान को | 
प्रतिष्ठित करता है। ( सकृत्‌ इन्द्र निराह, तेन ऐन्द्रात्‌ रूपात्‌ न प्रच्यवते ) एक 
बार इन्द्र को वह बोलता है, इसलिये इन्द्र वाले रूप [ ऐश्वर्य ]से नहीं गिरता है। ( वत्‌ 
तम्पातानाम्‌ उपरिष्टात्‌ अहरहृः शंसति ) इसलिये सम्पात सूक्तों के उपरान्त [ इस 
सक्त को ] दिन दित वह बोलता है ॥ २ ॥ 


भावारथ:--कण्डिका १ के समान है ॥ २ ॥ 
विशेष: १--इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ६। १६ और ६। २० से मिलाओ ॥। 
विशेष: २--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥। 


१-को अद्य नर्य्यों देवकाम उशक्निन्द्रस्य सख्यं जुजोष | को वा महे उबसे 
पार्याय समिद्धे अग्रौ सुतसोम ईट्रे--ऋ० ४। २५१ १-८ वामदैव ऋषि ॥। 





सन्तत्य॑ ( अभिममू शन्तः .) अभितः पुनः स्पृशन्त:, विचारयन्तः, ( अभ्यभिवदति ) 
अभि अभि इति शब्दद्ययुक्त सूक्त ब्रृते। अभितों अभिवादनं नमस्करोति 
( सकृत्‌ ) एकवारम्‌ ( ऐन्द्रात्‌ ) इन्द्रसम्बन्धिन: सकाशात्‌ ।। 

९ 
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( अद्य ) आज ( कः ) कौन ( नय्ये: ) नरों [ नेताओं ] में श्रेष्ठ, ( देवकाम: ) विद्वानों 
को चाहने वाला और ( इन्द्रस्य ) इन्ध [ बड़े ऐश्वयं वाले पुरुष ] की ( सख्यम्‌ ) मित्रता 
की ( उशन्‌ ) कामना करता हुआ [ मनुष्य | (जुजोष ) सेवा करता है। (वा ) अथवा 
( क: ) कौन ( समिद्धे ) प्रज्वलित ( अग्मो ) अग्नि में ( सुतसोम: ) सोम [ तत्त्वरस ] 
निचोड़ता हुआ [ मनुष्य | ( महे ) बड़े (पार्याय) पार छरूगाने वाले ( अवबसे ) 
रक्षणादि कम के लिये ( ईट्टे ) ऐश्वयंवान्‌ होता है ॥ [ शेष मन्त्र वेद में देखो ] ॥ 


रजने न वा यो न्‍्यधायि चाकड्छुचिर्वा स्तोमो भ्रणावजीग: । यस्येदिन्दर: 
पुरुदिनेषु होता नृणां नयों नृतम: क्षपावानू--ऋ० १० | २६ । १-८, वसुक्र ऋषि, 
. अथवें० २०। ७६। १-८ ॥ ( वने ) वृक्ष पर ( ने ) जैसे ( चाकन्‌ ) प्रीति करने वाला 
( वा, यः८वाय: ) पक्षी का बच्चा (नि अधायि) रखा जाता है, [ वैसे ही ] 
( भुरणो ) हे दोनों पोषको ! [ माता पिताओ ) ( शुचिः ) पवित्र ( स्तोम: ) बड़ाई 
योग्य गुण ने (वास ) तुम दोनों को (अजीग: ) ग्रहण किया हैं। (यस्य ) जिस 
[ बड़ाई योग्य गुण | का ( इत्‌ ) ही ग्रहण करने वाला ( इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयं वाला 
पुरुष ] ( पुरुदिनेषु ) बहुत दिनों के भीतर ( नृणाम्‌ ) नेताओं का ( नृतमः ) सबसे 
बड़ा नेता, ( नये: ) पुरुषों का हितकारी ( क्षपावा न) श्रेष्ठ रात्रियों वाला है । [ शेष 
मन्त्र वेद में देखो ] ॥। 


रे“ याह्मयवर्डिय बन्धुरेष्ठास्तवेदनु प्रदिव: सोमपेयम्‌ । प्रिया सखाया 
वि मुचोप बहिस्त्वामिमे हृब्यवाहों हवस्ते-ऋ:& ३ | ४३ | १--८ विश्वामित्र 
ऋषि |। [ हे इन्द्र राजन ] ( बन्ध्रेष्ठा: ) बन्धनों वाले वा सुन्दर रथ में बैठा हुआ तू 
( भर्वाडः ) सामने ( उप आ याहि') समीप भा, ( प्रदिव: तव ) उत्तम प्रकाश वाले 
तैरे | इत्‌ ) ही ( सोमपेयम्‌ अनु ) सोम [ तत्त्व वा ओषधियों के रस ] पीने के लिये 
( प्रिया साया ) दो प्रिय मित्र [ अध्यापक और उपदेशक वर्तमान हैं), ( बहिः ) 
ऊँचे आसन को ( वि मुच ) छोड़ दे, ( इमे ) यह ( हव्यवाह:ः ) देने लेने योग्य पदार्थ 
लाने वाले छोग ( त्वाम्‌ ) तुझको ( उप हवन्ते ) आदर से बुलाते है।। [ शेष मन्त्र 
वेद में देखो ] | 


४--सद्यो ह जातो वृषभः कमीन: प्रभत्तुं मावदन्धसः सुतस्य। साथो: 
पिब प्रतिकाम॑ यथा ते रसाशिर: प्रथम सोम्यस्य--ऋर० ३ | ४८ | १--५, विश्वा- 
बित्र ऋषि।। यह मन्त्र आ चुका है-गो० उ०४। १ तथा ६। १। शेष मन्त्र वेद 
में देखो ॥ 

॥--स वां कमंणा समिया हिनोमीन्द्राविष्णू अपसस्पारे अस्य। जुषेथां 
यज्ञ द्रविणं च धत्तमरिष्टर्न: पथिति: पारय न्ता--ऋ० ६ | ६९। १--८ |। भर- 
द्वाज बृहस्पति का पुत्र ऋषि ।॥। यह मन्त्र आ चुका है गो०७० ४। १७ शेष मन्त्र वेद में देखो ।। 

६--5द्‌ ब्रह्माण्येरत श्रवस्पेद्धं समयें महया वसिष्ठ। आ यो विश्वानि 
शवसा ततानोप श्रोता म ईवशो वर्चांस-ऋ० ७। ९३। १-६, वसिष्ठ ऋषि || 
सह सन्‍्त्र आ चुका है गो० उ० ४। १ तथा ६। १ ॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६। क० ३ ४९९ 


७--अभि तष्टेब दीधया ममीषामत्यो न वाजी सुधुरो जिहान: अभि- 
व्रियाणि मम शत्‌ पराणि कवी रिच्छामि सन्दृशे सुमेधा:--ऋ० ३॥। हे८। 
१०, विद्वामित्र के गोत्र का प्रजापति, अथवा वाच्य वाक्‌ का पुत्र, अथवा प्रजापति और 
वाच्य दोनों, अथवा विश्वामित्र ही ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका हैझागो? उ० ६। ९ ।! 
शेप मन्त्र वेद में देखो ।। 


कण्डिका ३ || 

कस्तमिन्द्र त्वावसु' कन्नव्यों अतसीनां कदृन्‍्व १स्यथाकृतं इति कद्वन्त: 
प्रगाथा अहरहः शस्यन्ते । को वे प्रजापति:, प्रजापतेराप्त्ये । यदेव कद्वन्तः, तत 
स्वर्गंस्थ लौकस्य रूपम्‌ । यद्देव कद्वन्त:ः, अथो अन्ल॑ वे कम, अथो अन्नस्थावरुध्य । 
यद्वेव कद्वन्त: अथो सुखं वे कम, अथों सुखस्यावरुध्ये यद्देव कह्वस्तः, अथो5हरहरवा 
एते, शान्तान्यहीनसक्तान्युपयुअजाना यन्ति, तानि कद्वस्द्रि: प्रगाथं: शमयन्ति 
तान्येम्य: शान्‍्तानि क॑भवन्ति तान्येतातुछान्तानि स्वर्ग छ्रोकमभिवहन्ति। 
त्रिष्टूभ: सृक्तप्रतिपदः शंसेयु:, ता हैके पुरस्तात्‌ प्रगाथानां शंसन्ति, घाय्या इति 
वदन्तस्तदु तथा न कुर्यात्‌ । क्षत्रं वे होता, विशो होत्राशंस्तिनः, क्षत्रस्येव तद्विश 
प्रत्युधामिनीं कुयु :। पापवस्यत्॑ त्रिष्ठुभो म इमा सृक्तप्रतिपद इत्येव॑ विद्यात्‌, 
यथा वे समुद्र प्रतरेयु:, एवं हैवेते प्रण्लकन्ते ये संवत्मर द्वादशाहूं वोपासन्ते, तद्यथा 
पे रावतीं नार्व॑पारकामा: समारोहेयुः एवं हैवेतास्त्रिष्टुम: स्वर्गंका मा; समा- 
रोहन्ति। न हू वा एतच्छन्दों गमयित्वा स्वर्ग छोकमुपावत्तेन्ते वीर्य्यवन्तं 
महिताभ्यो न व्याह्ययीत समान हि छन्दः, अथो नेद्‌ धाय्या क्रवाणीति । यदेना: 
शं।न्ति, तत्‌ स्वगेस्प लोकस्य रूपम्‌ । यद्दवेवेना: शंसन्ति, इन्द्रमेवेतैनिद्वयन्ते, यथा 
ऋषभं वासिताय ॥| ३ ॥। 


कप्डिका ३ ।। अहीन यज्ञ में कद्नत्‌ प्रगाों का उपयोग 


ओर महत्व ।। 
( कस्तमिन्द्र त्वावसु, कन्रव्यो अतसीनां, कदू न्वस्थाकृतम्‌ इति कह्वल्तः 
प्रगाथाः अहरहः शस्यन्ते ) कस्तमिन्द्र त्वावसुम्‌ण हि * । ३२। १४; कन्नव्यो 


अतसीनाम्‌ * ' ऋ० ८। रे । १३, कंदू न्वरैस्थाइतस्‌ “ऋ० ८। ६६। ६, [ सायणभाष्य 
५५ |। यह कत्‌ वा क शब्द वाले प्रगाथ दिन दिन बोले जाते हैं। ( के: वे प्रजापति:, 
प्रजापतेः आप्त्ये ) क शब्द प्रजापति | का वाचक ] है, प्रजापति के पाने के लिये [ यह 
हैं|। ( यत्‌ एवं कद्वन्तः, तत्‌ स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्‌ ) जो यह [ प्रगाथ ] कत्‌ अथवा 
क शब्द वाले हैं, वह स्वर्गलोक का रूप है। (यत्‌ उ एव कृद्वन्त: अथो अन्न वे कम, 
अयथो अत्नस्य अवरुध्य ) जिस कारण से यह | प्रगाथ | कतू शब्द वाले हैं, और अन्न ही क - 


३--( त्वावसुम्‌ ) गो* उ० ४। १ त्वया ब्रालवनम्‌ ('कत ) कथम्‌ ( नव्यः ) 
नव--ईयसुन, ईकारलोपः। नवीयः । नवतरं कर्म ( अतसीत्ताम्‌ ) अत्यविचसि- 
तमि० (3० ३।११७ ) अत सातत्यग्मने--असच, डीष . सन्ततमा भिनीर्ना 


५०० गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० ६। क० ३ 


हैं, इसलिये अन्न की प्राप्ति के लिये [ यह है || ( यत्‌ उ एवं कद्वन्तः, अथो सुख वे कं, 
अथो सुखस्य अवरुध्ये ) जिस कारण से यह [ प्रगाथ ] कत्‌ शब्द वाले हैं, और सुख ही 
क्‌ है, इसलिये सुख की प्राप्ति के लिये [ यह है |। ( यत्‌ उ एवं कद्व न्तः अथो अहरहः 
वे एते शान्तानि अहोनसुक्तानि उपयुञ्जाना: यन्ति, तानि कद्वद्भिः प्रगाथः 
शमयन्ति ) जिस कारण से यह [ प्रगाथ ] कत्‌ शब्द वाले हैं, इसलिये दिन दिन यह 
| यजमान | शान्ति वाले अहीन [ बहुत दिन रहने वाले यज्ञ ] के सूक्तों को उपयोग में 
लाते हुये चलते हैं, उनको वे कत्‌ शब्द वाले प्रगाथों से शान्ति युक्त करते हैं। ( तानि 
शान्‍्तानि एभ्यः क॑ भवन्ति ) वे शान्ति युक्त [ सृक्त ] इन [ यजमानों ] के लिये सुखकारी 
होते है . ( तान्ति शान्‍्तानि एतान्‌ स्वर्ग लोकम्‌ अभिवहन्ति ) वे शान्ति युक्त [ यूक्त 
इन [ यजमानों ] को स्वर्ग॑ लोक में पहुँचाते हैं। ( त्रिष्टभः सृक्तप्रतिपदः शंसेयुः ) 
त्रिष्टूप्‌ [ छन्‍्द वाली ] सृक्‍त की आरम्भ वाली ऋचाओं को वे बोलें । ( ताः ह एके 
प्रगाथानां पुरस्तात शंसन्ति, धाय्याः इति वदन्तः, तत्‌ उ तथा न कुर्यात्‌ ) उन 
| त्रिष्टमों | को कोई कोई प्रगाथों के पहिले बोलते है, यह धाय्या [ अग्नि प्रज्वलित 
करने के मन्त्र ] हैं--ऐसा कहते हुये, सो वैसा वह [ होता ऋत्विज्‌ ] न करे। (क्षत्रं वे 
होता, विश्ः होत्राशंसिनः, क्षत्रस्य एवं तत्‌ विश्व प्रत्युधामिनीं कुयु:) राजा [ के 
समान ] होता पुरुष है, प्रजायें होत्राशंसी [ सहायक होता लोग | हैं, इसलिये [ उन्हें 
बोलने से | प्रजा को राजा के प्रतिकूल उद्योग वाली वे करेंगे, ( पापवस्यसम्‌ ) अतिशय 
पाप वाला व्यवहार [ उससे वे करेंगे |। ( त्रिप्टुभः में इमाः सूक्तप्रतिपदः, इति एवं 
विद्यात्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द मेरी यह सूक्‍त की आरम्भणीय ऋचायें है-- ऐसा वह [ होता ] 
जाने । ( यथा वे समुद्र प्रतरेयुः, एवं ह एवं एते प्रप्लवन्ते, ये संवत्सरं द्वादशाहं वा 
उपासन्ते ) जैसे ही लोग समुद्र पार करते हैं, वैसे ही वे पार जाते हैं जो संवत्सर [ वर्ष 
भर रहने वाले यज्ञ ]) अथवा द्वादशाह | बारह दिन वाले यज्ञ ] को करते हैं। ( तत्‌ 
यथा सैरावतीं नाव॑ पारकामाः समारोहेयुः, एवं ह एवं एताः त्रिष्टुभः स्वर्गंकामाः 
समारोहन्ति ) सो जैसे बहुत अन्न वाढी नाव पर पार जाना चाहने वाले लोग चढ़ते हैं, 
वैसे ही इन त्रिष्टुपू छन्दों पर. स्वग॑ चाहने वाले लोग चढ़ते हैं। (एतन्‌ छन्‍्दः ह वे 
वीयंवन्तं स्वर्ग लोक॑ गमयित्वा न उपावतंन्ते "८ उपावत्तेयते ) यह छन्‍्द वीयंवान्‌ 





सृध्रोनाम. ( कत्‌ ) किम (उ) एवं (नु) इदानीम्‌ ( अकृतम्‌ ) अनाचरितम्‌ 
( कद्वन्तः ) कच्छव्दयुक्ता:। कशव्दयुक्ताः ( श्ञान्तानि ) सुखकराणि ( उपयुञज्जानाः ) 
उपयुक्तानि कुर्वाणा: ( शमयन्ति ) ज्ञान्तानि कुवन्ति ( अभिवहन्ति ) प्रापयन्ति 
( सूक्तप्रतिपदः ) सृक्तस्य प्रारम्भपीया ऋचः (धाय्या) दधातेः--ण्यत्‌ । 
अग्निज्वालनार्था ऋचः। सामिधेन्यः ( क्षत्रम ) क्षत्रियः॥ राजा ( विशः ) प्रजा 
( होत्राशंस्िन: ) वेदवाणीवाचका: ( प्रत्युधामिन्तीम्‌ ) प्रतिकूलोद्योगयुक्ताम्‌ ( पाप- 
वस्यसम्‌ ) पाप+वसु--ईयसुन, ईकारलोप: । पापवसीयसम्‌ | अतिशयेन 
पापव्यवहारम्‌( प्रतरेयु:) परतोीरं गच्छेयुः ( प्रप्लवन्ते ) परतीरं गच्छन्ति 
( उपासन्ते ) उपासते । अनुतिहठन्ते (सैरावतीम्‌ ) इरा--अणू, इरा भन्नम्‌ 
तत्समूहः ऐरम्‌, तेन सह वर्तेत इति सैरम्‌, मतुपु, डीपू, आर्षो दीघ॑ः । पर्याक्षात्रयुक्ताम्‌ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६ | क० ३ ।। प्र्०१ 


[ बलिष्ठ यजमान | को स्वगंलोक में ले ए.कर नहा लोटाता है। ( मंहिताभ्यः न 
व्याह्नययीत, समान हि. छन्‍्दः, अथो नत्‌ धाय्या: क्रवाणि इति ) प्रकाशित [ ऊपर 
जाने हुये | त्रिष्टुमों से पहिले | शंसावोम्‌- गो० उ० ३ै। ६ ] व्याहव न करे, समान 
ही | सूक्‍्टों का | छन्द है, इससे घाय्या [ अग्नि प्रज्वलित करने की ऋचाओं |को मैं न 
करूँ [ ऐसा होता कहे ।। ( यत्‌ एनाः शंसन्ति, तत्‌ स्वगंस्थ लोकस्य रूपम्‌ ) जो वे 
इन [ त्रिष्टुमों | को बोलते हैं. वह स्वर्ग लोक का रूप है। ( यत्‌ उ एवं एनाः दंसन्ति, 
इन्द्रम एव एतेः निह्चयन्ते यथा ऋषभ वासिताय ) जब वे इन [ त्रिष्टुमों ] को बोलते 
हैं, इन्द्र को ही इन [ छन्दों | से वे बुलाते हैं, जैसे गतिमान्‌ [ पुरुषार्थी | को निवास 
करती हुई प्रजा के लिये | बुलाते है ]॥ ३॥ 

भावार्थ:--कण्डिका १ के समान है ॥. हे ।| 

विशेषः १-- इस कण्डिका को-ऐ० ब्रा० ६। २१ से मिलाओ ॥ 

विशेषः २--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते है ॥ 


(--कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मर्त्यों दर्षषंति। श्रद्धा इत्ते मधवन्‌ पार्ये दिवि 
वाजी वाजं॑ सिषासति--ऋ० ७। ३२। १४, १५॥ यह मन्त्र आ चुष्ठा है--गो० 
उ० ४।१॥ 

२--कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत मर्त्य:॥ नहींन्वस्य महिमानमिन्द्रियं 
स्वगूणन्त आनशु:--ऋ० ए८5। हे। रै३, १४ अथर्व॑० २०। ५० । १, २॥ ( अत- 
सीनाम्‌ ) सदा चलती हुई [ सृष्टियों | के ( तुरः ) वैग देने वाले [ परमात्मा | के 
( नव्य: ) अधिक नवीन कर्म को ( मत्य: ) मनुष्य ( कत्‌ ) कैसे ( गृणीत ) बता सके ! 
( नु ) क्‍या ( अस्य ) उसकी ( महिमानम्‌ ) महिमा को और [ इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रपण | परम 
ऐश्वय ] को (गृणन्तः ) वर्णन करते हुये पुरुषों ने ( स्व: ) आनन्द ( नहिं ) नहीं 
( आनशुः ) पाया है ? ॥। 

३-कदू न्वश्स्थाकृतमिन्द्रस्यास्ति पौंस्यम्‌ । केनो नु के श्रोमतेन न 
शश्रुवे जनुषः परि वृत्रहा---ऋ० ८ । ६६॥। €, [ सायण भाष्य ५५ )। अथवे० 
२० । ६७ | ३, साम० ६। २। १३॥। ६ अस्य )इस ( इन्द्रस्थ ) इन्द्र [ बड़ ऐश्वय 
वाले वीर | का ( नु ) अब ( कत्‌ उ ) कौन सा ( पौस्यम्‌ ) पौरुष ( अक्तम्‌ ) बिना 
किया हुआ (अरिति) है? (केनो) किस ( श्रोमतेन ) श्रुति विद] मानने वाले करके ( नु ) 
अब ( जनुषः परि ) जन्म से लेकर ( वृत्रहा ) शत्रुनाशक [ वीर पुरुष ) ( कम्‌ ) सुख 
से (न) नहीं ( शुश्रुवे ) सुना गया है ॥ 





न कम 
( पारकामा: ) परतीरगमनेच्छुका: ( उपावत्तन्ते ) उपवतंयते ( वीयंवन्तम्‌ ) 
सामर्थ्योपेत॑ यजमानम्‌ ( मंहिताभ्यः ) महि दीप्षौ--क्त:। दीप्ताभ्यः | प्रज्ञाताभ्य:। 
त्रिष्टव्म्यः पृव॑म्‌ (न) निषंधे (व्याह्ययीत शंंसावोम-गो० उ० रे । २६, द्ति 
व्याहावं कुर्यात्‌ ( नेत्‌ ) नेव ( ऋषभम्‌ ) गो० उ० ५। १५। गतिमन्तं पुरुषाथिनम्‌ 
( वासिताय ) गो” उ० ५। १५। निवासिताय प्रजाये ॥ 


ध०२ गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० ६। क० ४ ॥। 


कण्डिका ४ || 


अपेन्द्र प्राचों मघवन्नमित्रानिति, मेत्रावरुण: पुरस्तात्‌ सम्पातानामहरह: 
शंसति । अपापाचों अभिभूते नुदस्वापोदीचों अप शूराधराच उरौ कथा तब 
शम्मंन्‌ मदेमेति, अभयस्य रूपमभयमित्र द्यन्विच्छेति, ब्रह्मणा ते ब्रह्मययुजा युत- 
जमीति, ब्राह्मणाच्छ॑ंस्येतामहरह: शंसति युक्तवतीं युक्त इवाह्यहीनो5हीनस्थ रूप* 
मुरुं नो छोकमनुनेषीति, अच्छावाकों अहरहः शंसति। अनुनेषीत्येत इवाह्मही- 
नो5हीनस्य रूपं॑ नेषीति सत्रायणरूपमु ॥ ओकः:सारी हैवेषामिन्द्रो भवति, यथा 
गौ: प्रज्ञातं गोष्ठं, यथा ऋषभं वासिताया:, एवं हैवेषामिन्द्रो यज्ञमागच्छति।" 
न शुनं हुवुम यथाहीनस्य परिदष्यात्‌। क्षत्रियों ह राष्ट्राच्च्यवते, यो हैव परो 
भवति, तमभिह्नयति ॥ ४ ॥ 


कण्डिका ४७ ।॥ अहीन यज्ञ में विशेष मनत्रों का प्रयोग । 


अपेन्द्र प्राचों मघवन्नमित्रानू-इति मंत्रावरुण: सम्पातानां पुरस्तात्‌ 
अहरहः शंसति ) अपेन्द्र: प्राचों मधघवन्‌ अमित्रानु--““““अथवं० २०। १२५। १, 
हे महाधनी इन्द्र ! पूर्व वाले बरियों को दूर | हटा] यह मन्त्र मैत्रावरुण 
सम्पात सूक्तों के पहिले दिन दिन बोलता है। ( अपापाचो अभिमूते नुद- 
स्वापोदीचों अप शूरावराच उरो यथा तव शम्मेन्‌ मदेम, इति अभयस्य रूपम्‌, 
अभयम्‌ इव हि अन्विच्छ इति ) अप अपाचः अभिमूते * ** [ उसी मन्त्र के शेष तीन 
पाद, अर्थ नीचे देखो ) यह [ वाक्य |] अभय का रूप है, अभय को ही तू ढूंढ । ( ब्रह्मणा 
ते ब्रह्ययुजा युनज्मि इति ब्राह्मणाच्छंसी एतां युक्तततीम्‌ अहरहः शंसत्ति, युक्तः 
इव हि अहीन:, अहीनस्थ रूपस्‌ ) ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा ब्रुनज्मि--अथवें० २०। ८६ । 
१--इस युक्तवती [ युनज्मि इस पद में युज, संयुक्त करना घातु के अर्थ वाली ऋचा ] को 
ब्राह्मणाच्छंसी दिन दिन बोलता है युक्त [ मिला हुआ, यज्ञ के दिनों से मिला हुआ ] ही 
अहीन [ बहुत दिनों वाला .यज्ञ ] है, [ इसलिये यह मन्त्र | अहीन का रूप है। ( उछूं नो 
लछोकम्‌ अनुनेषि, इति अच्छावाक: अह रह: शंसति.) उर नो लोकम्‌ अनुनेषि-“अथव्वे ० 





४-( अप ) दूरे (प्राच: ) प्र+अचते: क्विनू, शस्‌।. पुव॑देशे वर्त मांनानु 
( मघवन्‌) महाधनिन्‌ (अमित्रान्‌ ) पीडकान्‌ बेरिण: ( अपाच: ) पश्चिमदेशे 
वर्तमानान्‌ ( अभिभूते ) हे अभिभवित: ( नुदस्व ) प्रेरय ( उदोच: ) उत्तरदेशे 
वतंमानान्‌ ( अधराचः ) दक्षिणदिशि वरतंमानान्‌ ( उरौ ) विस्तीर्ण ( शर्मन्‌ ) 
शर्मंणि । शरण ( मदेम ) दृष्येम ( इंच  ) एवं (अन्विच्छ ) अन्वेषणेन प्राप्नुहि 
( ब्रह्मणा ) अन्नेन (ते ) तुभ्यम्‌ (ब्रह्मयुजा ) घनस्य संयोजको संग्राहको 
( युनज्मि ) संयोजयामि ( युक्तवतीमु ) युनज्मि इति श्रवणाद्‌ युजि धात्वथ॑- 
वतीम ( युक्त: ) अक्लां परस्परसम्बन्धवान्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( लोकम्‌ ) स्थानम्‌ 





१. पू. सं. आगच्छन्ति '* इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६ । के० ४ | २०३ 


१६ | १५। ४, यह मन्त्र अच्छावाक दिन दिन बोलता है। ( अनु नेषि इति एतः इव 
हि अहीनः, अहीनस्य रूपम्‌ ) अनु नेषि, [ तू निरन्तर ले चलता है ] इससे एतः [आया 
हुआ ) ही अह्ीन यज्ञ है, [ इसलिये यह मन्त्र | अहीन यज्ञ का रूप है। ( नेषि इति 
सत्रायणरूपम्‌ ) नेषि [ तु ले चलता है ] यह सत्र यज्ञ के अनुष्ठान का रूप है । ( एषाम्‌ 
ओक:सारी ह एव इन्द्र: भवति ) इन [ यजमानों ] के घरों में जाने वाला इन्द्र है । 
( यथा गौ: प्रज्ञातं गोष्ठे, यथा वासिताया: ऋषभम्‌, एवं ह एवं इन्द्र: एषां यज्ञम्‌ 
आगच्छति ) जैसे गौ जाने हुये गोट में आती है, और जैसे निवास कराई हुई प्रजायें 
उद्योगी पुरुष के पास [ आती हैं , वैसे ही इन्द्र इन [ यजमानों ] के यज्ञ में भाता है। 
(शुनं हवेम यथा अहीनस्थ न परिदध्यात्‌ ) शुन हुवेम ' अथवे ० २० । ११। 
११, इस पद वाली ऋचा से जिस प्रकार अहीन यज्ञ की परिधानीया [ समाप्ति विधि ] न 
करे [ वैसा करे |। (क्षत्रिय: ह राष्ट्रात्‌ च्यवते, यः है एवं पर: भवति, तम्‌ 
अभिह्नयति ) [ इस मन्त्र की परिधानीया से | क्षत्रियर्थ राजा राज्य से गिर जाता है, 
[ क्योंकि ] जो ही [ इसका | बरी है, उस [ बैरी. ] को [ इस परिधानीया से ) वह 
बुलाता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ :--कण्डिका १ के समान है || ४ ।॥। 

विशेष: १--इस कण्डिका को ऐ ब्रा० ६। २२ से मिलाओ ॥ 

विशेष: २--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं ॥ 

!--अपेन्द्र प्रावों मघवन्नमित्रानपापाचों अभिभूते नुदस्व । अपोदीचो अप 
शुराधराच उरौ यथा तव शर्मेन्‌ मदेम-अथवं० २० । -२५। १, %० १० । १३१॥ 
१ भेद से ।। ( मघवन्‌ ) हे महाघनी ! ( अभिभूते ) हे विजयी ! ( शुर ) हे शूर त 
( इन्द्र ) हे इन्र ! [ बड़े ऐश्वयं वाले राजन्‌ | ( प्राचः ) पूव॑ वाले (अमित्रान्‌ ) 
बैरियों को ( अप ) दूर, ( अपांच: ) पश्चिम वाले [ बैरियों ]को (अप) दूर, (उदीचः) 
उत्तर वाले [ बैरियों | को ( अप ) दूर, और ( अधराच: ) दक्षिण वाले | बैरियों | को 
( अप ) दूर, नुदस्व) हटा, ( यथा ) जिससे ( तब ) तेरी ( उरो ) चौड़ी ( शमेन्‌ ) 
शरण में ( मदेम ) हम आनन्द करें॥ हु 

२--ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सघमाद आशु | स्थिर रं 
सुखमिन्द्राधितिष्ठन्‌ प्रजाननु क्द्वाँं उप याहि सोममु-अथवें० २० । ८६ । १, 
ऋण ३। ३५१ ४ | ( इन्द्र $ हें इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य ](६ते ) तेरे लिए 
( ब्रह्मणा ) अन्न के,साथ, ( बह्मयुं जा ) धन के संग्रह करने वाले, ( आशू ) शीघह्ष चलने 


( अनु ) निरन्तरम्‌ (नेषि) शपो लुक्‌। नयसि । नय (एतः) आ+इण्‌ गतो-क्त: | 
प्रवृत्त: (सत्रायणरूपम्‌) सत्रस्य यज्ञविशेषस्य अयनस्य अनुष्ठानस्य रूपम्‌ (ओक:- 
सारी ) गृहगामी ( वासितायाः ) गो० उ० ५। १४५ | प्रथमार्थे षष्ठी । वासिता । 
निवासिता प्रजा ( शुनम्‌ ) सुखप्रदम्‌। शुनं इति पदयुक्तया ऋचा ( परिदष्यात्‌ ) 
परिधानीयां समाप्ति कुर्यात्‌ (पर: ) शत्रु: ( अभिह्नयति ) आह्ृयति॥ 


प््ण्ष गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० । ६। क० ४ 


वाले, ( हरी ) दोनों जछ और अग्नि को ( सखाया ) दो मित्रों के तुल्य ( सधमादे ) 
चौरस स्थान में ( युनज्मि ) मैं संयुक्त करता है, ( स्थिरम ) दृढ़ ( सुखम्‌ ) सुख देने 
वाले [इन्द्रियों के लिए अच्छे हितकारी-निरु० ३। १३] ( रथ म्‌ ) रथ पर (अधितिष्ठन) 
चढ़ता हुआ ( श्रजानन्‌ ) बड़ा चतुर ( विद्वान्‌ ) विद्वान तू ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को ( उप 
याहि ) प्राप्त हो ॥ 


१-उरुं नो लोकमनु नेषि विद्वान्त्स्व श्यंज्ज्योतिरभयं स्वस्ति। उग्रा 
त॑ इन्द्र स्थविरस्य ब/हू उप क्षयेम शरणा ब्ृहन्ता--अथवं० १९। १५ | ४, ऋ० 
६।४७ | ८ भेद से ॥ ( विद्वान्‌ ) जानकार तू ( नः ) हमें ( उरुम ) चौड़े (लोकम्‌ ) 
स्थान में ( अनु नेषि ) निरन्तर ले चलता है, ( यत्‌ ) जो ( सत्र: ) सुखप्रद, ( ज्योति: ) 
प्रकाशमान ( अभयम्‌ ) निर्भय और (स्वस्ति ) मद्भलदाता | अच्छी सत्ता वाला ]है। 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ महाप्रतापी राजन्‌ ] (स्थविरस्य ते ) तुझ दृढ़ स्वभाव वाले के 
( उग्रा ) प्रचण्ड, ( शरणा ) शरण देने वाले, ( ब्ृहन्ता ) विशाल ( बाहू ) दोनों भुजाओं 
का ( उप ) आश्रय लेकर (क्षयेम ) हम रहें ॥ 


४--शुनें हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ। शुण्वन्त- 
पग्न ूतये समत्सु घ्लन्तं वृत्राणि सं जित॑ घनानामु-अथर्व० २०। ११। ११, ऋ७० 
२३।३०।४२ आदि १४ बार ;। ( शुनम्‌ ) सुख देने वाले [( मघवानम्‌ ) बड़े धनी, 
( अस्मिन्‌ ) इस ( भरे ) युद्ध के बीच ( वाजसातौ ) अन्न के पाने में ( नृतमम्‌ ) बड़े 
नेता, ( शव ण्वस्तम्‌ ) सुनने वाले, ( उम्रम्‌ ) तेजस्वी, (समत्सु ) सद्धग्रामों में ( वृत्राणि ) 
शत्रुओं को ( घ्नन्तमु ) मारने वाले, ( धनानाम्‌ ) धनों के (संजितम्‌ ) जीत लेने वाले 
( इन्द्रमू ) इन्द्र [ महाप्रतापी जन ] को ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( हुवेम ) हम बुलावें ॥ 


कण्डिका ५ | 


अथातोःह्दीनस्य युक्तिश्व विमुक्तिश्र व्यन्तरिक्षमतिरदित्यहीन युडसक्त । 
एवेदिन्द्रमिति विमुच्चति । नूनं सा त इत्यहीन युडक्ते । नू ष्टुत इति विमुच्व॒ति । 
एष ह वा अहीन॑ तन्तुमहंति, य एन योक्‍त्रश्च विमोकत्रच्च वेद, तस्य हैषेव युक्ति- 
रेषा विमुक्ति:। तद्चत्‌ प्रथमेः्हनि चतुविश एकाहिकीमि: परिदष्यु:, प्रथम 
एवाहनि यज्ञ संस्थापयेयुनाहीनकम्में कुयु:। अथ यदहीनपरिधानीयाभि: परि- 
दध्यु;, तच्चथा युक्तो विमुच्यमान: उत्क्ृत्येत, एवं यजमाना उत्क्ृत्ये रन, नाहीन- 
कर्म कुयु :। अथ यदुभयीभि: परिदष्यु, तद्यथा दीर्घाध्व उपविमोक याज्या:, 
तादूक तत्‌ समानीभि: परिदष्यु:। तदाहुः, एकया द्वाभ्यां वा स्तोममतिशंसेस, 
दीर्घारण्पानि भवन्ति यत्र बह्मीभि: स्तोमो5तिशस्यते, अथो क्षिप्रन्देवेभ्योउन्नाय 
सम्प्रयच्छामीति, अपरिमिताभिरुत्तरयो: सवनयो:। अपरिमितो वे स्वर्गों छोक:, 
स्वर्गंस्य लोकस्य समष्ट्चे । तद्यथा अभिहेषते पिपातते क्षिप्रं प्रयच्छेत, ताढुक 
तत्‌ समानीभि: परिदष्यु:। सनन्‍्ततो हैवेषामारब्धो उविस्नस्तो यज्ञों भवति, 
सन्‍्ततमृचा वषद्क्ृत्यं सन्तत्ये सन्धीयते प्रजया पशुभि:, य एवं वेद ॥ ५ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभाग प्र० ६। क० ५ ५०५ 


कप्टिका ५ ॥ अहीन यज्ञ की युक्ति ओर विंघुक्ति ।। 


( अथ अत: अहीनस्य युक्ति: च॒ ब्रि मुक्ति: च ) अब अहीन [ बहुत दिन वाले 
यज्ञ | का संयोग और वियोग [ कहा जाता है ।। ( व्यन्तरिक्ष मतिरत्‌, इति अहीनं 
युडाक्ते, एवेदिस्धमू-इति विमुश्चति ) व्यस्तरिक्षमतिरत्‌ अथवं० २० | २८। १, 
इस मन्त्र से वह अहीन यज्ञ को जोड़ता है, और एवेदिन्द्रम अथवें ० २०। १६२। ६, इस 
मन्त्र से वह [ उसको | अठगाता है। ( तून सा ते--इति अहीन युडःक्ते, न ष्टुत:-इति 
विमुखति ) नूनं साते'/ ऋ० ३२। ६३ रे आदि इस मन्त्र से वह अहीन यज्ञ को 
जोड़ता है, और न्‌ प्टुतः”“““““ऋ० ४। १६। २१। इत्यादि, इस मन्त्र से वह [ उसे | 
अल्गाता है। (एप: ह वे अही न॑ तन्तुम्‌ अति यः एनम्‌ योवत्र च विमोक्‍त्र च वेद ) 
वह ही निश्चय करके अहीत यज्ञ को फैलाने योग्य है, जो इस [ यज्ञ | के मिलाव और 
अलगाव को जानता है। ( तस्य हु एषा एवं युक्ति: एषा विमुक्ति: ) उस [ मनुष्य ] 
की यह ही युक्ति और यह ही विमुक्ति है। ( तत्‌ यतृ प्रथमे अह॒नि चतुरविशे एकाहि- 
कीमि: परिदध्यः, प्रथमे एव अहनि यज्ञ संस्यापयेयुट, अहीनकर्म न कुयु : ) फिर 
जब पहिले दिन चतुविश यज्ञ में एकाहिकी [ एक दिन वाले यज्ञ की ऋचाओं से पूरा 
करें, पहिले ही दिन यज्ञ को पूरा करें और अहीन [ बहुत दिन वाले यज्ञ | के कम को न 
करें। [ अथ यत्‌ अहीनपरिधानीयाभिः परिदष्युट, तत्‌ यथा युक्त: विमुच्य मान: 
उतकृत्येत, एवं यजमाना: उत्ह्ृत्येरन्‌. अहीनकर्म॑ न कुयु:) फिर जब अहीन 
यज्ञ की परिधानीयाओं [ समाप्ति क्रियाओं | से पूरा करें सो जैसे जुता हुआ | रथादि 
में जुता हुआ घोड़ा बहुत थकने पर ] छुटा हुआ कतर जावे | नष्ट हो जावे ), ऐसे ही 
यजमान लोग कतरे जावें [ नष्ट हो जावें, इसलिये । अद्दीन यज्ञ कर्म न करे । ( अय 
यत्‌ उभयीभि: परिदष्युड, तत्‌ यया दीर्घाध्वे उपविमोक याज्या:, तादुक तत्‌ 
समानीभि: परिदष्यु: ) फिर जो दोनों प्रकार वाली [ एक दिन वाले और बहुत दिन वाले 
यज्ञ की ऋचाओं ] से समाप्त करें, सो जैसे रूम्बे मार्ग में उपविमोक [ जगह जगह विश्वाम के 
समान ] याज्या ऋचाये हैं, उसी प्रकार उस [ कर्म | को एकसी ऋतचाओं से पूरा करें || 

( ततु आहुः, एकया द्वाभ्यां वा स्तोमम्‌ अतिशंसेत्‌, दीर्घारण्यानि भवन्ति, 
यत्र बह्नीभि: स्तोम: अतिशस्यते ) फिर कहते हैं, एक अथवा दो ऋचाओं द्वारा स्तोम 
अधिक बोला जावे, [ वहाँ ] बड़े बड़े वन हो जाते हैं, जहाँ बहुत सी ऋतचाओं द्वारा 
[ स्तोम ] बढ़ाकर बोला जाता है। ( अथो क्षिप्र देवेभ्य: अन्नाद्य सम्प्रयच्छामि इति, 
अपरिमिताभि: उत्तरयो: सवनयो: ) फिर शीक्र विद्वानों को खाने योग्य अन्न देता हैँ: 





५-९ युक्ति:) संयोग: ( विमुक्तिः ) वियोग: ( युझक्ते ) संयोजयति 
( विमुच्चति ) वियोजयति ( याकत्रम्‌ ) दास्तीशसयुयुजस्तु * (पा० ३।२। १5८२ ) 
युजिर योगे-ष्टूनू । बन्च॒नम्‌ ( विमोक्त्रम्‌ ) ग्रुवृवीपचिवर्ति० ( उ० ४ ६ १६७ ) 
मुच्छ मोचने-त्र: । विमोचनस्‌ (परिदष्यु:) समापयेयु: ( संस्थापयेयु: ) समापयेयु: 
( युक्त: ) रथयुक्तोज्श्वः ( उतक्ृत्येत ) उच्छिद्येत । विनश्येंत्‌ ( उत्‌कत्येरन्‌ ) 
विनश्येयु: (दीर्घाध्वे) दुरमार्य ( उपविमोकम्‌ ) तत्र तत्र विमोचनम्‌ ( अभिदेषते ) 


भ०६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६। क० ५ 


यह [ ब्राह्मण वचन बोलकर ] अपरिमित [ बेगिनती ऋचाओं | से दोनों पिछले सवतनों में 
[ माध्यन्दिन और तृतीयसवन में स्तोम बढ़ाकर बोला जाता है ]। ( अपरिमित: वे 
स्वगं: लोक:, स्वर्गंस्थ लोकस्य समष्ट्ये ) अपरिमित [ परिमाण रहित ] ही स्वर्ग 
लोक है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिये [ यह कम होता है ]। ( तत्‌ यथा अभिहेषते 
पिपासते क्षिप्रं प्रयच्छेतूु, तादुक तत्‌ समानीभि: परिदध्यु: ) सो जैसे हिनहिनाते हुये, ' 
प्यासे [ घोड़ो | को शीघ्र [ जल ] देवे, वैसे ही उस [ यज्ञ कम॑ | को समान ऋचाओं सें 
समाप्त करे । ( एपां ह एवं सन्‍्ततः आरब्ध: अविसस्तः यज्ञ: भवति, ऋचा सन्तत 
वषट्कृत्यं सन्‍्तत्ये ) इन [ पुरुषों | का ही फैलाया हुआ, आरम्भ किया हुआ यज्ञ विनाश 
रहित होता है, ऋचा द्वारा फैलाया हुआ वषदट्‌ कमे [ यजमान के ] फैलाव के लिए है। 
( प्रजया पशुभि: सन्धीयते, यः एवं वेद ) प्रजा ओर पशुओं से वह संयुक्त होता है, जो 
ऐसा विद्वान्‌ है ॥ ५ ॥ के 

भावार्थ :--यज्ञों के यथाविधि समाप्त होने पर यजमान छोग सुख पाते हैं ॥ ५ ।। 

विशेष: १-इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ६। २३। से मिलाओ ॥। 

विशेष: २--प्रतीक वाले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं !। 

१-व्य? न्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना। इन्द्रो यदभिनद्‌ वजम्‌ ॥ 
अथवें ० २० । २८। १॥। इत्यादि ऊपर आ चुका है-+गो० उ० ५। १३॥ 

२-एवेदिन्द्रं वृषणं वज्रबाहुं वम्ष्ठासों अभ्यचेन्त्यकें:। सन स्तुतो 
वीरवद धातु गोमद्‌ यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न:--अथवे० २०। १२ । ६, ऋग्‌० 
७। २३ । ६, यजु० ९० । ५४ || यह मन्त्र आ चुका है--गो० उ० ४ । २ ॥ 

३-नूनं सा ते प्रति वर॑ं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी। शिक्षा 
स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो बृह॒द्वदेणश विदथे सुवीरा:--ऋग्‌० २। ११। २१, २। 
१५। १०, ६३ । १६ ६, २। १७ । ६, २।१०। ९, २१ १९।९, १। २०। ९ 
और निरु० १। ७ ।। (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वयं वाले वीर] (नूनम्‌ ) निश्चय करके 
( ते ) तेरी ( सा ) वह ( मघोनी ) बहुत धन वाछी ( दक्षिणा ) दक्षिणा [ दानक्रिया ] 
( जरित्रे ) स्तुति करने वाले के लिये (वरम्‌ ) वर [ कामना ] (प्रति ) प्रत्यक्ष 
( दुहदीयत्‌ ) पूर्ण करे। ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने वालों को ( शिक्ष ) शिक्षा दे, 
( नः ) हमें ( अति--अतीत्य ) छोड़ कर ( भग:ः) [ हमारे ] ऐश्व्य को ( मा धक्‌ ) 
मत भस्म कर, ( सुवीरा: ) बड़े वीरों वाले हम | विदथे ) ज्ञान स्थान यज्ञ में ( बृहत्‌ ) 
बृहत्‌ [ साम आदि विज्ञान ] ( वदेम कहें ॥ 

४--त्‌ ष्टुत इन्द्र नू गृणान इंषं जरित्रे नद्यो ३ न पीपे:। अकारि ते 
हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्थाम रथ्यः सदासा:-ऋ० ४। १६। २१, ४ | १७। 
२१, ४ | १६। ११५,४। २०। ११, ४। २१। ११, ४। २२। ११, ४-। २३ । ११५ 











हेष॒ अश्वशब्दे-शतृ, आर परस्मैपदम्‌। हेषां कुर्वाणाय ( पिपासते ) तृषिताय 
( अविस्स्त: ) अविनांशितः ( सन्धीयते ) संयुज्यते ।। 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६। क० ६ ॥।। ५०७ 


४।२४। ११॥ (इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े एश्वर्य वाले राजन्‌ | ( नु नु) अब 
ही ( स्तुतः ) स्तुति किया गया और ( गृूणान: ) उपदेश करता हुआ तू ( नद्य: न ) 
नदियों के समान < जरित्रे ) स्तुति करने वाले के लिये ( ईषम्‌ ) अन्न ( पीपे: ) 
बढ़ा, ( हरिवः ) हे उत्तम घोड़ों वाले ! ( ते ) तेरे लिये ( नव्यम्‌ ) अधिक नवीन 
( ब्रह्म ) अन्न ( अकारि ) किया गया है, ( घिया ) बुद्धि वा कम के साथ हम 


शा 


( रथ्य: ८ रथ्या: ) उत्तम रथों वाले और ( सद सा: ) सेवकों वाले ( स्थाम ) होवें ॥ 


कण्डिका ६ ॥। 


तदाहु:, कथं दव्युकुथो होतेकसूक्त एक्रोकूथा होत्रा ट्विसूक्ता इति | असो 
ब्रें होता योइसौ तपति, स वा एक एव, तस्मादेकसूक्त:.। स यद्दिध्यातो द्वाविवा 
भवति, तेज एव मण्डल भा अपरं शुक्लमपरं कृष्ण, तस्माद दृव्युकूथ: । रश्मयो 
बाव होत्ा:, ते वा एकक, तस्मादेकोक्था: । तद्यदेकऊस्य रश्मेद्रों दो वर्णों भवतः, 
तस्माद्‌ द्विसृक्ता: | संवत्सरो वाव होता, स वा एक एव, तस्मादेकपृक्त: | तस्य यद्‌ 
दृव्यान्यहानि भवन्ति, शीतान्यन्यान्युष्णान्यन्यानि, तस्मादुदुव्युकूथ: । ऋतवो वाव 
होत्रा: ते वा एकक, तस्मादेकोक्याः, तद्यदेकैकस्पत्ती द्वो दो मासो भवत', तस्माद्‌ 
द्विसक्ता: । पुरुषो वाव होता स वा एक एव, तस्मादेकसूक्त: । स यत्पुरुषो भवत्य- 
न्यथव प्रत्यडः भवत्यन्यथा प्राड, तस्माद्‌ दुव्युकूथ: । अद्भानि वाव होगा:, तानि वा 
एकैकं, तस्मादेकोकूथाः ! तद्यदेकेकम ज् दयूतिभंवति, तस्माद द्वियूक्ता:। तदाहुः, 
यद्‌ दुव्युकथों होतैकसूक्त एकोकथा होता ह्विसूक्ता,, कथं तत्‌ सम॑ भवति, यदेव 
द्विदेवत्या भिय जन्ति अथो यद्‌ द्विसूक्ता होत्रा इति ब्ूयात्‌, तदाहु:, यदग्निष्टो म एव 
सति यज्ञे दे होतुरुक्थे अतिरिच्येते, कथ ततो होत्रा न व्य वच्छिद्यन्त इति । यदेव 
द्विदेवत्याभियजन्ति, अथो यद्‌ द्वियूक्ता होत्रा इंति बूगात्‌, तदाहु:, यदग्निष्टोम एव 
सति यज्ञे सर्वा देवता: सर्वाणि छन्दांस्थाप्याययन्ति, अथ कतमेन छन्दसायातया- 
मान्युकथानि प्रणयन्ति, कया देवतयेति । गायत्रेण छुन्दसा ग्रिया देवतयेति बूयात्‌। 
देवान्‌ ह यज्ञं तन्वानान्‌ असुररक्षां स्यभिचेरिरे यज्ञपवंणि,यज्ञमेषां हनिष्यामस्तृतीय- 
सवन॑ प्रति तृतीयसवने ह यज्ञस्त्वरिष्टो बलिष्टः प्रतनुमेषां यज्ञ हनिष्याम इति। 
ते वरुणं दक्षिणतोउयो जयन्‌, मध्यतो बृहस्पतिमुत्तरतों विष्णुम्‌। तैशब्ुवन्‌ एकेका: 
स्मः, नेदमुत्सहामह इति, स्तु [ अस्तु | नो द्वितीयों येनेदं सह व्यश्नवामहा इति । 
तानिन्द्रोडब्रवीत, सर्वे मदद्वितीया स्थेति। ते सर्व इन्द्र द्वितीया:, तस्मादंर्द्रा- 
वारुणमेन्द्राबाहंस्पत्यमैन्द्र वैष्णवमनुशस्यते । द्वितीयवन्तो ह वा एतैन सवा भवन्ति, 
द्वितीयवन्तो मन्यन्ते, य एवं वेद ॥ ६ ॥। 


कण्डिका ६ || होताओं और होत्रक लोगों के उकथों का वर्णन 
ओर असुरों से यज्ञ की रक्षा ।। 


(तत्‌ आहुः, कथ्थ होता दुव्युकूथः एकसूक्तः होत्राः एकोकथा: द्विसूक्ताः 
इति ) वे कहते हैं--कँसे होता दो उक्थ वाला और एक सूक्त वाला होता है, और होत्रक 


प्र०्८ गोपथत्राह्म णे उत्तरभागे प्र० ६ । क० ६ 


[ सहायक होता छोग ] एक उकथ वाले और दो युक्त वाले होते हैं। ( असी वे होता 
यः असो तपति, सः व एक: एवं, तस्मात्‌ एकसृक्त: ) [ उस का उत्तर | वह ही 
[ सूर्य ] होता | जल का दाता और ग्रहीता ] है जो वह तपता है वह ही [ सूर्य | एक ही 
है, इस लिये वह एक सूक्त वाला है। (सः यत्‌ विध्यात: द्वो इव भवति तेज: एव 
मण्डलम्‌ भा: अपर शुक्ूूम्‌ अपरं कृष्णम्‌, तस्मात्‌ दव्युक्थ: ) वह [ सूर्य] जब 
विविध प्रकार ध्यान किया गया, दो के समान तेज होता है, तेज ही मण्डल और किरण हैं, 
[ सामने की ओर अथवा किरण में] एक शुक्ल रूप और दूसरा [ पिछली ओर अथवा किरण 
में | कृष्ण रूप है इस लिये वह [ होता ] दो उकथ वाला है। ( रश्मय' वाव होत्रा: ते 
वे एकंकम्‌ तश्मात्‌ एकोक्‍्था: ) किरणों [ के सामने ] ही होत्रक छोग हैं, वे [ दोनों 
किरण और होत्रक ] निश्चय करके एक एक हैं, इस लिये वे [ होत्रक | एक उकथ वाले 
होते हैं। ( तत्‌ यत्‌ एककस्य रश्मे: दो द्वो वर्णों भवतः, तस्मात्‌ द्विसृक्ता: ) फिर जो 
एक एक किरण के दो दो रूप [ शुक्ल और कृष्ण ] होते हैं। इस लिये वे | होत्रक ] दो 
सूक्‍त वाले होते हैं ॥ 


(संवत्सर: वाव होता, सः वे एक: एवं, तस्मात्‌ एकसयुक्तः ) संवत्सर [ के 
समान ] ही होता है, वह निश्वय करके एक ही है, इस लिये वह [ होता ] एक सक्‍त वाला 
है। ( तस्य यत्‌ द॒व्यानि [ दुव्ययनानि ] अहामि भवन्ति अन्यानि शीतानि अन्यानि 
उष्णानि, तस्मात्‌ दृव्युक्य: ) उस [ संवत्सर ] के जो दो अयन [ सूर्य के मार्ग, दक्षि- 
णायन और उत्तरायण | वाले होते हैं, एक शीत और एक उष्ण, इस छिये वह [ होता | दो 
उकथ वाला होता है। ( ऋतव: वाव होत्रा:, ते व॑ एककं, तस्मात्‌ एकोक्था: ) 
ऋतुओं [ के समान |] ही होत्रक लोग हैं, वे ही एक एक हैं, इस छिये वे [ होत्रक ] एक 
उक्थ वाले हैं। ( तत्‌ यत्‌ एककस्य ऋतौ [ > ऋतोः ] द्वो द्वो मासौ भवतः, तस्मात्‌ 
द्विसृक्ता: ) सो जो एक एक ऋतु के दो दो महीने होते हैं इस लिये वे [ होत्रक | दो सूक्‍्त 
दाले हैं ।। 

( पुरुष: वाव होता, सः बे एक: एवं तस्मात्‌ एकसृक्तः ) पुरुष [ के समान ] 
ही होता हैं वह निश्चय करके एक ही है, इस लिये वह [ होता ] एक सूक्‍त वाला है। 





६--( आहुः ) कथयन्ति ( विध्यात: ) वि+ध्ये चिन्तने-क्त:। विविध- 
चिन्तित: ( भा: ) किरण: ( वर्णो ) शुक्लादिरूपे ( दुव्यानि ) दृव्ययनानि हे अयने 
दक्षिणायनमुत्त रायणं च येषां तानि ( ऋतौ ) ऋतोः ( प्रत्यडः ) प्रति +अचज्चु 
गतिपूजनयो:--क्विन्‌ | पश्चाहे शभव: ( द्य्‌ति :) कंशम्यां बभयुस्तितुतयसः ( पा० 
५।२। १३८ ) द्वि-ति:" मत्वर्थे, वर्णव्यत्यये सति सम्प्रसारणेन वकारस्य 
उकार: इकारस्य यकार: | द्वित्वयुक्तम्‌ ( अतिरिच्येते) अधिके वर्तेते ( व्यवच्छि- 





१-द्वि शब्द से न तो ति प्रत्यय का विधान है, न ही व के स्थान पर उ करने मात्र 
से चुति बन सकता है । इस प्रकार अर्थ भी सज्भत नहीं हो-पाता । अतः यह शब्द दीप्ति अथे 
बाली द्युत धातु से औणादिक इन्‌ प्रत्यय करके बनाता समीचीन प्रतीत होता है ! सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० ६। क० ६॥। ५०६ 


( सः यत्‌ पुरुष: अन्यथा एव प्रत्यडः भवति, अन्यथा प्राडः भवति, तस्मात्‌ दव्युक्थ:) 
सो जो पुरुष एक प्रकार से ही पीछे की ओर होता है और दूसरे प्रकार से सामने की 
ओर, इसलिये वह [ होता ] दो उक्‍थ वाला है। ( अज्भानि वाव होत्रा, तानि व॑ 
एकंक, तस्मात्‌, एकोक्‍्धा: ) अज्ञों [ के समान ] ही होत्रक लोग हैं, वे [ अद्भ | ही 
एक एक हैं, इसलिये वे [ होत्रक ] एक उक्थ वाले हैं। ( तत्‌ यत्‌ एककम्‌ अज्ध यूति: 
भवति, तस्मात्‌ द्विसृक्ता: ) उस [ पुरुष ] का जो एक एक अज्ज [ जैसे हाथ और पांव ] 
दो अंवयव वाला होता है, इसलिये वे [ होन्रक ] दो सूक्‍त वाले होते हैं ॥। 

( तत्‌ आहुः, यत्‌ द॒व्युक्ध: एकसूक्त: होता, एकोक्था: द्विपृक्ताः होत्ा:, कथ॑ 
तत्‌ सम भवति ) वे कहते हैँ--जो दो उक्‍य वाला और एक सूकक्‍त वाला होता है, और 
एक उक्थ वाले और दो सुक्त वाले होत्रक होते हैं, कैसे यह कर्म समान होता है । ( 265 
एव द्विदेवत्याभि: यजन्ति, अथो यत्‌ द्विसूक्ता: होत्रा: इति ब्रूयात्‌ ) जब ही दो 
देवता वाली ऋचाओं से यज्ञ करते हैं, और जब दो उक्थ वाले होत्रक हैं, वह यह बतलावे । , 
( तत्‌ आहुः यत्‌ अश्निष्टोमे एवं यज्ञे सति होतु: दे उकथे अतिरिच्येते कथंत : 
होत्रा: न व्यवच्छियन्ते इति ) जज अग्निष्टोम ही यज्ञ होने पर होता के दो उक्थ 
बढ़ते हैं, कँसे उससे होत्रक छोग नहीं अलग अलग होते । ( यत्‌ एवं द्विदेवत्याभि: यजन्ति, 
अथो यत्‌ द्विसुक्ता: होत्रा: इति ब्रयात्‌ ) [ उत्तर | जब ही दो देवता वाली ऋचाओं से 
वे यज्ञ करते हैं, फिर जब दो सूक्त वाले होत्रक हैं [ इसलिये वे अलग अलग नहीं होते |-- 
यह कहे । ( तत्‌ आहुः यत्‌ अग्निष्टोमे एवं यज्ञे सति सर्वाः देवता: सर्वाणि छन्दांसि 
आप्याययन्ति, अब कतमेव छन्दसा कया देवतया अयातयामानि उक्थानि प्रणयन्ति 
इति ) वे कहते हैं-जब अग्निष्टोम ही यज्ञ होने पर सब देवताओं और सब इन्दों को वे 
बढ़ाते हैं, फिर कौन से छन्‍्द से और किस देवता से समय के अनुकल उक्धों को वे आगे 
लाते हैं। (गायत्रेण छुन्दसा अग्निना देवतया इति त्रयातु ) गायत्री छन्‍्द से और 
अग्नि देवता से | समय के अनुकूल उक्थों को वे आगे छाते हैं |--ऐसा वह कहे । ( यज्ञ 
तन्दानानु देवान्‌ ह असुररक्षांसि यज्ञपर्णि अभिचेरिरे, एपांयज्ञं तृतीयसवर्न 
प्रति हनिष्यामः ) यज्ञ फैलाते हुये देवताओं से असुर और राक्षस यज्ञ के उत्सव में 
अभिचार [ छल प्रयोग | करने रंगे--इनके यज्ञ को तीसरे सवन में हम नष्ट कर देंगे, 
( तृतीयसवने ह अरिष्ट: यज्ञ: तु बलिष्ठ:, एपां प्रतन्‌ यज्ञ हनिष्याम: इति ) 
तीसरे सवन में ही बिना बिगड़ा हुआ यज्ञ अति बलवान होता है, इनके फैले हुए यज्ञ को 
हम नष्ट कर देगे। (ते दक्षिणत: वरुणं, मध्यतः बृहस्पति, उत्तरतः विष्णुम्‌ 
अयोजयन्‌ ) उन [ देवताओ |] ने दक्षिण ओर वरुण को, बीच में बृहस्पति को और उत्तर 





चन्ते ) विभिद्यन्ते । विनश्यन्ते ( अयातयामानि ) न यातो गतो याम उचितस- 
मयो येषां तानि। समयानुकूलानि (अभिचेरिरे ) अभिचार कपटविचारं चक्र: 
( अरिष्ट: ) अहिसित:। सुरक्षितः ( प्रतनुम्‌ ) विस्तृतम्‌ ( हनिष्यामः ) नाश- 
यिष्याम: ( स्तु ) अकारलोप:। अस्पु ( व्यश्नवामहै ) प्राप्तुयाम । समापयाम 
( मद्द्वितीया: ) अस्मद--द्वितीय । प्रत्ययोत्तरपदयोइच ( पा० ७॥२। ९८ ) इति 


५१० गोफ्थब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६। क० ७ 


में विष्णु को नियुक्त किया। ( ते अब्रवनू, एकेका: स्मः इदं न उत्सहामहे इति, स्तु 
| अस्तु | नः द्वितीय: येन सह इदं व्यश्नवामहै इति ) वे [ तीनों ] बोले--हम एक 
एक हैं, इस काम में हम उत्साह नहीं कर सकते, इसलिए हमारा कोई दूसरा [ सहायक ] 
हो। जिसके साथ इस काम को हम प्राप्त कर लें। (तानू इन्द्र: अन्नवीत्‌, सर्वे मद 
द्वितीया: स्थ इति ) उनसे इन्द्र बोला--तुम सब मुझे दूसरा [ सहायक ] रखने वाले हो । 
( ते सर्वे इन्द्र ( 5इन्द्रेण ) द्वितीया:, तस्मात्‌ ऐन्द्रावारणम, ऐन्द्राबाहेस्पत्यम, 
ऐन्द्रावेष्णवम्‌ अनुशस्यते ) वे सब इन्द्र के साथ सहाय वाले हैं, इसलिए इन्द्र-वरुण वाला, 
इन्द्र बृहस्पति वाला और इन्द्र-विष्णु वाला सूक्‍त निरन्तर बोला जाता है। ( द्वितीयवन्त: 
हू वे एतेन सवा: भवन्ति, द्वितीयवन्त: [ >द्वितीयवान्‌ ] मन्यते, यः एवं वेद ) 
इस [ विधान ] से ही दूसरे [ सहायक ] वाले अपने लोग होते हैं, दूसरे | सहायक | वाला 
वह माना जाता है जो ऐसा विद्वान्‌ है॥ ६॥ 


भावाथे :-मनुष्य को चाहिये कि संसार में सहघटन करके कार्य सिद्धि करे ॥ ६ ॥ 
विशेष:--इस कंण्डिका के लिए देखो ऐ० ब्रा० ६। १३ तथा १४॥ 


कृष्डिका ७ || 


आग्नेगीषु मैत्रावरणस्थोक्थं प्रणयन्ति, वीयँ वा अग्निः, वीयेंणैवास्मे तत्‌ 
प्रणयन्ति | ऐन्द्रावारणमनुशस्यते, वौय॑ वा इन्द्र:, क्षत्रं वद्रण:, पशव उक्थानि, 
वीयेंणैव तत्‌ क्षत्रेण चोभयत्‌: पशून्‌ परिगृक्लाति स्थित्या अनपक्रान्त्ये। ऐन्द्रीषु 
ब्राह्मगाचछ॑ंसिन उकथ॑ प्रणयन्ति, वीय॑ वा इन्द्र: वीरयेंणैवास्मै तत्‌ प्रणयन्ति। 
ऐन्द्राबाहेस्पत्यमनुशस्थते, वीयाँ वा इन्द्र:, ब्रह्म ब्रहस्पतिः पणव उक्धानि, 
वीयेणैव तद्ब्रह्मणा चोभयतः पशुन्‌ परिगृक्लाति स्थित्या अनपक्रान्ये। ऐन्द्री- 
प्वच्छावाकस्योक्थं प्रणयन्ति, वीय्य॑ँ वा इन्द्र, वीय्येंणेव्रास्में तत्‌ प्रणयन्ति । 
ऐन्द्रावेष्णवमनुगस्यते, वीय्य वा इन्द्र, यज्ञों विष्ण:, पशव उक्थानि, वीर्येणैत्र 
तदज्ञेन चोमयत: पशुन्‌ परिणृद्य क्षत्रेड्ततः प्रतिष्ठापयति। तस्मादु क्षत्रियो 
भूयिष्ठं हि पशुनामीशते योडषधिष्ठाता प्रदाता, यस्मै प्रता वेदा अवरुद्धा: तान्ये- 
त/न्येन्द्राण । जागतानि शंसन्ति, अथो एतररेव सेन्द्रं तृतीयसवनमेनैर्जागत सवनं, 
धराणि ह॒वा अस्येतान्युक्थानि भवन्ति, यन्नाभानेदिष्ठो बालखिल्यों वृषाकपि- 
रेवयामरुतु, तस्मात्‌ तानि साद्ंमेवोपेयु:, साद्धंमिद रेत: सिक्त समृद्ध, एकथा 
प्रजनयामेति येह्‌ वा एतानि नानूपेयु,, यथा रेत: सिक्त विलुम्पेत कुमार वा 
जातमड्भशो विभजेत्‌ तादृक तत्‌। तस्मात्तानि साद्ध॑मेंब्रोपेयु:। सार्धमिदं रेत: 
सिक्त समृद्धमेकधा प्रजनयामेति। शिल्पानि शंसति,. यदेव शिल्पाति, एपेषां वे 
शिल्पानामनुकृतिहि शिल्पमधिगम्यते, हस्ती कंप्तो वासो हिरण्यमश्वतरी रथ- 
शिल्पं, शिल्पं हास्य समधिग्रम्यते, य एवं वेद, यदेव शिल्पानि शंव्ति दत्‌ स्तर्गस्प 





रूपसिद्धि:। अहूं द्वितीय: सहायको येषां ते ( इन्द्रम ) इन्द्रेण । वीर्येणग-क० ७ 
( अनु ) निरन्तरम्‌ ( मन्यते ) ज्ञायते ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६ । क० ७ ५११ 


लोकस्य रूपम्‌। यदेव शिल्पानि, आत्मसंस्कृतिव शिल्पान्यात्मानमेवास्यथ ततु 
संस्कुवेन्ति ॥| ७॥ 


कण्टिका ७ ॥ यज्ञ में उकथों ओर शिल्पों का वर्णन || 


( आग्नेयीषु मेत्रावरुणस्य उक्थं प्रणयन्ति ) अग्नि देवता वाली ऋचाओं में 
मैत्रावरण ऋत्विज के उक्थ [ स्तोत्र | को भागे छाते हैं। (वीर्य वे अग्नि, वीयंण एव 
असम तत्‌ प्रणयन्ति ) वीय॑ [ पराक्रम ] ही अग्नि है, वीय॑ के साथ ही इस [ यजमान | के 
लिये उस [उक्थ] को भगे लाते हैं। ( ऐन्द्रावारणम्‌ अनुशस्यते ) इन्द्र-वरुण देवता वाला 
[उक्थ] फिर बोला जाता है। [वीरय॑ वे इन्द्र: क्षत्रं वरुण:, पशव: उक्यानि, तत्‌ वीरयेण 
एव क्षत्रेण च उभयतः पश्चुन्‌ स्थित्या: अनपक्रान्त्य परिगृक्ल्ाति) वीये ही इन्द्र है, राज्य 
वहण है, सब पशु उक्ध हैं, तप वीय के साथ ओर राज्य के साथ ही दोनों ओर से पशुओं को 
स्थिति [ ठहराव ] की अचलता [ दृढ़ता | के लिये वह [ यजमान | ग्रहण करता है । 
(ऐन्द्रीषु ब्रह्मणाच्छंसिन: उकथं प्रणयन्ति ) इन्द्र देवता वाली ऋचाओं में ब्राह्मणा- 
च्छंसी के उकथ को आगे लाते हैं। ( वीर्य वे इन्द्र;, वीयंण एवं अस्मे तत्‌ प्रणयन्ति ) 
वीय॑ [ पराक्रम ] ही इन्द्र है, वीय के साथ ही इस [ यजमान ] के लिये उस [ उकथ ] को 
आगे लाते हैं। (ऐन्द्राबाहेस्पत्यम्‌ अनुशस्थते ) इन्द्र-वृहस्पति वाला उकथ फिर बोला 
जाता है। (वीर्य वे इच्द्र;, ब्रह्म ब्रहस्पतिः, पशवः उकथानि, तत्‌ वीयेंण एवं 
ब्रह्मणा च उभयतः पशुन्‌ स्थित्या: अनपक्रान्त्य परिगृक्त्ाति ) वीय॑ ही इन्द्र है, ब्रह्म 
| वेदज्ञान ] बृहस्पति है, सब पशु उकथ हैं, तब वीय के साथ और ब्रह्म के साथ ही दोनों 
ओर से पशुओं को स्थिति [ ठहराव ] की अचलता के लिये वह | यजमान ] ग्रहण करता 
है। ( ऐन्द्रीषु अच्छावाकस्य उकथ प्रणयन्ति ) इन्द्र देवता वाली ऋचाओं में अच्छा- 
वाक के उक्थ को आगे छाते हैं। (वीर्य वे इन्द्र:, वीर्येंण एवं असम तत्‌ प्रणयन्ति ) 
दीये [ पराक्रम ] ही इन्द्र है, वीय के साथ ही इस [ यजमान ] के लिये उस [ उक्थ ] को 
आगे लाते हैं। ( ऐन्द्रावष्णवम्‌ अनुशस्यते ) इन्द्र-विष्णु वाला उक्थ फिर बोला जाता 
है। (वीर्य वे इन्द्रः, यज्ञ: विष्ण: पशव' उक्थानि, तत्‌ वीयेंण एव च यज्ञेत ड्रभयतः 
पशुन्‌ परिगद्य क्षत्रे अन्ततः प्रतिष्ठापयति ) वीय ही इन्द्र है, यज्ञ [ देव पुजनादि ] 
विष्णु [ व्यापक | है, सब पशु उकथ हैं, तब वीये से साथ और यज्ञ के साथ ही दोनों ओर 
से पशुओं क्रो ग्रहण करके राज्य पर अन्त में [यजमान को] स्थापित करता है । (उस्मात्‌ उ 
क्षत्रिय: भूयिष्ठं हि पशुनाम्‌ ईशते यः अधिष्ठाता प्रदाता, यस्‍्मे प्रत्ा: वेदा: अव- 
रुद्धाट, तानि एतानि ऐन्द्राणि ) इसलिये ही क्षत्रिय [ राजा ] बहुत करके ही पशुओं का 
स्वामी है, जो अधिष्ठाता और बड़ा दाता है और जिसके लिये [ ऋषियों को | दिये हुये 
वेद रक्षित हैं, वह ही यह सब इन्द्र के कर्म हैं ।। 

( जागतानि शंसन्ति ) जगती छन्द वाले [ उकथों ] को वे बोलते हैं। ( अथो 
एते: एवं सेनद्रं तृतीयसवनम्‌, एतै: जागत॑ सवनम्‌ ) फिर इन [ उक्थों ] करके ही 





७--( आग्नेयीषु ) अग्निदेवताकास ऋक्षु ( प्रणयन्ति 2 प्रकर्षण प्राप्न्‌वन्ति 
( अनपक्रान्त्य ) अचलताये ( प्रतिष्ठापयति ) स्थापयति ( ईशते ) ईष्टे। ईश्वरो 
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इन्द्र सहित तीरारा सवन है, इन ही करके जागत [ जगत का उपकारक ] सबन है । 
( घराणि ह वे अस्य एतानि उक्थानि भवन्ति, यत्‌ नाभानेदिष्ठ:, ब्रालखिल्यः 
वृषाकपि:, एवयामरुत्‌ ) धारण योग्य ही इस [ सन ] के यह उकथ हैं, जो नाभानेदिष्ठ 
| इदमित्था रौद्र' गूतंवचा, और ये यज्ेन दक्षिणया समक्ता"““ ऋ० १०। ६१ तथा ६२, 
यह नाभानेदिष्ठ [ वेद सम्बन्ध में अति समीप ऋषि वाले दो सूक्‍त ), बालखिल्य [ अभि 
प्रवः सुराधस' ” आदि, ऋ० ८। ४९ | ५६ यह बालखिल्य [ स्वीकार योग्य के ग्रहण करने 
वाले नाम के ग्यारह सूक्‍त |, वृषाकपि [ विहि सोतोरसृक्षत" ऋ० १० । ८५६, यह 
वृषाकपि [ बलवान्‌ चेष्टा कराने वाले ऋषि वाला सूकत ] और एवयामरुत [ प्र वो महे 
मतयो यच्तु”' “ऋ० ५ । ८७ | यह एवयामरुत्‌ [ पाने योग्य का प्राप्त कराने वाला शन्रु- 
नाशक ऋषि का सूक्‍त ] है। ( तस्मात्‌ तानि साद्धंम्‌ एवं उपेयु:) इस छिये इन 
को एक साथ ही वे प्राप्त करें। ( इदं रेत: साद्ध सिक्त समृद्धमू, एकधा प्रजनयाम 
इति ) यह वीये एक साथ सींचा हुआ सफल होता है, [ इस लिये | एक प्रकार से [ एक 
साथ | हम उत्पन्न करें । (ये ह व एतानि न अनूपेयु: यथा रेत: सिक्त॑ विलुम्पेत, 
कुमार वा जात॑ अज्भश: विभजेत्‌, तादुक ततु ) जो [ ऋत्विजू लोग ] इन [ उकथों ] 
को न लगातार प्राप्त करें, जसे वीरय सींचा हुआ छिन्न भिन्न हो जावे [ तब ] वह कुमार 
[ गर्भस्थ बालक ] अथवा उत्पन्न हुये बालक को अज्भः भज्भ से खण्डित कर देवे, वैसे ही वह 
[ यज्ञ कर्म खण्डित ] होता है। (तस्मात्‌ तानि साद्धंमु एवं उपेयु:) इस छिये उन 








भवति ( अवरुद्धा: ) रक्षिता: (धघराणि) धारणीयानि | सहचराणि (नाभानेदिष्ठ: ) 
नहों भह्च (3० ४। १३६ ) णह बन्धने-इज्रू, हस्य भः । सुपां सुलुक० (पा० ७। 
१। ३६) नाभि-डा । अन्तिक-इष्ठन्‌ू । अन्तिकबाढयोनेंद्साधो (पा० ५।३। 
६३ ) नेदादेश: । नाभौ वेदसम्बन्धे नेदिष्ठोड्तिसमीप:। ऋषिविशेष:। नाभा- 
दिष्ठेन दृष्टम्‌ उक्थम्‌ ( वालखिल्यः ) वृत्र्‌ वरणे--घत्र्‌. रस्य लः+खल कणश- 
आदाने--क्ययू । वर्ू प्वर वृणोते:-निरु० ११। ३१। वरणीयस्य स्वीकरणी- 
यस्य ऋहयिता | वालखिल्यसंज्ञकानि सूक्तानि ( वृषाकषि: ) कनिन्‌ युवृषितक्षि० 
( उ० १। १५, ) वृष सेचने पराक्रमे च--कतनिन्‌, यद्वा इग्ुपधज्ञाप्रीकिरः कः ( पा० 
३।१।१३५) इति कप्रत्ययः। कृण्ठिकम्प्योनेलोपह्च ( उ० ४। १४४ ) कपि 
चलने--इप्रत्यय: । अन्येषामपि दृश्यते (पा० ६।३॥ १३: ) इति दीघ॑:। वृबा- 
कपि: पदताम-निघ० ५।६। अथ यद्‌ रश्मिभिरभिप्रकम्पयन्नेति तद॒वृषाक- 
पिभेवति वृषाकम्पन-निरु> १३ । २७: हरविष्णू वृषाकपी--अमरः २३। 
१३० | वृषाकपि: ८ विष्ण: शिव:, अग्निः, इन्द्र, सुयः,--इति शब्दकल्पद्र म: । 
वृषा बलवान, कवि: कम्पयिता चेष्टयिता इन्द्रो जीवात्मा। ऋषिविशेषः । वृषा- 
कपिदृष्टसृक्तम्‌ ( एवयामरुत्‌ ) इण्शीम्यां वन्‌ (उ० १। १५२ ) इण्‌ गतौ-वन्‌ 
+या प्रापणे-कः, आर्षो दीघे:। मृग्रोरतिः ( उ० १। ६४ ) मृझ प्राणत्यागे-उत्ति: । 
एवय: प्रापणीयस्य प्रापकश्चासों मरुत्‌ शत्रूणां मायिता च। ऋषिविशेष:। एव- 
यामसरुतुसंज्ञकेन दृष्टं सृक्तमु ( उपेयु: ) उप--ईयुः । प्राप्तुयु: ( प्रजनयाम ) उत्पाद- 
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[ चार उकथों ] को एक साथ ही प्राप्त करें। (इ॒दं रेत: सार्द' सिक्त समृझम, एकथा 
प्रजनयाम इति ) यह वीये एक साथ सींचा हुआ सफल होता है, [ इसलिये ] एक 
प्रकार से | एक साथ | हम उत्पन्न करें ।। 

(शिल्पानि शंसति) शिल्प [कला कौशल वाले नामानेदिष्ठ ऋषि के सक्‍तों, ऋ ० 
१० । ६१, ६२ ] को वह बोलता है। ( यत्‌ एवं शिल्पानि, एतेषां शिल्पानां वे अनु- 
कति:, हि शिल्वरम अधिगम्यते ) जो ही शिल्प स॒क्‍त हैं, वे इन शिल्पों का अनुकरण 
[ दृष्टान्त ] हैं, क्योंकि [ इनसे | शिल्प समझा जाता है। (हस्ती कंसः, वाप्त:, 
ह्रिण्यम्‌ अश्वतरी रथशिल्पम्‌ ) हाथी, कंस [ चमकीला द्रव्य वा पात्र ], वस्त्र, सुवर्ण 
आमूषण और खच्चरी रथ के शिल्प हैं। ( शिल्प ह अस्य समधिगम्यते, यः एवं वेद ) 
शिल्प ही उस पुरुष का अच्छे प्रकार समझा जाता है, जो ऐसा विद्वान हैं। ( यत्‌ एव 
शिल्पानि गंसति, तत्‌ स्वर्गस्थ लोकस्य रूपम्‌ ) जो ही वह शिल्प सूक्‍तों को बोलता 
है, वह स्वर्ग लोक का रूप है । ( यत्‌ उ एवं शिल्पाति, वे आत्मसंस्क्ृति:, शिल्पानि 
एवं अस्थ आत्मानम्‌ तत्‌ संस्कुवेन्ति ) जो ही शिल्प कर्म हैं, वे ही भात्मा के संस्कार 
[ शुद्ध वासनायें ] हैं, शिल्प कर्म ही इस [ मनुष्य ] के आत्मा को तब संस्कार युक्त 
करले हैँ ॥। ७ ॥ 


भावाथे:-मनुष्यों को चाहिये कि वेदमन्त्रों को भली भांति विचार कर और द 
शिल्पशास्त्र आदि विद्याओं में निपुण होकर आनन्द भोगें ॥ ७ ॥। 


विशेष:--इस कण्डिका के लिये देखो ऐ० ब्रा० ५ । १५ तथा ६। २७ ॥ 
कण्डिका ८ ॥ 


नाभानेदिष्ठं शंसति, रेतो वे नाभानेदिष्ठ:। रेत एवास्य तत्‌ कल्पयति । 
तद्रेतो मिश्र भवति, क्ष्मया रेत: सथ्जग्मानों निषिच्चदिति, रेतसः समृध्या एवं । 
त॑ नाराशंस शंसति, प्रजा वे नरः, वाक शंसः, प्रजासु तद्बाचं दधाति। तस्मा- 
दिमा: प्रजा अदन्त्यो जायन्ते । त॑ हैके प्रस्तात्‌ प्रगाथानां शंसन्ति, पुरस्तादाय- 
तना वागिति वदन्‍्ते, उपरिष्टादेके । उपरिष्टादायतना वागिति वदन्‍न्तों मध्य एवं 
शंसेत्‌, मध्यायतना वा इयं वाग, उपरिष्टान्रेदीयसीव त॑ होता रेतोभूतं शस्त्वा 
मैत्रावरुणाय सम्प्रयच्छुति । एतस्य त्वं प्राणान्‌ कल्पयेति बालंखिल्या: शंसति, 
प्राणा वे बालखिल्या:,- प्राणानेवास्य तत्‌ कल्पयति । ता विह्ृता: शंसति, विहृता 
वे प्राणा: प्राणेनापानो अपानेन व्यान:। स पच्छ: प्रथमे सूक्त विहरति, अद्धंचेंशो 





याम ( विलुम्पेत ) लुप्ल छेदेने । विनाशयेत्‌ (विभजेत्‌) विभक्तं कुर्यात्‌ (शिल्पानि) 
खष्पशिल्पशष्पवाष्प० ( उ० ३+ २८७) शील समाधौ-प:, हृस्वत्वम्‌ । कोशलानि । 
शिल्पसूक्तानि ( अनुकृति: ) अनुकरणम्‌ । सदृशीकरणम्‌ ( कंस: ) वृत॒वदिवचिवसिह- 
निकमिकपषिम्यः सः (5० ।३। ६२) कमु कान्‍्तो--सः:। तेजसद्रव्यं पात्रम्‌ 
( हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण भूषणम्‌ ( आत्मसंस्कृति: ) आत्मन: शुद्धधासना ( संस्कुवेन्ति ) 
शोधयन्ति ॥ ह 

३३ 
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द्वितीये, ऋक्‍्शस्तृतीये । स यत्‌ प्रथमे सूक्ते विहरति, वाचं चैव तन्मनश्र विहरति। 
यद द्वितीये चक्षश्चैव तच्छोत्र च विहरति | यत्तृतीये प्राणं चंव, तदात्मानं च 
विहरति । तदुपाप्तो विहरेतु, काम:, अन्ये तु वे प्रगाथा: कल्पयन्तेउतिमर्श समेव 
विहरेत्‌ । तथा वे प्रगाथा: कल्पयन्ते । यदेवातिमर्श, तत्‌ स्वर्गंस्य छोकस्य रूपम्‌ । 
यद्वेवातिमर्श, आत्मा व॑ बहती, प्राण: सतोब्ृहती, स बृहतीमशंसीत्‌ । स आत्माथ 
सतोबुहतीं, ते प्राणा अथ ब्रहतीमथ सतोबूृहतीं, तदात्मानं प्राण: परिवृहन्रेति । 
यद्देवातिमर्श, आत्मा व॑ बृहती, प्रजा: सतोब॒हती स ब्रह्वतीमशंसीत्‌ । स आत्माथ 
सतोबुहतीं ते प्रजा अथ ब्रहतीमथ सतोबृहतीं तदात्मानं प्रजया परिवृहन्नेति। 
यद्देवातिमर्श आत्मा वे बृहती पशव: सतोबृहती, स बृहतीमशंसीत्‌ । स आत्माथ 
अतोबृहतीं, ते पशवों थ बृहतीं, अथ सतोबृइतीं तदात्मानं पशुभिः परिवृहन्नेति। 
“ तस्य मेंत्रावरुण: प्राणान्‌ कल्पयित्वा ब्राह्मणाच्छ सिने सम्प्रयच्छति । एतस्य त्वं 
प्रजनयेति, सुकीत्ति शंसति, देवयोनिवें सुकोत्ति: त्यज्ञियायां देवयोन्यां यजमान॑ 
प्रजनयति । वृषाकर्पि शंसति, आत्मा वे वृषाकपि:, आत्मानमेवास्य तत्‌ कल्पयति। 
त॑ न्यूद्धयति, अन्न वे न्यू४ं$ख:, अन्नाद्यमेवास्मै तत्‌ सम्प्रयच्छति, यथा कुमाराय 
जाताय स्तनम्‌ । स पाडक्‍्तो भवति, पाडक्तो ह्यं पुरुष: पदश्चचा विहितः लोमानि 
त्वगस्थिमज्जामस्तिष्कम्‌ । स यावानेव पुरुषस्तावन्त यजमान संस्कृत्याच्छावाकाय 
सम्प्रयच्छति । एतस्य त्वं प्रतिष्ठां कल्पय, इत्येवयामरुतं श&सति, प्रतिष्ठा वा 
एवयामरुत्‌ प्रतिष्ठाया एवनमन्ततः प्रतिष्ठापयपति। याज्यया यजति, अन्न वे 
याज्या, अन्नाग्मेव्रास्मै तत्‌ प्रयच्छेति ॥। ८५ ॥। 


कण्टिफा ८ ॥ नामानेदिष्ठ, नाराशंस, बालखिल्य, प्रगाथ, 
बृहती, सतोश्रहती, बृषाक्रपि, न्यूडू, एवयामरुत्‌ 
ओर याज्या का विनियोग ॥ 


( नाभानेदिष्ठ शंमति ) नाभानेदिष्ठ [ नाभानेदिष्ठ ऋषि वाले सूकत--क० ७ | 
को वह [ होता ] बोलता है । ( रेत: वे नाभानेदिष्ठ:, अस्य रेत: एवं तत्‌ कल्पयति ) 
वीय ही नाभानेदिष्ठ [ वेद सम्बन्ध में अति समीप पदार्थ ] है, इस [ यजमान | के वीय॑ 
को ही उस से वह समर्थ करता है। ( तत्‌ रेतः मिश्र॑ भवति, ध्ष्मया सण्जग्मानः रेत: 
निषिश्चत्‌ इति, रेतसः समृध्ये एव ) फिर वीये [ रज के साथ ] मिला हुआ होता है, 
[ जैसे | प्रथिवी के साथ संगति करता हुआ [ सूर्य | जल सींचता रहता है [ वैसे ही | 
वीय की सफलता के लिए ही [ यह कम है ]। (तं नाराशंसं शंसति ) उस नाराशंस 
[ नाभानेदिष्ठ ऋषि वाले सूक्त--ऋ० १० । ६२। १-११ ] को वह बोलता है । ( प्रजाः 
वे नरः वाक्‌ शंसः, प्रजासु तत्‌ वाचं दवाति ) प्रजाग्रें ही नर हैं, और वाणी शंस है 
[ अर्थात्‌ नर+शंस न्‍ननाराझ्ंस ] प्रजाओं में उससे वाणी [ जिद्दा ] को वह स्थापित 





ँ'सहाक-++नाम० “पाक मकान 


८--( कलल्‍्पयति ) * समरथैयर्ति ( मिश्रम्‌ ) रजसा मिश्रितम्‌ ( क्ष्मया ) 
भूम्या-निघ€ १११ ( रेत: ) वीयंमू। उदकमु-निघ० १। १२ ( सल्जनग्मानः ) 
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कर्ता है। ( तस्मात्‌ इमाः प्रजाः अदन्त्यः जायन्ते ) इस लिए यह प्रजायें बिना दांत 
वाली उत्पन्न होती हैं [ क्योंकि जीम बिना दांत की है )। (तं ह एके प्रगाथानां पुर- 
स्तात्‌ शंसन्ति, पुरस्तादायतना वाक्‌ इति वदन्ते ) उस [ नाराशंस यूक्त | को ही 
कोई २ ऋषि प्रगाथों [ दो दो मन्‍्त्रो के समूहों ] के पहिले बोलते हैं, [ मुख में ] पहिले 
स्थान वाली वाणी है ऐसा वे कहते हैं । ( एके उपरिष्टातू, उपरिष्टादायतना वाक्‌ इति 
वदन्तः ) कोई कोई [ प्रगाथों के | पीछे [ बोलते हैं ), पीछे [ मुख के मूर्घा आदि | स्थान 
वाली वाणी है-ऐसा बे कहते हैं । ( मध्ये एवं शंसेत्‌, मध्यायतना वे इयं वाक्‌ ) [ प्रगाथों 
के | मध्य में ही [ नाराशंस | बोले, मध्य [ शरोर में नाभि हृदय आदि ] स्थान वाली ही 
यह वाणी है। ( उपरिश्टत्‌ नेदीयसि इव तं॑ रेतोभूतं शस्त्वा होता मेत्रावरुणाय संप्र- 
यच्छति ) उपरान्त अत्यन्त निकट वाले [ नाभानेदिष्ठ के यसूक्त के अन्त के अत्यन्त 
समीप भाग ] में ही उस वीय॑ रूप सूक्‍त को बोल कर होता मैत्रावरुण को [ यजमान को ] 
देता है--( एतस्य प्राणान्‌ त्वं कल्पय इति ) इसके प्राणों को तू समर्थ कर ॥ 


( बालखिल्याः दंसति ) बालखिल्य ऋचाओं को [ क० ७ ] वह [ मैत्रावरुण | 

बोलता है। ( प्राणाः वे बालखिल्या: अस्य प्राणानू एवं तत्‌ कल्पयति ) प्राण ही बाल- 
खिल्य [ स्वीकार योग्य के ग्रहण कराने वाले ] हैं, इस [ यजमान ] के प्राणों को ही उससे 
वह समर्थ करता हैं। (ताः विह्नताः शंसति, विहृ॒ताः बे प्राणाः, प्राणेन अपानः, अपा- 
नेन व्यानः ) उन्हें आपस में मिली हुई वह बोलता है, आपस में मिले हुये ही प्राण 
[ इवास मात्र ] हैं, प्राण [ भीतर जाने वाले श्वास | के साथ अपान [ बाहर निकलने वाला 
इवास ], और अपान के साथ व्यान [ समस्त शरीर में फला वायु मिला हुआ है ।। ( सः 
पच्छ: प्रथमे सूक्ते विहरति, अधेचेशः द्वितीये, ऋक्‍्दाः तृतीये ) वह ॒पाद पाद करके 
पहिले सूक्‍त में [ वालखिल्य ऋचाओं को | बोलता है आधी आधी ऋचाओं से दूसरे में 
ऋचा ऋचा से तीसरे में। ( सः यत्‌ प्रथमे स॒क्ते विहरति, तत्‌ वा च एवं मनः 
च विहरति ) वह जो पहिले सूक्‍त में [ बालखिल्य ऋचाओं को ] संयुक्त करता है उस 
से वाणी और मन को ही संयुक्त करता है। (यत्‌ द्वितीये, तत्‌ चक्षुः च एव श्रोत्र॑ च 
विहरति ) बह जो दूसरे में [ संयुक्त करता हैं। ] उससे आंख और कान को ही संयुक्त 
करता है। (यत्‌ तृतीये, तत्‌ प्राणं च एवं आत्मानं च विहरति ) वह जो तीसरे 
[ यूक्‍त ] में [ जोड़ता है ), उससे प्राण को और आत्मा को ही वह जोड़ता है। (६ तत्‌ 
उपाप्तः कामः, विहरेत्‌ ) उससे कामना प्राप्त हुई, वह [ वैसा ही ] जोड़े । ( अन्ये तु 
वै प्रगाथाः कल्पयन्ते, अतिमर्शम्‌ एवं सं विहरेत्‌ ) कोई कोई तो प्रगाथाओं को मानते 
न पक कस कलम 
सद्भं प्राप्: ( निषिश्चत्‌ ) निषिश्चति (अदन्त्यः) नम्ू+दन्त-डीपू। दल्त- 
दन्‍्याः ( पुरस्तादायतना ) पृव॑भागस्थाना (उपरिष्ठादायतना ) उपरिष्टत्‌ मध्नि 
आयतन स्थान यस्याः सा ( मध्यायतना ) शरीरमध्ये नाभ्यादो स्थान यस्याः्सा 
( उपरिष्टान्नेदीयसि ) उपरिष्टात्‌ नाभानेदिष्ठयूक्तस्यावसानभागस्यात्यन्तसमीपवर्तिनि 
भागे (इव ) एवं (विहृताः) परस्परव्यतिषिक्ताः। परस्परसंगता: ( पच्छः ) 
पदू--शः । पादेन पादेन (विहरति ) योजयति। झंसति ( उपाप्तः ) प्राप्तः 
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हैं, अतिमश [ मल्त्रों के अत्यन्त संयोग | को ही वह बोले--(तथा वे प्रगाथाः कल्पयन्ते ) 
इस प्रकार से ही वे प्रगाथाओं को मानते हैं। ( यत्‌ एवं अतिमशंम्‌, तत्‌ स्वर्गंस्य लोकस्य 
रूपम्‌ ) जो ही अतिमर्श [ मनन्‍्त्रों का मिलान ] है, वह स्वर्गलोक का रूप है ।( यत्‌ उ एव 
अतिमशंम्‌, आत्मा वै बृहती, प्राणाः सतोबृहती ) जो ही अतिमश [ मिलान | है, आत्मा 
ही बृहती छन्‍्द है और प्राण सतोवृहती छन्द हैं। (सः बृहतीम्‌ अशंसीत्‌, सः आत्मा, अथ 
सतोबृहतीम्‌, ते प्राणाः अथ बृहतीम्‌ अथ सतोबृहतीं तत्‌ आत्मानं प्राणः परिवृहन्‌ एति) 
[ जो ] वह बृहती छन्‍्द बोलता है, वह आत्मा है, फिर सतोबृहती छन्‍्द को, वे प्राण हैं, 
फिर बृहती फिर सतोबृहती को | बोलता है ), उससे आत्मा को प्राणों के साथ बढ़ाता 
हुआ वह चलता है। (यत्‌ उ एवं अतिमशंम्‌, आत्मा वे बृहती, प्रजाः सतोबृहती) क्योंकि 
यह ही अतिमर्श [मिलान] है, आत्मा ही बृहती है, और प्रजायें सतोबृहती । ( सः बृहतीम्‌ 
अद्ंसीत्‌ सः आत्मा, अथ सतोबूहतीं, ते [+ ताः], प्रजा, अथ बृहतीम्‌ अथ सतोबृहतीं 
तत्‌ आत्मानं प्रजया परिवृहन्‌ एति) वह जो बृहती को बोलता है वह आत्मा है, फिर जो 
सतोबृहती को, वे प्रजायें हैं, फिर जो बृहती को फिर सतोबृहती को [ मिला कर बोलता 
है ), उस से आत्मा को प्रजा के साथ बढ़ाता हुआ वह चलता है। ( यत्‌ उ एवं अति- 
मशंम्‌, आत्मा वे बृहती, पशवः सतोबहती ) क्‍योंकि यह भी अतिमर्श [ अत्यन्त विचार ] 
है--आत्मा ही बृहती है और पशु सतोबृहती हैं। ( सः बृहतीम्‌ अशंसीत्‌ सः आत्मा, 
अथ सतोबृहतीम्‌, ते पशवः, अथ बृहतीम्‌ अथ सत्ोबृहतीं, तत्‌ आत्मानं पशुभिः 
परिवहन एति ) [ जो ) वह बृहती छन्‍्द बोलता है वह बात्मा है फिर सतोबृहती को, वे 
सब पशु हैं, फिर बृहती को फिर सतोबृहती को [ बोलता है ) उससे आत्मा को पशुओं 
के साथ बढ़ाता हुआ वह चलता है ॥। 


( मैत्रावरुणः तस्य प्राणान्‌ कल्पयित्वा ब्राह्मणाच्छंसिने सम्प्रयच्छति-त्वम्र्‌ 
एतस्य प्रजनय इति ) मैत्रावरण इस [ यजमानत | के प्राणों को समर्थ करके [ उसे ] 
ब्राह्मणाच्छंसी को देता है--तू इस का उत्तम जन्म कर। ( सुकीत्ति शंसति, देवयोनिः 
वै सुकीतिः, तत्‌ यज्ञियायां देवयोन्यां यजमानं प्रजनयति ) वह [ ब्राह्मणाच्छंसी ] सुकीर्ति 
[ सुकीति ऋषि के देखे हुये सृक्त--अप प्राच इन्द्र विश्वाँ--ऋ० १० । १३१ । १-७ | को 
बोलता है, देवों [ दिव्य गुणों ] की उत्पत्ति स्थान सुकीति [ उत्तम बड़ाई ] है, तब पूजनीय 
दिव्य गुणों की उत्पत्ति स्थान में यजमान को उत्तम जन्म देता है। ( वृषाकर्पि शंसति, 
आत्मा वे वृषाकपिः अस्य आत्मानम्‌ एवं तत्‌ कल्पयति ) वृषाकषि [ वृषाकपि के देखे 
सुक्त--क० ७ ] को वह बोलता है आत्मा ही वृषाकपि [ बलवान्‌ चेष्टा कराने वाला | है, 
उस के आत्मा को ही तब वह समर्थ करता है। (तं न्‍यूड्डयति ) उस [ वृषाकपि 
सैक्त | को न्यूछ्ड युक्त करता है [ क० १]। (अन्नं वे न्यूड्ड, अन्नाथम्‌ एवं अस्मे तत्‌ 








( कल्पयन्ते ) रचयन्ति ( अतिमशंम्‌ ) संयोगम्‌ ( परिवृहन्‌ ) परिवर्धवन ( एति ) 
गच्छति। प्रवर्तते ( सुकीतिम्‌ ) सुकीतिनामकेन ऋषिणा दृष्टं सूक्तमू-- 
ऋ० १०। १३१ (त॑ म्यूद्भयति ) त॑ वृषाकर्पि न्यूड्डयुक्ते करोति ( पाइक्तः) 
पड़क्तिविशति० (पा० ५।१॥ ५६ ) पद्चन--तिप्रत्ययर, दिलोपः, पडुक्ति-- 
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सम्प्रयक्छति, यथा जाताय कुमाराय स्तनम्‌ ) अन्न ही न्यूद्व है, खाने योग्य अन्न ही उचत 
[मजमान] को तब वह देता है, जसे उत्पन्न हँये बच्चे को स्तन [माता देती है|! (सः पाइस्तो 
भवति, पाड्क्तः हि अयम्‌ पुरुष: पदश्चणा विहित:, छोमानि त्वक्‌ अस्थि मज्जा मस्तिष्कम) 
वह न्यूद्भ पाइक्त [ पडक्ति छन्‍्द पाँच पाद वाला ] है, पाइक्त [ पाँच परिमाण वाला | 
ही यह पुरुष है | जो | पाँच प्रकार से विधान किया गया है--छोम, त्वचा, हड्डी, मज्जा 
* और मस्तिष्क [ भेजा ] | 

( यावान्‌ एवं पुरुष, सः तावन्तं यजमानं संस्कृत्य अच्छावाकाय सम्प्रयच्छति 
त्वम्‌ एतस्य प्रतिष्ठां कल्पय इति ) जितना ही पुरुष है, वह [ ब्राह्मणाच्छंसी ] उतना 
यजमान को शुद्ध करके अच्छावाक को देता है--तू इस [ यजमान | की प्रतिष्ठा कर । ( एव- 
यामरुतं शंसति ) वह [ अच्छावाक | एवयामझत सक्‍त [ क० ७ ] बोलता है। ( प्रतिष्ठा 
वे एवयामझुतू, प्रतिष्ठाये एव एनम्‌ अन्ततः प्रतिष्ठापयति ) प्रतिष्ठा [ गौरव ] ही 
एवयामरुत्‌ [ पाने योग्य का प्राप्त कराने वाला शत्रु नाशक ] है, प्रतिष्ठा के लिये ही इस 
[ यजमान | को अन्त में वह स्थापित करता है । ( याज्यया यजति ) वह याज्या [ऋचा] 
से यज्ञ करता है। ( अन्न वे याज्या, अन्नाद्यमम एवं अस्में तत॒ प्रयच्छति ) अन्न ही याज्या 
है, खाने योग्य अन्न ही इस | यजमान ] को वह उससे देता है ॥ ८ ॥। 


भावाथथ:--जो भनुष्य वेद मन्त्रों के तत््व्को समझकर आत्मपुष्टि करते हैं, वे ही 
अपनी और दूसरों की उन्नति करते हैं ॥। ८ ॥। 


विशेषः--इस कण्डिका को मिलाओ-ऐश० ब्रा० ६। २७, २८, २९, ३०॥ 


कण्टिका ९ ॥| 

तानि वा एतानि सहचरणातनीत्याचक्षते, यत्नाभानेदिष्ठो बालखिल्यः, 
वृषाकपिरेवयामरुतानि सह वा झांंसेत्‌ सह वा न शंसेत। यदेषामन्तरीयात्‌ 
तद्यजमानस्यान्तरीयात्‌ । यदि नाभानेदिष्ठं रेतोस्यान्त रीयात्‌, यदि बारुखिल्या: 
प्राणानस्यान्तरीयातू, यदि वृषाकपिमात्मानमस्यान्तरीयात्‌, यदेवयामरुतं प्रतिष्ठा 
वा एवयामरुत्‌, प्रतिष्ठाया एवनन्तरं& आवमेत, देव्याश्च मानु'ष्याश्च तानि 
सह वा शंसेतु, सह वा नशंसेत्‌। स ह बुडिल आश्वितरा स्युविश्वजितो होता 
सन्नोसक्षाचक्रे, एतेषां वा एपां शिल्पानां विश्वजिति सांवत्सरिके ढँ होतुरुक्ये 
माध्यन्दिनमभिप्रच्यवेते । हन्ताहमिच्छमेवयामरुतं शंस"यात्तीति, तद्ध तथा शंस- 
याचक्रे। तद्ध तथा शंसमाने गोइल आजंगाम। स होवाच, होतः कथा ते दास्त्र 
विचक्र प्लवत इति, कि द्यभृदित्येवयामरुदयमुत्तरतः दास्यत इति,। स होवाच 
इन्द्रो वे माध्यन्दितः, कथेन्द्रं माध्यन्दितान्यनीकसीति, नेन्‍्द्र माध्यन्दितान्यनीषा 








अणू। पश्चपरिमाणयुक्तः । पञ्चधाविहितः ( संस्कृत्य ) संदोध्य । अन्यद्‌ 
गतम्‌ू--क० ७॥ 





१. पू. सं. 'मनुष्यादच इति पाठ: ॥ २. पू. सं. सदीक्षाञ्चक्रे इति पोठः ॥। 
३. पू. सं. शस्ययानि' इति पाठ: ॥ सम्पा० ॥। 


प्श्८ गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० ६ क० ९ ॥। 


मिति। स होवाच, छन्दस्त्विदमु माध्यन्दिनं, सातिजागं वातिजागतं वा सर 
उ मारुतो मैव॑ .संसृष्टेति [ शंसिष्टेति |॥ सः होवाच, अरमच्छावाकेत्यथा- 
स्मिन्ननुआासनमीषे। स होवाच, इन्द्रमेष विष्णु नन्‍्यड्भानि शंसति, अथ त्वं होतु- 
रुपरिष्टाद्रौद्रिया धाय्या, या पुरस्तान्मारुतस्य सृक्तस्याप्यस्यथधा इति। तथेति। 
तदप्येर्ताह तथेव शस्यते, यथा षष्ठे पष्छ्याहनि। कल्पत एवं यज्ञ, कल्पते यज- 
मानस्य प्रजापति, कथमत्राशस्त एवं नाभानेदिश्े भवति | अथ बालखिल्याः शंसति, 
रेतो वा अग्रेश्य प्राणाः एवं ब्राह्मणाच्छंस्यशस्त एव नाभानेदिष्ठो भवति। अथ 
वृषाकर्पि शंसति, रेतो वा अग्रेष्थात्मा, कथमत्र यजमानस्य प्रजापति:, कथे॑ं प्राणा 
अवरुद्धां भवन्‍तीति | यजमान्नं वा एतेन सर्वेण यज्ञक्रतुना संस्कुवेन्ति, स यथा गर्भो 
योन्यामन्तरेव* सम्भवड्छेते, न ह वे सक्ृदेवाग्रें सर्वे सम्भवति, एकैक वाज़ूं 
सम्भवति। सर्वाणि चेत्समानेःहनि क्रिमेरनू, कल्पत एवं यज्ञः, कल्पते यजमानस्य 
प्रजापति: । अथ हैव एवयामरुतं होता शंसेत्‌, तस्यास्य प्रतिष्ठा, तस्या एवैनमन्ततः 
प्रतिष्ठापयपति प्रतिष्ठापपति ॥ ६ ॥ 


कृष्डिका ९ ॥ नाभानेदिष्ट, बालखिल्य, वृषाकपि ओर एबयामरुत 
सहचरणों का वर्णन तथा बृंडिल और गोश्ल के प्रश्नोत्तर ॥ 


“7 ( तानि वे एतानि सहचरणानि इति आचक्षते, यत्‌ नाभानेदिष्ठ,, बालखिल्य:, 
वृषाकपिः एवयामरुत्‌ू, तानि सह वा शंसेतु, सह वा न शंसेत्‌ ) वे ही यह सहचरण 
[एक दिन में बोले गये सूक्त] हैं, ऐसा वे [ ब्रह्म वादी ] कहते हैं, जो नाभानेदिष्ठ, बालखिल्य, 
वृषाकषि ओर एवयामरुत्‌ [ क० ७ | हैं, उनको अथवा वह एक साथ ही बोले, अथवा एक 
साथ न बोले । ( यत्‌ एषाम्‌ अन्तरीयात्‌, तत्‌ यजमानस्य अन्तरीयात्‌ ) जो इनमें से कुछ 
वह छोड़ दे, उससे यजमान का नाश क्रे | ( यदि नाभानेदिष्ठम्‌, अस्य रेतः अन्तरीयात ) 
यदि नाभानेदिष्ठ को [ छोड़े ], इस के वीय॑ को वह नष्ट करे, ( यदि बालखिल्याः, अस्य 
प्राणान्‌ अन्तरीयात्‌ ) यदि बालखिल्याओं को [ वह छोड़े ! ] इस के प्राणों को वह नष्ट 
करे। ( यदि वृषाकपिम्‌, अस्य आत्मानम्‌ अन्तरीयात्‌ ) यदि वृषाकपि को [ वह छोड़े ] 
वह इस के आत्मा को नष्ट करे। ( यत्‌ एवयामरुतम्‌, प्रतिष्ठा वे एवयामरुत्‌, दैव्याः 
त मानुष्याः च प्रतिष्ठायाः एवं एनं तं श्रावगेत्‌ ) यदि एवयामरुत्‌ को वह छोड़ प्रतिष्ठा 
ही एवयामसरुत्‌ है, दंवी [ दिव्य गुग वाली ] और मानुषी [ मननशीलों वाली ] प्रतिष्ठा से 
ही इस | यजमान ] को वह निकाल देवे । ( तानि सह वा हांंसेतू, सह वा न झंसेत्‌ ) 
उनको अथवा वह एक साथ ही बोले, अथवा एक साथ न बोले ॥ 


६--( सहचरणानि ) एकस्मिन्‌ दिने सह झंसनीयानि शिल्पसूक्तानि 
( अन्तरीयात्‌ ) विच्छेदों भेदों भवेत्‌। विनाशम्रेत्‌ (श्रावमेत्‌ ) श्र गतौ। 
गमयेत्‌। च्यावगेत्‌ ( दँव्या: ) देवसंबन्धिन्याः (मानुष्याः ) मनुष्यसम्बन्धि- 








१. योन्यामन्तरेव इत्यस्यानन्तरं जमेनसंस्करणे “प्राणानस्यान्तरियाद्यदि वृषाकपि- 
मात्मानमस्यान्तरियादरद्येव या” इत्यधिकः पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथग्राह्म णे उत्त रभागे प्र० ६ | क० € ॥ ५१६९ 


च ( सः ह वुडिल:, आश्वितराः स्यु, विश्वजितः होता सन्‌ ईक्षांचक्रे एतेषां वै एपां 
त्पानां सावत्सरिके विश्वजिति होतुः दे उकथे माध्यन्दिनम्‌ अभि प्रच्यवेते ) वह 
[प्रसिद्ध] बुडिल [ त्यागी ऋषि | यह विचार कर, कि [ यह लोग] बलवान्‌ पुरुषों के तराने 
वाले हों, विश्वजित्‌ यज्ञ का होता होकर विचारने लगा--इन शिल्पों | नाभानेदिष्ठ आदि] के 
सवत्सर रहने वाले विश्वजित्‌ यज्ञ में होता के दो उक्थ माध्यन्दिन सवन पर होते हैं ।(हन्त, 
अहम्‌ इच्छम्‌ एवयामरुतं शंसयानि इति, तत्‌ ह तथा शंसयाचचक्रे ) हए॑ है- मैंने चाहा 
है-मै एवयामरुत्‌ सुक्‍त बोलूँ- उसको उसने उसी प्रकार उच्चारण कराया । ( तत्‌ ह तथा 
शंसमानें गोइल: आजगाम) तब ही वैसा बोले जाने पर गोइल [वेदबाणी का सेवक, ऋषि] 
आ गया । ( सः ह उवाच, होतः कथा ते शस्त्र विचक्र प्लवते इति ) वह गोइल बोला- 
हे होता ! कसे तेरा स्तोत्र बिना पहिये चलता है | (कि हि अभूत्‌ इति ) [ बुडिल बोली ] 
क्‍या ही [ दोष ] हुआ है। ( एवयामरुत्‌ अयम्‌ उत्तरतः शस्यते [ शंसति ] इति ) । 
| गोश्ल बोला | एवयामरुत सूक्त को यह [ अच्छावाक ] उत्तर ओर से बोलता है। ( सः ह 
उवाच, इन्द्र: [ ऐन्द्र: | वे माध्यन्दिनः, कथा इन्द्र माध्यन्दिनानि अनीकसि इति ) 
वही | गोइल फिर ] बोला--इन्द्र देवता बाला ही माध्यन्दिन सवन है, कैसे इन्द्र को 
माध्यन्दिन सूक्‍तों से तूने निकाला है । ( इन्द्र माध्यन्दिनानि न अनीषाम्‌ इति ) [बुडिल 
बोला | इन्द्र को माध्यन्दिन सूक्तों से मैंने नहीं निकाछा । ( सः उवाच, इदम्‌ उ छन्दः 
तु माध्यच्दिन साति जागतं वा अतिजागतं वा ) वह [ गोइल ] बोला-यह छन्द तो 
माध्यन्दिन के अवसान मे जगती छन्‍्द वा अतिजगती छन्द [ तो ठीक है, परन्तु ] (सःउ 
मारुतः, एवं मा संसृष्ट | शंसिष्ट ] इति ) वह [ स्तोम ] मरुत्‌ देवता वाला है, इस 
प्रकार वह | उसे | न बोले । ( सः ह उवाच अरम्‌ अच्छावाक इति, अथ अस्मिन्‌ अनु- 
शासनम्‌ ईपे ) वह [ बुडिक ] बोला--हे अच्छावाक ! बस [ चुप रह ], क्‍योंकि इसमें 
| गोइल का ] अनुशासन मै मानता हूं। ( सः ह उवाच एप: इन्द्र' विष्णु न्यजद्भानि 
दंसति >> शंसतु ) वह | गोइल | बोछा--यह अच्छावाक इन्द्र को विष्णु के चिह्नों सहित 











न्‍्याः ( बुडिलः ) बुड त्यागे संवरणे च--इलचू, कित्‌। त्यागी। ऋषिविशेषः 
( आर्खितराः ) अश्व-इञ्र्‌ स्वार्य+त्‌ तारणे--अपू आश्वीनाम्‌ अश्वानां 
बलवत्पुरुषार्णा तारकाः ( ईक्षातक्र ) विचारितवान्‌ ( अभि ) अभिलक्ष्य ( प्रच्य- 
वेते ) प्रवर्तते (हन्त ) हर्षोष्स्ति (इच्छम्‌ ) लड्िः आषंरूपम्‌ । ऐच्छम्‌ 
( शंसयाच्क्र ) शंसनं कारितवान्‌ ( गोइलः ) गो+श्रित्र सेवायां--डप्रत्ययः, रस्य 
लः। वेदवाणीसेवकः । ऋषिविशेषः (कथा ) कथम्‌ ( विचक्रम्‌ ) चक्ररहितं 
( प्लतते ) गच्छति प्रवतंते (उत्तरतः) उत्तरस्यां दिशि ( अनीकसि ) णीज्‌ 
प्रापणे--लुड, आाष॑म्‌। अनैषीः। प्रेरितवान असि ( अनीषाम्‌ ) लुढ, आषम्‌। 
अनेषम्‌ । प्रेरितवान्‌ अस्मि (साति ) ऊतियूतिजूतिसाति० (पा०३।३। ६७ ) 
षो अन्तकमंणि यद्वा षै क्षमे--क्तितूु, विभक्तलुक। सातो। अवसाने (मा 
संसृष्ट ) मा शंसिष्ट। शंसनं मा करोतु (अरम्‌ ) अलम्‌। पर्याध्षम्‌ ( ईपषे ) ईष 
गतौ। गच्छामि। प्राप्तोमि ( विष्णुम्‌ ) विष्णोः ( न्यज्भानि ) लिज्भानि ( होतुः ) 


५२० गोफधब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६ । क७ ६ 


मन्‍्त्रों | ऋ० ६। २० । १-१३ जिसके दूसरे मस्त्र में विष्णु शब्द है और जो इन्द्र देवता 
वाला है ] बोले । ( अथ त्वम्‌ होतुः | होतः ] उपरिशत्‌ या रौद्िया धाय्या, अस्य 
माइतस्य सूक्तस्य पुरस्तात्‌ अपि धाः इति ) और तू हे होता ! अन्त में जो रुद्र देवता 
वाली धाय्या है, [ उसको ] इस मारुत सृकत के पहिले ही घारण कर। (तथा इति )। 
[ बुडिल बोला ] वैसा ही हो। ( तत्‌ अपि एतहि तथा एवं दास्यते, यथा षष्ठे 
पृष्ठचाहनि ) वह अब भी वैसा ही बोला जाता है, जेसे पृष्ठयाह यज्ञ के छठे दिन ॥। 

( यज्ञः एव कल्पते, यजमानस्य प्रजापतिः कल्पते, कथम्‌ अत्र नाभानेदिष्ठः 
अशस्त: एवं भवति ) यज्ञ ही समथे होता है और यजमान का प्रजापालक व्यवहार 
समर्थ होता है, . कैसे यहां नाभानेदिष्ठ स्तोम बिना बोला हुआ ही रहता है। ( अथ 
बालखिल्याः शंसति, रेतः वे अग्रे अथ शआ्राणा:, एवं ब्राह्मणाच्छंसी [ ब्राह्मणाच्छंसिना ] 
माभानेदि6: अदस्तः एवं भवति ) फिर वह बालखिल्य ऋचायें बोलता है, वीब॑ ही 
पहिले हैँ फिर प्राण हैं, इस प्रकार ब्राह्मणाच्छेसी करके नाभानेदिष्ठ स्तोम बिना बोला हुआ 
ही होता हैं । ( अथ वृषाक्॒पि शंसति, रेतः वे अग्रे अथ आत्मा, कथम्‌ अतन्र यजमा- 
नस्य प्रजापतिः कथ्थ॑ प्राणाः अवरुद्धा: भवन्ति इति ) फिर वृषाकपि [वृषाकपि वाले स्तोम] 
को वह बोलता है, वीयं ही पहिले फिर आत्मा होता है, कैसे यहाँ यजमान का प्रजापालक 
व्यवहार [ समर्थ होता है ), ओर कैसे प्राण रक्षित होते हैं। ( यजमानं वे एतेन सर्वेण 
यज्ञत्रतुना संस्कु्वन्ति, यथा सः गर्भ: योन्याम्‌ अन्तः एव सम्भवन्‌ शेते ) [ उत्तर ] यज- 
मान को ही इस सब यज्ञ कम से वे संस्कार युक्त करते हैं, जैसे गर्भ गर्भाशय के भीतर ही 
उत्न्न होता हुआ रहता है । ( स्व॑ सकृत्‌ एवं अग्ने न ह वै सम्भवत्ति, एकंक वा अड़ुं: 
सम्भवति ) सब एक बार ही पहिले नहीं समर्थ होता, एक एक ही अद्भ समर्थ होता है । 
( सर्वाणि चेतू समाने अहनि क्रियेरन, यज्ञ: एव कल्पते, यजमानस्य प्रजापतिः कल्पते ) 
जो सब [शिल्प स्तोत्र] एक दिन में किये जावें, यज्ञ अवश्य समर्थ होता है, और यजमान का 
अजापालक व्यवहार समर्थ होता है। ( अथ ह एवं एवयामरुतं होता शंसेत्‌, तस्य अस्य 
प्रतिष्ठा, तस्य एवं एनम्‌ अन्ततः प्रतिन्‍्लापयति प्रतिष्ठापयति ) फिर ही एवयामरुत 
स्तोम को होता बोले, उस [ यजमान ] की प्रतिष्ठा है, उस [ प्रतिष्ठा ] के लिए ही इस 
[ एवयामरुत्‌ स्तोम ] को अन्त में वह स्थापित करता है, वह स्थापित करता हैँ ॥ € ॥ 

भावाथे:--मनुष्य यज्ञ के अज्भ अद्भ के विचार के साथ यज्ञ सिद्धि करके 
प्रतिष्ठा परावे ॥ ६ ॥ 


विशेषः १---इस कण्डिका के लिये देखो पीछे क० ७। ८ और ऐ० ब्रा० ५। १४ 
ओऔर ६। ३०, ३१॥। 

विशेष: २--संकेतित मन्त्रों में से दो मन्त्र यहाँ लिखते हैं, शेष वेद में 
देखो--चद्योन॑ य इन्द्राभि भूमाय॑स्तस्थौ रयिः शवसा पृत्सु जनानू । त॑ नः सहस्र- 


हे होतः ( घाः) अधाः। धेहि ( प्रजापतिः ) प्रजाति: | जन्म ( अवरुद्धाः ) रक्षिताः 
( संस्कुव॑न्ति ) संस्कारयुक्त कुर्वन्ति ( योन्‍्याम्‌ ) गर्भादायें ( सम्भवन्‌ ) उत्पन्न: सन्‌ 
( शैते ) वतंते ( कल्पते ) समर्थयते ॥) 


भीपथब्राह्म णें उस्तरभारे प्र० ६। क७ १० ५११ 


भरमुवरासां दद्धि सूनो सहसो वृशत्रतुरम्‌ | १। दिवो न तुश्यमन्विन्द्र सत्रा- 
सुर्य देवेभिर्धायि विश्वम्‌ | अहिं यद्‌ वृत्रमपों वन्रिवांसं हन्नुजीषिन विष्णुना सचानः | 
२।॥ ऋ० ६।॥।२०]३ १५, २॥. 

१-६ इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐड्वर्य वालो राजन | (यः रयिः) जो धन 
( दो: न भूम ) सूय के समान सत्तामात्र को, ( शवसा ) बल से ( पृत्सु ) सड्ग्रामों मे 
( अर्ये: - अरेः ) बैरी के ( जनान ) मनुष्यों को (अभि तस्थौ ) वच्य में करता है । 
( सहसः सून्तो ) हे बल से प्रेरणा करने वाले .[ शर ! ] (नः ) हमें ( तम्‌ ) उस 
( सहख्रभरम्‌ ) सहस्रों पदार्थ धारण करने वाले, ( उवेरासाम्‌ ) उपजाऊ मूमि के सेवने 
वाले ( वत्रतुरम ) शत्रुओं के नाश करने वाले [ धन ] को (दद्धि ) दें ॥ १ ॥ 

२--( इन्द्र ) है इन्द्र ! | बड़े ऐश्वयं वाले राजन्‌ ] (दिवः-दिवे न) सूर्य समान 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( सत्रा ) सत्य से , विश्वम्‌ ) सब ( असुर्यम्‌ ) असुरों का ऐश्वय्यं 
( देवेभिः ) विद्वानों करके ( अनु धायि ) निरन्तर धारण किया गया है। ( ऋजीषिन ) 
हे सरल घर्म वाले ! ( यत्‌ ) जब कि तूने ( वृत्रम्‌ ) बरी को, .( विष्ण॒ना ) बिजुली ये 
( सचातन्तः ) मिले हुए [ सूर्य के समान ] ( अपः ) जलों को ( वद्रिवांसम्‌ ) बाँटने वाले 
( अहिम्‌ ) मेघ को ( हन्‌ ) मारा है ॥ २॥ 

- कण्डिका १० ॥ 

देवक्षेत्र वे षष्ठमहः। देवक्षेत्र वा एत आगच्छन्ति, ये षष्ठमहरागच्छान्ति । 
न वे देवा अन्योध्न्यस्थ गृहे वसन्ति, नत्तुऋतोगृंहे वसतीत्याहु, तद्यथायथ- 
मृत्विज ऋतुयाजान्‌ यजन्त्यसम्प्रदायमू, तद्यदुतूनू कल्पयति, यथायर्थ जनिता। 
तदाहु: नत्तुप्रैषी प्रेष्मेयुन॑त्त प्रेधी वषट्कुयुं;, वाग्वा ऋतुप्रैषा, आप्यायते वै 
वाक्‌ षष्ठेहहनीति। यदृतुप्रेषी प्रेष्मेयुड, यदतुप्रेषी वषट्कुय्युः, वाचमेव तदाप्लां 
दान्तामृक्तवतीं वहरावणीमृच्छेयु:, अच्युतायज्ञस्य च्यवेरन्‌, यज्ञान्‌ बणान्‌ 
प्रजायाः पशुभ्यो जिद्याग्रेयु, तस्मादृग्मेभ्य एवं प्रेषितव्यमृग्मेभ्योषधि वषट्क्ृत्यम्‌ । 
तन्न वाचमाप्तां घ्ान्‍्तामृक्तततीं वहरावणीमृच्छन्ति, नाच्युताद्यज्षस्थ च्यवेरन, 
यज्ञान्‌ प्राणान्‌ प्रजायाः, पशुभ्यो जिह्मायन्ति | पारुच्छेपीरुपदधति, दयोः सव- 
नयोः पुरस्तात्‌ प्रस्थितयाज्यानाम्‌ । रोहितं वे नामैतच्छन्दः, यत्‌ पारुच्छेपम्‌ । 
एतेन ह वा इन्द्र: स्॒त स्वर्गल्लोकानारोहत्‌। आरोहति सप्त स्वर्गाललोकान, य 
एवं वेद। तदाहुः, यत्‌ पच्चपद एवं प्चमस्याक्नोरूपं, षट्पदात्‌ षष्ठस्य, अथ 
 कस्मात्‌ सप्तपदात्‌ षष्ठं>हनि शस्यन्त इति। षड़भिरेव पढे: षष्ठमहरवाप्नुवन्ति, 
विच्छिये! वे तदहः, यत्‌ सप्तमम्‌ । तदेव सप्तमेन पदेनाभ्यारुह्मय वसन्ति, सन्त- 
तेस्त्यहैरव्यवच्छिन्नेयेन्ति, य एवं विद्वांस उपयन्ति ॥ १०॥ 

कण्डिका १० ॥ पड॒ह यज्ञ में पारुच्छेपी ऋचाओं का प्रयोग ॥ 


( देवक्षेत्रं वे षष्ठम्‌ अहः ) देवक्षेत्र [ विद्वानों का घर | ही छठा दिन है । 
( देवक्षेत्र वै एते आगच्छन्ति, ये षष्ठम अहः आगच्छन्ति ) विद्वानों के घर ही यह 


१, “विच्छियवेतदु” पाठो5त्र समौचीनः ॥। सम्पा० ॥ 


५२२ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र« ६। ० १० ॥ 


[ यजमान छोग ] आते हैं, जो छठे दिन आते हैं। (न वै देवा: अन्योन्यस्य गृहें वसन्ति, 

न ऋतुः ऋतोः गृहे वसति इति आहु: ) न तो देवता [ सूर्य वायु आदि | एक दूसरे के 

घर में बसते हैं, न ऋतु [ वसनन्‍्त आदि | ऋतु के घर में बसता है--ऐसा लोग कहते हैं । 

( तत्‌ यथायथं ऋत्विज: असम्प्रदायम्‌ ऋतुयाजान यजन्ति, यत्‌ तत्‌ जनिता यथायथम्‌ 

ऋतून्‌ कल्पयति / फिर यथायोग्य स्थान पर बैठे ऋत्विज लोग दूसरे को स्थान न देकर 

ऋतुओं के यज्ञों को करते हैं, जिससे तब जनिता [ ऋतुओं का ठीक करने वाला ऋत्विज्‌ | 

यथायोग्य स्थान पर बठा हुआ ऋतुओं को समर्थ करता है। ; तत्‌ आहुः ऋतुप्रेषी न 

प्रेष्मेयु: न ऋतुप्रेषी वषट्कुयु: ) फिर कहते हैं--ऋतुप्रेषी [ ऋतु यज्ञ के मन्त्र बतलाने 
वाला | प्रेष्य मन्त्र [ होता यक्षदिन्द्रमू--इत्यादि यजु० २११४५ | को न बोले और न 
ऋतुप्रैषी वषट्कार [ समाप्ति कम ] करे। ( वाक वे ऋतुप्रषा, वाक्‌ वे षष्ठे अह॒नि 
आप्यायते इति ) वाणी ही ऋतुप्रैष मन्त्र है, वाणी ही छठे दिन में समाप्त हो जाती हे । 
( यत्‌ ऋतुप्रैषी प्रेष्पेयु: यत्‌ ऋतुप्रैषी वषटकुयु५, तत्‌ आध्वां शान्‍्तां ऋक्तवतीं 
वहरावण्ी वाचम्‌ एवं ऋच्छेयुः यज्ञस्य अच्युतात्‌ च्यवेरन ) यदि ऋतुप्रषी प्रष मन्त्रों को 

बोले, और जो ऋतुप्रैषी वषट्कार करे, वह तब समाप्त हुई थकी हुई शून्य वाली [निरथथंक | 
और बोझ से चिल्लाती हुई वाणी को ही प्राप्त करें और यज्ञ के न गिरते हुए प्रयोग से वे 
गिर पड़ । ( यज्ञान्‌ प्राणान्‌ प्रजाया: पशुभ्यः जिह्याय्रेयु: ) यज्ञों और प्राणों को प्रजा 
से और पशुओं से वे टेढ़ा [ प्रतिकूल ] करें। ( तस्मात्‌ ऋग्भेभ्यः एवं प्रेषितव्यम्‌, 
ऋष्मेभ्यः अधि वषट्क्ृत्यम्‌ ) इसलिये ऋचा [ तुभ्यं हिन्चानो वसिष्ठ--ऋ० २। ३६। 
१ ]को पहिले बोलकर ही प्रैष मन्त्र बोले और ऋचा को ही पहिले बोलकर वषट्कार 

बोले । ( तत्‌ आता शान्ताम्‌ ऋक्तवतीम्‌ वहरावणीं वां न ऋच्छन्ति, न यश्ञस्य 
अच्युतात्‌ च्यवेरन्‌, [ न ] यज्ञान्‌ प्राणान्‌ प्रजाया: पशुभ्यः जिह्यायन्ति ) तब वे समाप्त 
हुई, थकी हुयी, शून्य वाली [ निरथंक ] बोझ से चिल्लाती हुई वाणी को नहीं प्राप्त करते, 
१०--( देवक्षेत्रमू) क्षि निवासे-पष्ट्रन। देवानां विदृर्षा गृहम्‌ 

( अन्योन्यस्य ) परस्परस्य ( यथायथम्‌ ) यथायोग्यम्‌ । स्वस्वस्थानग्रहणेन 

( असंप्रदायम्‌ ) नन्मू+सम्‌+प्र+ददातेः--णमुल।  युक्‌ च, स्वस्थानम्‌ 

अन्यस्मे अदत्वा (ऋतुप्रैषी ) ऋतुप्रैष--इनिः । ऋतुप्रैषाणाम ऋतुयाजार्थ 
मन्त्राणां प्रव्तंक: (प्रेष्येयु: ) प्रेष्येत । प्रवर्तेत ( ऋतुप्रैष ) ऋतुप्रर्वातिका 
( आप्यायते ) आ समाप्तौ+प्यैडः वृद्धो--लट । समाप्यते ( आप्ताम्‌ ) समात्ताम्‌ 
; शान्ताम्‌ ) श्रान्ताम्‌ू । खेदयुक्ताम्‌ (ऋक्तवतीम्‌ ) रिचिर्‌ विरेचने पृथगृभावे 
च--क्त;, मतुपु *आषंरूपम्‌ । ऋक्तां शून्याम्‌ ( वहरावणीम्‌ ) वह -+ रवण--स्वार्थे 
“अण्‌, डीपू,। वहेन गुरुभारेण रर्ण रोदनं यस्याः तामू ( ऋ न्छेयु: ) प्राप्नुयुः 
( अच्युतात्‌ ) अनष्टात्‌ प्रयोगात्‌ ( च्यवेरन्‌ ) पतन प्राप्तुयु: ( जिद्याग्रेयु: ) जहाते: 
सन्‍्वदाकारछोपरच ( उ० १। १४१ ) ओहाक्‌ त्यागे--मन्‌, जिह्य इति नाम- 
पधातुः | कुटिलान्‌ विरुद्धान्‌ कुयु: (ऋग्भेभ्यः) ऋच+ माड माने--कः । ऋक्शि- 
रस्केभ्य: प्रैषमन्त्रेभ्यः ऊद्ध्वंम्‌ ( जिह्यायन्ति ) कुटिलान्‌ कुव॑न्ति ( पारुच्छेपीः ) 

१. यहाँ “रिक्त” .. १. यहाँ “रिक्त” पाठ ही शुद्ध होना चाहिये | सस्पा.॥ ््रः 


गोपथन्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६। क० ११ १२३ 


और न यज्ञ के न गिरे हुए प्रयोग से गिरते और [ न | यज्ञों और प्राणों को प्रजा से और 
पशुओं से टेढ़ा करते हैं ॥ 

( पारुच्छेपी: दयोः सवन्तयो: प्रस्वितयाज्यानां पुरस्तात्‌ उपदधति ) पा च्छेपी 
| परुच्छेप की देखी ऋचाओं--अग्नि होतार॑ मन्ये--इत्यादि, ऋ० १ । सूृक्त १२७--१३६९ ] 
ऋचाओं को दोनों [ पहिले ] सवनों मे प्रयोग के योग्य याज्याओं के पहिले वे घरते हैं। 
( रोहितं वै नाम एतत्‌ छन्दः यत्‌ पारुच्छेपम्‌ ) रोहित [ चढ़ने योग्य ] ही नाम यह 
उन्द है जो पारुच्छेप [ परुच्छेष ऋषि के सूक्‍तों वाला ] है। (एतेन ह वो इन्द्र: सप्त 
स्वर्गानू लोकान्‌ आ>भरोहत्‌ ) इस | रोहित छन्द ] से ही इच्ध [ परम ऐश्वयंवान्‌ जीव ] 
सात स्वर्ग लोकों [अर्थात्‌ मूः, मुवः, स्वः, महः, जन:, तपः, सत्यम्‌ सात व्याहृतियों से जिनका 
सम्बन्ध दर, नेत्र, कण्ठ, हृदय, नाभि, पाद और शिर से ह ] को चढा। ( सप्त स्वर्गानि 
लोकान्‌ आरोहति, यः एवं वेद ) सात स्वर्ग लोकों को वह चढ़ता है जो ऐसा विद्वान है । 
( तत आहुः यत्‌ पदत्चपदः एवं पच्चमस्य अन्नः रूपमू, षट्पदात षण्ठस्य, अथ कस्मातु 
सप्तपदात्‌ षष्ठे अहनि शस्यन्ते इति) फिर वे कहते हैं--पांच पाद वाली ऋचायें ही पाँचवें 
दिन का रूप हैं, छह पद वाले मन्त्र से छठे का [ रूप ह ], फिर किस लिए सात पाद वाले 
मन्त्र से छठ दिन में वे स्तुति करते हैं। ( षड़भिः एवं पदेः षष्ठम्‌ अहः अवाप्नुवन्ति, 
विच्छिद्य वे तत अहः यत्‌ सप्तमम्‌ ) छह ही पादों से छठे दिन को वे पाप्त करते हैं, काट 
लेने पर [ सातवाँ पाद निकाल देने पर ]ही वह दिन ह जो सातवाँ है [ पारुच्छेपी सूक्‍्त 
छन्दों और अतिछन्दों वाले हैं और अतिदन्दों में पाँच, छह और सात पाद है ]। ( तत्‌ एव 
सप्तमेन पदेन अभ्यारुद्य वसन्ति, संततेः अव्यवच्छिन्ने: व्यहैं: यक्ति, ये एवं विद्वांसः 
उपयन्ति ) तब ही वे लोग सातवें पाद से चढ़कर बसते हैं और फले हुए और न टूटे हुए 
तीन दित वाले यज्ञों से चलते हैं, जो ऐसे विद्वान्‌ आते हैं ॥॥ १०॥ 

भावार्थ:-मन्त्रों के यथावत्‌ विचारपूर्वक प्रयोग करने से यज्ञ सिद्धि करनी चाहिए ॥१०॥ 
विशेषः--इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ५। ६७, १० से मिलाओ ।। 


कण्डिका ११॥ 
देवासुरा वा एषु लोकेषु समयतन्त | ते देवा षष्ठनाह्ना एभ्यो लोकेभ्यो- 
इुरान पराणुदन्‍त । तेषा यान्यन्तहँस्तानि वसुन्यासन्‌, तान्यादायन्‌ समुद्र 
प्रारू्प्यन्त | तेषां वे देवा अनुहायतेनेव च्छन्‍्दसा अन्तहंस्तानि वसून्याददत | तदे- 
वैतत्‌ पद, पुन:पदम्‌ । स वांकुश आकुचनाया द्विंषतो वसु दत्ते, निरेवेनमेभ्यः सर्वेभ्यो 
लोकेभ्यो नुदते, य एवं वेद । द्यौवें देवता! षब्ठमहवंहति, त्रयस्त्रिशस्तोमो रैवतं 








परुच्छेपेन महषिणा दृष्टाः ऋचः ( प्रस्थितयाज्यानाम्‌ ) प्राप्तयाज्यानाम्‌ ( पच्च- 
पदः ) पंचपादोपेताः ( षट्पदात्‌ ) षट्पादयुक्ताच्छन्दसः ( सत्पदात्‌ ) सत्तपाद- 
युक्तात्‌ ( विच्छियं ) छिदिर्‌ इंधीकरणें--क्यप्‌ । पा सति ( सन्‍्ततः ) 
सम्‌+ तनु विस्तारे--क्तः | विस्तृतः (अव्यवच्छिन्ने: ) :। परस्परसंयुक्तेः ॥ 





१. पू.सं. दिवताः इति पाठ: ॥ 


४१४ मौषथब्राह्मणे उत्तरभागे 5० ६ | क७ ११ 


सामातिच्छन्दरछन्दों यथादेवतमनेन यथास्तोभ॑ यथासाम यथाछन्दः समृध्नोति, य एवं 
वेद । यद्दे समानोदर्क, तत्‌ षष्ठस्याह्नो रूपम्‌ | ययव प्रथममहः, तद्त्तममहः, तदेवैतत्‌ 
पदम्‌। पुनर्यत्‌ षष्ठं, यदश्ववद्यद्रथवद्यत्‌ पुनरावृत्त, यत्‌ पुनरनिवृत्त, यदन्तरूपं, 
यदसो लोकोश्भ्युदितः, यन्नाभानेदिष्ठं, यत्‌ पारुच्छेपं, यज्नाराशंसं, यद्‌ द्वैपदा, यत्‌ 
सप्तपदा, यत्‌ कतं, यद्वंवतं, तत्तृतीयस्याह्लो रूपम्‌ | एतानि वी षष्ठस्याह्नो रूपाणि 
छन्दसामु ह षष्ठनात्नाक्तानां रसो निनेजत्‌, तं प्रजापतिरुदानए नाराश४ंस्या गायत्र्या 
रैभ्या त्रिष्टुभा पारिक्षित्या जगत्या गाथया अनुष्टुभा एतानि वे छन्दांसि षष्ठेड्हनि 
दस्तानि भवन्ति अयातयामानि, छन्‍्दसामेव तत्‌ सरसताया अयातयामताणे। सर- 
सानि हास्य छन्दांसि षष्ठेःहनि शस्तानि भवन्ति, सरसौः छन्दोभिरिष्ट भवति, सरसौः 
8न्दोभिय॑ज्ञ तनुते य एवं वेद ॥ ११ ॥ 

कण्डिका ११ । दवासुर सद्ग्राम की आख्यायिका, यज्ञों में 

छठ दिन के कम ।॥। 

( देवासुराः वे एपु लोकेषु समयतनन्‍्त ) देवता और असुर इन लछोकों में युद्ध 
करने रूगे । (ते देवाः षष्ठेन अक्ना एभ्यः लोकेभ्यः असुरान्‌ पराणुदन्त ) उन देव- 
ताओं ने छठे दिन | के यज्ञ | द्वारा इन लोकों से असुरों को निकाल दिया । ( तेषां यानि 
अन्तहंस्तानि वसूनि आसन्‌, तानि आदायन्‌ समुद्र प्रारूप्यन्त ) उन [ देवताओं ] के 
जो हाथों में घन थे, उन्हें वे [ असुर ] के गये और समुद्र में फेंक दिया। ( देवा: वे 
तेषाम्‌ अनुहाय एतेन एवं छन्‍्दसा अन्तहंस्तानि वसूनि आददत ) देवताओं ने उनका 
पीछा करके इस ही [ पारुच्छेप | छनन्‍्द से | उनके ] हाथ में के घनों को ले लिया । ( तत्‌ 
एवं एततृ्‌ पदं, पुनःपदम्‌ ) वह ही यह पाद है, [ जो ] पुनःपद [ छह पाद के बोले जाने 
के पीछे सातवां पाद ] है। ( सः वा अंकुश: आकुच्नाय, द्विषतः वसु आ दत्ते, एन्म्‌ 
एभ्यः सर्वेभ्यः लोकेभ्य: एवं निर नुदते, यः एवं वेद ) वह ही समेठने के लिये अंकुश 
है, वह बैरी के धन को ले लेता है, और इसको इन सब छोकों से ही निकाल देता है, जो 
ऐसा विद्वान्‌ है ।। 

( दयोः वे देवता षष्ठम अहवंहति, त्रयस्त्रिंशंः स्‍्तोमः, रैवतं साम अतिच्छ-दः 
छन्दः, अनेन ययादेवतम्‌, यथास्तोमम्‌, यथासाम, यथाछन्दः समृध्नोति, यः एवं वेद ) 
प्रकाशमान सूर्य देवता [ यज्ञ के ] छठे दिन को ले चलता है, त्रयस्त्रिश स्तोम, रंवत साम 
और अतिछन्द छन्द होता है। इस [ विधान | से देवता के अनुसार, स्तोम के अनुसार, 





११--( समयतन्त ) सम्राम॑ कुतवन्तः ( पराणुदन्‍्त ) परा--अनुदन्त । 
निःसारितवन्तः ( अन्तहंस्तानि ) हस्तगतानि । अधिकारप्राप्तानि ( आदायन ) 
आ+अदायन्‌ | गृहीतवन्तः (९ प्रारूप्यन्त ) प्र-अरूप्यन्त | रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे 
च-णिच्‌ | प्रक्षिप्तवन्तः ( अनुहाय ) अनु-+-भोहाडः गतौ--ल्यपु। परृष्ठतो गत्वा 
( आददत ) आ--अददत। गृहीतवन्तः ( ततु ) तन्र। पारुच्छेपीषु ऋक्ष ( पुनः- 
पदम्‌ ) षट्सु पादेषु समाप्तेषु पुनः पश्चात्‌ उच्चायंमाणः सप्तमः पादः ( अड- 
कुशः ) वक्राग्रलोहास्त्रभेदः (आकुच्नाय ) आक्षणाय (आ दत्त ) गृह्ाति 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६ | क० ११ ५२५ 


सामगान के अनुसार और छन्द के अनुसार वह समृद्ध होता है, जो ऐसा विद्वान है। 
( यत्‌ वे समान्ोदक, तत्‌ षष्ठस्य अह्ृः रूपम ) जो ही समान अन्त कर्म है, वह छठे 
दिन का रूप है। ( यदि एव प्रथमम्‌ भहः, तत्‌ उत्तमम्‌ अहः, तत्‌ एवं एतत पदम ) 
जो ही पहिला दिन है, वह ही सबसे पिछला दिन है [ पहिले दिन के समान पिछले दिन 
काम होता है ), वह ही वह पाद है । ( पुनः यत्‌ षष्ठं, यत्‌ अश्ववत्‌, यत्‌ रथवत्‌, यत्‌ 
पुनरावृत्तम्‌ यत्‌ पुननिवृत्तं, यत्‌ अन्तरूपं, यत्‌ असौ अभ्युदितः लोकः यत्‌ नाभानेदिष्दं 
यत्‌ पारुच्छेप॑ यत्‌ नाराशंसं, यत्‌ द्वेपदा, यत्‌ सप्तपदा, यत्‌ कृतं, यत्‌ रैवतं, तत 
त_तीयस्य अह्लः रूपम्‌ ) फिर जो छठा [ दिन ] है, जो अहव शब्द वाला, जो रथ शब्द 
वाला, जो आवृत्ति वाला और जो पुननिवृत्ति वाछा, और जो अन्तरूप वाला छन्द है, जो' 
वह [ सूर्य | उदय होता हुआ लोक है, जो नाभानेदिष्ठ, जो पारुच्छेप और जो नाराशंस 
सूक्त है, जो दो पाद वाली ऋचा और सात पाद वाही ऋचा है, जो कृत [ भूत काल ] है 
और जो रैवत साम है, वह तीसरे दिन का रूप [ चिह्न ) है। ( एतानि वे षष्ठस्य अन्नः 
रूपाणि, षष्ठेन अह्वा अक्तानां छन्‍्दसाम्‌ उ रसः निनेजत ) यह ही छठे दिन के रूप 
हैं, छठे दिन के साथ मिले हुये छन्‍्दों का रस पुष्ट किया जावे। ( तं [ तस्मे | प्रजापतिः 
उदान: ए | एवं ] ) उस [ यजमान ] के लिये उदान वायु ही प्रजापालक हैं। ( नारा- 
शंस्या गायत्र्या रेभ्या त्रिष्टुभा पारिक्षित्या जगत्या गाथया अनुष्टभा ) नाराश्ंसी, 
गायत्री, रैभी, त्रिष्टुप पारिक्षिती [पारिक्षित शब्द वाली] जगती, गाथा और अनुष्ट्प्‌ ऋचा 
साथ [ यह काम होता है ]। ( एतानि वे छन्दांसि षष्ठ अहनि अयातयामानि शस्तानि 
भवन्ति, तत्‌ छन्‍्दसाम्‌ एव सरसताये अयातयामताये ) यह ही छन्द छठे दिन में उचित 
समय के अनुकूल बोले गये होते हैं, यह काम छन्‍्दों के ही रसीलेपन और उचित समय के 
अनुकूलपन के लिये है। ( अस्य ह सरसानि छन्दांसि षष्ठे अहनि शस्तानि भवन्ति, 
सरसे: छन्दोभिः इष्टं भवति, सरसे: छन्दोभिः यज्ञ तनुते यः एवं वेद ) उसके ही 
रसौले छन्‍्द छठे दिन में बोले गये होते हैं, रसीले छन्दों से वह इष्ट [ प्रिय पदार्थ ] पाता 
है, और रसीले छन्दों से वह यज्ञ फंलाता है, जो ऐसा विद्वान है ॥ ११ ॥। 


भावार्थ :- कण्डिका १० के समान है ।। ११ ॥ 





( द्यौः ) प्रकाशलोकः। सूर्य: (वहति) निवंहति । प्रव्तंयति (अतिच्छन्दः) गायत्रयादि- 
सप्तछन्दोभ्यो अधिकाक्षरयुक्तः छन्‍्दः ( समानोदर्कम्‌ ) तुल्यसमातिकम्‌ ( पुनरावृत्तम्‌ ) 
पुनरावत्तियुक्तम्‌ ( पुननिवृत्तम्‌ ) पुननिष्पादितं । पुनः सिद्धम्‌ ( पारुच्छेपम्‌ ) 
परुच्छेपेन दृष्टम्‌ ( हपदा ) द्विपादोपेता ऋक ( सप्तपदा ) सप्तपादोपेता । यथा 
पारुच्छेपी ( कृतम ) भूताथ्थवाचि प्रत्यययुक्त घातुमात्रमु ( अक्तानाम्‌ ) सद्भतानाम्‌ 
( निनेजतु ) णिजिर्‌ शौचपोषणयोः | शोवमेत्‌ | पोषयेतु ( पारिक्षित्या ) परिक्षित्‌-- 
अण, डीप । परीक्षिच्छव्देनोपेतया ( अयातयामानि ) उचितसमययोग्यानि ( इष्टम्‌ ) 
अभिलषितम्‌ । प्रियम्‌ ( भवति ) प्राप्नोति ( तनुते ) विस्तारयति ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० ६। क० १२ ५२६ 


विशेष:--इस कण्डिका के लिये अगली कण्डिका १२ और ऐतरेय ब्राह्मण 
४ । ११, १२ तथा ६। ३२ देखो ।। 


कंण्डिका १२॥ 


अथ यद्‌ द्वेपदौ स्तोत्रियानुरूपी भवत:, इमा नु क॑ भूवना सीषधामेति । 
द्विपाद्द पुरुष:, द्विप्रतिष्ठ: पुरुष:, पुरुषो वे यज्ञ:, तस्माद्‌ छेपदो स्तोत्रियानुरूपी 
भवतः । अथ सुकोत्ति श/$सति, अपेन्द्र प्राचों मघवन्नमित्रानिति। देवयोनिवों 
सुकीत्ति,, स य एवमेतां देवयोन्यां सुकीत्ति वेदकीति प्रतिष्ठापयति, भूतानां 
कोत्तिमानु स्वर्ग लोके प्रतितिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभि:, य एवं वेद । अथ 
वृषाकायव शंप्तति. वि हि सोतोरसृक्षतेति । आदित्यो वे वृषाकपि: तदात्‌ कम्पय- 
मानो रेतो वर्षति, तस्माद्‌ वृषाकपि:, तद वृषाकपेव षाकपित्व॑ं वृषाकपिरिव वे 
सर्वेषु लोकेषु भाति, य एवं वेद। तस्य तृतीयेषु पादेष्वाद्यन्तयोन्यूंड्खनिनर्दा 
करोति, अन्न वे न्यूंख:, बल निनद:, अन्नाग्मेवास्म तद्‌ बले निदधाति। अथ 
कुन्तापं शंसति कु्य ह थव॑ नाम कुत्सितं भवति, तद्यत्तपति, तस्मात्‌ कुन्तापा:, 
तत्‌ कुन्तापानां कुन्तापत्वम्‌ । तप्यन्ते3स्मे कुयानिति तप्तकुयः स्वर्गे लोके प्रतिति- 
ष्ठति | प्रतितिष्ठति प्र जया पशुभि:, य एवं वेद। तस्य चतुद्देश प्रथमा भवन्ति, 
हृदं जना उपश्रतेति । ताः प्रग्राह शंसति, यथा ब्रषाकर्षि वार्षरूपं हि वृषाकपेस्त- 
न्न्यायमित्येव । अथ रभी: शंसति, वच्यस्व रेभ वच्यस्वेति । रेभन्तो वे देवाश्च 
ऋषयश्र स्वर्ग लोकमायन्‌, तथवतद्यजमाना रेभन्‍त एवं स्वर्ग लोक॑ यन्ति, ता: 
प्रग्राहमित्येव । अथ्‌ पारिक्षिती: शंसर्ति, राज्ञो विश्वजनीनस्येति । संवत्सरो वे 
ररिक्षित्‌, संवत्सरों हीद॑ सर्व परिक्षियतीति । अथो खल्वाहुः, अग्निर्वे परिक्षित्‌ 
भगिनिहींदं सर्व परिक्षियतीति । अथो खल्वाहु:,गाथा एवेताः कारव्या राज्ञ: परि- 
क्षित इति। स नस्तद्यथः कुर्य्यात्‌, गाथा एवंतस्य शस्ता भवन्ति । यद्यु वे गाथा अग्ने 
रेव गाथा: संवत्सरस्य वेति ब्रूयात्‌, यद्य वे मन्त्रोअ्ग्नेरेव मन्त्र: संवत्सरस्य वेति 
ब्रूयात्‌ ता: प्रग्राहभित्येव । अथ कारव्या; शंसति इन्द्र: कारुमबूबुधदिति । यदेव 
देवा: कल्याणं कर्माकुव स्तत्‌ कारव्याभिरवाप्नुवनु, तथबैतत्‌ यजमाना: यदेव 
देवा: कल्याण कमेकुरबन्ति, तत्‌ कारव्याभिरवाप्नुवन्ति, ता: प्रग्राहमित्येव॥ अथ 
दिया क्‍लप्ती:, पूर्व शसत्वा यः सभेयो विदथ्य इति । जनकल्पा उत्तराः शंसतति, 
योनाउक्ताक्षो अनभ्यक्त इति, ऋतवों वे दिशः प्रजननः:, तद्द्‌ दिशाडक्लप्तीः पूर्व॑ 
शस्त्वा यः सभेयो विदथ्य इति जनकल्पा उत्तरा: शंसति, ऋतुनेव तत्‌ कल्पयति 
तुष, प्रतिष्ठापयति । प्रतिष्ठन्तीरिदं सर्वमनुप्रतितिष्ठति। प्रतितिष्ठति प्रजया 
पशुभि:, य एवं वेद । ता अधंचंश: शंसति प्रतिष्ठित्या एवं । अथेन्द्रगाथा: शंसति, 
यदिन्द्रादो दाशराज्ञ इति। इन्द्रगाथाभिह वे देवा असुरानाज्ञायाथनानन्या "यन्‌, 
तर्थवेतत्‌ यजमाया इन्द्रगाथाभिरेवात्रियं भ्रातृव्यमागायाथेनमागायाथनमतियन्ति, 
तामद्धंचेंश: शंसति, प्रतिष्ठित्या एवं ॥ १३।। 


न कल्चर था पता जिन नभभजित: *७ 





| अल्मकरककलभकनक++ क "४ ॥+कानमकमक नरक, 


१. जमनसंस्करणे “अत्यायन्‌” इति पाठः, स च सज्भुतः ॥ सम्पा० ॥ 
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कण्डिका १२ | पडह यज्ञ में स्तोतिय, अनुरूप, सुकीति, बृषाकपि, कुम्ताप 
[ अथब० २० | १२७-१३६ ], रेमी, पारिक्षिती, कारव्या, 
दिशां क्लुृप्ती ओर इन्द्र गाथाओं का वर्णन ॥ 

१--( अथ यत्‌ दपदी स्तोत्रियानुरूपा भवतः इमा नु क॑ भुवना सीषधाम 
इति ) फिर जो दो पाद वाले स्तोत्रिय और अनुरूप स्तोत्र होते हैं--इमा नु क॑भवना 
सीषधाम--अथवे ० २० । ६३ । १, द्विपात्‌ त्रिप्टुपू, यह मन्त्र बोला जाता है। ( द्विपाद वे 
प९ष:, द्विप्रतिष्ठ: पुरुष, पुरुष: व यजः, तस्मात्‌ द्वेपदी स्तोत्रियानुरूपा भवतरः ) 
दो पांव वाला ही पुरुष है, दो प्रतिष्ठा वाला [ दोनों स्थूल और सूक्ष्म श#* का आश्रय 
वाला | पुरुष है, पुरुष ही यज्ञ है, इसलिये दो पाद वाले स्तोत्रिय और अनुरूप होते हैं | 

२--( अथ सुक्रीति शंसति अपेन्द्र प्रानो मघवन्नभित्रान्‌ इति ) फिर सुकीर्ति 
| सुकीति ऋषि के देखे सृक्त | को वह बोलता है--अपेन्द्र प्राचो मधवन्नमित्रानू-अथर्व ० 
२० । १९५। १-७, यह सुक्त है। ( देवयोनि:वे सुकीति:, सः यः एवं देवयोन्याम्‌ एतां 
सुकोति वेदकी्ति प्रतिष्ठापयति, भूतानां कीतिमान्‌ स्वर्गे लोके प्रतितिष्ठति ) 
विद्वानों का उत्पत्ति स्थान ही सुकीति [ उत्तम यश ] है, वह जो पुरुष इस प्रकार विद्वानों के 
उत्पत्ति स्थान में इस सुकी्ति, वेद कीति को स्थापित करता है; वह प्राणियों के बीच कीतिमान्‌ 
होता हुआ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पाता है। (प्रजया पशुभि: प्रतितिष्ठति, यः एवं 
वेद ) प्रजा से और पशुओं से वह प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा विद्वान है ॥ 

३--( अथ वृषाकर्वि शंसति, वि हि सोतोरसक्षत-इति) फिर वृषाकपि 
| वृषाकषि ऋषि के देखे यूक्त ] को वह बोलता है, वि हि सोतोरसक्षत ” अथवे० 
२०। १२६। (-२३, यह सूक्त है। ( आदित्य: वे वृषाकपषि: यत्‌ तत कम्प्यमान: 
रेत: वर्षति, तस्मात्‌ वृषाकषि:, तत्‌ वृषाकपे: वृषाकपित्वम्‌ ) सूर्य ही वषाकपि 
[ वृष्टि का कपाने वाला ] है, क्योंकि वह कांपता हुआ जल बरसाता है, इसलिये वृषाकपि 
है, यह ही वृषाकषि का वृषाकपित्व है । (वृषाकपि: इव बे सर्वष लोकेष्‌ भाति, यः एवं 
वेद ) वृपाकपि, सूर्य के समान ही सब लोकों में वह चमकता है जो ऐसा विद्वान है । 
( तस्य तृतीयेषु पादेषु आद्यन्तयो: न्यूड्खनिनर्दा करोति ) उस [ सूक्त | के तीसरे 
पादों के बीच आदि अन्त में न्यूड्ड [ ओंकार सहित मन्त्र उच्चारण | के सहित निनद॑ 
[ ध्वनि विशेष | करता है । ( अन्न वे न्यूडख:, बल निनदं:, अन्नाद्यम्‌ एव असम तत्‌ 
१२--( हपदो ) द्विपादयुक्तो (कम्‌ ) सुखम्‌ ( सीषधाम ) साधयेम 
( द्विप्रतिष्ठ: ) ढ्व प्रतिष्ठे स्थूलसक्ष्मशरीररूपाश्रयाँ यस्य सः ( भूतानाम्‌ ) 
प्राणिनां मध्ये ( वृषाकपिम ) गो० उ० ६ ! ७। वृष्टे: कम्पयितारं चेष्टयितारं 
सूयंम्‌ ( वि) वियोगे ( सोतो: ) ईइवरे तोसुनुकसुनौ (प० ३।४॥। १३ ) पुत्र 
अभिषवे--तोसुन्‌ । अभिषोतुम्‌ । तत्त्वरस निष्पादयितुम्‌ ( असृक्षत ) विसृष्ट- 
वन्त: : त्यक्तवन्तः ( रेत: ) जलम्‌ (वृषाक्रपि:) वृष्टे: कम्पश्निता सूर्य: (न्यूडखनि- 
नदीम्‌ ) न्यूडखेन सह निनद ध्वनिविशेषम्‌ ( कुततापम्‌ ) कुडः आतंस्वरे--डु, 


उसका 








कक 3-५०... 3००+- अफमनाओ, 
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बले निदरधाति ) अन्न ही न्यूड हैं, और बल नितद है, खाने योग्य अन्न को ही इस 
[ यजमान | के लिये उससे वह बल में स्थापित करता है ॥ 


४--( अथ कुन्तापं शंसति ) फिर वह कुन्ताप सूक्त [अथवं० २० । १२७--१३६] 
को बोलता है। ( कुय ह वे नाम कृत्सितं भवति, तत्‌ यत्‌ तपति- तस्मात्‌ कुन्तापा:, 
तत कुन्तापानां कुन्तापत्वमु ) कुय, यह कुत्सित [ निन्दित |] का नाम है क्योंकि वह 
उसे तपाता है, इसलिये वे कुन्ताप | पाप के भस्म करने वाले |] हैं, वह ही कुन्तापों का 
कुन्तापत्व [ पापनाशक व्यवहार ] है। ( असम कुयान्‌ [>कुया: | तप्यन्ते इति, 
तप्तकुय: स्वर्गें लोके प्रतितिष्ठति ) इस | यजमान | के लिये पाप भस्म किये जाते हैं, 
इसलिये पाप किया हुआ वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पाता है। ( प्रजया पशुभि: 
प्रतितिष्ठति यः एवं वेद ) प्रजा से और पशुओं से वह प्रतिष्ठा पाता है, जो ऐसा विद्वान 
है। ( तस्य चतुर्देश प्रथमा: भवन्ति, इदं जना उपश्रुत इति ) उस [ कुन्ताप ] के 
चौदह पहिले मन्त्र हैं-इ्दं जना उपश्रुत''''अथवे० २० | १२७। १--१४, यह ऋतचायें 
हैं। (ता: प्रग्राहं शंसति, यथा वृषाकपिम्‌ ) उन [ ऋचाओं ] को पाद पाद ग्रहण 
करके और ठहर कर वह बोलता है जैसे वृषाकषि सृक्त को । ( वार्षरूपं हि वृषाकपेः ) 
वृष्टि वाछा रूप ही वृषाकपि का है । ( तत्‌ न्‍्यायम्‌ इति एवं ) सो वह ठीक ही है ॥ 


५--( अथ रेभीः शंसति, वच्यस्व रेभ वच्यस्व-इति ) फिर रेम शब्द वाली 
ऋचाओं को वह बोलता है--वच्यस्व रेम वच्यस्व “*“अथवें० २० । १२७ । ४-६, यह 
ऋचायें हैं। ( रेभन्त: वे देवा:ःच ऋषय: च स्वर्ग लोकम्‌ आयन्‌ ) रेभ [ स्तुति ] 
करते हुये ही देवों [ विद्वानों | और ऋषियों [ सनन्‍्मागंदशंकों ] ने स्वग लोक पाया है। 
( तथा एवं एतत्‌ यजमाना: रेभनन्‍्त: एवं स्वर्ग लोक यन्ति ) वैसे ही इस [ विधान ] 
से यजमान रेभ [ स्तुति ]) करते हुये ही स्वर छोक पाते हैं। ( ताः प्रग्राहम्‌ इति एवं ) 
इन | ऋचाओं | को .पाद पाद ग्रहण करके और ठहर कर [ वह बोलता है ), यह ही 
विधान है ॥। 


६--( अथ पारिक्षिती: शंसति, राज्ञ: विश्वजनीनस्य इति ) फिर परिक्षित्‌ 
शब्द वाली ऋचायें वह बोलता है, राज्ञो विश्वजनीनस्य'“'अथवे ० २० । १२७ । ७--१० 
यह ऋचायें है। (संवत्सरः: वे परिक्षित्‌, संवध्सर: हि इदं सर्व परिक्षियति 





यद्दा कु्यं कुत्सितं +तप दाहे-घत्र्‌ । पापस्यथ दुःखस्थ तापकं॑ दाहकम्‌ ( तप्त- 
कुय: ) भस्मीकृतपाप: (प्रग्नाहम्‌ ) पादे पादे प्रगृद्य अवसाय च (नन्‍्यायम्‌ ) 
न्याय्यम्‌ू । उचितम्‌ ( रभीः ) रेभशब्दयुक्ता: ( वच्यस्व ) ब्रवीतेयंक । ब्रहि। 
उपदिश (रेभ ) रेभतिरचंतिकर्मा-निघ० ३। १४ । अच्‌ । है स्तोतः । है विद्वन्‌ 
( रेभन्तः ) स्तुवन्तः ( पारिक्षिती: ) परिक्षित्‌ इति शब्दयुक्ता: ( परिक्षित्‌ ) परि 
+क्षि, निवासे ऐश्वरयें च--क्विपू, तुक। सवंतो निवासकः ( कारव्या: ) कारु- 
शब्दयुक्ता: ( राज्ञ:) शासकस्य ( परिक्षितः ) स्वत ऐश्व््येयुक्तस्थ ( विश्व- 
ज़नीनस्यः) आत्मन्विश्वजतभोगोत्तरपदातू खः '(पा० ५॥। १।६ ) विश्वजन--- 
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इति ) संवत्सर ही परिक्षित्‌ | सब ओर से बसने वाला ] है, क्‍योंकि संवत्सर ही इस सब 
में सब भोर से वास करतः है ' ( अथो खलु आहुः, अग्निः वे परिक्षित्‌, अग्निः हि इदं 
सर्ग परिक्षियति इति ) फिर कोई कहते हैं-अग्नि ही परिक्षित्‌ है, क्योंकि अग्नि इस 
सब में सब ओर से वास करता है। ( अथो खलु आहुः, गाथाः एवं एताः कारव्याः 
राज्ञः परिक्षित: इति ) फिर कोई कोई कहते हैं--यह कारु शब्द वाली ऋचायें गाथा हैं 
[ जिनमें ] राज्ञ: परिक्षित: पद आये हैं अथवं० २०॥ १२७। ६, १०। ( सः नः तत्‌ 
यथा कुर्यात्‌ू, गाथाः एव एतस्य दास्ता: भवस्ति ) वह [ ऋत्विज्‌ | हमारे लिये उस 
विधान से जैसा करे, यह ऋचायें, इस [ यूक्त ] की गाथायें ही बोली हुई होती हैं । ( यदि 
उ वे गाथा: अग्नेः एवं संवत्सरस्य वा गाथा: इति बूयात्‌ ) यदि वे गाथायें हैं, वे अग्नि 
की वा संवत्सर की गाथायें हैं--ऐसा वह बतलावे । ( यदि उ वे मन्त्र: अग्नेः एवं संव- 
त्सरस्य वा मन्त्र: इति ब्रूयात्‌ ) जो वह मन्त्र है, वह अग्नि का वा संवत्सर का मन्त्र 
है--यह वह बतावे । ( ता: प्रग्राहम्‌ इति एवं ) इन [ ऋचाओं | को पाद पाद ग्रहण 
करके और ठहर कर [ वह बोलता है |, यह ही विधान है ॥ 

७--( अथ कारव्याः: शंसति, इन्द्र: कार्मबृबुधत्‌ू--इति ) फिर कारु [ स्तोता ] 
शब्द वाली ऋचाये वह बोलता है-इन्द्र: कारुमबूबुघत्‌'  अथवें० २०॥ १२७। ११, 
यह मन्त्र हे। ( यत्‌ एवं देवाः कल्याणं कर्म अकुबंन्‌ तत्‌ कारव्याभिः 
अवाप्नुवन ) जो कुछ भी विद्वानों ने कल्याण कर्म किया है, वह कारु शब्द वाली ऋचाओं 
से पाया है। ( तथा एवं एतत्‌ यजमानाः ) वैसे ही इससे यजमानों ने [ कल्याण कमें 
पाया है ]। ( यत्‌ एवं देवाः कल्याण कर्म कुर्वेन्ति ततू कारव्याभिः अवाप्नुवन्ति ) 
जो ही विद्वान लोग कल्याण कर्म करते हैं वह कारु शब्द वाली ऋचाओं से ही पाते हैं । 
( ताः प्रग्नराहम्‌ इति एव ) उन [ ऋचाओं ] को पाद पाद ग्रहण करके और ठहर कर 
[ वह बोलता है | यह ही विधान है ॥। 

८--[ अथ दिशां क्लप्तीः, यः सभेयः विदथ्यः इति पूर्ण दस्त्वा ) किर दिशां 
क्लप्ती [ दिशाओं की रचना वाली ऋतचाओं | को, यः समभेयः विदश्य: 7 अथव ० 
२० । १२८ । १, इस मन्त्र को पहिले बोलकर [ वह बोलता है |। ( जनकल्पाः उत्तराः 
शंसति यो5 नाक्ताक्षो अनभ्यक्त इति ) जनकल्प वाली ऋचाओं को वह पीछे बोलता है, 


खप्रत्यय: । सर्वजनेभ्यों हितस्य ( कारुम ) कृवापाजिं० (उ०१। १) करोते: -- 
उण्‌ । कार्यकर्तारमु । स्तोतारमु--निघ० ३। १६ ( अबूबुधत्‌ ) प्रबो धितवान्‌ 
( अकुव॑न्‌ ) कृतवन्त: (क्‍्लप्ती:) कऋपू सामथ्य.ं रचनायां च--क्तिन्‌ । 
रचनाः ( सभेयः ) सभा--ढ7 । सभ्यः ( विदथ्यः ) विदथेषु विद्वत्सु साघुः (जनकल्पाः) 
जनकल्पाभिधा ऋचः ( अनाक्ताक्षः ) नजु+आ+अज्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु-- 
क्तः-+-अक्ष व्याप्तौ-अच । अशुद्धव्यवहा रयुक्तः ( अ्षनभ्यक्तः ) न + अड्जू व्यक्ती-- 
क्त; | अव्यक्तः | अविस्यातः (अधंचंश:) पादे पादे अध॑र्चेन अध॑र्चेन (यत्‌) यदा (अदः) 
तत्‌ ( दादराज्ञे ) दाश्ष॒ दाने-«घर्र्‌ + राजु ऐद्वर्ये--कनिन्‌ । दाशानां द्वान्पात्राणां 
भृत्यानां स्वामिहिताय ( आज्ञाम ) भआकारोश्त भवशह्दार्थे । भवशाय | अवज्ञातवन्त) | 
ह्ह 
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यो 5नाक्‍ताक्षः अनभ्यक्तः:''''''अथवं० २० । १२८ | ६, यह मन्त्र है। ( ऋतवः वे दिशः 
प्रजननः [ प्रजनना: ] ) ऋतुयें ही दिशा के उत्पन्न करने वाले हैं। ( तत्‌ यत्‌ दिद्लां 
क्लप्ती., यः सभेयः विदथ्यः इति पूर्व दस्त्वा जनकल्पाः उत्तराः शंसति, ऋतून एवं 


इस मन्त्र को पहिले बोलकर, | बोलता है | और जनकल्प ऋचाओं को पीछे बोलता है, 
ऋतुओं को ही वह उससे समर्थ करता है और ऋचाओं में [| यजमान को | स्थापित करता 
है। ( प्रतिष्ठन्तीः अनु इदं सर्व प्रतितिष्ठति ) प्रतिष्ठा वाली ऋचाओं के साथ यह सब 
[ जगत्‌ ] प्रतिष्ठा पाता है। ( प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति यः एवं वेद ) प्रजा से और 
पशुओं से वह प्रतिष्ठा पाता हैं जो ऐसा विद्वान है। ( ताः अधंचेशः प्रतिष्ठित्ये एव 
शंसति ) उन ऋचाओं को आधी आधी ऋचाओं करके प्रतिष्ठा के लिये ही वह बोलता है ॥ 


६---( अथ इन्द्रगाथाः शंसति यदिन्द्रादो दाद्यराज्ञ: इति ) फिर इन्द्रगाथाओं। 
को वह बोलता है, यदिन्द्रादों दाशराज्ञ: “'अथवं० २०। १२८। १२--१६, यह मन्त्र 
हैं। ( इन्द्रगाथाभिः ह वे देवाः असुरान्‌ अथ एनान अन्यान्‌ आज्ञाय ) इन्द्र गाथाओं से 
ही देवताओं ने असुरों को और इन दूसरों को निन्दित किया । ( तथा एवं एतत्‌ यजमानाः 
इन्द्रगाथाभिः एवं अप्रियं भ्रातृव्यम्‌ अथ एनम्‌ आगाय अतियन्ति ) वसे ही यह 
है--यजमान लोग इन्द्र गाथाओं से ही अप्रिय बैरी को फिर इस [ शत्रु | को चढ़ाई करके 
लाँघते हैं। ( ताम्‌ अधंचंशः प्रतिध्त्यिं एव शंसति ) उस ऋचा को आधी आघी ऋचा 
करके प्रतिष्ठा के लिये ही वह बोलता है ॥ १२ ॥ 


भावार्थे:--मनुष्य वेदविहित कम करने से बाहिरी और भीतरी शत्रुओं को हराकर 
संसार में उन्नति करें ॥ १२ ॥। 


विशेष: १--इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ६ । २९, ६। ३२, ६। ३३ से मिलाओ । 


..विशेषः २--प्रतीक वाले सुकतों के पहिले पहिले मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं, 
शेश्च मन्त्र वेद में देखो ॥ 


१--दो स्तोत्रियानुरूप--इमा नुक॑ भुवना सीषधामेन्द्श्न विश्वे च 
देवाः। यज्ञ च नस्तन्व' च प्रजां चादित्यरिन्द्रः सह चीकलपाति ॥--अ० २० | ६३ | 
१--६, तथा देखो ऋ० १० | १५७। १--५, यजु० २५। ४६, साम उ०४।१। 
तृच २३॥ ( इमा ) यह ( भुवना ) उत्पन्न पदार्थ, (च ) और (इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े 
ऐश्वर्य वाला समापति | (च) और (विदवे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग हम (नु ) 
शीघ्र ( कम्‌ ) सुख को (सीषधाम ) सिद्ध करें। ( आदित्य: सह ) अखण्ड ब्रतधारी 
विद्वानों के साथ ( इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयें वाला समापति ] ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) 
यज्ञ [ मेल मिलाप आदि ] (व) और ( तनन्‍्वम्‌ ) शरीर ( च ) और ( प्रजाम्‌ ) प्रजा 
[ सन्‍्तान आदि ] को (च ) भी ( चीक्‍्लपाति ) समर्थ करें ।। 


> मिनी मििविरिजन लक न शिलनि निज न मिकि नमिशी नि लिफि लिन किन शशि किक नकल नी कक कक न जल कक आज 3 ना 2८ 
तरस्कृतवन्तः ( आषाय )आ+ गाइड गतौ->ल्यप्‌ । झञाभिमुर्मेत्त प्राप्प ( अतियन्ति ) 
उल्लंघयन्ति | जयन्ति ॥ 
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२--( अपेन्द्र प्राचों मधवन्नमित्रानपापाचों अभिभते नुदस्व। अपोदीचो अप 
शूराधराच उरो यथा तव शरमन्‌ मदेम ॥ १ ॥ अ० २०। १२५। १-७, ऋ० १०। 
१३१ । १--७ | ) यह मन्त्र आ चुका है--गो० उ० ६। ४ ॥ 


२--वृषाकपि सूक्त--वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्रं देवममंसत | यत्रामदद्‌ वृषा- 
कपिरणय॑: पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ १॥ अ० २०। १२६ । १--२३, ऋ० 
१० | ८५६ | १--२३ ॥ ( हि ) क्योंकि ( सोतोः ) तत्त्वरस का निकलना (वि असृक्षत ) 
उन्होंने [ लोगों ने ] छोड़ दिया है, [ इसी से ] ( देवम्‌ ) विद्वान्‌ ( इन्द्रम ) इन्द्र [ बड़े 
ऐश्वर्य वाले मनुष्य आत्मा ]को (न ) ( अमंसत ) उन्होंने नहीं जाना, ( यत्र ) जहां 
| संसार में ] ( अयंः ) स्वामी ( मत्सखा ) मेरा [ देह वाले का ) साथी ( वृषाकपिः ) 
वृषाकपि [ बलवान्‌ कपाने वाले अर्थात्‌ चेष्टा कराने वाले जीवात्मा ] ने ( पुष्टेषु ) 
पुष्टिकारक धनों में ( अमदत्‌ ) आनन्द पाया है, (इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वोला 
मनुष्य ] ( विश्वस्मात्‌ ) सब [ प्राणीमात्र ] से ( उत्तरः ) उत्तम है॥| 


४-कुन्ताप सूक्त--इदं जना उप श्रुत नराहद्यंस स्तविष्यते। पषष्टि सहस्रा 
नवति च कौरम आ रुशमेषु दहमहे ॥ १ ॥ अ० २०। १२७। १--१४, कुन्ताप सृक्त-- 
( जना: ) हे मनुष्यो ! (इदं ) यह (उप ) आदर से ( श्रुत ) सुनो, [ कि ] ( नराशंसः ) 
मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष ( स्तविष्यते ) बड़ाई किया जावेगा । ( कौरम ) हे पृथिवी 
पर मरण करने वाले राजन्‌ ! ( षट्टिम्‌ सहस्ना ) साठ सहस्न ( च ) और (नवतिम्‌) नब्बे 
[ भर्थात्‌ अनेक दानों ] को ( रुशमेषु ) हिंसकों के फैकने वालों के बीच ( आ दद्महे ) 
हम पाते हैं ।। 

४-रेभी ऋचायें--वच्यस्व रेभ वच्यस्व वक्षे न पक्वे शकुनः | नष्टे जिद्ना 
चर्चरीति क्षुरो नभूरिजोरिव ॥४॥ अ० २०। १२७ ।| ४--६॥ ( रेभ ) हे विद्वान! 
( वच्यस्व ) उपदेश कर, (न ) जैसे (दाकुन्ः ) पक्षी ( पकवे ) फल वाले ( वक्षे ) 
वृक्ष पर | चहचहाता है |। ( नष्टे ) दुख व्यापने पर ( भुरिजोः ) दोनों धारण पोषण 
करने वाले [ स्त्री पुरुष | की (इव ) ही ( जिह्ठा ) जीम ( चर्चरीति ) चलती रहती है, 
( न ) जैसे ( क्षुरः ) छरा [ केशों पर चलता है ] ॥। 

६>पारिक्षिती ऋचायें--राज्ञों विश्वजनीनस्य यो देवो मत्याँ अति । वैश्वा- 
नरस्य सुष्ट्तिमा सुनोता परिक्षितः ॥ अ० २० | १२७ । ७-११॥ (यः ) जो ( देवः ) 
देव | विजय चाहने वाला पुरुष ] ( मर्त्यान्‌ अति ) मनुष्यों में बढ़कर [ गुणी है | 
( विश्वजननीस्य ) सब छोगों के हितकारी, ( वैद्वानरस्य ) सबके नेता, ( परिक्षितः ) 
सब प्रकार ऐश्व्य वाले (राज्ञः) उस राजा की ( सुष्ट्तिम्‌ ) उत्तम स्तुति को (आ ) 
भले प्रकार ( सुनोत ) मधों ॥। 

७-का रव्या ऋचारयें--इन्द्र: कारुमबबुधदुत्तिष्ठ विचरा जनम्‌ | ममेदुग्रस्य 
चक्र थि सब इत्‌ ते प्रणादरिः॥ अ० २०। १२७। ११॥ (इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय 
वाले पुरुष | ने ( कारुम्‌ ) काम करने वाले को ( अबूबुधत्‌ ) जगाया है--( उत्तिष्ठ ) 
उठ और ( जन्तम्‌ ) लोगों में ( वि चर ) विचर, ( मम इत्‌ उम्रस्य ) मुझ ही तेजस्वी की 
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[ भक्ति ] (चकृ थि ) तू करता रहे, ( सर्वः ) प्रत्येक ( अरि: ) बैरी ( इत ) भी ( ते ) 
तेरी ( प्रणात्‌ ) तृप्ति करे ॥ 

८-दिशां क्लृप्ति ऋचायें--यः सभेयो विदथ्य: सुत्वा यज्वाथ पूरुषः । 
सूर्य चामू रिशादसस्तद्‌ देवाः प्रागकल्पयन्‌॥ अ० २०। १२८। १--१६॥ 
(यः) जो (सभेयः) सम्य [ सभाओं में चतुर ), (विदशथ्य:) दिद्वानों में 
प्रशंसनीय, ( सुत्वा ) तत्त्व रस निकालने वाला (अथ ) और ( यज्वा ) मिलन- 
सार ( पूरुष: ) पुरुष है। ( अम्‌ ) उस (सूर्यम्‌ ) सू॑ [ के समान प्रतापी ] को 
( च ) निशचय करके (तत्‌ ) तब ( रिशादसः ) हिंसकों के नाश करने वाले ( देवा: ) 
विद्वानों ने ( प्राक्‌ ) पहले | ऊँचे स्थान पर ] ( अकल्पयन ) माना है ॥ 

६, उत्तर जनकल्प ऋचा--योश्नाक्ताक्षो अनभ्यक्तो अमणिवों अहिरण्यवः। 
अब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता ॥ अ० २०। १२८। ६॥ (यशे जो (ब्रह्मण:) 
ब्रह्मा [ वेदज्ञानी ] का ( पुत्र: ) पुत्र ( अब्रह्मा ) अब्रह्मा [विद न जानने वाला, कुमार्गी 
( अनाक्ताक्ष: ) अशुद्ध व्यवहार वाला और [ अनमभ्यक्तः ) अविख्यात है। वह (अमणिव 
मणियों [ रत्नों ] का न रखने वाला और ( अहिरिण्यवः ) तेज ही न होवे, ( तोता ) 
यह कर्म ( कल्पेषु ) शास्त्र विधानों में ( संमिता ) प्रमाणित है ॥ 

१०, इन्द्रगाथा ऋचायें--यदिन्द्रादी दाशराज्ञे मानुषं वि गाहथा:। विरूप 
सर्वस्मा आसीत्‌ सह यक्षाय कल्पते॥ अ० २०। १२८। १९--१६॥ ( यत्‌ ) जब, 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य ]  दादराज्ञे ) दानपात्र सेवकों के राजा के 
लिये [ अर्थात्‌ अपने लिये ] ( अदः ) उस [ वेदोक्त ] ( मानुषम्‌ ) मनुष्य के कर्म को 
( वि गाहथाः ) तूने बिलो डाला है [ गड़बड़ कर दिया है ]। ( सव्व॑स्मे ) सबके लिये 
( विरूपः ) वह दुष्ट रूप वाला व्यवहार ( आसीत्‌ ) हुआ है। यह [ मनुष्य ] ( यक्षाय ) 
पूजनीय कर्म के लिये ( सह ) मिल कर ( कल्पते ) समर्थ होता है ॥ 


कण्डिका १३॥ 

अथतशप्रलापं शंसति; एता अइ्वा आप्लवन्त इति। ऐतशो ह॒मुनिय॑ज्ञस्था- 
युदंदर्श | स ह पुत्रानुवाच, पुत्रका यज्स्यायुरमिदद॒क्षं तदभिलपिष्यामि मा मा तैप्तं 
मन्यध्वमिति । तथेति तदभिललाप | तस्य ह इत्यग्निरेतशायनो ज्येष्ठः पुत्रोड5भिदुद त्य 
मुखमपि अं ड ब्र॒वनू, तृप्तो नः पितेति । स होवाच, धिक्‌ त्वा जाल्मापरस्य पापिष्ठान्ते 
प्रजां ति। यो मे सुख प्राग्र 'हीष्यो यदि जाल्म मे मुख प्राग्रहीष्यः, शतायुष॑ 
ग़ामकरिष्यं सहल्लायुषं पुरुषप्तिति। तस्मादभ्यग्नय ऐतशायना आजानेयाः सन्त: 
पापि्ठ अन्येषां बलिहतः पितायच्छन्‌ ताः स्वेत्त प्रजापतिता स्वया देवतया । यदैतशः, 
प्रलाप,, तत्‌ स्वगंस्य छोकस्य रूपम्‌ | यद्वेवैलशः प्रलाप,, यातयामा वा क्षितिः, ऐत- 
शंतद; प्रलापोध्यातयामा मे यज्ञोब्सदक्षितिमें* ग्रज्ञोस्दिति । त॑ वा ऐतशैलतश- 
प्रछापं शंसति, पदावग्राहन्तासामुत्तमेन पदेन प्रणाति, यथा न्ञिविदः। अथ प्रवह्लिकाः 
मूवं * शस्त्ज्ा विततो किरणौ द्वाविति प्रतिराधानुत्तराः झंसति, भुगित्यभिगत इति 
हलजाा/न्‍ककक्न्लन््ं ्कन्‍----> अरे मकरमनकनन+-+ 2०० नमन मनन न» नन-+म कम 


६ पं. सं. प्रागहीी्पः ?दृतिपाठ:। २. पू, सं अक्षिति में इति पाठः ॥ 
है. पू. सं. पूर्व॑शझ्कवा हति पाठ: ॥ सम्पा० ॥ 
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प्रवन्निकाभिह वै देवा असुराणां रसान्‌ प्रववृहुः। तद्थाभिहं व॑ देवा असुराणां रसान्‌ 
अवदहुए, तस्मात्‌ प्रवह्लिकाः, तत्‌ प्रवह्लिकानां प्रवल्लिकात्वम्‌ | ता व॑ प्रतिराधै: 
अत्यराध्चुवन्‌। तद्त्‌ प्रतिरातः प्रत्यराध्तुवन, तस्मात्‌ प्रतिराधाः, तत्‌ गतिराघानां 
प्रतिराधत्वम्‌ । प्रवल्लिकाभिरेव द्विषतां आतृव्याणां रसान्‌ प्रवह्लिकास्ना व प्रतिराधैः 
प्रतिराध्तुवन्ति, ताः प्रग्राहमित्येव | अयाजिज्ञासेन्या: शंसति, इहेत्थ प्रागपागृदगघरा- 
गिति। आजिज्ञासेन्याभिहं वै देवा असुरानाज्ञाय अथनानक्यायन, तथैवेतद्यजमाना 
आजिज्ञासेन्याभिरेवाप्रियं आतृव्यमागायाथैनमतियन्ति । ता अरद्धंचंशः शंसति, 
प्रतिठित्या एव | अथातिवादं शंसति, वीश्मे देवा अक्ंसतेति | श्रीर्वा अतिवादस्त- 
मेकर्च्च शंसति, एकस्ता वै श्रीस्तां वै विरेभ शंसति, विरेभेः श्रियं पुरुषो वहतीति। 
तामद्धंचेंशः शंसति, प्रतिष्ठित्या एव ॥ १३ ॥ 


कण्डिका १३ ॥ ढुन्ताप खक्तों में ऐतशप्रलाप, प्रवहिका, प्रतिराध, 
आजिज्ञासेन्या, ओर अतिबाद मन्त्रों का प्रयोग ॥। 


( अथ ऐतशप्रल्पं शंसति, एता अश्वा आप्लवन्ते, इति ) अब ऐतशप्रछाप एतिश 
शानवान्‌ ऋषि का आलाप] वह | ऋत्विज_] बोलता है-- एता अह्वा आप्लवन्ते -*- अथवं ० 
१० । १२६। १-२०, यह सूक्त है। ( ऐतश: हू मुनिः यज्ञस्य आयु: ददर्श ) ऐतश 
[ ज्ञानवान्‌ | मुनि ने [ इस सूक्‍त में ] यज्ञ के आयु [ जीवन काल ]को देखा। (सः हु 
उत्रानू उवाच, पुत्रकाः यज्ञस्य आयु: अभिददृक्षम्‌ तत्‌ अभिलपिष्यामि, मा मा तृप्तं 
मन्यध्वम्‌ इति ) वह पुत्रों से बोला-हे प्यारे पुत्रो ! यज्ञ के जीवन काल को मैंने देखा है; 
उसको मैं आलापूंगा, मुझको तुम मत तृप्त मानों [ मत रोको ]। ( तथा इत्ति ) वि 
बोले | ऐसा ही हो । ( ततु अभिललाप ) उसने उसे आहापा। ( तस्य हु इति अग्निः 
ऐतशायनः ज्येष्ठः पुत्र: अभिदुदत्य मुखम्‌ अपि जग्राह, ब्रुवन्‌ नः पिता तृप्तः इति ) 
अग्नि नामक ऐतश गोत्र में उत्पन्न उसके जेठे पुत्र ने निरादर करके मुह पकड़ लिया यह 
बोलते हुये--हमारा पिता बस करे । (सः ह उवाच, धिक्‌ त्वा जाल्मापरस्थ ते प्रजां 
पापिथ्ठ करिष्यामि इति ) वह बोला--तुझे घिक्कार है, तुझ क्र व्यवहार वाले की प्रजा 

. १३-६ ऐतशप्रलापम्‌ ) इणस्तशन्‌तशसुनी (उ० ३। १४६ ) इण॑ गतौ--तशन, 
एतश--अण्‌ ऐतशम्‌ । ऐतशस्य ब्राह्मणस्थ सम्बन्धित प्रलापम्‌ आलापमु 
( अश्वाः ) अशूड़ व्याप्षी--क्वन्‌, टाप्‌ । व्यापिकाः प्रजा: ( आ ) आगत्य ( प्लवन्ते ) 
गच्छन्ति ( आयुः ) एतेणिच्च ( उ० २॥ ११८ ) इण गतौ--उसिः णित्‌ | जीवमम्‌ । 
जीवनज्ञान्म्‌ ( पुत्रकाः ) है प्रियपुत्रा: ( अभिददृक्षम्‌ ) दृष्वानस्मि ( अभिलपिष्यामि ) 
अभितः कथयिष्यामि ( ऐतशायनः ) अश्वादिभ्यः फत्र्‌ ( पा० ४ | १ | ११० ) एतछां 
ऐतश वा--फनत्र्‌ बाहुलकातू । ऐतशस्य गोत्रोत्पन्न; ( अभिदुद्‌ त्य ) अनादुत्य ( बरुंवन ) 














१. ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ऐतश मुनि के पुत्र ने ऐतश को मनोविकृत बताया है जॉ 
कि इसके अग्रिम प्रललाप से स्पष्ट है ॥। सम्पा० ॥ 
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को महादुली कर दूंगा, (यः मे मुख प्राग्रहीष्यः यदि जात्म में मुख प्राग्रहीष्यः) जिस 
तूने मेरे मुंह को पकड़ा है, यदि हे ऋ्र ! तूने मेरे मुँह को पकड़ा है। ( शतायुष॑ गाम्‌ 
अकरिष्यं सहसख्नायूषं पुरुषम्‌ इति ) [| नहीं तो ] सौ बरस वाली गाय और सहस्न वर्ष 
बाला पुरुष को मैं कर देता। ( तस्मात्‌ अभ्यग्नयः ऐतशायनाः आजानेयाः सनन्‍्तः 
पापिष्ठाः अन्मेषां बलिहतः, पिता ता: स्वेन प्रजापतिना स्वया देवतया अयच्छन [७ 
अयच्छतृ] ) इसलिये ऐतश के गोत्र वाले अम्यग्नि नाम वाले आजानेय [बड़ी गति से ले चलने 
वाले उत्तम घोड़ों के समान | होते हुये महादुखी, दूसरों के अन्न पाने वाले [ हुये, क्योंकि | 
पिता ने उन [प्रजा लोगों ] को अपने प्रजापालक व्यवहार से अपने देवता द्वारा रोका [ शाप 
दिया ])। ( यत्‌ ऐतदः, प्रछापः तत्‌ स्वर्गंस्य लोकस्य रूपम्‌ ) जो यह ऐतश आहलाप 
है, वह स्व लोक का रूप है। ( यत्‌ उ एव ऐतशः प्रल्ापः यातयामा वा क्षितिः ) 
क्योंकि उचित समय बीता हुआ ही ऐतशप्रलाप हानि है। ( अयातयामा ) [ >> अयात- 
यामः ] ऐतद्तशः प्रछापः में यज्ञ: असत्‌ अक्षितिः में यज्ञः असत्‌ इति ) उचित समय 
बिना चूका हुआ ऐतशप्रलाप वाला मेरा यज्ञ होवे, हानि रहित मेरा यज्ञ होवे | (त॑ वे 
ऐतशैतशप्रलापं पदावग्राहं शंसति, तासाम उत्तमेन पदेन यथा निविदः प्रणोति ) उस 
ही ऐतश्प्रछप को एक एक पाद लेकर वह बोलता है, [ उन ऋचाओं ] के पिछले पाद से 
निविद्‌ मन्त्रों के समान प्रणव [ ओडकार ] करता है ॥ 


( अथ प्रवह्लिका: पूर्व' शस्त्वा, विततौ किरणौ द्वी, इति प्रतिराधान्‌ उत्तराः 
शंसति, भगित्यभिगतः इति ) फिर प्रवह्लिका [ छत्र्ओं को चलायमान करने वाली 
ऋचायें | पहले बोलकर--विततौ किरणौ द्वौ इति ' ““अथवं० २० । १३३। १--६, यह 
मन्त्र हैं, प्रतिराधों [ शत्रुओं को रोकने वाले मन्त्रों | को पीछे वाली ऋचायें करके वह 
बोलता है--मुगित्यभिगतः इति “” अथबं० २० | १३५। १-३, यह प्रतिराध मन्त्र हैं। 
(प्रवष्लिकामि: ह वे देवा: असुराणां रसान्‌ प्रववृहुः) प्रवह्लिका ऋचाओं 
से' ही देवताओं [ विद्वानों ] ने असुरों के रसों [ पराक्रमों | को उखाड़ दिया। ( तत्‌ 


कथय॑न्‌ सन्‌ (तृप्तः ) पर्याप्त: ( जालमापरस्य ) आर्षो दीघं: । जल आच्छादने--मणु । 
जाल्मे क््र्यवहारे परस्य* तत्परस्य ( प्राग्रहीष्यः ) प्र-अग्रहीष्यः । प्रकर्षण गृहीतवान्‌ 
असि (गाम्‌ )--ऐ० ब्रा० ६। ३३। धेनुम्‌ ( सहस्नायुषम्‌ ) सहस्रवषंजीवनयुक्तम्‌ 
( आजानेयाः ) अज गतिक्षेपणयोः--घत्र्‌ + आ + णीज्‌ प्रापणे--यत्‌। आजेन गमनेन 
आनेतारः | उत्तमघोटका इव ( बलिह॒तः ) आहारस्य प्रापकाः ( अयच्छन ) अयच्छत्‌ 
नियमितवान्‌ (यातयामा) विगतयोग्य: समय: (क्षिति:) हानि: (अयातयामा) प्राप्त- 
योग्यसमय: (असत्‌) भवेत्‌ (पदावग्राहम्‌ ) पादेन पादेन अवगृह्य (प्रणीति) प्रणवेन 
ओडबकारेण सह शंसति ( प्रवल्लिका: ) प्र+ हल चलने--ण्वुल, टापू, प्रत्ययस्थात्‌ 
कातु०(पा० ७॥३।४४) इतीत्वम्‌ प्रवह्विकाख्या: ऋच: (प्रतिराधान्‌) प्रतिराधकानु । 








१. मूलपाठ पर नहीं, अपितु अपर है। अतः यह समास अथंयुक्त नहीं बन सकेगा । अपरः 
जाल्मः जाल्मापर:,--राजदन्तादित्वात्‌ परनिपातः” यह उचित जान पड़ता है ॥ सम्पा० ॥ 
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कया आभि: हू वे टेवाः असुराणां रसान्‌ प्रववहः, तस्माव प्रवल्लिकाः, तत्‌ 
प्रवल्धिकानां प्रवल्लिकात्वम्‌ ) सो जैसे इन [ ऋचाओं ] से ही विद्वामों ने' असुरों के रसौं 
को उखाड़ दिया, लिये यह प्रवल्लिका [ चलायमान करने वाली ऋचायें | हैं--यही 
प्रवह्लिकाओं का प्रवल्लिकापन है। (ता: वे प्रतिराधे : प्रत्यराध्नवन्‌ ) उन [ऋचाओं] 
ने ही प्रतिराघ मन्‍्त्रों से [| असुरों के पराक्रमों को ) हटा दिया। (तत्‌ दत्‌ प्रतिराध: 
प्रत्यराध्नुवन्‌ु, तस्मात्‌ प्रतिराधा:, तत्‌ प्रतिराधानां प्रतिराधत्वम्‌ ) सो जो 
प्रतिराध मन्त्रों से हटा दिया, इसलिये वे प्रतिराध मन्त्र हैं, यह ही प्रतिराध मन्त्रों का 
प्रतिराघपन है। ( प्रवष्विकाभि: एवं द्विषतां भ्राठृव्याणां रसान्‌ प्रव्लिका:, ता: वे 
प्रतिराधे : प्रतिराध्नुवन्ति, ता: प्रग्राहम्‌ इति एवं ) प्रवन्लिका ऋचाओं से ही अप्रिय 
वरियों के पराक्रमों को वे चलायमान करने वाली ऋचायें ही प्रतिराघ मन्त्रों से हटा देती 
हैं, उनको पाद पाद करके [ वह बोलता है ]॥ 


(अथ आजिज्ञासेन्या: शंसति, इहेत्थ प्रागपागुदगधरागिति ) फिर 
आजिज्ञासेन्याओं [ शत्रुओं का तिरस्कार करने वाली ऋचाओं ] को वह बोलता है-- 
इहेत्थ प्रायपागुदगधराक इति* अथ० २०। १३४। १-४, यह मन्त्र है। (आजिज्ञासेन्याभि: 
ह वे देवा: असुरान्‌ आज्ञाय अब एनान्‌ अत्यायन्‌ तथा एवं एतत्‌ यजमाना:. 
आजिज्ञासेन्याभि: एव अप्रियं भ्रातृव्यम्‌ आगाय अथ एनम्‌" अतियन्ति। ) 
आजिज्ञासेन्या ऋचाओं से ही विद्वानों ने असुरों को तिरस्कार करके फिर उनको उल्लंघन किया, 
वसे ही अब यजमान लोग आजिज्ञासेन्या ऋचाओं से ही अप्रिय बैरी पर चढ़कर फिर उसको 
उल्लंघन करते हैं। ( ता: अधंचेशः प्रतिष्ठित्ये एबं शंसति ) उन[ ऋचाओं ] को 
आधी आधी ऋचाओं से प्रतिष्ठा के लिये वह बोलता है ॥ 


(अथ अतिवादं शंप्रति, वी३इमे देवा अक्रंसत इति ) फिर वह अतिवाद 
[ शत्रुओं के अधिक्षेप अर्थात्‌ घुड़कने वाले मन्त्र | को वह बोलता है-वीरेमे देवा अक्रंसत 
इति'**“ अथवे० २० । १३५। ४, यह वह मन्त्र है। ( श्री: वे अतिवादः, तम्‌ एकर्च 
शंसति ) श्री ही [ सम्पत्ति का हेतु ] अतिवाद है । उस एक ऋचा वाले को वह बोलता 
है। ( एक: ता: [ एका सा ] श्री:, तां वे विरेभ॑ शंसति, विरेभे: श्रियं पुरुष: वहति 
इति ) एक ही वह श्री है, उस [ ऋचा | को विविध ध्वनि से वह बोलता है, विविध 





प्रतिराधसंज्ञान्‌ मन्त्रान्‌ ( भुकू ) भुज पालनाम्यवहारयो:-क्विपू । पालक: पर- 
मात्मा (अभिगतः ) आभिमुश्येन प्राप्त: ( रसान्‌ ) वीर्याणि ( प्रववृहुः ) वृहु 
उद्यमने-लिट । उद्यतवन्तः। उत्पाटितवन्त: ( प्रग्राहम्‌ ) पादेन पादेन गृद्दीत्वा 
( आजिज्ञासेन्या: ) आकारो अत्र अवशब्दार्थे। आजातुमवज्ञातुमिच्छा आजिज्ञासा, 
तामहेन्तीति तत्‌ साधनीभूता ऋचः ( इत्य ) इत्यम्‌ । अनेन प्रकारेण ( प्राक्‌ ) 
प्राच्यां दिशि ( अपाक्‌ ) प्रतीच्यां देशि ( उदक ) उदीच्यां दिशि ( अधराक ) 
नीच्यां दक्षिणस्थां दिशि ( आज्ञाय ) अवज्ञातवन्त: (आगाय ) आभिभुस्येन 
प्राप्प ( अतिवादम्‌ ) अतिक्षेपण्‌॥। तिरस्कारम्‌। आतिवांदासुय सुक्तम ( इमे ) 
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ध्वनियों से श्री को पुरुष पाता है। (ताम अर्धचंश: प्रतिष्ठित्ये एव शंसति ) उसको 
आधी आधी ऋचा करके प्रतिष्ठा के छिये ही वह बोलता है ॥ १३ ॥ 


भावाथे:--जो मनुष्य वेदों को विचार कर प्रयत्न के साथ बैरियों को निर्बेल करते 
हैं, वे ही श्रीमान्‌ होते हैं ॥॥१३॥ 


विशेष: १-इस कण्डिका को ऐ० ब्रा० ६। ३३ से मिलाओ ॥। 


विशेष: २-प्रतीक वाले सूक्तों के पहिले पहिले मन्त्र अथं सहित लिखे जाते हैं । 
शेष मन्त्र वेद में देखो-- ह 


कुन्तापसक्तानि ॥ 


१, ऐतश सूक्त-एता अश्वा आप्लवन्ते ॥ १ ॥ प्रतीप॑ प्राति सुत्वनम्‌ ॥२॥। 
अथ० २० । १२९ । १--२० ।। ( एता: ) यह ( अश्वाः ) व्यापक प्रजायें ( प्रतीपम्‌ ) 
प्रत्यक्ष व्यापक ( सुत्वनम्‌ प्राति ) ऐश्वर्य वाले [ परमेश्वर ] के लिये ( आ ) आकर 
( प्छवन्ते ) चलती हैं ॥ १, २॥। 

२, प्रवन्लिका ऋचार्यें-विततो किरणौ द्वो तावा पिनष्टि पुरुष:। न वे 
कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥ अथ०२०। १३३ । १-६॥ (दढ्रौ) 
दोनों ( किरणो ) प्रकाश की किरणें [ शारीरिक बल और आत्मिक पराक्रम |] ( विततो ) 
फले हुये हैं, ( तौ ) उन दोनों को ( पूरुष: ) पुरुष [ देहधारी जीव ] ( आ) सब ओर 
से ( पिनष्टि ) पीसता है [ सूक्ष्म रीति से काम में छाता है ] । ( कुमारि ) हे कुमारी ! 
[ कामना योग्य स्त्री ] ( वे ) निश्चय करके ( तत्‌ ) वह (तथा ) वैसा (न ) नहीं 
है, ( कुमारि )हे कुमारी ! ( यथा ) जैसा ( मन्यसे ) तू मानती है ॥ 

३, प्रतिराध सूक्त - भुगित्यभिगत: शल्ित्यपक्रान्त: फलित्यभिष्ठित: । 
दुन्दुभिमाहननाभ्यां जरितरोथामों देव ॥ अथ० २०। १३५। १-३ ॥ ( भुक्‌ ) 
पाछने वाला [ परमात्मा ] ( अभिगतः ) सामने पाया गया है--( इति ) ऐसा है, (शल) 
शीघ्रगामी वह ( अपक्रान्त: ) सुख से आगे चलता हुआ है--( इति ) ऐसा है; ( फल ) 
सिद्धि करने वाछा वह ( अभिष्ठितः ) सब ओर ठहरा हुआ है--( इति ) ऐसा है। 
( जरितः ) हे स्तुति करने वाले (देव ) परमात्मा को देवता मानने वाले विद्वान ! 
( दुन्दुभिम्‌ ) ढोल को ( आहननाभ्याम्‌ ) दो डंकों से ( आ ) सब ओर ( उथामः ) 
हम उठावें [ बल से बजावें ]॥ 

४, आजिज्ञासेन्या ऋचार्ये-इहेत्थ प्रागपागुदगधरागू--अरालागुदभत्संथ-- 
अय&८ २० | १३४। १-४ ॥ ( इह ) यहाँ (इत्थ ) इस प्रकार (प्राक ) पूछ में, 
( अपाक्‌ ) पश्चिम में, ( उदक्‌ ) उत्तर में और ( अधराक्‌ ) दक्षिण में--( अरा- 
लागुदमत्प्ंथ ) हिंसा की गति को घिक्‍्कारने वाला परमात्मा! है ॥ 





प्रसिद्धा: ( अक्रंपत ) क्रमु पादविक्षेपे । पादं विज्लिप्तवन्तः । अग्रेगता: ( विरेभम ) 
ध्वनिविशेषम्‌ ( वहृति ) प्राप्नोति ॥ 
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५--अतिवाद मन्त्र--वीमे देवा अक्रंसताध्वर्यों क्षिप्रं प्रचर। सुसत्यमिद्‌ 
गवामस्यसि प्रखदर्सि--अथ० २० । १३५। ४॥ ( इमे देवा: ) इन विद्वानों ने (वि) 
विविध प्रकार ( अक्रंसत ) पैर बढ़ाया है, ( अध्वर्यो ) हे हिंसा न करने वाले विद्वान्‌ : 
( क्षिप्रम्‌ ) शीत्र ( प्रचर ) आगे वढ़ और ( प्रखृद्सि ) बड़े आनन्द में ( असि ) तू 
हो, (असि ) तू हो, [ यह वचन | ( गवाम्‌ ) स्तोताओं [ गुण व्याख्याताओं का 
( सुसत्यम्‌ इत्‌ ) बड़ा ही सत्य है ॥ 
कणिडका १४ ॥ 


अथादित्याश्रा ज्िरसीश्र गंसति, आदित्या ह जरितरज्धिरोभ्यो दक्षिणामन- 
यन्निति । तहेवनीथमित्याचक्षते । आदित्याश्व ह वा अज्िरसश्र स्वर्ग लोके- 
स्पर्द्धनत, वय पूर्वे स्वरेष्यामों वयं पूर्व इति । ते हाज़िरसः श्व:पुत्यां ददू शुः। ते 
हाप्नि' मचु:, परेह्यादित्येभ्य: श्वःसुत्यां प्रबूह्दीति । अथादित्या अद्यसुत्यान्ददृशु:, 
ते हाम्नि) मुचः, अद्यसुत्यास्माक, तेषां नस्त्वं होतासीत्युदृपेमस्त्वामिति। स॒ एत्या- 
प्रिस्वाच, अथादित्या: अद्यसुत्यामीक्षन्ते, क॑ वो होतारमवोचन्‌, वाह्ययन्ते 
युष्माकं वयमिति। ते हाज्ि रसश्चु क्रथु:, मा त्व गमो नु वयमिति। नेति हाग्निरु- 
वाच, अनिन्धा वे माह्यन्ते किल्बिषं हि. तद्योउनिनन्‍्धस्य हवन्न इति। तस्मादति- 
द्रमत्यल्पमिति, यजमानस्थ हवमियादेव देवा:। किल्बिषं हि तद्यो3निन्यस्थ 
हवब्च इति | तान्‌ हादित्यानज्धिरसों बाजयाचअक्रू:, तेभ्यों हीमां पृथिदीं दक्षिणा 
निन्यु:, तां ह न प्रतिजगृहुः सा हीयं, विवृत्तोभयतःशीर्ष्णा दक्षिणा: शुचाविद्धाः 
शोचमाना व्यचरन्‌ कुपिता:, मा नः प्रत्यग्रहीषुरिति। तस्मा एतेः निरदीयेन्त, 
य एते प्रदराँ अधिगम्यन्ते । तस्मान्निवृत्तदक्षिणां नोपाकुय्यति नेर्नां प्रमुजेन्नेदृक्षिणां 
प्रमूणजानीति । तस्माद्य एवास्थ समावजन्मा श्रातृव्य: स्थाई वृगुहयु,, तेस्मा 
एनां दद्यात्‌। तन्नः पराची दक्षिणा विवृणक्ति, ह्विंषति भ्रातृव्येड्तत: शु प्रति- 
ध्ठापयति | योउसौ तपति स वे शंसति, आदित्या ह जरितरज्िरोभ्यो दक्षिणा- 
मनयन्‌ तां ह जरितः प्रत्यायन्रिति, न हीमां प्थिवीं श्रत्यायस्तामु है जरित: 
प्रत्यायश्विति, प्रतिहितेषु मायंस्तां ह जरितरनेः प्रत्यगृभूणन्चिति, न हीमां पृथिवीं 
प्रत्यगृभूणंस्तामु ह जरितनें: प्रत्यगुभणन्निति, प्रगृह्यादित्यमगृभूणन्रहानेतरसच्न 
वि चेदनानीति। एष ह वा भक्लां विचेता, योड्सौ तपति। स वे शंसत्ति, यज्ञाने- 
तरसं न पुरोगवाम इति । एष ह वे यज्ञस्य पुरोगवी, यहृक्षिणा यथाहम: स्रस्त- 
मितिरेतदन्तेत्येष एवेश्वर उन्‍्तेता । उत श्वेत आशुपत्वा उतो पद्माभियंविष्ठ:। 
उतेमाश्‌ मान पिपर्तीत्येष एवं श्वेत एथ शिषुपत्येष उतो पद्माभियेविष्ठ:, 
उतेमाशु मान पिपर्त्तीति, आदित्या रुद्रा वसवस्त्वेउनु त इंदं राध: प्रतिगृभ णी- 
ह्मज्िर:। इदं राधो विभुः प्रभुरिद राधो बृहत्‌ प्रथु:। देवा ददत्वासुरन्तद्वो 
अस्तु सुचेतनम्‌। युष्माँ अस्तु दिवेदिवे श्र व्येव गृभायतेति । तद्यदादित्याश्रा- 
टेलर ले नल पलट टन 


१. पू. सं. हाग्निर इति पाठ: ॥ १. 5: सं. चक्रधु: इति पाठ: ॥ रे. पू- सं. 
/एता:” इति पाठः ॥ ४. पू. सं. “प्रतरा” इति पाठः ॥ सम्पा३ || 
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डिरसीश्र शंसति, स्वरगताया एक्तदहरह: शंसति, यथा निविदो$थ भूतेरछन्द: 
शंसति, त्वमिन्द्र शमें रिणा इतीमे व॑ छोका भूतेच्छ-न्दोउसुरान्‌ हु वे देवा अन्न 
सेचिरे। भूतेन भूतेन जिधांसन्तस्तिती्ष माणास्तानिमे देवा: सर्वभ्यों भूतेम्यो- 
*ज्छादयन्‌ । तद्यदेतानिमे देवा: सर्वभ्यो भूतैभ्योच्छादयन्‌, तस्मादभूतेच्छन्द- 
स्तद भूतेच्छन्दां [ भूतेच्छन्दसां ] भ्तेच्छन्दस्त्वम्‌ । छादयन्ति ह वापरमिमे छोका; 
सर्वश्यों भूतेभ्यों निरघ्नन्‌ | सर्वेभ्यो भूतेम्यो छन्दते, य एवं वेद ॥ १४ ॥। 


कण्डिका १४ ॥ कुन्ताप सक्तों में आदित्या और आह्विरसी 
ऋचाओं अथवा देवनीथ बधरक्त का प्रयोग, आदित्यों का 
अज्ञिराओं को प्ृरथित्री की दक्षिणा, प्रथिवी की 
विषमता ओर भूतेच्छन्द का प्रयोग ॥ 

( अथ आदित्या: च आज्िरसी: च शंसति, आदित्या ह जरितरज्रिरोभ्यो 
दक्षिणामनयन्‌ इति ) फिर आदित्या और आजिरसी ऋचाओं [ आदित्य और अज््रि 
शब्द वाली ऋचाओं | को वह बोलता है--आदित्या ह जरितर ” “ अथ० २०। १३५। ६ न्‍ 
यह मन्त्र है। ( तत्‌ देवनीथम्‌ इति आचक्षते ) उसक्नो देवनीथ [ विद्वानों करके पाने 
योग्य “ऐसा वे कहते हैं। (आदित्या: च ह बे अज्धिरस: च स्वर्गों लोके 
अस्पर्धन्त, वरयं पूर्वे स्वः एष्याम:, वय॑ पूर्व इति ) आदित्य लोग [ ऋषि विशेष ] 
और अजड्धिरा लोग | ऋषि विशेष ] स्वर्ग लोक के विषय में झगड़ने रूंगे--हम पहिले 
स्वर्ग जायेंगे, हम पहिले। (ते अद्धिरसः ह रवसुत्यां ददुशु:) उन अज्िराओं 
ने इवःसुत्या [| आगामी कल्य होने वाले सोम यज्ञ को देखा [ करना विचारा ]। (तेह 
अप्निम्‌ ऊचु:, परे हि आदित्येभ्य: श्वःसुत्यां प्रत्रृहि इति ) वे अग्नि [ अग्नि नाम वाले 
पुरुष | से बोले--जा, और आदित्य ऋषियों को श्वःसुत्या का कह दे [ बुलवा दे ]। 
( अथ आदित्या: अद्यसुत्यां ददू शु: ) फिर [ अग्नि के , बलावा देने पर | आदित्य छोगों 
ने अद्यसुत्या [ आज होने वाले सोम यज्ञ ] को देखा [ करना विचारा )। (ते है अग्निम्‌ 
ऊचु: अस्माक अद्यमुत्या, तेषां न: त्वम इति होता असि, त्वाम्‌ उपेमः इति ) बे 
अग्नि से बोले-हमारा अद्यसुत्या यज्ञ है तू ही उनका और हमारः होता [ हवन कराने 
हारा | है हम तुझको पहुँचते हैं [ उनके सहित तुझे बुलाते हैं ]|। ( श्र: अग्नि: एत्य 
उवाच, अथ आदित्या: अद्यसुत्यामर ईक्षन्ते, क॑ व: होतारम्‌ अवोचन्‌ वा आहवयमन्ते, 





१४--( आदिित्या: ) अखण्डब्रह्मचारिण: । आदीप्यमाना: सूयकिरणा: 
( है ) एव ( जरितः ) है स्तोत: ( अद्धिरोभ्य: ) विज्ञानिभ्य: । प्राणवायुभ्य: 
( दक्षिणाम्‌ ) प्रतिष्ठादानम्‌ ( अनयन्‌ ) प्रापितवन्त:। दत्तवन्त: ( देवनीथम ) 
हनिकुषिनी रमिकाशिभ्यः कूथनू ( उ०२।३ ) देव+ णीज्‌ प्रापणे--कथन्‌ । विद्व- 
दुशि: प्रापणीयम्‌ ( अस्प्धन्त ) स्पर्धा विजयेच्छां कृतवन्तः (एष्पाम:) गमिष्याम: 
( श्व:सुत्यामु) आयामिदिने भव्य सोमयागम्‌ ( अग्निम्‌ु ) अग्निना- 
मान पुरुषम्‌ ( अद्यसुत्यामु ) अद्यंवनसोमयागम्‌ ( उपेमः ) उपगच्छामः ( एत्य ) 
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बुष्माक॑ वयम्‌ हति ) वहु अरिन आकर बौला--भव भादित्व लोग अध्यसुत्या यज्ञ देखते 
हैं| करना विचारते हैं ), सुख से तुम्हारे होता को वे कहते हैं और बुछाते हैं, तुम्हारे हम 
[ होता ] हैं । ( ते ह अद्धिरसः चुक्रध ;, त्व॑ तु मा गम:, वयम्‌ इति ) वे अद्धिरा 
ऋषि क्रोधित हुये--तू अब मत जा, हम [ भी न जावेंगे |। (न इति ह अग्नि: उवाच ) 
ऐसा नही यह अग्नि बोला । ( अनिन्‍या: वे मा आह्वयन्ते, तत्‌ हि किल्बिपं य: 
अनिन्यस्य हव॑ं न इति ) अनिन्‍्दनीय [ श्रेष्ठ पुरुष ] मुझे बुलाते-है, यह पाप है, जो मैं 
अनिन्‍्दनीय के बुलावे को न [मानू | । ( तस्मात्‌ अतिदूरम्‌ अत्यल्पम इति ) इसलिये यह 
बहुत दूर [ अइलील ] और बहुत तुच्छ बात है ! ( देवा: यजमानस्य हवम्‌ इयात्‌ एव, 
तत्‌ हि किल्विषं यः अनिन्यस्य हवन्न इति ) देवताओ [ विद्गवान्‌ लोगों ] ने यजमान के 
बुलात़े को माना है, यह पाप है, जो मै अनिन्दनीय के बुलावे को न [ मान्‌ | ॥। 


( तानू भादित्यान्‌ ह अज्धिरसः याजयां चक्र: ) उन आदित्य ऋषियों को अज्ि- 
राओं ने यज्ञ करा दिया ।( तेभ्यः हि इमां पृथिवों दक्षिणां निनन्‍्यु:, तां ह न प्रति- 
जगृहु: ) उन [ अजद्धिराओ ] को उन्होंने यह पृथिवी दक्षिणा दी, उसको उन [अज्ि राओं | 
नेन लिया। (सा हि इयं निवृत्ता उभयत:शीष्र्णा ) सो ही यह त्यागी हुई [ प्रथिवी ] 
दो ओर शिर वाली [ उत्तर और दक्षिण ध्रव रूप शिर वाली ] है। ( वक्षिणा: शुचा- 
विद्वा: शो चमाना: कुपिता: व्यचरन्‌, नः मा प्रत्यग्रहीषु: इति ) बह दक्षिणायें सोच में 
छिदी हुई, शोक करती हुई, कुपित होकर विचरने लगी--उन्होंने हमे नहीं ग्रहण किया है । 
(तस्मे [ तस्मात्‌ ] एते निरदीय॑ंन्‍्त, ये एते प्रदराः अधिगम्यन्ते ) इसल्यि यह फट 
गये हैं, जो यह खड्डे [ पहाड़ नदी आदि विषम स्थान | जाने जाते हैं। ( तस्मात्‌ निवृत्त- 
दक्षिणां न उपाकुर्यात्‌, न एनां दक्षिणां प्रमृजेत नेद प्रमुणजानीति ) इसलिये त्यागी 
हुई दक्षिणा को न लेबे, न इस दक्षिणाकों सजावे और न नष्ट करे । ( तस्मात्‌ अस्य यः 
एवं समानजन्मा वृणहयु: भ्रातृव्य: स्थात्‌, तस्मे एनां दद्यात्‌ ) इसलिये इस 
[ यजमान ] का समान जन्म वाछा, सुख छीनने वाला शत्रु होवे, उसको यह [ दक्षिणा ] 
देवे । ( तत्‌ पराची दक्षिणा न: विव॒णक्ति, द्विषति श्रातृव्ये अन्ततः शुचं प्रतिष्ठा 


आगत्य ( कम्‌ ) सुखेन ( च्‌ क्र्घ: ) क्रोधितवन्त: ( अनिन्या: ) अनिनन्‍दनीया:। 
श्रष्ठा: ( किल्विषम्‌ ) पापम्‌ ( हवस) आवाहनम्‌ (इया:) इयुः । प्रापु: ( याजयात्र- 
चक्र: ) यज्ञ कारितवन्त: (निन्यु:) आनीतवन्त, दत्तवन्तः ( प्रतिजगृहु ) स्वीकृत- 
वन्‍्त: (निवृत्ता ) त्यक्ता ( उभयतः्शीर्ष्णा ) उत्तरदक्षिणभ्रुवरूपशिरोयुक्ता 
( शुचा विद्धा: ) व्यघ ताडने-क्त:। शोकेन ब।धिता: ( निरदीयेन्त ) विदारिता 
वत्तन्ते ( प्रदरा: ) प्रदरा.--ऐ० ब्रा० ६।॥ ५। विदारणानि ( अधिगम्यन्ते ) 
ज्ञायन्ते । दृश्यन्ते ( उपाकुर्यात्‌ ) स्वीकुर्यात्‌ ( प्रमृजेतु ) मृजू शौचालूद्धारयो:। 
अलडनकुर्यात्‌ ( प्रमूणजानीति ) मृण हिसायाम्‌ू, आर्षरूपम्‌ प्रमृगीयात्‌ । नाशयेत्‌ 
( वृण हुयु: ) प्भिदिव्यधि० (उ० १॥ २३) वृण प्रोणने--कुः । भ्रजिमनिशुन्धि ० (उ० 
३। ६० ) हु दानादानयो: अदने च--्युच्‌, दीघं:। सुखस्य ग्रहीता ( पराथी ) 
पर+अच गतिपुजनयो:-क्विनू, डीपू। शत्रगता ( विवृणाक्ति) वृजी वर्जने। 
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वपयति ) सो वह शत्रुको पहुँची हुई दक्षिणा हमें त्याग देती है, अप्रिय शत्रु पर अंत में शोक 
स्थापित करती है ।। 

( यः: असो तपति, सः वे शंसति, आदित्या ह जरितरज्रिरोभ्यो दक्षिणा- 
मनयन्‌, तां ह जरितः प्रत्यायन्‌ इति, न हि इमां प्रथिवीं प्रत्यायन्‌ ) जो वह 
[ सूर्य ] तपता है वह ही प्रशंसा किया जाता है--आदित्या है" 'अथ० २० । १३५। ६; 
[ मन्त्र के पहिले तीन पाद हैं ] उन्होंने [ अद्धिराओं ] ने इस पृथिवी को प्रत्यक्ष नहीं पाया 
है। (तामु ह जरित: प्रत्यायन्‌ इति प्रतिहितेषु मा आयन्‌ ) तामु ह जरितः प्रत्यायन्‌ 
[ उस मन्त्र का चौथा पाद ] प्रत्यक्ष रक्खे पदार्थों में [ उन्होंने उसको ] नहीं पाया । (तां 
ह जरितरन: प्रत्यगृम्णन्‌ इति, यहि इमां प्रृथिवीं प्रत्यगृभ्णन्‌ ) तांह जरित्ः 
प्रत्यगम्णन्‌ [ उसी सूक्त के मन्त्र ७ का पहिला पाद | उन्होंने इस पृथिवी को प्रत्यक्ष नहीं 
लिया है । ( तामु ह जरितरन: प्रत्यगृम्णन्‌ इति, प्रगृह्य आदित्यम्‌ अगृभ्णन्‌ ) तामु 
ह जरितन:ः प्रत्यगृम्णन्‌ [ उसी मन्त्र का दूसरा पाद ] [ पृथिवी को ] ग्रहण करके सूर्य को 
उन्होंने ग्रहण किया । ( अहानेतरसं न वि चेतनानि इति, एष ह वे अह्नां विचेता, 
यः असौ तपति, सः वे शंसति ) अहानेतरसं न वि चेतनानि [ उसी मन्त्र का तीसरा 
पाद ), यह ही दिनों का जताने वाला है जो वह तपता है, वही प्रशंसा किया जाता है। 
( यज्ञानितरसं न पुरोगवाम: इति, एषः ह वे यज्ञस्य पुरोगवी, यत्‌ दक्षिणा: यथा 
अर्हाम: एप: एवं ईश्वर: उच्चेता अन्ता ख्रस्तमु इतिरेतत ) यज्ञानेतरसं न पुरोगवामः 
[ उसी का चौथा पाद | यह ही यज्ञ का अग्रगामी है, क्‍योंकि जैसे हम दक्षिणाओं के योग्य 
होते हैं, यह ही समर्थ ऊंचा ले जाने वाला [ सूर्य ) अन्त में गिरे हुये [ छ्त्रु ] को हरा 
देता है। ( उत श्वेत: आशुपत्वा उतो पद्माभियविष्ठ:। उतेमाशु मानं पिपर्ति 
इति, एष: एवं श्वेत: एष: शिषुत्रति, एष: उतो पद्याभि: यविष्ठ: उत ईम 
आशुमान पिपति इति ) उत इ्वेत: आशुपत्वा'''“'”[ उसी युक्त का मन्त्र ८] यही 








वर्जयति । व्यजति ( प्रति ) प्रत्यक्षम ( आयन ) अगच्छन, प्राप्नुवन्‌ ( प्रतिहितेषु ) 
प्रत्यक्षधृतेषु पदार्थषू ( अगृभूणन्‌ ) गृहीतवन्त: ( अहानेतरसम्‌ ) सम्यानच्‌ स्तुवः 
( उ० २। 5५६ ) अह व्याप्तो--आनचू । तरो बलनाम-निघ० २। ६ ॥ ततः अशें- 
आद्यच्‌ | अहाने व्याप्तो तरस बलयुक्त व्यवहारम्‌ ( चेतनानि ) चेतना: । ज्ञानानि 
( विचेता ) विचेतिता। विज्ञापक: ( यज्ञानेतरसम्‌ ) सम्यानच्‌ स्तुबः ( उ०२। 
८६ ) यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु-आनच्‌, नकारश्छान्दस:। यज्ञे बल्युक्तं 
व्यवहारम्‌ (न ) सम्प्रति ( पुरोगवामः) ग्रु गतौ-लद्‌, परत्मेपदम्‌। गवते 
गतिकर्मा-निध० २ । १४ | अग्रेमूत्वा गच्छामः प्राप्नुम:॥ ( पुरोगवी ) अग्रगामी 
( ख्रस्तम्‌ ) पतितम्‌। शत्रुम॒ ( इतिरेतत्‌ ) अतरेत्‌। अविभवेत्‌। ( अन्ता ) अन्‍्ते 
( श्वेत: ) शुक्लवर्ण: सूर्य: ( आशुपत्वा: ) अशूप्रृषिघटि० (3० १॥ ५१) 
आशु--पत्छ. गतो-क्वन्‌ । हे शीघ्रगामिन: ( उतो ) निश्चयेन ( पद्माभिः ) पाद- 
यत्‌,.पदुभाव: ॥ पादाय गमनाय हिताभिगरेंतिभि: .( यविष्ठः ) युवनू--इष्ठन्‌ । 
अतिशयेन बलवान (उत ) अवश्यम्‌ (ईमू ) प्राप्तव्यमु (आशु ) शीघ्रम्‌ 


गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र» ६। क० १४ ॥ ५४१ 


रवेत है यही हिसक [ विघ्न ] का गिराने वाला है और यही चलने योग्य गतियों से अति 
बलवान्‌ होकर अवश्य पाने योग्य परिमाण को शीघ्र पूरा करता है। ( आदित्या रुद्रा 
वसवस्त्वे नु त इदं राधः प्रतिगृभ्णीह्य ईगिर:। इद राधो विशभु: प्रभरिदं राधो 
बृहत्‌ प्रथु: ॥ देवा ददत्वायुरं तद्‌ वो अस्तु सुवेतर्न । युष्माँ अस्तु दिवे दिवे प्रत्येव 
गृभायत इति ) आदित्या रुद्रा '  वृहत्‌ पृथु | देवा ददत्वासुरं “” गृभायत इति [ यह दो 
उसी यूक्त के मन्त्र &, १० भेद से हैं )। ( तत्‌ यत्‌ आदित्या: च आज़िरसी: च 
शंसति, स्वर्गतायं एव एतत्‌ अहरह: यया निविद: शंसति ) सो जो आदित्या और 
अज्धिरसी ऋचाओं को वह बोलता है, स्वर्ग प्राप्ति के लिये ही इसको निविदों के समान 
[ मन्त्र के अन्त में भी ओम बोल कर | दित दिन वह बोलता है ॥ 


( अथ भूतेच्छन्द: शंसति ) फिर मूतेच्छन्द [ ऐश्वर्य में शत्रु को ढकना | वह 
बोलता है। (त्वमिन्द्र शर्म रिणा इति, इमे वे लोका. भूतेच्छन्द: अयुरान ह वे 
देवा: अन्नं सेचिरे ) त्वमिन्द्र शर्म रिणाः * [ उसी सूक्त के मन्त्र ११-१३ ] इन ही 
लोको मे मूतेच्छन्दों द्वारा असुरो से ही देवताओं ने अच्च सेवत किया। ( भूतेन भूतेन तान्‌ 
जिघांसन्त: तितीष माणा: इसमे देवा: सर्वेम्यः भृतेभ्य: अच्छादयन्‌ ) प्रत्येक ऐश्वर्य से 
उन [ शत्रुओं ] को मारना चाहते हुये और हराना चाहते हुये इन देवताओं ने सब प्राणियों 
के लिये ढक दिया । (तत्‌ यत्‌ एतानू इमे देवा: स्वभ्य: भूतेस्य: अच्छादयन्‌ तस्मात्‌ 
भूतेच्छन्द:, तत्‌ भूतेच्छन्दाम्‌ [ > भूतेच्छन्दसाम्‌ ] भूतेच्छन्दस्त्वमू ) सो जो इन 
[ शत्रुओं ]) को इन देवताओं ने सब प्राणियों के लिये ढक दिया, इसलिये यह भूतेच्छन्द 
[ ऐश्वर्य मे ढकने वाला ] है. यही मूतेच्छन्दों का मूतेच्छन्दस्त्व है । ( इमे लोका: सर्वेभ्य: 
लोकेम्य: ह वा अपरम्‌ छादयन्ति निर प्नन्‌ ) यह लोक [ देवता लोग | सब प्राणियों के 
लिये निश्चय करके बैरी को ढक लेते और मार निकालते हैं। ( सर्वभ्य: भूतेभ्य: छन्‍्दते 
य: एवं वेद ) सब प्राणियों से [ शत्रुओं को | वह ढक देता है, जो ऐसा विद्वान्‌ है।। १४॥। 





( मानम्‌ ) परिमाणम्‌ ( पिपति ) पूरयति ( शिषुपति ) पृ भिदिव्यधि ० (उ० १२३) 
शिष हिसायाम्‌-क॒: । स्वंधातुभ्य इनू (उ०४। ११८) पत अधोगतो--इन्‌, 
विभक्तिलुक । हिसकानां विन्नानामधोगमयिता (अनु ) अनुसृत्य ( ते ) प्रसिद्धा: 
( राध: ) घनम्‌ (प्रति ) प्रत्यक्षेण ( गृभ्णीहि ) गृहाण ( अज़्िरः ) है विज्ञानिन्‌ 
( विभु: ) व्यापकम्‌ ( प्रभु: ) समर्थम्‌ ( वृहत्‌ ) बहु ( प्रथरुः ) विस्तृतम्‌ ( ददतु ) 
प्रयच्छन्तु ( आयुरम्‌ ) अथुर--अण्‌ भावे। असुरत्व॑ अज्ञावत्त्वं वानवत्तवं वापि 
वासुरिति प्रज्ञानामास्यत्यनर्थानस्ताश्रास्यामर्था--निरु० १०। ३४। बुद्धिमत्त्वम्‌ 
(व:) युष्माकम्‌ (सुचेतनम्‌) प्रशस्तज्ञानम्‌ (गृभायत) गृह्लीत (भूतेच्छन्द:) सवंधातुम्यो 
असुन्‌ (उ० ४। १८६ ) भूते + छदि आचछादने--असुन्‌ । ऐश्वर्य शत्रुद्धादनम्‌ । 
एतन्नामसक्तम्‌ ( शर्म ) शरणम्‌ । सुखम्‌ ( रिणा ) रिणा:। अरिणाः। प्रापि- 
तवानसि (सेबिरे ) षच सेवने। सेवितवन्तः ( जिधांसन्त: ) हन्तुपिच्छन्त: 
( तितीषमाणा:) तरितुमभिभवितुमिच्छन्त: ( अच्छादयन्‌ ) आच्छादितवन्त;: 
( निरध्नम ) नाशितवन्तः ( छन्दते ) क्षाउछादयति शत्रन ।। 
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भावार्थ :--जो मनुष्य नीति निपुण होकर उपद्रवी शत्रुओं को निकाल देते हैं, वे ही 
अपनी और प्रजा की रक्षा कर सकते हैं ॥। १४ ॥। 


विशेष: १--इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ६। ३४, २३५, ३६ से मिलाओ ॥। 
विशेष: २ -- प्रतीक वाले मन्त्र अथें सहित लिखे जाते हैं ।। 


१--आदित्या और आज़िरसी ऋचायें-आदित्या ह जरितरज़ि रोभ्यो 
दक्षिणामनयन्‌ । तां ह जरितः प्रत्यायंस्तामु ह जरितः प्रत्यायनू-अथ० २०। 
१३५१६ || ( आदित्या: ) अखण्ड ब्रह्मचारियों ने ( ह ) ही, / जरितः ) हे स्तुति 
करने वाले ! ( अद्िरोभ्य: ) विज्ञानी पुरुषों के लिये ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिणा [ दान 
वा प्रतिष्ठा | को ( अनयन्‌ ) प्राप्त कराया है । ( ताम्‌ ) उस [ दक्षिणा ] को (ह) 
ही, ( जरित: ) हे स्तुति करने वाले ! ( प्रति आयन्‌ ) उन्होंने प्रत्यक्ष पाया है, ( ताम ) 
उस [ दक्षिणा | को (उ) निश्चय करके (ह ) ही, ( जरितः ) हे स्तुति करने वाले ! 
( प्रति आयन्‌ ) उन्होंने प्रत्यक्ष पाया है ॥ 


२-तां ह जरितने: प्रत्यगृभ्‌णंस्तामु ह जरितने: प्रत्यगूभूण:। अहानेतरसं 
नवि चेतनानि यज्ञानेतरसं न पुरोगवाम:--अथ० २०। १३५ । ७॥। ( ताम॒ ) 
उस [ दक्षिणा ] को (ह) ही, ( जरितः ) हे स्तुति करने वाले ! ( नः ) हमारे लिये 
( प्रति अगृभूणन्‌ ) उन्होंने [ विज्ञानियों ने-मन्त्र ६ | प्रत्यक्ष पाया है, ( ताम्‌ ) उसको 
( उ ) निश्चय करके ( ह) ही ( जरितः ) हे स्तुति करने वाले ! (नः ) हमारे लिये 
( प्रति अगृभण: ) तूने प्रत्यक्ष पाया है। ( ने) अभी (अहानेतरसम्‌ ) व्यक्ति में 
बल रखने वाले व्यवहार को, ( वि ) विविध ( चेतनानि ) चेतनाओं को, और ( न ) 
अभी ( यज्ञानेतरसम्‌ ) यज्ञ | देवपूजा, संगतिकरण और दान] में बल रखने वाले व्यव- 
हार को ( पुरोगवाम:ः ) हम आगे होकर पावें ॥ 


३--उत श्वेत आशुपत्वा उतो पद्याभियेविष्ठ:। उतेमाशु मान पिपति-- 
अथ० २० । १३५॥। ८ ॥। ( आशुपत्वा: ) है शीघ्रगामी पुरुषो ! ( श्वेत: ) इ्वेत वर्ण 
वाला [ सू्ये | (उत ) भी ( यविष्ठ: ) अत्यन्त बलवान्‌ होकर ( पद्याभि: ) चलने 
योग्य गतियों से ( उतो ) निइ्चय करके ( उत ) अवश्य ( ईम ) प्राप्ति योग्य (मानम्‌] 
परिमाण को (आशु ) शीघ्र ( पिपति ) पूरा करता है ॥| 


४- आदित्या रुद्रा वसवस्त्वेष्नु त इदं राधः प्रति गृभूणीह्यड्िर:ः। इदं 
राधो विभ प्रभु इदं राधो बृहत्‌ उशथु--अथ ० २९० । १३५। ९॥। [ है शर सेना- 
पति ! | ( ते ) वे ( आदित्या: ) अखण्ड ब्रह्मचारी [ अथवा १२ महीने |, (रुद्रा 
ज्ञान दाता [ अथवा ११ रुद्र, १० प्राण और आत्मा ] और ( वसव: ) श्रेष्ठ विद्वान लोग 
[ अथवा प्रथिवी आदि ८ वसु [ ( त्वे अनु ) तेरे पीछे पीछे हैं, ( अज्डिरं: ) हे विज्ञानी 
पुरुष ! ( इदम्‌ ) इस ( राध: ) घन को # प्रति) प्रत्यक्ष रूप से ( गर्भणीहि ) तू 
ग्रहण केर । ( इदम्‌ ) यह ( राध: ) घन ( विभु ) व्यापक और ( प्रभु ) बल युक्त है, 
( इदस्‌ ) यह ( राध: ) धन ( बृहतु्‌ ) बहुत और ( प्रथु ) विस्तीर्ण है ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०६ क० १५ || ५४३ 


५>देवा ददत्वासुरं तद वो अस्तु सचेतनम्‌ । युष्माँ अस्तु दिवेदिवे प्रत्येव 
गृभायत--अथ० २० । १३५। १०॥ [हे मनुष्यों !] (देवा: ) विद्वान्‌ लोग 
( आसुरम्‌ ) बुद्धिमत्ता ( ददतु ) देवें, (तत्‌ ) वह (वः ) तुम्हारे लिये (सुचेतनम्‌ ) 
सुन्दर ज्ञान ( अस्तु ) होवे । ( युष्मान्‌ ) तुमको वह ( दिवेदिवे ) दिन दिन ( अस्तु ) 
होवे, [ उसको | ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से ( एवं ) ही ( गृभायत ) तुम ग्रहण करो ।। 

६-भूतेच्छन्द मन्त्र-त्वमिन्द्र शर्म रिणा ह॒व्य पारावतेभ्य:। विप्राय स्तु- 
वते वसुर्वानि दुरश्षवसे वह--अथ० २० । १३५। ११, मन्त्र १२; १३ वेद में देखो ॥ 
( इन्द्र ) हे इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाले राजन | ( त्वम ) तू ने ( शर्म ) शरण और हृव्यम्‌) 
हब्य [ विद्वानों के योग्य अन्न ] ( पारावतेभ्य: ) पार और अवार देश वाले छोगों के लिये 
( रिणा: ) पहुँचाया है | ( स्तुवते ) स्तुति करने वाले ( विप्राय ) बुद्धिमान्‌ के लिये 
( वसुवनिम्‌) धनों का सेवन (दुरश्नवसे ) दुष्ट अपयश मिटाने को ( वह ) प्राप्त करा ॥ 


कण्डिका १५ || 

अयाहनस्या: शंसत्ति, यदस्या अंहुभेद्या इत्याहू, न स्थाद्रा इदं सर्व प्रजो- 
तमाह, न स्याद्वा एत्तदथिप्रजायतेउस्येव सर्वेस्थाप्त्य॑ प्रजात्य । ता वे षट शंसेत्‌, 
पड वा ऋतव:, ऋतव: पितर:, पितरः प्रजापति: प्रजापतिराह, न स्थात तादुश 
शंसेदिति। शाम्भव्यस्य वचः, दशाक्षरा विराड, बेराजो यज्ञ, तड़र्भा उप- 
जीवन्ति। श्रीवें विराड, यशोउच्ना्य, श्यमेव तद्विराजं यशस्यन्नादे प्रतिष्ठापयति। 
प्रतिष्ठन्तीरिद॑ सवमनु प्रतितिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः, य एवं वेद । 
तिस्र: शंसेदिति वात्स्य:। तिवद्े रेत: सिक्त सम्भवत्याण्डमल्पं जरायुस्त्रिवृत्‌ 
प्रत्ययं, माता पिता यज्जायते, तत्‌ ठृत्तीयमू, अभूतोद्यमेवेतत्‌, यच्चतुर्थी शंसतेत्‌ । 
सर्वा एव षोडश शंसेदिति हैके । कामात्तों वे रेत: सिच्वति, रेतसः सिक्ताः प्रजा: 
प्रजायन्ते प्रजानां प्रजननाय । प्रजावान्‌ प्रजनयिष्णुभंवति, प्रजात्ये प्रजायते प्रजया 
पशुभि), य एवं वेद ॥ १५ ॥| 


कप्डिका १५ ॥ कुन्ताप बक्तों में आहनस्या ऋचाओं का प्रयोग ॥| 


( अथ आहनस्या: शंसति, यदस्या अंहुभेद्या इति आह ) फिर आहनस्यायें 
[ संयोग सूचक ऋचायें ] वह बोलला है--यदस्या अंहुभेद्यानअथ० २०। १३६॥। १०-१६, 
यह सूक्त बोलता है। ( आह इदं स्व प्रजातं वै न स्थात्‌, न स्थात्‌ एतत्‌ वे अधि- 
प्रजायते, अस्य सर्वस्य एवं आप्त्ये प्रजात्ये ) वह कहता है--यदि यह सब प्रकट किया 
गया न होवे, यह भी न होवे कि यह [ जगत्‌ ] प्रकट होवे, इस सब [जगत्‌ | की प्राप्ति और 
उत्तत्ति के लिये [ यह कम है ]। ( ता: वे षढ्‌ इंसेत्‌ ) उन छह ही [ ऋचाओं को 
बोले | ( घट वे ऋतव:, ऋतव: पितर:, पितरः प्रजापति: ) छह ही ऋतुयें हैं, ऋतुयें 


आल पक सन अल 

१४- (आहनस्या:) सर्वधातुम्योज्युन्‌ (3० ४॥ १८६) आ+ हन हिसागत्यो:- 
असुन्‌, आहनस्‌-यत्‌, टापू। आहनसः आहननस्य संयोगस्य सम्बन्धिनी: ऋचः 
( अंहुभेद्या ) भूमृशीड्‌० (उ०१।७) अम रोगे पीडने च- प्रत्ययः हुक व । 


५४४ गोपथब्राह्मणे उत्त रभागे प्र० ६ ॥ क० १५ 


पितर [ पालनेवाले | हैं, पितर प्रजापति [ प्रजापालक ] हैं। ( प्रजापति: आह, न 
स्थात्‌, तादृशं शं॑सेत्‌ इति ) प्रजापति कहता है--अब ऐसा होवे, वैसा बोले [ सृष्टि 
उत्पादन मन्त्र बोले ] । ( शाम्भव्यस्य वच:, दशाक्षरा विराट, वेराज: यज्ञ:, गर्भा: 
तम्‌ उपजीवन्ति ) शाम्भव्य ऋषि का वचन है--[ दस ऋचायें बोले | दस अक्षर वाला 
विराट्‌ छन्द है विराट [ विविध ऐश्वर्य ] वाला यज्ञ है, गर्भ उस [यज्ञ] के आश्रय जीते हैं । 
( श्री: वें विराट यशः, अन्नाथं, तत्‌ शत्रियम्‌ एवं विराजं यशत्ति अन्ना प्रतिष्ठा 
पयति ) श्री [ सम्पत्ति | ही विराटू, यश और खाने योग्य अन्न है, तब श्री [ अर्थात्‌ ] 
विराट को यद्ष में और खाने योग्य अन्न में वह स्थापित करता है। ( प्रतिष्ठन्ती: अनु 
इदं सर्वे प्रतितिष्ठति ) ठहरी हुई [ प्रजाओं ] के साथ साथ यह सब प्रतिष्ठा पाता है । 
( प्रजया पशु्ि: प्रतितिष्ठति, यः एवं वेद ) प्रजा से और पशुओं से वह प्रतिष्ठा 
[ ठहराव | पाता है, जो ऐसा विद्वान्‌ है। ( तिस्र: शंसेत्‌ इति वात्स्य: ) तीन [ऋचारयें] 
वोले, यह वात्स्य | कहता है ]। (त्रिवृत्‌ वे रेत: सिक्त॑ सम भवति--आण्डम्‌ अल्प 
जरायु: त्रिवृत्‌ प्रत्ययम्‌ ) तीन विधि से वतंमान ही सींचा हुआ वीय॑ समर्थ होता है-- 
आण्ड | अण्डज पक्षी आदि ], अल्प [ सूक्ष्म, अड्कुर वृक्ष आदि ] और जरायु [ जरायुज 
मनुष्य आदि ] यह तीन विधि से वतंमान प्रतीति है। ( माता पिता यत्‌ जायते, तत्‌ 
तृतीयम्‌ ) माता और पिता [ दो] और जो उत्पन्न होता है वह तीसरा है [ यह भी 
त्रिवृत्‌ है |। ( अभूतोद्यमु एवं एतत्‌, यत्‌ चतुर्थी शंसेत्‌ ) भविष्य कर्म का कथन ही 
यह है जो चौथी | ऋचा ] को बोले | ( सर्वा: एव षोडश शंसेत्‌ इति ह एके ) सब 
ही सोलह | ऋचाओं | को बोले-यह कोई कोई [ कहते हैं |। ( कामात॑: वे रेत: 
सिचति, रेतसः सिक्ता: प्रजा: प्रजानां प्रजननाय प्रजायन्ते ) काम से पीड़ित पुरुष ही 
वीये सींचता हैं, वीय॑ से सींची हुई प्रजायें प्रजाओं के उत्पन्न करने के लिये उत्पन्न होती हैं । 
( प्रजनयिष्ण: प्रजावान्‌ भवति, प्रजात्ये प्रजया पशुभि: प्रजायते, यः एवं वेद ) 
उत्पन्न करने वाला पुरुष प्रजाओं वाला होता है, प्रजा की उत्पत्ति के लिये प्रजा से और 
पशुओं से वह बढ़ता है, जो ऐसा विद्वान है ॥ १५ ॥ 





अंहुर: 5 अंहस्वानू--निरु० ६। २७। अवितस्तृतनत्रिम्य ईः ( उ० ३॥ १५८ ) 
भिदिर विदारणे--ईप्रत्यय:। अंहुना तापेन भेदनीया विदारणीया या सा 
अंहुभेदी तस्ण: प्रजाया: (न) निषेधे। सम्प्रति ( त्रिवृत्‌ ) त्रिविधव्ंमानम्‌ 
( सम्भवति ) समर्थ' भवति (आण्डम्‌ ) अमन्‍्ताडड: (उ० १॥११४ ) अम 
संयोगे--ड:, अणू। पक्ष्यादिप्रादुर्भावकोषजम्‌ । अण्डजम्‌ ( अल्पम्‌ ) पानीविषिश्यः पः 
( उ० ३ । २३ ) अल वारणपर्याप्तिभूषासु--प: । सूक्ष्मम्‌ । अडःकुरजम्‌ ( जरायुः ) 
किज़रयोः श्रविण. (3० १।४) जरा-+इण गतौ-उण्‌। गर्भाशय:। गर्म जम 
( प्रत्ययम्‌ ) प्रतीति: ( अभूतोद्यमु) बद कथने-क्यप्‌। अभूतस्य अनतीतस्य 
अनागतस्य भविष्यकर्मेण: कथनम्‌ ( प्रजनयिष्ण : ) णेश्छल्सि (पा० ३॥ ३। १३७ ) 
प्रबननयतैः-हष्णुच्‌ । प्रजनयिता ।| 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६। क० १६ ५४५ 


भावाथे:--जो मनुष्य वेदों के तत्त्व सार को समझ कर संसार में काम करते हैं, 
वे घन धान्य, प्रजा और पशुओं से समृद्ध होते हैं ॥१५॥ 

विशेष: १--इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मण ६। ३६ से मिलाओ ॥ 

विशेष: ३--सोलह मन्त्रों में से प्रतीक वाला एक अं सहित दिया जाता है, 
शेष वेद में देखो ।॥। 

यदस्या अंहुभेद्या: क्ृधू स्थूलमुपातसत्‌ | मुष्काविदस्था एजतो गोशफे 
शकुलाबविव--अथ० २०। १३६। १--१६, तथा मन्त्र १, थजुर्वेद २३ । २८॥। 
( यत्‌ ) जब ( अस्या:) इस (अंहुभेद्या: ) पाप से नाश होने वाली [ प्रजा ] के 
( क्ृधू ) छोटे और ( स्थूलम्‌ ) बड़े [ पाप ] को ( उपातसत्‌ ) वह [ राजा ] नाश 
करता है। ( अस्या: ) इस [ प्रजा | के ( मुष्कौ इत्‌ ) दोनों ही चोर [ स्त्री और पुरुष 
चोर अथवा रात्रि और दिन के चोर ] ( गोशफे ) गौ के खुर के गढ़े में ( शकुलो इव ) 
दो मछलियों के समान ( एजत: ) कांपते हैं [ डरते हैं | ॥ 


कण्डिका १६ ॥ 
अथ दाधिक्रीं शंसति, द््धिक्राव्णो अकारिषमिति । तत उत्तरा: पावमानीः 
शंसति, सुतासो मधुमत्तमा इति । अन्न वे दधिक्रा:, पवित्र पावमान्य:, पद हैके 
पावमानीभिरेव पूर्व शस्त्वा तत उत्तरा दाधिक्रीं शंसति । इयं वागन्नाद्या, यः 
पवत इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्य्यात्‌ू, उपनश्यति ह वागशनायती । स दाधिक्रीमेव 
पूर्व शस्त्वा तत उत्तरा: पावमानीः शंसति । तद्यहाधिक्रीं शं पति, इये वागाहनस्यां 
वाचमवादीत्‌, तद्ेवपवित्रेणव वाच पुनीते . सावा अनुष्ट्पू भवति। वाग्वा 
अनुष्टुप्‌, तत्‌ स्वेनेव छन्दसा वा्च पुनीते। तामर्द्धच॑शः शंसति, प्रतिष्ठित्या एव । 
अथ पावमानी: शंसति, पवित्र वे पावमान्य:, इयें वागाहनस्थां वाचमवदीतु, 
तत्पावमानीभिरेव वाच पुनीते। ता: सर्वा अनुष्ट्मो भवन्ति, वाग्वा अनुष्ट॒प्‌, 
तत्स्वेनैव छन्दसा वाच पुनीते । ता अर््धचेश: शंसति, प्रतिष्ठिट्या एव, अब द्रप्सो 
अंशुमतीमतिष्ठदिति । एतं तृचमैर्द्राबाहंस्पत्य॑ सृक्त शंसति। अथ हैतदुत्सष्टें,- 
ततु यदेत॑, तृचमैन्द्राबाहं स्पत्यमन्त्यं तृचमैन्द्रा जागतं शंसति, सवनधारणमिदं गुल्मह 
इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्यात्‌। त्रिष्टुबायतना वा इय॑ वाक एषां होत्रकाणां, 
यदेन्द्राबाहेस्‍्पत्या तृतीयसवने | तथदेत तृचमैन्द्राबाहंस्पत्यमन्त्य॑ तृचमन्द्राजागत॑ 
शंसति, स्व एवेने तदायतने प्रीणाति, स्वयोर्देवतयों: काम नित्यमेव परिदष्यात्‌, 
काम तृचस्योत्तमया। तदाहु:, संशंसेतु, षष्ठेडहुनि न-संशंसेत्‌ु, कथमन्येष्वह:सु 
संशंत्ति कथमत्र न संशंसतीति । अथों खल्वाहु:, नैव संशंसेत स्वर्गों वे लोक, 
पष्ठमहरसमा ये बे स्वर्गो छोक: कश्चिद् स्वर्ग लोके शमयतीधि । तस्मान्न संशंसति 
यदैव न संशंसति, तत्‌ स्वगेस्य लोकस्य रूपम। यहेवैना: संशंसति, यन्नाभानेदिष्ठो 
बालखिल्यो वृषाकृपिरेवयामरुत्‌। एतानि वा अत्रोक्‍्यानि भवन्ति। तस्मान्न 
सशंसति।। ऐन्द्रो वृषाकपि: सर्वाणि छन्दांस्यैतशः प्रलाप उपाप्तो यदेन्द्राबाहुस्पत्या 
तृतीयसबने, तथ्यदेत॑ तृचमैन्द्राबाहँस्पत्यं सृक्त शंसति, ऐन्द्राबाहेसस्‍्पत्या परिधानीया 
३४ 


५४६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे ० ६। क० १६ ॥। 


विशो अदेवी रभ्याच रस्तीरिति अपरजना ह वे विशो अदेवी:, न ह्यस्यापरजनं भय 
भवत्ति, शान्ताः प्रजाः क्लप्ताः सहन्ते, यत्रेवंविदं शंसति यत्रवंविदं शंसतीति 
ब्राह्मणम्‌ ॥ १६ ॥ 

इत्यथवंवेदस्य गोपथब्राह्मणोत्त रभागे षष्ठ: प्रपाठक: समाप्त: ॥। 


समाप्तश्राय ग्रन्थ: ।। 


अिक्कपप--पमअशक ९ 203:-0ममापमा-न्‍गात पमदकत दासाइल। पेड किटेकराा०८८+पक, 


कण्डिका १६ ॥ कुन्ताप बक्तों में दाधिक्री, पवमानी ओर ऐमन्द्रा- 


बाहस्पत्य ऋचाओं का प्रयोग, पढह यज्ञ की समाप्ति ॥ 

( अथ दाधिक्रीं, शंसति, दध्िक्रावणो अकारिषम्‌ इति ) फिर दाघिक्री 
[ दघिक्रा शब्द वाली ऋचा | को वह बोलता है--दघिक्रावणो अकारिषम्‌ '“ अथ«» 
२० । १३७। ३, यह मन्त्र है।.(ततः उत्तरा: पावमानी: शंसति, सुतासो मधुमत्तमा: 
इति ) फिर पीछे वाली पावमानी [ शुद्ध करने वाली ऋचायें | वह बोलता है--सुतासो 
मधुमत्तमा:'"" '*अथ० २० । १३७ | ४--६, यह ऋचायें हैं ।( अन्न वे दधिक्रा:, पवित्र 
पावमान्य: ) अन्न ही दधिक्रा [ घारण करने वाला और ले चलने वाला है, और पवित्र 
[ शुद्ध आचरण ] पावमानी [ शुद्ध करने वाली क्रियायें ] हैं। (ततु उ ह एके 
पावमानीभि: [ >पावमानी: ] एवं पू्व शस्त्वा ततः उत्तरा [ > उत्तरां ] 
दाधिक्रों शंसति ) फिर ही कोई कोई [ कहते हैं |--पावमानी ऋचाओं को पहिले 
बोलकर उससे पीछे दाधिक्री बोलता है । ( इयं वाक अन्नाद्या, यः पवते--इति वदन्‍्तः 
तत्‌ उ तथा न कुर्यात्‌ अशनायती हु वाक्‌ उपनश्यति ) यह वाक्‌ अन्नाद्ा [ अन्न 
खाने वाली है, यः पवते--यह [ ब्राह्मण वचन ] वे बोलते हैं, इसलिये वह वसा न करे 
[ पावमानियों को पहिले न बोले ]), भूखी वाणी नष्ट हो जाती है। (सः दाधि- 
क्रीम एव पूर्व शस्त्वा ततः उत्त रा: पावमानी: शंत्तति ) वह दाधिक्री ही ऋचा पहिले 
बोलकर फिर पीछे वाली पावमानियों को बोलता है। (तत्‌ यत्‌ दाधिक्रीं शंसति इयं 
वॉक आहनस्यां वाचम्‌ अवादीत्‌, तत्‌ देवपवित्रेण एवं वा्च पुनीते ) फिर वह जो 
दाधिक्री ऋचा वोलता है यह वाणी आहनस्या वाणी [ संयोग वाली ऋचा--कण्डिका १३ ] 





१६-( दाधिक्रोमु ) दधि+क्रमु पादविक्षेपे--विटू,_अनुनासिकस्य 
आकारः, दधिक्रा-अणू, छीप्‌। दधिक्रो एवं द्षिक्रावा। द्िक्राशब्दयुक्ता- 
मृचम्‌ ( द्िक्रावण: ) डुधात्र्‌ घारणपोषणयो:--कि3, दधि+क्रमु पादविक्षेपे 
वनिप्‌। द्धिक्रावा अश्वनाम-निघ० १। १४ । दधत्‌ क्रामतीति--निरु० ३ ॥ 
२७। धारणशीलस्य क्रमणशीलस्थ च (अकारिषम्‌ ) अह कर्म कृतवानस्मि 
( उत्तरा: ) अनन्तराः ( पावमानी: ) पवित्रव्यवहा रसूचिका ऋचः (सुतास। ) 
निष्पादिताः ( मधुमत्ता:) मघुना ज्ञानेन अतिशयेन युक्ता: ( अशनायती ) 
अशन- क्यच्‌ शत, डीपू। बुभुक्षिता (आहनस्थाम्‌ ) आहननस्य संयोगस्य 
खूचिकामृचम्‌ ( अवादीतू ) वदति ( पुनीते ) शोधयति ( परवित्रेण ) शुद्वव्यव- 


गोपथब्राह्म णे उत्तरभागे प्र० ६। क० १६ ५४७ 


' को बोलती है, तब विद्वानों की पवित्रता से ही वाणी को शुद्ध करता है । ( सा वे अनुष्ट्प्‌ 
भवति ) वह ही अनुष्ट्प्‌ छन्द्र है । (वाक वे अनुष्ट्पू, तत्‌ स्वेत एवं छुन्दसा वाच 
पुनीते ) वाणी ही अनुष्टुपू है [| निघ० १। ११ |, तब वह अपने ही छन्द से वाणी को 
शुद्ध करता है । ( ताम्‌ अधंचंशः प्रतिष्ठित्ये एव शंसति ) उस [ दाधिक्री | को आषी 
आधी ऋचा से प्रतिष्ठा के लिये ही वह बोलता है ॥ 


( अथ पावमानी: शंसति ) फिर पावमानी ऋचारयें वह बोलता है। ( पवित्र 
वे पावमान्य:, इयं वाक आहनस्यां वाचम्‌ अवादौत्‌, तत्‌ पावमानीभि: एवं वार्च 
पुनौते ) पवित्र आचरण ही पावमानी ऋचायें[ शुद्ध व्यवहार क्रियायें ] हैं, यह वाणी 
आहनस्या वाणी को बोलती है । तब पावमानी ऋचाओं से ही वाणीकों वह शुद्ध करता है । 
(ता: सर्वा: अनुष्टुभ: भवन्ति, वाक वे अनुष्टुप्‌ तत्‌ स्वेन एवं छन्दसा वाच पुनीते ) 
वे सब अनुष्टुप्‌ छन्द हैं, वाणी ही अनुष्ट्पू है, तब वह अपने ही छन्द से वाणी को शुद्ध 
करता है। ( ता: अधंचंशः प्रतिथ्ठित्ये एवं शंसति ) उनको आधी आधी ऋचा करके 
प्रतिष्ठा के लिये ही वह बोलता है ॥ 


( अव द्र॒प्सो अंशुमतीमतिष्ठत्‌ इति, एतं तृचम्‌ ऐशन्द्राबाहंस्पत्यं युक्त 
शंसति ) अव द्र॒प्सो अंशुमतीमतिष्ठतू इति ""*”“अथ० २०। १३७ । ७--६, इस तृत्त इन्द्र 
और बृहस्पति देवता वाले यूक्त को वह बोलता हूँ | (अथ ह एतत्‌ उत्सृष्ठं, तत्‌ यत्‌ एत 
तृचम्‌ ऐन्द्राबाईस्पत्यम्‌ अन्त्यं तृचम्‌ ऐन्द्राजागतं शंसति इद॑ सवनधारणं, गुल्महः 
इति वदनन्‍्त:, तत्‌ उ तथा न कुर्यात्‌ ) फिर यह सूक्त छोड़ा हुआ है, इसलिये जो 
वह इस इन्द्र और बृहस्पति देवता वाले तृच को और पिछले इन्द्र देवता वाले जंगती [ वा 
त्रिष्टुप्‌ | छन्द के तृच को वह बोलता है, यह [तीनों] सवनों का धारण करना है, गुल्महः 
[ शत्रु सेना का नाश करने वाला इन्द्र है | यह वह बोलते हैं, इसलिये ही वह वैसा न करे 
[ इन तृचों को न बोले ]। ( त्रिष्टबायतना वे एषां होत्रकाणाम्‌ इयें वाक, यत्‌ 
ऐन्द्राबाहेस्पत्या तृतीयसवने ) तिष्टूप छन्‍त्द वाली ही इन सहायक होताओं की यह 
वाणी है, इन्द्र ओर बृहस्पति देवता वाली तीसरे सवन में है। ( तत्‌ यत्‌ एतमु्‌ ऐद्रा- 
बाहस्पत्यं तृचम्‌ अन्त्यम्‌ ऐन्द्राजागतं तृच शंसति, तत्‌ एन॑ स्वे एवं आयतने 
प्रीणाति ) सो जो इस इन्द्र और बृहस्पति वाले तृच और पिछले इन्द्र देवता वाले जगती 
[ वा त्रिष्टुप्‌ ] छन्‍्द के तृच को बोलता है उससे इस [ इन्द्र ] को ही अपने स्थान पर वह 
प्रसन्न करता है । ( स्वयो: देवतयो: काम नित्यम्‌ एवं परिदध्यात्‌, काम तृचस्य 





हारेण ( अनुष्टुप्‌ ) स्तोभति अचंतिकर्मा-निघ० ३ । १४।, अनु +ष्ट्म स्तम्भे 
स्तुतो च--क्बिप्‌ । निरन्तरस्तुतिशीला ॥ वाक-निघ० १। १३। (द्रप्सः ) 
वृतवदिविचि० (3० ३। ६२) दृप हर्षमोहतयो:, ग्वें च--सप्रत्यय:। गवंवान्‌ 
( अंशुमतीम्‌ ) मृगय्वादयशरच ( उ० १। ३७) अंश विभाजने-क्‌:। विभागवतीं 
सीमायुक्तां नदीम्‌ ( अब अतिष्ठत्‌ ) अवस्थितवान्‌ (उत्सृष्टम्‌) त्यक्तम्‌ ( गुंल्महः ) 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे ० ६। क० १६ ॥। 


विशो अदेवी रभ्याच रस्तीरिति अपरजना ह वे विशो अदेवी:, न ह्यस्यापरजनं भय 
भवत्ति, शान्ताः प्रजाः क्लप्ताः सहन्ते, यत्रेवंविदं शंसति यत्रवंविदं शंसतीति 
ब्राह्मणम्‌ ॥ १६ ॥ 

इत्यथवंवेदस्य गोपथब्राह्मणोत्त रभागे षष्ठ: प्रपाठक: समाप्त: ॥। 


समाप्तश्राय ग्रन्थ: ।। 


अिक्कपप--पमअशक ९ 203:-0ममापमा-न्‍गात पमदकत दासाइल। पेड किटेकराा०८८+पक, 


कण्डिका १६ ॥ कुन्ताप बक्तों में दाधिक्री, पवमानी ओर ऐमन्द्रा- 


बाहस्पत्य ऋचाओं का प्रयोग, पढह यज्ञ की समाप्ति ॥ 

( अथ दाधिक्रीं, शंसति, दध्िक्रावणो अकारिषम्‌ इति ) फिर दाघिक्री 
[ दघिक्रा शब्द वाली ऋचा | को वह बोलता है--दघिक्रावणो अकारिषम्‌ '“ अथ«» 
२० । १३७। ३, यह मन्त्र है।.(ततः उत्तरा: पावमानी: शंसति, सुतासो मधुमत्तमा: 
इति ) फिर पीछे वाली पावमानी [ शुद्ध करने वाली ऋचायें | वह बोलता है--सुतासो 
मधुमत्तमा:'"" '*अथ० २० । १३७ | ४--६, यह ऋचायें हैं ।( अन्न वे दधिक्रा:, पवित्र 
पावमान्य: ) अन्न ही दधिक्रा [ घारण करने वाला और ले चलने वाला है, और पवित्र 
[ शुद्ध आचरण ] पावमानी [ शुद्ध करने वाली क्रियायें ] हैं। (ततु उ ह एके 
पावमानीभि: [ >पावमानी: ] एवं पू्व शस्त्वा ततः उत्तरा [ > उत्तरां ] 
दाधिक्रों शंसति ) फिर ही कोई कोई [ कहते हैं |--पावमानी ऋचाओं को पहिले 
बोलकर उससे पीछे दाधिक्री बोलता है । ( इयं वाक अन्नाद्या, यः पवते--इति वदन्‍्तः 
तत्‌ उ तथा न कुर्यात्‌ अशनायती हु वाक्‌ उपनश्यति ) यह वाक्‌ अन्नाद्ा [ अन्न 
खाने वाली है, यः पवते--यह [ ब्राह्मण वचन ] वे बोलते हैं, इसलिये वह वसा न करे 
[ पावमानियों को पहिले न बोले ]), भूखी वाणी नष्ट हो जाती है। (सः दाधि- 
क्रीम एव पूर्व शस्त्वा ततः उत्त रा: पावमानी: शंत्तति ) वह दाधिक्री ही ऋचा पहिले 
बोलकर फिर पीछे वाली पावमानियों को बोलता है। (तत्‌ यत्‌ दाधिक्रीं शंसति इयं 
वॉक आहनस्यां वाचम्‌ अवादीत्‌, तत्‌ देवपवित्रेण एवं वा्च पुनीते ) फिर वह जो 
दाधिक्री ऋचा वोलता है यह वाणी आहनस्या वाणी [ संयोग वाली ऋचा--कण्डिका १३ ] 





१६-( दाधिक्रोमु ) दधि+क्रमु पादविक्षेपे--विटू,_अनुनासिकस्य 
आकारः, दधिक्रा-अणू, छीप्‌। दधिक्रो एवं द्षिक्रावा। द्िक्राशब्दयुक्ता- 
मृचम्‌ ( द्िक्रावण: ) डुधात्र्‌ घारणपोषणयो:--कि3, दधि+क्रमु पादविक्षेपे 
वनिप्‌। द्धिक्रावा अश्वनाम-निघ० १। १४ । दधत्‌ क्रामतीति--निरु० ३ ॥ 
२७। धारणशीलस्य क्रमणशीलस्थ च (अकारिषम्‌ ) अह कर्म कृतवानस्मि 
( उत्तरा: ) अनन्तराः ( पावमानी: ) पवित्रव्यवहा रसूचिका ऋचः (सुतास। ) 
निष्पादिताः ( मधुमत्ता:) मघुना ज्ञानेन अतिशयेन युक्ता: ( अशनायती ) 
अशन- क्यच्‌ शत्‌, डीपू। बुभुक्षिता (आहनस्थाम्‌ ) आहननस्य संयोगस्य 
खूचिकामृचम्‌ ( अवादीतू ) वदति ( पुनीते ) शोधयति ( परवित्रेण ) शुद्वव्यव- 


गोपथब्राह्मगे उत्त रभागे प्र० ६। क० १६ इ४१ 


[ उसकी |] शान्ति युक्त समर्थ प्रजायें [ बैरी को ] हराती हैं, जहाँ ऐसे ज्ञान को वह बोलता 
है, जहाँ ऐसे ज्ञान कों वह बोलता है--यह ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान ] है [ द्विरावृत्ति ग्रन्थ 
समाप्ति सूचक है ]॥ १६॥। 


भावार्थ:--जो चतुर मनुष्य समझ बूझ कर शुभ कामों को अन्त तक पहुँचाते हैं 
वे शत्रुओं को हटाकर प्रजा को सुखी करके यश पाते हैं। १६ ॥ 


है 


विशेष: १--इस कण्डिका को ऐतरेय ब्राह्मोाण० ६। ३६ और ६। २६ से 
मिलाओ ॥ 


विशेष: २-प्रतीक वाले एक एक मन्त्र अर्थ सहित लिखे जाते हैं, शेष मन्त्र वेद 
में देखो ।। 


१, दाधिक्री ऋचा--( दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
सुरभि नो घुखा करत्‌ प्रण आयूषि तारिषत्‌ू--अथ० २० । १३७ | ३)। ( द्ि- 
क्राव्ण: ) चढ़ा कर चलने वाले वा हींसने वाले, ( जिष्णो: ) जीतने वाले, ( वाजिन: ) 
वेग वाले ( अश्वस्थ ) घोड़े के ( अकारिषमु ) कम को मैंने किया है। वह [ कम ) 
( न: ) हमारे ( मुखा ) मुखों को (सुरभि ) ऐवश्यं युक्त (करत ) करे और ( नः) 
हमारे ( आयुर्षि ) जीवनों को (प्र तारिषत ) बढ़ावे ॥। ह 


२, पावमानी तृच--( सुतासो मधुमत्तमा: सोमा इस्द्राय मन्दित:। पवित्- 
वन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदा:-अथ० २० । १३७ । ४-६, ऋ० ६। १०१। 
४- ६, साम० उ०२। २ । तृच १४ ) । ( सुतासः ) निचोड़े हुये, ( मधुमत्तमाः ) 
अत्यन्त ज्ञान करने वाले, ( मन्दिनः ) आनन्द देने वाले, ( पवित्रवन्त: ) शुद्ध व्यवहार 
वाले ( सोमाः ) सोम [ तत्त्वरस ] ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयं वाले पुरुष ] के लिए 
( अक्ष रन्‌ ) बहे हैं, ( मदा: ) वे आनन्द देने वाले [ तत्त्व रस ] ( वः ) तुम ( देवान्‌ ) 
विद्वानों को ( गच्छन्तु“) पहुँचें ॥। 

३, ऐन्द्राबाहेस्पत्य तृच-( अब ॒द्र॒प्सो अंशुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो 
दशभि: सहस्रे:। आवत्‌ तपिन्द्र: शच्या धमन्तमप स्नेहितीनू मर्णा अधत्त-- अथ० 
२० । १३७ । ७--६, ऋ० ८१९६ | सायण भाष्य ८४ ]। १३-१५, साम० पू० 
४।४।॥१)। (द्रप्स:) घमंडी, ( कृष्ण:) कौवा [ के समान * ज्दित लुटेरा श्वत्र ] 
( दशभि: सहस्रे: ) दस सहस्न [ बड़ी सेता ] के साथ ( इयान:ः ) चलता हुआ ( अंशु- 
मतीमू ) विभाग वाली [ सीमा वाली नदी ] पर ( अव- अतिष्ठत्‌ ) ठहरा है। 


५५० गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६। क० १६ 


( नूमणा: ) नरों के समान मन वाले ( इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े प्रतापी शूर ] ने (तम्‌ 
धमन्तम्‌ ) उस हांफते हुये को ( शच्या ) बुद्धि से ( आवत्‌ ) बचाया है और (स्ने हिता:) 
गपनी मारु सेनाओं को ( अप अधत्त ) हटा लिया है ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रीसयाजीराबव गायक चाडा- 
घधिव्ठित॒ बड़ोदेपु रीगत श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथवंवेदभाष्येपु लब्बदक्षिणेन 
श्री पण्डित 'क्षेमकरणवदवासबत्रिवेद्िमा अथवंवेदभाष्यकारेण कृते गोपथब्राह्मणमाष्य 
उत्त रभागे षष्ठः प्रापाठकः समाप्तः ॥। 


अयं प्रपाठको ग्रन्थद॒च प्रयागनगरे भाद्रमासे कृष्णजन्माष्टम्यां तिथौ १६०५१ तमे 
[ एकाशीत्युत्त रेकोनविशतिशतके | विक्रमीये संवत्सरे सुसमाप्तिमगात्‌ ॥। 


कतलाभूःः 30++4०3५- सकास्कााकजड कप उरडमायाक, 


श्षेमफरणदाप त्रिवेदो । 


५२ लुकरगंज, प्रयाग, जन्म, कातिक शुक्ला ७ संवत्‌ १६०५ 
[ गलाहाबाद ] विक्रमीय [ ता० ३ नवम्बर १८४८ ईस्वी | 
भाद्रकृष्ण ८ संवत्‌ १६८१ वि० जन्मस्थान, ग्राम शाहपुर-मडराक, 
ता० २२ अगस्त १६२४ ई० ।॥॥ जिला अलीगढ़ ।। 
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 ह4 का 
न्शशध एल, 


अन्त्र आदि 


ञज 
भर शुरःंशुष्टे 
अग्न आ याहि 
अग्नि होतारं मन्ये 
अर्ग्नि दृतं वृणीमहे 
अग्नि दूत वृणीमहे 
अग्निमीडे पुरोहितम्‌ 
अग्निमीडे पुरोहितम्‌ 
अग्निविद्वान्‌ यज्ञ 
अग्निवासा: पृथि 
अग्नीषो मावदधु 
अग्ने पत्नीरिहा 
अच्छा म इन्द्र 
अदिते5नुमन्यस्व 
अघा हीनद्र गिवंण 
अधिपतिरसि 
अनितिरसि 
अनुख्यात्रे नमः 
अनुमते5नुमन्यस्व 
अनुरोहो5सि 
अनुव॒ृदसि 
अन्तरिक्षे पथिभि: 
अप प्राच इन्द्र विश्वाँ 
अपेन्द्र प्राचो मघ 
अपेन्द्र प्राचो मघ 
अभिजिदसि 
अभि तष्टेव दीघया 


उर २, 
पुर, 
उ ५६, 
पूरे; 
उ३े, 
पूर, 
उ १, 


पृ १, 


पूरे, 
उर, 
उ २, 
उड़, 
उ १, 
उ ४, 
उ २, 
उ२, 
उर२, 
3:१९, 
उ२, 
उर, 
पू ९, 
उ ९, 
उठ ६, 
उ ५९६, 
उर, 
उ ६९, 


ओोश्म्‌ 
गोपथब्राह्मण भाष्य में वेदमन्त्र, ब्राह्मण वचन 

आदि की वर्णानुक्रमणसूची ॥ 
भाग, 


प्रपाठक, पृष्ठ 
कण्डिका 


४ दे१३ 
२६ *#रे 


१० भर . 


र३े १२६ 
१२ रेप 
२९ ह रे 
४ २३० 
१२ २२५ 
६& €७ 
६ ३२७ 
२० ३५१ 
१६ ४४ 
४ २७१ 
१७ ४४७ 
१४ र३६ 
१३ रेरे० 
१६ रे४५ 
-४ २७१ 
१४ रे३६ 
१४ रे३६ 
६ €७ 
८ ४२९५८ 
४ £र० 


१२, ६४७ 


१३ रे३८ 
१२ ४६३३ 


मन्त्र आदि 


अमि तष्टेव दीघया 
अभि प्र वः सुरा 
अमभूद देवः सवि 
अमेव नः सुहवा 
अमो5हमस्मि सा त्वं 
अय॑ त इध्म आत्मा 
अय॑ ते योनिऋ 

अय॑ नो नमसंस्प 
अयमु त्वा विचर्ष 
अथं वदधातुरप्रत्ययः 
अर्वाडेहि सोमकामं 
अव द्र॒प्सो अंशु 
असि यमो भस्यादि 
अस्तम्नाद्‌ द्यामसुरो 
अस्मा इदु प्र तवसे 
अस्मे प्र यन्धचि मघ 
अस्य देवा: प्रदिशि 
अहन्‌ वृत्र॑ वृत्रतर 


ञा 


आक्रमो 5सि 
आग्निरगामि भारतो 
आचार्यो ब्रह्मचारी 
आदित्या रुद्रा वबसव 
आदित्या ह जरितर 
आ नो याहि सुता 
आपतये त्वा परि 
आ पूर्णो अस्य कलश 


भाग; 
प्रपाठक, 
कृण्डिका 
उ६, २ 
उ६५६, ७ 
उ ४, ७ 
जे नर 
उये, २० 
उ १, ४ 
उड४ड, ६ 
उ ड़, ६ 
उ३े, १४ 
पू १, २६ 
उ२, २१ 
उ६, ९९ 
पृ २, २१ 
उ ४, ९० 
उ ४५, १५ 
उ ४, रै 
उ५, 5 
| 


उर, रै५९ 
उ ४, (* 
पूरे, ४ 
उ ६, १४ 
उ ५६, १४ 
उदे, १४ 
उ२, रे 


पृष्ठ 


४३६ 
११२ 
४२४ 
३५८ 
४०४ 
२७० 
४२६ 
डरप८ 
३६ ॥ 

ड़ 
३५४ 
५४७ 
१२५ 


डंडे 


डर 
४रै८ 
४७२ 
४५७ 


३४० 
४३६ 

८ 
प्र 
४२ 
३६१ 
३१० 


उ२, २९१ ३५३४ 


आपोवत्स जनथन्ती 


मन्त्र आदि 


आपो वत्सं जनयन्ती 
आपो वत्सं जनयन्ती 
था प्यायस्व मदिन्तम 
आ यात॑ मित्रावरुणा 
आ याहि सुषमाहि 
आ याहद्यर्वादूप व 
आरोहो5सि 

आ वात वाहि भेषजं 
आर्$्वां राजानावध्व 
आ वो वहन्तु सप्तयो 
आ सत्यो यातु मघवाँ 
आहं सरस्वतीवतो 


ह्‌ 


इग्यणः सम्प्रसा 
इच्छन्ति त्वा सोम्यासः 
इद वसो सुतमन्ध: 
इद ह्यन्वोजसा 

इंद जना उपश्रुत 
इद ते सोम्यं मध्व 
इदमित्या रोद गूते 
इन्द्र: कारुमबृबुधत्‌ 
इन्द्र: पूर्भिदाति 
इन्द्र: पूिदाति 
इन्द्र वो विश्वतस्प 
इन्द्र ऋभुभिर्वाज 
इन्द्र एषां नेता 

इन्द्र ऋतुविदं सु 
इन्द्र जीव सूर्य जीव 
इन्द्र त्वा वृषभ 
इन्द्र पिब प्रतिकाम 
इन्द्रब्च सोम -पिबतं 
इन्द्रद्च सोम॑ पिबत॑ 
इन्द्रस्य नु बीर्याणि 


उ 


( ५५२ ) 
भाग, 
प्रपाठक, पृष्ठ मन्त्र आदि 
कृष्डिका 
पृ १, २ ४ इन्द्रस्य बाहू स्थविरो 
पू १, २४ ७४ इन्द्रस्योजो मरुताम 
उर३े, ६ २७० दइन्द्राग्ती अपसस्प 
उ ३, १३ रे८६ इन्द्राग्नी आगतं सुतं 
उ रे, १४ २३६१ इच्धाग्ती उपद्दये 
उ६, २ ४६५ इन्द्राय मद्दने सुतं 
उ २, १४ ३३६९ इन्द्राय सोमाः प्रदिवों 
पू रे, १३ १६९१ इन्द्रावरुणा सधुम 
उ ४, १५ ४४० इन्द्रा वरुणा सुतपा 
उ २, २२ ३५८ इन्द्राय हि दौरसुरो 
उ ५, १५ ४८६ इन्द्रावरुणा युवमध्व 
उ ५, १३ ४८रे इन्द्रावरुणा सुतपौ 
इन्द्राविष्णू पिबत॑ 
इन्द्राविष्णू पिबत॑ 
पृ *, २६ ४५ दल्धाविष्णू मदपती 
उरई्र, ९ ४६४ हन्द्रेण रोचना दिव 
उ+४*, है ४४८ इस स्तोममहंते 
उज, हे ४४८५ दमा उवां दिविष्टय 
उ ६, ६२ ६४७ उमा उवां दिविष्टय 
उ रे, ९० २५६ दमा ते वाजिन्नव 
के 38 7 08 वो नु के भुवना 
उ ६, १२ १२८ उमाम्‌ पु प्रभृति 
आज इमाम ष्‌ प्रभृतति 
उऱर, * रे अबंत इन्द्र गिवंणो 
उ है, र९ रेझ७ अप पित्या राष्ट्रय 
उर२, २२ २५७ इषे त्वोजें त्वा 
उरे, रे रे०८ टहहेत्थ प्रागपागु 
उरे, १४ २३६१ इहेन्द्राग्गी उपहये 
पृ ९, २९ ७५ 
उर२रे, २० ३५१ 
उ रे, ९४ २६० अक्षात्राय वद्यान्नाय 
उ २, २२ २३५८ उच्चा पतन्तमरुणं 
उ ४, १६ ४४३ उत रवेत आशुपत्त्वा 
उ ३, १२ ३२८५६ उत्क्रमोषशसि 


उत्क्रमोषसि 


भाग, 
प्रपाठक, 
कण्डिका 


उ १, 
पर, 
उ३, 
उ ३, 
उरे, 
उ ण, 
उर२र, 
उ ४, 
उर, 
उद६, 
उ ४, 
उ४, 
छुर, 


5 कु चड 


उ ४, 
उ५, 
उर, 
उ ४५, 
उ४, 
पूरे, 
उ ९६९, 
उ ४, 
उद६, 
उ ४, 
उर, 
पू १, 
उ६, 
उ रे, 


उर२र, 
पू २, 
उ५९ 
उर३, 


श्छ 
रे 
१५ 
१२ 
१५ 

रे 
6 
२५ 
के 

९ 
१५ 
१५ 
3 
१७ 
१७ 
१३ 
२२ 

रे 
१७० 
२१ 
१२ 

डरे 

१ 
१७ 

प्‌ 
मर 
१३ 
१५ 


१४ 
(व 


पृष्ठ 


रेपर९्‌ 
श्२२ 
३६३ 
३९२३ 
३६३ 
प्र 
३४५४ 
डंड० 
२५७ 
४६४ 
४४० 
४३७ 
२५५ 
४डं४फ८ 
४४७ 
घउं८रे 
३५६ 
४६० 
४७६ 
१२५ 
५३० 
बश्प 
४६४ 
४४3 
३२० 

भर 
४२५ 
३६३ 


३५२ 
€७ 


४२ 
३४० 


उत्क्रान्तिरसि 





मन्त्र आदि 


उत्करान्तिरसि 
उदप्रुतो न वया 
उदिन्ल्वस्यरिच्य 
उदुत्ये मधुमत्तमा 
उद्‌ ब्रह्माण्यरत 

उदु ब्रह्माण्य रत 

उद्‌ ब्रह्माण्यरत 
उदुख्रियाः सृजते 

उद्‌ गा आजदल्िरो 
उद्‌ घेदभि श्रुता 
उद्बुध्यस्वाग्ने 
उपद्रष्ट्र नमः 
उपनीय तु यः शिष्य 
उपश्रोत्रे नमः 
उपास्म गायता नरः 
उमा जिग्यथून परा 
उरू नो लोकमनुनेषि 
उदशन्न षु णः 
उशिगसि 


तु 


ऋयचो अक्षरे परमे 
ऋजीषी वज्त्री वृष 
ऋजुनीती नो वरुणो 
ऋतुजंनित्री तस्या 


एकपाद्‌ द्विपदों भूयो 
एतन्नों गोपाय 

एना वो अग्नि न॑मसो 
एवा त्वामिन्द्र वज्चि 
एवा त्वामिन्द्र वर्ज्ि 
एवा त्वामिन्द्र वज्ञि 


भाग, 
प्रपाठक, 
कण्डिका 
उ२, १४ 
उ ४, १६ 
उडड, रे 
उ ४, रे 
उ ड, २ 
उ५ध्, ! 
उ६, २ 
जाई. 
उश५, १२ 
8 
उश१, ४ 
उं२. १३६ 
पू२, १ 
डे १ १९ 
उरे, १२ 
उ ४, १७ 
उ६, ४ 
उ ४, १ 
उर२, १२३ 
पूं ९, ९९ 
उ ४, २ 
उबर 
उ ४, २७ 
हक 
उ ४, ५ 
उ४५, २ 
उ ४, * 
उड़, २ 
उ६, * 


ओ 


तरसि_ .[ “रै) ३ इद' 
पृष्ठ मन्त्र आदि 
३४० एवा पाहि प्रत्नथा 
४४४  एवेदिन्द्रं वृषणं वज्च 
४१८ एवेदिन्द्र वृषणं वच्तर 
४१५ एह्म ष्‌ ब्रवाणि ते 
४१६ एट् ष्‌ब्रवाणिते 
४६३ 
४१४ ओजोड5सि पितृम्य 
४५९ ओमम्यादाने 
४८ है ओ भुवोजनत्‌ 
२६६१ ओ भूजनत्‌ 
१७० ओ भुर्भुवः स्वजेनत 
रैड७ ओ स्वजनत, 
9छ 
३४५ 
३८५ कः सप्त खानि 
४४८... क्थ गायत्री त्रिव्‌ 
५०४ कथा. महामवृधत्‌ 
४१२ कन्नव्यो अतसीनां 
३३७ कद न्वस्याकृत 
कया त्वं न ऊत्या 
कया नश्चित्र 
३६ कस्तमिन्द्र त्वा 
४१६ सस्तमिद्ध त्वा 
«४८०, किमित्तें विष्णो परि 
४७७  ऊैंहे स्विद्‌ दोषा 
को अद्य नर्य्यों दे 
5५६ गशोमूत्र गोमयं 
४र८ 
४५६ 
४१२ चक्षुः श्रोत्र यशो 
५०३२ चत्वारिशज्भा 
४२२ चन्द्रमा अप्स्वरैन्त 
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